श्रीव्यासतीर्थविरचितम्‌ 


पायामतम्‌ 


शीमधुसूदनसरस्वतीविरवितया अद्रितसिद्धया 





श्रीव्यासरामाचार्यविरवित न्यायामृततरङ्गिणी 
श्री पाण्डुरङ्ग आनन्दभट्ारक विरचित न्यायामृतकण्टकोद्धारः 
श्री श्रीनिवासतीर्थविरचित न्यायामृतप्रकाशः 


इति व्याख्यानत्रयेण च सहितम्‌ 


८0:60 0५ 


गि. ॥^. 1. 090ततागाध। 


01171611, 0. ग 3205161, 84102106 (11.619 


1994 


1015160 0/ 


0४218 #863113 ऽपता@5 व1६ 68658216 0पात्मठाौ 
©8811021018 ~ 560 004. 


पि/ठ४ कामा ग अ \४दऽ्ीत ५५ ^त/88 अवत ग /॥241८5008178 58185449 
84 16 (जााान1†21165 ग ॥/2/दा1118-18121070 ज \#/888 28112618/2., [५५/३५व111118 
(28 ८000५1818 ॐ 08110121 7181048 ९1218818, 1/2/1118 0181९858 51111858 
1108. 464 0 निरा. ॥<. 1. 2214012001, 00160604 0४ 0४218 60818 51465 
204 1656811 {0400480 


2065 : 62 + 728 

0106 : 75. 240/- 

140. ~ 00065 : 1000 

18 &01100 : 1994 

00165 ©8) 06 84 ता) 

0४118 ४९तवा†8 अप्ठा९5ऽ आत ७७७८ ०५060110). 


५0. 88, 8.7. -0ताी+/, ॥<.7. 0080, 82021016-560 004. 


1/065न70 ४ : ४ग्उठ > ?111101168. 88102018. 7: 604914. 
गि1)18त अ : हितवमण्मो गिीडऽ & ४५0 कनभऽ, 6881081018 - 4. 


१६०७६ 


\//© 2/6 0124 10 04019 पिवेत) ५४1 ^4५28 5641 अतं 1166 
00718165. †4\/2\/201124) त 5 258 [1112 15 8 1206 ५५०९ 274 
50 2/6 185 (्ताा7न121169. 00568011 {1656 8/6 {0 06 01018060 10 
0/8 18 006 ५018. ^ 12|| 0010) ग 105 ५/6 1 लताील)8/165 
\/25 60/80 2004 01015160 0४ 142/18721/101020/1/2\/3 18118 [51108 51251 
1) {16 (21618 (11५5 56/65 1 1934. ^ | ज ४5 00015764 
1) 1984 ५, 2551518068 1†ना) 106 0५८6776 ग 11५18 2150 60718108 
0111 11181 51112॥ 0011101. 


0801 116 (70460 0656816 30101215 214 116 [112411018| 6101215 {661 
116 660 10 1656 015 ॥0 177 न. 116 \/2/21111811 204 २५५28 
 अततौा ऽन 8 06४४ ४५३५6 ज 0\/88 4८8 ५९66165 800 6५6/ 96618001) 
5३8५ 8 06\/ (07621 00 11658 01/45. 1016 8411012 50101215 51.10 
ला] भौ ॥16 [1610 ग 71210505 2714 01016075 10 116 सतना 32/31/8016, 
6५/80 । {6४ 60५8 00} > 0040) ग 11656 0/5. 1116४ 250 (006लं 
1.2411078| 1\/06 त 0802185 ©) {16 [55065 1821580 ॥1 {1656 ५/011९5. 110४6५8, ` 
8 ©0075014816त शती ग 11656 ५५015 + १6 न1॥08॥ अणण्याशंपऽ ण 2 
५618॥66 ।7४0धपरलाठा), 3101661 ॥५©५ 2006्ो41665, ५6185 ॐ 116 0161. 01155, 
116 7121165 ग 8111015 0015160 214 16 0055 (&/6106ऽ {0 0/76॥ 5891185 
€ [7721098 810 2९21218 11285 10 066) 01015160 50 39. . [115 ऽ 
00५४ 17061181) 1618. 


5] \//258111111118, 116 21/01 त ५५/2४/1112) 10011860 ५८19 1460-1539 
/\.. 24/18 घ्तध212 52/25/2116 2/0 ज ॥0५/218 ५0/11 214 1116 1\/0 
| 6811५ ©011160181015 #12., \/2538 021201181/8 2110 ५1211028 21121121/8॥68 \//61& 
116 /010946 ©0ीनिा)00121165 त आ \//25201108. 1656 6/6 {16 0100665 
0 _ 116 0५/28 -^04\/218 1216665 €15111160 ॥1 11656 015. {1116 06026 
0) 11656 1551165 00011065 €) {0-08/. 50716 7104611 0656810 50101215 
8 ॥८. [५421211 ग ^12112086 (7 ४लओं५ 210 0 8. ॥. ।< अौशा12, 116 
©| ५10५4 0५818 \/&0218 80110181, 2/6 2150 [0100110 ॥10 11656 ५7 
2 770 0699060४6. 18" 7691 [779४6 6605 8 ©1168| 6406) रण 
11656 ५0/९5 1 16568100 2008121.15. ऽ्लौ 80 600) \५५॥ &18016 11018 
200 11016 (71046 5001215 000 17418 204 50716 नदा) 10 600तपल 


8568101 11 116 [011050011628| [55065 1815604 ॥ {11656 011९8. 1116 35165 
५5615560 ॥1 {1656 ५४01९ 816 न \⁄18| 1355165 ग ५6008 105000४ 
1 \/16\// ¢ 115 16 0५828 ‰्धव2 0102000 025 0121166 0 > 0180 
0 01015114 10686 ५015 ॥ 11166 0107165. 176 1८|| ५/0 0181065 
11/66 02/968/8 200 60/61 8 [८400160 10065. [1085 179 ४०6 6075 
1111 11/66 {0905 2004 60/65 82004 04 ठ 116 119 4082067. 16 00110) 
00684 6/6 15 8200८ {,166 {16 0त) 60५6164 0४ (168 11.695 
2040101}. । | 


निरा ॥ 1. 790तपा ता [25 ५0/ €046त4 5 ४०ताी)6 11 16 62 
9 1166 ७6101818 ज 000112018|)8 \/0/8/0661118. ॥ 1ऽ 8 [2]90\/ ©011666166 
118 06 ग 16 न्ना) 7ना0ाऽ, 97 1817028 2/1 गी&।2॥ ऽ 16 21606801 
ज तीर्णा 09140127. 1175 (्भााान)12।+/ 5 6416 10 116 ॥8|0 ग 8 ५6।५/ 
010 11204500, 91/60 0४ ऽत 981\/20/870480112 ७८४ ण ऽ (12180 
12128. 116 066 ५/0 ४0107169 2/6 2150 (11061 06021810). ४6 {1811९ 
(0 8141210 01 64174 ॥15 ५01 ५7 [ठत तनत) > 10621 20022445. 
\/6 2150 {121)|८ «2081118 01111005 0! †/06 510 214 &11708/8॥ [17815 
0 01170 ॥15 ५01८6 06|/. 


४/6 [1006 {039 001 {180/0108| 204 7204610 5001215 ५/॥ 06 0€ौरली € 
0\/ 115 0401620). 


॥. ॥५॥५१॥5।॥॥1५१५। 
1५1५५ 
0५/५५ \८0पा॥ 00॥40^710५ 


चि 7 २०07 एव 0 र 


[€ ा९९{§ भ कण वर्गा(2 एदटणि€ ककव 2 


{[7€ #तत्रा1६4 "0118 37€ हलाल 21 &10प्ा€त 25 ^त1114219102 2128111त्रा12., 
20 गु7ञ्ीत्रात गात्‌ श 21921125. 0ला1168] $ना]८ऽ 276 62116 #दतशु251118112. 
1 [तशा 07168मु068| कर्ता), जगला0169| ला्भप्ा€ 5916त कना) € 
00ला165 ए€शूण्ट्लाा ए प्ततााऽ। 10दहालक्नाऽ भात्‌ पि/3/9 1016915. वला, 11 1624 
10 #€त7112 21 111€ नालाः 35105 ग [7161911 21105014. 


(116 44४2112 #लतक्रा 12. 08 {0 लाला 17110 णला1168 ५111 4/2, 91110112, 
210 {€ 81€023011€08 8171601 ओ #%ल्तत्रा† ॐ 8128127 0€01€ € वरलाः 
2 [2५2112. #€व7112. {1116€ 70 (नाल्लु0॥8 9 40५2118. *द्वक्राा{2 «17 116 
(नालः ग निर्गुण ब्रह्मन्‌, अविया, अध्यास, जगम्मिथ्यात्व, भेदमिथ्यात्व, सत्तात्रैविध्य, 
प्रमाणानां अविद्यावद्विषयत्व ५ ला€ 1101 8८८ल]01201€ {0 (€ गाला 5+#8{ला28 
2 {1101911 21110501). 116» वाभाला1हटत 1686 (०८ लऽ 216 [111121€त्‌ ए0ला01८8 
011 11€8€ 1580168. {17€ (नाल्ल(§ ग अध्यास, अविया, सत्तात्रैविष्य ९{५., ५1८ 
7100611€व ०1 ए8प्तता11915 71161 गु70%/8165, 80011515 लु/151ला101082# 2710 8000111515 
10216. ल्ग €, 1€ शद्टप्लााला†§ 20५व0द्दत 2221751 200 त118115 70511018 
५(€ा€ 2180 20\/28166त 28417851 1८ 44५2118 08101. (¶[1लार्टणि€, 44५2118 प्रा1(€ा5 
180 {0 1711६ 2 40071€ 0216 “दढ 00€ 222115६ 17€ 2806त1151 10्ालभा$ 210 
{1€ गलाः 22811151 105€ "170 त00ए६्त पला 25 ए"तता1515. शषा तला 
0७८ < शु/516ब|/ पिद) 2150 {1€/ 12 प्रष्टा ण प्रा 16५65 “7 
पारमार्थिक, व्यावहारिक 210 प्रातिभासिक श्ण जाना अ कुऽलन्‌०द्+ 
2710 1 01010 120 {0 ०६ ऽनाएल्व्‌ (ता. 4६ (€ €्ल ग व्यावहारिक 1९५ 
24 ६0 +€) ॥्16€ ऽप्रतलप्राट 10071€ 07 1655 ऽवा1€ 25 € नौला 5४505 
911 2 1 9 पाप्रा21€ (्भात्दश्ताा ज व्यवहारिक 56 (1). 


1 ५४5 तिला 0 पकातलाऽवात 0 भुल्लर (8 टल्ली ऽप) णि 
€ गालः ऽ$४ऽल05 11८6 न्याय, साख्य, भेदाभेदवादिन्‌ 21त 50 0. (17४ 21126.€त 
11€ 200५€ ^त५2118 6071८©ु)४ऽ णा) व्याः ता = (णा(लु।ौ त € 3, पाला 
0प्ण्‌ लऽ ला1010 ४ ॐत 1016. (0 ल (15 वा2114086 परल दव] 44५2112 


6 चिए0ि7ष्लपाकित 


पपद्लः 11€ 22071210 3048, 12102113) 5068५978, 1226३113 अतु ^181108 
00002. {816 {2115 {0 च्ूभा। प्€ (ल्नाल्लू)15 ग अष्यासः) जविया, मिथ्यात्व, 
सत्तात्रैविध्य शात 80 ©. गाला शुण०श्ना 18 €धु1भााग्ठा$ 91त तरलिा)51५6. 
€ 1€्ब 4442118 गला1108 ५८85 5{91€त 8४ श्रीहषं 214 चित्सुख © लाः 
खण्डनखण्डखाघ 211५ तत्त्वप्रदीपिका 16570 €५1*/€1४. 


8९ 11€ 17706 ग अ (^ागातभी(12 21185 अ वितारदव्रदादा/4 {€ [00111691 
15880८8 ° ^+4\2112 024 ध/5{21118€त 910 {€ {1016 07 {1€ िताारपाशाता गा 
2 57018 (0ता{ला {031001, {3 {00 शला #द्तद्राा(2 ॥ठतात्जा, ५5 1196६. 
1106 ‰€तव13 01001318 18 0०८17165 ग {€ 02518 ग सप, 10९ /€021112 
70161165 €रलात5 10 401114818114. 25102. 21350. [ ला€0'€, 11 11241«860814/2 
` {णऽ प € ००५८ ^त५919 (्नगाल्कु$ णिः > वट्शंलम एनौ 1 15 जग]68 
011 ^ 0111148121129. [7251713 21त ५३५8 2ऽीव्राा2 2150. [1 26, 11€ 5द्८्ताात्‌ 
197 म एाशी71280118 115 15 #तव गु वञीक्वाव. +€ 1084 ग८कभ/ पाला{लजाा 
।४४ ब्रह्मसूत्रानुन्याख्यानम्‌, विष्णुतत्त्वविनिर्णयः, तत््वोयोतः, 211 खण्डनत्रयम्‌ ८. प्€ 
7र<दप॑€§ 16€ 44५६112 (्णाल्लु/{§ ग अविया, अध्यासः, जगम्मिथ्यात्व, सत्तात्रैविध्य ©6. 
प्र€ रचि € तच्ला1© ग ओआत्मैक्य 2110 निगुण ब्रह्मन्‌. € 16861115 {1 
2५०} ०८7८5 ग गुणपूर्णव्रह्मन्‌, जगत्सत्यत्व, पञ्चभेद, प्रामाण्यस्वतस्त्व, साक्षी 210 
विशेष. प्ट ४58 एनी 1016 भात अगां 0 रण € ^१५०२ 
{7081110 = 21 = €5120150 [0*219 त८लाा168. {116 200*6€ णाऽ ग अ 
112611५ ताक्चा (8 गि {€ तल्प त ५411-4 4/4112 4191€ 1८5. {1101 118 
(6121145 276 रा 1€8€ 276 1161 + 1081631 च्लतााल), €018{ला1021691 €«10€11८८ 


211 {€ [लाल धगात कृगलाप्गा ग अपा) (८5. 


प्र 15 गर्वं ८४ 9. हा€वा (्गाााला(20ा 01 015 जगा(5 1 149/वि 2 
21125 (¶ €लवरवाक्रा+#9 "10 125 प्ल €4120511५/€ (णाप €ा{श 165 01 प्€ ०५०५६ 
"015. [1 [€ (नालि णा «4 -444212. 01416165, ५८ 1246 {0 (भत्प्ाभ). 


71ला11107 1115 {0110ग्श7६ जणा(5; ` 


 †) न्यायसुधा ॥) तच््प्रकाशिका 1) विष्णुतत्त्वनिर्णयटीका 
५) तत्त्वो्योतदीका 210 ५) खण्डनत्रयटीका. 


चिर्लाफ0िषि | 7 


11686 91€ [€ (गााला{शि1€5 गा अ विवा र्व्वाठा/2.§ फूना15. न्यायसुधा 15 
2 [गष्ट6 (्ठाााला।श/ 0" ब्रह्यसूत्रानुन्याख्यान) 215 तत्प्रकाशिका 18 2 00171111€ा1{व‰/ 
010 ब्रह्यसूत्रभाष्य. आ! ग्वता॥0ाा 0 {7€8€ (्मणाला।भ168 € [128 8 89]€6121 {1621156 
01 0५४2112-40\2108. ताभल्ल८ऽ ५7. वादावली 116) 16८16५§ 10 श्राह 
{1070960 0# €वा1$ 4042118. जण1{लाऽ {0 €8140181 {1€ (नलद गा 1002५२३. 
1 [एग्ल्णभ$ 76४८४ वाऽप 1415 फूल], अआ 193 दति दे 125 16५४16*/6त ग्‌] 
12.107" ८01८लु05 27 4428118 1 1175 न्यायसुधा 7 ता. 6०८४८, 117€ ता86लपऽञणाा 
0 11686€ 15 5771686 0«€ाः {115 लात्ा€ [ग्ट जला 21 01€ {185 {0 लाण8€ 
01शलिला1 3610715 10 &€॥ 8. 601501081€त्‌ ल॑ प्ा€. वलटि€, € 6011०६९५ 
2 ऽलुश-०16 (८215८ ५2 वादावली 10 €शल्लं गार वरण€ € लालू ग }005#91\/8 
211 10 7रा1€ 1€ ला0लंशा ग 3168. {€ श्ला10ण्ण 51101771 9 40५0118 
“विमतं मिथ्या दृदयत्वात्‌ जडत्वात्‌ परिष्छिनत्वात्‌ शुक्तिरजतवत्‌! ;ऽ 1५1९0 1 
तवा] 71 (15 पणा. [ 15 भा लशृशाऽ०) ग खण्डनत्रय 214 2 [ल्ल्पा$्ल 
10 न्यायामृत. 


1 एलल्ल वादावली 21 न्यायामृत, षड्दशंनीवल्भ विष्णुदासाचायं 025 णा] 
2 ५/0] 1.€. वादरत्नवली. (115 ऽ 2 100< तलात्‌ शना]. 1 18 भाश्ाहल्तं 
11 7५€ 5€1015 21 0156018856€8 111€ (01८05 9 41112, 4175112. 21 
17608 1 शाल्थल 0191. 


| || 
(-0ा5गातशना ग कर्का19-+ वर्श कवाशदल्लौा८§ एक चिककिरताा 


##/1111 1115 086 ह्ा0एप्ात्‌ त € त९€््लणुाला न 3८218 -4त\4118 ५121९८5 
11€ 7156 ॐ न्यायामृत ाश्ा]ऽ 11€ प्रा412/21 11201 ग 111€ [0\2112-40*212 
{0€ा1168. (1116 {51 [09 1891६ 26116५6 0# च/3/8110118 185 ला 
10 11 {0्लला € (बलात पालाश 0 0484118 (पटा 810 प 
11 1 8 5/ऽला12116 070. र1्{ 01 22.0118]208 10 (1159 तािलिलाा 
तरला711100118 ° 111114/व५9, 4102119, 0119252 €6 भ८ला€ 7००४९. लि 
8/11019715 +ला € 10111101121€त 216 ताला परिष्कार ऽ 1.6. {ल्लौा116ब| गपा 
५^€1€ &1.€ा. {1007 पला€ लह 70 तलिलात०छऽ त प्रा€ 09876 प्रभप्रट ग 
1116 7112107 42118 (601८लु){ऽ, तला €ऽला12110715 ज*ला€ 17206 11 तरलिल€ा 


8 ` 8 ाष्छलटाकिषि 


णण्0ण95 ज्र 7५ 37205. (15 00ाऽ€ ५.४5 20ु1©त 10 कृण 01686 0106]{8 
{0 11€ नौलःऽ (नाला भात 2150 7्€ऽला ला) 1071 तालि€ा1 2101685 
«17 लोजला०1०४८४्‌, 1081८41 274 111511८ 168. {1715 1660९ > €0150110811071 
० 9] प लप्‌ शात्‌ क्रला 7०4ल्ल्वा18 {0 7८५८०. ववि 0119 095 0006 
11 प्ण 10251] अत. 0८ लाल्डा ग ८0८ किव का1104 60157515 ग 116 
&‹11268 0) 116 €व1/ 4012118 01858168 लाला भ्लत्लंणा) 0 1 ५03 
५0108. {1115 &4*6€5 9. वुट्व्ा [ार्लप्ाल ण 6४2 [0ञतिलाा ता 16 7९9 €ा € 


15515. 


{17€ ऽध्ल्णाव वलातट्लाला({ ण दकु. 8 1) 190 71688 [10 5३171८८ 
7716 एप्रा-४यााप्ाव्रा15 हपतिला1€5 जा परलाणालबता भात्‌ € [लगा1€5 ०7 €५146€16685 
1) 0 0698 1110 9214166 {€ 2/2 7161004 ग 461€ 118 11€ 2911८८5 
र 11८ अह्टणलालाऽ धात € गि ्रणाभाजाऽ गं 06 वलीपपिठाऽ ग 001८6015. 


11€ पाव श्ला€चलााला। ता विरत क्ाा9 15 1) 10 810 [€ [08164 02 १/०8.018 
ण {16 ^0५8;8 ८0 7106015 (लान #12 श्ण € ट्ताातूना( ० ^0५12 
116129ु01}/8165 214 लू7ऽ{ला10102# 1) {10 9110 11€ 418+08©75 0) 10€ (न्ना 
200९}1€4 10168 8114 €])181{ला161081681 हपात€ 11165. 


तशा € [1€5ला 901 ० 17€ श अ1त ^231151 [00811015 ग €्ष्ली 
1३५८ ©12०५६९८्‌, नल्व, शाव ग्र प्रलाः एजलाशा+ न आऽ 213 
{वालाः लावक 01 00601010 15 {€ 5 €५2.1 लथ0ा6€ ग नि /व४वा111112. 


[€ "णाः 18 ृशिाताल्त्‌ आ एणाः लौभुदलिः§ शात्‌ 7170ा€ ता 82 [कावा 
1010108. ^ 0€ा"७३] ग € {00८5 &1«6७ 2. वल्वा 1068 ग € पवातलई11ट 
{191 27त पत्र (छग [प्व009€. € {5 {५ल*८ {जु८5 अ € निभ दा कृष्टा 
€2(व121196 116 ©01(लु) 9 9114212 अ1त्‌ 116 ल 81 {00165 €(ग171176 {€ 
0118 ४2६५8 &[९. 0पाः 81101506 ग्ट प्राला18. [0 1€8€ ०/० 512९8 € (01्लु॥ 
० 112४2 15 रातत. (€, 11 ९०166 1166655 10 तरला 5३11५८३ 
धात्‌ करा 6 [लाः 9 ा919/8188 पद 1650065 {€ 5218 जा षियदादि 
प्रपञ्च. {85 15 €04€€त पाता € ल {ला 10168. इ€श्टाप्ाह ६0 
116 (40651011 ग प्र€ €५1061८६5 णिः {€ (ताल्लु  र4प)/21४2, अतुग्रान बाप 
गत अगम बाध णि 141121५8 अ€ कृन्त ०, € प0८४गाा = एनालीालः 


॥्क्लतष्बि ¦ 9 


116 असत्‌ 021 ४८ साधक 15 छवा०160 2710 असतः साधकत्व ‡5 1६८५1०0. 76 
40.118 (शया [थं {€ लवणा एलण्ट्टा € दृग्‌ वाति हदय (8) ०८ नार 
अध्यास ;ऽ 1८} ८५९4. 


+ला छप कट (€०ाललु718 ग 21/22 0) [02168 गाव लृ71ऽला1010616 
210 ५1108, 116 46511071 श्नारल्ल अप्प 81170015 ५4५1118 ॐत 6005वप्ला 
जगम्मिथ्यात्व 15 9114 ¡5 छ@त्थाप्ा16त. ८1 {070 तावा आपा 05552९8 
800] 25 “एकमेवाद्वितीयम्‌ नेह नानास्ति क्िचिनः (न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति" वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयम्‌" इदं सर्वं यदयमात्मा! &५ 1181 शट 50०७6 †0 ऽमा 
42118 21 ॐ€ {०5९ 10 [५4118 € @©+वा7116व्‌ 171 तर 211 शात 11 18 
{0111९ 00. (ग 1016€ ग €8€ 5 णता ^4५2118 31 न7र0४8§ [0 ४२18. 
[€ दवार्ता ण लवली वात 18 [शहला 25 2 नुत. 


ला, 10€ अबला 15 (पा16त ६0 € (पाला [गक्ष तव्लवा1८ऽ ग 
02118 80) 25 दृष्टि सृष्िवाद, एकजीवाज्ञानकल्यितत्व, 914 अविया. ए५71€ @भाणाा8 
€ धत्नाघ्लूण ज अविद्या व] {5 25 76८५8 5४८0 28 15 अज्य, प्रमाण, विषय, 
प्रतीति तरा कपथाताल्त्‌ वात्‌ 1 15 एएजोााप्त्ति क्तौ कर्णः नाल ग <€ 
28{€{ऽ ८० ४८ 12007 गा# ,*0#+€व 0 णा. (1115 15 1091० ६त ४ 10€ रल प्भतजा 
ण अहमर्थस्य अनात्मत्व, कतुत्वाध्यास, अनिर्वाच्यत्व, अद्वैत्यभिमत भ्रमस्वरूप. 


1] {1168€ {07165 त015८८58€त र 16 {751 वाशा 60 णत € 01021 &10"0€ 
10 ॥166 2635 2 भिथ्यात्वनिरास, सत्यत्वस्थापन, 210 भद्वित्यभितमदृष्टिसृष्िवाद 
अविद्या अहमर्थस्य अनात्मत्वादि निरस. (11€ ^त४्६ = (10चह्ा{ 7 (165€ अआ<25 
15 (वाटप (द्गाट्लट्वं णा प €वा ४ 4044114 +01145 [आ ताला छरा ५0708 
21 (€{त{€त. € 60715008 91 ध1€ लट्वा [€इलााग0ा1 ज ता€ 4442112 
1100201 18 25 7710ली ($ 25 16 दवणा ि ट पाावलाञशाता1ह् 
116€ [2५218 -^त42118 0165. 


| व्र 5€्८०त्‌ (1शु71€1 01865865 {16 अखण्डार्थं ल्गालल( ग ^ 21 
116 007्दू 01 ब्रह्यन्‌. 7106 तालिला+† 95€8 ग € (्णफ्ल्ल्‌0 ग ब्रह्मन्‌ ऽप्ला 
25 उपादनत्व, निमित्तत्व, स्वपकारात्व, अवाच्यत्व आ-€ 05०५६50 11 १४] 311 वर्धपा€4. 
({1ला, 116 [2*ू3118. (छठ ज भेद ¡5 7165611 11 १८०1. {111€ 14€ ८4९00165 
4 भेद, {176 ऽणः ण प्रत्यक्ष, अनुमान गव भ्रति (9/4 भेद, 1८ (07८्लू7। 


10 1, ॥॥ 8/1 9| 9 १8) | 


विशेष 216 ©€4ु19160. {116 [1007 (तत्त्वमसि €! श्रुति 1 श््ठ्णा 
ण भेद †§ €2([121160. {111€ बिग्बप्रतिमिम्बेक्य 18 10160. (€ कर्ाणभात। ग ¶९ 
^4\2114 (016८7 7 ब्रह्मन्‌ ०10 {€ €51801157ा7ला† ण भेद श€ 111 {५० [गाभा 


श€85 ॐ {€ 5€601त वाभा. 


76 क्तात तकालः त18605865 € चवण, मनन € साधन 200 11 णप 
0119 {€ा 15605868 {€ अवियानिवृत्ति €८ (1€ ार्ग{लाःऽ (८077द्लद्तं जली € 
10लाग10ा. 0€ ^0*9112 (60ा€लु/§ ° ०1 {0€5€ ग€ 16५6५९4. 


पिभा #€ ००५८ तलका§ ग ल 1नु165 015८५४55ल्व॑प्र€ भा भात्‌ € 
7५11086 ग न्यायामृत 0८017165 #ला‰ नटवा. ¶1€ [191 1§ {0 &1५*€ 60150109 
€861118101 ० = ^0\2118 {(10चह्ा( बात रटत 1 1 १०1. (176 ता{08€ 
15 10 (01166 {11€ 5ऽलौीगक्िऽ भात्‌ {716 5ऽद्ला(लऽ 9 {1€ 71108001169 (पौ 
1141 46218 (10 प्ष्टी{ 16645 € -प्रीता1ह भात्‌ 1९८ 70 0€ {भला 35 [19]. 


। 11 


+व४9119 जा7{€-§ द्वलणा 10 चि$वषता118 


105 फणा] €५णाप््त्‌ क 8 १८6 ग 9 71€५18ल्व्‌ काल्छला शत ग 116 02102 
11077 क0011£ 1€ 4५४18 ऽ600195. पप/29/्ाा1118. ५८/३५ गला 0 2. ग121916 
89111 ऽगालभ अआ ४#व5वा 2/2. प० ५८४८, 1 €०त 17 32181 2114 11201प50ता2 
93725811 1€9०106त 10 11 ए पणत 115 ^4«9118 50071. 


20/80 5 वत2112 ऽश ०७५३1 {81८68 € 198प्ऽ त186058€त 10 वि/2#व11118 171 
116 5916 गता 1 भ्नाला €5€ गट [ृ7द्ञला{ट्त 1) वि/2शकााा18. 2114 तक्1068 
0५218 0081101. 51166 ि$ठे+/हा718 4५०८5 पणा {€ €] 40५8118 01८5 
2116 €धात€5 (ला, 10€ ^त\8112510611 {2465 116 5ग0€ ऽ शलााला5 214 61065 
7€ा0 50 85 10 10€€† {1€ ०9ल्ल०ा1§ 7215द्त॑ 11 वि+/त%तातु12. व0लादा06, 
^0\/21125100111 18 101 50 ण्ठ ३ कर्लफिभामा ग कपि(ठ४वाु18 एषा 1 15 2 
तग गता (लाला वा 0 (ता ^0५8118 अ शंला0€ा118. {111€8€ वश17621015 
2€ 11{€ात्तं {0 शाऽ्लाः 17€ 00०5 1215860 ०४ नि/09%वा719. 1051 ग 
{1686 (वश्ा1062110115 276 ° {€ रप्र गं लभा 444८2118 71ल॑शु01#/51691 = 
210 कुऽला००हछा८ग्‌ 00. 7686 अ€ 2150 ग € परभण ग दतु 


विश्व 11 


{€ 11101570 565 म (€ वर्लाीाप्ठाा§ गात्‌ गवव 1.2. धट्लीाातणं 
{1112568 ९५०1५४९0 ४ 111€ €शा# 40५2112. फएणलिऽ. (ालल' 0686 2तदवृप्रगंला# 
वा18 ला प्र€ 001€00ा15 1218€त ८४ विरत ४काा{2. 0 101 10€8€ (लाभा11$ 21५८ 
2 तल्कृला [97 110 ^त\८912 (्एन्हौ(. 1 2 ए ८2568 {1656 &1५© अ 
11266 01 11041066 5719ु€ 10 5010€ 2 {1&€ 6५४8118 (नाल्लु15. [0 1113 
1€81€८{ 0& 0285 ए€€ा॥ 2 1710त€[ 10 {€ [अलः ^त\41128 सणलाऽ 2116 ॥लार्टाणि€, 
18 211६ {€ एता ग 160 0०1६. [1 € ऽपाा1श ° 1116 201€ा11168 
2 परवा हाजा 14€ा [लाट {€ गऽ ूलाऽ &्ला 0 ^त/2114510ता71 {6 
प/2/1111125 ०९} 0115 27€ 11€1101€त. 7८€8€ णना] ऽप गा(2€ एषा 
005€ा\/211015 11€1€. {17686 1] 2150 &1„€ 81 1068 ग 11€ 5{/€ शातं {€ 


00711€ा115 2 1115 1251811 +^011९ . 
| 8 | 
ए९गााकला $ (€ (णाल भण$ त विवेष 


4042118. 5140118 1€५1686त्‌ भात्‌ प्€ @©(72प511५८ [टऽलाग10ा1 1 (16 त ५2118 
1100111 ८ल्तट्तं 2 [पतत्री (ल्ग 28 ग 9 {10प्ट्ा (17 ४० पटल 
८णालाग-ग€ऽ ग ७४वेऽताद्र+व (016 प्ल व्गाााला(शा€ऽ ग कपिवर ता 
2116 20116 ५€व {1115 {251. #/298. २211130६. तरङ्गिणी 1195 एल्ला। {€ €81]€5† 
0 11686 प्री7€€ ल्जाााालाश168. (17€ तरङ्गिणी! 5 5#1€ 15 व"11€ [7ला€81111६. 
[€ नवुश{7(<गला1ऽ &शलाा 1 ^त\4112510411 2281151 {16 00160015 12184 
11 नि‰त४त्रा्‌12 216 जलार्श्रा 4८016त 11 तरङ्गिणी 210 1 ऽ 00116 0 
{721 1 5{1€ 2 ६1686 तभि८मता$ 1८ 001€611015 5{शत. (1715 15 त601€ 
1 {५0 „8/5: 1) ({17€ +ला # वक्7ी८€त0ाा 1 101 {05€त 38 एला ^त५918 
{€1€ऽ 21त {10८0८ 11) {11€ वम{1€ग{0ा १065 10 106 10€ 00]ल्ला0ा13 
21860. 2051 2 {€ नक्षि106200ा$ £ 1 #4*418 ॐतवता1 अ€ 0 17€ 
191ा€ ॐ 2 1€५/8६्व्‌ छा लभ्त्‌ +लाऽ0्ऽ ज (€ ऽगला0लाऽ 9 टवा] 
0५21128 ा{€ा§. 90 10६ 25 ॥11€ 02516 श॑प्रा€ त € (01८ल{§ शाति ८ 
1595065 1141718 {1€ 5वा1€ 10 [11019116 ० 1081८ शात)31211011 1105 10 
वा15फला प्ल ल्लाीगाऽ. [आ 10057 ग € ०88९5 तरङ्गिणी €श12115 1121 € 
9115लाऽ &1\€ा। 0 {{71€ ^त\2112 ऽतता। शला 1620 वा{1न 216 ०४ पिव ४वा1112 


12 | ाष्छाणाला0ठष 


210 [ला पाला 15 वाद [1€त 1 {1€ पि/व$वा12 51वंला2€1115. 
[८्5, 1 15 28. (नाला) णा पिरवतर आ %0 ४/8: [ 15 छकृाशाग0ार/ 
11 011 00 (€ रपि णुना त वज वाता18 अव€ा1€ा15 214 4131दत्८ण। 
11 21191878 106 तध72५/02065 01 {16 ^त4218 अत्ता) अ्टणदा€ा)18. 1 19 116 


[वा28€51 (जाला 01) 19/४1]. 


पिलत 10 11 18 ८६ न्णणाला।ग) †९. कण्टकोद्धार 0 पाण्डुरङ्ग आनन्दभद्ररक 
2 शात्टऽणा ग प्र [ल्ञला जवा. € ५१5 अआ #0प्राटदा (्काला1001411/ 
01 8587348 271त्‌ 8 (0ाला्गक्ा# ग {€ वतनन तरङ्गिणी. 11: (णाल 
18 7006 ता गट्लौल्य पडा तरङ्गिणी. 1 71ला 665 1110 11€ ऽधला1€ा15 01 ^+ 21125101 
11016 0661] 211त 500० ५*§ 1021681 1218668 01 2. ७1वला 56216. {{ 2150 5०५५७ 
1081 ६८ भाऽलः 21*€ा। 0 0481251 16५८4 धल +€26069865 ग 
40९व114 08०08 = 97त = € 7न्मा णिः 7€॥ 0ठांल्नना5. एज तरङ्किणी 
214 कण्टकोद्धार 0441016 पू्वेमीमांसा न्याच सरलाऽ1*€# 214 (पि शा € 111€ पूर्वपक्ष 
वत सिद्धान्त 0 {€ (णा८्ल९व अधिकरण पूवंमीमांसा. [€ 1710811 काय 
015 ००2 ग शाबरभाष्य 21 कुमारिल' 5 वार्तिक ४५॥ 1101 पणि [श्ल कभाव्ाऽव् 
 जा्टाऽ, ग1€/ 2150 59८८ € त0िला८९७ एल कट्ला §20व4ा8 81 [णाा्रा2. 


[€ प्रात ल्जगाताादाा9ा४ 1.6. न्यायामृतामोद 145 एल्ला जाला ए आ विजयीन्दर 
तीर्थं ५110 {14} €0 ५1तलः ५१९5912. पं$ (गा पाला(9ा+ 15 प्रगट आण 
210 1५५व्‌. प्त€ त0€5 101 ५०९ € [25852265 70१ 0/21:2510001 25 त०1€ 
0\/ तरिणी 210 कण्टकोद्धार. 9110८ (1115 (01061112 13 ऽल्‌ध्ल९्‌+ 70118166 
1€्८ला11# 11 15 101 दप्रतल्तं व पाऽ *णुप्रा९€. 


7€5€ ्ाः८< नमाला श1€5 भला€ शशाप्ला पआताााल्ताभल्‌र गीला ^4५2112 
अतत, ^त्लिः #८७< (नापया शल जला€ जाल गौडब्रह्मानन्द ५01९ ६५५०0 
(्तापालाकि1€$ ट गुरुचद्दिका भत टघुचद्धिका 01\ ^0/21185 वता अत ताल 
तशा17€्त ^तचना 2. [0051101 0 7८ € 00दत0ा§ इल्त्‌ 1 तरद्िणी. १९ 
0068 101 शलात्ना (0 पला प्ल ०छदटल्गाऽ 1218€त 11 कण्टकोद्धार. 


परऽ लाकुाभाात0ााऽ छल€ ददलत त ॥1€ ०९८्तसप०ा$ 5गट€्त 7 न्यायामृत 
210 तरङ्गिणी श्ला€ शी7160 ए वनमाटीमिश्र 1" न्यायामृतसौगन्ध्य 910 तरङ्गिणीसौरभ. 
^ऽ 116 17181105 ला0{§ 9 111€8€ लाल 101 ३2५4136 शाला ५८६ 5211€त ताता 


|, ॥ 8. 9/1 10 946, 8 /) | 13 


€ [<लः “जाणा 1656 शट 001 [दव्रतल्व ल. ##€ [00€ 16 ॥7वप्त€ 
{11€8€ 11 {€ [ शाव [आ +जपा€5. | 


का {ला 15 71206 10 {णिालः वभार 1 १५०२ 70810107 0 विहृलोपाध्याय 
11 1115 (्0्वत्राालावा४ गा ~+4\2118 अततां शाऽशला7 € 0 गा115 12136 71 
न्यायामृतसौगन्ध्य. 


¢ 106त अवात्‌ [0ल-€ ल्भाा्लः$ (दणाफाला9ा% गो न्यायामृत 5 सण्ा्ला 
0 अआा\ठ59 1118. 1115 18 +ला+ [तार्ण ०७ पवातलाऽ{भात प€ चट ज न्यापामृत. 
1171125 1112 15 2 [0116 मल 0 [0५919 # लता. 


्ा-€ ठा€ व्वात्ा्तला(यलञ ० न्यायात «लाट पणा तपाद (€ 18 
210 191 (्लाप्ा1€§ «12 रसकूलंकषा ४ पात| गहा 65112 त्यायामृतमाधुरी 
09 शाता 1 1150175 तीवा 2 216 न्यायामृत कला 0 21244व1510129/81॥ ग भादा. 
(116 [25६ ग< 15 टत्‌. +€ 10क€ 0 ण्णीऽ {1686 (नाला श1€5 2150 
171 ५६८ (036. 


01 ¶1€ ५912 अततां 50८ उनथव्णा2.त्‌72'5 ऽतत्र + /214119/. ५/25 116 €2111681 
(0ााला{श-/, {16 0¶ला 1.0 (नालाग गौडब्रह्मानन्द 10 विदुला आ-€ 
21694 [ला11011€व्‌. {008 2 *25 [[[ला्भप्ा€ त [0442-4 *218 एएगला168 
188 &0"। 04८ {11€8€ 9€५ला। (ला{पा1€5. 


[71८ 118, ८०18 अतरत्‌ ५2166  1€ 2००५८ (नातााला {21075 2716 2116204 
01501556 10 {1€ €गा/ 01005 ग न्यायामृत 21 अद्वैतसिद्धि 21 11 11८ 
४०18 9 ऋ. 02522018 गात [. एदि. भाग18. (17लार्छणा€, 1८ 5 101 
7707०5९4 (0 2० 17119 10€ णि] 5०५15 ग 11€ 59106 €.€. ४८ &1\€ 011 
३ र्या 1€्5प्रा€ 9 {€ 1 गत्‌ नाऽ ग € व्वौल$ ग {1€ फूताः1८5 
1101पतल्त व ऽ णाता. 


सा एुष्रऽा ० (1460-1539) 


//2528171112. {1€ च्प््ाला नण किविव+वा्ा2 125 8 1120 {84८ 11 11८ 10 
० [ताभा टा05नुा४, एष्धपलवाश+/ 1 1042118 #$ल्तवरो द्तात्िणा. 11 2 
72011019] + व001€त जला8€ 0 221520122-)1578 116 ल-त एठा कपे २९४ा1# 52 
ऽतागक ग ०५4१५09 € [ठी लल्ला आ कलाला तऽ 1113 ५/2५ €] 
04/ [18 ल्छा7ालाा०ाभश)/ 3610] थः 15 €1511€त. (€ “€18€ 16905 285: 


14 ` | परार्छए८ााठेष 


यदधीतं तदधीतं यदनधीनं तदप्यधीतम्‌ । 
पक्षधरविपक्षो नावेक्षि पिना नवीनन्यासेन ॥ 


प्रऽ 11811 [६6८ 1 [32५2118 #6्तत्ा18 दवता 1 {1त16ब{€त 0४ गाजाला 


{12011101911\ पप्तं +€8€: 


श्ीमध्वः कल्पवकषस्तु जयार्यः कामधुक्‌ स्मृतः । 
चिन्तामणिस्तु व्यासार्यो मुनित्रयमुदाहतम्‌ ॥ 
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गत स्तातत्रात] द, प्रलाः (्नााला(शा€5 ू17., 23121021 2110 11221 
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१4011018 प्रत शा२.6 9725811 15 2 छह श जा € [नाटला 01 20५4119 #€त9118. 
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वेत्ति पारं सरस्वत्याः मधुसूदनसरस्वती । 
मधुसूदनसरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती ॥ 


{€ (ला1ए पा त 015 हाट जणा 4042118 5104111 10 0 ५2112-,त\2118 
012166८8 18 2176460 €्ु712116त. प्ट 128 2 ५ गला [गभा 2042112 
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[15 9711005 «+€ाऽ€: 


वंशी विभूषितकराजवनीरदाभात्‌ पीताम्बरादरूणबिम्बफटाधरोष्टात्‌ । 
परणन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 


16 1, ॥§ .4 8/1 191 948 । 8 | 
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एशावप्रााहां &यातठ [ारताशः> ({1530-1600 47) 
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%/2011् | ग71118 21 «(01 त). 


अद्रैतपण्डितः कशचित्‌ वादार्थं पत्रमालिषित्‌ । 
एतदिने स्थले तत्र वादो निश्चयतो भवेत्‌ ॥ 
इति पत्राथमारोच्य वादिराट्‌ तत्स्थलं गतः । 
पाण्डुरङ्गयन्वयोद्धूतमानन्दास्यं द्विजोत्तमम्‌ । 

न्ययूयुजत्‌ तस्जयाय ददौ मन्त्राक्षतान्‌ गुरुः । 
ओनन्दभेटरः पश्चात्‌ तमागतं वादिनं जयन्‌ । 
तस्माद्‌ वादपरामूतिपत्रं प्राप्य समागतः । 
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(टगः, 7511, #ल्तक्राा16 ल्ला1८य्‌ ला5$ अआ€ 101 {112751916त 1 2191151. 
{1€8€ अ€ (8९्त्‌ [1 प्रलाः ऽगाऽत( ल705. 1 ऽ प्र्ीला लत्गााल्ल प्रणा सशि 
10 ॥21919€ {[1€ लाताऽ 4021५28 28 21510/, [2५212 28 तपम), ^५1त१/2 = 
28 1€80्€116€ शात 50 01. च ल्वृप्श05§ ग 1€ [011050८व। (लऽ 1 
हाऽ वातं ऽता 21 (दशल शनात्‌ ०. ^ 100४6 ॥8€ 2 16856 
भना ताऽ{ला( € ाुता1§ त (0686 (०ाल्लु?5. 06 04८, 1 18 71710€ एलातरलालिर्ग 
10 {€ 1€8€ श्लौ 5§लीणशऽ वात 20481166 ऽ{प्रतला{§ 10 0€ 7011187 ज € 
52715९11 {द्ला1169] ॥लाा३, [वा (10 एव्र € 10056 प्नाऽगधणा. 


9€01त1# 52115111 €22665 € 21\/€्‌। 11 [)€४ना2्1 07119. ठाः 9ा। [तग 
56110] 11 15 €8ला {0 1€84 {€8€ €0265 7 0€ण्थाथं तीशा 7 1रग०9. 
##€5{€ा11 {71त6101575 916 2150 वपा शिश क्र €सशाक्श1. 1 15 00६५ 
11€ 1€24€ाऽ$ ओ € 5ऽघााा021+ 21«ा) 0610५ ण्न] 101 € [८्लारला1ला८९त्‌ 
९ ऽ 7&10०त. तल ऋऽ गुणगण 2150 10 ्रालाप्मा 4 रारण. ए. 
ए210208लौो9ा, #10५/81॥ 2४2५४228 एता द्रात2 अतं ५५८ तणा तवर्ला(उ(ब्ला 8 
12५€ (019वल 9 प्रला१८€त। 10€ णि कृशा 1118 लतात्गा एर [कृश 
116 877 60) ‡ ग [< 2){2100वा1 का 2, 70 1624111, भात [लावा प्रा€ ऽता 
० विव ४व्रााा 14. 


1९. (1. एशातणाभयाषटा 


एग ऽ 0 प ^ (+ 
¶€ (नान्ताः ग काप+/व५9. 15 जला +] 0 4449118 57166 11€ त०ला16 
ण ^4/818 ५०५1 ८€ 68100186 011 0 एमा (प [€ 02५9 


५०114. गऽ 15 1036 लल्य ए क4ण्वापञचती 92 5728४917 {1 € शला गृला7६ 
लाश] ग 404५818 9104111. 


तत्र अद्वैतसिद्धेः द्रैतमिथ्यात्वपू्वकत्वात्‌ दरैतमिथ्यात्वमेव प्रतिपादनीयम्‌ (सि. ९) 


(17द्टणि€, दाला ^त\2118 ग्न{लाऽ 0४५८ तलि €त 2 70710 म तरा1100115 
ण }111/2{५8 310 त५€त0८८त & ताल ग 5/11015116 शह्पतालाऽ ६0 210५6 
0110121५ | 


चा हाऽ लीन ण चिकुर 


1) (7८ किरके+(क्रापा(> 6016६८§ 7५6 ग 11686 वलीपताा$ भातं लभाा71165 
16 €्व€७{ ग 1656 तरलीा्ला1§ 18 {16 016 {707०8६त 111 ए2060212013 
12. सदसत्वानधिकरणत्वरूपानिबांच्यत्वं मिथ्यात्वम्‌ । #0111€ €गाा710ह 0115 तरलिता 
विकककापु8ि लदूमाऽ 1 1 प्ट भला ५१२५ आत का118 तता (9 ला€ 
ग ला) ©8॥ {वात्‌ [02168] ऽलपीा$. #४८ +ना 101८८ 016 ग 0686 (11€€ 
©019114010175 भात्‌ (वणात्‌ विक्र दाा12 लदा. ^८ल्ग ताह 0 115 € 91211011 
सत्त्वासतत्वानधिकरणत्वम्‌ 1068115 [058९8977 17€ {*० नवीव4126ल€ा150168 ग स्वाभाव 
216 असत््वाभाव. 01 1€ +ला 0८ ण 1, 1 15 ऽलल्निाप्रततावग+. वाऽ 5 
70116 ०८ [1 कपि+कवरकाा्‌12. 0**€+ला, 40818 9106101 पाातलऽप्माता7६ 
€ [ऋग ण € [ला15 92148 गत 45213 15 ऽप्लौा प्रभ एजी ल्भ) ९८ 
905ऽला{ 1 2 24112 ०01. 2# 521५2 त्रिकालाबाध्यत्व ¡ऽ 7169111. ] 55 011 
शाभा 119 5 त्रिकालाबाध्य. ^ १111199 0016 ऽप्ली 25 ऽपात्ा-2 2 125 
1)€ 208€ा16€ ग णल्‌ ७०५३. ए# 4591 {8 जली 15 1८शलाः (०ाणालौालत८ 
25 "15" णी कर्टलिला८€ 10 भा [1266 9 व त्ा€ 1.€ कवचिदपि उपाधौ सत्वेन 
प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वम्‌ 15 7701691. हणा [1519 2 {965 0) 1 1€्श्द 
(८णणूालालात6त 35 18" जनी टलिलात€ {0 भा ए।४८्€ 9 भा 110९. (ल€ 
18 2 प्त (वट्ह्ुण+ ग ०0165 5४५) 25 ऽपा2.[ 8 07 ९२211५52 1161 
97€ 1लं्राल त्रिकालाबाध्य 1\८€ एागा709 न कवचिदपि उपाधौ सत्त्वेन अप्रतीयमान 


एका एाषा8 0 प 2 1 


1८ दाशविषाण. 5101 9 ०४८५ 725 001 सत्वाभाव 2110 असत्त्वाभाव 25 00160 
400५६. व्रलर्धणि€ पलट 18 70 व्गा्कतलठा 171 0686 ५/0 8९९11111] ०005116 
2111001€5 € एल्ला॥ौ 171 {16 0णिल्ल 111€ ऽपाती ००8. {1€ ०0165 {121 
7058695 . 11€8€ 1५५० कत्1एप(€8 = ापाशा€०४७४ 916 1411145. णऽ ^4५2112 
ि्ा८5 9 चण्टल 081छ०गा€8 ५12. सत्‌, मिथ्या, ॐ असत्‌ 


40\/218 गाह्€§ वा= [४57 25 111€ 205€16€ ग गोत्व 310 अथत्व 0 {€ 
ए€ऽला 11 इष्‌ 17€ अएछऽलाच्€ ग §21५9 वाति 45218 व्वा ४८ त 2 कभा ४ 
0016. प्रला८८€, [ल ८€ 1ऽ 10 व्गा्श्तालमा [17 पऽ तलीाताा त 011५8 
«12., सत्त्वात्यन्ताभावासत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्रयवत्तवम्‌ । 

1) € 200५ लपूभारगता ग € ल्गाव्द ग सत्‌, मिथ्या भत्‌ असत्‌ 
2 0115111611011 1§ 10206 एलणल्ला (7/2 गात्‌ 4541 जा = 11€ धा0ताात्‌ 9 
2. 11111 00]८्ल 1 शुणशःभा( र्णा वरटलिला€€ 10 50706 1266 211 11706. 
पिः 171511८6, ऽणत12] 218 18 वशआकाला( श्णप्री टलिलाल्€ ॥6 2 ऽपां 2। € 
{716 शाला 50116 016 11115121465 1 25 २६.418 शा16 अ 581 07{€ 1.6, 
8०६87 §दए2 15 भ्या गुणृभला(. 1 15 भा लाए+ कणत पण्रठपम €श्लौ अ 
2] {शला 7€5ऽला(ग011. {115 1€2115 {79 ऽपात78} 218 125 91 €{015{€ा010108164 
€0151€166 +न1111€ 8268५158103 12615 €*€ा1 (1721. 0100द्ालगार 00 216 ०05€ा। 
५1116 लु7ऽला1010816211 (1€ ऽपा12 212 18 शुभालया. | ऽपतद] 125 प्रतिभास 
+11€ 526३५152 125 7101 €५ला प्रतिभास. (¶¶#लर्धणि€, 811८11-2 1218 19 ता 
{011 8862 ५185118. [लर९ि€, {€ ०016€6{ऽ 111८ ऽपा८1172]218 276 01€8121121€्‌ 
25 1 %व «^{7111€ ००1€ऽ 11८€ 32६०५15 वा18 € 06811121 2ऽ 581. उशता शा 
गजा 15 8०. (€ 21000611 20४211८८्त 10 गा छण प्रााऽ (601८0 01 [10021५2 
29 0151116. 70771 991 गात 4327 15 सतू चेत्‌ न बाध्येत 210 असत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत । 

^ }/11111/3 071द{ 11€ ऽपा८(78}2128 15 10{ 921, 0८९८००७८, 1६ 15 5001916 
[अला 25 न इदं रजतम्‌. [ 18 17101 381 ९८८०८5८ 7 गण गला] [८€्ऽलाद्त्‌ 
1.6. 11 15 हाव1४1589/2. (176 भपरल ग 10686 1706८ ५12., १. सत्‌, २. मिथ्या, 
2110 ३. असत्‌ 118 ०८ [0 25 91108: 

१. तरिकालाबाध्यत्वं स्तवम्‌ 
२. रिकालाबाध्यविलक्षणत्वे सति कविदपि उपाधी सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं मिथ्यात्वम्‌ । 
३. त्रिकालाबाध्यविलक्षणत्वे सति कषिदपि उपाधौ प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वमसन्त्वम्‌ । 


22 एग छण्ा८ऽ 0 प्र+ एष्य ^ 


^60गत्‌118& 0 1{65€ वली105 ग सत्‌, मिथ्या 2114 भसत्‌ {1€ प्रा€€ 0 
0151116 7010 €2८1 नौला, 11€ 208ल€ा८€ ग 00170 921५8 अत 5219. (वा॥ 


06 [1८€ऽला( 17 2 चात्र ००1९५. | 


| गऽ अला ज 6५212 80111 0 015111001151 0€ज८ट्ला 11102 भात्‌ 
4881 01 {€ &0प्ाातं पभ (€ 7/2 15 प्रतीतिविषय 911५ 88 ;5 प्रतीति 
अविषय 915 श्णौला € श्ल कलाल भसत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत" 19 €. 


असत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत इति वदता त्वया रउक्ताप्रतीतिं प्रति प्रयोजकस्य 
प्रतीत्यनुपाधिकस्य सत्त्वविरोधिनः असत्त्वस्य वक्तव्यत्वात्‌ असत्त्वाभावः सत्त्वेन 
प्रतीयमानत्वे पर्यवसनः (तर. ५६) | 


पील, 115 अवलाला। 0068 त 13166 आा$ ऽल्याऽ€ 571८८ 11€ प्रयोज्य 914 
प्रयोजक आ€ 1तिलाील्ड्‌ 7 कऽ अगहुप्लाला. गड लालछञणा असत्‌ 1062118 
अप्रतीयमान 2५८01071 10 ^प५2112. परला€€ 03 {भल्ला 1068115 अप्रतीयमानच्रेत्‌ 
न प्रतीयेत. (118 (प्छ्ऽपाऽ 7 111 तिला ग प्रयोज्य 210 प्रयोजक 7 
15 गहप्लाला।. प्राप पऽ अह्ण्लााला(ः भि] 0 0५८ अह. | 


“भसत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत" इति प्रयोज्यप्रयोजकभावो न स्यात्‌। अभेदात्‌। 


(कण्ट. ६२) 


७1106 11111/31\8 (©श्7101 € ताञहपंजाल्त 7071 458 07 {€ हात्पातऽ ग 
प्रतीतिविषयत्वाभाव ० असत्‌, ॥1€ शव 1068 ग 8 (शच्नग.+ 1.€., मिथ्या 
28 0151116 णि असत्‌ 125 10 € &€ाश्लाा प) (018द्वृत्ला]$ € दधि ६0 
5110४ 1€ [1€8€ा6€ ग एग स्वाभाव 210 असत्वाभाव 111 11€ 50 (गाटल्तव 
प्रात €8८लषट८ा-# «12. 11195 681द्ठा‡ 913. ण्ड पाऽ षडा वलीय ग 
}4111/8५9 15 2 श7ता€. 


€ ध्मात तवलीाप्णा ग चिक तण्य 
2) ^ 5€८०ात तलीपा10ा ज कनाीा/5148 1 {1000०8८ . ८ जारश ग्‌ भत्ता 2 
25 सवंस्मिन्‌ प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकाणिक निषेधप्रतियोगित्वम्‌ (सि. ७२) 9 17100 ०४}<५' 


15 व नाला 5 (कभा गए0ऽला( पणी लल ला८८€ {0 प्ल ऽप्एऽतभपा) ज्णोलः€ 
1६ 15 5(]08९्त 10 € ए८्डला(. एण 11518166 1२21212 ऽ ण] ०७९€त (0 ०९ 
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एल्छला। क र्यलिलाल् (0 इपर, एण 2८६0211 11 18 वछञलाा. [६ 195 एल्ला 
205€ा† 0€0ि€ 1{† ५25 0०08€*€त भात्‌ 1 श्ण 7 06 [लड  रिप्राल. 
[पऽ, 1 18 अ0ऽला( भ 9 {€ प्ल 065 ५2. 045, [दऽ भातं पणर. 
101 01] 1 15 व्छऽलाः ण्न र€लिला८८ 0 115 ऽपां ए 1 $ जं ए€ऽला1। 
शा$्णालय€ €5&. 1 गा+# गलगऽ एषा 0068 10 ल491, व्रदलरटणि€, 1 वा 
€ 0€11€त श्तौ कर्टलिला€ {0 € € 251, ए ल्छला( भातं पाट अभात्‌ धी 
एदलि€ाा५८ {0 ओ 5४059212. {115 (्०ाल्लु।ौ ग 2५9 18 वला10159112160 
५1) र<€ला€166 10 6८14 |218 210 15 €2.{€11त€त {0 {€ लात्ा€ लागात्रलाग 
णात्‌ [1 ^त\/गा2. 


प्िदा€ {111९6 वप्ट©ा15 3118€: 1) शौ 15 {1€ ऽप्ऽ ज 113 €ा191} 
{5 1 ताव्विक, व्यावहारिक 0 प्रातिभासिक? 5) 15 80 ०9€प 11101198 ००] 
0611160 0% 115 +€ स्वरूप 0 0# एत्ाभापक्रा12 कवा2. (111) [ऽ 10€ {भः 
ण 16 50 ८०लत 045 ०छाल्लं 1 वरलाः रणा) भ॑ ज 821, 11781 
15 10 2, 18 {€ ` लाली त 11721४8 101 त्वृचा ग1162016€ 10 45211 


11 ^त\218 {€ 0110108८ भ्‌ अगतऽ 9 (€ ०01द§ 1 {10 9 21 
1€€ 1€५€[§ “7. , एदा द्रा 1.6. पाताल 768 (11) ४१३५ गक्ा168 1.6. 
९2015011 2{ 1{1€ ला71011621 [€५ल्‌ नार (111) ए व00385168 - 717लाटा + गु €ग17ह 
0 अगला 0. [ 11€ 505 9 {€ तलाश ज 2 50 €ब€्त 24114 
0०01द८{ 15 एत्रावााक्ाा168 1.€., पा्ाावल्‌$# 181, ला, 11€ा८€ जणा लाालाषहटट ६५० 
1171121 1€व] ला{0€5 ए भाता भा बात [तात एगध 2 15604079. 1.6. ताचिकत्वे 
अद्रैतदहानिः | { 11€ 5ग0ऽ ग {€ वला9] ऽ ४‰/वरगोक्चा1.2, ला, € 
0611121 2150 ५] ४८ 114 एतां त कद्ग. ^ काते वलाश (वा10॥ {21८९ 
2५/३१ {{1€ 1€8] र्शप्न€ त प्रः शशाद 1 व€11€तध 0४ 11. व्यावहारिकत्वे तस्य 
बाध्यत्वेन ताच्विकसत्त्वापिरोधित्वात्‌। 916 15 {16 {21€ 9 लि2110188168 0611121. 


[€ ऽ€्ल्छात वपटञाला "शीला चा्%#2 ०0०1661 15 0ल11€त 0# 16 भ्ल 
स्वरूप 07 0# पारमार्थिकाकार श]50 (11101 ९ €511 205५**ला€त. {† €ग1101 
€ तला€्त 0# 115 स्वरूप 0९८56, 1411738 0016658 1.6.; वियदादिप्रपच 216 
{2110€त {0 ८९ ए८ट्ला(† तपाता € ता7€ ज्णाला 1८86 व€ ०08५९६५. {11686 
601८2 पाप गहा (10 नटतद्€ 1§ 000911६. (लाद, 10€8€ (भााा०। € 
तला।ल्त ए स्वरूप वणा प्रलाः 2{0{0€81741166. 
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{{ (भा\०६ 8180 ८८ 59 9 1€5€ ॐ€ वला€व ए पारमार्थिंकाकार. 116 
पारमार्थिकत्व 18 071९0 28 जअबाध्यत्व. {© 211111\/41\/4 18 बाध्यत्व. (11685 
€ (नाल ग बाध्यत्वरूपमिथ्यात्व 15 10100, € ८0८ ग अबाध्यत्वरूपसत्त्यत्व 
८817101 ४८ (्गा7[€0€1त0€त 914 ५166 -*ला§8. (1005 1 165 0ा{§ अन्योन्याभ्रय. 
पाताला 06 अगलाला(ः नास्ति नासीत्‌ न भविष्यति 9110» 121 {€ तला;9] 17206 
€ 18 स्वरूपेण निषेध 25 ला ^4५21105 पातलाऽ{भाता1ह 


किञ्च निषेधप्रतियोगित्वं फिं स्वरूपेण, किं वा पारमार्थिकत्वाकारेण। नायः 
तत्त्वज्ञाननारयस्य वियदादेः रूप्यादेश्च धीकाले विद्यमानेन सद्विटक्षणस्वरूपेण 
निषेधायोगात्‌। न्या. ६७) नापि पारमार्थिकत्वाकारेण तरैकायिकनिषेधप्रति- 
योगित्वमित्यन्त्यः। अबाध्यत्वरूपपारमार्थिकत्वस्य बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वनिरूप्यत्वेन 
 अन्योन्याभ्रयात्‌। नासीत्‌ रूप्यं नास्ति न भविष्यतीति नेह नानास्ति किञ्चन 
इति च स्वरूपेणैव निषेधात्‌। (न्या. ६९) 
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116 10५*11€व€ ग (€ वाडतालौाता पनि) 1. ॥) (भात तला 15 110५16६९. 
1) (भाजः लाु0# 6 णत्‌ 459 ती रदलिल€ा८€ 10 11. असतः अप्रतीतौ 
१. असद्वैलक्षण्यज्ञानस्य, २. असपरतीतिनिरासस्य, ३. असत्पदप्रयोगस्य च अयोगात्‌। 
{€ ऽग (८10 2180 0€ तरा16व 25 कपा प) वाव 1.6. जीता 9 शा1€, 
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15 (वा € 115 141९. व्वि1ऽ ४002198 दवा ७८ ३8 तवाषहपाञाादहि लशता€ 
10 ५1571018 1 | 70) 111 511८८ वे 2150 15 55 ४भाप्ु)8, 817८८ 
115 ऽ५90]02 18 06116. 9 गा (€ प्र€€ {1068 85 ला 115 तलीा्िठाा हरल 
ए 4211115. ([1लाटणि€, लाला ० प्ल ह्ृष्ठपात्‌ त = शिम = ४1§2/21\/9 116 
2 2५15९818 0 गो {€ हातात त 925५वात्रु)31\9 गात ऽऽ 
2 15110601 एला णट्ला 11112 21त्‌ ८921 € € 11106. 1051 28 {€ €4151€ा1८८ 
ण € 50 (शीलतव कनात 09ल्ल लना ४८ तलााल्तवं ण्ण करटलिलाल्€ {0 7251, 
एट्ञलयाः भआातु ट पाल. 176 ^ 15 950 तलाल्व्‌. = वप्रदर्दम९ 
तरकाणिकनिषेधप्रतियोगित्व 15 8 (्णाप््ठा ल्प ग 458 भत्‌ पल 50 
८4116 1119. प्रला८€ 11€ ल्नाल्लु ग धातार {ऽ 10 8 तांश 601लल)६. 
15 गाला 1916 0 521. (-0ा15ऽद्वृतलाा]+# {€ 8€607त वलिात्लाा ° (10 
125 [€ 00 10 ४९ >. तवरा1111011 ग #52{ ०1]. 


प्रतिपमोपाधौ तरेकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमपि अन्यत्र असत्वेन सम्मतस्य पटादेः 
सवत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वपरयन्तमिति त्वन्मतम्‌। अन्यथा अन्यत्र 
` तत्सतत्वापातात्‌। तथा च कथं न अत्यन्तसत्त्वापत्तिः नहि शकाभृङ्गादीनामपि 
इतोऽन्यदसत्वमस्ति। (न्या. &७) | 


4021128 अतता11 = शाऽजूटाऽ {1686 प्रा वचल्डताऽ 11 1{§ 0श्ना ५५३९. {0 
{[1€ 40651107 ण्धाल0ीढलय (€ तला 18 ताच्विक 07 व्यावहारिक ॥1€ ^01५9112510त711*5 
वाऽ 15, [ला€ 15 10 तलिका रा शताद्‌ 1 लाला ५,२/- € तला9। 
ण वियदादि प्रपञ्च 18 1011164] प्ण) एग. {0द€र्ध०ा€, €श€ा 1 1 15 {9ला 
28 1€81 1{0€7€ ५11] ०€ 10 1५0 1€91 1111658. [{्लारटणि€, 10€1€ 15 110 अद्धैत 
हानि. {17८ ऽल्ल्छातव गल2{५€ 12., {7€ त€118 19 व्यावहारिक ५211 
4150 06 1771121€त्‌. 11 1718 ८2७€, 10 0५01, {€ 0€ा112 {ऽथा श्ना] 8€ 
ब्धष्यि 1.€., {0 ०८ 5ऽप्ः€त. 80 1018 ५065 10{ 1126€ {11€ त५€11€त 
1105 ००1 1€91. (ए 11518166 {€ [टवा 001€८§ 0€116त 11 10८ ताल्मः) 
१० 71०६ ए८्८०71८ 1€थ. स्वाप्नार्थस्य स्वाप्न निषेधेन बाधदरशनात्‌ । 


[115 वरल ग तल प्रशा ग (€ तलाश 0068 101 ऽशात उलप. 
17€ पला] ज 116 धात ०9]ल्ल (गाा0। ४८ 6216 25 169] >1त 1061111681 
ष्ण) एभ्रााडो. ज 1 18 50 त्टबालते, प्रलया गगा णौ ब्रह्मस्ुरण 10 &1५€ 
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1156 {0 प्रष्चप्रम €ा€ ५11] ०८ प्रपञ्चनिषेधस्फुरण 2150. (078९ णला1]/ णः प्रपन्वन्रम 
1{8रथा 0९001095 1171{0658101€. 1 (व्रात 2180 0€ (€ गलत 25 व्यावहारिक {गि 
171 {19 ८25€ (15 *€# तला] 06८०165 व्यावहारिक 1.€., (० € 5५४ 
2110 (015ऽध्वृप्रला 1 जना 7५ 06 6802016 ग (बत ३५०१ (€ वल्गा ज 
{06 00}९॑ तलात्‌. 1 गल ल तऽ 11 णना 0€ ५१12016 0 €७91ग८]180 1116 
0111195५ {7070866 0४ 11115 तरलता. 


^१५२8 5101175 वला/ 10 परऽ [नाण वगा 116 10521166 ग € लाय 
111 17€ काट्माो) 00९5 101 ला). 44५2118 अतता11 5{2165 9 शाला 2 ताद्ग 
00161 18 517121€त 11 17€ तवाल्ग) 115्ा, € ०९1६ 0016 ५0९७ 101 0८०१९ 
18 आु)# 066808€ [€ ताटका तला 15 5026. व0€ ऽप्णाभना ग 16 
0161118] 15 10{ {€ &0पात 16 1€8{01€ € €+ ग € ५€11€व ०४1९. 
निषेधस्य बाध्यत्वं न पारमार्थिकसत््वापिरोधित्वे तन्त्रम्‌। स्वाप्नार्थस्य स्वाप्ननिषेधेन बाधदरनात्‌ 
[0लर्ध0ि€, €शलाा 1 {€ 019] 1 व्यावहारिक 1.€., {0 8€ 500ाम€त, € तलााल€्व 
001८ €ग 0€ (11712. (11115 हपाल 15 088 01 17€ 32.550) {9 
0011 {17€ तला € शात {€ तलाश 1 € वाट्या € 3001216 [गल 11 
` € कशता 596. ९७८४८, एनी € ०9दल @ुलालात्ट्वं आ प्राह तालम) 
2110 1{ऽ वला] गट 101 3001ग€त. ७110101 ४९५३५७€ 11686 € €५]€11€1५८व 
111 {€ वाटा 1168€ 21€ 7101 [0 0€ {शला 25 071६2. #्णीौला 01६ 1ऽ ३2५५३1८९, 
€ {11105 प॑ 01] {€ ००]€्ल 1§ 500श्टव्‌ 101 115 ५6131. (1दार्धण०€, {116 
0617119] [11 {€ ता्ट्शाा ऽ जां 2 [णृ [11518166 10 [०९८ 9 एग 1€ 
0९च्ल॑ आत्‌ 16 वलयप9] अ< पाटश्‌. स्वप्नदृष्टाथाभावस्य जाग्रत्यबाधानुभवात्‌ न तस्य 
बाध्यत्वम्‌ । न हि स्वप्ने दृष्त्वमात्रेण बाध्यत्वम्‌ । आत्मादेरपि बाधापत्तेः । 


णः € 5ऽ€्ट्०गात वृचट्ऽत्ता, ज्ालौील ट तलाभ ज 2 11 00द्लं 
18 0 स्वरूप 0 पारमार्थिकत्वाकार 111€ ^१५१.६४ 51001115 भाऽजलाः †8, † (8 
स्वरूप. | 


[1715 15 ट्छ {ता 116 ार्ब[त्ा€ 2 11€ 0€1121 {121 010 ५५9: 


शुक्तौ रजतभ्रमानन्तरं अधिष्ठान तत्तवसाक्षात्कारे रूप्य नास्ति नासीदिति स्वरूपेणैव ` 
नेह नानेति श्ुत्याच प्रपञ्चस्य स्वरूपेणैव प्रतीतेः । 
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[€ (नाऽ €1८€ ग 18 52 ग ^त4५2109 5011 18 211€2त 7011: 
छण. (75 स्वरूपेण निषेध "11 1501 11 अत्यन्तासत्वापत्ति 9 16 8० €911€त 
11111/8 001९. | 


 व्रऽ {९८65 05 वहम 10 € प्रीत वप्ल्ड्म, 18 € 52५5 ग 11119 = 
०01५ 19 पाशां नि) गं ण 4521? तरमा अतताीा वहम वपल? 10 
01501 € 10 0) {116 0 पात {791 41112 ००168 भएट्म कन] [दलि ला) ८८९ 
{0 ला 50515 "1116 58 07165 1116 65215112 21€ 10{ 8704016 
9 €श्ला 3]0{0€व1811668. 


सर्वत्र तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं यचयपि तुच्छानिवांच्ययोः साधारणम्‌। तथापि 
कवचिदपि उपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनरत्वम्‌ अत्यन्तासत्त्वम्‌। बाधात्‌ पूर्वं शुक्तिरजतं 
प्रप्श्च प्रतीयेते । एतदेव सदर्थकेन उपाधिपदेन सूचितम्‌। (सि. ७२) 


^ 0\21128101401 यश्ा05ऽ {721 {115 ताजालाला 0<टाणूल्ला 0/2 अत 45 
2150 0151118 01368 € एप्तता0151'5 0801 भात्‌ 4५42108. {0581061 17 169 
ण वियदादिप्रप्च। शून्यवादिभिः सदधिष्टानकभ्रमानद्गीकारेण कषिदप्युपाधौ सत्त्वेन 
प्रतीत्यैत्वरूपस्य अनङ्गीकारात्‌ 


5 तालान एल ट्टा कपी$वरे गात 452६ 2150 (वात 06 1श71911€त्‌. 
7176 वलन [लट 15, च्णलालः तल 50 (वालव उपाधि 15 सत्‌ नग 101. 
1 ¡8 सत्‌ € बह्यन्‌ 3150 एला प्रतीत्यनहै 2८८०077६ 10 ८40४1 पणा 12१८ 
10 ४८ € ०5 459. {‰ 1€ द्वितौ 15 70 ऽग ला, 10 वालन 
८0णात्‌ ७८ 7१०१८ एटा 4५52 शरत्‌ 11/88 01 11€ &0पाति प्रम 11€ 2 
15 एग{1152%8 216 5521 15 लि वति 82५1522. (1171८ 4921 18 2150 0प्ात 10 
४९ शवति14158/9 0% 10€ रटलिला८€ ८४ (€ गतं 52681521, +211001४/वु 2 
€{6. | | 
किदप्युपाधौ सत्त्वेनाप्रतीयमानत्वमत्यन्तासतत्वमिति यदुक्तम्‌। अत्र उपाधेः सन्तं 
विवक्षितं न वा। नायः, ब्रह्मणि अतिव्याप्ेः। न दवितीयः! असति अव्याप्तेः । 
तस्यापि कचिदपि उपाधौ ङब्दाभासादिना प्रतीयमानत्वात्‌। (कण्ट. ८७) 


76 ताऽ 178त€ 0 प्ल हछतात्‌ऽ प्रा 10148 18 सप्रतियोगिकः, 21 
असत्‌ ऽ निष्प्रतियोगिक 14107 ¡ऽ सन्मात्रविलक्षण ©1५., 3150 0० 10 10] 
2००५. 
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3) ^ {1716 तराता ग 1119/27/8 15ऽ [100०086 25 ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वम्‌ 
"व< पाता] 22 भं गुणृट्वऽ 10 अ 008ला शला +21115168 28 50011 28 {16 
2९5 1116 11811 {(10*1602€. आगा, {€ लात्ा€ वियदादिप्रपञ्च 9180 ५211;51168 


28 8001 28 071€ &लऽ 11€ ह्व [ता०न्न८त्€ ग 41211 /2. 


9111011 श€बा(171 {115 तलातल ५०८5 101 ग] {0 68.565 [14९ 801८1178 {212 
2 21]. (शाला 11८ 00ऽलाश्ला "170 लि{ प्र 16 13 008लाणह 8 5121212 
[गला 16911565 9 णाश 1 एरटणि€ रो ऽ गा 2 ऽपां एष त 1२21212. 
115 110791८6 ग ऽण्‌ ]92 21151168 0 101 {€ .*्ला४ अपापा] 218 11121 
५2५ 101 2 2] [ल€ 10 शवा181. (17€ हाला क्1८८€ ग ऽण]78} 212 15 101 


21111. (11115 08111010 15 162 [षा 1 निरव/त्रा118 85 (1तलाः 


विज्ञाननाश्यता मिथ्यारूप्यादौ नानुभूयते । 
किन्त्वधिष्ठानवत्‌ सत्ये तदज्ञानेऽनुभूयते । (न्या. ९८) 


^0\/21188100111 {1165 10 त्‌ छता 8 व एप 09 श्णीलौी ि कतताप्रला 0 
116 “21115111 ऽपतद] 92 द्रा, {1€ 50 ८2160 3011112] 918 2180 21115165 
0 11€ 111 (10,*1€व्€. ({17€ [2७९ ज्ञाननिवरत्यत्व 15 €131716त। 28: 
ज्ञानप्रयुक्तावस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वम्‌। अवस्थितिश्च द्वेधा स्वरूपेण कारणात्मना 
च। 

7 {€ 11519166 ° अप्(112.218 25 तला€ 15 {11€ (ण्ठा ग ऽप 81 218, 
{$ अवस्थिति 1125 {0 6 2006[01€व तपा {ऽ गुट्मभा८८. (1115 ना ५19 
0 ¶€ ऽपएश्त 10०५१८६९. शुक्तिरजतादेश्च अपरोक्षप्रतीत्यन्यथानुपपत््या प्रतिभासकाले 
अवस्थत्यङ्गीकारात्‌ बाधकज्ञानं विना न तद्विरहः। (सि. ९९) | 


प्ट गुद्ाऽ {0 5८5 पभ 90 भ्ण € जवा त €70160८5 
110 ५"1€त&€ 115 गुणशःा{ (ताला 1411 2150 “21151168. (1115 1ऽ €+३८1] 


{1€ नाशद्लला151८ 2 2 1113 001€॑. 
प्रि (गा251§ € एकल ण 45 पणत प्ीऽ 25 1010५48: 


शशविषाणादौ अवस्थितिसामान्यविरहेपि ज्ञानप्रयुक्तत्वाभावात्‌ न अन्यापि; । (सि. ९९) 
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110 प््ा गभा 4521 ला [€ 52581581 2150 1128 अवस्थिति विरह 11 189 
101 ५0€ {0 {€ {(10€त2€. {1115 4151718 0181168 1106 111 {070 521. 


1 }ऽ ॥ कड (्णा95 7 ग 4581 भात्‌ पावे पं प्ट णूटबता€७§ ण 
115 सधुभा्0ाा (लढा € ५1560 *ला€व. पभा 1 15 2216 0# 4042119 ऽतत्‌) 
119 रूप्यादे; स्वरूपेणैव निषेध; । 01 1115 210प्रात {६ 15 21724 512{€त {181 
116 50 ©21€त 71792 ०0८ 15 अत्यन्तासत्‌. (1¶लर्दणि€, 15 ४2111517 15 
10{ ५५८ 10 € ह1 {10"€तह€. ६ 5 761 5 9 लाल 10 ८८ #गा)1811€त्‌. 

लार्धणिट, [ए 25 (€ 208ल1८ ण 458 15 710 ज्ञानप्रसुक्तं 116 2086166 
रण 5० (न्भाल्त 2111112 15 2180 701 ज्ञानप्रयुक्त. 


^रूप्यादेः स्वरूपेणेव निषेधः इति त्वत्पक्षे सूप्यादेरत्यन्तासत््वस्यापादितत्वेन 
रूप्यायभावोऽपि शराविषाणायभाव इव ज्ञानप्रयुक्तः (तर. १०१) 
शुक्तिरूप्यस्यावस्थित्यभावेन तद्विरहस्य ज्ञानप्रयोज्यता न सम्भवति । 
» € (कण्ट. १०२) 
[८5, 10€ तलि11111011 ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवत्यत्वम्‌ $पी€ाऽ णा) 171गु7]1162011115. 


[€ णण तलीात्ला ग चित्रम 


4) ^ णाती वला ज 1\110940.2 15 [100०86५ 25 स्वात्यन्ताभावाधिकरण 
एव प्रतीयमानत्वं मिथ्यात्वम्‌ । 


` व्ण तलीपतप्तगा 2150 5 ऽना ल्नात्वालन + 91106 16 2086166 शातं प्र 
016860८८ अ ॐ) ला (दक्ा०६ 06€ [1 01€ गत 16 5वा1€ 126८. ॥०५८७्ला, 
<401\/2112 अववा वाऽ (13६ ऽपलौ 8 {09101 15 0551016. पऽ 2.5 {16 1686116८ 
2116 {€ 208561८6 गं भ लारी (मभा ८6 त €, 1 (शा 2150 € 11 018८6. 
परिभवाद्‌ प119 न90 125 0 ४८ 1€€५€५. | 


यदुक्तं॒प्रतियोगितदत्यन्ताभावयोः काल इव देशेपि अविरोधः इति तन। 
तथा सति भावाभावयोः; विरोध एव उख्छि्रकथः स्यात्‌। (तर. १०५) 


पिल, (5 तरला जनी गृ 0 58 2150. एश्ला ॥ 11 15 €200129164 
25 स्वात्यन्ताभावाधिकरण एव सत्त्वेन प्रतीयमानत्वम्‌ 1 118 10 4591. 

17€ 5{0८( अहटप्लला( का ्ल€ (ता 06 € 205€166 अत 11€ [16861166 
ण {€ ला 15 9 तापलाला [€«5§ ग €91518166€ 171 16 52106 1४66, 2150 


30 एग एा८5 07 प०९ ^ 


५0९8 101 {1014 &०९०५, 0€८४५§€, 80६ 1€५*€1§ ग €18{816€ 31€ $€ 10 0€ 
770*&4. 
यदपि चोक्तं विषमसत्ताकयोः तयोः अविरोधः इति। तन्न। लाधवेन 
अत्यन्ताभावमात्रस्यैव प्रतियोगिसामानाधिकरण्यविरोधित्वात्‌। (तर. १०६) 


दराल ति व्लीपतणा ग धीतावारे 


5} ^ {711 वरा11101 1$ [70०6 25 सद्विरिक्तत्वं मिथ्यात्वम्‌। [013 पवलीप0ा॥ 
18 {तिल ल206ा21€त 0४ 4042118 ऽतत्‌ 25: सत्त्वं प्रमाणसिद्धत्वं तद्विविक्तत्वं 
मिथ्यात्वम्‌। एिश्ला {08 1प्पला नी त 0९6 ऽ्पीीदलिा 511८ 000 459 
271 एाशप्ठा जना] णी कऽ वरलीफाप्तनगा. वपलरणि€ः सत्वेन प्रतीयमानत्वम्‌ 2150 
125 {0 € 2५५6 


सद्विविक्तत्वं॑वा मिथ्यात्वम्‌ । सत्वं च प्रमाणसिद्धत्वम्‌। जत्रापि असति 
निर्धर्मके ब्रह्मणि च अतिन्याधिवारणाय सत्वेन प्रतीयमानत्वं विरोषणं देयम्‌ 
(सि. १०७) 


1 13 तालः 5216 कभ प्रमाणसिद्धत्व 1< 15 अबाध्यत्वनव्याप्य. 011 {1781 
125 10 € (हला 25 प्रमाणसिद्ध 1101 15 अवाध्य 1.€. , 10; 50४19९6. (118 
005 € शल हा०पात ग ऽ तवलीपोणाः ब्रह्मन्‌ 18 अबाध्य एणा 101 प्रमाणसिद्ध्‌. 
11€ वियदादिप्रपञ्च 75 प्रमाणसिद्ध ४५८ ‰! }ऽ बाध्य. प्रमाणासिद्धस्यापि ब्रह्मणः जबाध्यत्वात्‌।। 
प्रमाणसिद्धस्यापि प्रपञ्चस्य बाध्यत्वाच (तर. १०७) ¶1€ लः ००८5९ 
सच्वप्रकारक्प्रतीतिविषयत्व श्वौ 5 ्लावल्वत्‌ 0 चलत छअथात्रभ्रा अत्‌ 
4.5 {01 {€ 560€ ° 1115 2180 ५9८5 0, ला. {11686 ५०0 51€ 
2150 सत्तवप्रकारकप्रतीतिविषय. †1€ श्रुति तत्‌ सत्यम्‌” 110५2168 19 ब्रह्मन्‌ 18 
सत्तवप्रकारक्य्रतीतिषिषय. 71८ ऽभ॑लाणला शशविषाणमस्ति' 109 121 17806 771151{04€ा11४/ 
70162185: 'सत्तवप्रकारकप्रतीतिविषयत्व 0 असत्‌ | 

{€ € ४भाा171108 116€ 17*€ तरलािध0ऽ 01 - 41102148, ववि +29४व्रा11119 1213865 
10€ वपृप्ट्डाणा 9 € अगऽ नग 0/9 16. [1 € (6066 9 11९ 
01560158101 ॐ {1716 तली 71110105, {€ 5182105 ° ॥1€ }411#/3. 0016५§ #12., वियदाद्प्िप्च 
210 शुक्तिरजत '"ला€ त186८७5€त. [€ = अ2(तऽ तात € गाला न (€ वला 
५6 0130७8€त्‌. ५०८ 1€ वण्टडछ। 1€ह्पाट 11€ अगवऽ ग प्ल गए 
%1111921५8 5181९ 10 ९८८ [ण ल्ञला( 1 111 0०616८5 15 12860. 


ए ऋशात७ ता प्रप शभाधा+ 3: 


11511, 15 1 अबाध्य 1.6., 1101 10 0€ 5प्रणभलत 07 गध्य 1.€., {0 ०८ 5ऽप्छ€य 9 
1 ६ {ऽ ^7वती/2, ला 15 51105 18 ऽवा 25 पाः ग भावा, (115 
71९2118 लाल अवल 1५0 एण्‌ लात्त्लञ मढ, उभा भात कपीरवाः+2. (115 
1650]{5 7 ट वछगातना7ह ग ^त५०68 [005ना. ¶0 2५० ऽप्लौ 3 त्गाप्ाहला८+, 
1 1६ 15 (ताोऽतलाट्तव 25 बाध्य 1.€., ८0 06 57196, €), (€ 24103 जू0पयत 
0९&011€ 1€ व], 5८८ 115 411121५8 लाभि व्लला1511८ 15 110 गी 25 800 
28 11115 €121236[{ला1511८ 15 50012.1€द. | 


मिथ्यात्वं यदवाध्यं स्यात्‌ सदद्वैतमतक्षतिः । 
मिथ्यात्वं यदि बाध्यं स्यात्‌ जगत्सत्यत्वमापतेत्‌ ॥ (न्या. १११) 


{ दमााा०। € 5 प्रः {€ (1/142. 11181 15 31216 25 4020048 15 (पलालम्‌ 
५111 0-27717191 214 {[दारट८1€, {€ 15 10 जद्वतहानि ([7€ (1 #2६५/2 धा 
¡5 प्रपञचोपाधिक (भा ४७८ तलात्‌ पणी निरुपाधिवब्रह्मन्‌। 1 €भ101 2150 ४९ 
521 भ॑ 2५2 15 तलात्‌ शलौ प्ल उशा (2 15 पत्ता 2 
86९6010. [1 {1115 ८886, {€ व ट्ड0ा श्शौलाौ7ल प्€ +ला 386 ग एलाह (पाठा 
2 8€607त 15 ^02त11/8 छ 9300/8 © 0€ 7821860. 


न च मिथ्यात्वं न ब्रह्ममात्रं किन्तु द्वितीयाभावोपलक्षितं ब्रह्मेति वाच्यम्‌। 
उपलक्षणे द्वितीयाभावे एव वाध्याबाध्यविकल्पात्‌। (न्या. ११०) 


€ ल्गा्लातठा) पार्थं ए) वियदादिद्रप्च 211 15 1110 १/21/8 112५€ {1€ 521€ 
010 9212 2110 टर्टजि€ {€.€ 15 110 अद्धैतहानि 15 2180 101 (नट, 
06€6808€, 1 0011 {€ (01/83 60] 21 1६8 प्र +2{५8 ताशदवलाऽ४८ अ€ 
1019 (1€ #ला# [070८688 भ्रान्ति 20 बाध 1] 2012086. 


पताल, 1 15 तता प्ल्म४ पर्थ ४4 ण शि त008812 गवलया 15 
\\/व४गात्रा 142 27 प्रत ज #+/व४ीत्रा५2 नतला 15 ए वर0798142. 


नच मिथ्यात्वं प्रप्चसमसत्ताकम्‌। एवं च न अद्रेतहानि;ः इति बाच्यम्‌। 
मिथ्यात्वस्य प्रातिभासिके व्यावहारिकतया व्यावहारिके प्रातिभासिकतया ₹ष्त्वेन 
तयोः तुल्यसमसत्ताकत्वायोगात्‌। (न्या. ११०) ` 


32 | एका ्शा€ऽ 0ए प्र ¶.१11214 


।॥| 
0152 € (€ एणाः अहएपलााला{ऽ णि \1141190॥४9. 


(भील €491111178 {71€ (व्णाल्द( ग /71५8, वि/2/काता{9 19665 पु 11८ 
€५गा1111200ा। ग 1€ णपः ऽ्ा०्ा9८ गह0लाला$ व्र ग< [00086 शग 


€5{2011511178 411111/51/4. {10&8€ 81 : 
१. इदयत्वम्‌, २. जडत्वम्‌, ३. परिष्छिनत्वम्‌, ४. अरित्वम्‌ 


12. (0811ऽग10, पजा -उलालालछ, [01६61685 गात] 1217 3115. 1656 
एणा वौानाग्लला5165 916 5126 10 ८८ € नवागव्ललाा9८§ ण भो ला#/ रा 
15 10 7€व्‌ 577८ 686 1769८ € व्गाताप्लान््‌ 1रगप्ा€ ग € लात 
८01८ला160. ({1€ ल्ग 18 व्र श्नालौ 15 ता [1711€त 0 (्तााता0ला€्त ०४ 
1€ $]206, {11116 211 0116 {168€ा८€ ग 271$ पाला 00}. उभा 2101६ 
18 ऽथ 8 1641 ला 51166 1 15 101 (्लातवा101€त मगा 11171६6त 11 211 ५३९. 


पवि /व/त्ा7{8 €वा11165 1686 0णा शाहधलाालाा(ऽ 11 पल भा. 


1) [€ 0५ [51 1011६ {€ छ@भाा11210 ज 1€ 601८) 9 दृद्यत्व. 
1 18. @तु1916त 71 ऽ} ५2९ऽ 71 ५2112. ८ जणा 1लाप्िजा एता गाला {५65 


73 € 110ा€ 81076411. {11686 21: 


१. वृ्तिन्याप्यत्वम्‌, २. फलव्याप्यत्वम्‌, 
३. स्वव्यवहारे स्वातिरेकिसंविदपेक्षानियतिः, ४. अस्वप्रकाशत्वम्‌ 


` प्र€ त ६/० ग {0686 778 0 {€ ० € ०णल्ल एला ल्गाताप्तमाल्त 
0 000 अत € = ऽद्ल्मातं 1५0 ण 0 € 9 ज € 2086€ा1८€ 
ण $र्ला [पा711126्‌1. 7656 10 हिगण€ऽ एष 00 116 [71116 छा ल्गात्‌ा॥016त 
7ाप्ा€ ग 5८] ०}€8 ल719€ा101९0्ालगी. (15 11111165 2९21151 (€ 1€115/ 
9 11686. ऽपलौी ८नाताप्गाषट छ भपा6ऽ आ€ एतौ एत्‌ 7 168 ग एतशा 
भाता शना 15 €. उ भाााम) 15 ला्राल वृत्तिव्याप्य 107 फलव्याप्य 11 11€ 
70016 ४३). [1 १०८७ लं लत्व स्वातिरेकिसंवित्‌ णि € 0070011. 1८ 15 स्वप्रकाङ 
2150. {108, 1€8€ वाभवर<ला190८§ €गा251 11€ छत्ाला ला11९5 1.€., वियदादिप्रपश्च 
णा ब्रह्मन्‌ भाते [ता6ब€ 9 एाभीक्ा 21016 15 1€ब. 


एता छा€ऽ 0 प्र ^+ +^ 33 


2) ५०५५, 1€{ 05 €(श1111€ 1118 ८गाला्गा. 1 0212 1 15 ©2111६त 
{9 07217191 1§ 6011860 0# 116 वृत्तिज्ञान 2ल1€860 ४४ (1€ {(10*"1€08€ 
ण शव्पशा11८ [2892865 [71८6 (तत्त्वमसि “अहं ब्रह्मास्मि! €८., गऽ 1€वा18 पथा 
शिशव 15 वेदान्तवाक्यजनितवृत्तिन्याप्य । [लार्घ०1€ वृत्तिव्याप्यत्वरूपदङ्यत्व 1ऽ {00716 
11 87211119 2180. (715§ 15 2190 (०्ीत1€त 0 11€ 5{गलाालाः सर्वप्रत्ययवेये 
च ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते 11;8 सरव॑प्रत्ययवेयत्व 15 71011018 "1 हरयत्व. 


1116 5€८071त €श्भागशवठाा ० दर्यत्व 1.९ ., फटलन्याप्यत्व ऽ 1101 201€ 10 (60ण्दा 
1€ ल वियदादिप्रपञ्च 29 115 नावा ध०ल 5110. {76 नित्यातीन्दरिय ०४}€ 5, अन्तःकरण, 
सुख, अतीत ०0; €6§ € 10 फटन्याव्य 3€ल्त10£ 0 {1€ {1066016 
18104 त०0ण्। {07 फटव्याप्पत्व 11 «0५818. ¶1लारधठा€ दर्यत्व 71 {€ 5€ा18€ 
फटव्याप्यत्व (वा710॥ (८0५ ५*ला 1656. एणा, शुक्तिरजत ५111611 15 214€ाा 
25 {71€ €2वा121€ 1 2150 7101 फटव्पाप्य. (्लार्टठा€, प्15ऽ (शा101 ०6 2 (01251118 


{€(€ 0€++“€्ल€ा। 37211111211 2716 11€ 0115. 


{7€ प्रात €श्ुभाठतताा 12. ; स्वातिरेकिसंविदपेक्नानियतिः ;$ 28 7५० 2]0{01162016 
10 उशा 25 10 {€ 50 (गलत्‌ 042 ०९6५8, 0९८६५७६, 11 1680 
० स्वप्रकारात्वाद्ितीयत्वादिविशिष्टव्यवहार, स्वारिरेकिसंविदपेक्षा }5 10011. 


{1€ 10 €शभा9त०ाा अस्वप्रकाशत्व 9150 ५0९ 101 101त 2000, 5166 
50161 अस्वघ्रकाडश्त्व 18 {00710 17 अवियानिवृत्ति 2150. 


11€ >200५€ 01115 € 1681] ऽप ग186त्‌ 11 पप%व#व्ा0112 25 (10. 


न धर्मादौ फलव्यापिवत्तिन्याप्यत्वमात्मनि । 

अज्ञातत्वादिरूपेण चिद्वेयत्वं तु चित्यपि ॥ 
अन्यापेक्षाभिलापत्वमस्त्यौपनिषदात्मनि । 

त्वदुक्तास्वप्रसत्वं च रूप्ये नास्त्यस्ति चात्मनि ॥ (न्या. १३२९१) 


2) {€ ^५4५21{85तता7ा = वश्राऽ (21 €660118 फलन्याप्यत्व {€ गाल 111६८ 
€श112110175 00 € 1176 (्ना25110 टव प्ा€ऽ णा वियदादिप्रपञ्च 01 एप 
276 11€ {ला दट्रद्‌यत्व (वा 0€ (ाव€ा800त [1 21 ग {17€8€ 5€ा156€8: 
फलठव्याप्यत्वव्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि पक्षस्य क्षोदक्षमत्वात्‌ । 


५] 
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17€ वृ्तिव्याप्यत्व 0171160 ०४८ † प$क्ाप्‌।2 + 16870९८८ ग ब्रह्मन्‌ शुणु) 
0 10 उपहितत्रहमन्‌ ४५१ 701 शुद्ख्रह्मन्‌। 716 ऽवथग्ला सर्वप्रत्ययवेये च ब्रह्मरूपे 
व्यवस्थिते 9]50 1612168 (0 उपरहिततब्रह्मन्‌ 01. 11 शुण< ग॒ शुदछ्रह्मन्‌ 1101 
0611 वृत्तिव्याप्य {1 ला € 95८लश€त, ०९०९, 1 13 स्वप्रकाडच । एष्टा त 
01८ ऽशलाला। शुद्धं स्वप्रकाशम्‌ 0८ शुध्रह्मन्‌ 15 1101 राब्दजन्यवृत्तिविषय । 71 पण०॥ 
ण 0115 अभ॑लाला( 128 {0 ०6 पतलाऽ06तं 25: अद्युखछत्वम्‌ अस्वप्रकारात्वन्यापकम्‌ 
(€ 710ा€ 5177016 ऽगप्छला णि {018 णाल 15 10 लधूभ। € ाटब्०॥ 
ण हद्‌यत्व 25 शब्दाजन्यवत्तिविषयत्व 15 €वा)$ 19 ॥ला€ 18 10 [शा €भ्ला 
# अर्मन्‌ ¡5 शब्दजन्यवृत्तिविषय. "वस्तुतस्तु शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वमेव दृरयत्वम्‌ । एवं च 
सति शुद्धस्य बेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वेऽपि न तत्र व्यभिचारः (सि. १३३) 


{€ 3€07त लध01210 ग दङ्यत्व "12. फटन्याप्यत्व 15 हाजा प ए) 
^0५९1185144111. 


(€ पतव सतभा०॥0ा ग दर्यत्व ४17. स्वन्यवहारे स्वातिरेकिसंविदपेक्षानियतिः 
¡5 अग50 †४अलत ए ^तर्ावञकता. 1 € ०2७6 ग वियदादिप्रपश्च पलाल 18 
०५2१७ 1€ 16९0 2 विषयाभिव्यक्तवैतन्य ०7 वुत्त्यमिव्यक्तवेतन्य 0: पला" 0071101 
00 [1 € €28€ ग -आभी791) [ला€ 18 10 5८) 1६ 51116८6 स्फुर्णरूपन्यवह्ार्‌ 
ग एशा)2 15 नित्यसिद्ध. ¶एललद्णि€, दर्यत्व 71 11115 ऽ€ाऽ€ 2150 (तगा2518 
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210 {1€ 16861८८ 9 शजगौला 0016. परिच्छिनत्वमपि देशतः कालतः वस्तुतो 
वा। 71€ लापा वियदादिप्रपश्च (ा० ८८ लभा 10 ४८ प्रिच्छिनन 27 
0017251दव 70) उशा भा 01 {015 &10ता1. वरला€ € (लाभा साऽ शाता 
वियदादिप्रपश्च 1112 21९ 2130 अपरिच्छिन. ग [शा , {€ टार देश 
20 काल < अपरिच्छिन. 116 अविद्या 0 ^५2118 15 2150 अपरिच्छिन. 
9) [1 ^त\28 {0 €ऽश्छ्ाऽ) मिथ्यात्व 0) 116 हा0प्रात ग परिख्छिन्रत्व 01271 
51101511 वअ€ 10[00०8€0. 9011€ ° {1€8€ 21€; 


†) विवादाध्यासिताः स्वानुगतप्रतिभासे वस्तुनि कल्पिताः विभक्तत्वात्‌ 
१) विवादाध्यासितं सद्रपे कस्तं प्रत्येकं तदनुविद्धतया प्रतीयमानत्वात्‌ । (न्या. १९८) 


40 एता 5 0 प 41714 


{1€ 1460 लात 10686 53/10 ्श)5 18 ग 21 €€ा1€ा८६5 32177190 18 
2 (01110011 8८{0ा` गाति {€ 11४14081 ०7165 [6581160 11 1168 € सकु ल€ा€ा५८8 


वा€ 011 ][770161078 {1८6 {11€8€ आ€ [1711€त अ1त 11214 


सदर्थं ब्रह्मणि अनुगच्छति पदादिकं विभज्यते “सन्‌ धटः सन्‌ पटः" 
इति प्रतीते; (न्या. १९८) 


(115 111€ ग गाह्तलााला( 1185 {५/0 वन. 5४) 11 0 षाः € कृल€ा1€11८65 
»/{1९€ा॥ 5077118 15 (0111110 05 गतं {€ गा7लऽ ० (ल्वा-€ $ऽलूशलल# 25 11 
खण्डो गौ; 21 मुण्डो गौ; {€ 5९?212ला पव्या वपा ऽ 12. 
खण्डत्व 914 मुण्डत्व € 10 10]्लल् © गोत्व. {11186 1100168 
€ 29 1५८) ल्व] 25 गोत्व. [ल €0€, (115 51 00€5 101 ऽला-*६ 
15 एप्ा०७९. ऽन्वगात्‌, 7 116 छकृला€ा०6 “सन्‌ घटः" (सन्‌ पटः” ९ सधु 6581० 
मरन्‌ 0५८5 107 लु्र€ऽली( = एिभातान्ा. उभावा 0871101 € 00156 
0 {€ €#€. € (क्षा101; 2150 (07700616 (17111 ५1 एल1०७्५्‌ ज 12112. 


^रूपादिहीनमासंसारमज्ञानावृतं शब्देकगय्यं ब्रह्म “सन्‌ पटः" “सन्‌ पटः" 
इत्यादिचाध्युषज्ञाने न प्रतिभाति! (न्या. १९८). 


[लारा €, (८8€ ऽणाश््ाऽाऽ € 101 8016 10 65140119 मिध्यात्व 01 11९ 
0५10 ग वस्ततः परिष्छिनच. 


^4/2118 अवता 1165 10 अ15्टा {€ 5८्लगात कवाीि८णा+ 0 52)18 {021 
ब्रह्मन्‌ लित्‌ 10 11 € €श्लाला(५८७ "सन्‌ घटः! (सन्‌ पटः! €©. ¡5 
1101 ६160 0४ मूलखाज्ञान. 1 15 ९0ल लव ८४ पटायवच्छिनराक्तयज्ञान | {119 15 1€710«&4 
"ला जन्तःकरणवृत्ति {4]:€8 ए।20. व्ललणिल, कलल 15 7०0 ता्रिल्णात [7 उभा 
06118 [1९5 ला६व्‌ 11 {16 €ला1€ा ८८ सन्‌ घटः! । ए तल, ब्रह्मन्‌ 15 परवेद्दियग्राह्य । 
[0 €र्धण€, 1€ 1८6त 710 8५€ (नतष शि एलाह (एट्ऽलया€त 11 8 एलल्वुध्म 
ल एलाल1८८€ 1८ "सन्‌ घटः! . 


(सदात्मना ब्रह्मणो न मूलाज्ञानावृत्त्वम्‌। किन्तु धटायवच्छिन्नशत्तयन्ञानेनैव । 
तथाच चक्षुरादिजन्यवृत््या तदावरणभेङ्गे सति सन्‌ घटः इत्यत्र ब्रह्मणः 
स्फुरणे बाधकामावात्‌। सवेन्दरियग्रा्यं तु सद्रूपं ब्रह्म। नातो रूपादिहीनत््वेपि 
चाकषुषत्वा्यनुपपत्तिः। सत्तायाः पौरपि स्वेन्दरियग्राह्यत्वाभ्यपगमात्‌। (षि. २००) 


एका ऋऽ नगा प १4114 41 


८) [11686 {© लतााला्ला1$ 01 ~तजा257त1 = ८ाट,> 


†) सदात्मना ब्रह्मणो न मूखाज्ञानेनावृतत्वम्‌ । 
 ;) रह्म सवेन्दरियग्राद्यम्‌ । | 


€ 1€{€6{€त 4 तरद्धिणी. 46601-वाटि {0 ‰त५4114, उ-21181 15 अखण्डरस | 
15 सदात्मकत्व 8210 अानन्दाच््रर्त्व € 10 15 प्रात ट्व (वा€5. बल<जि€ ॥ स्रदात्सकत्व 
15 [€्लाल्त्‌ 71 € सकृलालाल्ट “सन्‌ घटः! भनन्दात्मरकत्व 2150 ५५] ॥०९८ 
10 06 [€5€ा{€्व. [1 ५065 101 1{24€ 1266. | 


) तब मते आनन्दात्मनो अखण्डरस्त्वेन सदात्मनः; आवरणापगमे भनन्दात्मनोऽ- 
प्यावरणापगमस्य जकद्यकतया सतप्रकारवत्‌ आनन्दप्रकारस्यप्यावर्यकत्वात्‌ 
(तर. २०७) 
) अत्यन्तान्यक्तस्वभावस्य बद्मणः चक्षुरादिसर्वद्धियग्राह्यत्वे मानाभावात्‌ 


71 {1115 ५५१}, 5171८ {€ ध्णाव्ल ज परिच्छिनरत्व 9]50 081110६ ८ {10 
©)121160, 1 (वा1101 ८6 ({115्त ६6 €512001}91.मिथ्यात्व । 


11८ अएपलाला( 9 अशित्व 


[1८ [1 ह्लपात्‌ 1.€.; अशित्वम्‌ 0707०5९ 101 €8512011571् मिथ्यात्व 1 


89160 11 2 51021516 [जा 25 101० ५/§- 
भयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी अंशित्वात्‌ (न्या. २२१) 


[7८ 1त4€६ 0710 {75 5#/10्1ऽ70 15 121 2 0तवप्रतं जलाल 15 72046 
01 [वा8, 15 20ऽला{ 11 15 [नाऽ - {7€ पागदााम] 02056, | 28 1 18 208€ा1 
7 € [वाऽ. ग कालाद जाग. [7 आगा, 9 अ्री 125 10 ९4166 शात्‌ 
1ल€1€ (7171€8्‌. [1 117€ [7151211€ ॐ 2 {1६८ 2 व०1]1, 11€ 1116845 € अरा 
शत] लनी 15 अङी,+ (ला 15 19 श्णाठ]ाल अग€४त छश € 2115. 07 3ऽप्ली 
2 "{7101€ ग [15 1€८€ ग 40 15 भी} पना€ा€ ©18€. ¶[1लर्ध०ि€, 1 1 1111. 
प्ल, 0# (पा<2त5' {€ उपादानकारण 17 हलाल-३] {185 {0 ४८ (1त0ल€ाःऽ100व 
तनतुपदमुपादानपरम्‌. (¶लर्था०८, 1€ तलीताप्गा 0 मिध्यात्व 19 15 [1००६९ 
€< 79: स्वोपादाननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌ (सि.२२१) 


42 एत छभाऽ 0 प्रप प्रशाण+ 


(ऽ वरलापिपिला गात्‌ 6 ऽश्राठद्ट्ा) प 7000865 {118 ऽफीला णि भार 
ताथ ४2०८. रो), इह तन्तुषु पटः; इति प्रत्यक्षबाधितम्‌। 


^ (0पा्ला 5110190 वलदव्रिण्व पऽ 51087 2130 (9 06 70 €8९त 25: 
अयं पटः एतत्तन्तुनिषटात्यन्ताावप्रतियोगी न॒ एतत्तन््वारब्धत्वात्‌ (न्या. २१९) 


पल, अंरित्वं तन्तुरूपाशवत्त्वं तच्च आश्रयाभ्रयिभावसम्बन्धेनैव नान्यथा। एवं च 
ञन्यासमवेतत्वेन सिद्धस्य पटादेः अंशित्वम्‌ एतन्तन्तुसमवेतत्वं विना न युक्तम्‌। एवच 
अंशित्वरूपरेतोः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूषसाध्येन विरोधः प्र. २३२) 


` अ्ाप१७73 ल्व ऽप्ााग565 16 तावन्त 7 पऽ शाण 25 
००८७: अंशित्वहेतोः विरुद्धानैकान्तिकबाधसद्मतिपक्षोपाध्याभाससाम्यानि (प्र. २३२) 


45 51216 11 अ1711*/252111119.15 1ला79]६5, 8 तालः जा उपाधिऽ {01 टश्यत्व 
€. € [0017ल्व छा 9 117€ त०8€ ग ॥6€ क8ल्णऽअना ग 116€8€ हेतु 30116 


0 {16€8€ €: 
1) विपरीतप्रमाविषयत्व 2) दोषप्रयुक्तभानत्व 3) श्रुतितात्पर्याविषयत्व 4) प्रतिभासमात्रशरीरत्व. 


^0\418 8100111 21065 [9 51116 ्रुतितात्पयंविषयत्व 1§ (0177टते ६0 ब्रह्मन्‌ 
गा], ल€ 13. 10 1211, 1 (लाभा 0्ालाः {[ला15 501८ 325 धमं €1८. , {021 
216 116ततटवे पाताः पक्ष गश€ 14 भ्रुतितात्प्यविषय. [115 (नालाना 1 1€1द4€त 
९४ तरङ्गिणी. (तथासति धममांयसिद्धयापत्त्या श्रुतिजन्यज्ञानविषयत्वस्य ब्रह्मभिननेऽप्यङ्गीकार्यत्वात्‌. 


अभास्चसाम्प 5 2150 01160 ०५६ ८५ 0९ 1010ज्धा1 ६/० 51081905 


†) विमतं प्रातिभासिकं दृर्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवत्‌ 
1) ब्रह्म मिथ्या व्यवहारविषयत्वात्‌, असद्विलक्षणत्वाद्वा शुक्तिरूप्यवत्‌। 


40218 51011 0{0086§ {€8€ 5९905 071 {€ हा0पात प 


†) जगतो व्यावहारिकसत्त्वबाथे व्यवहारानुपपत्तिः । 
7) ब्रह्मणो मिथ्यात्वे शून्यवादापत्तिः (सि. २४५) 


11८8९ प्रतिङूलतर्कऽ 216 (0 पाल€ा€तं ४४ कण्टकोद्धार #/ ए0गाा11ह 00 आभ 
प्रतिकूलतर्क णिः मिथ्यात्वानुमान 9150. | 


एका-ए्ाऽ 0 प्र 43 ` 


{) यदि जगद्‌ मिथ्या स्यात्‌ अथ॑क्रियाकारि न स्यात्‌ 
9) ब्रह्मन्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वे ब्रह्मणो निर्विरोषत्वापतत्या शून्यवादापत्तिः 


11656 कहुताालया§ लला] एह ० € 1€शृन्ला^८ ए0भतता5 ग न्यायामृत 
2त अद्विततसिद्धि शात्‌ 16५९8] 1#€ २5१८ वर्लिला८€ 7 ल. 11€1श20%/51621 
21710 लु7151€ा1010169 {051110115. 


वि/व४व्रा118 085 (ट्श 0ि0पषटी( 0 कद पालाय ज 016 60066 
0 111९21४2, अत € गहताीला{§ 10068८त 1 $प्णु)ग॥ ग 1115 (601८्दुः।. 


1 
{76€ तलाश ठत सत्व 


कला 1€ण्टण्नाहु € (्लाद्लु(ः ग प्/21५/9 00056 0४ 0421189. 
वि9/व111112. 1816€8 (त) 16 188 ग 11€ ल्णाल्लु। ण सत्व. (1115 1 16669521; 
0€68086€ 11 ५1818 सत्त्व 15 0116 ६6 उभी 0119 21त ०0016 10 
511 [118 1€७{1ल<ट्त €2. पअ ट्श्टा, 1 (€ द्ग 106€ 16] ललात ग € 
८010लु६ ° 111921४2, सत्व [185 {0 € तलात्‌ 50 25 10 [7८ुप्रत€ वियदादिप्रपश्च 
2150 1 15 560€. ्ललटणि€, 5 व0ल्डना ॐ भुत्ला प). व्ल आणा 
0 10€ (ला) सत्व (0प्त € @पूभाल्त्‌ 11 8 पाला ° ५245 311 25 
असद्वैलक्षण्यम्‌, अर्थक्रियाकारित्वम्‌, प्रमापिषयत्वम्‌, 211 5० ०. {1100 १९७८ 
01 0 प्ल ल्शणा€ ग सत्व 10 500€ €रक{ला(, 1686 श€ 101 1021८41 
ल्ल वराााजााऽ. पलट €, वि/4#/वा111114 [015 1116 02] ०२९ 11 (€ (छपा 
07 0५ ता 09 5381: 


यादशं ब्रह्मणः सत्त्वं तादृशं स्यात्‌ जगत्यपि 


775 [11125€ 95 10 € (€शर्प[$/ पाातवलाःऽ६००य. {106€ राला [ला€ 1ऽ 10 
10 52 {1121 {€ रग[प्ा€ ° एवात 210 122 18 {7€ ऽशा1€ एणा [6 89/ 
181 पऽ 25 {€ सत्व ग एभिश (व्ठा५८४६्त्‌ ४ अपा लाश नाल {0 
{10 119 उशाााा9ा 15 7101 (111/2, 11 सत्व 0 € गग (०५८९ 0 
{€ ए€ाल्टप्गा सन्‌ घटः €ा20€§ ना€ 0 {10५ 2 € 12४ 15 101 
111011/3. 


44 एता भा८ऽ 0 पाशा 


तव॒ आत्मनि यत्‌ सत्त्वं तदेवेह मम इत्यस्य यः स्वभावः ब्रह्मणः स 

एव जगतः इति नार्थः । किन्तु यादृशेन सत्वेन मिथ्यात्वप्रतिपक्षेण सत्यशब्दावगतेन 
ब्रह्मणि मिथ्यात्वाभावसग्तिपत्तिः तादृदोन “सन्‌ घटः" इति प्रत्यक्षसमधिगम्येन 
घटादिगतेन घटादेरपि मिथ्यात्वाभावसम्परत्ययः (तर. २५७) 


{015 1पा€ऽ 00 ^02112.510त1115 11115घाातलाऽ{शात118 01 1115 लागा] 1114 
€ सत्व ग € 19106 ग स्वप्रकाराद्धितीयचैतन्य 2551110 10 01411197) 11 
^+0\21028 1४ 25511 0 182 2180 11 1115 {विलाल ऽपी ३ (01८्€्‌01 
0 सत्व 15 101 8 2]] 2८८लु01901€ {0 [3५218 शात {€ वृच्€5{1071 ग लभा 


516} सत्व 10 1281 2150 ५05 110{ 21156. 


प्वि/2/2101118 0111165 सत्व 25: 


त्रिकालसर्वदेशीयनिषेधाप्रतियोगिता। 
सत्तोच्यतेऽध्यस्ततुच्छे तु तं प्रति प्रतियोगिनी॥ 


[174 ण्णाला दशा10{ 06 ०€116त ण्न रटलि€ा८€ 0 (951, [1€5ला1{ 211 
{तिप्रा€, गात 11 2] 12665, 15 सत्‌. 77 शुक्तिरजत 2110 शशविषाण ५०५4 ४८ 
06116 21 2] [1165 2110 70 21 12665. [दलारधाला€, 11€8€ € असत्‌. पियदादिप्रप्च 
(01515111 01 नित्य 210 अनित्य 001€§ऽ €811101{ 0€ 0€116त 21 गा प्ा1265 
2110 11 2]] 126९8. 511८८ {7€8€ 37€ 7९€ऽला{ ओ ऽ०रालौ7०€ जः {€ गाल 


2110 1 §०ा1€ [18८८ ० {{7€ गला. 


^ {६५५ [€ वरटाा11015 ग 52811५2 50८[ 25 
भसद्विलक्षणत्वे सति अनारोपितत्वम्‌” अस्तित्वप्रकारक्प्रमां प्रति कदाचित्‌ 
साक्षाद्धिषयत्वम्‌ (कालसम्बन्धित्वम्‌! €©८. श€ 2150 चल). 


1 € 2060५€ क15605510ाा {€ लललतम “सन्‌ घटः 19 &1५€ 25 11€ 
€\/10€1066 {07 सत्व. [०५८९४ , 44५90715 12166 116 05101 {1191 {76 € €5510 
“सत्‌! 1) {091 ऽ{कलााला। ग € एलष्टुधठाा लुाल्ऽला(§ 116 8711211 
1121 15 अधिष्ठान. {1€ घट 1125 710 ०11€. सत्व 2ुग¶{ 700 {1€ 8८[ ज एग शा 
0€ा1£ 15 अपिष्टान. (1115 1 {द्ल116911‰ {10901 25 अधपिष्टानानुकेध. 11€ 5412 


0{ {€ 17218 (वा10{ € तरा7€त्‌ ग वाव€ा$100त 711 211 नल ५५९. 


ए0 एला 0 प +^ 45 


इद रूप्यमित््यत्र इदमितिवत्‌ “सन्‌ घटः” इत्यत्रापि सनित्यधिष्ठानब्रह्मानुवेध एव 
[715 15 शला [प्लत €श्भ€त्‌ 09 आ11*258171119. 25: 


यथा इदं रूप्यमित्यत्र रूप्ये इदंतामिरहात्‌ अपिष्ठानभूतशुक्तिकायां इदंत्वेन 
गृह्यमाणायां तत्र॒ आरोपितं रजतमपि इदमिति भ्रमे निर्दिदयते। तथा सद्र 
बरह्मणि धटादेः अध्यस्तत्वेन तद्भतमेव सत्वं घटादौ व्यवहियते। तथा च 
न घटादौ सत्त्वं प्रत्यक्षविषयः। (प्र. ३०८) 


{16 (्तााला{लाा त 4012 15 1€}€्<ल्व ०४ 000 ० (121 उाशौा1911 
{121 18 6016 पा1€885 (©शा101 [7€्इला( ॥§र्घा 1 32 ४15] (€. 


चाक्षुषादिज्ञाने रूपादिदीनब्रह्मास्फुरणादित्युक्तत्वात्‌ 


{7€ 40५4119 अतत1'8 वभा [9 1४5 25 1€ {706 109 15 6010 प्रा|€55 
15 {€ (नाला ग 2] एलल्नलुपलाा8्‌ €ुलाा€ा1८65, उभा 2150 ०८ 12 
(0, 15 1€}€न€्त 0 एजगााप्र्् 0ा पार्् {1€ 1५/०0 6565 976 ताल ला. 


¡) कालादेः नियमत; साश्युपनतत्वेन तज्ज्ञानसम्भवेऽपि सद्रूपत्रह्मणः तथात्वाभावेन 
नियमतः चाघ्षुषादिज्ञानविषयत्वानुपपत्तेः (कण्ट, २९७) 


7) न च रूपादिहीनस्यापि कालादिन्यायेन स्फुरणमस्तु इति वाच्यम्‌। इदानीं रूपमिति 
कालोलेखवत्‌ ब्रह्मणः - तद्विषयत्वाभावात्‌ (तर. २८१) 


प्रत्यक्षस्य जात्या प्राबल्यम्‌ 


प्र€ा€, € लर {तित गााला{8] वच्टऽ्ला) शालः एल ल्पा 15 710 [1 भिए1€ 
2 प्ता > 2] 19 12154. 


ननु कथं प्रत्यक्षमात्यन्तिकाबाध्यत्वग्राहि 


{715 40681611 00118 तजा 0 {५0 गलिा2[1५€5. 


¡) कि प्रत्यक्षमप्रमाणमेव ! 
) उत वर्तमानमात्रग्राहित्वात्‌ त्रिकालाबाधाक्षमम्‌ | 


0८ {151 7050011 1.€., अप्राम्राण्य ठ प्रत्यक्ष (ना10 0€ 4८८ल7{€0, ४८८०186, 
11€ प्रामाण्य अ प्रत्यक्ष ५०९५ 10{ तचलात णा अनुमान 214 जागम, 16८८ 


46 ए0ाभा८७ 07 प्रा 


01 {€ &100ा1त 9 116 ०0090 {0 पला, (1८ \21त10/ ग प्रत्यक्ष (91101 
४८ 0५0€81101€त. प्रत्यक्ष 18 5प़्ृला० 10 (€8€. ({7€ लिला6€ 9 {€ {€ 
15 ¢00] (माल 1€<1५€ {1€ स्पार्शानप्रत्यक्ष 1.4. वहि; उष्णः! 11 7121/2145112 
15 50]ला10ा 0 118 +ला 1. प्रत्यक्षस्य जात्यैव प्राबल्यम्‌ । 


प्रत्यक्षस्य उपक्रमादिन्यायैः प्राबल्यम्‌ 


व्वि/2९/वा11118 पाला 51265 1021 0४ उपक्रमादिन्याय 4150 ए व/ 9181038 18 ऽप. 
7 5 (0 (€ णिका एपरद्यापापक्रा)ऽवे 19/25/8876 (11756त. | 


१. असञ्जातविरोधन्याय (उपक्रमाधिकरणम्‌) 

२. शीघ्रगामिनः मन्थरगाम्यपेक्षया प्राबल्यम्‌ 
(लिङ्गपेक्षया श्रुतिप्राबल्याधिकरणम्‌) 

३. पिरोषविदहितैः सामान्यविहितस्य बाधः 
(वर्त्महोमेन आहवनीयस्य बाधाधिकरणम्‌) 

४. निरवकारोन सावकाशस्य गत्यन्तरकल्पनम्‌ 
(अग्रीषटोमे उपांशुत्वस्य प्राचीनपदार्थप्रयुक्तत्वाधिकरणम्‌) 

५. अल्पविषयापेक्षया बहुविषयस्य प्राबल्यम्‌ 
(प्रधानानां धर्मविरोधे बहनां धर्मानुष्ठानाधिकरणम्‌) 


00017 (€ २७०५९ एणर्भफ्ीक्रा)३व- वाऽ, वविवमापा 2 एनाऽ ०४ क 
सत्प्रत्यक्ष 2714 भेदप्रत्यक्ष 916 80{0€ा107 10 117€ 50 €21€त ञद्वितभ्रुति 011 
116€ @10प्7तऽ `: 


06 प्रत्यक्ष &1५© 116 ताठ्न€वहुल ज 1686 एटणि€ जद्रतश्ुति ८०पात 
0०8€ 1: भात प्रलार्ण< फल-€ 5: असज्जातविरोध। उपक्रमाधिकरणन्यायेन 
उपसंहारादुपक्रमस्यैव अनुपसज्ञात विरोधित्वात्‌ 


॥) ग€ प्रत्यक्ष 15 जीघ्रगामि ष्णा अद्वैतशरुति ;ऽ मन्थरगामिनी €र्थण ८ सत्तवप्रत्यक्ष 
21 भेदप्रत्यक्ष 112५€  [शल्लिला८€ 0६ अद्रतथ्रुति 


11) सन्‌ धटः! ©1¢, प्रत्यक्ष 27 विशोषविषय ५111८ उद्वत्रुति 6011४695 अद्वित, 
# 2 शा, ता 2 लाल] ५29: प्रत्यक्षं हि विरिष्य धट सत्त्वग्राहि। श्रुतिस्तु 
सामान्येन द्वितीयनिषेधिका 


एता.एा८ऽ 0 पर ^ (शि ^ 47 


1) “सन्‌ घटः” €८., प्रत्यक्ष }ऽ निरवकाश ५11 अद्वैतश्रुति ;ऽ सावाकदच 1.९. 
८०४10 ८८ [ला€€त 70 2 ५५2 गला वल 10€ ^त५212 [आलि ]7रलश10: 
वृत्त्यन्तरेण वा अनेकार्थत्येन वा विषयान्तरपरत्वेन वा सावकाशायाः श्रुतेः 
निरवकारेन अक्षेण संकोचः । 


५) सन्‌ घटः! €{८. प्रत्यक्ष ०6०1] ५1110 11211 118ला§ गात लारद०ि€, 168९ 
41€ बहूविषय +#1116 अद्धैतशरुति १६६1 ५1111 01119 णाल [ला शत्‌ कल्णि€ 
॥ 1 अल्पविषय । द्वितग्राप्रत्यक्षतदुपजीव्यनुमानकमंकाण्ड सृष्टयादिवाक्यसगुणो 
पासनादिवाक्यरूपबहुप्रमाणाबाधाय अद्वितवाक्यस्य प्रतीतार्थबाधः' 


पि) € ०००५६, 1 15 नवृल्भः (12 सत्वप्रत्यक्षप्राबल्य 15 5५701160 ४४ 
उपक्रमा दिन्याय । 


0) {€ रिपाशथयाोपाक्राऽते वि/2/25 ८ 2८८लु12016 10 एनत ५412४ गात 
^4५2112. 25 हपविला716ऽ णि {€ आलफालभ्गा ग अपा. वाल्य €, अद्वैतसिद्धि 
00९€8 1101 01901€ (1€5€ चि+/2/85 ए तालिऽ 7010 2४577118 11 ला 
ग]7{11641101 11 {17€ 7€ऽला( (नाल. ^त421145100701 ग८८5: 


१ 70 †८< उपक्रमाधिकरण 11€ उपक्रम ;5 एर्घलि€त 1० उपसहार ९५३५७५९, 0०10 
ण ला) € समबल 2714 01€ 25 9८्लफा€्त्‌ द्ग. प्रतण््ट्ण्ल, 71 
111€ [71€७ल€ा{ ८2.56 प्रत्यक्ष 216 अमम ग€ 701 सम्बल. अगम 15 $ऽप्फृलाण 
10 प्रत्यक्ष. (दारणि€ ए7219/2145118. (वात ४८ [7दलि'€त 71701 01 {€ 
00 पातं {081 [02981818 ०८्लफा€ऽ €व्याल 


एकवाक्यस्थपरस्परसापेक्षपदत्येन उभयोः साम्ये सति उपक्रमस्थवेदपदानुरोधेन 
उपसंहारस्य ऋगादिपदानां मन्त्रमात्रवाचिनां वेदपरत्वे निर्णतिऽपि न प्रकृते तन्यायः ` 
सम्भवति। उभयोः साम्याभावात्‌। गृहीतप्रमाणभावश्ुत्यपेक्षया भ्रमविलक्षणत्वेन 
अनिचितस्य प्रत्यक्षस्य न्यूनबलत्वात्‌ (सि. २७९) 


[7€ (्जालातता 1266 ल € भ॑ प्रत्यक्ष 15 दुबलप्रमाण, 15 101 02560 01 
2 ५2114 &700्ा14. ^ प्रत्यघ्न (भा 06 (0151तला€त 25 प्रमविलक्षणत्वेन अनित, 
70 € ०४७८ ग परीक्षितप्रामाण्य प्रत्यक्ष 0लल 1 10 7०्नणा) णि ऽण्लौा 2 तपा 
[1115 15 [011€त्‌ (प्र तरङ्गिणी 25 {0110५५5 


48 


ए0ा एशा८5 ए" प्र ८५ ^ 


(सन्‌ धटः” इति प्रत्यक्षस्य भ्रमविलक्षणत्वेन अनिश्चये बीजाभावात्‌ प्रत्युत 
फलपर्यन्तपरीक्षया प्रामाण्यस्यैव निधितत्वात्‌। | 


¶{11€ 30\211251010111 (जााला110 {34 [ल € 18 उभयोः साम्य 1 {€ ८०25८ 


उपक्रम 


210 उपसंहार ५111€ {€ 8 10 5४0८0 साम्प 10 {€ ५६8 ग 


 [181/2165138 9716 आपा 1€608 8 111€ 1016 शा1‰/515. कण्टकोद्धार 211219/515 


11 5410€ 91त्‌ 015 00 2६ {€ (५/० 68.565 अ€ शाश. 


अत्र श्रुतिप्रत्यक्षयोः उपक्रमोपसंहारसाम्यं किं परस्परसापिक्षत्वरूपं नास्ति उत 
निधितप्रामाण्यरूपं वा। नायः। श्रुतिप्रत्यक्षयोः उपजीव्योपजीवकभावेन 
परस्परसापेक्षत्वात्‌। न द्वितीयः। जगद्पत्यक्षस्य बाधकाभावेन दोषजन्यत्वा- 
भावनिश्चयेन प्रामाण्यनिच्यस्यापि समानत्वात्‌। यत्र॒ परस्परसापेक्षत्वे सति, 
निधितप्रामाण्यं तत्रैव उपक्रमाधिकरणन्यायावतारः। प्रकृते च तथात्वमस्तीति 
युक्तं न्यायोदाहरणम्‌ (कण्ट. ३०१) 


प्िला€, 1{ 15 एनााच्तवि 0 9 {11€ 1५/०0 62965 #12., उपक्रम-उपसंहार 2714 
परत्यक्ष-श्रुति शल आथ एनी 7 वल्ृल्ल ज परस्परसापेक्षत्व 2710 निश्चितप्माण्य 
गएलर्थ०€, उपक्रमाधिकरणन्याय }.6. असज्ञातविरोधन्याय 2ु00116201€ 11 1€9€॑ 
0 दलि प्रत्यक्ष 10 श्रुति 


11) 


^40४अा धततं = ताऽ 012६ 1८ श्रुतिलिङ्गधिकरणन्याय 1.6. शीघ्रगामि 
{01€\/211118 0 श्टा मन्थरगामि 2150 (0१०८७ 1101 580]7{07† € रटललिला८€ 
01 [1218/व68112, ९९६८208८, अत 15 16685911 परीक्षित प्रमाण 111९ 
प्रत्यक्ष 15 10{ 50. व्ौदलार्टणि€ ¶#€ ञद्रितश्ुति ५1111 1 51260 
25 मन्थरगामि चणा 71९४211 ०*ला प्रत्यक्ष 0९८८२८5९ भ्रुति 15 प्रबल ++111€ 


प्रत्यक्ष ;5 दुर्बल। परीक्षितस्य मन्थरगामिनोऽपि प्राबल्यात्‌ 1115 नश 3 


11 


1&}€५160 ८४ तरङ्गिणी ए गप 0 प्राः 
“सन्‌ घटः! €[८. प्रत्यक्ष € 2150 परीक्षित. श्त्यक्षेऽपि फलपर्यन्तं परीक्षायाः 
सद्धावात्‌। 


40५2118 51071 60111€515 116 [र्टलिला८€ गं € प्रत्यक्ष “सन्‌ घटः! 
€6., ०। {€ हठात 1119 प्रत्यक्ष }5 विरोषविषयक 91 अद्रतश्रुति 15 सामान्य 
विषयक, 22817 11515111 प {1€ सामान्य विरोषन्याय 0ृ)€ा2{€ऽ 011४ 
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भ्नाला 0000 शआ€ < ०2868 ग निचितप्रामाण्य. (सामान्यविरोषन्यायस्य 
निधितप्रमाणभावोभयविषयत्वात्‌ (सि. २८०). तरङ्गिणी 28227 ग€ा;05 जद्वैतसिद्धि 
101 10 1800 पधा पपातला {€ ्ाल्ऽऽला वीर 111€ प्रामाण्य 0 परीक्षितप्रत्यक्ष 
7 वा1र ४५2४ [लि 0 0 कणर श्रुतिप्रमाण. “उत्सर्गतः प्राप्तस्वतःप्रामाण्यस्य 
प्रत्यक्षे निश्चयाभावे बीजाभावात्‌। फएलपर्यन्तपरीक्षायाः सत्त्वाच्च | (तर. २८९) 
1९) 11 <कृट्न ग सावकाङत्व 0 निरवकाशत्व 0 अद्वैतश्रुति ^१५०१०७पत्‌}} 
0121105 {1121 उद्वितश्रुति ¡ऽ 2150 निरवकाश ५1116 जगत्सत्यत्व 72 0८ 1168164 
35 सावकाश. 1८21118 सत्त्व ०5 व्यावहारिकसत््व 
प्रलय, 116 वपल) ग सावकाशत्व 0 निरवकाशत्व ग अद्वितश्रुति 1125 {10 € 
0१€€ा1111€6 0 तात्पयलिङ्ग 1.€. उपक्रम ©{५. 17656 तात्पर्यलिङ्ग $ ५० 7101 5100 
^0\/2112 [1{ला71€1211011 2716 [1€16€ ञद्वतधुति ऽ 21€ सावक्छश (€, 21/2165112 
02111101 0€ {€2160 25 सावकाश ४ 2537111 व्यावहारिकसत्यत्व, ०९८०५8९ 
व्यावह्रिकसत्यत्व ;ऽ 11011712 ५! बाध्यत्वं 2110 (15 ५71 76501 1 बाधितार्थविषयकलत्व 
21 पा171216]+ जप्रामाण्य. (01ऽध्वृणला1५, 1868 7ल्ल्गालांशामा एलट्ला 
प्रत्पल्ञ 2110 श्रुति {८ (ट्ञपाऽ 1 करल पदटुल्लीनगा ग प्रत्यक्ष. (1115 18 0 
{1€ 1181 ५५३ ग ण 0४ {11८ सावकाशत्व 0 2 परीक्षितप्माण. 


(तात्पर्यलिङ्गानां भेदे एव निरूप्यमाणत्वेन द्रैतपरत्वे श्रुतेः निरवकाशत्वाभावात्‌। 
नच प्रत्यक्षस्यापि व्यावदारिकसत्त्वविषयत्वेन सावकाशत्वमिति वाच्यम्‌। 
व्यावहारिकसत्त्वपिषयत्वे तस्य॒ बाध्यत्वे बाधितार्थकत्वेन तस्य अप्रामाण्यापततेः 
(कण्ट. ३०५) | 

५) (7€ [र्टलिला८€ णि 2416502 ©) € हातात जा बहुविषयया अत्पविषयबाधः 
15 2150 ८0165166 0४ ^04/8118516त111 2 ४८वालादहट (1€ शटिपलाालां प्रग € 
625€ 07 प्रत्यक >10 श्रुति 18 70 प्ण ण बहूविषय 2110. अल्पविषय. ४४ 1 
15 8 025 ग बहूप्माण शात अल्तप्रमाण (77दर्ट०िप€, पल एपारवापाद्वा18व 
1/23/2 4५०९५ 1€ा& 15 10 लल्श्गा. तातल, 1 18 0णात प्रभं [1 11€ 
{715871८८ ज देहात्यैक्य 1८ प्रत्यक्ष, अनुमान 91 शब्दाभास भद्बा 10 ऽता | 
1, 10 *“€श्दा, 11 श्रुति 9 001९698 देहात्मभेद €((पऽ1*ल[$# 601/6€4/5 15 
8110 1€ा6€ 1{ 15 ःटलि.€त्‌. आश], ^0*2118 अपं €५५८51५ल्‌४# 60168 
40४8112. 2110 [लटि €, 195 10 ४८ लि € ० भ्ल प्रत्यन्त ५1116 15 लभापल्त्‌ 
10 ४८ एर्टलिः€त जा € हशणणाात ग बहूप्रमाण, 
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) शष्टान्ते बहुरिषयया बाधोऽत्र बहुभिरिति वैषम्यात्‌ 
1) देदात्मैक्ये प्रत्यक्षानुमानशन्दाभासादिसच्वेपि देहात्मभेदबोधकस्य, अनन्यपरत्वेन 
प्राबाल्यवदत्रापि अनन्यपरत्वेन अद्रैतश्रुतेः प्राबल्यात्‌ (सि. २८०) 


{7€ 200"€ आाह्पलाला ° ५१५३०51}; 00९8 1101 510 $ऽल पा}. 
18 101 110} 0ा{ भा (धल बहुविषयत्व 19 51860 01 बहुप्रमाण. {11€ &001 


01 [णरटलिल€16€ 19 बहुत्व. 


| ¶हुबाधप्रसङ्गस्य बाधबीजस्य सत्त्वेन बहुभिः अल्पबाधसम्भवात्‌” (तर. २९७) 
11 ्भानिप्नतकाथः पकाल ल ध9 बहुप्रमाणेः वहवो विषयाः यस्याः 
इत्यर्थोपपतेः । 


4.5 1€0वा05 176 लक्षा 10206 {72 11 [€ [1151८ ज देदात्येक्य, बहूप्रमाणः 
216€ 5€† 2510€ 0४ 011 देहात्मभेदश्रुति, ऽवा], 11811} जि श181135 2.५0 णाह 
सत 0०€ 8 2810€ % 0116 02118 व , 8 "14 वर¶लि€1८€ 0ज८्लाा 
{1€ {५/0 085९8 15 17010 0\/ ८५१४०।व७तता7 \17., 1€ वा1८ [14775118 व्रा9। 
276 8181९ ण देहात्यैक्य ८ 9] प्रमाणाभास «11116 11८ 11.19 2181045 00166 
71 80८ ग जात्सत्यत्व 21 भेद 21 \21:0. 


ति0ा1 त्राल 200५6 र्थ भा20ा। म [€ गुणलमला ग एपा+वा70)भा158 
12/25, 11 15 (टवा {12 {11€ 7 }१र/त/9.5 44016 1 पि ४ व$त्रा118 १० ऽप 
11 0 प्रभा सन्‌ पटः €८., एलन का लजापणलालात सत्व ग€ प्रबल 
01] +1 {06 50 611€त ^त\914 अणाऽ 0 € एवऽ त नाना {111121४2 
01 12281 15 0121064. 
प्रत्यक्षस्य उपजीव्यत्वेन प्राबल्यम्‌ ` 

निञवरजव्राा 8 [पिला जगा15 ०४६ वां प्रत्यक्ष ¡5 10 011 1€€1€त 
11€ 01105 ओ उपक्रमादिन्याय 0 2150 ० 11 27001 1179 1 1ऽ उपजीन्य 
10 116 गीला प्रमाण ऽ 50८ 25 अनुमान 21 शब्द्‌. 1115 &10पात्‌ 15 (जाला 


€>त012116€0 11 वि व्+ता1110 95 (तातल. 


किञ्च उपजीव्यत्वात्‌ प्राबल्यमक्षस्य धरुतेः स्मृतितः इव । अक्षेण अनुभितिकारणस्य 
पकषरेतुव्या््यादेः, शान्दधीरेतोः शब्दस्वरूपस्य तद्धर्मस्य योग्यतादेः उपक्रमोप- 
संहोक्यरूप्यादेः अनुमितिराब्दधीस्वरूपतत्पामराण्यादे ग्राह्यत्वात्‌ (न्या. ३१२) 
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व< शपा ज उपजीन्य + लशूभा1<त 25: येन विना यस्य अनुत्थान तत्‌ तस्य 
उपजीन्यम्‌. ¢ ला {15 €ध)1गा4101, 16 12142451 इद्‌ रजतम्‌ 112 
९८ नभा {० ५ उपजीव्य 10 (€ 7९० "न इदं रजतम्‌! . (0७८९, 0118 
7710011 15 101 ऽपीलंला( 0 9 उपजीव्य 10 ४८ ऽपण्कृल्ानः. [1 11051 ए८ परीक्षितत्वविरिष् 
उपजीव्यप्रमाण. “इदं रजतम्‌! 18 101 परीक्ितप्रतयक्ष. ¶ल्णि€, (05 शाय) गर592 
18 1101 5ऽपलाला {0 116 1€टगा८ा नेदं रजतम्‌. (15 त580०४€5 भ वाचस्पतिमिश्रऽ 
लाथ] 1119 उपजीव्यविरोधेन भरुत्यप्रामाण्ये इदं रूप्यमिति पूर्वधीविरोधात्‌ नेदं रजतमिति 
धीः अपमा स्यात्‌- ^$ अल्त्‌ ४०५८ 1{1€ एलल्टुा0ा दं रजतम्‌! 15 
10; 2 परीत्लितप्रमाण 1.€., 101 2 "गात कलव्ठृपन. 

 ^0५21125 तवा भषतः 9 परीक्षा द9व039065 ॥1८< अबाध्यत्व 0 1191 जल्‌ 
¡$ स्वसमानदेशकारीन. व्15 1069115 11181 परीक्षितप्रत्यक्ष ८1 ©51201;9 जबाध्यत्व 
0111 त 717 व्यवहारदशा. (1लार्ध0ि€, 00 तवो 1 [€ अद्वैतागम 0) € 
27011 21 1 }ऽ उपजीव्य 

परीक्षयापि स्वसमानदेशकालीनविषयाबाध्यत्वं प्रामाण्यस्य व्यवस्थाप्यते । 
तथा च व्यवहारदशामात्रावाघ्यत्वम्‌॥ 


(715 गहिला ला ् 44112510 ता 15 १€}66€त 04 2124 0ततातत्रा४ 0४ 
2 (0 अादप्लाला त्रः ता (5 &70प्ात (ट त्वा 28 ला ऽ24 {79 
ञद्रितज्ञान 2150 ©51401;9165 ब्राध्यत्व 9 प्रपञ्च 0111} तता 1४6 16861146 


210 110 [€ा11471€ा#/ 


यदि च प्ररीक्षा स्वकालावच्छेदेन अबाध्यत्वं व्यवस्थापयतीति न 
अत्यन्तावाध्यत्वव्यवस्थापिका तर्हिं अद्रतज्ञानं स्वकालावच्छेदेनैव प्रपश्चस्य बाध्यत्वं 
न्यवस्थापरतीति अत्यन्तवाध्यत्वं न स्यात्‌। उपक्रमादिकमपि स्वकालावच्छेदेनैव 
तात्पर्यं व्यवस्थापयतीति आत्यन्तिकमदरैते तात्प्य॑न स्यात्‌ (कण्ट. ३२९) 


0 {€ [ए त (18, उपजीव्यत्वेन प्राबल्य 9111101 € 25821160 ए तातण्ना1र 
4 176 {2६ 1 15 (गावल जता व्यावहारिक [17111. 


प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्ये बाधकम्‌ 


[€ (जाला 9 0८212 2 प्रत्यक्ष ६0 णत ०८ 3€। 25106 0 अनुमान 
गतं शब्द्‌ 15 पा{ला1201€ 91 8€*ल€ात। ग्ला &0५1त5. 1€ पाटा द्छााप+ ना भावाः ता18 


52 07 एभा८५ 07 पि ८94 


5€1{11 251१८ ए219/21८518 15 जातत 0पां ए$ लाका 2 पाणि ग 
ए पार्या 7) 05 [713121668. (ति 15181166, श्रुति 5181685 111 ओदम्बरीं स्प॒श्चा उद्वायेत्‌ 
01 स्मृति 91215 191 ओौदुम्बरी सवां वेष्टयितव्या । 


। 11686 {५० ऽ[वलाला ८7०1 १6 0172९611 51166 {16€85€ व€ (नगाी611. 
व्र्दर्धणि ल, 116 नाक्चा७३1४5ऽ {9त € अणौ पीरा 15 0 श "1111 [0181/21:518 
[ला८< 1 10 € र्घलि्त्‌ 10 त्श ग आता पाला त्था 96 प्रमाण 0] 0 
[पट्ट मूलशरुति शात लर्ण 15 ना एव शपा लिङ्ग 1.6. अनुमान. ०५८५८ 
{7 ^+0* 98 (नालाग 15 26667164 (791 116 [पलि ला१६८ € 3€ १.816€ [ल (्लु्ला।, 
{ल, 11९ शी7ा0व्रा1821८219 (0्दुष्डाणा जा ८८ त) 3€ा. (लाट 816 200 7191\/ 
{7511668 [1 एता ४ग072105 णनालदालिा स्मृति ¡8 ता ३०९९१ 10 ऽ ३5१९ 
श्रुति. व्वि01€ ध्वा 52 0#/ 17€ [लिला ग € (60५1655 ° {€ 


116 [लल्ला थं (€ {€ ऽ 10 +] € $€ 2.5.16. 
प्रत्य्षस्य शब्दबाध्यत्वे बाधकम्‌ 


({1€ 05्0। {9 प्रत्यत (1101 ८८ ऽ€ा 2510€ © अम, < जागम 
18 1285 10 06 5द्राग0ा+ [ल 1€:€व 15 2८८क॥€तव ॥ 2? पा चलाताातत्रााा5त 
71076 (शा जाट 17519166. यजमानः प्रस्तर! 9 8 5191 18 €+शा1])1€. {0€ 
५110] ण तस्सिद्धिपेटिका ©४19]ग]7515 12; गौणार्थं 195 ६० ०९ 2५५{ध्९वं श्रुति 
ऽवला) ला +ला ताला 15 9 (लाल 0) € प्रत्यक्ष, 44441111 प्ला)86]*€5 
2८८)! लक्षणा 11  ४<€ [25822€ “तत्वमसि, 101 [+ 118, 4५819 2८6लु5 
छष्षणा 11 (्<्कृन्ल ग ध्‌ अशलााला{5ऽ 00 ठभ 511८6 अशी79 
¡ॐ अवाच्य 111€ 520818"5 ऽ{धलाप्ला। नन विधौ लक्षणा" 15 1111१60 10 001\/€\ 
119} लि 00171 मुख्यार्थं णः अनुवाद 10 लक्षणा 510७पत ४८ 17व५ट्व 11 
11€ विधिवाक्य. 11 {€ हा अ 118, ॥ 712 ८2€ 54 0016]तत्वं प्रग जागम 
८1० € 2510€ परीक्षितपरत्यक्ष 

^0\419 51001} 32210 31805 1191 परीक्ितप्रत्यक्षपाबल्य गु7)11&8 0111} शशी 
व्यावदारिक 17111115. अद्रैतश्रुति 18 710 [लऽ 1 ताशृ0ना1ए व्यावहारिस्प्रामाण्य, 
1 15 ताच्िक्प्रामाण्य 07 प्रत्यक्ष ॥091 ¡5 50012150 ए} अद्वैतागम. 

प्रत्यक्षदेः परीक्षया व्यावहारिक्प्रामाण्यमात्रं सिद्धम्‌। तच्च न अद्रैतागमेन 
बाध्यते। बाध्यते तु ताप्िकं प्रामाण्यम्‌ (सि. ३४५) 
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{पतीला (€ एपा]०8€ ग 7€8ता 1६ 10 रक्षणा 11 तत्त्वमसि! 15 101 90 
71061 {0 2५० प्रत्यक्षविरोध ४५६ 1 ऽ 10 एष्ट ०५ अखण्डाथ॑रूपतात्पर्यं 20 
21580 10 ०५०१ अन्वयानुपपत्ति एलाट्ला € ्राणता 15 ग 11८ तत्‌ 211त त्वम्‌. 


परत्यक्षाविरोधाय तत्‌ त्वंपदयोः लक्षणा ना्रीयते। षडूविधतात्यर्यसिङ्गैः गतिसामान्येन 
च अखण्ड एव अवधार्यमाणस्य तात्प्यस्यानुपपत्तेः जीवेरागतसर्व- 
ज्ञत्वकिचिज्ञत्वादीनामन्वयानुपपत्ते्च । तात्पर्यविषयीभताखण्डत्वनिर्गाहाय ठक्षणाङ्गी- 
करणस्येवोचितत्वात्‌ (सि. २४६) 


^0५211251त्‌त71 (्णा1016€5 10 कआषटणल [81 €श्ला ९४ 76811 {0 लक्षणा (116 
मुख्यार्थं 15 101 €+€ पु. € श्ट) 69 ग मुख्यार्थत्व 16605 {0 
€ [700 €] घातलाऽ0००५. 


(तात्प्यविषयीभूतार्थबोधकत्वं मुख्यार्थत्वम्‌। न उाक्यार्थमातरबोधकत्वम्‌। अन्यार्थ 

तात्पर्यकत्वात्च अमुरख्यार्थत्वम्‌। न लाक्षणिकत्वमात्रम्‌ । 

¶7€ व्ण एमा जं पञ अहप्लालाः ऽ 10 58 पशं पल प्रां 5 7101 
8111971 17{€ा71&€1€त ८ [21651 ६0 ६010 प्रत्यक्षविरोध ४५६ ६ 15 0016 50 
{0 ए118 0८; अखण्डार्थरूपतात्पर्य | 


€ १४०९९ €लछााला(0ा15 01 4442119 अतत111 ग€ 1<€1€€व $ 1 -21187111 
316 [८81{860401918. 


0) {€ {5 ८01{ला11101 103 11 प्रामाण्य 1 परीक्षितप्रत्यक्ष 15 व्यावहारिक 
५.16 भागम 1€1€015 {5 तास्विक प्रामाण्य 15 1€}€५{60 0# तरङ्गिणी 29 
{10110५५8 


परीक्षया प्रत्यक्षादिनामदैतागमसमानयोगक्षेम प्रामाण्यस्थैव प्राप्तेः विरोधस्य वज्रलेपत्वात्‌ 
(तर. ३५३) 


[रा नौला शनत ायत्ाह 2 पाला 11 (लञल्ल ग प्रामाण्य 25 
व्यावदारिक 214 ताच्विक 15 अआ शिल ताला), पणन व्ण 
€ प्रमाण ऽ 15 प्ररीक्षित्व "1 701 व्यावहारिकत्व ०. तात्िकत्व. }40© 
0€ा, 1115 01511161011 15 2 ल € वजा 4५21128 21 160६ *€ €81970157164. | 
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11) ¶7€ ऽद्ल्गात ल्गालापत्िमाौ तं € [पा]०5 ज ल्ग 6 लक्षणा 


71 तत्‌ त्वमसि! ०५. ; 101 प्रत्यक्षविरोधपरिहार ४८५५ अखण्डार्थतात्पर्यनिर्वाह 


¡5 2150 101 {€1201€. 


{5 पाादाग्छा/ {ऽ वल्य नाप्त ० 04 ह शा{2]6ततााता-2 


भखण्डतात्पर्यानुपपत्त्या हि लक्षणा इत्युक्तं भवति। न॒ च तयुन्यते। अखण्डे 
तात्पर्यग्राहक्प्रमाणाभावात्‌। न च उपक्रमादिमि तद्रहः। उपक्रमादीनामन्यथा- 
व्याख्यास्यमरानत्वेन तदसिद्धः। 


तथा च सरवज्ञत्वकिशिज्ञत्वादीनामन्वयानुपपत्या लक्षणा स्वी क्रियते इति 
बाच्यम्‌। अन्वयानुपपत्ते्च प्रत्यक्ष एव पर्यवसानात्‌ प्रत्यक्षविरोधेनैव लक्षणाङ्गीकारः 
(कण्ट. ३५७) 


11) ¶[17€ प्रात = (लनालाठाा ग (तात्पर्यविषयीभूता्थंबोधकत्वं मुख्यार्थत्वं न॒ 
शक्यमात्रबोधकत्वम्‌ 9190 0065 101 €], ०६८३४७९, भमानान्तारविरुद्ध 
वाक्यतात्पर्यस्यैव अनुपपत्तेः” (तर.५५) 


७110६, 2]] {€ €€ (ल्ल ग ^4/41125104111 816 1€1€ 64, 11 15 
नलः कद 1< 5० ०0 उद्रैतागम (वा0६ 5 प1€8€0&. परीक्षित प्रत्यक्ष 80111 
गा1ह111 314 14211910 7112106 +ला# ४5रछणा 311.211/8€5 ग ट (्गाल्लुण 
ण वाक त्र त15 त्जााद गाति 3110५ वीध अमुख्यार्थत्व 11101 € ५५०1५८६ 
71 (तत्‌ त्वमसि! &५. [1 40५०६. 


अपच्छेदन्यायवेषम्यम्‌ 


निव वा11118 16 ]ल८ा5 [€ वथा ज +वला35¶ त 1111612 {14 11८ एता व2158 
1114 0८त्का€5 €वलः 15 5(6€5€46व ४ ^4/21189718 28 ]&ा ॥1€ ^ ]9011त्‌^€त9 
11/22. 111 शा21/9158 18 17101 (८075तला€्व लल्‌ 01 € &-0पातव (12 1६ 
 ०८्८्ता€ऽ लव्लिा एषणा 1 15 (्लाऽंतला6त 25 50 जा प्ल &0पात्‌ (2 11 
18 (0211५12. 


यदुक्तं वाचस्पतिना पूर्वस्य प्रतयक्षस्य॒पेण आगमेन अपच्छेदन्यायेन बाध 
इति तच । नहि अस्माभिः पूर्वत्र मात्रेण प्त्यक्षबाधकता उक्ता किन्तु उपजीव्यत्वेन 
न च अपच्छेद पूर्वमुपजीन्यम्‌ | 


ए0ा-प्रताऽ 0 प ++ | 55 


` ब्र लाटप्51श1688 पतला ्णालौ ^7044ालाा€0 21742 15 व911८ग्छा€ € 
पा+ प156४88द्व॑ 1 शशादन शातं [621119100तहा2 21 1 ऽ 00116 (र्षा 
{121 {115 पपि/29/3 15 00 गु7्‌2116201€ 10 17€ [€्ऽला। 6286. 


मिथ्यात्वानुमितेः अभ्रिदीत्यानुमितिसाम्यम्‌ 


पवित्र / 2111118 2150 [0017115 0 शा मिथ्यात्वानुमान 09101 5€{† 25104€ सत्त्वप्रत्यक्ष 
1051 2.5 अथ्िीत्यानुमान ८भा70 ऽ ५५०८ अग्यौष्ण्य प्रत्यक्ष. 


{€ वशात ग <1811021121611108 14112609 11191 02.112 अ 7 101 भीक 
2 (0०11५४2 21/१2 


पारमा्थिकमद्वितं प्रविद्य शरणं श्रुतिः । 
विरोधादुपजीव्येन न िभेति कदाचन । 


15 €] €< टा पा 


ताच्िकादित्यतां यूपस्याश्नित्य शरणं श्रुतिः 
विराधादुपजीव्येन न बिभेति कदाचन। इति स्यात्‌। 


प्रत्यक्षस्य लिङ्गयबाध्यत्वम्‌ 


पाताल, एा219ब८52 तवा1०। 0८ ऽलं 25106 0 शरााप्ा5119 21 6882112. 


{1 © ४८ 8€ा 25106 0] 0# 4 50 ल 2{1/9158. 


इदं रूप्यमिति प्रत्यक्षमपि नेदं रूप्यमिति सयुक्तिकबलवत्त्यक्षेण बाध्यम्‌। न 
तु युक्त्यैव (न्या. ३९०) 


11 {118 ध्कााट्लजा 8 घाल ठा 115181665 ग वर्टता४८ एा-21/158 91 
@©210111€त अत्‌ 1 1ऽ [011६त (०८६ पर्थ 11 3 (€5€ ५०७८5 {€ प€1६८1+€ 
ए 211/4188 एठा, ऽलं 251व€ 0४ 1 पात्र गत जागम. पीतः शङ्ः' "नीलं नभंः' 
“चन्द्र प्रादेशत्वपत्यक्ष' 91€ 5076 9 पल€ [शता८्छछ क्श 8© ल्प्ात्त्‌, 


प्रत्यक्षस्य भाविबाधकरद्नापरिदहारः 


ला, 91 17100क्शा६ 0८50 णाल भाविबापकराङ्ा 1.€. {€ {008 9101111 
र 0214/81६82 ला 5€[ 25106 [शला 15 @(वा717त्त [1 तल]. 


56 ` ए एषाऽ 0षए प्र पदधा + 


1 15 ग.<्त्‌+/ 5{9ल्त प्रावा एा3+व§8. ©477101 0८ 8 25106 ४ ^ पात्रा 
211 ^& 2113 ॐ शी {171€. &9 2 ०0 15 एलाह 71956 3९917151 ता€ व्लाश111+ 
01 1918152 18? प्र6€ वष्ट्ञाना नत 8 [{पका€ ा०ा४वा88 उलट 25106 भा 
€वाल&ा -41\/2158 (शात 06 ला{लित1त11€त. प्ला८€, (16 {09810110 ° & परीक्षित 
ए 1४58 एला ऽलं 2816 ॥# ~प ा12, 2917228 0 8 [गंदा रा 21/91८52 


५00९5 101 अ185€. 


नापि भाविबाधकरङ्ामात्रेण। उक्तरीत्या लिङ्गशब्दयोरबाधकत्वात्‌ अक्षस्य 
अप्रमाणतया शङ्खयमानत्वात्‌। सर्वविशोषाभावे सामान्यस्याप्यभावेन बाधकशङ्याः 
अनुदयात्‌ (न्या. ४१४) | | 


एिक्राध्ी€ा, ल {1€ ऽवतिश्ल।ा [गला दोषजन्यत्व 0† € प्रत्यक्ष ८07८7160 15 
{16 &-0५1त. {16 साक्षिप्रत्यक्न ¡ऽ 101 दोषजन्य. 07 € ०ता€ाः [19त्‌ 111 अद्रितज्ञान 
¡$ ०५८ 10 श्रुति तात्पर्यभ्रम. 

किञ्च॒ दोषजन्यमेव बाध्यम्‌। न॒ च साक्षिप्रत्यक्षं तल्नन्यम्‌। द्वैतज्ञाने तु 

भ्रुतितात्पर्यभ्रमो दोषः । (न्या.४१५) 


प्रत्यक्षस्य पारमार्थिकसक््वग्राित्वविवरणम्‌ 


ए०{/३८§4 15 €2¶801€ ॐ (द०ापाणःलालाःता7ह क्वलत्रयाबाध्यत्व । {71€ क्गटलत्रयाबाध्यत्व 
0१०९5 110६ €< क्यलत्रयसत्व. [५४ 1ऽ क्यटन्रयासत्वाभावः (181 1 1८९६५6५. (1; 
ल्वताटापलय 18 5211560 ८ कदाचित्‌ सत्व. 

"नापि प्रत्यक्षं कालत्रेयाबाध्यत्वाक्षमम्‌। तद्धि न कालत्रये सत्त्वम्‌। किन्तु 

कारत्रयवृत्ति यदसत््वं तदभावः। स च कदाचित्‌ सत्वे गृहीतेऽपि गृरीत 

एव । 

स्वकाले रहि भस्तितां गृण्हन्‌ साक्षात्कारः त्रिकालगम्‌। 

प्रतिषेधं विरुन्धानो गृण्डात्येवाबाप्यताम्‌ (न्या. ४५५) 


1४ 
विश्वमिथ्यात्वस्य अनुमानबाधः 


 जगत्स्त्वग्राहुक्य्रत्यक्ष ध्गा0{ ८ 8€। 251त€ 0 ^ पातत्रा2 
0 ^2ग128 1 विथमिथ्यात्वानुमान 081 0€ 5$€ 2514 0 (0 एष्टा 


^111131125. ७011€ 2 {7€8€ 21€ 289 ५1 <. 
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1) विमतं सत्‌ अबाध्यत्वे सति भसत्वानधिकरणत्वात्‌ 

2) विमतं सत्‌ अनिषेध्यत्वेन प्रमां प्रति साक्षाद्‌ विषयत्वात्‌ 

3) विमतं न सद्धिलक्षणं असद्विसक्षणत्वात्‌ आत्मवत्‌ 

4) विमतं न चैतन्याज्ञानकार्यं तस्मिननपरोक्षेऽपि अनिषेध्यत्येन साक्षाद्‌ भासमानत्वात्‌ 
5) विमतं न अध्यस्त तत्तत्वसा्षात्कारवत्‌ प्रवृत्तिविषयत्वात्‌ (न्या. ४५२, ५५५) 


[1€5€ 5110705 ९5190157 नगत्सत्यत्व त 1€ {६८ जगम्मिथ्यात्व. 

५4218 अत्ता) (1165 {0 @धुगरशा॥ २५,२/ 115 सत्यत्व 25 व्यावहारिक 25 0502]. 
[0८९५६ा, ॥1€ *€ा९/ व्यावहारिक सत्ता 0016€ु){६ 0€ु€145 (01 10€ €5190150ा1। 
€ €01€ल्‌0६ 9 11178 नाला + 255216त [€ा€. 

^५42112510471 10008€8 200६ (रला 3ऽ€्ज्ला विशेषानुमान {0 €818718 
21117/21५2 शात] ग € ५5] {ल्तौ1691 5/11516 11श1ता0€11015 9010 | 211 
16५, [गा115. 


विशमिथ्यात्वस्य आगमबाधः 


विषरमिथ्यात्व ¡ऽ 2150 1<लद्व ४ अणा, पलल अ€ 8 प्याएल 
ण अप अभलाला० 1091 तल्लग< विश्वसत्यत्व 214 80111€ ए01811712801125 2150 
0९181€ {1€ 52116. ७011€ ॐ 1{768€ 81€: 


1) विश्वं सत्यं यञ्िकेत तन्न मोधम्‌। 

२) याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधात्‌ शाश्वतीभ्यः समाभ्यः 
17) नाभावः उपरब्धेः 

१५) वेधर्म्याच न स्वप्नादिवत्‌ (न्या. ५०७) 


^ 01\/8.11251004111 17165 {0 1271076 {115 €५10€ा1८€ अ 1५*0 2.6660्ा1८5: 1} {1168९ 
लल्‌ 97< अनुवादक 1) {7168€ तट्न्ाः< ०४ व्यबहारिकसत्यत्व, 116 0५211250} 
2150 {165 {0 (ल (165 5० 25 {0 101 10 80] ण विश्चसत्यत्व. {11 
ऽ (0760011 < 0 ग12 91611 1191 अनुवाद्‌ 15 1101 3 रागा12118 15 1€} <€. 
116 ऽद्त्नात्‌ ८0्रालाजा 9 ॥<5€ १८८श८ व्यावहारिकसत्यत्व {ऽ 2150 16166164 
8111 1{1€ «+€ (0८्लु0( णा व्यावहारिक सत्यत्व ;5 71€1€6{€व 11616 प्रशा 0166€. 
4049119 91तता [1 ला¶7€ 101 01 11686 आ5 15 61610 0 (श श1ए1ा1 
3116 [< 8701द.0तताप्रा वत 3 10] शूल 04 छात [7लिृतलशाठा वा अव00011 
विशसत्यत्व ;5 7165९114. | 
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असतः साधकत्वाभाव, 


[11 € {५७ {01168 74156 {€ व0€5ता णणलालाः असत्‌ 6) 0€ साधक. 
एणा &€8120115110 1111818 0५119 7165015 {0 @1(ता7त118. {1118 111*01€8 
111€ ०५8ऽ ० प्रतिज्ञा देतु उदाहरण 971१ साध्य, साधन, व्याप्ति €. ज्णोलाल 
{76 1119148 2 17656 2150 15 €81201150त ४ 11€ 51005 0 101 
7 1€ [114५8 9 11686 18 101 €81261181€त ला, {1€ 1068 118 {€ 
1176 वियदादिप्रप्च 15 21002 19 &1«€॥ धत. 7 11686 अ€ 91113, 11६86 ` 
५/1] 70 0€ 201€ 10 €51{8011811 911४2४8 01 गला$ 10{08€4 0५ 106 85/10 708. 


एतैरेव प्रयोगैः स्वप्रतिज्ञाेतूदाहरणादिपरापितानां साध्यसाधनव्याप्यादीनां मिध्यात्वं 
न॒बोध्यते वेत्‌ सर्वमिथ्यात्वासिद्धिः। बोध्यते चेत्‌ परप्परव्याहतिः। बाप 
स्वरूपासिद्धिव्याप्यत्वासिद्धयादिकं च स्यात्‌। परमा्थसत्वस्यैव साधकत्वे तन्त्रत्वात्‌ 
(न्या.५९६) 

साधकं चेदवरयं च परमार्थास्तिता भवेत्‌ । 

सिद्धिनापरमा्थेन परमार्थस्य युज्यते॥ 


आ 8 (नादतां 2 पताल र [लाल 1715181665 1091 216 वप्ल॑ल्व 
11 48108 10 ऽप्ु7०† भस्तः साधकत्वं € 17101€ा1110117६्त्‌ शात्‌ 1† ऽ 0171160 
०४ ग लाट ° {€8€ $ प्न असतः सापकत्व. 90126 ॐ (€§€ €: 


भसत्यमपि प्रतिबिम्बं बिम्बस्य, स्वप्नार्थः शुभाशुभयो, स्फटिकं लोहित्यं च 
उपाधिसननिधानस्य, शङ्काविषं मरणस्य साधकं दृष्टमिति चेच 


प्रतिबिम्बस्वरूपस्य त्वन्मतेऽपि सत्यत्वात्‌, स्वप्नस्य मन्मते सत्यत्वात्‌ 


स्फटिकलोदित्यस्यापिे प्रतिबिम्बत्वात्‌, शङ्काविषेऽपि राङ्गानिमित्तभयजन्या 

धातुन्याकुलतैव मरणहेतुः न विषम्‌। (न्या. ५८५) 

[दार्टलट, ना ग 1165€ 15191665 50071 भप्त्तः सराधकत्व. 

टगुटरयसम्बन्धानुपपत्तिभङ्गः 

16 1 17€ शा हा0पारतऽ 51818 ४0# #4*2117115 10 €51971181 411191५2 
15 रग्ट्दयसम्बान्धानुपपति. {16 वभा 1187 जगत्‌ 158 ©20154€€त ०5 सत्य 
ल), 1॥ ण्ण 0८ तप्रिल्णा 0 लकाम प लगना एलककल्ला प्ल दृक्‌ शात्‌ 
दष्य. 1.€. ज्ञान 27त ज्ञेय. 
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(हदयस्य सत्यत्वे न तावत्‌ ज्ञानं तदसम्बद्धं प्रकाशकम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌! नापि 
सम्बद्धम्‌। आत्मगुणस्य ज्ञानस्य ज्ञेयेन संयोगसमवाययोः अयोगात्‌। अन्यस्य 
सम्बन्धस्य अभावात्‌। विषयविषयिभावस्य च अद्धिष्ठत्वेन असम्बन्धत्वात्‌ 
दुनिरूपत्वाचच। (न्या. ६१९) 


[ऽ गहटप्ला्रला( 1 ०५५३१८६ 0 वा 1५€ 10 € नाण प्रथं (€ एलानमाठा 
125 {0 € 011४ आध्यासिक. 


(0011६ € ०0०५6 ल्तालाठा) ग {€ ^त44118, विरद 2115 4/ला७ 
11 11 {0 ५८245: † ग [दतातश्लो त्लश्ाठा ऽपली 25 संयोग 0" समवाय ॐ | 
10६ 3\111221€ {० ०€ {€ 16121101 ए €[€ ज्ञान 214 ज्य 801€ 0{0€7 3५1001६ 


1९811011 11189 8८८ {0 ४८ 110 पा ० 


यनूक्तं ज्ञानज्ञेययोः न सम्बन्ध इति तन्न। गुणगुण्यादेः संयोगासम्भवे समवायवत्‌ 
ज्ञानज्ञेययोरुभयासम्भवे अन्यस्य सम्भवात्‌ 


-अभाववद्‌ भूतटम्‌' ्ञात्ो घटः! इत्यादिका परस्परासंयुक्तसमयेत 
विरोषणविरष्यषयकबिरिष्टधी; विरोषणविरोष्यतत्पम्बन्धविषयिका विरिष्टधीत्वात्‌ 
दण्डीति विरिष्टधीवत्‌ इत्यनुमानात्‌ तस्िद्धः 


प्रमितवस्त्वनुसारेण हि प्रकिया कल्प्या न तु स्वकल्पित प्रक्रियानुरोधेन प्रमितत्यागः | 
(न्या. ६२०) 


{16€ 5€्व्तात वा1$ला 19, 10 0५218 (ल21॥। {1066 0€ {ऽ €५04९€व्‌ 
16121118 ज्ञान 2116 ज्ञेय. (1 10€ $2106€ 11165 ज्ञान गत ज्ञेय 1121101 21 0८ 
५/071€व ०४ श्न(0ता टन 10 आध्यासिक सम्बन्ध. 


सर्वस्यापि ददयस्य बद्यात्मैकटहगध्यस्तत्वेऽपि कस्यचित्‌ कदाचित्‌ कंचित्‌ प्रति 
प्रकाशाय त्वयापि तत्तत्सनिकृष्टन्दियजन्य तत्तदाकारवुत्तिद्वारक एव 
अनावृत्दकूसम्बन्धः स्वीकृतः तथा च सत्यत्वेपि तद्रारक एव सम्बन्धोऽस्तु 
किमाध्यासिकसम्बन्य दुव्य॑सनेन । (न्या. ६२०) 


{11€ लग्ना [7ाल0€व 06€जूल्ला ज्ञान 214 ज्ञेय 15 18111911 विषय-पिषयि 
भाव. {€ ०९]ल्ला०॥ र्णं विषयत्व 91101 ४९ वली 7 आऽ. €त 
0) "0171171 ०६८ पाग: 
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यादृशं विषयत्वं ते वृत्ति प्रति चिदात्मनः। 
तादृशां विषयत्वं मे दृश्यस्यापि दशं प्रति। (न्या. ६२५) 


[1 (€ 10 ° 106€ 200५८ 3 1€्ब्‌ विषयविषयिभाव (वा € 1€ वल्गा 
४<{ट्ला ज्ञान वत ज्ञेय व7ला€ 15 710 € ग (€ऽगषह 0 आध्यासिकसम्बन्ध 
07 111€ 1117219. ण विषय 


€ 206५८ ऽपातााा‡ ग (€ एगला)165 ण रदा 210 40421128 
9100111 1049 11€ {गा०ग्न्ट प्रा€€ 21625 >€ 00४८ त्त्‌: 1) ¶11€ 44५8112 
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1.7. एगातवपण्शादटा. 


भरी व्यासतीर्थविरचितम्‌ 
न्यायाम॒तम्‌ 


अद्वैतसिद्धया तरक्किणी-कण्टकोद्धार-प्रकाशाख्य 
व्याख्यानत्रयेण सितम्‌ 


श्रमः कत्पवृक्षस्तु जयार्यः कामधुक्‌ स्मृतः । 
चिन्तामणिस्तु व्यासरायां मुनित्रयमुदीरितम्‌ ॥ 


10, 


11. 


12. 


13. 


1 ४ ॥,॥ 


18. 


19. 


न्याचर्मूतम्‌ 

विषयानुक्रमणिका 
मङ्गलश्लोकाः 
विप्रतिपत्तिरिचारः 
मिथ्यात्वे परोक्तानुमानानि 
मिथ्यात्वनिक॑चनम्‌ 
दुङ्यत्वस्वरूपविचारः 
मिथ्यात्वे परोक्तश्चुतिः 
प्रथममिध्यात्वभङ्गः 
द्वितीय मिथ्यात्वभङ्गः 
तृतीयमिथ्यातभङ्खः 
चतुथ॑मिथ्यात्वभङ्गः 
पञ्चममिध्यात्वभङ्गः 
सामान्यतो मिथ्यात्वमेङ्गः 
दुर्यत्वहेतुभज्ञः 
जडत्वहतु भङ्गः 
परिच्छिनत्वहेतुभङ्ः 
अरित्वादिदेतुभङ्गः 
दुर्यत्वादेः सोपाधिकत्वम्‌ 
द्यत्वादेः आभाससाम्यम्‌ 
सत्वनिरक्तिः 


24 
36 
47 
50 
52 
66 
98 
104 
106 
109 ` 
126 


16 


` 196 


219 
2339 
245 


248 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


२ 5 #ै 


26. 


20. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


3 3 ॥ 


प्रत्यक्षस्य जात्या उपक्रमादिन्यायैश्च प्राबल्यम्‌ 


प्रत्यक्षस्य उपजीव्यत्वेन प्राबल्यम्‌ 
प्रत्यक्षस्य अनुमानवाध्यत्वे बाधकम्‌ 
प्रत्यक्षस्य शब्दबाध्यत्वे बाधकम्‌ 
अपच्छेदन्यायवेषम्यम्‌ 
मिथ्यात्वानुमितेः अग्निरीत्यानुमितिसाम्यम्‌ 
प्रत्यक्षस्य लिज्ञादिबाध्यत्वे बाधकोद्धारः 
प्रत्यक्षस्य भाविबाधकराङ्काभङ्गः 
प्रत्यक्षस्य पारमार्थिक सत्ग्राहित्वम्‌ 
विश्वमिथ्यात्वस्य अनुमानबाधः 
विश्वमिथ्यात्वस्य आगमादिबाधः 
असतः साधकत्वे बाधकविवरणम्‌ 
असतः साधकत्वामावे बाधकोद्धारः 
दुगदुस्यसम्बन्धानुपपत्तिमङ्गः 


276 
312 
334 
344 
364 
378 
390 ` 


414 


452 
500 
566 
585 


616 


श्रीवेदव्यासाय नमः 


पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणसर्वतन्त्रस्वतन्तर 
श्रीव्यासतीथं-विरचितम्‌ 


न्यायामुतम्‌ 
प्रथमः परिच्छेदः 


निखिलगुणनिकायं नित्यनिधूतदेयं 
 ज्ुभतममतिमेयं शुद्धसौख्या्युपायम्‌। 
सकलनिगमगेयं सर्वशब्दाभिधेयं 
नक्जलधरकायं नौमि लक्ष्मीसदायम्‌॥ १॥ 


विष्नौघवारणं सत्यारोषपिरवस्य कारणम्‌। 
करुणासिन्धुमानन्दतीर्थबन्धुं हरं भजे॥ २॥ 


अभ्रम भंगरदितमजड विमलं सदा। 
 आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्‌॥ ३॥ 

चित्रैः पदेश गम्भीरेवाकयैमनिरखण्डतैः। ` 

गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक्‌ ॥ ४॥ 


समुत्सार्य तमःस्तोमं सन्मार्गं संप्रकार्य च। 
सदा विष्णुपदासक्तं सेवे ब्रह्मण्यभास्करम्‌॥ ५॥ 


ज्ञानवैराग्यभक्त्यादिकल्याणगुणशालिनः। 
लक्ष्मीनारायणमुनीन्‌ वन्दे वियागुरून्मम।॥ ६॥ 


न्यायामृतम्‌ 


 श्रीमध्वशस्त्रदुग्ागिं धीमन्द्रमहीमृता । 
आमथ्योद्धियते न्यायामृतं विबुधतृप्ये ॥ ७॥ 
विक्षिप्तसंग्रहात्‌ कापि काप्युक्तस्योपपादनत्‌। 
अनुक्तकथनात्‌ कापि सफलोऽयं श्रमो मम।॥ ८॥ 


श्रीव्यासरामाचार्यविरचिता 
न्यायामृततरङ्गिणी 


भरियस्सदानन्दगुणैर्भृतं भुजे भुजेऽप्यदोषं तदशोषशक्तिमिः । 
विरोषवाणीमितमात्मनो मुदामुदारमीशं प्रियवद्यभं नुमः॥ १॥ 


साधु प्रसाधितगुणोपनिषत्सखीभिः सूत्रग्रदानुसुतकञ्चुकिवाचि दक्षा । 
वंशाग्रगाऽपि जयवाक्ुविनतंकी यचित्त जहार तमपारकृपं नमामि॥ २॥ 


ऋरगुपनिषददुगाद्‌ दूरयन्‌ योऽरिवर्गानधिहरि विजयादिव्याप्त एवोदपादि । 
स जयति यतिराज सगं उैर्विराजः परिधृतजयसंज्ञः स्वंमियास्वमिज्ञः।॥ ३॥ 


शुकेन शान्त्यादिषु वाद्भयेषु व्यासेन धैर्यऽम्बुधिनोपमेयम्‌ । 
मनोजजित्यां मनसां हि पत्या रघूत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि ॥ ४॥ 


` छन्दस्साद्गमुरङ्गमङ्गखगवीर्जैमिन्युपज्ञं मतं 

ल्यासोदन्तमवूबुधच्च समधाद्‌ यो पिभनाथाभिधाम्‌। 

धर्मं व्याकृत पूर्णधीकृतसदाचारस्मृतिव्याकृति 

व्याजेन प्रणमामि तं पितरमुद्रोधाय शब्दार्थयोः ।। ५॥ 


पदादिविद्ां बहुविनिषद्यामध्यैषि तत्तवैषिवराद्‌ यतोऽहम्‌। 
नमामि तं व्यासकुलावतंसं नारायणाचार्यमथाग्रजं मे॥ ६॥ 
व्यासबिन्दुरसाचार्यकृतीषन्याकृतिच्छलात्‌। 

रामो महत आनम्य श्रुतं सौवं शुुत्सति ॥ ७॥ 


मङ्गलश्लोकाः | | ध 


उयद्वयासमहोदपे्यदुरुधीगम्भीरकुम्भीर्नयद्‌ 
भङ्गान्‌ सत्प्रतिविग्बमम्बुजदशा पत्तीविवित्रीकृतम्‌ 
स्वच्छन्दोत्थतरङ्गिणीद्विजमुखेन्यांयामृतं व्याकृतं 
सेवं सेवमिरासुरा इनसभे राजन्तु लेखा इव ।॥ ८ 


इह॒ खलु सकलविद्रन्मणिचिन्तामणिः श्रीव्यासतीर्थविन्दुः पुण्यप्रचयपूर्णवेदान्त्रवणः 
भ्रुतमर्थं मिमनिषया निबिभन्त्सुनिंबन्धगोचरपरीक्षक्यवृत््यङ्गदिषयादि वक्तु विरिष्टविषयादिमद्‌ 
बरहममीमांसया निबन्धं संबन्धयितुं चतुर्लक्षणी विवक्षितविशेषणचतुष्टयवत्त्वनेष्टदेवतामभिष्टवीति 
निखिलगुणनिकायमित्यादिना। 


चनुरलक्षण्यां प्रथमलक्षणे समन्वयाख्येऽप्यायानन्तानन्दादिशब्दानां महायोग-विद्धदरूदिभ्यां 
भगवत्परत्वे तत्तच्छब्दप्रवृ्तिनिमित्तलाभात्‌ निखिलगुणाभ्रयत्वं भगवतः साधितम्‌। तद्‌ 
आयविरेषणेन संगृहीतम्‌! द्वितीयेऽविरोधलक्षणे गण-दोषयोः सहचारदशनाद्‌ दोषराङ्कायां ` 
श्रुतीनां विरोधपरिहारात्‌ निदोषत्वमाघोषितम्‌। तद्‌ दवितीयविरोषणेन संजग्राह । एवंविधः 
परमात्मा कथं ज्ञेय इत्यपेक्षायां वेराग्यादिसाधनसम्पन्नेनाधिकारिणा साक्षात्कर्तव्य 
इत्येतमर्थमभिदधत्तृतीयस्य साधनलक्षणस्यार्थं तृतीयविेषणेन निदिदेश । ज्ञातः परमात्मा कं 
पुरुषार्थं दास्यति इत्यपेक्षायां स्वरूपानन्दमाविभांवयतीति प्रतिपादयतश्चतुर्थस्य फललक्षणस्य 
चतु्थविरोषणेनसंग्रहःकृतः। निखिलगुणनिकाये^त्यादिचतुर्विंेषणोपपादकत्वेन “सकलनिगम 
गेयमि!त्यादिचतुर्विशेषणानि। तत्े्द्रादिपरतया प्रतीयमानानां वाक्यानां भगवद्विषयत्वेन 
निखिटगुणाभ्रयत्वं भगवतः सिद्धयतीति (सकलनिगमगेयमित्यनेनोपपादितम्‌। जगत्कारण 
विषयत्वेन प्रतीयमानानां प्रकृत्यादिशब्दानां भगवद्िषयत्वे भगवतः सर्व॑कर्तत्वादिना निर्दोषत्वं 
सिद्धयतीति “स्वेशन्दामिधेयमि!त्यनेनोपपादितम्‌। वाक्यार्थपदार्थरूपत्वेन निगमगेयत्व- 
गब्दाभिधेयत्वयोभेदः। निराकारस्य ध्यानादि न संभवतीति शङ निराकुर्वता 
नवजलधरकायमि! त्यनेन भगवतः शुभतममतिमेयत्वमुपपादितम्‌। लक्ष्म्याः सहायं 
लक्ष्मी सहायमित्यनेन सर्वपुरुषार्थप्रदत्वोपपादनं द्रष्टव्यम्‌। लक्ष्म्या “यं कामये तं तमि!'ति 
स्वमहिमानमुक्त्वा (“मम योनिरप्स्वे'” ति स्वसहायस्य परमात्मनोऽभिधानात्‌। निकायशब्दस्तु 
चिनोतेर्घनि वृद्धौ चकारस्य ककारादेगो च ““निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः" 
इत्यनेन निवासार्थे साधितः ॥१॥। स्वापेक्षितविध्ननिवारणगुणत्वेन भगवन्तं सेवते 
विष्नोधेति ॥२॥। 


 भाष्यकृतं सेवते- अग्रममिति॥ अत्रा^नन्दतीर्थमि' त्यनेन जलाशयतीर्थरूपतायां ध्वनितायां 
परसिद्धगङ्गादितीर्थसाम्यप्रसक्तौ तद्रैषम्यमाह - अतुलमिति। भत्र भ्रमरशब्देन प्रतीत आवर्तो 


4 | | न्यायामृतम्‌ 


नजा निषिद्धयत इति प्रसिद्धतीवेषम्यम्‌। तथा विपर्ययशून्यत्वं च ध्वन्यत इति ध्वनि- 
` इलेषयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः । भङ्ग" शब्देन तरङ्गाभिधानात्‌ तद्राहित्योक्त्या प्रसिद्धतीर्थवेषम्यम्‌, ` 
तथां पराभवशून्यत्वं च ॒ध्वन्यते। अजडमि,त्यनेन जलात्मता पर्युदस्यते इति तंद्रेषम्यम्‌, 
तथा ल-डयोरभेदात्यूण॑ज्ञानात्मता च ध्वन्यते। ^तापत्रयापहमि"' त्येकतापनिवारकजलाशयाद्‌ 
वेषम्यम्‌। ययपि- “अपे क्लेश-तमसोः' इत्यनेनापपूर्वा्न्तेः क्टेश-तमसोः 
कर्मणोरुपपदयोप्रत्यय उक्तः। तथापि ब्रह्म-भ्रूणे!" त्यादिवदुपपदनियमस्यानाभितत्वात्‌ 
इप्रत्ययोपपत्तिः। ““सूत्रारम्भस्त्वनाशीररथ"” इति कारिकायां वृत्तावेवोक्तम्‌।॥ ३॥, 
जयतीर्थवाक्स्तुतिव्याजेन जयतीर्थ स्तौति। चितरैरिति । चित्रैः पदेः। गंभीरः वाक्यैः, 
अखंडितैः मानैः। पदानां चित्त्वं नामान्वयबोपहेतुतावच्छेदकावष्छि्न- पदार्थोपत्यिति 
जनकतावच्छेदकावच्छिननत्वम्‌। वाक्यानां गंभीरत्वं नाम समासादिवृत्तिमत्त्वम्‌। प्रतिमान 
पराहतिशून्यत्वं मानानामखंडितत्वम्‌। एतेन पदवाङ्यप्रमाणनिर्णायकव्याकरणमीमांसान्याय 
वि्यवैदण्ध्यमुक्तम्‌। स्वस्य संन्यासगुरु ब्रह्मण्यतीर्थं सेवतेसमुत्सार्यति। चरान्दोऽपिशब्दार्थः । 
सदा सर्वावस्थास्वपि। तदुक्तम्‌ ““अत्यशक्ये तु निद्रादौ पुनरेव समभ्यसे'' दिति। 
तमस्स्तोमनिवृत्तिसन्मागप्रकारानरूपप्रयोजननिरवत्यनंतरमपि विष्णुपदासक्तमित्युत्तयास्वाभाविकं 
 विष्णुपदैकसंश्रयत्वमुक्तम्‌। षियोपदेष्न्‌ गुरूजमति- ज्ञानेति। ज्ञानेत्यादिना वियोपदेशहेतुत्वं ` 
व्यवस्थापितम्‌। ग्रंथाभिधानमाह- श्वीमध्वेति। स्वकृतस्य निबधस्यावांतरप्रयोजनवत्तामाह- 
 विक्षिष्ेति। 


पाण्डुरङ्गि आनन्दभट्वरक विरचितः 
न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नरसिंहं हयग्रीवं वेदव्यासं गुरु तथा। 
नत्वा न्यायामृतव्याख्यां करिष्ये विशुद्धये ॥ 


अत्र गरन्थकृदभीष्टकर्मणो निर्विध्नपरिसमाप्यायर्थं कृतं परदेवतास्तुतिनतिरूपं मङ्गलं रिष्यरि्षार्थं ग्रन्थे 
निबध्नाति- निखिलेति अत्र॒ परिच्छेदचतुष्टयात्मके ग्रन्थे “अथातो ब्रह्मजिज्ञासे'”- त्यायाध्याय 
बतुष्टयात्मकरास्ज्प्रतिपायानामनन्तगुणपूर्णत्वनिर्दोषत्वसाधनविषयत्वफलदातृत्वानां प्रतिपायतया तत्तद्विरोषण 
वत्वेन हरिः स्तूयते। तत्राऽयाध्यायार्थः- निखिठेति। अत्र निकाय इति गनिपूर्वंकात्‌ “चिञ्‌ चयने" 
इत्यस्माद्धातोः ““निवास-चिति-शरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः” इति सूत्रेण घञि धातोरादेश्च ककारादेगे 
प्रयोगसाधुत्वं द्र्टव्यम्‌। एवं सति निवासार्थ पाय्यसानाय्येति सूत्रेण निकाय्य इति निपातनानिकाय 
इत्यनुपपनमित्यपास्तं भवति। द्वितीयाध्यायार्थः- नित्येति। नित्येति विरोषणं मुक्तव्यावत््यर्थम्‌। 
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 तृतीयाध्यायार्थः- शुभतमेति। मतेः शुभतमत्वं यथार्थत्वम्‌, स्वयोगयतया पूर्णत्वं वा। चतुरथाध्यायार्थः- 
शुद्धेति। सुखस्य शुद्धत्वं दुःखासम्मिनत्वं बाऽनन्तत्वं बा स्वयोग्यतया पूर्णत्वं वा। उपायत्वं च प्रदातुत्वम्‌। 
मल्युत्पादकमाह सकलेति। निगमरब्देन सदागमा गृह्यन्ते। आगमप्रतिपायता लक्षणयेति शाङ्कानिरासार्थमाह 
- सर्वेति। गाब्दाः संस्कृतशब्दाः । निराकारत्वनिवृत््र्थमाह- नवेति। ग्रन्थारम्भे बाण्व्यापारस्या 
पेकितत्वाद्रागभिमानित्वाच लक्ष्याः पार्थक्येन तद्वन्दने स्वातनत्यप्रतीतिर्मा भूदिति भवेनाह-लक्ष्मीसहायम्‌ 
इति। अत्र लक्ष्म्याः सहाय इति तद्पुरुषः। 


एवं स्वे्टोत्कृष्टदेवतां प्रणम्योत्तरग्रन्थोपक्षेपाय प्रारिप्सितविष्ननिवर्तकत्वेन हरिं स्तौति। विध्नौपेति। 
शास्त्रकर्तारं मध्वाचार्यं॑प्रणमति- अभ्रममिति। ययप्यत्र “अपे क्लेश-तमसोरि''ति अपपूर्वाद्न्तेः 
क्लेरा-तमसोः कर्मणोरुपपदयोपत्ययषिधानात्‌ प्रकृते तदभावात्‌ ^तापत्रयापहमित्ययुक्तम्‌। तथापि (“अन्येष्वपि 
द्दयते'” इत्यपिप्रहणात्‌ सर्वोपाधिव्यभिचारार्थाद्धातवन्तरादनुपपदादुपपदान्तरयुक्तादपि उपत्यय इत्यर्थलाभेन 
इप्रत्ययोपपत्तिः। अत एवोक्तं काशिकायाम्‌- “अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यभिचारार्थः* इति। तेन धात्वन्तरादपि 
उप्रत्ययो भवतीत्यर्थः। अत्र॒ भरमेत्यज्ञानोपलक्षकम्‌। तेनाज्ञानभ्रमरहितमित्यर्थः। रमरहितमि' त्यनेन 
प्रमादराहित्यम्‌, “अजडमित्यनेन करणापाटवराहित्यम्‌, “विमलमित्यनेन विप्रलिप्साराहित्यम्‌। एवं 
चाज्ञान-्म-विप्रलिप्सा-करणापाटवानामभावोक्त्या परमाप्त्वं॒प्रसिद्धतीर्थबेलक्षण्योक्त्याऽतुखत्वं चोक्तं 
भवति। सदेति प्रत्येकमन्वयः । “आनन्दतीर्थमित्यनेनानन्दप्रदं शास्त्रं यस्मादिति व्युत्पत्या शास्त्कर्तृत्वमुक्तं 
भवति। 


टीकाकर्तारं स्तौति ~ चित्रैरिति। भत्र पदानां चित्रत्वमबोधकत्वादिराहित्यम्‌। वाक्यानां गम्भीरत्वं 
7हनाथकत्वम्‌। मानानामखण्डितत्वं प्रतिपक्षादिविधुरत्वम्‌। 


आभ्रमगुरं प्रणमति - समुत्सार्ेति। विदयागुरून्‌ प्रणमति ~ ज्ञानेति। करिष्यमाणग्रन्थमूलं दर्शयन्‌ 
रन्थनाम निर्दिंङति- श्रीमध्वेति। स्वग्रन्थस्य साफल्यमाह- विक्षिपतेति। न च अनुक्तकथनादित्ययुक्तम्‌, 
ूर्वाचार्यप्रणीतप्राचीनग्रन्थेषु कथितस्थैव सर्वस्या कथनात्‌। अन्यथा तत्र तेषामनज्ञानप्रतिपादनमनेन कृतं 
स्यात्‌। तथाच प्रमाणविरोध इति वाच्यम्‌। ज्ञानिनामप्युक्त्विमुख्यदरशनात्‌, ज्ञातस्य सर्वस्योक्तिनियमाभावात्‌, 
अस्मदादिष्वपि ज्ञातसर्वानुक्तेरनुभवसिद्धत्वाच्चानुक्तकथनादिति यथाश्रुतमेव साष्वित्येके। तनन मनोरमम्‌। 
अन्रोक्तसर्वर्थस्य मूलकोो तत्र तत्र दर्शानात्‌, स्वोक्तार्थे मूलकोशसम्मत्यादेः कथितत्वा्च। किच्चात्राचार्या 
नुक्तोऽर्थः कथ्यमानः किमवदयवक्तव्यः ! किं वाऽवक्यावक्तव्यः ? नान्त्यः। (“आमथ्योद्धियते न्यायामत्तम्‌"” 
इति स्वेनैव स्वग्रन्थस्यामृतत्वोक्त्याऽतिङायार्थप्रतिपादकत्वप्रतिपादनादबदयावक्तव्यार्थवचने स्वोक्तिविरोधापत्तः। 
 नाद्ः। आचार्योक्तर्थस्य न्यूनत्वापत््या तस्यपरक्षावतत्वपत्तेः। आस्योपिक्षादिरहितस्याचार्स्या 
वर्यवक्तव्यार्थानुक्तौ कारणाभावा! तस्मादनुक्तत्वेन प्रतीयमानत्वमेवानुक्तशब्दार्थः। 


6 | | न्यायामृतम्‌ 


श्रीनिवासतीधंविरचितः 
न्यायामृतप्रकाराः 


वासवीहदयानंदं वेदङास्न प्रणायकम्‌ | 
. वेदन्यासंगुरूपास्यं वंदेऽभीषटप्रदायकम्‌॥ १ ॥ 


श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितम्‌। 
श्रीव्यासं श्रीमदानंदतीर्थसंसेव्यमाभजे।॥ २ ॥ 


हृत्तमोनारकं आस्त्रप्रभया तत्वभासकम्‌ | 
नमामि श्रीमदानंदतीर्थाचार्यदिवाकरम्‌॥। ३ ॥ 


्रतिक्षीरान्धिमामथ्य बुद्धमंद्रमूमृता । 
प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयेद्रमहं भजे॥ ४ ॥ 


ब्रह्मण्यतीर्थवार्युथं व्यासतीरथेदुमाभने | 
तात्पयंचंद्रिकायुक्तं सर्वतापापदं सतम्‌ ५ ॥ 


वेदव्यासान्धिसंजातं सदा हरिपदाश्रयम्‌। 
पदार्थकौमुदीयुक्तं वेदेदोदुमहं भजे ॥ ६ ॥ 


भ्रीमन्यायसुधाया चैभिः सम्यक्प्रदर्ितः। 
तान्वंदे यादवाचार्यान्सदा विद्यागुरूनहम्‌॥ ७ ॥ 


अथ तत्कृपया न्यायामृतस्येदं प्रकादानम्‌। 
क्रियते श्रीनिवासेन गुरुरिक्षानसारतः ॥ ८ ॥ 


इह॒ खलु ॒व्यासतीर्थं श्रीमचरणः श्रुतमर्थंमिमनिषया निविभंत्सुः परीक्षकप्रृ्त्यंगभूतमनुबंधचतुष्टयं वक्तं 
विरिष्टविषयादिमद्भह्यमीमांसया निवध्य॒ संबेधयितुं चतुर्लक्षणीमीमांसाविवक्षितविरोषणचतु्टयवच््ेनेष्ट 
देवतामभिष्टवीति। निखिलेत्यादिना ॥ निखिलगुणपूर्णत्व नित्यनिर्धूतदेयत्वयोर्हतहेतुमद्वावः शश्रियःपत्ये 
नित्यागणितगुणमाणिक्यविङदप्रभाजालोद्खासोप हतसकलावद्यतमस"' इति टीकाकारोक्तरीत्यावगंतव्यः। 


ननु निकायमिति कथं। निकाय्यनिल्याल्या इत्यमरकोरे ` “पास्यसात्नाय्य निकाय्य 
धाय्यामानहविर्निवाससामिधेनीषु"” इति सूत्ैच निकाय्यङृ्दस्यैवनिलय वाचित्वोक्तर्निकाय्यम्‌ इति वक्तव्यत्वादिति 
चेत्‌। अनाहुः । निूर्वंकाननिवासार्थकाचिनोतेर्धातुविरोषाद्रज्यरत्ययेऽकारमात्रे विहायसर्वस्यापि लोपे च कारस्थस्य 
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इकारस्य एकाररूपे गुणे प्राप्ते अचोऽन्णितीति ेकाररूपवृद्धौ सत्यां तस्य चायदेशे चकारस्य ककारदेगेनिकायम्‌ 
इति रूपस्य ““निवासचितिदारीरोपसमाधानेष्वदेश्वक'' इति सूत्रे निवासर्थे साधिततया निखिल गुणानां 
निवास आश्रय इत्यर्थो द्रष्टव्य इति। गुरुचरणास्तु। नायं निकायडाब्दः कोरासू्रोक्तरीत्या निवासार्थे रूढोऽभिप्रेतः । 
क्तु अव्ययानामनेकार्थत्वान्निखिलगुणा एव नितरां कायो यस्येत्यर्थस्यामि प्रेततया न कोपि श्ुद्रोपद्रव 
इत्याहुः ॥ 


रुभतमेति ॥ मतिशञब्दस्य ध्यानार्थत्वे तस्याः श्युभतमत्वं नाम वैराग्य भक्तिदादर्योपकृतत्वं। तेन मेयं 
साक्षात्कर्तव्य । अपरोक्षज्ञानार्थत्वे तु वैराग्यभक्तिध्यानजातत्वेन श्ुमतमत्वं तस्य मंतव्यं । तेन मेयं विषयीकर्तव्यं। 
यद्वा नित्यानित्यवस्तुदिवेक्वैराग्यङमदमादिसंपत्तिममक्षारूपसाधनचतुष्टयसंपत्नत्वेन श्ुभतमा ये पुरुषास्तेषां मत्या ` 
मेयं श्रवणादिद्धाराऽपरोक्षज्ञानेन विषयीकरणीयमित्यर्थः। सौख्यस्य शुद्धत्वं नाम दुःखासंमिन्नत्वं मंतव्यं । 
अनेन विङेषण चतुष्येनाऽध्याय चतुष्टयार्थः संगृहीत इति ध्येयं । तथा च भगवतो विषयत्वाच्छृद्धसौख्यस्य 
परमप्रयोजनत्वान्मति इब्दोक्तापरो्ज्ञानस्य चावांतरप्रयोजनत्वाच्छमतमानांच अधिकारित्वा्यथायोग्यं 
संबंधस्धावात्मरक्षावतामत्र प्रवत्तिरुचितेत्यपिसूचितं । गुणपूर्णत्वोपपादनायाह ।। सकठेति ॥ वैदिकानां सर्वडाब्दानां 
यौगिकत्वात्तदमिधेयत्वे सकलगुणपूर्णत्वमेव सिद्धयति। यथोक्तं ““अतोऽनंतगुणो पिष्णुर्यच्छब्दायोगवृत्तय” इति। 
ननु कासुचिच्छाखासु अन्यथाप्युच्यमानत्वात्रविष्णोनिंखिलनिगमगेयत्वंयुक्तमित्यादांकापरिहाराय सूत्रकृटुक्तं गति 
सामान्यं हृदि निधायाह ॥ सर्वब्देति॥ वैदिकप्रकृत्यादि सर्वङञब्दाभिधेयमित्यर्थः। अतो नानयोरविदोषणयोः 
पुनरुक्तिरितिभावः। यद्वा अधिकारिभेदेन वाक्यसमन्वयपदसमन्वयाभ्यां भगवानेव प्रतिपाद्य इति 
वाक्यान्वयाल्योतिरपक्रमादित्यादि सूत्रोक्तप्रकारं हदि निधायेदं विशेषणद्वयं । अतो न पुनरुक्तिरिति मंतव्यं । 
निराकारस्य ब्र्मणोबुद्धावनारोहाच्छुभतममतिमेयत्वं यदुक्तं॑तदयुक्तमित्यादंकापरिदहारायोक्तं नव्जलधरकाय 
मितीत्याहुः। वस्तुतस्तु निखिरगुणनिकायमित्यनेनैव निराकारत्वशंकायाः परिहतत्वात्स्वोपास्यदेवता 
स्वरूपकथनायैवेदं विरोषणमिति मंतव्यं । नवजलधसोवर्षाकाटीनो मेषः तदवद्वियमानः कायो यस्य तं नीठमेघदयाम 
श्रीकृष्णमित्यर्थः। लक्ष्मीसदहायमित्यत्र लक्ष्याः सहाय इति विग्रहो न तु रक्ष्मीरव सहायो यस्येति। 
तथात्वे महि मातिदायाऽलाभात्‌। एवं च रक्ष्याः भगवान्सदाय इति वचनेन ग्रस्य वाङ्गनोव्यापार रूपत्वावक्षप्याश 
वाह्ननसदेवतात्वाय््नष््या वाद्भनसदेवतात्वं तदपि तदधीनमिति प्रमेय सूचनेन भगवतो महामदिमा रुभ्यत 
इति ध्येयं ॥ | 


स्वापिक्षितविध्ननिवारणगुणवच्वेन भगवंतं सेवते। विष्नौघेति॥ सत्यादोषेतिविदोषणमुत्तरग्रथोपक्षे पाय 
भूमिकारचनरूपमिति ज्ञेयं ॥ आदिगुरून्सेवते॥ अभ्रममिति ॥ भ्रमरूपन्ञानरहितं। गंगादिस्व॑तीर्येषु भ्रमो 
नामाऽञवत॑स्तिष्ठतीत्यादायः। भंगरदितं प्रतिवादिप्रयक्तपराभवरदितं । अन्यत्र तु वसंतादिकाठे प्रवाहविच्छेदरूपो 
भंगोस्तीत्यवसेयं । अजडं जाटयाख्यदोषरदितं। इतस्र तु जकात्मकत्वात्‌ जाद्यमस्तीति बोध्यं । विमलं 
विगतमलं । “शमं पापमुदष्टं रागद्धेषादिकं तथा। अपराधश्च शमलं मलं च शमलं विदु" रितिकर्मनिर्णय 
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वचनात्‌ मलाब्दोक्तपापरदितमित्यर्थः । अपरत्र तु वर्षाकाले कल्मषतादिरूपं मलमस्तीत्यवसेयं । तापत्रयापहं 
स्मरणादिना आध्यात्मिकादितापत्रयवारकं। इतर तु आधि-भौतिकाख्यबाह्य तापवारकत्वमेवेतिध्येयं। अत 
एवातुलं गंगादितीांसद्दा ।॥। जयतीर्थवाक्स्तुतिव्याजेन तान्स्तौति॥ चित्रैरिति॥ पदानां चित्तव 
नामाऽऽकाक्षादियक्तत्वं । वाक्यानां गं भीरत्वं नामास्पषटर्थत्वं । मानानामखंडितत्वं नाम प्रतिप्रमाणराहित्यं 
द्रष्य! गुरोरानंदतीर्थस्य योगुरूभावस्तं । स्वसंन्यासगुरु सेवते ॥ समुत्सार्येति ॥ भास्करपक्षे विष्णुपदमाकाडं । 
“'वियद्वष्णुपदव्योमे" त्यभिधानात्‌। स्वविद्यागुरुन्य्रणमति॥ ज्ञानेति ॥ स्वग्रंथनामाह ॥ श्रीमध्वेति ॥ 
प्रसिद्धाऽमृतपक्षे विबुधादेवाः। ग्रंथपक्षे विबुधाः पंडिताः । न्यायामृतोद्धरणस्य मूरकोरीरव शिष्यैः कर्तु 
शक्यत्वाव्य्थोयिं भवतां श्रम इत्यत आह॥ विक्षिप्ेति॥ ` अनुक्तेति॥ भगवत्पाददीकाकाराभ्यां 
कंठतोऽनुक्तमरथादुक्तमिति व्याख्येयं । अन्यथातदुभयपिक्षया स्वस्य सार्वज्यापत्तिरितिष्येयं ॥ 


२. िप्रतिपत्तिविचारः 


ननु मिथ्यैव विरवम्‌। तथा हि तत्र विप्रतिपत्तिः ~ ब्रह्मप्रमान्येन वा सप्रकारेण 
वा अबाध्यत्वे सति असद्विलक्षणत्वे सति ब्रह्मान्यत्‌ प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक 
निषेधप्रतियोगि, न वा? पारमार्थिकत्वाकारेण तैकालिकनिषेधप्रतियोगि न वा 
अखण्डार्थनिष्ठवेदान्तजन्यनिष्प्रकारक्ब्रह्मप्रमावाध्यमपि विदवं ब्रह्मप्रमान्येन वा 
सप्रकारेण वा न बाध्यमिति नाभ्रयासिद्धिः। एवमूत्तरत्रापि पूरवोत्तरपक्षानुमानप्रतिज्ञे 
संकलय्य विप्रतिपत्तिरुद्या। 


इदं च विप्रतिपत्तिप्रदर्शानं तार्किकरीत्यैव न तु वस्तुतः। तत्पक्षेऽपि विप्रतिपत्ति 
वाक्यस्य ॒पक्षपरिग्रहैकफलकत्वात्‌। तस्य च कथाबाद्यन निग्रहानर्हण लौकिक 
रीत्यनुसारिणा संस्कृतरूपेण वा, भाषारूपेण वा, “मया प्रपश्चमिथ्यात्वं साध्यत 
इति वादिवाक्येन वा, (त्वया प्रपञ्चमिथ्यात्वं साध्य'मिति मध्यस्थपरि 
कव्पितविषयस्वीकारेण वा सिद्धौ प्रतिज्ञाव्यतिरिक्तस्य उक्तकुसृष्टियुक्तस्य विप्रति 
पत्तिवाक्यस्य वैयर्थ्यात्‌। न च साध्योपस्थित्यर्थं तत्‌। प्रतिज्ञयैव तस्सिद्धेः। न 
च ॒पक्षत्वप्रयोनकसंशयार्थं तत्‌। वादिप्रतिवादिनोः प्रारिनिकानाञ्च निश्यवत्त्वेन 
तदयोगात्‌। आहार्यसंशायस्य बातिप्रसंगित्वेन पक्षत्वाप्रयोजकत्वात्‌, विप्रतिपत्ति 
वाक्यानपेक्षत्वाच, संशयं विनापि सिषाधयिषाविरहसहकृतसाधकमानाभावरूपस्य 
पक्षत्वस्य संभवाच। 
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श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरचिता 
अद्रैतसिद्धिः 


मायाकल्पितमातृतामुखमृषद्वितप्रपश्चाभ्रयः | 
सत्यज्ञानसुखात्मकः श्रुतिरिखोत्थाखण्डधीगोचरः। 

मिथ्यावन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं ` 
मोक्षं प्राप्न इव स्वयं विजयते विष्णुरविकल्पोज्ज्ितः।॥ १॥ 


श्रीरामविदवेदवरमाधवानामैक्येन साक्षात्कृतमाधवानाम्‌। 
स्प्गोन निधूततमोरजोभ्यः पादोत्थितेभ्योऽस्तु नमो र्जोभ्यः॥ २॥ 


बहुमिविंहिता बुधैः परार्थं विजयन्तेऽमितविस्तृता निबन्धाः। 
मम तु श्रम एष नूनमात्म॑भरितां भावयितुं भविष्यतीह्‌॥ ३॥ 


्रद्धाधनेन मुनिना मधुसूदनेन संगृह्य शास्वनिचयं रचितातियत्ात्‌। 
बोधाय वादिविजयाय च सत्वराणामद्वैतसिद्धिरियमस्तु मुदे बुधानाम्‌ ॥ ४॥ 


विप्रतिपत्तिविचारः 


तत्रादवैतसिद्धेदैतमिथ्यात्वसिद्धिपूर्वकत्वाद्‌ द्वैतमिथ्यात्वमेव प्रथममुपपादनीयम्‌। उप 
पादनं च स्वपक्षसाधनपरपक्षनिराकरणाभ्यां भवतीति तदुभयं वादजल्पवितण्डानामन्यतमां 
कथामाश्रित्य सम्पादनीयम्‌। तत्र॒ च विप्रतिपत्तिजन्यसंरायस्य विचाराङ्गत्वान्मध्यस्थेनादौ 
` विप्रतिपत्तिः प्रदर्शनीया। यद्यपि विग्रतिपत्तिजन्यसंशयस्य न पक्षतासंपादकतयोपयोगः, 
सिषाधयिषाविरहसहकृतसाधकमानाभावरूपायास्तस्याः संरायाधटितत्वात्‌। अन्यथा श्रुत्या- 
ऽऽत्मनिश्चयवतोऽनुमित्सया तदनुमानं न स्यात्‌। वाद्यादीनां निश्वयवत््वेन संरायासंभवा 
दाहाय॑संडयस्यातिप्रसंजकत्वाच्च। नापि विप्रतिपत्तेः स्वरूपत एव ॒पक्षप्रतिपक्षपरिग्रह 
फलकतयोपयोगः। त्वयेदं साधनीयम्‌" “अनेनेदं दृषणीयम्‌" इत्यादिमध्यस्थवाक्यादेव 
तङ्काभेन विप्रतिप्र्तिवैयर्थ्यात्‌। तथापि विप्रतिपत्तिजन्यसंइयस्यानुमित्यनङ्गत्वेऽपि 
व्युदसनीयतया विचाराङ्गत्वमस्त्येव। तादरसंशयं प्रति विप्रतिपत्तेः कचिनिदचयादिना 
प्रतिबन्धादजनकत्वेऽपि स्वरूपयोग्यत्वात्‌। वा्ादीनां च॒ निश्चयवत्तवे नियमाभावात्‌। 
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“निधितौ हि वादं कुरुतः" इत्यामिमानिकनिश्चयाभिप्रायम्‌। परपक्षमालमब्याप्यहकारिणौ 
 विपरीतनिदचयवतो जल्पादौ प्रवृत्तिदरशनात्‌। तस्मात्‌ समयबन्धादिवत्‌ स्वकर्तव्यनिरवाहाय ` 
मध्यस्थेन विप्रतिपत्तिः प्रदश्नीयैव। 


तत्र॒ मिथ्यात्वे विप्रतिपत्तिः- तब्रह्मप्रमातिरिक्ताबाध्यत्वे सति सत्त्वेन प्रतीत्य 
चिद्धिन्नं प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगि न वा? पारमा्थिंकत्वाकारेणोक्त 
निषेधप्रतियोगि न वेति। अत्र च पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिदधेरुदेरयत्वात्‌ 
पक्षैकदेशे साध्यसिद्धावपि सिद्धसाधनतेति मते शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणाय 
्रहज्ञानेतराबाध्यत्वं पक्षविरोषणम्‌। यदि पुनः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनैव साध्यसिद्धिरुदेदया 
तदैकदेरो साध्यसिद्धावपि सिद्धसाधनाभावात्‌ तद्वारकं विदोषणमनुपादेयम्‌। इतरविदोषणद्भयं 
तु तच्छे ब्रह्मणि च बाधवारणायाद्रणीयमेव। प्रत्येकं वा विप्रतिपत्तिः - वियन्मिथ्या 
न वा१ पुथिवी मिथ्या न वेति। एवं वियदादेः प्रत्येकं पक्षत्वेऽपि न घटादौ 
सन्दिग्धानैकान्तिकता। पक्षसमत्वाद्‌ घटदेः। तथा हि - पक्षे साध्याभावसन्देहस्यानुगुणत्वात्‌ 
पक्षमिन्न एव तस्य ॒दूषणत्वं बाच्यम्‌। अत एवोक्तं “साध्याभावनिश्वयवति दैतुसन्देहे 
एव सन्दिग्धानैकान्तिकते'ति। पक्षत्वं तु साध्यसन्देहवत्त्म्‌। साध्यगोचरसाधकमानाभाववत्तं 
वा। एतच घपटादिसाधारणम्‌। अत एव तत्रापि सन्दिग्धानैकान्तिकत्वं नदोषः। 
पक्षसमत्वोक्तिस्तु प्रतिज्ञाविषयत्वाभावमात्रेण। नच तर्हिं प्रतिज्ञाविषयत्वमेव पक्षत्वम्‌ 
` स्वार्थानुमाने तदभावात्‌। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


आचार्यापदेशपरिगृहीतार्थस्य न्यायतोऽवधारणरूपमननस्यावधार्यमाणार्थविपरीतनिरास- 
साध्यत्वात्‌ परपक्षं प्रतिक्ेपुमुपक्षिपति - नन्विति। अत्र॒ विरोषणसङ्गतेनैवकारेण शङ्खः 
पाण्डुर एवे" तिवद्विरोप्यतावच्छेदकावच्छिने सर्वस्मिन्‌ विदोपणसम्बन्धबोधनात्‌ “सत्यागेषविधरस्य 
कारणमि^त्यनेन सूचितस्य स्वपक्षस्य विपरीतस्य निर्देशः कृतः। प्रतिवायवधानाय परो 
“मिथ्यैव विश्रमि'!ति स्वपक्षस्य प्रामाणिकत्वं जानीदीत्याह - तथादीति। ननु “मिथ्यैव 
विश्वमिति परपक्षोपक्षेपो न सम्भवति, ब्रह्मादिषु बाधापत्तेः इत्यारङ्कामपनेतुं विवादाङ्ग 
विप्रतिपत्तिजन्मानं च संगायं वक्तुमाह ~ तत्रेति। प्रवरस्य॑न््यां भिथ्यात्वकथायां विप्रतिपत्तिः 
पूर्वं मध्यस्थपरिदरदिताऽस्तीति रेषः। तथाच विप्रतिपत्तौ पक्षतेन निर्दिटस्यैव विशराब्देन 
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ग्रहणात्‌ न ब्रह्मादौ बाधादीति भावः। विप्रतिपत्तिस्वरूपमाह ~ ब्रह्मपरमेत्यादिना। अत्र 
विधस्य धर्मित्वे ब्रह्मणि बाधासिद्धी स्याताम्‌। अतो ब्रह्मान्यदित्युक्तम्‌। ननु - पक्षतावच्छेदकैक्ये 
तन दूषणम्‌। समानप्रकारकविरदज्ञानस्यैव प्रतिबन्धकतया ब्रह्मत्वावच्छेदेन 
साध्यरेत्वभावनिश्चयेऽपि वपिशत्वावच्छेदेन तदनिश्चयादिति चेत्‌, न ; एवमपि तत्र तज्ज्ञानस्य 
भ्रमत्वेन तत््वनिणैयाभावेन वादकथया निर्णयसिद्धये तदुपादानस्य स्वंसिद्धत्वात्‌। तुच्छे 
बाधासिद्धी मा भूताम्‌। इति असद्विलक्षणत्वे सततीति। 


पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धेशुदेश्यत्वे परक्षेकदेगो साध्यसिद्धावपि 
सिद्धसाधनमिति मते शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणाय “अवाध्यत्वे सतीति विदोषणम्‌। 
` यदि पुनः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनैव साध्यसिद्धिरुदे्या, तदैकदेशे साध्यसिद्धावपि 
सिद्धसाधनाभावात्‌ तद्वारकविशेषणमनुपादेयम्‌। परमते वियदादेरपि वाध्यत्वा्पक्षालाभो मा 
भूत्‌ इति ब्रह्यप्रमान्येनेत्यबाध्यत्वविदोषणम्‌। ननु ब्रह्मण्यारोपिततस्य क्षणिकत्वादेरयपिष्टान 
्रह्मप्रमामात्रनिवत्य॑त्वात्तत्र सिद्धसाधनम्‌, रुक्तिज्ञानादेरपि ब्रहमज्ञानत्वात्‌ तद्राध्यरजतादौ च 
सिद्धसाधनम्‌, शुद्धं॒ब्रह्म ॒वृत्तिव्याप्यमपि ने'ति मते वियदादेरपि ब्रह्मप्रमान्यवाध्यत्वात्‌ 
पक्षालाभधरेत्यनुरयेन “सप्रकारेणे' त्यवाध्यत्वविरोषणम्‌। 


इदं च विप्रतिपत्तिस्वरूपं ताकिंकादिरीत्यैवेत्यनुपदमेव वक्ष्यति! तेन स्वमते तुच्छस्यापि 
निषेधप्रतियोगित्वात्‌ तत्र बाधाभावेन तद्वारणाय असद्विलक्षणत्वे सती"ति विदोषणमसङ्गतम्‌ । 
शुक्तिरूप्यादेरसत्वेन (असद्विलक्षणत्वे सती"त्यनेनैव तद्वारणात्‌ तत्र॒ सिद्धसाधनवारणायायं 
विकल्पितं विशेषणद्वयं च व्यर्थमित्यादिदूषणमनवकाडं वेदितव्यम्‌ । 


सिंह-माणवकयोरिव “मम शरीरमि'ति देहात्मनोः स्पष्टतरभेदावभासेन देहात्यैक्या 
रोपासम्भव इति मताभ्रयणात्‌ न देदात्मैक्ये सिद्धसाधनम्‌। नभोनैल्य-चन्द्रपरिमाणधरमयोः 
सप्रकारकवाधार्हत्वात्‌ न तत्रापि सिद्धसाधनम्‌। 


ननु - इयं विप्रतिपत्तिस्ताकिकादेमायावादिना वा ? तत््ववादिनो मायावादिना वा! 
तदुभयेपां मायावादिना वा ! नाद्यः ; तार्किकादिमत्त आपणस्थरूप्यातिरिक्तस्य शुक्तिरूप्यस्या 
भावेन तत्र सिद्धसराधनवारणार्थोपात्तावाध्यत्वविरेपणानुपपत्तेः। न॒ च आपणस्यरूप्य एव 
तन्मते सिद्धसाधनवारणाय तद्विरोपणमिति वाच्यम्‌। प्रतिपन्नोपाधावि"त्यत्र साध्ये 
“सर्वस्मिननि" त्यस्य विरोपणस्यावदयकतया रूप्ये सिद्धसाधनानवकारात्‌। अन्यथा वियदादेरपि 
कविदधिकरणे भ्रमसम्भवेन भ्रमप्रतिपनाधिकरणनिएात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सत्त्वपक्षेऽपि 
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सम्भवेन सवैत्रैव सिद्धस्राधनापातात्‌। ताकिकमते शुक्तिरूप्यज्ञानस्यैव भ्रमत्वख्यापन 
रूपवाधविषयतया रजतस्याबाध्यतया तद्विशेषणेन तदवारणाच्च । मायावादिमते शुक्तिरूप्ये 
सिद्धसाधनसम्भवेऽपि साध्यनिर्ेटारं स्वं प्रति स्वस्य सिद्धसाधनोद्धावनस्यासम्भवदुक्तिकत्वात्‌ । 
नापि द्वितीयः। “असद्िलक्षणत्वे सती'त्यनेनैव शुक्तिरूप्यव्यवच्छेदे तव्यावृत्तयर्थं 
विरोषणान्तरोपादानवैयर््यात्‌! अत्त एव न तृतीयः। पक्षद्वयोक्तदोषात्‌ एकदाऽनेकैर्विवा- 
दायोगाचेति चेत्‌, अत्रोच्यते- तृतीयपक्षे दोषाभावात्‌। शशुक्तिरूप्यं तात्कालिकमुत्पन्न 
तत्रैव सदि'ति भास्करादिमते शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनवारणायायं सत्यन्तं विशेषणम्‌। 
भास्करादिभिरपि भ्रम-प्रमाविभागाय रजतस्य धटादिवैलक्षण्यमङ्गीकृतमेव इति तन्मतेऽपि 
तस्य ॒पक्षबहिभांवस्यावरयं वाच्यत्वात्‌ तार्फिकादिमते स्वमते च तदुपरक्ते साध्यसिद्धिः 
प्रयोजनम्‌। इति सर्वमतेऽपि सप्रयोजनं वपिरोषणम्‌। विरोषणत्वे प्रयोजनवत्वं तन्त्रम्‌, 
नतु विशेषणप्रयोजनस्य सर्वसिद्धत्वमपि। सत्यत्ववायनेकमतानुसारिणः कुशटस्यैकस्य 
मिथ्यात्वादिना कथासम्भवादिति सर्वमनवयम्‌। | 


 प्रतिपत्नेति। अत्र तैकालिकनिषेधे' त्यनेनात्यन्ताभाव एव विवक्षितः! तथाचान्योन्या 
भावमादाय सिद्धसाधनम्‌, तद्वारणाय निषेधपदस्यात्यन्ताभावपरत्वे च त्रिकाछिके"ति व्यर्थमिति 
शङ्ानवकाशः। प्रतिपन्ने"ति . च॒ धरादावत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति मते घटादावेव 
सिद्धसाधनवारणाय । प्रतिपन्नत्वं च प्रतीतत्दमात्रम्‌ ; अतः प्रमाप्रतिपमत्वं भ्रमप्रतिपरत्वं 
वाऽऽ्दाय न विरोध-सिद्धसाधने। यावत्त्वं च विवक्षितम्‌; अतो भ्रमप्रतिपननाधि 
करणनिष्ठात्यन्ताभावपति्रोगित्वमादाय सत्त्वपक्षे न सिद्धसाधनम्‌। ननु स्वाधिकरणामिमत 
 यावनिषठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति पयवसितेऽर्थे केवलान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोगिगगनादिषु 
सिद्धसाधनम्‌। यदधिकरणे यत्‌ सत्‌ तत्‌ तसिष्ठत्यन्ताभावप्रतियोगीति कृते विरोधः| 
कथचिद्धिरोधपरिदारेऽपि संयोगादिसम्बन्ेन घटाधिकरणे समवायसम्बन्धेन घटायत्यन्ता 
भावसत््वेन घटादौ सिद्धसाधनम्‌। येन सम्बन्धेन यद्‌ यस्याधिकरणम्‌ तेन सम्बन्धेन 
तत्‌ तनिषटात्यन्ताभावप्रतियोगीति विवक्षायामन्याप्यवृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनमिति चेत्‌, 
मैवम्‌। यत्सम्बन्धावच्छेदकविरोषाभ्यां यत्र यस्य प्रतीतिभवितुमरहेति तत्सम्बन्धावच्छेदकविरोषाभ्यां 
तस्यैव तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति विवक्षितम्‌। आकाशादेरपि संयोगादिसम्बन्धेनास्त्येव 
वृत्तिरिति नोक्तदोषः। यदि पुनर्घटादेरनात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌, न वा स्वात्यन्ता 
भावसामानाधिकरण्यम्‌ लाघवेन घटात्यन्ताभावत्वेनैव घटसामानाधिकरण्यविरोधित्वकल्पनात्‌, 
सम्बन्धविशेपप्रवेदो च गौरवात्‌, घटसम्बन्धाभावमात्रविषयतया चाभावप्रतीत्युपपत्तेः, आधाराधेय 
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भावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन घटस्यावृत्तित्वाशङ्कानुदयात्‌, एवं संयोगादेरपि नाव्याप्यवृत्तितेति 
पक्ष; तदाऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव विवक्षितम्‌। 


ननु मूलग्रन्थेषु विप्रतिपत्तेः काप्यदर्शनात्‌ न तस्या आवद्यकत्वमित्यत आह - 
इदं चेति। तार्किकैः स्वग्रन्थेषु विप्रतिपत्तिः प्रदरशिताऽस्तीति अत्रापि सा प्रदर्शिता 
न तु तस्या अवश्यं प्रदशनीयतया प्रदर्शनमित्य्थः। ननु पिप्रतिपत्तिरवर्यं प्रदशनीयेवः; 
प्रयोजनवत्त्वात्‌। मूलग्रन्थेषु तदप्रदनं तु शिष्यैरेव सोतेकष्यतामित्यभिप्रायेण भविष्यतीत्यत 
आह - तत्पक्षेऽपीति। यैरपि कथातः पूर्वं॑विप्रतिपत्तर्मध्यस्थादिनाऽवरयं प्रदर्शनीया 
 प्रयोजनवत्त्वादित्यभिधीयते तैरपि तस्याः प्क्षपरिग्रहरूपसाधनीयकोरिपरिग्रह एक एव प्रयोजनं 
वाच्यमित्यर्थः। ननु स्थापनीयकोरिरूपपक्षपरिग्रहार्थमेव तार्किकादीनामिव भवतामपि साऽवइयं 
परदर्शनीयेत्यत आह - तस्य॒ वेति। तस्य॒ पक्षपरिग्रहस्य। बादिवाक्येन वा 
मध्यस्थकल्पितविषयस्वीकारेण वा सिद्धौ विप्रतिपत्तिवाक्यस्य वैयर््यादित्यन्वयः। कथाबाद्यने' ` 
त्यादि वादिवाक्यविशेषणम्‌। तथाच पक्षपरिग्रहरूपप्रयोजनस्यान्यथासिद्धत्वात्‌ ताकिकादिभिरपि 
विप्रतिपत्ति्नावरयं प्रदशनीयेति भावः। तार्किकमते विप्रतिपत्तिवाक्यस्य पक्षपरिग्रहैकफलकत्वं 
वत्तु प्रयोजनान्तरं निरस्यति - न चेति। विप्रतिपत्तिवाक्यस्य समयबन्धादिना व्यवदितत्वेन 
रेत्वभिधानप्रयोजकाकाह्गजनकसाध्योपस्थित्यहेतुत्वमित्यर्थः। ननु विप्रतिपत्तिवाक्यस्य साध्योप 
प्ित्यहेतुत्वे कथं साध्योपस्थितिः स्यात्‌ ! अत आह ~ प्रतिज्ञयैवेति। विप्रतिपत्तिवाक्यस्य 
समयबन्धादिना व्यवहितत्वेन तदुत्तरमवक्यं वक्तव्या प्रतिज्ञयेव हत्वभिधानप्रयोजका 
काङ्काजनकसाध्योपस्थितिसम्भवादित्यर्थः । विप्रतिपत्तिवाक्यस्य पक्षपरिग्रहैकफलकत्वं परिदोषयितुं 
तस्य संशयार्थत्वं निरस्यति - न चेति। तदिति। विप्रतिपत्तिवाक्यम्‌। बादि-प्रतिवादिनोरिति। 
तथाच विषादर्शनरूपहैत्वभावाद्‌ विप्रतिपत्तिवाक्यस्य न ॒वायादिषु संरायाधायकत्वमित्यर्थः। 
ननु विशोषदशंने सत्यपि विप्रतिपत्तिवाक्याद्‌ वाययादीनामाहा्यसंशयो भविष्यति। तस्य 
विशोषदरानाप्रतिबध्यत्वात्‌ इत्यत आह - आहार्येति। अनुमित्युत्तरकालमप्याहार्यसंशयस्य 
सत्त्वेन सिषाधयिषाविरहदशायामपि पक्षतापत््याऽतिप्रसङ्नेत्यर्थः। विप्रतिपत्तीति। तथाच 
व्यभिचारात्‌ नाहार्यसंशयं प्रति पिप्रतिपत्तिवाक्यस्य हेतुत्वमित्यर्थः। ननु - वाद्यादीनां 
विरोषदर्शनवत्त्वेन संशयासिद्धौ पक्षत्वासिद्धया कथं न्यायावतारः स्यादिति, अत आह्‌ 
- संशयं विनेति। 


ननु विप्रतिपत्तिवाक्यस्य वा्यादिषु संशयाजनकत्वेऽपि परिषदादिषु संशयजनकत्वमस्त्येवः 
तेषां विरोषदरंनविरहात्‌। न च - अन्यदीयसंशयस्य पक्षत्वाप्रयोजकत्वेनानुमानाङ्गत्वं नेति 
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वाच्यम्‌। तस्यानुमानानङ्गत्वेऽपि व्युदसनीयतया विचाराङ्गत्वमस्त्येव। वादयादिषु संशायं प्रति 
विप्रतिपत्तेर्निश्वयादिना प्रतिबन्ाद जनकत्वेऽपि स्वरूपयोग्यत्वात्‌। वायादीनां निथयवत््व 
नियमाभावात्‌। “निधितौ रहि वादं कुरूतः!" इत्याभिमानिकनिच्याभिप्रायम्‌। 
परपक्षमाटग्न्याप्यहङ्भरिणो विपरीतनिश्रयवतो जल्पादौ प्रवृत्तिदर्शनात्‌ तस्मात्‌ 
समयबन्धादिवत्स्वकर्तव्यनिर्बाहाय मध्यस्थेन विप्रतिपत्तिः प्रदर्शानीयैव इति। उच्यते-वादयादीनां 
निच्यवत्प्ौव्येण विप्रतिपत्तेः कषिदपि वायादिनिष्टसंशयानुपधायकत्वेन तादशसंशयं प्रति 
तस्याः स्वरूपयोग्यत्वस्याप्यकल्पनात्‌। कचित्‌ फलोपरितजातीयस्यैव स्वरूपयोग्यत्वात्‌। 
वा्यादीनां निच्चयवत्वस्य कथातः पूर्वं समविद्यत्वज्ञापकपरीक्षादिना सिद्धत्वात्‌। अहङ्ारिणः 
परपक्षमालम्न्य ख्यात्यायर्थं जल्पापिप्रवृत्तिसम्भवाच। व्युदसनीयतया विचारङ्गस्यापि पारिषयेषु 
संरायस्य विप्रतिपत्तिं विनाऽपि वादि-प्रतिवादिसनाहादिना कोय्युपस्थितौ विदोषादरने सति 
सम्भवेन विप्रतिपत्तिवाक्यस्यानावर्यकत्वादित्यभिप्रायः। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


“सत्यादोषविश्वस्ये" त्युक्तं विरवसत्यत्वं समाधातुं प्रतिक्षिपति- नन्विति। न चात्रैवकारपैयर््यम्‌। 
अत्र हि स्वपक्षसाधनं परपक्षदूषणं द्वयमपि कर्तव्यम्‌। तत्र मिथ्या न सत्यमित्यर्थलाभाय तस्योपात्तत्वात्‌। 
अथवा मि्यतयक्ते याद्दातादशमिथ्यात्वस्य मयाऽद्गीकारात्‌ सिद्धपाधनमित्याशङ्कानिरासायैवेत्युक्तम्‌। 
तेनायोगव्यवच्छेदवाचिनैवकारेण भवदङ्गीकृतसत्यत्वविरोधिमिथ्यात्वं साध्यत इति न सिद्धसाधनग्क्युक्तं 
भवति। यद्वा एवकारो भिनक्रमः विशवमित्यनेन सम्बद्धयते स॒ च कात्स्यमाह्‌। जगदेव 
दुःखपङ्कमग्नमुदिधीर्षुरिति यथा। तेन कृत्स्नं जगम्मिध्येत्र्थः। 


विवादप्योजकीभूतसंशयजननीं विप्रतिपत्तिं दर्शयति ~ ब्रहमप्रमान्येनेति। अस्यार्थः ~ ब्रहप्रमाया 
न्येन सप्रकारेण वाऽबाध्यत्वे सति असद्विलक्षणत्वे सति ब्रह्मान्यत्‌ पक्षः। सर्वस्मिन्‌ प्रतिपनोपाधौ 
यस्तरैकालिकनिषेधः तद्रतियोगि न वेति साध्यम्‌। अत्र सर्वं॒॑प्रक्ष इत्युक्ते ब्रह्मण्यो बाधः। 
तत्र॒ प्रेण मिथ्यात्वानङ्गीकारात्‌। न चायमेतत्संयोगी एतत्त्वादित्यत्रेव बाधितांशमपहायाबाधितांो 
अनुमितिभविष्यतीति नादाबाधो दोषायेति बाव्यम्‌। तत्न पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन कषिदंदो 
साध्यसिद्धेरुदेशयत्वेन तत्रानुमितावपि प्रकृते पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धरदेश्यत्वेन तत्प्रतिबन्धादशबाधस्य 
दोषत्वात्‌! अन्यथा सर्वान्तर्गतयक्किञचिद्रयक्तौ साध्यस्य सिद्धत्वेन सिद्धसाधनापत्तेः। तथाचांशबाधवारणार्थ 
्रहमान्यदिति। 


नन्वत्र सगुणत्रहमान्यत्वं निर्गणब्रहयान्यत्वं वा विवक्षितम्‌ ! नाच्ः। सगुणस्य मिथ्यात्वेन पक्षतया 
तद्वयावतनानुपपत्तेः। निर्गुणस्यापि पक्षत्वादंशे बाधापत्तेश्च। न द्वितीयः । परमते निर्गुणस्य ब्रह्मणोऽसिच्- 


विप्रतिपत्तिविचारः ॐ; 


तयाऽऽश्रयासिद्धयापत्तेरिति चेन । सदित्यादिपदतात्पर्यविषयीभूतान्यत्वस्य ब्रह्मान्यपदेन विवक्षणात्‌। तादृशस्य 
चोभयसंमतत्वात्‌। ब्रह्मान्यदित्युक्ते दाशविषाणदेरपि पक्षत्वंस्यात्‌। त्स्य च परेण 
मिथ्यात्वानगीकारादंदाबाधः। न च ब्रह्मान्यपदस्य ब्रह्मप्रतियोगिकान्योन्याभावार्थतयाऽन्योन्याभावस्य च 
धर्मिंस्वरूपतया शशविषाणादेरसत्त्वेन तद्धर्मिंकान्योन्याभावस्यैवासत्वेन तस्य पक्षत्वानापत्त्या नांडाबाधापत्तिरिति 
वाच्यम्‌। ब्रह्मान्यराब्देन ब्रह्मलक्षणविरुद्धलक्षणत्वस्य विवक्षणात्‌। ब्रह्मलक्षणविरुद्धासत््वादेस्तत्र सत्त्वात्‌ 
नच धर्म्यसत्वे कथं धर्मसत्त्वमिति वाच्यम्‌। धर्मिसत्ताविरोधिधर्मस्य धर्म्यसत्त्वेऽपि सत्त्वोपपत्तेः। 
प्रकृते चात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपासत्त्वस्य धर्मिसत्ताविरोपित्वात्‌। किंच घटः पटो नेतिवद्सत्‌ धटो 
नेत्यबाधितप्रतीत्याऽसद्धरमिकान्योन्याभावस्याप्यवरयमंगीकार्यत्वात्‌। नैयायिकमतेऽभावस्य प्रतियोगिविरोधि 
त्वेऽपि अन्योन्याभावस्य तादात्म्यविरोधित्ववदन्यत्रान्योन्याभावस्य धर्मिस्वरूपत्वेऽपि असद्धर्मिकान्योन्या 
भावस्यासदात्मकत्वासम्भवे असक््वात्मकलत्वस्य सम्भवेन दोषाभावात्‌। यथा चैतत्तथोपपादयिष्यति भङ्गान्ते। 
वस्तुतस्तु ब्रह्म अन्ययस्मादिति ब्रह्मान्यपदेन ब्रह्मनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगित्वोक्तेरसतोऽपि ब्रह्मनिष्ठान्योन्या- 
भावप्रतियोगित्वेन ब्रह्मान्यत्वात्‌ पक्षत्वापत्तिरेवेत्यवधेयम्‌। तथा च दाराविषाणायदो बाधवारणायासद्विलक्षणत्वे 
सतीति, 


नन्वत्रासच्छब्देन तैकालिकनिषेधप्रतियोग्युक्तौ मायिमते प्रपचस्यापि तादशासत््वसंभवेन तद्विलक्षणत्वा 
भावादाश्रयासिद्धिः।! नापि निरुपाख्यत्वमसत्त्वम्‌। तद्धि प्रतीत्यविषयत्वं वा दाब्दरक्त्यविषयत्वं वा 
निर्वक्तव्यम्‌। नोभयथाऽपि। तादशासत््वस्य दाशविषाणादावभावेन तस्यापि पक्षत्वापत्तौ 
उक्तदोषतादवस्थ्यादिति चेन। अर्थक्रियानर्हत्वस्यासच्छब्देनोक्तत्वात्‌। न च शुक्तिरजतस्यार्थक्रियानर्हत्वेन 
तद्विलक्षणत्वाभावान प्रक्षत्वमिति न सिद्धसाधनावकाशा इति वाच्यम्‌| तस्यापि ध्वसादि 
रूपासद्वयावृत्तार्थक्रियाकारित्वांगीकारेणादोषात्‌। मायिमते कचित्साध्यसिद्धौ सिद्धसाधनमिति मतेन 
शुक्तिरजताययो सिद्धसाधनं माऽभूदित्यत्तोऽबाध्यत्वे सतीति। तेन पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिदधेरुदेइय 
त्वात्‌ प्रकृते तदभावानाशतः सिद्धसाधनम्‌। अत एव पृथिवी इतरमिनेत्यत्र धटलत्वावच्छेदेन 
जलादित्रयोदशप्रतियोगिकान्योन्याभावे सिद्धेऽपि पृथिवीत्वावच्छेदेन तदसिद्धर्नाशतः सिद्धसाधनमिति न 
शंक्यम्‌। मायिमते प्रपंचस्य ब्रह्मप्रमाबाध्यत्वेनाश्रयासिदधि्मां भूदित्यतो त्रह्मप्रमान्येनेति। तथा च 
तदन्येनाबाध्यत्वान्नाभ्ायासिद्धिः। नच नञूद्रयवैय्यर्थ्य, ब्रह्मप्रमाबाध्यत्वे सतीत्येतावतैव सामजस्यादिति 
वाच्यम्‌। तथास्ति परमते आभ्रयासिद्धयापत्तेः। न च ब्रह्मपरमेत्यत्र प्रमापदवय्यर्थ्य, ब्रह्ज्ञानान्येनेत्येतावता 
पूर्तरिति वाव्यम्‌। सर्वज्ञानानां सत्ताविषयत्वेन ब्रह्मज्ञानत्वाद्राधकज्ञानानां तदन्यत्वासिद्धः। 


ननु ब्रह्मप्रमेत्यज्र ब्रह्मविषयकसप्रकारकयथार्थज्ञानत्वं वा विवक्षितं, निष्प्रकारकज्ञानत्वं वा ? नायः। 
परेण सप्रकारक ज्ञानमात्रस्यायथार्थत्वस्यांगीकारेण प्रमात्वासिद्धेः! न च प्रत्यक्षादीनां व्यावहारिकप्माणत्वेन 
तज्नन्यज्ञानानामपि व्यावहारिकं प्रमात्वमस्त्येवेति वाच्यम्‌! तथात्वे शुक्तिः सतीत्यादिज्ञानानामपि ब्रह्मप्रमात्वेन 
तद्भाध्यशुक्तिरजतादेः पक्षतापत्तावदातः सिद्धसाधनस्य दुष्परिहरत्वापत्तेः।! न द्वितीयः! तत्त्ववादिना 
 नि्रकारकज्ञानानंगीकारेण तं प्रत्याश्रयासिद्धेः! नैयायिकैरपि ब्रह्मविषयकनिष्परकारकज्ञानानंगीकररिण 


16 न्यायामृतम्‌ 


तन्मतेऽप्याभयासिद्धिरिति चेन। ब्रह्मविषयकम्रमभिमज्ञानस्य ब्रहप्रमेत्यनेन विवक्षणात्‌। बेदान्तजन्यचरमान्तः 
करणवृततेस्तादृशत्वेन दोषाभावात्‌। तस्माद्‌ ब्रह्मविषयकथ्रमभिनज्ञानान्येनाबाध्यत्वे सति असद्विलक्षणत्व 


सति ब्रह्मान्यत्वं पक्षतावच्छेदकमित्युक्तं भवति। 


शुद्धं ब्रह वृत्िवयाप्यं नेति मतसाधारणयक्षलाभायाह - सप्रकारेण वेति। अस्मिं पक्षे ्रह्मकरिव 
वृत्तिः, न तु तद्विषयाऽपीत्युभयमतसाधारण्यमित्याहुः । 


यत्त॒ ब्रह्मण्यारोपितस्य ` क्षणिकत्वादेरधिष्ठानब्रहमप्रमामात्रनिवर्तयत्वेन सिद्धसाधनम्‌। शुक्तिन्ञानादेरपि 
्रहज्ञानत्वात्‌ तद्वाध्यरनतादौ च सिद्धसाधनम्‌। शुद्धं ब्रह्म वृ्तिव्याप्यं ने"ति मते वियदादेरपि 
्रह्प्रमाबाध्यत्वाभावेन पक्षालामधरत्यनुशयत्रयात्‌ सप्रकारेण वे^त्यक्तमिति व्याख्यानम्‌, तत्र नायोऽनुशयः। 
तथाहि - “सप्रकारेण अबाध्यत्वे सती^त्यक्तावप्यधिष्ठानीभूतब्रह्मप्रमाबाध्यत्वात्‌ क्षणिकत्वादेः 
सप्रकरिणाबाध्यत्वेन पूर्वोक्तसिद्चसाधनावकारस्तदवस्थ एव। नापि द्वितीयः ; ब्रह्मप्रमापदेन अरमभिनज्ञानस्य 
विवक्षितत्वेन मायिमते सप्रकारज्ञानमा्रस्य भ्रमत्वेन शुक्तिज्ञानस्यापि सप्रकारत्वेन भ्रमत्वाद्‌ अरमभिन्त्वाभावेन 
सिद्धसाधनानवकारात्‌। नापि तृतीयः ; यन्मते ब्रह्म वृत्तिव्याप्यम्‌, तन्मतेनैव विप्रतिपत्तेः प्रणीतत्वात्‌। 
अत एवानुमानबाधकथनावसरे मतभेदेन पक्षभेदं वक्ष्यति। 


ननु एवमपि विकल्यितप्रथमसत्यन्तविरोषणवैयर्थ्यम्‌, प्रयोजनाभावादिति चेत्‌, अत्राहुः - वादिमते 
शुक्तिरूप्यांो सिद्धसाधनवारणाय तत्त्ववादिमते च शुक्तिरूप्यस्यासत््वेन - “असद्विलक्षणत्वे सतीत्यनेनैव 
सिद्धसाधानोद्धारसम्भवे तार्किकमते च तस्य घटादितुल्यत्वेन सिद्धसाधनानवकारोऽप्युदेभ्यसिद्धचर्थं प्रथम 
सत्यन्तं सप्रयोजनम्‌। न च उभयमत एकं विरोषणप्रयोजनं नास्तीति वाच्यम्‌। विरोषणस्य 
सर्वसिद्धप्रयोजनवत्वस्थैव तन्तरत्वेनोभयमत एकबिरोषणप्रयोजनस्यातन्तरत्वात्‌ इति, तज । तत्रैव ह्युदेभ्यसिद्यर्थं 
विशेषणमुपादीयते यद्विशेषणानुपादानेऽन्यतरमत आश्रयासिद्धिर्वाऽ्प्रयोजकत्वं वा सिद्धसराधनत्वादिकं वा 
समापतति। यथा “जन्यकृतिजन्यमिनजन्यानि, समवेतानि, इत्यत्र न्यायमते जन्येतिविशोषणाभाव 
आभ्रयासिद्धरमवतीति जन्येत्ति विरोषणोपादानम्‌, यथा च तन्मत एव ^तद्रति तत्प्रकारकं ज्ञानं 
परमा इत्यत्र ॒^तद्धतीति विरोषणाभावे सिद्धसाधनता भवत्तीति ^तद्रती"ति विदोषणम्‌, तद्वत्‌ प्रकृत 
एतद्विरोषणाभावे आभ्रयासिखयादेरभावात्तदथ॑तद्विरोषणं व्यर्थम्‌। नच - अत्रापि वादिमतेऽशतः 
सिद्धसाधनतोद्धारः प्रयोजनमित्युक्तमिति वाच्यम्‌; सिद्धसाथनतायाः प्रतिदादिनैवोद्धाव्यत्वेन वादिना स्वं 
प्रति स्वेनैव तदुद्धावनस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌। अन्यथा वादिमते सम्पूण॑साध्यस्य सिद्धत्वेन तन्मते 
सम्पूर्णसिद्धसाधनतापत्तेः। किच अयम्‌, एतत्संयोगी, एतत्त्वादित्यत्रेव बाधितांदामपहाया 
बाधितांशेऽप्यनुमित्यापत्तौ श्रह्मान्यद्‌” इति विदोषणवैयध्यं स्यात्‌ इति तत्सार्थक्याय पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन 
साध्यसिद्धरुदेभ्यताया अवभ्यवक्तव्यत्वेनारातः सिद्धमाधनत्वस्योद्धावयितुमशक्यत्वात्‌। न च - तत्त्ववादिना 
सत्यत्वे साध्यमाने मायिना स्वमतावलम्बनेन शुक्तिरजतादौ बाधः शङ्क्येत तद्ारणार्थं 
तद्विवोषणस्यावभ्यकत्वमिति वाच्यम्‌; तं प्रत्यसत््वसाधनेनापि बाधपरिहारसंभवादिति। यच्च ग्रन्थस्य 
तत्त्वनिर्णिनीषुकथात्वेन गुरुरिष्यकथारूपे ग्रन्थे यदाऽनिर्वचनीयरजतादौ मिथ्यात्वं निश्चितवन्तं रिष्यं ` 


पिप्रतिपत्तिविचारः 1) 


प्रति गुरुणा श्रह्मपरमान्येने' त्यादिपक्षविरेषणमदत््वा “सद्धिलक्षणं ब्रह्मान्यदि"त्येव पक्षं निर्दिभ्य मिथ्यात्वं 
साध्यते, तदा तदो रिष्योदूभावनीयसिद्धसाधनवारकत्वेन तस्यवय््योपिपत्तेरिति, तदप्यसत्‌ ; शिष्यो 
हि बादिमुखे स्थित्वा वा सिद्धसाधनतामुदभावयति ? उत प्रतिवादिमुखे? नायः; सिद्धसाधनस्य 
परतिवादिनैवोदभाव्यत्वेन वादिमुखे स्थितेन रिष्येण तदुदभावनस्य कर्तुमराक्चत्वात्‌। अन्यथा वादिमुखे 
स्थित्वा सम्पूर्णसिद्धसाधनस्याप्युदभावयितुं शक्यत्वेन तदुद्धारायापि प्रयासः शक्रियेत। न द्वितीयः; 
परतिवादिमुखे स्थितस्यानिर्वचनीयरजत्तादौ मिथ्यात्वनिश्चयस्यैवायोगात्‌। न च प्रमारूपस्य निश्वयस्यायोगेऽपि 
भ्रमरूपो निश्चयः स्यादिति वाच्यम्‌; तथा सति भरमस्यैव परिहर्तव्यत्वेन विरोषणदानेन 
भ्रमहढीकरणस्यात्यन्तायुक्तत्वादिति यत्किञ्चिदेतत्‌ । | 


अत्र ब्रूमः- “असद्रिलक्षणत्वे सति ब्रह्मान्यदि' त्येव पक्षनिर्देशः! अन्यत्तु प्रतिकूलतर्कनिरासार्थम्‌। 
्ह्मान्यस्य सर्वस्य मिथ्यात्वे शुक्तिरजतादिवद्‌ धटादिकमपि प्रातिभासिकत्वेन जलाहरणायर्थक्रियाप्षमं 
न स्यादित्युक्ते, मिथ्यात्वाविरोषेऽपि श्रह्मप्मान्येन सप्रकारेण वाऽबाध्यत्वाद्‌ घटादिकमर्थक्रियाकारि, 
शुक्तिरजतादिकं तद्राध्यत्वानार्थक्रियाक्षममिति सर्वमवदातम्‌ 


न च “असद्विलक्षणत्वे सति ब्रहमान्यदि' त्येव पक्षनिदेशेऽबाध्यत्वस्य पक्षनिवेकराभावेनाभ्रयासिद्धेरभावात्‌ 
तनिवृत्यर्थं॑ब्रह्मप्रमान्येने"त्यायग्निमग्रन्थविरोध इति वाच्यम्‌; यथाध्रुतामिप्रायेण तथोक्तत्वात्‌। यद्वा 
आश्रये पक्षे प्रतिकूठतर्कपराहत्या प्राप्तसाध्यस्याभावरूपासिदिर्नेति व्याख्यानात्‌ न विरोध इति 


साध्ये तु निषेधप्रतियोगीत्युक्ते घटादौ सिद्धसाधनता स्यात्‌। सर्वेषामन्योन्याभावरूपनिषेधप्रतियोगित्वात्‌, 
तदर्थमुक्तम्‌ -तरैकालिकेति।॥ तथापि घटादीनां तन्त्वादिनिष्ठत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वेन पुनः 
सिद्धसाधनतेत्यतः प्रतिपन्नोपाधावित्ति। तावत्युक्ते भ्रान्तिप्रतिपननाधिकरणनिष्त्रैकािकनिषेधप्रतियोगित्वेन 
पुनस्सिद्धसाधनतेत्यतः ““सर्वस्मिनि? "ति प्रतिपनोपाधिविशेषणं विवक्षणीयम्‌। घटादीनां च स्वोपादान 
रूपाधिकरणनिषटत्रैकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वाभावेन सर्वस्मिनिषेधप्रतियोगित्वाभावात्‌ न सिद्धसाधनम्‌। 


ननु- अन्यत्रासत्तः प्रतिपनोपाधावपि निषेधप्रतियोगित्वेऽत्यन्तासत्त्वापत्तिरित्यसूचेरार पारमार्थिकत्वा 
कारेणेति। यद्धा, ननु संयोगादौ साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ सिद्धसाधनं तदवस्थमेव । न च - तदभिन्नस्य 
पक्षत्वात्‌ नाशतः सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌। ब्र्मान्यस्य सर्व॑स्य मिथ्यात्वविप्रतिपत्तौ एतादशसाधनस्य 
प्रकृतानुपयुक्तत्वात्‌। न च पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धेरुदेयत्वात्‌ उदेश्यासिद्धया नाशतः 
सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌। तथापि संयोगादेरिव प्रकृतेऽप्युक्तनिषेधप्रतियोगित्वेऽप्य मिथ्यात्वोपपत्याऽर्था 
न्तरानिस्तारात्‌। न च यदवच्छेदेन यत्‌ प्रतीतम्‌ तदवच्छेदेन . त्रैकालिकेत्यादि विवक्षितमिति वाच्यम्‌; 
तथापि समवायसम्बन्धेन प्रतीतस्य संयोगसम्बन्धेन तनिष्टत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वेनोक्तदोषतादवस्थ्यात्‌। 
न॒ च यत्सम्बन्धपुरस्कारेण यत्‌ प्रतीतम्‌, तत्सम्बन्धपुरस्कारेण तन्निष्ेत्यादि विवक्षितमिति वाच्यम्‌ ; 
तथापि व्यधिकरणपर्ममवच्छेदकमादाय तन्निषठत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वसम्भवेनोक्तदोषतादवस्प्यात्‌। न च 
~ स्वनिष्ठासाधारणधर्मपुरस्करिणेति विवक्षितमिति वाच्यम्‌; एवं रि यत्‌ स्वनिष्टासाधारणधर्मपुरस्करेण 


18 | न्यायामृतम्‌ 


यत्सम्बन्धपुरस्कारेण यदवच्छेदेन यत्र॒ सर्वेत्र॒विद्यमानम्‌, तत्र॒ तेन रूपेण तत्सम्बन्धपुरस्कारेण 
तन्निष्ठत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिध्यात्वमित्युक्तं भवति। एवमप्यपारमार्थिकत्वाकारेण घटादेरप्युक्त 
निषेधप्रतियोगित्वाङ्गीकारेण सिद्धसाधनं तदवस्थमेवेत्यरुषेराह - पारमार्थिकत्वाकारेणेति॥ ननु ~ येन 
सम्बन्धेन यदवच्छेदेन यत्र यदस्ति, तत्र सर्वत्र तस्य पारमार्थिकत्वाकारेणैव सत्त्वात्‌ तेन रूपेण 
 जैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं प्रतिवादिमतेऽप्रसिद्धमिति चेत्‌, न। येन सम्बन्धेन यत्र॒ यत्‌ प्रतीतम्‌ 
इत्यर्थस्य विवक्षितत्वात्‌। . तस्य॒ च शुक्तिरूप्यादौ प्रसिद्धत्वात्‌। न च सर्वत्र ययेन सम्बन्धेन 
प्रतीतं तन्निष्ठत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं तेन सशूपेणाप्रासिद्धमिति वाच्यम्‌; एवमपि तत्त्ववादिनं प्रति 
 प्रसिद्धुयपपत्तः। तेन ॒शुक्तिरूप्यादेस्तथाभावाङ्गीकारात्‌। 


ननु ॒तत्त्ववादिनं प्रत्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमात्रं साध्यमस्तु, तेनास्त एव तद््रतियोगित्वाङ्गीकारेण 
प्रपञ्चे तदनङ्गीकारात्‌। नच उदेभ्यसिद्धयर्थमेतानि विरोषणानीति वाच्यम्‌; एतादरोदेभ्यत्वस्य सर्वत्र ` 
वक्तु रक्यत्वेनातिप्रसङ्गात्‌, साध्ये उपरञ्चकविरोषणस्यासाम््रदायिकत्वाच्येति चेत्‌, यथा तार्किकमतेऽत्यन्ताभाव 
प्रतियोगित्वं सत््वेऽप्युपपन्नम्‌ तथा मन्मतेऽपि भविष्यतीत्यर्थान्तरमिरासकत्वेन तक्त्ववादिमते सार्थकत्वात्‌। 
यद्रा तार्किकस्यापि प्रतिवादित्वेन तन्मताभिप्रायेणेवैतादृशसाध्यकरणात्‌ न॒ कथिद्‌ दोष इति सर्व 
समञ्जसम्‌। 


ननु बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वमादायेव विप्रतिपत्तिप्रद्शनमयुक्तम्‌ ; अग्रे पथविधमिथ्यात्वस्य निरुच्यमानत्वेन 
तेन रूपेणापि प्रदर्शानस्य न्यायप्राप्तत्वात्‌। न च बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वमादाय विप्रतिपत्तिप्रदर्नमग्रे प्चधा 
निरुच्यमानमिथ्यात्वकोरिकविप्रतिपत्तिप्रदर्शनोपलक्षकमिति वाच्यम्‌; सत्त्वासत्त्वाभ्यां निर्वक्तुमशक्यत्व- 
ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर््यत्वादीनां निरुच्यमानानां मिथ्यात्वानामप्रसिद्त्वेन कोरिप्रसिद्धयभावाद्‌ विप्रतिपत्ति 
प्रद्निस्यैवायोगेनोपलक्षणपरत्वासम्भवात्‌। न च ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वस्याज्ञाने प्रसिद्धिरस्तीति वाच्यम्‌; 
अज्ञानं हि ज्ञानप्रागभावरूपं वा भावरूपं वा नायः; ज्ञानस्य स्वप्रागभावनिवृत्तिरूपत्वेन 
निवठंकत्वासम्भवात्‌। न द्वितीयः; ज्ञानत्वस्य परोक्षज्ञानेऽपि विद्यमानत्वेना ज्ञाननिवर्तकतावच्छेद 
कत्वासम्भवात्‌, परोक्षज्ञानस्य त्वयाऽन्ञाननिवर्तकत्वानङ्गीकारात्‌। तस्मात्कथम्‌ ! इति चेत्‌, मैवम्‌; 
विप्रतिपत्तेरनावभ्यकत्वेन मिथ्यात्वनिर्वचनान्तरमादाय. विप्रतिपततेपरदर्शनात्‌। न चैवम्‌ बाध्यत्वमादायापि 
 विप्रतिपत्तिप्रदर्शनं न कर्तव्यमिति वाव्यम्‌; शिष्यवुद्धिव्युत्पादनार्थत्वात्‌।! तस्य चैक्प्रकारप्रद्इनिनापि 
सम्भवात्‌। बाध्यत्वस्य सम्यकोिप्रसिद्धिसत्वात्‌ एतदेवोपादाय विप्रतिपत्तिप्रदरशानमिति। प्रथमविदोषणफलमाह 
- अखण्डार्थनिष्ठेति ॥ उक्तप्रकारमन्यत्रातिदिराति - एवमिति। ननु मूलकोे कापि रिप्रतिपत्त्यप्रदर्शनात्‌ 
तद्विरोध इत्यत आह - इदमिति ॥ तथाच तार्विकस्याप्यत्र प्रतिवादित्वात्‌ तेन च विप्रतित्तेरावभ्यकत्वाभ्युपगमात्‌ 
 तप्रीत्यैव विप्रतिपत्तिप्दर्गानम्‌, न तु तस्यावभ्यकत्वादिति भावः। तार्किकरीत्या चैतद्विप्रतिपतिप्रद्ानात्‌ 
तेन॒चान्योन्याभावस्य धर्मिस्वरूपत्वान्युपगमाद्‌ ब्रह्मान्यपदेन न तुच्छव्यावृत्तिरिति असदविलक्षणत्व 
सतीत्यावभ्यकमेव । रजतस्याप्यत्यन्तासत्त्वानभ्युपगमात्‌ शुक्तिरजतस्याप्यसद्विरक्षणतया तेन॒ तदव्यावृतते 
बाध्यत्वे सती" त्येतदपि सार्थकमेवेत्यप्याहुः। बिप्रतिपत्तिवाक्यं हि पक्षपरिग्रहार्थं॑बा १ साध्योपस्थित्यर्थ 
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वा १ पक्षत्वप्रयोजकसंरायार्थं वा ? आदमनुवदति - तत्पक्ष इति। अस्त्वेवम्‌, ततः को दोषः 
इत्यत आह। तस्य॒ चेति। तस्य च सिद्धावित्यन्वयः। केन सिद्धिरित्यतो बादिवाक्येन 
मध्यस्थकल्मितविषयस्वीकारेण वेत्युक्तम्‌! वादिवाक्येन वादिप्रतिवादिवाक्येन । तस्य स्वरूपम्‌ - मयेति। 
अत्र इतिगाब्दः आवर्तनीयः। स तु आदयर्थः। तथाच इत्यादिवादिवाक्येनेत्यर्थः। तथाच संस्कृतरूपेण 
भाषारूपेण वेति वाक्यविरोषणं युज्यते। एवमेव त्वयेत्यत्रापि योजनीयम्‌। बाय्यादिवाक्यस्य 
पिप्रतिपत्तिवास्यपेक्षया विोषमाह ~ संस्कृतेत्यादि ॥ अत्र लौकिकरीत्यनुसारिणा संस्कृतरूपेण भाषारूपेणति 
सुलभत्वीप्रोपस्थित्यर्थम्‌। कुसुषटिराहित्यार्थमाह ~ निग्रहानर्देणेति॥ तदपपादयति - कथाबाद्येनेति ॥ 
विप्रतिपत्तिवाक्यस्याप्येवंभावो भविष्यतीत्यत आह - उक्तकुसृष्टीति। ननु विप्रतिपत्तिवाक्यस्य परतिज्ञारूपत्वाद्‌ 
विप्रतिपत्तिवाक्यस्यानावभ्यकत्वे प्रतिज्ञाया अप्रयोगः प्राप्नोतीत्यत आह ~ प्रतिज्ञाव्यतिरिक्तस्येति। 
न द्वितीय इत्याह - न चेति तृतीयमाशङ्य निषेधति - न चेति। सन्दिग्धसाध्यधर्मतयैव 
पक्षत्वमित्यमिमानवतः राङ्क्यमिति ध्येयम्‌। ननु निश्रितेऽप्याहार्यसंरयदर्शनात्‌ तादृशः संदायो भविष्यतीत्यत 
आह - आदहार्येति॥ अनुमित्यनन्तरमप्याहार्यसंशायसम्भवेन पक्षतापत्तावनुमितिः स्यादित्यतिप्रसङ्ग इत्यर्थः । 
विप्रतिपत्तिवाक्यस्य कोय्ुपस्थापकतया संशयप्रयोजकत्वात्‌ कोल्युपस्थितेस्साधारणधर्मादिनाऽपि सम्भवात्‌ 
न॒ विप्रतिपत्तिवाक्यस्यावभ्यकतेत्याह - विप्रतिपत्तीति। संशयस्य पक्षत्वप्रयोजकत्वमभि्रत्येदमुक्तम्‌। 
वस्तुतस्तदपि नास्तीत्याह - संशयं बिनाऽपीति। 


अत्र कश्चित्‌ - यद्यप्येवं विप्रतिपत्तिवाक्यजन्यसंदायस्यानुमित्यङ्गत्वं नास्ति ; तथापि व्युदसनीयतया 
विचाराङ्गत्वमस्त्येव। तादशसंशायं प्रति विप्रतिपत्तेः कचित्‌ निश्चयादिप्रतिबन्धादजनकत्वेऽपि स्वरूपयोग्यत्वात्‌, 
वायादीनां निश्चयवत््वनियमाभावात्‌। “निशितौ हि वादं कुरुतः" इत्याभिमानिकनिश्चयामिप्रायम्‌। 
परपक्षमालम्ब्याप्यहङ्कारिणो विपरीतनिश्रयवतो जल्पादौ प्रवृत्तिदरशनात्‌। तस्मात्समयबन्धादिवत्‌ 
स्वकर्तव्यनिर्वाहाय मध्यस्थेन ` विप्रतिपत्तिः प्रदर्शानीयैव - इति, तन्न । विप्रतिपत्तिजन्यसंशयस्य व्युदसनीयतया 
तम्ननकवाक्यस्य यदयावभ्यकता तदाऽज्ञान-विपर्यययोरपि व्युदसनीयतया तज्ननक्वाक्यस्यापि 
विप्रतिपत्तिवास्यवद्‌ विचाराङ्गत्वापत्तेः ; अन्यथेतस्यापि विचाराङ्गता न स्यात्‌। यचोक्तम्‌ - 
विप्रतिपत्तेर्व्युदसनीयसंदायं प्रति प्रतिबन्धादिनाऽजनकत्वेऽपि स्वरूपयोग्यत्वादङ्गत्वमिति, तच ; तादशसंशयं 
प्रति साधारणधर्मादीनामपि स्वरूपयोग्यतया ततप्रतिपादकवाक्यस्यापि विचाराङ्गता स्यात्‌। 


योक्त वायादीनां निश्रयवत््नियमो नास्ति; परपक्षपरिग्रहणेनापि विपरीतनिश्चयवतो जल्पादौ 
प्वत्तिदर्शानादिति, तदपि न। अत्र हि संशयविरोधिनिश्वयो विवक्षितः। स॒ त्वन्वयनिश्वयो वा, 
व्यतिरेकनिश्चयो वा। तत्राभिमानिकप्रवृत्तिस्थले यदपि वाद्यादीनामन्वयनिश्रयो नास्ति; तथापि 
व्यतिरेकनिश्चयोऽस्त्येव। प्रवृत्तिस्त्वसदूषणासत्साथनावलम्बनेन कथाप्रवृत्तिवदुपपयते। एवं हि ““निधितौ 
हि वादं कुरुतः इति यथास्थिताभिप्रायम्‌। यचोक्तं समयबन्धादिवत्‌ स्वकर्तव्यत्तया 
विप्रतिपत्तिवचनमावभ्यकमिति, तज । समयबन्धादेः कथोपयुक्तत्ववदस्य तदुपयोगादर्शनात्‌ स्वकर्तव्यत्वाभावात्‌। 
समयबन्धाभावे कथाऽव्यवस्थावत्‌ विप्रतिपतत्यभावे कथाऽन्यवस्थाभावत्‌ इति । तस्माद्‌ विप्रतिपत्तिर्नावभ्यकीति 
साधूक्तम्‌ - विप्रतिपत्निप्रददानं ताकिंकरीत्थैवेति॥ 


20 न्यायामृतम्‌ 


न्यायामृतप्रकाराः 


सत्यारोषविश्वस्य कारणमित्युपक्िप्नं विश्वस्य सत्यत्वमसहमानो मायावादी प्रत्यवतिष्ठते ।॥। नन्विति।। 
उत्रैवकारार्थश्चित्यते ॥ विरोषणसंगतोऽयमेवकारः। तस्यचविरोष्यतावच्छेदके एव कारसमभिव्याहतपदार्थं 
तावच्छेदकनव्याप्यत्वार्थकत्वस्य शंखः पांडर एवेत्यादौ दहनेन बिश्वत्वे मिथ्यात्वव्याप्यत्वलाभात्‌ सर्वोपि 
दंखः पांडर इति लामवत्सर्वमपि विश्च मिथ्येति प्राप्या सत्यारोषविश्वस्य कारणमिति यत्सत्यारोषविश्वस्य 
कारणत्वमुक्तं तदसदिति भावः। यद्वाविश्वमेवमिथ्येति विदोष्यसंगतोऽयमेवकारः। तस्य॒ च 
विङोष्यतावच्छेदकानवच्छिने विरेषणसंबंधन्युदासार्थत्वस्य पार्थं एव धनुर्धर इत्यादौ दइनिनाऽत्रविश्वत्वानाक्राते 
ब्रह्मणि तुच्छे च मिथ्वात्वसंबंधन्यवच्छेदस्तदर्थः। तया च विश्वमेवमिथ्यातत्कारणत्वं द्रोत्सारितमिति 
भावः। अथवा एवकारः कात्स््यथिं। जगदेव दुःखपंकनिमग्रमितिवत्‌। तथा च मिथ्यााब्दैव दाब्दाभ्यां 
सत्यादोषेत्युक्तविरोषणद्वयाक्षेपलाम इत्यारयः। संप्रदायस्तु प्रमाणवाधाचङोषप्रतिज्ञादोषोद्धारार्थोऽज्न एवकारः | 
नचैतदठीकिकं। ` मिथ्यैव भेदो `विमतो भेदत्वाचंदरभेदवदि' त्यनुव्याख्यानव्याख्यावसरे सुधायां 
साध्यावधारणेनाऽऽभासोद्धारं सूचयतीति टीकाकरिरुक्तत्वादिति ध्येयं । 


इममेवैवकारार्थमेतादराप्रतिज्ञया सिद्धे विश्मिथ्यात्वे दृषणाभिधातृमिर्भवद्धिरतीव सावधातैर्भवितव्य 
मित्याइायेन विशदयति। तथाहीति। तथा यत््रतिज्ञातं विश्वमिथ्यात्वं तत्‌ हि प्रमाणप्रसिद्धं नतु 
प्माणवाधादिदोषोपेतमित्यर्थः। पूर्वोत्तिपक्षपरिग्रहाभ्यां प्रवर्तनीयस्य विचारस्य संशयजन्यत्वाद्धिचारांग 
संदायापरनाम्नीं विप्रतिपत्तिं दर्शयति ॥ तत्रेति ॥ प्रवर्तनीयायां मिथ्यात्वसत्यत्वकथायां । विप्रतिपत्निःसंरायः। 
ननु कस्येयं विप्रतिपत्तिः। न तावद्वादिनः। तस्य मिथ्यात्वनिश्वयवत््वात्‌। नापि प्रतिवादिनः। तस्य 
सत्यत्वनिश्वेयवक्वादिति चेत्सत्यं न वादिप्रतिवादिनोरियं विप्रतिपत्तिः। किं तु तदुभयव्यतिरिक्तानां 
सभापत्यादीनामेव तत्वनिण्यिप्सुसभापत्यायर्थिताभ्यामपि वािप्रतिवादिभ्यां क्रियमाणायाः कथायास्तत्संशय 
निरासद्धारा तत्वनिर्णय फटकत्वाद्रयस्यापि वादप्रक्रियया प्रवर्तमानत्वात्‌। अतः कथातः पूर्व 
वादिप्रतिवादिव्यतिरिक्तानां सभापत्यादीनां वादिप्रतिवाद्प्रवर्तनीयविचारांगसंकयापरनाम्नी विप्रतिपत्निरस्तीति 
व्याख्येयं । यथोक्तं। ““वा॒समितेशशुभेती' तिसंप्रदायः। अन्ये तु नेयं विप्रतिपत्नर्वादिनो नापि 
प्रतिवादिनः किं नामोभौ प्रति एकैकपक्षपरिग्रहाय विरुदधार्थप्रतिपादकवाक्यद्धयरूपा 
विप्रतिपत्निमध्यस्थप्रदशिंताऽस्तीव्य्थं इत्याहुः! ननु ॒विप्रतिपत्तिमादौ प्रददर्यं॑पश्ासूर्व॑पक्ष॒उत्थापनीयः | 
विषयो विङायश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तर इति वचनात्‌। अतोऽत्र वैपरीत्यं कस्मादाचरितमिति चेदुच्यते । 
मिथ्यैवेत्यस्य न पू्वप्षप्रदरन एवतात्प्यं किंनाम संरायस्य विरुदधार्थप्रतिपादक पूरवोत्तरपक्षप्रतिपादक 
वाक्यद्वयजन्यत्वे न विप्रतिपत्तिवाक्यद्वयाऽज्ञाने प्रदर्शायितुमाक्यत्वात्‌ सत्याहोषेति सत्यत्वप्रतिपादकं मिथ्यैव 
विश्वमिति मिथ्यात्वप्रतिपाद्कं वाक्यं चादौ प्रदशर्यानंतरं संदायापरनाम्नी- विप्रतिपत्तिःप्रददितित्यदोष इति । 


विशं मिथ्येत्तिसामान्येन प्रतिज्ञातं। तथा च ब्रह्यदेरपि विश्वडाब्देन ग्रहणे बाधाव्यापत्तेः धर्मिणं 
निधरियंस्तामेव विप्रतिपत्ति विवृणोति ॥ ब्रहप्रमान्येन वेत्यादिना अत्र विद्वत्ममोदार्थं पदानां कृत्यं 
चिंत्यते। तथाहि । ब्रह्मान्यम्मिध्येदयक्ते तुच्छे बाधः स्यात्‌। अतः असद्विलक्षणत्वे सती्यक्तं । तावत्युक्ते 
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शुक्तिरूप्ये सिद्धसाधनता स्यात्‌। अतोऽबाध्यत्वे सतीत्यक्तं। नन्विदं विशेषणं व्यर्थम्‌। मिद्धसाधनताया 
वक्तुमशक्यत्वात्‌। असद्विलक्षणत्वे सति ब्रह्मन्यन्मिथ्येति वादिना प्रयुक्ते सति प्रतिवादिभिरस्माभिः 
सिद्धसाधनता वाच्या। नहि सा वक्तु शक्या। अस्मन्मते शुक्तिरूप्यस्यासत्वेन पक्षतावच्छेदकानाक्रांतत्वादिति 
चेन्न। परार्थानुमाने वक्तुमडाक्यत्वेपि यदा तवैवस्वार्थानुमितिः तदाः त्वन्मते तस्यासद्विटक्षणत्वेन 
सिद्धसाधनताप्राप्या अवाध्यत्वविेषणसार्थक्यात्‌। न च विङोषणप्रयोजनस्योभयवादिसिद्धत्वाभाव इति वाच्यं | 
विङोषणस्य सार्थक्ये प्रयोजनवत््वमेव तंत्रं न तूभयवादिसिद्धप्रयोजनवच््वं । गौरवात्‌। न चैतददृ्टवरमिति 
वाच्यं। निरीश्वरवादिनं मीमांसकं प्रतीश्वरसाधनाय तार्किकेण प्रयुज्यते ‹“जन्यकृत्यजन्यानि जन्यानि 
सकर्तृकाणी"* त्यादि । तत्र जन्यानि सरकर्तृकाणीत्युक्ते घटादीनां कुलालादिकर्तृकतायाः सिद्धत्वेन सिद्धसाधनता 
स्यात्‌। अतः कृत्यजन्यानीत्युक्तं । तर्हिं तार्किकमते सर्वस्यापीश्वरकृतिजन्यत्वेनाऽऽश्रयासिद्धौ प्राप्तायां जन्यत्वं 
कृतिविङेषणमुपात्तं । नहीदं संभवति। आद्यजन्यपदस्य तार्किकरीत्या कृत्यसद्धावेपि मीमांसकरीत्या तदभावात्‌ 
तस्य निरीश्वरवादित्वेनाभ्रयासिद्धस्तेनोद्धावयितुम्‌ अङक्यतयोभयसिद्धप्रयोजनाभवेन तद्वैयथ्यंङंकायां विदोषणस्य 
सार्थक्ये प्रयोजनवत्त्वमेव तंतं न तु तस्योभयसिद्धत्वमपीति यथा तार्किकैः समाधीयते तथेहापीति । 


उत्रेदं॑चित्यं। यदुक्तं स्वार्थानुमितिदङायां सिद्धसाधनतावारणाय विदोषणं सार्थकमिति तद्युक्तं । 
पक्षतावच्छेदकावच्छिने सर्व साध्यसिद्धरुदेरयत्वपक्षे सिद्धसाधनताऽभावः पृथिवी इतरमिनरेत्यतर दृष्टः यथाहि 
घटत्वावच्छेदेनेतरभेदसिद्धावपि पृथिवीत्वरूपपक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने सर्वत्र साध्यसिद्धेरभवेन सिद्धसाधनताया 
अभावात्‌। एवमिहापि शुक्तिरूप्यत्वावच्छेदेन मिथ्यात्वरूपसाध्यसिद्धावपि असद्धिलक्षणत्वे सति 
रह्मान्यत्वावच्छेदेन सर्वज्रवियदादौ मिथ्यात्वरूपसाध्यसिद्धयभावेन सिद्धसाधनताया अभावादबाध्यत्वविरोषणं 
व्यर्थमिति। केचित्तुपक्षतावच्छेदकावच्छिते यत्र॒ कुचरचित्साध्यसिद्धेरुदूदयत्वपक्ष अरो सिद्धसाधनतायाः 
संभवाद्धिदोषणं सार्थकमित्याहुः । अत्र पृथिवी इतरभिन्नेत्यस्यापि दुष्टत्वापततेस्तदयुक्तं । अपरे तु असद्विटक्षणत्वे 
सति त्रद्यान्यत्सत्यमिति प्रतिवादिना साधनीयं। तत्र मायिना शुक्तिरूप्ये बाध उद्धाव्येत तदर्थमबाध्यत्वे 
सतील्युक्तमित्याहुः। ननु नात्रबाधः संभवति। तथादि। यद्धमविच्छेदेन यस्मिन्धर्मिणि साध्यं साध्यते 
तद्धमविच्छेदेन तत्र तदभावज्ञानं बाधः । यथाऽग्नित्वावच्छेदेनाम्रावनुष्णत्वं साध्यते तद्ध्मावच्छेदेनैवाप्रावुष्णत्वज्ञानं 
चेद्राधः। नतु अग्रित्वावच्छेदेनानुष्णत्वे साध्ये द्रन्यत्वावच्छेदेन यत्र कुत्र चिदुष्णत्वज्ञानं बाधः। 
समानप्रकारकविरदज्ञानस्यैव बाधत्वात्‌। एवं च पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने सर्वत्र साध्यसिद्धेरुदेशत्वेनाऽसद्धिटक्षणत्वे 
सति ब्रह्मान्यत्वावच्छेदेन सर्वत्र प्रपंचे सत्यत्वस्यास्माभिः साध्यमानत्वाच्छृक्तिरूप्यत्वावच्छेदेन सत्यत्वाभावस्य 
सिद्धत्वमादाय बाधोक्तययोग इति चेन्न। त्वदुक्तं ॑हि सपूर्णबाधलक्षणं। यदा दहि पक्षतावच्छेदकावच्छिने 
यज॒ कुत्र चित्साध्यसिद्धेरुदेदयत्वं तदा पक्षतावच्छेदकावण्छिन्ने यत्र॒ कुच्रचित्साध्याभावस्य सिद्धौ ` अंशे 
बाधः। तथाचासद्विलक्षणत्वे सति ज्रह्यान्यत्वावच्छेदेन यत्र कुत्रचित्सत्यत्वसिद्धेरुदेदयत्वं यदा तदाऽसद्विलक्षणत्वे 
सति ब्रह्मान्यत्वावच्छिने यत्र॒ कुत्र चिच्छक्तिरूप्ये सत्यत्वाभावसिद्धयां बाधो मायिनोद्धाव्येतापि। 
तदर्थमवाध्यत्वविरोषणमिति न कोपि अडोदोषः। अथाऽबाध्यत्वे सतीत्यादयुक्तौ मायिमते आभ्रयासिद्धिः। 
तन्मते विश्वस्य बाध्यत्वेन पक्षालाभात्‌। अतो ब्रह्मप्रमान्येनेत्युक्तं। तथा च तन्मते जगतो ब्रह्मप्रमाबाध्यत्वेपि 
तदन्येनाबाध्यत्वसक्तवान्नाश्रयासिद्धिरिति भावः। नन्व नञ्छयं कस्मादुपात्तं ब्रहयप्रमावाध्यत्वे सतीत्येव 
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` कस्मानोक्तमिति चेदुच्यते। तथात्वे तत्ववादिमते आश्रयासिद्धिः। तन्मते जगतः सत्यत्वेन 
्रह्मप्रमावाध्यत्वाभावात्‌। अतो नच्दयगर्भता। तथा चास्मन्मते सर्वथाऽबाध्यत्वेन विङेषणपर्यवसानं | तन्मते 
तु ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वेनेति न कोपि दोष इति द्रष्टन्यं। नन्वत्रपरमापदं किमर्थं ब्रहमज्ञानान्यज्ञानाबाध्यत्वे 
सतीत्येव कस्मान्ोक्तमिति चेदुच्यते ब्रह्यज्ञानान्यज्ञानाबाध्यत्वे सती्युक्तौ सर्वप्रत्ययवेयेचेत्यादि वचनान्नेदं 
रूप्यमिति बाधकज्ञानस्यापि शुक्तयवख्छिन्नचैतन्यविषयकत्वेन ब्रह्मज्ञानत्वात्तद्राध्ये अत एव ब्रह्मज्ञानान्यज्ञानाबाध्ये 
शुक्तिरूप्ये मिथ्यात्वसिद्धया सिद्धसाधनता स्यात्तदर्थं प्रमापदं । वेदांतजन्यनिष्प्रकारकतब्रहयज्ञानस्यैव वस्तु 
गत्या प्रमात्वेन नेदं रूप्यमितिज्ञानस्य वस्तुगत्यातन्मतेऽप्रमात्वात्‌। ब्रह्मप्रमान्येनाबाध्यत्वस्य शुक्तरूप्येऽभावेन 
धर्मिकोटावप्रवेशान्नसिद्धसाधनतेति ध्येयं । उत्र यद्यपि प्रमात्वं नाम न तद्वतितत्मकारकत्वं विवक्षितं। 
निर्विकल्पकाऽव्यातेः। ब्रहमप्रमाया निष्प्रकारकत्वेन ब्रह्मत्ववति ब्रह्मतप्रकारकत्वाभावात्‌। तथापि 
विरोष्यावृत्त्यप्रकारकत्वं विवक्षितं सविकल्पकप्रमायां विहेष्यवुत्तिप्रकारकत्वमादाय निर्विकल्पकायां तु सर्वथा 
निष्प्रकारकत्वेन लक्षणपर्यवसानं। प्रकृते च वेदांतजन्यप्रमायाः निर्विकल्पकरूपतया सर्वथा निष्प्रकारकत्वेन 
्रह्मवृत्त्यप्रकारकत्वात्‌ उक्तं प्रमालक्षणमस्तीति न कोपि दोष इति ध्येयं । 


अथ ब्रहप्रमान्येनाबाध्यत्वे सतीत्याद्युक्तौ ब्रहमण्यारोपितक्षणिकत्वे ब्रह्म स्थायीति प्रमावाध्ये ` 
ब्र्मप्रमान्येनेत्यादि विङेषणजातस्य सत्त्वेन धर्मित्वप्राप्तौ तत्र मिथ्यात्वसाधने सिद्धसाधनता स्यादित्यस्वरसादाद्‌ ॥ 
सप्रकारेणवेति॥ तथाच न ब्रह्मण्यारोपितक्षणिकत्वस्य विप्रतिप्तिधर्मिता। तस्य॒ स्थायि ब्रह्मेति 
` सप्रकारकप्रमाबाध्यत्वेन सप्रकारकेणाबाध्यत्वाभावादित्याहुः। तचवित्यं । नेदमस्वरसोद्धावनं युक्तं। तथाहि। 
अत्र ब्रह्मप्रमादाब्देन निष्प्रकारकप्रमाया एव॒ विवक्षितत्वेन ब्रह्म स्थायीति प्रमाया ब्रह्मप्रमात्वाभावेन 
ब्ह्मण्यारोपितक्षणिकत्वमादाय सिद्धसाधनताया वक्तुमदाक्यत्वात्‌। किं च ब्रह्मपरमेत्यत्र प्रमादाब्देनातत्वावेद्‌ 
कप्रमाविवक्षितोत तत्वविदकप्रमा। ना्यः। शुक्तिरूप्यस्यापि नेदं रजतमित्यतत्वविदकप्रमाबाध्यत्वेना 
तत्वावेदकब्रहमप्रमान्येनाबाध्यत्वादेः सत्त्वेन तस्य मिथ्यात्वसाधने पुनः सिद्धसाधनताया दुरवरत्वापातात्‌। 
न ॒द्वितीयः। तथात्वे ब्रह्मण्यारोपितक्षणिकत्वमादाय सिद्धस्राधनताया वक्तुमडक्यत्वात्‌। ब्रह्म स्थायीति 
प्रमायाः तत्ववेदकत्वाभावेन ब्रह्मण्यारोपित क्षणिकत्वे तत्ववेदकप्रमान्येनाबाध्यत्वस्याभवेन तदादाय 
सिद्धसाधनताया अयोगेन सप्रकारकेण वेत्यस्यवैयथ्यपित्तेरिति। संप्रदायस्तु। ब्र्मप्रमेत्यस्य हित्रह्म विषयिणी 
्रमेत्यर्थः। ब्रह्मवेदांतजन्यवृत्ति विषयंनेति मते ब्रह्मप्रमाया एवाभावेन तद्भटितविप्रतिपत्त्ययोग इत्यस्वरसादाह 
सप्रकार केण वेति यद्वश्यति विश्वमिथ्यात्वस्याऽनुमान बाथकथनावसरे “श्रह्यवृत्तिव्याप्यमपि नेतिमतेन 
तु द्वितीयतृतीये"” इति। ननु च ब्रह्मान्यदित्यस्य यदि ब्रह्प्रतियोगि कान्योन्याभाववत्त्वमर्थस्तर्छसतोनिस्स्वरूपत्वेन 
्रहप्रतियोगिकान्योन्याभावस्य ` धर्मिस्वरूपभूतस्यासत्यसंभवेन तदाऽऽदाय बाधाऽप्रसक्तेरसद्विलक्षणत्र 
सतीतिविकोषणवैयर्थ्यात्‌। यदि चान्योन्याभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकात्यता भावव्याप्यतया ब्रद्यत्वात्यंता 
भाववत््वमर्थस्तर्हिं निर्धमकि ब्रह्मण्यपि तस्य सत्त्वेन तत्र मिथ्यात्वं साधने बाधापत्तेः। न च ब्रह्मणो 
` निरधमकत्वेन ब्रहमत्वात्यंताभावाधिकरणत्वमपि नास्तीति वाच्यं । अभावरूपा धर्मा नद्वितं निष्नंतीति 
मंडनमिग्रोक्तेरिति चेटुच्यते। द्वितीयपक्षांगीकारे दोषामावात्‌। नचोक्तरीत्या बाथ इति वाच्यं । 
` मायिकतब्रहमत्वसद्धावेन तदत्यंताभावाधिकरणत्वाभावेन तस्य पक्षबरिरभूतत्वेन तत्र बाधाप्रसक्तेः। अथवाऽऽ 
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एव पक्षोऽभिप्रेतः। नचोक्तदोषः। तस्याऽस्मन्मते धर्मिस्वरूपत्वेपि परमते तदभावेन तद्रीत्या बाधवारणाय 
` विदोषणसार्थक्यादित्याहुः। वस्तुतस्तु ब्रह्मान्यत्वं नाम ब्रह्मविलक्षणत्वं वैलक्षण्यं च तद्विरुद्धधर्मयोगित्वं 
तचास्त्यसति निषेधबुद्धिविषयत्वादिरूपत्रह्मविरुद्॒धर्मसद्धावात्‌। उतस्तदादाय बाधपरिदारायासद्विलक्षणत्वे 
सतीत्युक्तंमित्यवगंतव्यं। अथवा ब्रह्मान्यदित्यस्य ब्रह्म अन्यद यस्माद्‌ इत्यर्थकरणेनाऽसतोपि प्राप्या। 
तत्र॒ बाधपरिहारायासद्विलक्षणत्वे सतीति विदोषणस्य सार्थक्यात्‌। प्रतियोगित्वादिधर्माणां रूपादिवद्धमिं 
सत्तासापेक्षत्वाभावादित्यालोचनीयं । ` 


प्रतिपन्नोपाधाविति ॥ यस्य यद्‌ अथिष्टानत्वेन प्रतिपन्नं तत्रेत्यर्थः । तुच्छेऽतिव्याप्तिवारणायेदं विदोषणं । 
तत्र प्रतिपन्नोपाधरेवाभावादिति भावः । नन्वत्रनिषेधकाब्दो यदि प्रागभावध्वंसान्योन्याभावपरस्तर्दिं तत््रतियोगित्वस्य 
घटादिप्रपंचे सत्वेन सिद्धसाधनताप्रसंगः। प्रागभावविवक्षायामविद्यादावनादौ बाधापत्तिश्च। अतोत्यंताभावपर 
एव ॒वाच्यः। तथाच त्रैकालिकपदं व्यर्थमिति चेत्‌। अत्रकेचित्‌। तैकालिकनिषेध राब्देनाखंडवृत्त्यात्यंताभाव 
एव॒ विवक्षित इत्यदोष इत्याहुः। गुरुचरणास्तु। निषेधङाब्दः संसगभिवपरः। तथाच 
्ैकालिकसंसर्गाभावोत्यंताभाव एवेति न , कोपि शुद्रोपद्रव इति निरूपयंति। प्रतिपन्नोपाधौ 
्रैकाकिकनिषेधप्रतियोगित्वे साध्येऽत्यंतासक्त्वप्राततिः। नचेष्टापत्तिः। असद्विलक्षणस्वरूपांगीकारात्तथाच बाध 
इत्यस्वरसादाह ॥ पारमार्थिकत्वेति। असद्धिलक्षणं व्यावहारिकं स्वरूपमनुपमृद्य पारमार्थिकत्वाकारेण 
नास्तीतिसाध्यत इति न दोष इति भावः। ब्रह्मप्रमान्येन वा सप्रकारेणवेत्यनयोर्विोषणयोः कृत्यं 
दर्शयति ॥ अखंडार्थेति ॥ ब्रहयप्रमाबाध्यमपीत्युक्तया ब्रह्मप्रमान्येनावाध्यत्वमुपपादितं । निष्प्रकारकत्रह्यपरमेत्यु्तया 
स॒  प्रकारेणाबाध्यत्वमुपपादितं। वेदांतजन्यप्रमाया निष्प्रकारकत्वोपपादनायाखंडार्थनिषठ्युक्ं । 
निर्विदोषार्थनिषटत्यर्थः ॥ विप्रतिपत्निरूदयेति॥ अत्र विप्रतिपत्तिनमि संहायजनिका विरुद्रार्थप्रतिपादक वाक्य 
द्वयरूपैवविवक्षिता द्रष्टव्या | 


ननु मूको आचार्यैः टीकाकरिर्वां कुत्रापि विप्रतिपत्तेप्रदरशितत्वात्तत्प्रदईइनि भवतामकौङरं स्यादिति 
चेत्‌। सत्यं । न प्रदर्शनीयैव विप्रतिपत्तिः। तरिं भवद्धिः कस्मात्सा प्रददितिति चेत्ततराह्‌। इदंचेति॥ 
वस्तुत इति॥ अत्याकयकतयेत्यर्थः। अंगीकृत्येदमुक्तं। वस्तुतस्तु , तार्किक्मतेपि न 
विप्रतिपत्तिप्रदर्ानस्यावयकता। कुत इति वेननिष्परयोजनत्वादिति गूढामि संधिराह॥ ततयक्षेपीति॥ ननु 
तर्हिं कथं निष्प्रयोजनत्वं । पक्षपरिग्रहस्यैव फलठत्वादिति दइांकायां तस्यान्यथासिद्खत्वेन विप्रतिपत्तिवाक्य 
सपिक्षत्वाभावादित्याङयमुद्धाटयति। तस्येत्यादिना । तस्य पक्षपरिग्रहस्य सिद्धावित्यन्वयः। ठीकिकरीत्यनुसारिणा 
भाषारूपेण बादिवाक्येन मया प्रपंचमिथ्यात्वं साध्यत इति संस्कतरूपेण वादिवाक्येनेत्यन्वयो द्रष्टव्यः| 
ननु यदि कर्णटकमहाराषटद्राविडादिभाषारूपेण वादिवाक्येन पक्षपरिग्रदरूपफलसिद्धिः तदाऽपडशब्दादिना 
निग्रहापत्तिः। तथा यदि मयाप्रपचमिथ्यात्वं साध्यत इति सुस्कृतरूपेणः वादिवाक्येन तस्सिद्धिस्तर्दि 
परपव शब्देन ब्रह्मशक्तिरजत योरपि प्रास्या बाधसिद्धसाधनते स्यातामित्याङंकापरिदहारायोक्तं ॥ निग्रहानर्देणेति॥ 
तत्कुत इत्यत उक्तं। कथाबाद्येनेति। समयबंधादितः पूर्बतनेत्यर्थः। कथायामेव निग्रह इति भावः। 
उक्तकुसृुष्टिः ब्रहमप्रमान्येनेत्यादि विहोषणं प्रक्षिप्य तद्परयोजनान्वेषणरूपा। ननु तार्किकमते 
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पक्षपरिग्रदरूपफलस्यान्यथासिद्धया तदर्थं विप्रत्तिपत्तिवाक्यस्य वैयर्थ्येपि प्रयाजनांतराथं तत्सार्थकमिति 
चेत्त्रविकल्पयामः। तत्प्रयोजनं साध्योपस्थितिर्वा पक्षत्वप्रयोजकसंशयोवा। त्राद्यमाशंक्य निराकरोति। 
न च साध्येति। तत्‌ विप्रतिपत्तिवाक्यं । देत्वमिधानप्रयोजकाकांक्षाजनकत्वेन साध्योपस्थितेरावरयकत्वादितिभावः। 
दवितीयमाङंक्य निराचष्टे न च पक्षत्वेति। पक्षतायाः संदेहयटितत्वादिति भावः। यथाहुः पदार्थविदः । 
“ संदिग्धसाध्यधर्मां धर्मपिक्ष' इति। पक्षत्वप्रयोजकसंशयोपि नवा्यादीनामित्याह्‌ ॥ वादीति ॥ तथाच 
निश्वायकप्रमाणरूप विङेषदर्शनसद्धावेन विदोषादर्शनाख्यदेत्वभावान्न विप्रतिपत्तिवाक्यस्य 
वाद्यादिसंदायाधायकत्वमिति भावः। ननु विरोषदर्शनसद्धावेन वादीनां स्वारसिकसंशायासंभवेप्याहार्य 
संङायाधायकत्वेन विप्रतिपत्तिवाक्यस्य पक्षत्वप्रयोजकत्वं संभवति । तस्य विरोषदर्ानाप्रतिबद्धत्वादित्यत आह 
आद्येति ॥ अतिप्रसंगेनेति।। अनुमित्यत्तरकले सिद्धिस्थले सिषाधयिषाविरहदञ्ञायामप्याहार्यसंायसंभवेन 
पक्षत्वापत््यानुमित्यापत्निरित्यतिप्रसंगेनेत्य्थः। वैयात्यादिष्टापत्तौ चोदितायामाह्‌।। विप्रतिपत्तीति। 
आदहार्यसंडायस्येत्येतदनुव्तते। ननु वाद्यादीनां निश्यवत्तवेन विप्रतिपत्तिवाक्यस्य वाद्यादिषु स्वारसिकसंदायाधायकत्वं 
नास्तीलुक्तमयुक्तं। तथात्वे कथायां वादिना प्रतिवादिनं प्रति प्रतिवादिना वादिनं प्रत्यनुमान प्रयुक्त 
अनुमित्तिरिव न स्यात्‌। संदेदटितपक्षताया अनुमितिजनिकाया अभावादित्यत आह ।॥ संडयमिति॥ 
सिषाधयिषापिरदेति॥ ननु सर्वत्रानुमानरूपसाधकप्रमाणस्यैव सत्वेन तदभावादसंभव इति चेदुच्यते । 
साधकमानपदस्यानुमानातिरिक्तसाधकमान  परत्वात्‌। तथाच  सिषाधयिषाविरहसहकृतानुमानाति' 
रिक्तसाधकमानरूपविरिष्टस्यामावः स्क्ानुगतः। तथादहि। सिद्धिस्थलेनुमानातिरिकतप्रत्क्षरूपसाधक 
मानरूपविकेष्यस्य सत्वेपि विदोषणाभवेन विशिष्टस्याऽभावोस्ति। महानसे वहिमनुमिनुयामिति 
सिषाधयिषयाह्यनुमानं तत्र॒ प्रवर्तते। धूमानुमानस्यले विरेषणमस्ति। सिद्धिस्थल एवहि सिषाधयिषा 
न सर्व्र। इच्छाया ज्ञानसाध्यत्वमेव न त्वनुमित्यादिरूपनज्ञानस्येच्छासाध्यत्वं । सत्यां सामग्रयामिच्छाभावेन 
 ज्ञानानुदयाभावात्‌। अन्यथाऽनिच्छतोपि दरगधज्ञानं न स्यात्‌। तस्मात्त्रविङेषणसद्धावेपि विदोष्याभावा 
दविशिष्टाभावः। एवमेव घनगर्जितस्थलेपि द्रष्टव्यं । यथोक्तमनुमानप्रकारो रुचिदत्तोपाध्यायेन। 
“'साधकमानपदमनुमानातिरिक्तसाधकमानपखेति""। 


३. मिथ्यात्वे परोक्तानुमानानि 


प्रमाणं चात्रानुमानम्‌ - विमतं मिथ्या ददयत्वात्‌, जडत्वात्‌, परिच्छिन्नत्वात्‌, 
शुक्तिरूप्यवद्‌” ~ इत्यानन्दबोधोक्तेः। "अयं पटः एतत्तन्तुनिषटात्यन्ताभावप्रतियोगी, 
पटत्वादेशित्वात्‌ पटान्तसद्‌! - इति त््परदीपोक्तेः। ययपि वरिमतिरपि 
नियतविषयत्वायावच्छेदकान्तरसापेक्षा, तथापि सावयवत्वसाधितेन कार्यत्वेन पृथिव्याः 
सकर्तृकत्वसाधनमिव स्वनियामकनियतया लघ्न्या विपरतिपत््या पक्षतावच्छेदो न 
विरुद्धः । 
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यद्वा, पृथिवी सत्या मिथ्या वा, जलं सत्यं मिथ्या वेत्यननुगतधम्यश्रिया 
अनुगता विप्रतिपत्तिः पक्षतावच्छेदिका। यद्यपि विमतिस्समयबन्धादिना 
व्यवदितत्वानानुमानकालेऽस्ति, तथापि सैवोपलक्षणतया तज्ज्ञानं वा विदोषणतया 
 पक्षताऽवच्छेदकमस्तु। अत एव विमतमित्येव प्राचां प्रयोगः। न तु वियदादीत्येव 
पक्षनिरदेशः। अवच्छेदकाभावेऽसंकुचितेनादिकब्देन आत्मादेरपि ग्रहणप्रसंगात्‌। नापि 
पपच इत्यव पक्षनिर्देशः। प्रपश्चश्ब्देन वियदायन्यतमतत्समदायोक्तो- 
वियदादिमिथ्यात्वासिद्धेः वियदादीनामेवोक्ताववच्छेदकाभावेनोक्तदोषात्‌। नापि 
वियदित्येव पक्षनिर्ददाः, धटादिस्तु पक्षतुल्य इति वाच्यम्‌। पक्षादन्यत्र 
निर्वितसाध्याभाववति देतुसदेह इव निरिचितहेतुमति साध्यसदेदेऽपि संदिग्धानैका 
न्त्यात्‌। प्रतिज्ञां प्रत्यविषये घटे स्वार्थानुमानानुगतस्य साधक्वाधक्प्रमाण 
विरदृरूपपक्षत्वस्य सत्त्वेऽपि एवंविध पक्षनिर्दशस्य धरादिसाधारणविप्रतिपत्त्य 
नानुगुण्याच। विप्रतिपत्तौ तु न विमतिधंमितावच्छेदिका, आत्माश्रयात्‌ । 


नवीनास्तु - एतत्पटात्यन्ताभावः एतत्तन्तुनिष्टः, एतत्पटानायभावत्वाद्‌, 
एतत्परान्योन्याभाववत्‌। एतत्तन्तुनाङाजन्यस्य एतत्पटनाशस्य एतत्तन्त्ववृत्तित्वादना 
दीति विद्रोषणम्‌। विमतं वा ब्रह्मप्रमान्येनेत्यादि विप्रतिपत्तिवाक्योक्तविदोषणत्रयवत्त्व 
सति अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणं वा स्वस. नाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि, 
अनात्मत्वात्‌ संयोगवदिति।! अत्र च पक्षधर्मतावलाम्मिथ्यात्वसिद्धिः। विमतं 
नित्यद्रव्यान्यत्‌, केवलान्वय्यत्यन्ता- भावप्रतियोगि, पदार्थत्वात्‌, नित्यद्रन्यवत्‌। 
तार्किकमते नित्यद्रव्याणामवृत्तित्वेन तदत्यन्ताभावः केवलान्वयीति न दृष्टान्तः 
साध्यविकलः । अत एव नात्मनि व्यभिचारः! मिथ्यात्वसिद्धिस्तु पक्षधम॑ताबलात्‌। 
आत्मत्वावच्छिन्धर्मिताको भेदो न परमार्थसत्पतियोगिकः, अनात्ममात्रप्रति 
योगिकत्वात्‌, शुक्तिरूप्यप्रतियोगिक- भेदवदित्याहुः । 


अद्वैतसिद्धि । 


एवं विप्रतिपत्तौ प्राचां प्रयोगाः- विमतं मिथ्या द्ररयत्वात्‌, जडत्वात्‌, परिच्छिन्नत्वात्‌, 
गुक्तिरूप्यवदिति। नावयवेष्वग्रहः। अत्र स्वनियामकनियतया विप्रतिपत्तय ठघुभूतया 


26 ` न्यायामृतम्‌ 


पक्षतावच्छेदो न विरुद्धः। समयबन्धादिना व्यवधानात्‌। तस्य अनुमानकालासत्त्वेऽपि 
उपलक्षणतया पक्षतावच्छेदकत्वम्‌ | 


यद्वा पिप्रतिपत्तिविषयतावच्छेदकमेव पक्षतावच्छेदकम्‌। प्राचां प्रयोगेष्वपि विमतमिति 
पदं विप्रतिपत्तिविषयतावच्छेदकावचख्छिनामिप्रायेणेत्यदोषः। 


न्यायामृततरङ्गिणी 


एवं विप्रतिपत्तिवाक्यस्य प्रयोजनाभावेनानावक्यकत्वममिधाय परपक्षमुत्थापयति - प्रमाणं 
चेति। ननु मिथ्यात्वेऽनुमानं प्रमाणमिति भवता कथमवगतमिति ? अत आह - विमतमित्यादि । 
इत्यानन्दगोधोक्तर्देतोरवगतमित्यर्थः। एवमग्रेऽपि। ननु विप्रतिपत्तौ धमिंतेवानुमित्तौ पक्षताऽपि 
 ब्रह्मप्रमान्येने'त्यादिनैवावख्छियताम्‌, अत एवाग्रे प्रपञ्चसत्यत्वानुमानेषु तस्यैव पक्षतावच्छेदकत्वम्‌ 
अभिरितम्‌। न च ब्रह्मप्रमान्येनेः त्यस्य नानापदा्थयटितत्वेन गुरुत्वात्‌ लध्वी विमतिरेव 
पक्षतावच्छेदिकेति बाव्यम्‌। तस्या लघुत्वेऽपि तुच्छ्र्म्यावृत्ति बियदायनुगपतिरूपनियत 
विषयत्वायोक्तावच्छेदकसापेक्षत्वेनोक्तस्थैव पक्षतावच्छेदकत्वमुचितम्‌, न तु विमतेस्तदगरहा 
धीनग्रहाया इत्याशङ्क्य निराकरोति - यद्यपीति! सत्यं विमतिरनुगतावच्छेदकसपेक्षेति। 
तथाप्यनुमाने लध्व्या विमत्यैव पक्षतावच्छेद उचितः । प्रमाणोपन्यासेन लघुभूतस्यैवादरणीयत्वात्‌। 
सावयवत्वेन गुरुणा गृहीतस्य लघुनः कार्यत्वस्य हेतुत्ववदित्यर्थः। सत्यत्वानुमानेषु तस्य 
तत्त्वेनोपादानं तु रिष्यान्‌ प्रति प्रयोगवैषित्योपपादनायेत्यदोषः। स्वनियामकेति। 
विप्रतिपत््यन्तर्गतेन श्रह्मप्रमे' त्यादिना नियामकेनेत्यर्थः। विप्रतिप््येति। विमल्येत्यथः । 


यद्रेति। आत्मत्वेतरपृथिवीत्वा्यभावत्वान्तचतुदंशधमांवच्छिनविरोष्यता कचतुरदश- 
विप्रतिपत्तिप्रयुक्ता विमतिः पक्षतावच्छेदिकेत्यन्वयः। ननु अननुगतविप्रतिपत्तिप्रयुक्ताया 
विमतेरननुगतत्वात्‌ कथं पक्षतावच्छेदकत्वम्‌ १ अत आह - अनुगतेति, 
अनेकविरप्यतावच्छेदकावच्छिमापि तावत्स्वेका समूहालम्बनरूपा विमतिरनुगता वा तद्विषयत्वं 
वाऽनुगतं सम्भवति इति सैव पक्षतावच्छेदिकेत्यर्थः। अस्मिन्‌ पक्षे विप्रतिपत्तौ 
धरमिंतावच्छेदकमेवानुमानेऽपि पक्षतावच्छेदकमस्तविति शङ्कव नोदेति, विप्रतिपत्त्यवच्छेदका 
` नामननुगतत्वात्‌ इत्यम्प्रित्योक्तम्‌ - अननुगतधर्मभ्रयेति। विप्रतिपत्तिरितति। विमतिरित्यर्थः । 
पृथिव्यादौ पृथिवीत्वादिप्रत्येकधर्मावच्छेदेन जातायामपि पिप्रतिपत्तौ विमतत्वं ताक्स्वनुगतमस्ि 
इति लघुभूतं तदेव पक्षतावच्छेदकमिति भावः! यद्यपि विमतिरिति। पक्षतावच्छेदकः 
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धर्मसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धिरूपानुमित्यनुरोधेनानुमितिकाले सत एव धर्मस्य पक्षतावच्छेदक 
त्वमुचितम्‌। विमतेः समयबन्ध-सभ्यानुविधेयसंवरणादिना व्यवहितत्वात्‌ तद्धटितं 
विमतिविषयत्वमपि नानुमानकालेऽस्तीत्यर्थः । 


सेवेति विमतिविषयतेत्यर्थः। विमतेरनुमानकालेऽसत्वेऽपि "पाकरक्तः इयामः इतिवद्‌ 
विमतं मिथ्येत्यनुमितिरप्रतयूहैव। ननु पक्षतावच्छेदकाभावे पक्षतावच्छेदकविरिष्टे देतुज्ञानरूपपक्ष 
धर्मताज्ञानं न स्यादिति चेत्‌ न। स्वरूपसत्यक्षतावद्ध्मताज्ञानस्येव पक्षणनाज्ञानत्वात्‌। 
न॒ च पक्षतावच्छेदकासत्वे पक्षतापि कथं वर्ततामिति वाच्यम्‌; “विषयजन्यं ज्ञानं 
पत्यक्षमि?!ति लक्षणे विषयत्वेनाभिमते पटादौ स्वज्ञानात्‌ पूर्वं॑ज्ञानविषयत्वाभावेऽपि 
विषयत्वेनावच्छेयायाः स्वज्ञानं प्रति जनकतायाः सत्वमिवोपपत्तेरिति भावः! ननु उत्सगतो 
विरोपणत्वावगारित्वरूपप्रमाणस्वभावबाध एवात्र दोषः प्राप्नोति, अत्त एव “रूपप्रागभावावच्छिनो 
घटो रूपवानि^त्यत्र बाध उक्तः, उपलक्षणत्वे तदसम्भवादित्यरुच्या पक्षतावच्छेदकस्य 
विशरेषणत्वमेवाह ~ तज्ज्ञानं वेति। विमतिविषयत्वज्ञानं वेत्यर्थः । न्यायवाक्यप्रयोज्यपरामशपूरवक्षणे 
` विमतिज्ञानम्‌, तदुत्तरक्षणे च परामशः, तदुत्तरक्षणे त्वनुमितिरिति भावः। विमते 
पक्षतावच्छेदकत्वे उपष्टम्भकमाह - अत एवेति। 'प्राचामि? त्यत्र पूज्यत्वं न॒ विवक्षितम्‌ ; 
अतो “नाश्वेः प्ूजायामि!"ति नलोपनिषेधाभावः। विमतेः पक्षतावच्छेदकत्वसिद्धयरथं 
मवच्छेदकान्तराणि परिसंचष्टे - न तु वियदादीत्येवेत्यादिना । 


॥ पक्षादन्यत्रेति ॥ एतच दा्टन्तिके विरेषणम्‌, न तु दृष्टान्तेऽपि । निधितसाध्याभाववति 
` हेतुसन्देदस्य सर्वत्रापि दोषत्वात्‌। यद्वा, दृष्टान्तेऽपि तद्विरोषणं व्याप्यत्वासिद्धीतर 
दोषान्तरासद्ीर्णस्यानैकान्त्यस्य लक्ष्यत्वमभिपेत्य; पक्षे तु तस्य बाधसङ्करात्‌। 
॥ निधितहेतुमतीति ।॥ तथाच वियन्मात्रस्य पक्षत्वे घटादौ सन्दिग्धानैकान्त्यं स्यादेवेत्यर्थः । 
ननु निधितदेतुमति सर्वत्र साध्यसन्देहो न दोषः अनुमानमात्रोच्छेदापत्तेः, किन्तु पक्षातिरिक्ते 
घटादिस्तु न पक्षातिरिक्त इति न तत्र सन्दिग्धानैकान्त्यं दोषः। न च प्रतिज्ञापिषयत्वरूपं 
पक्षत्वं धटे नास्तीति स पक्षातिरिक्त इति वाच्यम्‌। प्रतिज्ञाविषयत्वं न पक्षत्वम्‌। 
स्वार्थऽनुमाने शब्दप्रयोगरूपप्रतिज्ञाविरदेण पक्षत्वाभावापत्तेः। किन्तु साधक-बाधक 
प्रमाणाभाववत््वं पक्षत्वं॒स्वाथानुमान-पराथानुमानसाधारणम्‌। तच ॒ धटेऽप्यस्ति इति न 
स पक्षातिरिक्तः इति न धटे सन्दिग्धानैकान्त्यं दोषः इति वियदित्येव पक्षनिर्देशोऽस्त्वित्यत 
आह - प्रतिज्ञा प्रत्यविषय इति। 
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॥ एवं पक्षनिर्देस्येति॥ यद्यपि वियन्मात्रस्य॒पक्षत्वेऽप्युक्तविधया धटे न 
सन्दिग्धानैकान्त्यम्‌। तथापि घटादिसाधारण्यामेकस्यामनेकस्यां वा विप्रतिपत्तौ सत्यां 
धरादिवहिभविन वियन्मात्रपक्षनिर्देशस्यानाकाद्क्षिताभिधानत्वेनाप्राप्तकाटत्वादित्यथः। ननु 
अनुमाने पक्षतावच्छेदिका इव ध्वी विमत्िरेव विप्रतिपत्तावपि धर्मितावच्छेदिकाऽस्तु, 
कि श्रद्मप्रमान्येने' त्यायुक्तकुसृष्टियुक्तधर्मितावच्छेदकाश्रयणेनेत्यतत आह - विप्रतिपत्ताविति।। 
विमति; विप्रतिपन्त्वम्‌। विप्रतिपत्तौ विमतेर्धर्मितावच्छेदकत्वे मिथ्या न वेत्यादिविप्रतिपन्त्वं 
मिथ्या न वेत्यादि विप्रतिपत्तिः स्यात्‌, तथाचात्माभ्रयः स्यात्‌। तस्माद्‌ ब्रह्मप्रमान्येने"त्यायनुगतं 
वा पृथिवीत्वादिकमननुगतं वा विप्रतिपत्तौ धर्मिंतावच्छेदकमुपादातव्यमित्यर्थः । 


तन्त्ववृत्तित्वादिति। तथाच तत्रव व्यभिचारवारणायानादीति विरोषणमित्यर्थः | 
पिमतमिति। स्वसमानाधिकरणेत्यादिसाध्यवत्व-तदभावाभ्यां विमतमित्यर्थः। संयोगादौ 
तूक्तरूपविमतेरभावात्‌ न तत्र सिद्धसाधनम्‌। ननु विमतेर्धर्ितावच्छेदकमस्ति न वा! 
अन्त्येऽपर्यवसानम्‌, ओयेऽपि संयोगादिन्यावृत्तम्‌ न वा १ नायः। तस्यानुक्तत्वात्‌, द्वितीये 
संयोगादेरपि पक्षत्वमवर्जनीयमेवेत्यनुरायेनाह ~ ब्रह्मपरमेति। संयोगादौ सिद्धसाधनबारणाया 
व्याप्यवृत्तित्वानधिकरणमिति पक्षविरेषणम्‌। पक्षधर्मेताबलादिति।। अव्याप्यवृत्तित्वान 
धिकरणमिति पक्षविरेषणबलादल्याप्यवृत्तित्वेन पक्षे साध्योपसंहाराभावेन स्वसमानाधिकरण 
व्याप्यवृत््यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं पक्षे सिद्धयतीत्यथैः। नित्यद्रन्यान्यदिति 
पक्षविरोपणम्‌। वृत्तिमदित्यर्थः। एतच नित्यद्रवयेषु सिद्धसाधनवारणाय। संयोगादिभिनत्वमपि 
पक्षविरोपणम्‌ तेन संयोगादिकमादाय न सिद्धसाधनम्‌ | 


ननु आत्मनोऽमिथ्यात्वात्‌ तत्र व्यभिचार इत्यत आह - अत एवेति। आत्मनि 
साध्यसत््वात्‌ न व्यभिचार इत्यर्थः । अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वं पक्षतधर्मतावलात्‌ 
सिद्धयतीत्याह - मिथ्यात्वसिद्धिस्तविति। वृत्तिमत्त्वार्थकनित्यद्रव्यान्यत्वविरोषणादवृत्तित्वमादाय 
पक्ष साध्योपसंहाराभावे सति मिथ्यात्वसिद्धिरभवतीत्यर्थः। आत्मत्वावच्छिन्नेति॥ 
शुक्तिरूप्यप्रतियोगिके आत्मानात्मधर्मिके भेदे सिद्धसाधनवारणाय आत्मत्वावच्छिन्नेति। 
अनात्ममात्रेति ।॥ आत्मानात्मप्रतियोगिके शुक्तिरूप्यधमिके भेदे व्यभिचारवारणाय - मात्रेति । 
अनात्ममात्रप्रतियोगिकसादर्यादेः पक्षसमत्वात्‌ न तत्र व्यभिचारः| 


न्यायामुतकण्कोद्धारः 


विश्रमिध्यात्वस्याप्रामाणिकत्वराटपनादाय प्रमाणमाह ~ प्रमाणं चति) क्रि तद्वित्यतस्तद्राह - 
विमतमिति} इदमनुमानं नोक्तविप्रतिपत्यनुसारि ; तथात्वे हि बिमतत्वस्य पक्षतावच्छेदकल्वाक्तरः; 
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मिथ्यात्वविकल्योक्तेश्च विरुद्धत्वप्रसङ्गत्‌, विशिष्योक्तौ विकल्पासम्भवात्‌। किन्तु विमतं मिथ्या न 
वेति विप्रतिपत्तिमनुसृत्थैवेदम्‌। अत एव पूर्वोत्तरपक्षानुमानप्रतिज्ञे सृलय्य विप्रतिपत्तिरूद्येति प्रागभिहितम्‌। 
न चेवमुक्तविप्रतिपत्िप्रदरानानर्थक्यम्‌ ; विमतिस्वरूपलाभायैव तदुत्कीर्तनादिति ध्येयम्‌। अयं पट इति 
अत्र परमास्य पक्षत्वे पटान्तरस्यैतन्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन तः सिद्धसाधनवारणाय - अयमिति । 
अयमित्येवोक्तौ इदंशब्दस्य पुरोवर्तिवाचकतया एतत्तन्तुग्रहणे तेषां स्वनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन 
सिद्धसाधनवारणाय-पट इति। साध्य एतत्तन्तुपदम्‌ एतत्परोपादानपरम्‌। तेनैतत्पटोपादाननिष्ठा 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य साध्यत्वे स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वं सिद्धं भवति। अन्यत्‌ 
= सर्वं विप्रतिपत्तिस्थल एवोक्तमिति नेह तन्यते । 


ननु अत्र॒ पक्षतावच्छेदकेन भेवितव्यम्‌। न च विमतिरेव पक्षतावच्छेदिकेति वाच्यम्‌; 
ब्रह्मादीतरविरेष्यकत्वन्ञानात्तस्या अपि ब्रह्मादीतरविरेष्यकत्वज्ञानायावच्छेदकसापेक्षत्वादित्यत आह - 
यद्यपीति! तथाच विमतिरेबावच्छेदिकेति भावः! ननु विमतेः पक्षतावच्छेदकत्वं वदताऽपि तभियामकीभूत 
श्रह्मप्रमान्येने^त्युक्तस्य विमतिविषयतावच्छेदकत्वं वक्तव्यमेव । तथाचावभ्यकस्यावच्छेदकान्तरनिरपेक्षस्य तस्यैव 
पक्षतावच्छेदकत्वोपपत्तौ विमतेः पक्षतावच्छेदकत्वकथनमयुक्तमित्यत आह - लध्व्येति। अत्र॒ लघुत्वं 
शब्दतो ज्ञातव्यम्‌। तत्रैव ॒रष्टान्तः- सावयवत्वेति। सावयवत्वस्य समवायिकारणादिगर्भत्वेन गुरुत्वात्‌ 
कार्यत्वस्य तदगर्भैत्वेन लघुत्वादिति भावः 


नन्वेवम्‌ गौरवेण तस्य पक्षतावच्छेदकत्वाभावे विमतिविषयतावच्छेदकत्वमपि न स्यात्‌; अन्यथा 
पक्षतावच्छेदकत्वेनापि किमपराद्धम्‌ ? इत्यरुचेराह ~ यद्वेति। तथाचास्मिन्‌ पक्षे नोक्तं षिमतिविषयतावच्छेदकम्‌, 
किन्तु पृथिवीत्वायनेकान्येव विमतिविषयतावच्छेदकानि। न च तर्हिं तेषामेव पक्षतावच्छेदकत्वमस्तविति 
वाच्यम्‌; तेषामनेकत्वेनानुगतपक्षतावच्छेदकत्वायोगात्‌। समूहालम्बनसंशयविषयत्वरूपविमतेरेवानुगतत्वेन 
पक्षतावच्छेदकत्वौचित्यात्‌। नच एतारङासंडायविषयत्वरूपविमतेरप्यतिप्रसक्तत्वे नावच्छेदकत्वमनुचितमिति 
वाच्यम्‌; सत्यत्व-मिथ्यात्वकोरिकसंशयविषयत्वस्यानतिप्रसक्तत्वात्‌। न च विदोषादर्दनवेठायां ब्रह्मण्यपि 
तादशसंदायविषयत्वसम्भवादतिप्रसक्तिरिति वाच्यम्‌; अत्र॒ वादि-प्रतिवादिभूतयोर्मायावादि- तत्त्ववादिनो 
स्सतोरेतादशासंदायविषयत्वस्य ब्रह्मण्ययोगात्‌। आहार्यसंशयस्य चातिप्रसक्तत्वादसम्भवात्‌। 


यत्तु॒ब्रह्मासत्परातिभासिकातिरिक्तसंदायविषयत्वमनतिप्रसक्तं॑विमतिविषयतावच्छेदकमिति, तत्तुच्छम्‌ ; 
तथा सत्ति ब्रह्मपरमान्येनेः त्युक्तापेक्षयाप्यस्थैव गुरुत्वेन तस्यैव विमतिविषयतावच्छेदकत्वौचित्यात्‌ । 
त्वदुक्तस्यैव विमतिविषयतावच्छेदकत्वे पृथिवीत्वादेस्तत्कथनविरोधश्च। वस्तुतस्तु अनेकेषां पृथिवीत्वादीनां 
विमतिविषयतावच्छेदकत्वे विमतेस्तावज्ज्ञानसाध्यत्वेन गौरवात्‌, श्रह्मप्रमान्येने' त्यायुक्तस्यैव 
विमतिविषयतावच्छेदकत्व एकज्ञानेसाध्यत्वेन लाघवात्‌ तस्यैवावच्छेदकत्वौचित्यात्‌। ब्रह्मेतरस्य सर्वस्यापि 
मिथ्यात्वे विप्रतिपत्तौ सत्याम्‌ - पृथिवी सत्या, मिथ्या वेति पृथिवीत्वायवच्छेदेन तदुपदरशनस्यानौचित्याचेति 
पूर्वपक्ष एव साधीयानिति द्र्टव्यम्‌। 
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न चैवमपि विमतेर्थ॑तो गुरुत्वात्‌ शब्दतो गुर्वपि तदेव पक्षतावच्छेदकमस्त्विति वाच्यम्‌; तथा 
सति पक्षनिर्द्शस्य तथैव कर्तव्यत्वापततेराभ्रयासिद्धयायनेकदोषपरिहारस्यावभ्यकत्वेन तदर्थं ““विमतं'” इति 
प्रयोगस्यावभ्यकत्वेन विमतेरेव पक्षतावच्छेदकत्वमुक्तमिति ध्येयम्‌। अननुगतधम्यभियाऽननुगतविरोष्यकाऽनुगता 

समूहालम्बनरूपा विप्रतिपत्तिः विमतिः । 


यद्यपीति। तथाच पक्षतावच्छेदकावच्छिन्ने साध्यतावच्छेदकावच्छिनसाध्यज्ञानरूपानुमितिर्न॒स्यादिति 
भावः! यद्यपि समयबन्धायुकत्तरमपि विमतिसम्भवः। तथापि व्याधिज्ञानव्यवहितत्वं द्र्टव्यम्‌। तज्ज्ञानम्‌ 
विमतिविषयत्वेन ज्ञानम्‌। अत्र प्रपञचशब्देन वियदादिसमुदायोऽमिधीयते १ वियदादिकमेव बा १ आयेऽपि 
समुदायः समुदायिभ्यो भिनोऽभिनो वा? नाद्य इत्याह -प्रपचरशब्देनेति। द्वितीय -तृतीयौ निराकरोति 
- वियदादीनामेवेति। घटादौ सन्दिगधानैकान्त्यपरिहारार्थमाह - घटादिस्तविति। पक्षादन्यत्रेति। 
प्रतिज्ञाविषयादन्यत्रेत्यर्थः। एतद्‌ दार्ट॑न्तिकविरेषणम्‌। न॒ चैवम्‌ स्वार्थानुमानोच्छेद्‌ः; तत्र 
पक्षवचनरूपप्रतिज्ञाऽभावेन पक्षस्थैव प्रतिज्ञाविषयादन्यत्वेन सन्दिग्धानैकान्त्यादिति वाच्यम्‌ ; परार्थानुमान 
एव प्रतिज्ञाविषयादन्यत्र सन्दिग्पानैकान्त्यस्य दोषत्वेनोक्तत्वात्‌। दोषान्तरमाह - प्रतिज्ञां प्रतीति। 
घरादिप्राधारणविप्रतिपत्तौ सत्यां “वियदि!ति पक्षनिरदेशेऽर्थान्तरता स्यात्‌। अनाकाङ्कषितार्थाभिधानं 
त्वर्थान्तरम्‌! साधारणविप्रतिपत्तौ सत्यां विशेषसाधनं हानाकाड्कषितं भवति। न च - धटादीनामपक्षत्वेन 
न॒ तत्साधारणपक्षनिर्देा इति वाच्यम्‌; स्वार्थपरार्थानुमानसाधारणस्य साधक-बाधक्प्रमाणाभावरूपस्य 
पक्षत्वस्य घटादिसाधारणत्वेन तत्साधारणपक्षनिर्देशोपपत्तेः। न च प्रतिज्ञादिषयत्वमेव पक्षत्वम्‌; 
स्वार्थानुमानोष्छेदकत्वेन तस्यापक्षत्वात्‌, तथाचार्थान्तरतेति भावः। 


यत्तु, ननु निधरितहेतुमति सर्वत्र साध्यसन्देहो न दोषः; अनुमानमात्रोच्छेदापततेः, किन्तु पक्षातिरिक्ते। 
घटाद््तुि न पक्षातिरिक्तः, इति न तत्र सन्दिग्धानैकान्त्यम्‌। न च प्रतिज्ञाविषयत्वरूपं पक्षत्वं 
घटे नास्ति, इति स पक्षातिरिक्त एवेति वाच्यम्‌; प्रतिज्ञाविषयत्वरूपं न पक्षत्वम्‌। स्वार्थानुमाने 
शब्दप्रयोगरूपप्रतिज्ञाऽभावेन पक्षत्वाभावापत्तेः। किन्तु साधक-बाधक्प्रमाणाभावरूपमेव पक्षत्वं 
स्वार्थ-परार्थानुमानसाधारणम्‌। तच्च घटेऽस्ति, इति न स पक्षातिरिक्तः इति न तत्र सन्दिग्धानैकान्त्यम्‌, 
इति वियदित्येव पक्षनिदेशोऽस्तु इत्यरुचेराह ~ प्रतिज्ञां प्रत्यविषय इति। तन्न। “घटादिस्तु पक्षतुल्यः” 
इत्यनेन पूर्वपक्षिणा सन्दिग्धानैकान्त्ये परिहते पुनः “"पक्षादन्यत्र" त्यादिना सन्दिग्धानैकान्त्यदातु्न 
हि “पक्लादन्यत्रे' "ति यथाभ्रुतमभ्परितम्‌। तथा सति पक्षतुल्यत्वोक्तया परोक्तसन्दिग्धानैकान्त्यपरिदारस्य 
निराकरणाभावेन तदरथप्वृततस्य प्रकृतग्रन्थस्यात्यन्तासङ्गतत्वापत्तेः। तस्मात्‌ “"पक्षादन्यत्र'"त्येतत्‌ 
प्रतिज्ञाविषयादन्यत्रेत्यवभ्यं व्याकर्तव्यमेव! तथाच घटादौ सन्दिग्धानैकान्त्यं दुष्परिहरम्‌ इति 
कथमत्रारुच्युद्धावनमिति न जानीमः। यच्च॒ - पक्षसमस्य पक्षत्वाभ्रयत्वात्‌ परक्षत्वमेव। तथाच तत्र 
सन्दिग्धानैकान्त्योदूभावनमयुक्तमित्यस्वरसोदूमावनमिति। तज ; ““पक्षादन्यत्र'"त्यस्य प्रतिज्ञाविषयादन्यत्रेति 
व्याख्यातत्वात्‌। धरस्य च तदन्यत्वेन सन्दिग्धानैकान्तिकत्वस्य दुष्परिहरत्वात्‌, अन्यथा क्षितिमात्रस्य 
पक्षत्वेऽङ्करादौ सन्दिग्धानैकान्त्यं नोदधाव्येत 
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ननु बियदित्येव पक्षनिर्देशोऽस्तु, न च सन्दिग्धानैकान्त्यम्‌; निधितसाध्याभाववति हितुसन्देह 
एव॒ सन्दिग्धानैकान्त्यात्‌। नच निशधितसाध्याभाववति हेतुसन्देह इव॒ निधितहेतुमति साध्यसन्देहेऽपि 
सन्दिग्धानैकान्त्यमेव, उभयथापि साध्याभाववद्वामित्वसन्देहस्य दूषकताबीजस्य तुल्यत्वादिति वाच्यम्‌ ; 
तथा सति धूमानुमानेऽपि तथाविधसन्देहसंम्भवेनानुमानमानरोच्छेदप्रसङ्गात्‌। न च पक्षादन्यत्र तथाविधसन्देहो 
दोष इति वाच्यम्‌। ““पक्नादन्यत्रे'"ति कोऽर्थः १ न तावत्सन्दिरग्साध्यवतोऽन्यत्रेति। तथा सति 
घटादेरपि सन्दिग्धसाध्यकत्वेन तदन्यत्वाभावात्‌। नापि प्रतिज्ञाविषयादन्यत्रेति। स्वार्थानुमानोच्छेदापत्तः । 
तत्र॒ पक्षवचनरूपप्रतिज्ञाया अभावात्‌। नापि सिषाधयिषाविरहसहकृतसिद्धयभाववतोऽन्यत्रेति। घटादौ 
तादशपक्षतायाः सत्त्वेन तदन्यत्वाभावात्‌। न च एवं पक्षनिर्देशे घटादिस्राधारणविप्रतिपत्त्यनानुगुण्यमिति 
वाच्यम्‌ ; विप्रतिपत्तेः कथाङ्गत्वेनापि स्वीकारसम्भवादिति चेत्‌, अत्राहुः - व्यभिचारसंरायः प्रतिबन्धक 
इति ताबदविवादम्‌। सोऽपि पक्षीयः स्वारसिकश्ेदप्रतिबन्धक इत्यप्यविवादम्‌। तथाच व्यभिचारसंगायस्य ` 
पक्षताघटकान्यव्यभिचारज्ञानत्वेनैव दोषत्वं ॑वाच्यम्‌, न तु निश्चितसाध्याभाववति हेतुसंशयज्ञानत्वेन ; 
गौरवात्‌। एवश्च पक्षसमग्यभिचारसंशयस्य पक्षतापटकान्यत्वेन प्रतिबन्धकत्वं स्यादेवेति। तदयुक्तम्‌ ; 
पक्षत्ताधरकान्यव्यभिचारज्ञानत्वेन व्यभिचारसंदायस्य प्रतिबन्धकत्वमित्येतत्‌ किं संशयधरितपक्षत्वमादाय 
वोच्यते ? सिद्धयभावरूपपक्षत्वमादाय वा ? नायः ; संदायस्य विरोषणत्वोपलक्षणत्वाभ्यां संशयघरितपक्षताया 
निराकृतत्वेन तदघरटितपक्षत्वमादाय व्यभिचारसंशयस्य प्रतिबन्धकत्वासम्भवात्‌। न द्वितीयः, पक्षीयव्यभिचार 
संशयस्यापि प्रक्षतापरकान्यव्यभिचारज्ञानत्वेन प्रतिबन्धकत्वापत्तावनुमानमाब्रोच्छेदापत्तेरिति। वस्तुतस्तु - 
वियदिति परक्षनिर्दगो घटादौ सन्दिग्धानैकान्त्यं दुष्परिहरमेव। यदव्रोक्तम्‌ - निधितहेतुमति साध्यसन्देहस्य 
दोषत्वेऽनुमानमात्रोच्छेदः स्यादिति, तन्तुच्छम्‌ ; पक्षादन्यत्रेति विरोषितत्वात्‌। न चोक्तबिकल्पावकाशः ; 
पक्षादन्यत्रेत्यस्य प्रतिज्ञाविषयादन्यत्रेति व्याख्यानात्‌)! न च एं स्वार्थानुमानोच्छेदः स्यादित्युक्तमिति 
वाच्यम्‌ ; प्रतिज्ञाविषयादन्यलरेति विदोषितस्य परार्थानुमान एव दोषत्वात्‌! नचैतनियामकशून्यमिति 
वाच्यम्‌ ; साध्यवत्त्वप्रकारकसंशयथर्मिमात्रसाधारणपक्षतानिर्वचननिर्बन्धस्यैव नियामकत्वात्‌। अत एव 
गङेदाचरणैः- ‹““सकर्तुकत्वसंशायधर्मिमात्रसाधारणमदृष्टाद्वारकमिः "त्यादिना पक्षतावच्छेदकमुक्तम्‌। क्षितिमात्रस्य 
पक्षत्वेऽङ्करादौ सन्दिग्धानैकान्तिकता चोद्धाविता । 

ननु यथा विमतिर्दधुत्वादनुमाने पक्षतावच्छेदिका, तथा विमतावपि विमतिरेव धर्मिताबच्छेदिकाऽस्तवित्यत 
आह - विप्रतिपत्तौ त्विति। विमतावित्यर्थः। विमतौ हि विमत्यन्तरं धर्मितावच्छेदकम्‌ १ स्वयमेव 
वा? नादयः, अनवस्थितेः न द्वितीय इत्याह - आत्माभ्रयादिति। स्वस्य स्वावच्छेदकत्वे 
स्वज्ञानाधीनज्ञानत्वेनात्माश्रय इति भावः। वस्तुतस्तु ~ विमतौ बिमतिरेवावच्छेदिका। नचोक्तविकल्पावकाराः ; 
विमत्यन्तरस्यैवावच्छेदकत्वाङ्गीकारात्‌। नचानवस्थेति वाच्यम्‌ ; पूर्वपूर्वेषां विमतिविषयं ज्ञात्वोत्तरेषां विमतमिति 
प्रयोगोपपत्त्या पूर्वपूर्वेषां विमतेरेवोत्तरेषां विमताववच्छेदकत्वोपपत्तेः। एवं परम्परायाश्रानादित्वेन नानवस्थादोषः। 
अत एव मन््ाधिकरणे ~ पूर्वपूर्वेषां मन्त्र इत्यभियुक्तपयोगं ज्ञात्वोत्तरेषां मन्त्र इति प्रयोगोपपत्तरनानवस्थे्यक्तम्‌। 


यत्तु - ““नन्वनुमाने पक्षतावच्छेदिका लध्वी विमतिरेव विप्रतिपत्तावपि धर्मितावच्छेदिकाऽस्तु। 
किं ब्रह्मप्रमान्येने'त्युक्तकुसृियुक्तथर्मितावच्छेदकाश्रयणेनेत्यत आह - विप्रतिपत्ताविति। समूहालम्बन 
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संशयविषयत्वरूपविमतेर्विप्रतिपत्तौ धर्मितावच्छेदकत्वं नेत्यर्थः। अनुगतावच्छेदकमन्तरेणैवाननुगता नियतविषया 
विमतिर्विप्रतिपत्तौ धर्मिंतावच्छेदिकोच्यते ? आहोस्विद्‌ अनुगतावच्छेदकेनानुगता नियतविषया सा तथोच्यते ? 
आयेऽसम्भवः ; अनुगतावच्छेदकमन्तरेण तस्या नियतविषयत्वासंभवात्‌। द्वितीयेऽपि किमनुगतधर्मो 
` श्रह्मप्रमान्येनेत्यायुक्तरूपं वबा १ विमतिरेव वा? नायः; तदनादरात्‌। तदादे बा स॒ एव विप्रतिपत्तौ 
धर्मितावच्छेदकोऽस्तु। कृतं तद्गरहाधीनग्रहाया विमतेर्ध्मितावच्छेदकत्वकल्यनया! न द्वितीयः, 
आत्माश्रयादित्याह आत्माभ्रयादितीति व्याख्यानम्‌, तदनाद्रणीयम्‌। विमतेरनुमानेऽपि पक्षतावच्छेदकत्वोक्ता 
वप्युक्तदोषसाम्यात्‌। तथाहि - अनुमाने ह्यनुगतावच्छेदकमन्तरेणैवाननुगता नियतविषया विमतिः 
पक्षतावच्छेदिकोच्यते  उतानुगतावच्छेदकेनानुगता नियतदिषया सा तथोच्यते १ आयेऽसम्भवः ; 
अनुगतावच्छेदकमन्तरेण तस्या नियतविषयत्वासम्भवात्‌। द्वितीयेऽपि किमनुगतथर्मो श्रह्मपरमान्येने' त्यायुक्तरूपो 
वा ? विमतिरेव वा? नायः; उक्तरीत्याऽनवस्थायभावेन विमतेरेव विमत्यवच्छेदकत्वोपपत्तौ श्रह्प्रमान्येने" 
त्यस्य विमत्यच्छेदकत्वकल्पनायां गौरवात्‌! न च विमतेरर्थगुरुत्वच्छब्दतो गुर्वपि ब्रह्मप्रमान्येने" 
त्युक्तमेवावच्छेदकमस्त्विति ~ वाच्यम्‌; आभ्रयासिद्धयादिपरिहारार्थं “विमतमि!ति पक्षनिरद्दावत्‌ प्रकृतेऽपि 
विमतेरेवाभावे कस्येदं धर्मितावच्छेदकं स्यात्‌ इति स्वरूपाभ्रयासिद्धिपरिहारार्थं विमतेरेव तद्धर्मितावच्छेदक 
त्वस्यावभ्यकत्वात्‌। न द्वितीयः ; आत्माश्रयात्‌। न चानुमाने लघुत्वाद्‌ विमतेरेव पक्षतावच्छेदकत्वम्‌, 
न तूक्तस्येति - वाच्यम्‌; तर्हिं तत एव विमतावपि धर्मितावच्छेदकत्वमस्तु; युक्तितील्ये कंचिदेव 
पक्षतावच्छेदत्वोररीकरणम्‌, कचित्‌ नेत्यस्यान्याय्यत्वात्‌। किंच विप्रतिपत्ताविति विप्रतिपत्तिरब्दस्य 
विमतिपरत्वाङ्गीकारेणोक्तरीत्या सम्यग्न्याख्यानसंभवे विप्रतिपत्तिवाक्यपरत्वकल्पनया व्याख्यानस्यासङ्गतत्वात्‌। 
न च - अत्र सर्वत्र विप्रतिपत्तिशब्देन विमतिरेव गृद्यते। विमतौ विमतेरवच्छेदकत्वशङ्गायामुक्तरीत्या 
विप्रतिपत्ताविति ग्रन्थेन परिहार इति वाच्यम्‌; अनुमानेऽपि विमतः पक्षतावच्छेदकत्वोक्ता 
वप्युक्तदूषणस्योद्धावयितुं सुकरत्वेनाप्यसङ्गतत्वादिति। 


यच्च ~ विमतेरेवानुमाने लघुत्वेन पक्षतावच्छेदकतयाऽऽश्रयणीयत्वम्‌; आवभ्यकत्वात्‌। यिप्रतिपत्तावपि 
रैव ॒धर्मितावच्छेदिकाऽस्तु। न तु श्रह्प्मान्येने"त्यादिगुरुधर्मस्तदवच्छेदक इत्यत आह - विप्रतिपत्तौ 
व्विति। विमतिशब्देन विप्रतिपत्तिवाक्यग्रहणे आत्माभ्रयः। तजनन्यसंशयग्रहणे त्वन्योन्याभ्रय इति व्याख्यानम्‌, 
तदप्यसत्‌। अनुमाने पक्षतावच्छेदकत्वेनोक्ताया विमतेर्विप्रतिपत्तावपि धर्मितावच्छेदकत्वमारङ्कय, बिमतिशब्देन 
विप्रतिपत्तिवाक्यं वा तज्नन्यसंदायो वेति विकल्पस्यासङ्गतत्वात्‌। विप्रतिपत्तिराब्दस्य विप्रतिपत्तिवाक्यपरत्वस्थ 
प्रक्रमासङ्तत्वाच। | 


ननु प्रागभावध्वंसोऽपि तन्तुृत्तिरवेत्यनादिपदं व्यर्थम्‌ तस्य तन्मात्रव्यावर्तकल्वादित्यत आह - 
तन्तुनाशेति। विमतं बेति। विमतत्वं चात्र स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वतदप्रतियोगित्वाभ्याम्‌, 
न तु सत्यत्व - मिथ्यात्वाभ्याम्‌। तथाचात्र नाव्याप्यवृत्तिव्यवच्छेदकविरोषणान्तरापेक्षेति द्रष्टव्यम्‌ 
अत्रेति। अन्याप्यवृत्तित्वानधिकरणे स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं सिद्धयत्‌ मिथ्यात्वमादायैव 
` पर्यवस्यतीति भावः। विमतं नित्यद्रव्यान्यदिति। वैमत्यं चात्र मिथ्यात्व-सत्यत्वाभ्यामेव। तच 
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नित्यद्रव्यसाधारणमिति तदव्यावृत्त्यर्थं॒नित्यद्रव्यान्यदिति विशेषणम्‌! तुच्छव्यावृत््यर्थम्‌- विमतमिति। 
संयोगस्यापि व्याप्यवृत्तितैवात्राभिमता। यद्वक्ष्यति - “संयोग-तदभावयोरवच्छेदकमभेदेन भिननाभितत्वस्थैवानु 
भवेन सत्त्वपक्षे सामानाधिकरण्यायोगात्‌-'* इति! अतो न तदन्यदिति विदोषणम्‌। मिथ्यात्वसिद्धिस्तिति। 
न च ~ रूपान्तरेण सम्बन्धान्तरेण सत्वेऽपि रूपान्तरेण सम्बन्धान्तरेण केवलान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य 
सत्त्वेऽप्युपपत्त्यार्थान्तरमिति वाच्यम्‌; येन॒ सम्बन्धेन येन रूपेण यत्‌ प्रतीतम्‌, तत्सम्बन्ध 
तद्ररूपावच्छिनाभावस्य विवक्षितत्वात्‌। न चैवमप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌; अवुत्तिगगनादौ प्रसिद्धत्वात्‌। 
नच एवमपि मिथ्यात्वासिद्धिः, अवृत्तित्वेनैवोपपत्तेरिति वाच्यम्‌ ; वृत्तिमत्त्वस्य पक्षतावच्छेदकत्वात्‌। 
(नित्यद्रव्यान्यदि, त्यनेन तस्यैव विवक्षणादिति भावः। आत्मत्वावच्छिनेति। अत्र भेदमात्रस्य पक्षत्व 
आत्मप्रतियोगिकस्य पक्षत्वापत्तावदो बाधः; तदर्थम्‌ - “आत्मधर्मिक इति। तावत्युक्ते देवदत्तात्मा 
शुद्धपैतन्यं नेत्यस्याप्यात्मर्मिकत्ेन पक्षत्वापत्तौ पुनरंो बाधः। तदर्थम्‌- आत्मत्वावच्छिनेति। तस्य 
च देवदत्तात्मत्वावच्छिनत्वात्‌ न दोषः। न चैवम्‌- (आत्मा शुक्तिरूप्यं ने" त्यस्याप्यात्मत्वावच्छिन्धर्मिताकत्वेन 
पक्षत्वापत्यांऽशतः सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌; अर्थक्रियासमर्थप्रतियोगिक इति पक्षविशोषणात्‌। 
पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिदिरुदेभ्येति मते तस्यादोषत्वाद्वा। अर हेतौ मात्रपदाभावे “पटः घटयुद्धवैतन्ये ` 
ने" ति भेदस्यानात्मप्रतियोगिकत्वेन साध्याभावेन च व्यभिचारः स्यात्‌, तदर्थम्‌ - मात्रेति। 
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एवं विप्रतिपत्तिवाक्यस्याफरत्वेनानावक्यकत्वमुपपा्य परपक्षे प्रमाणमुत्थापयति ॥ प्रकृतत्वानुसंधाना 
्थश्दाब्दः। तथाहीत्यत्रहीत्यनेनात्रविश्मिध्यात्वेयत््रतिज्ञातेप्रमाणंतचानुमानरूपमित्यर्थः। अनुमानं प्रमाणमिति 
कुतोवगतमित्यत आह | विमतमित्यादि॥ आनंदबोधोक्तेर्हेतोरत्ानुमानं प्रमाणमित्येतदवगम्यत इति योज्यं । 
एवं तत्वप्रदीपोक्तेरित्येतदपि व्याख्येयं । एतत्ततुनिष्ठेति ॥ एतत्पटस्येतरत्राभावः सिद्ध एवास्ति एतत्तेतुष्वप्य 
भावसाधने मिथ्यात्वमेव सिद्धयतीति भावः। ननु विमतमित्यत्र पक्षतावच्छेदिका विमतिनमि विरुद्धार्थप्रतिपादकं 
वाक्य द्वयं संरायरूपं ज्ञानवेति वक्तव्यं । तयोश्च कथं प्रपंचनिष्पक्षतावच्छेदकत्वं | वाक्यस्य शाब्दरूपत्वेन 
 गगनमात्रनिष्ठतया पक्षतान्यून वृत्तित्वात्‌। संशाय रूपज्ञानस्य च पक्षताभरून्यात्मनिष्ठत्वेनाधिकवृन्तित्वादिति 
चेत्सत्यं । वाक्यद्धयस्यापि प्रपंचे प्रतिपादयप्रतिपादकभावसंबेधेन संङायरूपज्ञानस्य च विषयविषयिभावसंबेधेन 
सत्त्वसंभवेन दोषाभावात्‌। नन्वत्र न विमतिः पक्षतावच्छेदिका। तस्याः ब्रह्मतुच्छविषयकत्वरूपाति 
परसंगपरिदारायावच्छेदकसपेक्षत्वेन यदवच्छेदकमुच्यते ब्रह्मप्रमान्येनेत्यादिकं तस्यैव पक्षतावच्छेदकत्वमस्तु किं 
तज्ज्ञानाधीनज्ञानयाः विमतः पक्षतावच्छेदकत्वोक्तया व्यर्थत्वादित्याङंक्य शरीरलाघवादियमेव 
पक्षतावच्छेदिकेत्याद्‌। यद्यपीत्यादिना ॥ . नियतविषयत्वाय ब्रह्मतुच्छाऽविहेष्यका वियदादिप्रपंच मात्रविेष्यका 
विमतिरितिनियतविषयत्वायेत्यर्थः ॥ अवच्छेद्केति। ब्रहप्रमान्येनेत्यादवच्छेद्केत्यर्थः। तथा च॒ तस्यैव 
पक्षतावच्छेदकत्वमस्त्िति भावः। तथापि स्वनियामकनियतया विप्रतिपत्त्या विमत्या पक्षतावच्छेदो न 
विरुद्ध इत्यन्वयः ॥ स्वनियामकेति ॥ स्वस्याः विमतेः नियतविषयत्वे नियामकं यद्भह्यप्रमान्येनेत्यादिकं 
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तननियतयत्रह्मतुच्छाविषयकत्वेन नियतविषययेत्यर्थः। तत्र हेतुरघ्येति। स्वनियामकनियतस्यापि प्रयोगो दृष्ट 
इत्याङयेनोक्तं। स्वावयवत्वेति। व्याप्यव्याप्यस्य सुतरां व्याप्यत्वात्का्॑त्वव्याप्येन सावयवत्वेनैव सकर्तुकत्व 
साधनोपपत्तौ कार्यत्वरूपहेतृक्तिर्व्यथे त्याशंकायां गौरवात्सावयत्वमप्यप्रयुज्य॒ लाघवात्तत्साधितं कार्यत्वमेव 
प्रयुज्यते तद्वदित्यर्थः | | | 


ननु विमतेः हारीरलाघवेपि प्रतिपत्तिगौरवान्न पक्षतावच्छेदकत्वं। रब्दगौरवपेक्षया प्रतिपत्ति ` 
गौरवान्नपक्षतावच्छेदकत्वं । शब्दगौरखपेक्षया प्रतिपत्निगौखस्य ज्यायस्त्वादतो विप्रतिपत्तिधर्मितावच्छेदकमेवानुमाने 
पक्षतावच्छेदकमस्तित्यस्वरसादाह ॥ यद्वेति ॥ विप्रतिपत्निर्विमतिरेवपक्ष॒तावच्छेददिका। नच विप्रतिपत्ति 
धर्मितावच्छेदकमेवाजपक्षतावच्छेदकमस्त्वितिवाच्यं । स्यादिदं यदि ब्रह्प्रमान्येनेत्यादि रूपेणादौ विप्रतिपत्निमुक्त्वा 
विमतं मिथ्येति प्रयुज्येत। नचैवं। किं तु पुथिवीसत्या मिध्यवेत्या्यननुगतधम्यश्रियां विप्रतिपत्तिमादौ 
 प्रदकर्य॑पथाद्धिमतं मिथ्येत्यादि प्रयुज्यते। तथा च विप्रतिपत्तौ यद्ध्मितावच्छेद्कं पुथिवीत्वादिकं 
तस्याननुगतत्वान्रपक्षतावच्छेदकत्वं युक्तं। न च विमतेरप्यननुगतत्वान्न तस्या अपि पक्षतावच्छेदकत्वं 
युक्तमित्यत उक्तं॥ अनुगतेति॥ अननुगतानामपि विमतीनां विशवधर्मिकसत्यत्वमिध्यात्वकोटि 
कविमतित्वेनानुगतीकृतानां पक्षतावच्छेदकत्वसंभवात्‌। नचैवं विप्रतिपत्तिधर्मितावच्छेदकभूतानां पृथिवी 
 त्वादीनामननुगतानापपि सत्यत्वमिथ्यात्वकोटिकविप्रतिपत्निधर्मिताव वच्छेद्कत्वेनानुगतानां पक्षतावच्छेदकत्वं 
युक्तमिति बाच्यं। सत्यत्वमिथ्यात्रकोरिकविमतित्वाऽ्पे्षया सत्यत्वमिथ्यात्वकोटिकविप्रतिपत्तिषर्मितावच्छेद 
कत्वस्य 'चानुगंमकस्य गुरुत्वात्‌। अतोः लाघवाद्विमतिरेव पक्षतावच्छेदिकेति भावः। 


ननु विमतेः पक्षतावच्छेदकत्वे पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन  साध्यसिद्धरुदेदयत्वात्पक्ष 
तावच्छेदकीभूतायाश्चविमतेः समयबंधादिना व्यवहितत्वेनानुमानकालेऽमावानानुमानेन तत्सामानाधिकरण्येन 
साध्यसिद्धिरूपोदहयसिद्धिरित्यासंक्य समाधत्ते ॥ यद्यपीत्यादिना ॥ रैवेति। विमतिरेवेत्यर्थः । इयामत्वोपलक्षितो 
रक्त॒इतिवद्विमतं विमतिविषयत्वोपलक्षितं मिथ्येत्येवं विमतेरुपलक्षणतया पक्षतावच्छेदकत्वं . युक्तमित्यर्थः | 
पक्षांतरमाह्‌ ॥ ` तज्ज्ञानं वेति ॥ विमतिविषयत्वज्ञानं वेत्यर्थः । समयवंधा्नंतरं विमतिविषयत्वज्ञानं स्मृतिरूपं 
तदुत्तरक्षणे च परामर्शाः। तदुत्तरक्षणेऽनुमितिरित्यंगीकारेण विमति विषयत्वज्ञानस्यैव बिनङयदवस्थस्यानुमान 
कालवृत्तित्वेनपक्षतावच्छेदकत्वं युक्तमितिभाव इत्याहुः । गुरुचरणास्तु। तज्ज्ञानं वेत्यस्यात्रास्माकं ` 
विमतिरजाताऽमूदिवयेवंरूपविमतिविषयत्वज्ञानमनुव्यवसायरूपमिः्यरथः । एवं रूपं च ज्ञानमस्मन्मते साक्षिरूपमिति 
तस्यानुमितिकाले जागरूकत्वाद्युक्तं विदषणत्वमित्युपदिशंति। 


विमते पक्षतावच्छेदकत्वे वृद्धसंमतिमादह्‌॥ अत॒ एवेति।। विमतेरव पक्षतावच्छेदकत्वसिद्धयर्थ 
मवच्छेदकांतराणि निराचष्टे ॥ नत्ित्यादिना॥ अवच्छेदकाभाव इति॥ आदिपदग्राह्यतावच्छेदकाभाव इत्यर्थः । 
असंकुचितेनेति॥ ब्रद्मतुच्छसंग्रहाविरोधित्वादिति भावः। प्रपंचक्ब्दूस्य विश्वविस्तारवाचित्वाद्रपंचो 
 विश्वविस्तारस्तत्समुदाय इति यावत्‌। सःपक्षीभूतो विश्रसमुदायः समुदायिनान्यः तत्स्वरूपो वत्याङंकयाये ` 
दोषमाह ॥ प्रपंचङब्देनेति॥ वियदादिविश्वान्यो यस्तत्समुदाय इत्यर्थः ॥ वियदादीति ॥ समुदायस्यैव मिथ्यात्वं 
प्राप्तमितिभावः। समुदायस्य समुदास्यनतिरिक्तत्वाद्वियदादिविश्वस्यैव पक्षत्वमिति द्वितीयपक्षेत्वाह्‌ ॥ 
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वियदादीनामेवेति॥ अव्च्छेदकेति॥। आदिपदग्राह्यतावच्छेदकेत्यर्थः।। उक्तदोषादिति॥ असंकुचितेना 
दिपदेनात्मदेरपि ग्रहणापातादित्यक्तदोषादित्यर्थः। ननु वियदित्येव पक्षनि्दशाः कर्त न शक्यते। तथात्वे 
घटादेः पक्षबहिभिविन तत्र दृदयत्व सत्वेपि मिथ्यात्वाभवेन व्यभिचारापत्तेरित्यत आह्‌ ॥ घटादिस्त्विति | 
न॒हि पक्षे पक्षतुल्ये वा व्यभिचार इत्याङयः। कृतो न वाच्यमिति चेदुच्यते। घटादेः पक्षतुल्यत्वेन 
` निथितन्यभिचाराभवेपि संदिग्धानैकात्यं स्यादेव। ननु संदिग्धानैकांत्यमपि कथं। निशितसाध्याभाववति 
देतु संदेह रूपस्य तद्क्षणस्याभावात्‌। घटादौ साध्याभावस्य संदिग्धत्वाद्धेतोर्निशचितत्वादिति चैेन्न। 
निथितसाध्याभाववति देतुसंदेह इव॒ निधितहेतुमति साध्यसंदेहेपि संदिग्धानैका्यात्‌। व्यभिचारोहि 
हेतुसत्त्वसाध्याभावरूपव्यंशः। तयोर्मध्ये एकस्य निश्चयेऽपरस्य संदेहे संदिग्धानैकात्यं। घटादौ तु 
हेतोर्निश्वयात्साध्यस्य च संदिग्धत्वात्संदिग्धानैकांत्यमपरिदार्यमित्याह॥ निशचितेति॥ नन्वस्य 
संदिग्धानैकात्यलक्षणत्वे अनुमानमब्रोच्छेदः। सर्वानुमाने साध्यसंदेदस्यांगत्वादित्यत उक्तं ॥ पक्षादन्यत्रेति॥ 
पक्षादन्यत्र निधितदहेतुमति साध्यसंदेदेपीत्यन्वयः। पक्ष एव साध्यसंदेहस्यांगत्वं तदन्यत्र तु साध्यसिद्धिरेवांगं। 
तथा च धटे मिध्यात्वसाधकस्य प्रमाणस्यैतदनुमानव्यतिरिक्तस्याभावान्मिथ्यात्व बाधकप्रमाणाभावाचास्ति 
पक्षत्वमितिपक्षादन्यत्ववटितसंदिग्धानैकात्यलक्षणाभावान घटे व्यभिचारोस्तीतिषियदित्येव पक्षनिरदेशोस्तवित्यारक्य 
निराकरोति ॥ प्रतिज्ञामिति ॥ प्रतिज्ञाविषयत्वं पक्षत्वं। न चसाध्येऽतिव्यापिः। प्रतिज्ञाविरोष्यत्वमिल्यर्थकरणात्‌ 
स््वेपीति ।॥ तथाच न पक्षादन्यत्वमस्तीति न संदिग्धानैकात्यमिति वियदित्येवास्तु पक्षनिर्देडा इत्याशयः ॥ 
एवं पक्षनिदेरस्येति॥ वियदित्येव पक्षनिरदेशस्येत्यर्थः ॥ धटादिसाधारणेति ॥ ब्रह्मप्रमान्येनेत्यादिरूपेत्यर्थः। 
तथाच वियन्मात्रस्य पक्षत्वेपि उक्तविधया न धटे संदिग्धानैकांत्यं । तथापि घटादिसाधारणविप्रतिपत्त्यनुसारेणेव 
 पक्षनिर्देो कर्तव्ये तद्हिमविन वियन्माचस्यैव पक्षतया निर्दशस्या कौदारव्यंजकत्वादिति भावः। ननु 
विप्रतिपत्तिधर्मितावच्छेदकस्यैवानुमाने पक्षतावच्छेदकताया उक्तरीत्या संभवेपि अनुमाने या पक्षतावच्छेदिका 
लध्वी विमतिः सैव विप्रतिपत्तौ धर्मिंतावच्छेदिकास्तु। अतः किमुक्तकुसृष्टि युक्तत्रह्मप्रमान्येने 
त्यादिधमितावच्छेदकाश्रयणेनेत्यत आह। विप्रतिपत्तौत्िति। अनुगतावच्छेदकमंतरेण विमतेर्नियतविषयत्वा 
संभवादनुगतावच्छेदकाश्रयणेनेत्यत आह्‌। विप्रतिपत्तौतिति। अनुगतावच्छेदकमंतरेण विमतेर्नियतविषयत्वा 
संभवादनुगतावच्छेदकेनानुगतानियतविषया विमतिरेव विप्रतिपत्तौ धर्मितावच्छेदिकेति वक्तव्यं । तत्रानुगमको 
धर्मः किं प्रमान्येनेत्यायुक्तरूपो वा बिमतिरेव वा। नाद्यः। उक्तकुसृष्टियुक्तत्वेन तदनादरणात्‌। आदरेवास 
एव विप्रतिपत्तौ धर्मिंतावच्छेदकोस्तु कृतं तद्रहाधीनग्रह्या विमत्याधर्मितावच्छेदकत्वेन कल्पितया । तद्वितीयः। 
विमत्यानुगतीकृता विमतिर्धर्मितावच्छेदिकेल्युक्तौ स्वेनानुगतीकृतस्य स्वस्यैव धर्मितावच्छेदकत्वप्राप्या आत्माश्रयस्य 
स्पष्टत्वादिति भावेनाह ॥ आत्माश्रयादिति ॥ | 


एतत्पटानाद्यभावत्वादिति॥ मृतिपिंडनिष्टे घटध्वंसेन्यभिचारवारणायानादीति विदोषणं। मृतिपंडनिष्ट 
घटप्रागभाववारणाय पटेति। पटांतरप्रागभाववारणायैतदिति। एतत्पटान्योन्याभाववदिति ।॥ एतत्तंतुरेतत्पयो नेति 
परतीतेरितिभावः। ननु तर्हिं एतत्पटाभावत्वादित्येवास्तु। न चैतत्पटध्वंसे व्यभिचार इति वाच्यं । एतत्पटध्वंसे 
` साध्यस्यापि सत्वेन व्यमिचाराभावात्‌। अतोऽनादीति पदं व्यर्थमिति चेत्तत्राह तंत्विति॥ 
समवायिकारणनाङजन्यकार्यनारे उक्तहेतोः सत्त्वेपि साध्याभावाग्यभिचारः स्यात्‌। अतोऽनादीति 
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विरोषणमित्यर्थः। विमतं वा स्वसमानाधिकरणेत्यन्वयः। वक्ष्यमाणसाध्यवत््वतदभावाभ्यां विमतमित्वर्थः। 
 प्रकारांतरेण पक्षं निर्दिति। ब्रदयत्यादि॥ अन्याप्यवृत्नित्वमादायार्थां तरतापरिहाराया 
व्याप्यवृत्नित्वानधिकरणमिल्यक्तं। इदं च पक्षद्वयेपि ज्ञेयं। ननु कथमनेन मिथ्यात्व सिद्धिरित्यत आह ॥ 
अन्रचेति॥ अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणमिति पक्षविरेषण बलात्‌ अव्याप्यवृत्तित्वेन पक्षे साध्योपसंहारायोगेन 
स्वसमानाधिकरणव्याप्यवृ्यत्यंताभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वमेव पक्षे सिद्धयतीत्य्थः। अबरोत्तर् च 
पक्षधर्मबलादित्येव पाठः। पक्षधर्मताबलादिति पठे तु स्वार्थे तल्प्रत्ययो व्याख्येयः। पिमतमित्येवोक्तौ 
नित्यद्रव्यात्यंताभावस्य केवलान्वयित्वेन सिद्धसाधनतापत्तेविमतमित्येतद्विवृणोति ॥ नित्यद्रव्यान्यदिति॥ 
ृत्तिमदित्य्थः। दृष्टंते साध्यवैकल्यं परिहरति॥ तार्किकमत इति ॥ अवृत्तित्वेनेति ॥ समवायेन संबधेन 
कुत्राप्य वृत्तितवेनेतयर्थः। आत्मनि व्यभिचारहंकामपाकरोति।॥ अत॒ एेति॥ नित्यद्रव्याणामवृत्तित्वेन 
` तदत्यंताभावस्य केवलान्वयित्वादेवेत्यर्थः। आत्मनोपि नित्यद्रव्यतयाऽवृत्तित्वेन तदत्यंताभावस्यापि केवला 
न्वयित्वेन साध्यस्यापि सत्त्वादित्यर्थः। ननु कथमनेन मिथ्यात्वसिद्धिः नित्यत्वेनापि साध्यपर्यवसानोप 
पत्तेरित्यत आह्‌। मिथ्यात्वसिद्धिस्तविति। वृत्तिमच््वर्थकनित्यद्रव्यान्यत्वेन पक्षविरोषणात्‌ अवृत्तित्वमादाय 
पक्ष साध्योपसंहारायोगात्‌। स्वसमवायिकारणे वृत्तिमतामपि पदार्थानां अत्यंताभावस्य केवलान्वयित्वे साधिते ` 
सति स्वसमरायिकारणेपि तदत्य॑तामावप्रा्या मिष्यात्र सिद्धिरितिमावः। | 


आत्मत्वावच्छिन्ेति | आत्मत्वावच्छिननधर्मिताकात्मे भेदप्रतियोगिनः प्रपंचस्यापारमार्थिकत्वसिद्धया 
मिथ्यात्व सिद्धिरितिद्रष्व्यं | आत्मानात्मानौ शुक्तिरूप्यं नेति प्रतीतेः शुक्तिरूप्यप्रतियोगिके आत्मानात्मधर्मिकि 
भेदे सिद्धसाधनत्ववारणायात्मभेद इत्यनुक्त्वा आत्मत्वावच्छिनधर्मिताको मेद इत्युक्तं । आत्मत्वेन ' व्यावर्तिता 
या धर्मिता तत्कः तद्वानित्यर्थः तस्मिंश्च भेदेनात्मत्वं धरमिंतावच्छेदकमनात्मन्य भावेन न्यूनवृत्तित्वात्‌ 
कितु द्वित्वमेवेति भावः॥ अनात्ममत्रेति॥ श्क्तिरूप्यमात्मानात्मानौ नेति प्रतीतेः शुक्तिरूप्यधर्मिकि 
` आत्मानात्मप्रतियोगिके मेदे परमार्थसदात्म प्रतियोगिकत्वसद्धवेन साध्याभावाग्यमिचारवारणाय मात्रपदं ॥ 
शुक्तिरूप्येति। तत््रतियोगिकात्धर्मिंकमेदवदित्वर्थः। अत्र सामान्यं पक्षः विषो दृष्टंत इत्यवधेयं । 
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मिथ्यात्वं च ययपि नात्यन्तासत्तवम्‌। अपसिद्धान्तात्‌ नाप्यनिर्वाच्यत्वम्‌, 
अप्रसिद्धेः। नापि सद्विविक्तत्वम्‌, सतोऽपि सदन्तरविविक्तत्वात्‌। नापि 
सत््वानधिकरणत्वम्‌, निर्धर्मके ब्रह्मण्यपि सत्त्वात्‌। न च निधर्मकत्वादेव तत्र 
 सतत्वानधिकरणत्वमपि नेति वाच्यम्‌। नि्धर्मकत्वरूपरेतोः सत््वानधि- 
करणत्वाभावरूपसाध्यस्य च॒ भावाभावाभ्यां व्याघातेनाभावरूपधर्मनिषेधायोगात्‌। 
अन्यथाऽसत्वानधिकरणत्वस्यापि तत्राभावेन तदव्याव्त्यर्थमनिर्वाच्यलक्षणे सत्त्वानधि 
करणत्वरूपविरेषणायोगात्‌। न च प्रमित्यविषयत्वं मिथ्यात्वम्‌, ब्रह्म तु 
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वेदान्तजन्यवृत्तिव्याप्यमिति वाच्यम्‌! शुक्तिरूप्यादेरपि व्यवसायद्धारा अनुव्यवसाय 
प्रति साक्षाच बाधकन्ञानं प्रति मिथ्यात्वनिषेध्यत्वेन विषयत्वात्‌। सत्त्वप्रकारकप्रमां 
प्रति साक्षादविषयत्वं चेद्‌, आवश्यकत्वात्‌ सत्त्वाभाव एव मिथ्यात्वं स्यात्‌। 
नापि भ्रान्तिविषयत्वम्‌। ब्रह्मणोऽप्यधिष्टानत्वेन तद्विषयत्वात्‌। अन्तिमात्रविषयत्वस्य 
चोक्तरीत्या शुक्तिरूप्यादावप्यभावात्‌। अध्यस्ततया भ्रान्तिविषयत्वं चेद्‌, 
विरेष्यवेयर्थ्यात्‌। विदोषणमात्रस्य च॒ निरुच्यमानमिथ्यात्वानतिरेकात्‌! नापि 
वाध्यत्वम्‌। तद्धि न तावदन्या विज्ञातस्य सम्यग्षिज्ञातत्वम्‌। मिथ्यात्वक्षणिकत्वादिना 
विज्ञातस्य प्रपचस्य सत्यत्वस्थायित्वादिना विज्ञातत्वेन सिद्धसाधनात्‌। नापि 
बाधकज्ञानविषयत्वम्‌, ब्रह्मण्यतिव्यापतेः। नापि नास्ति नासीन्न भविष्यतीति 
 बोध्यमानाभावप्रतियोगित्वेन तद्विषयत्वम्‌। मन्मते द्यापणस्थरूप्यस्यैव तत्प्रति 
योगित्वात्‌। नापि ज्ञाननिवर्त्यत्वम्‌। उत्तरज्ञाननिवर्त्यपूर्वज्ञानादाविव सत््वेऽप्युपपततेः 
नापि स्वसमानाधिकरणात्यन्तामावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌। भव्याप्यवृत्तिसंयोगादेरिव 
सत्त्प्युपपत्तेः। नाप्यव्याप्यवृत्तित्वानाश्रय- स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌, 
आरोपितस्य संयोगस्यात्यन्ताभावस्तु अनारोपितस्य संयोगस्यात्यन्ताभावादन्य एव 
व्याप्यवृत्तिरिति वाव्यम्‌। शुक्तिरूप्यादौ तदभावादित्युक्तत्वाद्‌। नाप्यविद्या 
तत्कार्ययोरन्यतरत्वम्‌। अनादौ जीवव्रह्मविभागादावव्याप्तः। परमतेऽज्ञानस्य तत्कार्यं 
भ्रान्त्यादेइच  सत्यत्वेनार्थान्तरत्वा्च। शुक्तिरूप्यादावनिर्वाच्यावियाकार्यत्वस्य 
प्रतिवा्यसंमतेच । 


तथापि मिथ्याङब्दोऽनिर्वाच्यवचन इति पंचपादिकारीत्या सदसत्त्वानधिकरण 
त्वरूपानिर्वाच्यत्वं मिथ्यात्वम्‌। तत्परसिद्धिदच ख्यातिवादे वक्ष्यते ।॥ २॥ 


यद्धा बाध्यत्वमनिर्वाच्यत्वम्‌। तच्च ॒शुक्तिरूप्यादिरेव पारमार्थिकत्वाकारेण 
त्रकालिकनिषेधप्रतियोगीति मते प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम्‌। उक्तं 
हि विवरणे ~ “श्रतिपनोपाधावभावप्रतियोगित्वलक्षणस्य मिथ्यात्वस्य इति। उक्तं 
च वार्तिकि- 
तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थसम्यग्धीजन्ममाततः। 
अविद्या सह कार्यण नासीदस्ति भविष्यति।॥ इति । 
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परतिपन्त्वं च न प्रमितत्वं, येन विरोधः। नापि आन्तिप्रतिपनत्वम्‌, 
येन॒ सिद्धसाधनम्‌। किन्तु प्रतीतत्वमात्रम्‌। सर्वस्मिदच प्रतिपनोपाधौ 
तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं विवक्षितम्‌। सत्त्वपक्ष रजतत्वं प्रतिपन्नोपाधौ शुक्तौ 
निषिध्यमानमपि रजते न निषिध्यत इति न सिद्धसाधनम्‌। २॥ 


मतान्तरे तु बाध्यत्वं ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वम्‌। उक्तं हि विवरणे - 
(अज्ञानस्य स्वकार्येण वर्तमानेन प्रविलीनेन वा सह ज्ञानेन निवृत्तिर्बाधः'" 
इति। अनुमितिं प्रति मनसो मनस्त्वेन हेतुत्वेऽपीन्दरियत्वेनाहैतुत्ववत्‌ पूर्वज्ञानादिकं 
प्रति उत्तरस्य ज्ञानेच्छादेरुत्तरात्मविहेषगुणत्वेन निवर्तकत्वेऽपि ज्ञानत्वेनानिवतं 
कत्वात्‌॥ ३॥ 


अथवा वचित्सुखरीत्या स्वसंमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌। 
 संयोगतदत्यन्ताभावयोरवच्छेदकमेदेन भिनाभितत्वस्यैवानुभवेन सत्त्वपक्षे सामानाधि 
 करण्याभावात्‌। शुक्तिरूप्यादेरपि पारमार्थिकत्वाकारेण स्वसमानाधिकरणात्यन्ता 
भावप्रतियोगित्वाच। न चाधिकरणरब्देन ता्विकाधि- करणोक्तौ समवायिनि 
संयोगिनि वा ॒तत्त्वतस्तदधिकरणे तदत्यन्ताभावायोगेनासम्भवः। अधिकरणत्वेन 
प्रतीतत्वमात्रोक्तौ चान्यथाख्यातिपक्षे रजतत्वादेः स्वाधिकरणत्वेन प्रतीतशुक्त्या 
दावत्यन्ताभावस्य सत्वास्सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌, स्वात्यन्ताभावाधिकरण एव 
प्रतीयमानत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। तत्पक्षे च रजतत्वादिकं स्वात्यन्ताभावानधिकरणे 
रजतेऽपि माति॥ ४॥ 


यद्वाऽऽनन्दबोधोक्तरीत्या सद्धिविक्तत्वं मिथ्यात्वम्‌। तच सद्रूपत्वाभावः। ब्रह्म 
च सत्तारहितमपि सामान्यमिव सद्रूपम्‌॥ ५॥ 


` न्यायामृततरङ्गिणी 


मिथ्यात्वं चेति। यद्यपीत्यस्य व्यवहितेनाग्रेतनेन तथापीत्यनेन सम्बन्धः| 
अपसिद्धान्तादिति। मिथ्यात्ववादिभिरपि प्रपञस्यासद्रैटक्षण्याङ्ीकारादित्यर्थः। अप्रसिद्धेरिति, 
सत्यत्ववादिना शुक्तिरूप्यादेरप्यनि्वाच्यत्वानभ्युपगमात्‌ तारकिंकामिमतान्यथाख्यातिपक्षे 
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रूप्यस्यापि सत्यत्वात्‌, सिद्धान्त्यभिमतान्यथाख्यातिपक्षे शुक्तेरेवात्यन्तासद्रप्यात्मना 
भानाद्गीकारेण रूप्यस्य सदसद्रैलक्षण्यरूपानि्वाच्यत्वस्याप्रसिद्धेरित्यर्थः। सतोऽपीति। 
सद्विरोषभेदस्य सत्यपि सम्भवादित्यर्थः । नि्र्मक इति। तथाच सत्त्वानधिकरणत्वेऽपि 
ब्रह्मवत्‌ सदृपत्वेनाप्यमिथ्यात्वोपपत्तिरित्य्थः। न॒ चेति। सत्त्ववत्‌ सत्त्वानधिक्रणत्वमपि 
धर्मो ब्रह्मणि नास्तीत्यर्थः। निर्धर्मंकत्वेतोरिति। निरध्मकत्वरूपहेतो;ः पक्षे स्वे 
निर्धमकत्वरूपधर्मस्य ब्रह्मणि सत्वेन तत्र॒ निधर्मकत्वस्य व्याघातः। अथ निधर्मकत्वं 
हेतुः पक्षे नास्ति, तथापि ब्रह्मणो न नि्र्मकत्वम्‌, सधर्म॑कत्वस्थैव प्राप्तेः। एवं 
सत्वानधिकरणत्वाभावरूपसाध्यस्य पक्षे सत्त्वे तादृशसाध्यरूपध्मलाभेननिधमकत्वरूपहेतु 
व्याघातः । अथ सत्वानधिकरणत्वाभावरूपसाध्यं पक्षे नास्ति तथापि सतत्वानधिकरणत्व 
रूपधर्मलाभेननिधंमंकत्वरूपहेतोस्तेन व्याघातः, सत्त्वानधिकरणत्वाभावरूपसाध्येन च व्याघात 
इत्यर्थः। अभावरूपेति। तथाच ब्रह्मणोऽपि सतत्वानधिकरणत्वे नातिव्याप्त्यापत्या न ` 
तम्मिथ्यात्वलक्षणमित्यर्थः। ब्रह्मण्यभावरूपधर्मानङ्गीकारे बाधकमाह - अन्यथेति। 
अनिर्वाच्यलक्षण इति! सदसत्वानधिकरणत्वरूपानिर्वाच्यलक्षण इत्यर्थः! ननु अदृर्यत्वेन 
 प्रमित्यविषये ब्रह्मण्यतिव्यापनिरित्यत आह ब्रह्मपिति। ब्रह्मणो वृत्तिव्याप्यत्वेऽपि 
चिदविषयत्वाददृदयत्वोपपत्तिरिति ` भावः। शुक्तिरूप्यादेरिति। प्रमित्यविषयत्वं वा साक्षात्‌ 
प्रमित्यविषयत्वं वा मिथ्यात्वं शुक्तिरूप्यादौ नास्ति इति दृष्टान्तः साध्यविकल इत्यर्थः । 
आवर्यकत्वादिति। उपलक्षणमेतत्‌। स्वाभावसत्वप्रकारकप्मारूपवाधकज्ञानं प्रति साक्षाद्‌ 
विषये रूप्यादौ साध्यवैकल्यं च ब्रष्टव्यम्‌। ब्रह्मणोऽपीति। तस्य॒ जगद्धमाधिष्ठानत्वेन 
परैरङ्गीकारादित्यर्थः। उक्तरीत्येति। अनुव्यवसायादिरूपप्रमाविषयत्वेनेत्यर्थः। विशेष्येति । 
अध्यस्तत्वमेव तद्लक्षणमस्तित्यर्थः। ननु तावदेव तद्धक्षणमस्तवित्यत आह - विशेषणेति । 
अध्यस्तत्वस्य लक्ष्यत्वेन लक्षणत्वायोगादित्यर्थः। तद्धीति। बाध्यत्वम्‌! ब्रह्मणीति। 
प्षणिकत्वबाधकस्थायित्वज्ञानविषयतया प्रपञ्चस्य सिद्धसाधनदोषोऽपि बोध्यः! नापीति, 
नास्ती" त्यादिप्रकारत्रयेण बोध्यमानो यो निषेधः, कालत्रयसंसृष्ट इति यावत्‌, 
तपमतियोगित्वमित्यर्थः । मन्मत इति। मिथ्यात्वं निर्वक्तु्मायावादिनो मम मत भापणस्थरूप्यस्यैव 
तादरानिपेधप्रतियोगित्वम्‌, न शुक्तिरूप्यस्य तस्य ॒धीकाले शुक्त्यादौ सत्त्वेन तत्र॒ तस्य 
तादशनिषेधानद्गीकारात्‌। तथाच शुक्तिरूप्यादौ साध्यवैकल्यमित्यर्थः। उपलक्षणमेतत्‌ । 
 बाध्यत्वेनानङ्गीकृते तुच्छे तदापत्तिश्च बोध्या । उत्तरेति। तथाच ज्ञानादौ पक्षैकदेशे सिद्धसाधनम्‌, 
घटादावर्थान्तरं . चेति भावः। नापि स्वेति। बाध्यत्वस्याननुषङ्गयं॒पुनर्भिथ्यात्वोक्तिः । 
अव्याप्यवृत्तीति। तथाच पूर्ववत्‌ सिद्धसाधना्थान्तरते इति भावः । ` नाप्यव्याप्येति। 
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संयोगात्यन्ताभावस्यापि गुण-कर्मावच्छेदेन व्याप्यवृत्तित्वाधिकरणतया ततपरतियोगिनि संयोगादौ 
सिद्धसाधनतावारणायाव्याप्यवृ्तित्वानाभ्रयेति निषेधद्वयान्तर्भावः। ननु आरोपितसंयोगस्या 
त्यन्ताभावोऽपि संयोगात्यन्ताभावत्वादव्याप्यवृत्तित्वाश्रय एव इति तदनाश्रयात्यन्ताभाव 
प्रतियोगित्वं मिथ्याभूत आरोपिते संयोगेऽव्याप्तमित्यत आह - आरोपितस्येति। 
शुक्तिरूप्यादावित्ति। नेदं रजतमिति निषेधं प्रत्यापणस्थरूप्यस्यैव प्रतियोगितया शुक्तिरूप्यादेः 
स्वसमानाधिकरणनिषेधायोगादित्यर्थः। नाप्यवियेति। प्रत्येकाव्याप्िवारणायान्यतरत्वान्त्भावः। 
अनादाविति। तदुक्तं वार्तिके - 


““जीव ईरो विशुद्धा चिद्‌ भेदस्तस्यास्तयोर्योः । 
अविदया-तचितोर्योगः षडस्माकमनादयः ।।'* इति । 


परमत इति! सत्यत्ववादिमते। अज्ञानस्य भ्रमप्रागभावरूपस्य ` तत्कार्यभ्रान्त्यादेश्र 
प्रागभावरूपाविद्या-तत्कार्यान्यतरत्वेऽपि सत्यतया तद्वद्‌ घटादेरपि सत्यत्वेनाण्युक्तसाध्योप- 
पत्त्याऽर्थान्तरत्वमित्यर्थः। भ्रमप्रागभावभ्रमादौ सिद्धसाधनतापि द्रष्टव्या! ननु अनिर्वाच्या 
विद्यातत्का्यान्यतरत्वं लक्षणार्थः, अतो नोक्तदोष इत्यत आह - शुक्तिरूप्यादाविति । 
तथाचाप्रसिद्धिरित्यर्थः। तथापीति। एतस्य यद्यपीत्यनेन पूर्वेण सम्बन्धः । पूर्वोक्तामप्रसिद्धिं ` 
 निराकरोति-तत्मसिद्धिश्ेति। सत्त्वम्‌, असत्त्वात्यन्ताभावसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि, 
व्यतिरेकिथर्मत्वात्‌ गोत्ववत्‌, प्रमेयत्वादेरप्यतयन्ताभावप्रतियोगित्वपक्षे धर्म॑त्वादित्येव हेतुः । 
न॒ च धटावृत्तित्वमुपाधिः। घटत्वे साध्याव्याप्तेः। न च घटेतरवृत्तित्वरूपपक्षधमावच्छिन्न 
साध्यव्यापकं धटमात्रावृत्तित्वमुपाधिः पक्षेऽपि। सत्वादित्यादि वक्ष्यत इत्यर्थः । 


ननु सत्वविशिष्टस्यासत्त्वस्याभावः सदसत्वानधिकरणत्वम्‌।. तच ॒ विरोष्याभावात्‌ 
सत्यत्वपक्षेऽपि सिद्धम्‌, अतः सिद्धसाधनम्‌, इत्यत आह ~ यद्वेति! तचेति। बाध्यत्वमित्य्थः | 
तुच्छेऽतिव्याक्िवारणाय प्रतिपननोपाधापिति विरोषणम्‌। तुच्छ्य प्रतीत्यभावेन न 
प्रतिपन्नोपाधिरित्यभिप्रायः। शुक्तिरूप्यादौ दृष्टान्ते साध्यपैकल्यपरिहाराय तस्यात्यन्ताभाव 
प्रतियोगित्वमुपपादयितुमुक्तं शुक्तिरूष्यादिरेवे"त्यादि “मते इत्यन्तम्‌। तत््वमस्यादीति। ` 
मात्रशब्देन ज्ञानस्याज्ञाननिवतेकतायामितरनिरपेक्षत्वमुक्तम्‌। "“नासीदि""त्यस्य नञो न 
 निवृत्तिरथः, कितु संसर्गाभावमात्रम्‌। तस्य च - “भसीदि"त्यादिना कालत्रयसम्बन्धबोधनेन 
तरैकालिकत्वसिद्धिः इति निरुक्तमिथ्यात्वे सम्मतत्वसिद्धिः । | 


ननु प्रतिपमोपाधिस्थले निषेधस्य ब्रह्मभिनस्य॒ता्िकत्वेऽदरैतहानिः, व्यावहारिकत्वे 
विरोधः, प्रातिभासिक्त्वे सिद्धसाधनमित्यतः पक्षान्तरमाह - मतान्तरे विति। 
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रूप्योपादानमज्ञानं स्वकायैण वर्तमानेन विलीनेन वा सहाधिष्टानसाक्षात्कारात्‌ निवत॑ते 
तत्तद्धमोपादानाज्ञानानां भेदाभ्युपगमात्‌, इति न दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम्‌। भुद्ररपातानन्तरं 

धटो नास्तीति प्रतीतिवदधिषटानज्ञानानन्तरं शुक्त्यज्ञानं द्रत रूप्यं नास्ती" ति प्रतीते 
 सरवंसम्मतत्वादिति मत इदं लक्षणमुच्यत इत्यभिपरत्योक्तम्‌ - मतान्तरे षित्ति। प्रिलीनेनेति । 
मद्भरपातानन्तरं धटस्य नात्यन्तिकी निवृत्तिः, किन्तु प्रविलयमात्रमित्यभ्युपगमादतीतधरादेरपि 
ज्ञानादेव निनृ्तिरित्यर्थः। उत्तरज्ञाननिवर्ये पूर्वज्ञानादौ सिद्धसाधनतां वारयति - अनुमितिं 
प्रतीति। 


ननु ज्ञाननिवरत्यत्वं ज्ञानजन्यनिवृत्तिप्रतियोगित्वम्‌। तच न सूप्येऽस्ति। शुक्तिज्ञानानन्तरं 
रूप्यं नास्तीति प्रतीतावपि रूप्यं निवृत्तमित्यप्रतीतेः, तथाच साध्यवैकल्यम्‌ इत्यतः पक्षान्तरमाह 
- अथवेति! स्वसमानाधिकरणेति। स्वाधिकरणाधिकरणकेत्यर्थः। संयोगादौ सिद्धसाधनतां 
वियदादौ चाथान्तरतां वारयति - संयोगेति। बाधात्‌ नाव्याप्यवृत्तित्वसिद्धिरिति भावः। 
रूप्यादौ साध्यवैकल्यशाङ्भं वारयति - शुक्तिरूप्यादेरिति। आविययकतया विद्यमानमपि 
रूप्यं पारमार्थिकत्वेन व्यधिकरणेन धर्मेण स्वसमानाधिकरणनिषेधप्रतियोगि इति न तत्र 
साध्यवैकल्यमित्यर्थः। स्वात्यन्ताभावाधिकरण एवेति! एतेन प्रतिपनोपाधौ 
ैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वमित्यनेन पूर्वोक्तेनास्य पुनरुक्तिरपि परिहता। 


ननु एवमत्यन्तासत््वापत्तिः। न च अत्यन्तासतः प्रतीयमानत्वं नेति वाच्यम्‌ ; ` 
 डाशविपाणमि'त्यादिकब्दाभासादिना तस्यापि प्रतीतेरित्यतो लक्षणान्तरमाह - यद्रेति। 
सतोऽपि सदन्तरविविक्तत्वात्‌ सिद्धसाधनमित्यत आह तचेति।! निर्धमेके ब्रह्मणि 
सद्रुपत्वरूपधममिवादतिन्या्निरित्यत आह ब्रह्म चेति। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


अपसिद्धान्तादित्युपलक्षणम्‌। आश्रयासिद्ेरेत्यपि द्रष्टव्यम्‌| अप्रसिद्धेरिति।! निरुक्तिषिरहस्य 
तनिमित्तविरहस्य वबा सदसद्धिलक्षणत्वस्य ` वाऽनिर्वाच्यत्वस्योभयसिद्धम्रान्तिविषयेऽचाप्यसिद्धेरित्यर्थः। 
सतोऽपीति। तथाच सिद्धसाधनमिति भावः। निर्धर्मकं इति! तथाचार्थान्तरमिति भावः। 
निर््मकत्वरूपहेतोरिति। ननु भावपक्षे हेतु-साध्यरूपधर्मद्रयाङ्गीकारस्य निर्धर्मकत्वाङ्गीकारे व्याघातः 
सम्भवति। अभावपक्षे तु कथं व्यापातः? इति चेत्‌, न; असिद्धेन साधनस्य बाधितसाधनस्य 
च भावाभावयोरिव व्याहतत्वात्‌ 


42 न्यायामृतम्‌ 


यद्रा ~ निर्ध्मकत्व-सत््वानधिकरणत्वयोरभावे सथधर्मकत्व सत्त्वानधिकरणत्वरूपधर्मद्रयापत्त्या 
निर्धर्मकत्वाङ्गीकारे व्याघात इत्यर्थः! अन्यथेति। अभावरूपधर्मानङ्गीकार इत्यर्थः। शुक्तिरूप्यादेरिति। 
तथाच दृष्टान्ते साध्यवैकल्यमित्यर्थः। आवभ्यकत्वात्सत्वाभाव एवेति। यक्किचित्पुरुषीयतादश 
प्रमाविषयत्वाभावस्य सत्वेऽपि सम्भवात्‌ स्व-परसाधारणसकलताट्राप्रमादिषयत्वाभावो वाच्यः। स च 
सत्वाभावादेव ज्ञेय इत्यावभ्यकतेत्यर्थः। एतच्चोपलक्षणम्‌ - लघुत्वादित्यापि द्रष्टव्यम्‌। लक्षणदोषस्तु 
 सत््प्रकारकज्ञानस्य प्रमात्वाभावेन तत्रत्ययविषयत्वस्य ब्रह्मण्यपि सम्भवादतिव्याप्तिः, अनुमाने चार्थान्तरमिति 
 बध्यम्‌। उक्तरीत्येति। व्यवसायद्वाराऽनुव्यवसायं प्रति विषयत्वमित्यायुक्तरीत्येत्यर्थः। नापि 
बाधकज्ञानविषयत्वमिति। न उ पूर्वाभिद इति वाच्यम्‌ ; पूर्वं ह्यन्यथा विज्ञातस्य बि्यमानप्रकारादन्यप्रकरेण 
ज्ञातस्य सम्यग्ज्ञानं स्वासाधारणपर्मपुरस्कारेण वा आरोप्याभाववत्तया वा ज्ञानमिति सामान्यं विवक्षितम्‌। 
अत्र तु आरोप्याभाववत्तयैवेति भेदः। 


यद्रा पूर्वं प्रमारूपमेव बाधकं ज्ञानं विवक्षितम्‌। अज्र तु भ्रम-प्रमासाधारणं ज्ञानमात्रमिति 
भेदः। अत एव पूर्वं “सम्यगि'ति पदम्‌। अत्र तु ्ञानमात्रमि'ति। यद्वा, पूर्वंमधिष्ठानमात्निष्ठ 
तत्‌, इह॒ त्वध्यस्तादिसाधारणमिति भेदः। 'बोध्यमाने'त्यभावस्य तरैकालिकत्वसिद्धयर्थमुक्तम्‌, न तु 
लक्षणप्रवेदोनेति भावः। मन्मत इति। तथाच शुक्तिरूप्यस्य प्रातीतिकत्वेन त्रैकालिकनिषधप्रतियोगित्वासम्भवात्‌ 
तत्रातिव्यापतिरिति भावः। ननु आरोपितसंयोगेऽव्याप्िः ; तस्याव्याप्यवृत्तित्वाभ्यस्वसमानाधिकरणात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वादित्यत आह - आरोपितस्येति। तदत्यन्ताभावस्यानारोपितसंयोगात्यन्ताभावादन्यत्वेन 
व्याप्यवृत्तित्वात्‌ न तत्राव्याप्तिरिति भावः। उक्तत्वादिति। आपणस्थरूप्यस्थैव त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वेन 
शुक्तिरूप्येऽव्याधषिरित्यर्थः । तत््वमस्यादीति\ नासीदि'!ति नजः नासीत्‌ नास्ति न भविष्यतीति सम्बन्धः ¦ 


अज्ञानस्येति। अज्ञाननिवृत्तिबाध इत्युक्ते घटायज्ञाननिवृत्तिरपि बाधः स्यात्‌। तस्या अपि ज्ञानेन 
जायमानत्वादित्यत उक्तम्‌ - स्वकार्येणेति। कि वार्त॑मानिकस्वकार्यसहिताज्ञानस्य निवृत्तिवां बाधः ? 
उत ॒प्रविठीनकायंसहिताज्ञानस्य ! नायः ; विपर्ययोत्त्त्यनन्तरकालं मनसो विषयान्तरसश्चारे समयान्तरे 
च शक्तिठोचनसंप्रयोगाधीनाधिष्ठानज्ञानेनाज्ञाननिवत्तौ वार्तमानिककार्यध्वंसाभावेनाव्यपतेः। न द्वितीयः। 
वर्तमानसहिताज्ञाननिवृत्तौ तदभावात्‌ इत्यागाङ्क्य कार्याकरेण परिणताज्ञाननिवृत्तिर्बाथ इत्यनुगतं 
लक्षणमुभयत्राप्यस्तीत्याह = वत॑मानेनेति। न च प्रविलीनस्य पूनः कथं निवृत्तिरिति वाच्यम्‌, 
न येपां मते कार्यस्य सर्वथा नाङः। कार्याकारेण नष्टस्य कारणात्मना विद्यमानत्वात्‌, कार्यकारणयोरभेदात्‌। 
तथाच नष्टस्य पुनर्निवृत्तिः सम्भवतीति भावः। एकस्यैव रूपान्तरेण कारणत्वं रूपान्तरेण कार्यत्वं 
च कोपलन्धम्‌ ? अत्राह - अनुमितिमिति' 


ननु ब्रह्मणः सत्तारहितत्वेन सद्रुपत्वाभावरूपमिथ्यात्वसत्त्वादतिव्यापिरित्यत आह - ब्रह्म चेति। 
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न्यायामृतप्रकाराः 


मिथ्यात्वं पंचधा निर्वक्तुं संभावितप्रकारानादोक्य स्वयमेव दुषयति॥ मिथ्यात्वं च यद्यपीति ॥ 
यद्यपत्यस्य व्यवदहितेनग्रेतनेन तथापीत्यनेन संबंधः ॥ अपसिद्धातादिति॥ मिथ्यात्ववादिभिरस्माभिः प्रपंच 
स्यासद्धेलक्षण्यांगीकारा दित्यर्थः ॥ अप्रसिद्धेरिति॥ सत्यत्ववादिनानिर्वाच्यवस्त्वनंगीकारेण मयैतादङ 
मिध्यात्वसाधनेऽप्रसिद्धविदोषणतां मां प्रतिद्ादित्यर्थः। एवमेवोत्तसरापि द्रष्टव्यं ॥ निर्र्मकत्वरूपदेतोरिति ॥ 
ब्रह्मसत््वानधिकरणं न भवति निर्र्मकत्वादित्यत्र नि्ध॑र्मकत्वरूपरेतोः पक्षे सत्ते निर्धर्मकत्वरूपधर्मस्यैव 
प्राप्या निर्धर्मकत्वहेतुना व्याघातः। निर्धर्मकत्वस्य पक्षेऽभावे सधर्मकत्वस्यैव प्राप्या 1नधनकत्व हेतुना 
व्याधातः। एवं सत्त्वानधिकरणत्वाभावरूपसाध्यस्य पक्षे सत्वे तादृडासाध्यरूपधर्मस्यैव लाभेन निर्ध्मकत्वहेतुना 
व्याघात एव । तादृदासाध्यरूपधमभिवे सत््वानधिकरणत्व रूपधर्मस्यैव प्राप्यापुनर्निर्धमकत्वहेतुना व्याघात 
एवेत्यर्थः । अभावरूपेति ॥ तथा च सन्त्वानधिकरणत्वरूपेऽभाव रूपधरम ब्रह्मण्यंगीका्ये मिथ्यात्वलक्षणमतिव्याप्तम्‌ 
इत्यर्थः। ब्रह्मण्यभावरूपधर्मानंगीकारे बाधकमाह ॥ अन्यथेति॥ तत्र॒ ब्रह्मणि। अनिर्वाच्यलक्षणे 
सदसत्त्वानधिकरणत्व सरूपे मिथ्यात्वलक्षणे॥ ब्रह्य तिति॥ तथा च वेदांतजन्यवृत्तेः 
प्रमितित्वान्नब्रह्मण्युक्तलक्षणस्याऽतिव्याप्निरितिभावः। शुक्तिरूप्यादावसंभवीदं लक्षणमित्याह रुक्तीति॥ 
अनुव्यवसायमिति ॥ शुक्तिरूप्यज्ञानवानहमित्यनुन्यवसायं प्रतीत्यर्थः। ननु साक्षादप्ममित्यविषयत्वं मिथ्यात्वं 
विवक्षितं। शुक्तिरूप्यादिकं तु व्यवसायद्वरिवानुव्यवसायरूपप्रमितिविषयः। न साक्षात्‌। अतो नासंभव 
इत्यत आद्‌ ॥ साक्षाचेति।॥ सत्तप्रकारकेति॥ बाधकज्ञानरूपप्रमां प्रति निषिध्यत्वेन 
साक्षाद्विषयत्वादसंमवपरिदहाराय सत्त्वप्रकारकेत्यक्तं अनुव्यवसायरूपसत्वप्रकारकप्रमां प्रति व्यवसायद्वारा 
विषयत्वेनासंभवपरिदाराय साक्षादित्युक्तं। आवङयकत्वादिति ॥ (घटादीनां सत्वप्रकारकप्रमां प्रति 
साक्षाद्धिषयत्वमस्ति रूप्यादौ नास्तीति तावस्सिद्धं। तत्र॒ किं नियामकमिति पृष्टे घटादौ सत्वस्य 
विद्यमानत्वात्सत्त्वप्रकारकप्रमां प्रति साक्षादविषयत्वमस्ति। शुक्तेरूप्यादौ तदभावानत्रास्तीत्युत्तरं वक्तव्यं । तथा ` 
च॒ सत्त्वप्रकारकप्रमां प्रति साक्षादविषयतावच्छेदकतया सत्त्वाभावस्यावरईयकत्वात्सत्त्वाभाव एव मिथ्यात्वं 
स्यात्‌। तथा च निर्धर्मके ब्रह्मणि अतिव्याप्षिरित्यर्थं इति साप्रदायिकोऽ्थं इति पाठांतरं कचिद्‌ 
दृहये ।) रूप्यादीनां सत्त्वप्रकारक प्रमां प्रति साक्षाद्धिषयत्वं नास्तीत्यत्र किं नियामकमिति पृष्ट 
 साक्षात्सत्वप्रकारकप्रमां प्रति विषयतावच्छेदकतया सत्त्वस्य घटादौ दृष्टत्वा्छरक्तिरूप्यादौ च तदभावादिति 
सत्त्वाभावस्यावङ्यकत्वं वाच्यं । तथाच सत््प्रकारक्प्रमां प्रति साक्षादविषयत्वप्रयोजकतया 
सत्त्वाभावस्याऽऽवद्यकत्वात्सत्त्वाभाव एव॒ मिथ्यात्वं स्यात्‌। तथा च निर्धर्मके ब्रह्मण्यतिन्याप्निरिति 
साप्रदायिकोऽर्थः॥ भ्रांतिमात्रेति॥ ब्रह्म तु प्रमां प्रत्यपि विषय इति भावः॥ उक्तरीत्येति॥ 
न्यवसायद्वारानुव्यवसायं प्रतीत्याद्ुक्तरीत्येत्यर्थः। तथा च भ्रांतिमान्रविषयत्वाभावादव्या्षिरितति भावः। अस्तु 
तर्ध्यस्तत्वमेव मिथ्यात्वमित्यत आह्‌ ॥ विदोषणमात्रस्य चेति।॥ साधकं कारणमिति यथा पर्यायः 
तद्वदित्यर्थः। तथाचाऽत्माभ्रयप्रसंग इति ज्ञातव्यं ॥ नापि बाधकज्ञानविषयत्वमिति।। नन्वन्यथाविज्ञातस्य 
सम्यग्विज्ञानविषयत्वबाधकल्ञानविषयत्योः को भेद इति चेनन।` सम्यग्विज्ञानविषयत्वमित्यस्य 
सम्यग्विज्ञाननिवर्त्यत्वमित्यत्रतात्प्यं । अनरे .बाधकज्ञाननिवर्त्त्वे तद्पर्य। त्न तु ज्ञान निवर्त्यत्वमत्रे। 
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अत ॒एवोत्तरज्ञाननिवर्त्यत्वं पूर्वज्ञानस्य वक्षयति। न हि त्ूर्वज्ञानबाधकमिति व्यवहियते। अतो न 
दोष इत्याहुः । 


अन्ये तु ब्रह्मण्यतिन्यापतिरूपं दूषणांतरं वक्तु पूर्वोक्तमेवारोक्य निराकरोति॥ नापीति॥ तथा 
च ब्रह्मण्यतिन्याप्तेरपि बाधकज्ञानविषयत्वं न॒ लक्षणमित्यपिङाब्दान्वयो द्रष्टव्य इत्याहुः ॥ ब्रह्मणीति ॥ 
अथिष्टानत्वेन तस्यापि बाधकज्ञानविषयत्वादिति भावः| 


निषेध्यत्वन बाधकज्ञानविषयत्वं मिथ्यात्वमतो न ब्रह्मण्यतिव्याप्तिरित्यमिप्रेत्य निषध्यत्वं विव्रियते ॥ 
नास्तीत्यादिना ॥ मन्मत इति॥ मिथ्यात्ववादिनो मम॒ मते आपणस्थं रूप्यमेव नास्तीत्यादिनिषेधप्रतियोगि । 
नतु पुरतः प्रतीयमानं सूप्यं। तत्र प्रातिभासिकसत्त्वांगीकारेणैवंविधनिषेधायोगात्‌। एवंविधनिषेध 
प्रतियोगिचापणस्थं रूप्यमेव । आभासस्य प्रसक्तयाऽनाभासस्य निषेध इत्यंगीकारात्‌। तथा च रुक्तिरूप्येऽसंभव 
इति भावः। स्वेऽपीति। यथा तत्र ज्ञाननिवर्त्वत्वसद्धावेपि न तद्युक्तो मिध्यात्वव्यवहारस्तद्वदिति 
भावः। तथा वचार्थातरतेति हदयं ॥ स्वेति॥ प्रतियोगीत्यर्थः। मृिंदे व्यावहारिको षटोस्ति 
पारमार्थिकस्तदत्यताभावोप्यस्तीत्याङयः। स्वसमानाधिकरणात्यंताभावप्रतियोगित्वोपपादनायान्याप्यवृत्तीत्युक्तं ॥। 
सत्वे पीति॥ तथा च तत्परयुक्तोऽमिथ्यात्व व्यवहारो यथा नास्ति तद्वदित्यर्थः। अव्याप्यवृत्तित्वा 
नाश्रयेत्यत्यंताभावविशेषणं। अनेन संयोगादेयिवेत्ुक्तार्थातरानवकाडा इति इदयं। न्याप्यवृत्तित्वाश्रयेत्येवोक्तौ 
गुणकर्माद्वच्छेदेन संयोगात्यंताभावस्यापि व्याप्यवृत्नित्वात्युनः संयोगादिकमादायार्थातरता स्यादतो नज्द्यगरभत्वं | 
तथाचाधिकरणमेदेनाभावमेदाभावात्‌। अन्यथा प्रागभावध्वंसयोर्भेदो न स्यात्‌। तथाच गुणकर्माद्यवच्छेदेन 
व्याप्यवृत्तिरिव संयोगात्यंताभावो द्रव्यऽव्याप्यवुत्तिरपि भवतीत्यव्याप्यवृत्तित्वानाश्रयत्वाभावान्ना्थतिरतेति भावः। 
ननु द्रव्ये व्याप्यव्तित्वाह्क्षणमसंमवीति वचेन्न। सर्वथा लक्षणाभाव पएवासंभवो वाच्यः। न हि स 
 संभवति। विदेषसामान्ययोरुभयोरपि सामान्याभावप्रतियोगित्वेन विरोधित्वाद्यथाकथंचिङ्वक्षणसत्त्वे तत्सामान्या 
भाव प्रतीतेरयोगात्‌। नन्वस्य लक्षणस्यारोपिते संयोगे मिथ्यात्वेन रक्षेऽव्याप्निः। अनारोपित 
संयोगप्रतियोगिकात्यंताभाववदारोपितसंयोगप्रतियोगितात्यंताभावोऽप्य व्याप्यवृत्तिरेत्यन्याप्यवृत्तित्वानाश्रयत्वा 
भावादुभयोरप्यत्यंताभावयोरेकत्वात्प्रति योगिभेदेनाभावभेदाभावादिति मंदाशंकानिरासायाह ॥ आरोपितस्येति ॥ 
अन्यत्वमेवाह्‌ ॥ व्याप्यवृत्तिरिति॥ प्रतियोगिभेदेनाभावभेदादारोपितसंयोगस्य कुाप्यभावात्तदत्यताभावो 
वयाप्यवृत्तिषेतयुक्तक्षणसद्ावाष््षये मिथ्याभूते आरोपिते संयोगे नाव्याप्तिरिति भावः॥ तदभावादिति 
रुक्तिरूप्यस्य पुरतः प्रतीयमानत्वेन स्वसमानाधिकरणनिषेधायोगादापणस्थस्य सरूप्यस्यैव तत्प्रतियोगित्वं 
आभासस्य प्रसक्तसानाभासस्य निषेध इति पू्मुक्तत्वादव्यापतिरिति भावः॥ अनादाविति॥ 
अविद्याकार्यत्वाभावोपपादनायेदं विरोषणं । “जीव ईशो विङुद्धा विद्धेदस्तस्यास्तयोर्द्योः। अविद्या तच्धितो्योगि 
षडस्माकमनादयः'' इति चनादिति भावः॥ परमत इति॥ मिथ्यात्वं निर्वक्तुं मायावादिनोऽपेक्षया 
यः परस्तक्त्ववादी तन्मत इत्यर्थः ॥ सत्त्वेनेति ॥ एतावतं काल ञुत्तयज्ञानमासीद्रजतज्ञानमासीदित्यनुभवेनाज्ञानादेः 
सत्यत्वावगमात्तत्कारयत्वेपि मिथ्यात्वालाभादिति भावः। नन्वनिवच्याषि्याकार्यत्वं मिथ्यात्वं साध्यते तच। 
न॒ परेषां संमतमित्यादांक्य दृष्टे स्राध्यवैकल्यमाह ॥ शुक्तिरूप्यादाविति॥ ननु शुक्तिरूप्यस्यासत्त्वेन 
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निरुक्तानिर्वाच्यत्वस्य तत्राभावादृष्टति साध्यवैकल्यमिति चेत्तत्राह ।। तत््मसिद्धि्ेति ॥ वष्यत इति॥ सत्त्वास्ते 
एकधर्मिनिष्ठात्यंताभावप्रतियोगिनी धर्मत्वात्‌ रूपरसवत्‌। सत्वं असत््वानधिकरणनिष्ठं, असत्त्वं वा 
सत्त्वानधिकरणनिष्टं धर्मत्वाद्रूपरसवदिति सामान्यप्रसिद्धिवक््यत इत्यर्थः । 


तबेति॥ बाध्यत्वमित्यर्थः। ननु शुक्तिरूप्यस्य कथं त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं१ तस्य 
प्रातिभासिकत्वांगीकारेण निषेधप्रसक्तेरवाभावात्‌। आपणस्यरूप्यस्यैव निषेध्यत्वादतोऽसंभव इत्यत आह्‌ ॥ 
पारमार्थिकत्वाकारेणेति ॥ असद्विलक्षणस्वरूपमंगीकृत्येत्यर्थः || अभवेति॥ त्रैकालिकनिषेधेत्यर्थः ॥। 
मिथ्यात्वस्येति।। शुक्तिरूप्येऽपि सत्त्वादिति शेषः ॥ तत्त्वमस्यादीति ॥ पुवर्थस्य॒प्रकृतासंगतत्वात्‌ 
ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपमिथ्यात्वपक्ष एवायं शोक उदाहर्तव्यो नात्रेति यद्यपि तथापि अविद्यातत्कार्ययोः ` 
कालत्रयवृक्त्यभावप्रतियोगित्वप्रतीत्या तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपे मिथ्यात्वे संमतिर्भवतीति युक्तं 
तदुदाह्रणमिति ्येयं। ननु प्रतिप्नोपाधावित्यादेः कोऽर्थः। प्रतियोग्याधारत्वेन प्रमिताधिकरण 
निष्ठात्यंताभावप्रतियोगित्वं वा १ उत प्रतियोग्यधिकरणत्वेन भांतिप्रती ताधिकरणनिष्ठात्यंताभावप्रतियोगित्वं वेति 
विकल्प्याद्यं पराचष्टे || प्रतिपन्नत्वं चेति ॥ विरोध इति।। प्रतियोग्याधारत्वेन प्रमितेऽधिकरणे प्रतियोगिनः 
्रैकालिकनिषेधस्य विरुद्धत्वादिति भावः। द्वितीयमाशंक्य निराकरोति ॥ नापीति ॥ सिद्धसाधनमिति ॥ 
प्रतियोग्याधारत्वेन भ्रांत्या प्रतीतेऽधिकरणे प्रतियोगिनस्तरैकालिकनिषेधस्येष्टत्ेन सिद्धसाधनमित्यर्थः ॥ 
प्रतीतत्वमात्रमिति ॥ तथाच प्रतियोग्याधारत्वेन प्रतीयमानाधिकरणनिष्टात्यंताभावप्रतियोगित्वं विवक्षितमित्यर्थः। 
ननु तथापि सत्त्ववादिनां तार्किकादीनां मते सिद्धसाधनता। अच रजतत्वमिति संसगरिपे अत्ररनतत्वं 
नेति प्रतिषिष्यते। तत्र संसर्गमात्रमेवाऽसत्‌। रजतत्वं तु अन्यत्र सत्वात्सत्यमेव। तथाच 
प्रतियोगिभूतरजतत्वाधिकरणतया प्रतीत शुक्तिलक्षणाधिकरणनिष्टात्यंताभावप्रतियोगित्वं सत्यभूत रजतत्व 
गीकृतमेवेति सिद्धसाधनतेत्याङंक्यऽविवक्षां तरमाद ॥ सर्वस्मिश्चेति ॥ भ्रांत्या प्रमया वा प्रतिपन्ने सर्वस्मिनित्यर्थः। 
अत एव चङान्दः। तथाच प्रतियोग्याधारत्वेन भ्रांत्या प्रमया वा प्रतीताधिकरणनिष्टात्यंताभावप्रतियोगित्वस्य 
विवक्षितत्वान्न सिद्धसाधनावकाङ इत्याह ॥ सत्त्वपक्ष इति॥ आरोपितस्यान्यत्र॒ सत्त्वपक्षे। 
तथाचापणस्थरजतस्यापि रजतत्वाधारतया प्रमाप्रतिपनोपाधित्वेन तत्र॒ रजतत्वप्रतिषेधस्य भवतामसंमतत्वेन 
भ्रांत्या प्रमया वा प्रतिपन्ने सर्वस्मिन्नप्युपाधौ निषेधप्रतियोगित्वस्यास्मद्विवक्षितस्य रजतत्वेऽनंगीकारेण न 
सिद्धसाधनमित्यर्थः। प्रकृते च भ्रंतिप्रतिपन्नोपाधौ पारमार्थिकत्वाकरेण निषेधप्रतियोगित्वं। प्रमाप्रतिपनन 
मृतिपंडाय्युपाधावपि पारमार्थिकत्वाकरेण घटादिनस्त्िवेति रक्षय लक्षणोपपादनं द्रष्टव्यं । वबिवादस्तु 
 अनिर्वचनीयवादिनामस्माकं भूषणमेवेति दृदयं ॥ 


ननु प्रतिपत्नोपाधिस्थस्तैकालिकनिषेधस्तावन्न तातिकः। उद्धैतहानेः। निरुपाधिकेन सोपाधिकस्यैक्यायोगेन 
्रहमात्मकत्वायोगाच । नापि व्यावहारिकः। तद््रतियोगिनो प्रातिभासिकस्य प्रपंचस्य पारमार्थिकत्वापातात्‌। 
नापि प्रातिभासिकः। तादशानिषेधप्रतियोगित्वसांधनस्येष्टत्वेन सिद्धसाधनापत्तेः। किं च शुक्तिरूप्यमेव 
पारमार्थिकत्वाकारेण तैकालिकनिषेधप्रतियोगीत्येकं मतं। शुक्तिरूप्यस्याविद्यकसत्त्वोपेतस्य न॒ निषेधः, 
किंत्वापणस्थस्यैवाभासस्य प्रसक्तयाऽनाभासस्य प्रतिषेध इति मतांतरं। तत्रोक्तलक्षणामावादसंभव इत्यस्वरसादाह ॥ 
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मतांतेत्विति ॥ अत्यंताभावगर्भलक्षणवाध्यत्वस्य शुक्तिरूप्ये असंभवादिति भावः॥ अज्ञानस्येत्यादिना अज्ञानस्य 
ज्ञानेन निवृत्तिर्वाध इत्यक्तेऽज्ञानकार्यस्य॒वियददेवध्यत्वं न सिद्धयति अत छक्तं। स्वकार्यणेत्यादि ॥ 
तथाप्यतीतस्य बाधो न सिद्धयेदित्यत रक्तं॥ प्रविीनेनेति।॥ ननु प्रविटीनस्य कथं ज्ञानेन निवृत्तिरिति 
चेदुच्यते। कायत्मिना प्रविीनत्वेपि तस्य कारणात्मना सत्त्वात्‌। अत एवं कार्याकरेण वर्तमानेन 
कार्याकारेण प्रविद्धीनेन कारणात्मना विद्यमानेनेति व्याख्येयं । ज्ञानत्वेनेति विदोषणस्य कृत्यं दर्शयति ॥ 
अनुमितिमित्यादिना।॥ यदि ज्ञाननिवर््यत्वं बाध्यत्वमित्येवोच्येत तदयत्तरज्ञाननिवर््यपूरवज्ञानादावतिव्याप्निरतो 
ज्ञानत्वावच्छिनननिवर्तकताकज्ञाननिवर्त्यत्वं विवक्षितमित्यारयेन ज्ञानतवेनेत्युक्तं। तथा च निवर्तकतावच्छेदकं 
ज्ञानत्वमभिपरेतं। एवं च पूवज्ञाननिवर्तकतावच्छेदकं चोत्तरज्ञाने उत्तरात्मपिदोषगुणत्वमेव न ज्ञानत्वं। 
कुत इति वेत्‌। जानातीच्छति प्रवर्तत इति क्रमसद्धावेन यदेच्छया पूर्वज्ञानं निवतति तच पूरवज्ञाननिवर्तंकता 
वच्छेद्कं न ज्ञानत्वं । निवर्तकतान्यूनदेशवृत्तित्वात्‌। तथा उत्तरज्ञाननिवत्ये पूर्वज्ञानेपि सत्त्वेनाधिकवृत्तित्वाच | 
वितूत्रात्मविरोषगुणत्वमेव । तचेच्छासाधारणमितीदं प्रमेयं सूचयितुमिच्छदेरितीच्छग्रहणं कृतमिति द्र्य 
इच्छदेरित्यादिपदेन भावनासंस्कार ग्रहणं । पूर्वज्ञानेनात्मनि भावनासंस्कारोत्पत्त्यनंतरं तन्निवर्तनादिति द्रष्टव्यं | 
तयाच ज्ञानत्वावच्छिन्ननिवर्तकताकज्ञाननिवर्त्यत्वम्‌ इत्यर्थः। नन्वेकस्यैव ज्ञानस्य ज्ञानत्वेन न 
पर्वज्ञाननिवृत्तिदेतुत्वं। किं तृत्तरात्मविरोषगुणत्ेनत्येतदयुक्तं। एकस्यैव केनचिद्रपेण देतुतायाः 
केनचिद्रपेणादेतुतायाश्वादर्शनादित्यत उक्तं ॥ अनुमितिं प्रतीति ॥ हेतुत्वेऽपीति ॥ तस्य सर्वोपलब्धिसाधनत्वादिति 
भावः॥ इद्वियत्वेनेति॥ मनसो यद्यनुमितिं प्रतीद्रियत्वेन देतुतवं तर्नुमितेः प्रत्यक्षत्वप्राप्या साक्षात्कारत्वापत्निः। 
यथाहुः। “साक्षात्तारिणी च प्रमा सैवोच्यते। येद्रियजे"ति “द्रियत्वनेद्वियजन्यज्ञानं प्रत्यक्ष" मिति 
मणिकृता प्रत्यक्षलक्षणस्योक्तत्वादिति भावः। 


ननु ज्ञाननिवर्त्यत्वं नाम ज्ञानजन्यध्वंसप्रतियोगित्वं। तथा च शुक्तिज्ञानानंतरे रूप्यं नास्तीत्येव 
प्रतीत्या रूप्यं नष्मित्यप्रतीतेः शुक्तिरूप्यादौ साध्यवैकल्यमित्यस्वरसादाह्‌ ॥ अथवेति ॥ स्वशब्देन प्रतियोगी । 
तथाच स्वसमानाधिकरणेत्यस्य प्रतियोग्यधिकरणाधिकरणकेत्यर्थो वर्णनीयः। तथाच न संयोगादिना 
सिद्धपाधनतेत्याद्‌ ॥ संयोगेति । अवच्छेदकमेदेनेति॥ अग्रे वृक्षः कपिसंयोगी मूले नेति प्रतीतेरिति 
भावः॥ अयोगादिति।॥ तथाच यद्धिकरणे संयोगः तदधिकरणे न तदत्यंताभाव इति 
तदधिकरणाधिकरणकत्वरूपसामानाधिकरण्यायोगादित्यर्थः । अस्मत्पक्ष यदधिकरणे व्यावहारिकः संयोगः 
तदधिकरणे पारमार्थिकस्तदत्यंताभावोऽप्यस्तीति सत्त्वपक्ष॒ इ्यक्तं। ननु तथाप्यापणस्थरूप्यस्यैव 
तथाभूतात्यंताभावप्रतियोगित्वेन शुक्तिरूप्ये तदभावात्साध्यवैकल्यमित्यत आह्‌ ॥ रक्तिरूप्यदेरिति॥ 
प्रातिभासिकत्वेन सदपि रूप्यं पारमार्थिकत्वरूपव्यधिकरणधरमेण स्वाधिकरणाधिकरण कात्यंताभावप्रतियोगीति 
नोक्तदोष इति भावः। तात्िकेति॥ प्रतियोग्यधिकरणाधिकरणकात्यताभावेत्यत्र॒ तात्विकप्रतियोग्यथि 
करणविवक्षायामित्य्ः ॥ सम्वायिनीत्यादि॥। घटादेः समवायेन तत्त्वतोऽधिकरणं मृतििंडादि । संयोगेनाधिकरणं 
भूतलादि। समवायेन संयोगेन वा संबेधेन तत्वतो घटादिरूपप्रतियोग्यधिकरणे मृदादौ भूतलादौ च 
तदत्यताभावायोगेन घटादौ लक्षये लक्षणामावादसंभव इति भावः॥ अधिकरणत्वेन प्रतीतीति। 
परतियोग्यधिकरणत्वेन यतप्रतीतं तदधिकरणकात्यंताभावविवक्षायामित्यर्थः। तथा च प्रतियोग्यथिकरणत्वं 
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तातिकं न विवक्षितमित्याङायः। मायिमते शुक्तयादौ प्रातिभासिकरजतस्य सत्त्वात्न तत्र॒ तदत्यंताभावो 
वक्तु युक्तोऽत उक्तं॥ अन्यथाख्यातिपक्ष इति॥ शुक्तिरेवात्यंतासद्रनतात्मना प्रतीयत 
इत्यमिनवान्यथाख्यातिपक्षन्यत्र विद्यमानमेवान्यत्र प्रतीयत इत्येवं रूपान्यथाख्यातिपक्षे चेत्यर्थः । स्वेति ॥ 
` प्रतियोगिभूत॒रजततवेत्यर्थः। संसर्गरोपामिप्रायेणेदं ॥ स्वेति॥ प्रतियोग्यधिकरणत्वेन प्रतीयमानाधिकरण 
काल्यंताभावेत्यस्य स्वात्यंताभावाधिकरण एव प्रतीयमानत्व मर्थतया विवक्षितमित्यर्थः। एतादृमिथ्यात्वसाधने 
तक्त्ववादिना सिद्धसाधनता नामिधातुं शव्येत्याह्‌ ॥ तत्पक्षे चेति॥ अन्यथाख्यातिवादिनां पक्ष इत्यर्थः ॥ 
रजतेऽपीति ॥ आपणस्थरजतेऽपीत्यर्थः ॥ तथा चैवंविवक्षाकरणेन ' प्रतिपोपाधौ मैकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वं 
मिथ्यात्वम्‌! इति लक्षणेन पुनरुक्तिरपि परिहतेति द्रष्यं। 


नन्वेवमत्यंतासत्त्वापत्निः। न चात्येतासतः प्रतीयमानत्वमेव नेति वाच्यं । शङविषाणमिति ाब्दाभासादिना 
तस्यापि प्रतीयमानत्वादित्यस्वरसादाह। यद्वेति ॥ सतोऽपि सदंतरविविक्तत्वाल्सिद्धसाधनमिति चेत्तव्ाह्‌ ॥ 
तचेति॥ सद्धिविक्तं वेत्यर्थः। ननु तर्दि ब्रह्मण्यतिव्याशषिः। तस्य सत्ताजातिरशून्यत्वेन सद्रुपत्वाभावस्यैव 
सत्वादित्यत आह्‌ ।। ब्रह्माचेति।॥ सद्रूपमित्यन्वयः। सत्ताजातिदून्यत्वं न सद्रपत्वाभावसाधकं। सामान्ये 
न्यभिचारात्‌। अतः सत्ताजातिङगून्यमपि सामान्यं स्वरूपसत्त्वेनैव यथा सदित्युच्यते एवं ब्रह्म सत्तारून्यमपि 
स्वरूपसत्वेनेव सद्रूपमिति सद्रूपत्वाभावामावान्नातिव्या्िरित्यर्थः। 


५. टृर्यत्वस्वरूपविचारः 


टृङ्यत्वं च न्यायदीपावलीरीत्या दण्विषयत्वम्‌। ननु यन्न मिथ्या न तद्‌ 
दर्यमिति व्यतिरेकस्याग्रहे सन्दिग्धानैकान्त्यम्‌। तद्ग्रहदच न तावदसति, तत्र 
सद्विविक्तत्वरूपमिथ्यात्वस्य व्यतिरेकाभावात्‌। मिथ्यात्वान्तरन्यतिरेकसद्धावेऽपि तत्र 
साध्यव्यतिरेकग्रहार्थं तस्यापि ज्ञातव्यत्वेन व्यभिचारात्‌। ब्रह्मणि मिथ्यात्वव्यतिरेकग्रहे 
च ब्रह्मापि ददयमिति चेनन। भकारस्य स्वरूपेणापरिच्छेदेऽपि घटरावच्छिनस्य 
परिच्छेदवद्‌ ब्रह्मणः स्वरूपेणादृर्यत्वेपि न्यतिरेकावछिन्स्य 
हर्यत्वात्‌॥ १॥ 


यद्रा प्रमाणमालारीत्या स्वन्यवहारे स्वातिरेकिसंविदपेक्षानियतिरङ्यत्वम्‌। तथा 
चात्मनो ज्ञानविषयत्वेऽपि नोक्तरूपं दृश्यत्वम्‌॥ २॥ भस्वप्रकारात्वं वा दर्यत्वम्‌। 
स्वप्रकाशत्वं च॒ फलान्याप्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्‌। फलं च वृत्तिप्रति 
फरितचेतन्यम्‌। स्वप्रकाशत्वाभावरच घटादौ विदोषणाभावेन धमदि विशष्याभावनेति 
विरिष्टाभावोऽनुगतः। अस्मिंश्च पक्षे जडउत्वमसंविद्रपत्वमित्यसंकरः । 
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साध्यं विविच्य दतुं विविनक्ति ~ दृरयत्वश्वेति। दृण्यिषयत्वमिति । ज्ञानविषयत्वमित्यथं४। 
आत्मा च वृत्तिविषयोऽपि नेति भावः। अत एवाग्र आत्मनो ज्ञानविषयत्वमभ्युपेत्य 
पक्षान्तरं वक्ष्यति तथाचात्मनो ज्ञानविषयत्वेऽषीत्यादिना। नन्विति। मिथ्यात्वस्य 
व्यतिरेकिथर्मत्ेन किथिदधिकरणनिष्ठात्यन्ताभावगप्रतियोगित्वे निधिते तदधिकरणे 
हतुव्यतिरेकस्याग्रहे तत्र हेतुसंशयसम्भवात्‌ सन्दिग्धानकान्त्यमित्यथंः। ब्रह्मापि दर्यमिति। 
तथाच ब्रह्मणि व्यभिचार इति भावः व्यप्िरेकावच्छिनस्य दृशयत्वादिति। शुद्धे ब्रह्मस्वरूपे 
साध्य-साधनयो्यतिरेकोऽस्ति। मिध्यात्व-ददयत्वलव्यतिरेकावख्छिन्ने च दृदयत्वमप्यस्ति, इति 
साध्य-साधनव्यतिरेकयोः सहचारग्रह भवति। व्यतिरेकावच्छिनस्य दरयस्य मिथ्यात्वाद्‌ 
व्यभिचारोऽपि नेति भावः। ननु अहृदयस्य कथं दृर्यत्वम्‌ ? इत्यतः सदृ्टान्तमुपपादयितुमुक्तम्‌ 
~ आकारशस्येति। आकाशस्यापरिच्छेद-परिष्छेदापिव ब्रह्मणोऽप्यदृरयत्वददयत्वे उपपन्ने 
स्वाभाविकत्वास्वाभाविकत्वाभ्यां च तद्वदेवाविरोध इति भावः॥२१॥ 


ननु व्यतिरेकावच्छिन्स्य विशिष्टस्य दृश्यत्वे विरिष्टानुगतविशेष्यस्य दृरयत्वमवजनीयम्‌ ; 
` विशिष्टज्ञानस्य विशेष्येऽपि संशयादिनिवर्तकत्वात्‌। अन्यथा “दण्डी देवदत्तः” इति ज्ञानानन्तरं ` 
देवदत्ते कदाचित्‌ संशयादिः स्यात्‌। तथाच व्यभिचार इत्यत आह - स्वव्यवहार 
इति। अद्वितीयत्वादिप्रकारक आत्मगोचरे व्यवहारे स्वातिरिक्तवृत्तिरूपसंबिदपेक्षाऽस्ति इत्यात्मनि 
हर्यत्वं मा प्रसाड्क्षीत्‌ इति नियतिग्रहणम्‌। अद्वितीयत्वादिरूप आत्मनव्यवहारे तदपेक्षायामपि 
स्फुरणरूपे नित्यसिद्ध आत्मन्यवहारे तदभावात्‌ तत्र॒ नियमो नास्तीत्यथः। आत्मनो 
वृत्तिविषयत्वमपि नास्ति इति न्यायदीपावीरीत्या दृङ्यत्वं व्याख्यातम्‌। आनन्दबोधोक्तरीत्या 
तु शुद्धात्मनो वृत्तिषिषयत्वेऽपि स्वन्यवहारेऽपि स्वातिरिक्तसंपिदपेक्षानियतिरूपं दरयत्वं शुद्धात्मनि 
नास्तीत्याह - तथाचेति ॥२॥ 


ननु आत्मनः स्फुरणव्यवहारे उपनायक्प्रमाणापेक्ाया विरहेऽप्यद्वितीयत्वादिविशिष्टव्यवहारे 
` विशेषणोपनायक्प्रमाणपेक्षानियमोऽस्त्येव इति व्यभिचारस्तदवस्थ इत्यत आह - अस्वप्रकाशत्वं 
वेति। धटादाविति। घटादेः फ़लव्याप्यतया एलाव्याप्यत्वरूपं विरोषणं घटादौ नास्तीत्यर्थः । 
धर्मादौ व्विति। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं विरेष्यं धर्मादौ नास्तीत्यर्थः । ननु जइत्वं नाज्ञानत्वम्‌ 
वृत्तिभागेऽसिद्धयापत्तेः, ` किन्त्स्वप्रकारात्वमेव वाव्यम्‌! तथाच दृदयत्वजडत्वयो 
पवोक्तयोरैत्वोरभेदापत्तिरित्यत आह - भस्मिंशरेति। असंपिद्रपत्वम्‌ अचिदरपत्वम्‌। तत्र 
 वृत्निरूपे ज्ञानेऽस्तीति भावः ॥३॥ 
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` न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


एवं साध्यं निरूप्य हेतुं निरूपयति ~ रम्यत्वं चेति। व्यतिरेकस्याग्रह इति। व्यतिरेकव्याप्यनिग्रय 
इत्यर्थः। सन्दिग्धेति! साध्याभाववति हेतुरभविष्यतीति शङ्कया सन्दिग्धानैकान्त्यमित्यर्थः। ब्रह्मणीति, 
तथाच व्यभिचार इति भावः। आकाशस्येति। शदधब्रह्मणि व्यतिरेकग्रहसम्भवः। न च व्यभिचारः; 
शुद्धस्य ॒स्वरूपेणादभ्यत्वाद्‌ हेत्वभावात्‌। न च तर्हिं व्यतिरेकावच्छित्ने व्यभिचार इति वाच्यम्‌। 
तद्वच्छिनस्य रभ्यत्वेऽपि मिथ्यात्वरूपसाध्यस्यापि सत्त्वात्‌ न॒ तदवकाशः। एकस्यैव रूपान्तरेण वैरूप्ये 
दृष्टान्तमाह - आकारास्येति। न च विशिष्टस्य टभ्यत्वे विरोष्यस्यापि रभ्यत्वात्‌ शुद्धेऽपि न 
व्यतिरेकग्रहः सम्भवतीति वाव्यम्‌; अग्रीषोमयोरदेवतात्वेऽप्यग्रेरदेवतात्ववद्‌ विगरिषटस्य रभ्यत्वेऽपि 
विरष्यस्यारभ्यत्वात्‌। 


 स्वव्यवहार इति। अत्र॒ नियतिपदादान आत्मनोऽपि स्वप्रकारात्वाद्रितीयत्वादिविरिष्टात्मव्यवहारे 
विरेषणोपनायक्प्रमाणापिक्षाया वियमानत्वेन ततर रभ्यत्ववृत्तावनैकान्त्यं स्यात्‌, तदर्थम्‌ ~ नियतिरित्युक्तम्‌। 
विरि्टात्मन्यवहारे स्वातिरेकिसंबिदपेक्षाया षियमानत्वेऽप्यविरिष्टव्यवहारे तदनपेक्षणेन नियमाभावात्‌ न 
व्यभिचार इति भावः। | 


न्यायामृतप्रकाशः 


एवं साध्यं निरुच्य हेतुं निवक्ति ॥ दरयत्वं चेति। न्यायदीपावी मायावादिग्रंथविदोषः । टृग्विषयत्वमिति ॥ 
ज्ञानविषयत्वमित्यर्थः। दरयत्वहेतोग्रह्यणि व्यभिचारं वक्तु ब्रह्मणो दरयत्वमुपपादयितुमाह ॥ नन्विति ॥ 
दृदयत्वहेतोरन्वयन्यतिरेकित्वादिति भावः। ददयत्वानुमानेऽन्यतिरेकव्यािनिश्रयोऽस्ति न वा। नेति पक्ष 
आह्‌ ।। यन्न मिथ्येति ॥ इति व्याप्तौ व्यतिरेकस्य व्यतिरेकव्यापतरग्रहे निधितसाध्याभाववति हितुसंदेदरूपं 
संदिग्धानैकांत्यमित्र्थः। आचेआह॥ तद्रदशेति॥ देतसाध्यन्यतिरेकनिश्चयशचत्यर्थः। नन्वसत्ये 
ताददामिथ्यात्वसत्त्वेपि ज्ञाननिवर्त्यत्वादिरूपमिध्यात्वां तरव्यतिरेकोऽस्तीति तत्र व्यतिरेक व्याप्िग्रहः संभवतीति 
चेत्तवाह्‌ ॥ मिथ्यात्वांतरेति ॥ तस्यापि ज्ञातव्यत्वेनेति ॥ अभावज्ञाने अधिकरणज्ञानस्य कारणत्वादित्यर्थः ॥ 
व्यभिचारादिति ॥ यत्र दृदयत्वं तत्र मिथ्यात्वं, यत्र मिथ्यात्वाभावः तत्र ददयत्वाभाव इत्यन्वयव्यतिरेकव्याप्योरसति 
व्यभिचार इत्यर्थः ॥ ब्रह्मापीति। अन्यथा मिथ्यात्वव्यतिरेकग्रहासंभवादिति भावः। तथाच तत्र व्यभिचार 
इति ह्दयं ॥ घटावच्छिन्नस्येति ॥ घटावच्छेदेनेत्य्थः ॥ व्यतिरेकावच्छिन्नस्येति ॥ मिथ्यात्वव्यतिरेकावच्छेदेनेत्यर्थः | 
ददयत्वादिति ॥ शुद्धस्य चेति रोषः। अयमर्थः । मिथ्यात्वव्यतिरेकग्रहः शुद्ध एव ब्रह्मण्यंगीक्रियते तर्हि 
तत्र॒दृदयत्वहेतो्व्यमिचार इति न वाच्यं। शुद्धस्य ब्रह्मणः स्वरूपेणाद्दयत्वांगीकारान व्यभिचारः| 
तस्यैव मिध्यात्वन्यतिरेकावच्छेदेन दृदयत्वोपपत्ते्व्यतिरेकग्रहस्यापि संभवात्‌। न चैवं दयत्वादरयत्वे विरुद्धे 
अद्टक्यत्वमेव स्वाभाविकं, मिथ्यात्वव्यतिरेकावच्छेदप्रयुक्तं॒दृ्यत्वं त्वौपाधिकमस्वाभाविकमित्यंगीकारात्‌ | 
स्वाभाविकमेव च दृदयत्वं हेतुतया विवक्षितं। अतो न तत्र व्यभिचाप्रसक्तिः, 
स्वाभाषिकत्वास्वाभाविकत्वाभ्यामविरोधे दृष्टातः ॥ आकाडास्येति॥ यथैकस्यैवाकाङस्य स्वरूपेणापरिच्छेदेऽपि 
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घटाद्य वच्छेदेन परिच्छेदे सत्यपि स्वाभाविकत्वास्वाभाविकत्वाभ्यां न विरोधस्तद्वदित्येवैतद्रार्थः संप्रदायागतः ! 
व्यतिरेकावच्छिननस्येत्यस्य व्यतिरेकावच्छेदेन शुद्धस्यैव दृदयत्वादित्यव्याख्याने यथास्थितार्थागीकारे 
व्यतिरेकावच्छिते विरिष्टे मिथ्यात्वस्यापि स्वेन व्यतिरिकव्यािग्रहायोगः। शुद्धे च तद्रहे तस्य ददयत्वावदयंभविन ` 
व्यभिचार इति म्र॑थोऽसंगत एव स्यादिति द्रष्टव्यं। एवमेव ““व्यतिरेकावच्छिनस्य स्यादेव दृङ्यतेति 


चेदि" "ति मिथ्यात्वानुमानखंडनटीकाबाम्योपपादनमपि द्रष्टव्यं 


प्रमाणमालाऽपि मायावादिग्रेभविदोषः ॥ स्वव्यवहार इति स्फुरणरूपनित्यसिद्धात्मस्वरूपव्यवदारे स्वाख्य 
संविदयेक्षानियतेति व्यभिचार इत्यतः स्वातिरेकील्यु्तं। कदाचित्तस्यैवाद्वितीयं ब्रहयत्यायद्वितीयत्वादिषिरिष्टन्यवहारे 
विदोषणोपनायकैकमेवाद्धितीयमित्यादिवाक्यजन्यवृत्ति सपेक्षताऽस्तीति नियति ग्रहणं । तथाचाद्धितीयत्वादिव्यवहारे 
तदपेक्षायामपि स्फुरणरूपात्मव्यवहारे तदपेक्षाभावान्न नियतिरिति तत्र दरयत्वाभावान व्यभिचार इत्यर्थः| 
ज्ञानविषयत्वेपीलयुत्तया व्यतिरेकग्रहोपपादनं । नोक्तरूपं दरयत्वमित्यनेनैतादृश्स्य दृरयत्वस्यैव हेतुतयाविवक्षितत्वानन 
व्यभिचार इत्युक्तं भवति ॥ फलेति ॥. धर्मादावतिव्याप्तिवारणाय विष्यं । घटादौ तद्वारणाय विदोषणमिति 
द्रष्टव्ये ॥ व्यवहारयोग्यत्वमिति ॥। व्यवहारविषयत्वयोग्यत्वमित्य्थः ॥ वृत्तीति अंतःकरणवृत्तीत्यर्थः। अत्र 
योग्यतापदं किमर्थमिति चेत्‌। उच्यते। यदुक्तं घटादौ विदोष्यसद्धावेऽपि विदोषणाभवेन विदिष्टाभाव 
इति तदयुक्तं। घटादिज्ञानानेतरं कदाचिन्मनसो विषयांतरसंचाररूपव्यासंगेन व्यवहारो न 
जातस्तव्रापरोक्षव्यवदारविषयत्वस्य फठोपधानस्याभावादुभयाभावप्रयुक्त एव॒ विशिष्टाभावः किं न 
स्यादित्याडंकापरिहाराय योग्यत्वमित्यक्त। सहकारिविरदप्रयुक्तकायभिावो योग्यता वनस्थदंडादौ यथा दृष्ट 
तद्वदिहापि ज्ञानेन व्यवहरे जननीये व्यासंगाभावः सहकारीति तदभावाग्यवहारो न भवति। तत्सद्धावे 
तु भवत्येवेत्येवं व्यासंगद्षायामपि अपरोक्षव्यवहारविषयत्वयोग्यत्वरूपविरेष्यसद्धवेन विदोषणाभावेनैव 
विशिष्टाभावो वक्तव्यो न तूभयाभवेनेति सूचयितुं योग्यत्वमिल्यक्तमित्यवगंतव्यं ॥ चैतन्यमिति ॥ तथाच 
ब्रह्मणः प्रकारारूपत्वेन प्रकाररूपे प्रकाशांतरानुदयाचैतन्यरूपफलाव्याप्यत्वमस्ति स्फुरणरूपत्वेनापरोक्ष 
न्यवहारयोग्यत्वमप्यस्तीत्यवगंतव्यं । रष्टते शुक्तिरूप्ये चेदं टदयत्वमस्ति । प्रातिभासिकरूप्याकाराऽविद्यावृत्तिरेव 
नातःकरणवृत्निः। अतोऽतःकरणवृत्तिप्रतिबिबितचैतन्यरूपफलाव्याप्यत्वसत्त्वेपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूप 
विङेष्याभावाद्विरिष्ठाभावोऽनुगतो द्रष्टव्यः । अपरोक्षव्यवहारायोग्येपि तत्र तव्यवहारस्तु अपिष्ठानभूतसाक्षिचैतन्यगतं 
यदापरोक्ष्यं तदध्यासायक्तः। इदमिति व्यवहारायोग्येपि तस्मित्रधिष्टानगतेदंतारोपादिदमिति व्यवहारवदित्यग्र 
 स्पष्टं। ननु जइत्वमप्यस्वप्रकाशत्वमेव। तथा च॒ ददयत्वजडत्वहत्वोः सकर्यमित्यत आई ॥ अस्मि 
पक्ष इति ॥ अस्वप्रकाशत्वं ददयत्वमिति पक्ष इत्यर्थः ॥ असंविदरूपत्वमिति ॥ अचिद्रपत्वमिव्यर्थः। इदं 
च प़ैकदेदो वृ्निज्ञानेऽप्वस्तीति न भागासिद्धिरिति भावः। ज्ञानरूपत्वाभाव इति व्याख्यानं तु 
वृत्तिज्ञाने भागासि द्धिप्रसंगाचित्यं | 


६. मिथ्यात्वे परोक्तथुतिः 


श्रुतिश्चात्र प्रमाणम्‌। एकमेवाद्वितीयम्‌" इत्यादौ अद्रितीयमित्यादि- 
शब्देदतीयमात्रनिषेधात्‌। न च प्रत्यक्षबाधादनुमानममानं शरुतिङ्चामुख्यार्थेति युक्तम्‌ । 


मिथ्यात्वे परोक्तशरुतिः १ 


प्रत्यक्षेण व्यावहारिकसत्त्वग्रहात्‌। अनुमानादिभिरच पारमार्थिकसत्त्वनिषेधात्‌।! न 
दि वतंमानमात्रग्राहि प्रत्यक्षं त्रिकालाबाध्यत्वग्राहि। वह्िरनुष्ण इत्यत्र तु उष्णत्वस्य 
परत्यक्षसिद्धव्यावहारिकसत्त्वप्रतिषेधाद्राधः। दृरयते च॒ नभोनैल्यचन्द्रप्रादेशव्वग्राहि- 
परतयक्षयोरनुमानागमाभ्यां बाध इति।. ` 


 न्यायामृततरङ्गिणी 


भरुतिश्ेति। ““एकमेवाद्वितीयमि'?त्यादिकेत्यर्थः। ननु ब्रह्माद्वितीयं - चेत्‌ प्रथमं तृतीयं 
वा स्यात्‌, बहव्रीहिपक्षेऽपि सप्रथमं सतृतीयं वा स्यात्‌, तथाच नेष्टसिद्धिरित्यतः श्रुति 
व्याख्याति-एकमेवेति। अद्वितीयादिशब्दैः कण्ठतो द्वितीयनिषेधे द्वितीयनिरूपिततृतीयादेरपि 
निषेधोऽर्थतो भवति इति द्वितीयस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं श्रुत्या सिद्धयतीत्यर्थः | 
न चेति। “सन्‌ घटः" इत्यादिसत्तवग्राहकप्रत्यक्षबाधादित्यर्थः ! अमानम्‌। अग्यनौष्प्यानुमानवदिति 
दोषः । अमुख्यार्था। “यजमानः प्रस्तरः” इत्यादिश्ुतिवदिति दोषः । न च आगमानुमानाभ्यामेव 
्रतयक्षं॑बाध्यतामिति वाच्यम्‌; प्रत्क्षस्यागमायगृहीतरेखोपरेखादिग्राहकत्वेन तदनिवर्तित 
 दिङ्मोहादिभ्रमनिवर्तकत्वेन जात्या, शब्दे स्वरूपधरम्यादिग्राहकत्वेनोपजीव्यतयाऽऽगमादपेक्षया 
प्राबल्यादित्यर्थः। प्रत्यक्षस्य भिन्नविषयत्वात्‌ न तेनागमादीनां विरोध इत्याह प्रत्यक्षेणेति। 
अनुमानादिभिरिति। प्रत्यक्षगृहीतव्यावहारिकसत््वानुपमर्दनेव प्रत्यक्षागृहीतपारमाथिकसत्यत्वस्य 
निषेधादित्यर्थः। न च मिथ्वात्वश्रुतेरप्रसक्तप्रतिषेधतापातः। अथक्रियादिरूपानुमानाभासेन 
वा आरोपितपारमार्थिकसत्यत्वतात्पर्यकेण प्रत्यक्षगृहीतव्यावहारिकसत्यत्वानुवादकेन ““विङ्वं 
स्यमि!” त्याद्यागमेन वा पारमार्थिकसत्यत्वप्रसक्तर्वियदादिषु सम्भवादिति भावः। ननु 
मिथ्यात्वश्रुत्या निषिष्यमानमेव पारमार्थिकसत्त्वं प्रत्यक्षेण गृह्यते इति न प्रत्यक्षस्य 
भित्विषयतेत्यत आह- न हीति। अतीतानागतादिभिः समिकर्षाभावात्‌ प्रत्यक्षस्य 
नोक्तरूपसत्यत्वग्राहकतेति भावः। ननु एवं भिन्नविषयतया प्रत्यक्षाविरोधोपपादने 
अगन्यनौष्ण्यानुमानेऽपि न प्रत्यक्षविरोधः स्यात्‌, तथाच कालात्ययापदिष्टदोपोच्छेदः स्यादित्यत 
आह-वहिरनुष्ण इत्यत्रेति। अताच्िकविश्वान्तर्गतजलादिस्वभावानौष्ण्येन समस्वभाव 
मनौष्ण्यमग्नावनुमीयते यदा तदेव प्रत्यक्षेण बाधः। अनीदशं तु मिथ्यात्वस्यैव नामान्तरम्‌ 
इति नागन्यनौष्ण्यानुमानेऽपि प्रत्यक्षवाध इत्यर्थः। ननु श्रुत्या प्रतयक्षगृहीतव्यावदारिक 
 सत्यत्वानुपमदेन तदगृहीतपारमार्थिकसत्यत्वनिषेधे प्रत्यक्षगृहीतसत्यत्वस्य न॒ मिथ्यात्वसिद्धिः 
न च ~ व्यावहारिकसत्यत्वेऽपि घटवत्‌ पारमार्थिकसत्यत्वं निषिध्यते, इति तत्र तत्सिद्धिरिति 
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- वाच्यम्‌ ; व्यावहारिकसत्यत्वे यद्‌ व्यावहारिकसत्यत्वम्‌, तत्रैवमपि व्यावहारिकसत््वानुपमर्दन 
तन्मिथ्यात्वासिद्धेः। तत्राप्युक्तन्यायेऽनवस्था, इति सत्यत्वग्राहिपरतयक्षप्राबल्येऽरुचिमभि 
सन्धायापौरूषे यत्वेनानाशङ्कितदोषतया श्रुतेः, तदनुगृहीतत्वाचानुमानस्य सम्भावितदोष- 
प्रतयक्षापेक्षया प्राबल्यात्‌ प्रत्यक्षगृहीतमपि सत्यत्वमनुमानागमाभ्यां निषिद्धयत इति वक्तु 
्रतयक्षस्यागमादिवाध्यत्वं दृष्टमस्तीत्याह ~ दृद्यते चेति। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु एवं “वहिरनुष्णः' इत्यत्रापि प्रत्यक्षवाधो न स्यादित्यत आह - वह्िरनुष्ण इत्यत्रेति। किञ्च 
नभोनैल्य-चन्दरप्ादेशत्वप्तयक्षस्यानुमानागमाभ्यां बाधस्य दृष्टत्वाद्‌ दुर्बलस्य प्रत्यक्षस्य ॒नोक्तानुमानागम 
` बाधकतेत्याह - दभ्यते चेति। 


न्पायामुतव्रकराः 


` प्रत्यक्षेति ॥ जगत्सत्यताग्रादि सन्धट इत्यादिप्रत्क्षेतयर्थः ॥ अमुख्यार्थेति ॥ समाननिषधादिपरेत्यर्थः । 
ननु प्रत्यक्षमपि त्रिकालाबाध्यत्व रूपपारमार्थिक सत्त्वमेव गृह्णातीति ग्राहयाभावावगाहितेन समानविषयकत्वाययक्तं 
बाधकत्वमित्यत आह ॥ नहीति ॥ वर्तमानमात्रगराहि वर्तमानकालाबाध्यत्वग्राहि। नन्वेवं मिन्नविषयतयाऽनुमानस्य 
प्रत्यक्ष विरोधाभावोपपादने कालात्ययापदिष्टमा्रोच्छेदः। प्रत्यक्षेण व्यावहारिकौष्ण्यग्रहात्‌ अनुमानेन पुनः 
पारमार्थिकौष्ण्य निषेधेन भिन्नविषयतायाः तत्रापि वक्तु शक्यत्वादित्यतं आह्‌ ।॥ वदिरिति ॥ उष्णत्वस्य 
प्रत्यक्ष सिद्धं॒यब्यावहारिकं सत्त्वं॑तस्यैववादहिनिषेधेन भिन्नविषयतायाः तत्रापि वक्तु इक्यत्वादित्यत 
आह्‌ ॥ वहिरिति॥ उष्णत्वस्य प्रत्यक्ष सिद्धं यब्यावदारिकं सत्वं तस्यैव वदिरनुष्ण इत्यनुमानेन 
निषेधात्साक्षाद्राद्याभावा द गारित्वेन युक्तस्तत्र बाध्यवाधकभाव इति नबाधोच्छेद इति भावः। किंचापौरषेयत्वे 
नानारांकित दोषायाः एकमेवेत्यादिश्रुतेः तदनुगृहीतास्मदनुमानस्य च संभावितदोष प्रत्यक्षापेक्षयाप्राबल्यात्त्यक्ष 
गृहीतमपि सत्यत्व मनुमानागमाभ्यामेव बाध्यत इत्याशयेन प्रत्यक्षस्याऽनुमानादि बाध्यत्वं टृष्टमित्याह्‌॥ 
ददयतेचेति ॥ नीलं नभ इति प्रत्यक्षं नभोनीं विमुत्वादित्यनुमानेन बाध्यं दृष्टं। तथा प्रादेमात्रपरिमितशवंद्रमा 
इति प्रत्यक्षं “अष्टासीतिसहसखाणी' त्याद्यागमवाध्यं दृष्टमिति प्रकृतेपि तथास्त्विति भावः ॥ 


७ . प्रथममिथ्यात्वभङ्गः 


उच्यते -मिथ्यात्वं टि त्वयैव पक्षान्तरनिषेधेन पंचधा निरुक्तम्‌। तत्राभ्ये 
किं सत्वे सत्यसत््वरूपविरिष्टस्याभावोऽभिप्रेतः १ किं वा सत्वात्यन्ताभावा 
सत्त्वात्यन्तामाव  रूपधर्मद्यम्‌ १ यद्रा सत्त्वात्यन्ताभावव््वे सति 
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असत््वात्यन्ताभाववत््वरूपं विशिष्टम्‌ १ नायः। मन्मते सदेकस्वभावे जगति तस्य 
सिद्धत्वात्‌। न द्वितीयः। व्याहतेः। निरधर्मकत्रह्मवत्सत््वराहित्येऽपि सद्रपत्वेना 
मिभ्यात्वोपपत््याऽर्थान्तरा्च। पृथिवी इतर भिन्ना ` पृथिवीत्वादित्यत्र अयोदशान्योन्या 
भावानामिवात्रापि सत्त्वासत्त्वात्यन्ताभावयोः प्रत्येकं प्रसिद्धत्वेन कथंचिदप्रसिद्ध 
विदोषणत्वाभावेऽपि असत्त्वात्यन्ताभावादे सिद्धसाधनाच। न दि सिद्धमसिद्धेन ` 
सहोचरित मसिद्धंभवति। पृथिवीतरभिननेत्यत्र तु जलायेकैकान्योन्याभावोऽपि 
न पृथिवीत्वोपहिते सिद्धः। दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्याच। पृथिवीत्वहेतुस्तु 
केवलव्यतिरेकी! अयोदछान्योन्याभावरूपसाध्यस्य व्यतिरेकनिरूपणं तु मिन्ाभ्रिता 
नामपि त्रयोदशान्योन्याभावानां समूहालम्बनेकज्ञानोपारूढत्वमात्रेण युक्तम्‌। अत 
एव॒ न तृतीयः। व्याहतेर्थान्तरात्‌ (दृष्टान्ते) साध्यवैकल्याच् । 


किं च यथा अनित्ये वाङ्मनसे इत्यत्र पक्षतावच्छेदकनानात्वेनांदो 
सिद्धसाधनत्वेऽपि पृथिवीतरभिनेत्यत्र पक्षतावच्छेदकैक्यान्नांडे सिद्धसाधनं तथेहापि 
यद्यपि कथंचित्‌ साध्यतावच्छेदकैक्यात्‌ नागे सिद्धसाधनत्वम्‌। नापि व्यर्थविगरोष्यत्वम्‌। 
विमतम्‌ उपादानापरोक्षज्ञप्षिचिकीर्षाकृतिमजन्यमित्यत्र कृतिग्रहणेनैवेदवरसिद्धावपि 
विकीषदिरिव, गुणादिकं गुण्यादिना भिन्नामिनं समानाधिकृतत्वाद्‌ इत्यत्र 
तार्किकांगीकृतभिन्नत्वस्येव च व्यापकविशेषणानामुदेश्यप्रतीत्य्थत्वाद्‌। इह तु 
सद्विलक्षणत्वे सत्यसद्विलक्षणमिति प्रतीतेरुदेदयत्वात्‌। यदि चाभेदे सत्यपि धटः 
कलदाः इति सामानाधिकरण्यादर्शनाद प्रयोजकत्वनिरासाय विरिष्टधीस्तत्रोदेशया, 
तर्द तच्छे सद्वैलक्षण्ये सत्यपि दृद्यत्वादशेनादिहापि सोदेश्येति समम्‌। 
तथाप्यप्रसिद्धविरोषणत्वम्‌। पृथिवी ईतरमिननेत्यत्र त्वनेकधर्मसाधनयपक्ष एव 
परत्यक्प्रसिद्धया साध्यप्रसिद्धिरुक्ता। अन्यथा दाशादीनां प्रत्येकं प्रसिद्धया 
शङाभृगोष्िखितत्वस्यापि सा स्यात्‌। 


अद्वैतसिद्धि 


ननु किमिदं मिथ्यात्वं साध्यते! न तावत्‌ ममिध्यारब्दोऽनिर्व॑चनीयताकचनः' 
इति पञ्चपादिकावचनात्‌ सदसत््वानधिकरणत्वरूपमनिर्वाच्यत्वम्‌। तद्धि किम्‌ असत््वविरिष्ट 
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सत््वाभावः ! उत सत्वात्यन्ताभावासत्त्वात्यन्ताभावरूपं धर्म॑द्रयम्‌ १ आदोस्वित्‌ सत्त्वात्य ` 
 न्ताभाववत्वे सति असत्त्रात्यन्ताभावरूपं विशिष्टम्‌? ना्यः। सत्तवमात्राधारे 
जगत्यसत्त्वषिशिष्टसत्त्वानभ्युपगमात्‌। विरिष्टाभावसाधने सिद्धसाधनात्‌। न द्वितीयः 
स््वासत्त्वयोरेकाभवे अपरसत्त्वावरयकत्वेन व्याघातात्‌। निरधर्मकब्रह्मवत्सत्वराहित्येऽपि 
सदरपत्वेन अमिथ्यात्वोपपत्त्या अर्थान्तराच। शुक्तिरूप्ये अबाध्यत्वरूपसत््न्यतिरेकस्य सत्वेन 
बाध्यत्वरूपास॒त्तस्य व्यतिरेकासिद्धया साध्यवैकल्याच। अत एव॒ न तृतीयः। पूर्ववद्‌ 
व्याघातात्‌, अर्थान्तरात्साध्यवैकल्याचेति चेत्‌, मैवम्‌। सत्त्वात्यन्ताभावासक्वात्यन्ताभावरूप 
धर्मद्वयविवक्षायां दोषाभावात्‌। न च व्याहतिः। सा हि सत््वासत्त्वयोः परस्परविरदरूपतया 
वा  परस्परविरहन्यापकतया वा ? परस्परविरहव्याप्यतया वा १ तत्र नाद्यः। तदनङ्गीकारात्‌। 
तथा द्यत्र त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्त्वव्यतिरेको नासत््वम्‌। कि तु कचिदप्युपाधौ सत्त्वेन 
प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वम्‌। तदव्यतिरेक्य साध्यत्वेन विवक्षितः। तथा च 
तरिकालाबाध्यविलक्षणत्वे सति कचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीयमानत्वरूपं साध्यं पर्यवसितम्‌ । 
एवं च सति न शुक्तिरूप्ये साध्यवैकल्यमपि। बाध्यत्वरूपासत्तवव्यतिरेकस्य साध्याप्रवेशात्‌। 
नापि व्याघातः, परस्परविरदरूपत्वाभावात्‌। अत एव न द्वितीयोऽपि। सत््वाभाववति 
शुक्तिरूप्ये विवक्षितासत्वव्यतिरेकस्य विद्यमानत्वेन व्यभिचारात्‌। नापि तृतीयः। तस्य 
व्याघाताप्रयोजकत्वात्‌। गोत्वाश्वत्वयोः परस्परविरहव्याप्यत्वेऽपि तदभावयोरु्रादावेकत्र 
 सहोपलम्भाद्‌। यच्च॒ निर्धर्मकस्य ब्रह्मणः सत्त्वराहित्येऽपि सद्रुपवत्प्रप॑चस्य 
` सदरपत्वेनामिथ्यात्वोपपत््या अर्थान्तरमुक्तम्‌ तन्न। एकेनैव सर्वानुगतेन सर्वर स्मतीत्युपपत्तौ 
ब्रह्मवत्‌ प्रत्येकं प्रपंचस्य सत्स्वभावताकल्पने मानाभावात्‌। अनुगतव्यवहाराभावप्रसंगाच । 
सत्म्रतियोगिकासत्प्रतियोगिकमेदद्वयं वा साध्यम्‌। तथा चोभयात्मकत्वेऽन्यतरात्मकत्वे वा 
तारगभेदासंभवेन ताभ्यामथान्तरानवकाः। 


नच अस॒त्तवव्यतिरेकांशस्यासद्धेदस्य च प्रपंचे सिद्धत्वेनांरातः सिद्धसाधनमिति 
वाच्यम्‌। शगुणादिकं गुण्यादिना भिन्नाभिन्नं समानाधिकृतत्वात्‌' इति भेदाभेदबादिप्रयोगे 
तारकिकाचङ्गीकृतस्य भिन्नत्वस्य सिद्धावपि उदेशयप्रतीत्यसिदधर्यथा न सिद्धसाधनम्‌ तथा 
प्रकृतेऽपि मिलितप्रतीतेरुदेदयत्वान्न सिद्धसाधनम्‌। यथा तत््वाभेदे घटः कुम्भ इति 
सामानाधिकरण्यप्रतीतेरदरनेन मिकितसिद्धिरुदेदया तथा प्रकृतेऽपि सत््वरदिते तुच्छे 
टररयत्वादरनेन मिलितस्य तत््रयोजकतया मिलितसिद्धिरुदेरयेति समानम्‌। 
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अत॒ एव सत्वात्यन्ताभाववत्त्वे सत्यसत्त्वात्यन्ताभावरूपं विरिष्टं साध्यमित्यपि 
साधु। न च मिलितस्य विरिष्टस्य वा साध्यत्वे तस्य वुत्राप्यप्रसिद्धया अप्रसिद्धविरोषणत्वम्‌। 
प्रत्येकं प्रसिद्धया मिलितस्य विरिष्टस्य वा साधने रभुगयोः प्रत्येकं प्रसिद्धया 
दारीयभ॑गसाधनमपि स्यादिति वाच्यम्‌। तथाविधप्रसिद्धेः शुक्तिरूप्य एवोक्तत्वात्‌। न 
च नि्ध्॑मकत्वाद्‌ ब्रह्मणः सत्तवासत्वरूपधर्मद्वयशन्यत्वेन तत्रातिव्याप्तिः । सद्रुपत्वेन ब्रह्मणः 
तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वात्‌। निधं्म॑कत्वेनैवाभावरूपधर्मानधिकरणत्वाचेति दिक्‌। इति 
सदसद्विलक्षणत्वरूपमिथ्यात्ववि चारः ॥ १॥ 


न्यायामूततरङ्गिणी 


सिद्धान्ताभिधानं प्रतिजानीते - उच्यत इति। प्रश्वधेति। सदसत्वानधिकरणत्वं वा ? 
स्वस्मिन्‌ प्रतिपनोपाधौ तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं वा ! ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं वा! 
स्वात्यन्ताभावाधिकरण एव प्रतीयमानत्वं वा ? सद्रुपत्वाभावो वा १ इति पञ्चप्रकरर्मिथ्यात्वं 
लक्षितमित्यर्थः। तत्राय इति। 'सदसत्त्वानधिकरणत्वमि! त्यत्र सच्छब्दः सत्त्वपरः। तत्र 
सत्त्वं किमसतत्वविशोषणं वा ! सत्त्वासत्त्वे प्रत्येकमनधिकरणत्वस्य विशोषणं वा ? सच्छब्दात्‌ 
परतोऽनधिकरणत्वशब्दरूपमध्यमपदलोपिसमासाभ्रयणेन  सत््वानधिकरणत्वस्य विरेषणं 
वाऽभिप्रेतमिति प्ररनवाक्यार्थः। मन्मत इति। विरष्याभावायत्तो विरि्टाभावोऽस्तीत्यर्थः। 
 व्याहतेरिति। सत्त्वाभावसाधनेऽसत््वस्य प्राप्त्या पुनरसतत्वाभावसाधने व्याहतिरित्यर्थः। 


ननु न व्याहतिः। सा हि तयोः परस्परपिरह्यापकतया वा ? परस्परविरहव्याप्यतया 
वा? परस्परविरहरूपतया वा १ नायः। सत््वाभाववति शुक्तिरूप्ये बाध्यत्वरूपासत्त्वस्य 
विद्यमानत्वेऽपि कविदयप्युपाधौ सत्वेन प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वरूपासत्तवव्पतिरेकस्य 
विद्यमानत्वेन व्यभिचारितया सत्त्वव्यतिरेकं प्रत्यसत्वस्य व्यापकत्वाभावात्‌। निध्मके 
बरह्मण्युभेयस्यापि व्यभिचाराच। न द्वितीयः, तस्य व्याघाताप्रयोजकत्वात्‌। गोत्वात्वयोः 
परस्परविरहव्याप्यत्वेऽपि तदभावयोरुष्रादावेकत्र सहोपलम्भात्‌। न तृतीयः! सत्त्वासत्वयोः 
परस्परिरदरूपत्वानङ्गीकारात्‌। तथाहि - अत्र त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्त्वव्यतिरेको नासत्त्वम्‌, 
किन्तु कविदयप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वम्‌। तद्रयतिरेकञ्च साध्यत्वेन विवक्षितः । 
तथाच त्रिकालाबाध्यविलक्षणत्वे सति कचिदयप्युपाधौ सत्वेन प्रतीयमानत्वरूपं साध्यं पर्यवसितम्‌ ; 
तथाच न व्याहतिरिति चेत्‌, मैवम्‌ ; असचेत्‌ न प्रतीयेते"ति वदता त्वया उक्ताप्रतीतिं 
प्रति प्रयोजकस्य प्रतीत्यनुपाधिकस्य सत्वविरोधिनोऽसत्वस्य वक्तव्यत्वाद्‌ असत््वाभावः 
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सत्वेन प्रतीयमानत्वे पर्यवसन्नः इति तत्साधनस्य व्यर्थत्वात्‌। न च असद्रैरक्षण्यसिद्धयर्थय 
तत्साधनमिति बाच्यम्‌। प्रतीयमानत्वस्यासत्साधारणत्वात्‌। "तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदि'"त्यसतः सत्त्वेन प्रतीतेः भुत्याऽनूदितत्वात्‌। न च असत इव प्रतीतेरनुवादो 
न ॒प्रतीतिसत्तामापादयतीति वाच्यम्‌। असतः सत्वेन प्रतीतिमत “एक! इत्यस्प्तीतेः 
 सत्त्वस्येवोक्तेः। न च - “तद्धैक आहुरिति श्रुत्या “सदेव सौम्येदमग्र आसीदिः!!ति 
श्रुत्य्थस्यामाव एव॒ प्रतिपायते निषेधायेति वाच्यम्‌। “सदेव सोम्येदमिः!ति 
रुत्य्थाभावस्यासत््वेनासतः सत्त्वप्रतीत्यनिवारणात्‌। 


 अत्रेदमालोचनीयम्‌। सत्वासत्त्वयोः परस्परप्रागभावादिरूपतया परस्परविरहरूपत्वासम्भवेना ` 
त्यन्ताभावरूपतयैव परस्परविरहरूपता वाच्या। तत्रापि त्रिकालसर्वदेशीयनिषेधप्रतियोगि 
त्वादिरूपस्यासत््वस्याभावरूपतयाऽसत््वात्यन्ताभावः सत्त्वमिति वाच्यम्‌। तथा सति 
सिद्धान्तेऽत्यन्ताभावस्यासन्मान्रप्रतियोगिकत्वस्वीकारेणा- सत्त्वस्यात्यन्तासत््वापत्तिः। न च 
तार्किकादिमतेन तयोः परस्परविरहरूपत्वाभिधानमिति वाच्यम्‌ । स्वमते व्याहत्युक्तेरसम्भवापत्तेः, 


 सिद्धान्तेऽप्यसत्वाभाव एव स्वमिति स्वीकाराच। यद्रक््यति “भया लाघवादा 


वश्यकत्वादसतत्वाभाव एव सत्त्वमिति स्वीकारात्‌, द्रौ नजौ प्रकृतमर्थं सातिशयं गमयतः! 
इति न्यायेनैकतरनिषेधस्यान्यतरविधिरूपत्वात्‌ माता वन्ध्ये' तिवद्‌ व्याधातः!* इति। ‹“मया 
त्रिकाल-सर्वदेशीयनिषेधाप्रतियोगित्वप्रतियोगित्वे सत््वासत्वे इति स्वीकारादि'"ति च 
““सत्त्वासत्त्वे, एकधर्मिनिषात्यन्ताभावप्रतियोगिनी न, परस्परात्यन्ताभावरूपत्वात्‌ घटत्वा 
` घटत्ववदि!!ति च। ननु - धटादिसत्त्वं न शशभुङ्गादिगतास््वस्यात्यन्ताभावरूपम्‌, येन 
तस्य तुच्छत्वं स्यात्‌। किन्तु घटादौ प्रान्तिप्रतिपन्नासत्तवस्येति चेत्‌, न ; सत्त्वस्य यदसत्त्वं 
प्रत्यत्यन्ताभावरूपत्वम्‌, त्पत्यसत्त्रस्यात्यन्ताभावरूपत्वानुपपत्तेः। निःस्वरूपत्वात्‌ । 
धटादिगतसत्त्वस्य रशमूङ्गादिगतासत््वस्य च॒ विरहयोरेकत्रोक्तौो बाधकाभावाचच। तयोः 
परस्परविरदरूपत्वाभावस्य त्वयेवोक्तेः। अत्र ब्रूमः- समानसत्ताकयो; परस्परविरहयोः व्याप्यत्वे 
सति व्यापकत्वं परस्परविरहरूपत्वम्‌। तादृशयोरभावौ नैकत्र सम्भवतः घटादौ सत्त्वे 
सत्यपि शङभुङ्गादिगतासत्त्वस्यात्यन्ताभावो नेति व्यभिचारवारणाय समानसत्ताकेति 
विरहविशेषणम्‌। अभेदेऽपि व्याप्य व्यापकभावोऽस्त्येव! एवश्च न शरभूङ्गादि 
गतासत्त्वस्यासत््वापत्तिरिति॥ 


 निधमंकेति॥ उभयाभावसाधनेऽपि ब्रह्मवत्‌ सदरपत्वानुपमर्दादित्य्थः। ननु - !^एकेनैव 
सर्वानुगतेन सर्वत्र सत्पतीत्युपपत्तौ ब्रह्मवत्‌ प्रत्येकं प्रपञ्चस्य सत्स्वभावताकल्पने मानाभावात्‌, 
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अनुगतव्यवहाराभावप्रसङ्गाचच, स्मतियोगिकासत्यतियोगिकभेदद्वयं बा साध्यम्‌। तथाचो 
भयात्मकत्वे, अन्यतरात्मक्त्वे वा तादृग्भेदाभावेन ताभ्यामर्थान्तरानवकाडा इति चेत्‌, 
मैवम्‌। रजतं विनाऽपि शुक्तौ रजतप्रतीतिन्यवहारादिदर्शनात्‌ सत्पदार्थ विनापि सत्य्तीत्यादेरूप 
पत्तावतिलाधवम्‌ इति ब्रह्मापि सद्रूपं न सिद्धेयत्‌। प्रमितत्वाद्‌ ब्रह्म सद्रूपमिति तु 
जगत्यपि तुल्यम्‌। एतेन अनेकसत्कल्पनरूपबाधकतर्कसहकृतसत्त्वाभावानुमानमेव सद्रपत्वा 
भावेऽपि पर्यवस्यत्ति इति न सद्रपत्वेना्थान्तरमिति निरस्तम्‌। तर्कस्य प्रमितसद्रूपत्वा 
नपवादकत्वात्‌। अन्यथा सत्त्वाभावानुमानस्य लाघवेन प्रातीतिकसत््वाभावेऽ{५ पर्यवसानेन 
जगत्‌ शून्यमेव स्यादिति साधूक्तम्‌ - ““अर्थान्तराचेः"ति। सदसदभयान्योन्याभावस्य 
साध्यतायां तु व्याहति-साध्यवैकल्यादिर्दोषोऽस्त्येव। तयोदशोति। अभावमनन्तभाव्य त्रयोदशत्वं 
बोध्यम्‌। कथञ्चिदिति। अनुमितिविषयस्योभयाभावरूपस्य साध्यस्यैकस्मिनधिकरणे 
प्रसिद्धयभावेऽपि प्रत्येकाधिकरण उभयाभावप्रसिद्धिरस्तीत्य्थः। असत्त्वात्यन्ताभावांश इति। 
यथा पक्षतावच्छेदकनानात्वे कचिदधिकरणे पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धर्जातत्वात्‌ तत्पक्षांगे 
सिद्धसाधनम्‌, तथा साध्यतावच्छेदकनानात्वेऽपि सिद्धसाध्यारो सिद्धसाधनमेव ; 
साध्यतावच्छेदकावच्छिनस्य पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धरूपस्य सिद्धसाधनबीजस्योभयत्रापि 
तुल्यत्वादित्यर्थः । 


ननु - साध्यतावच्छेदकनानात्वेऽप्युभयाभावगोचरसमूहालम्बनस्पैकानुमिल्युदेशेन नाशतः 
सिद्धसाधनम्‌। असत्त्वात्यन्ताभावांशोऽप्युदेदयाया; समूहालम्बनरूपायाः सिद्धेरजातत्वात्‌। 
अनुमितिद्रयोदेशे च सिद्धसाधनमेव नाशतः सिद्धसाधनम्‌। न चैवम्‌ पक्षतावच्छेदक 
नानात्वेऽप्युक्तपिधया नाशतः सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌ ; इईष्टापत्तेरिति चेत्‌, सत्यम्‌ ; 
समूहारम्बनानुमित्युदेदयत्व एव तस्या असत््वाभावांगो पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धं यत्‌ 
साध्यतावच्छेदकावच्छिनसाध्यम्‌, तद्विषयकसिद्धिरूपत्वेन सिद्धसाधनत्वाभि धानमित्यदोषः। 


ननु अपेक्षाबुद्धिविषयत्वादेर्व्यासन्यवत्तिधर्मस्य साध्यतावच्छेदकतायां नाशातस्सिद्धसाधनम्‌, 
अत ॒एवानुपदमेव वक्ष्यति “साध्यतावच्छेदकैक्याद्‌ नारे सिद्धसराधनमितीति" चेत्‌, सत्यम्‌। 
तत्र व्याहत्यादिरिव दोषो बोध्यः। ननु साध्यकोटिनिविषटस्यासच््रात्यन्ताभावस्य पक्षे सिद्धौ 
यदि सिद्धसाधनम्‌, तदा "पृथिवी इतरभिनने^त्यत्र त्रयोदशान्योन्याभावानामपि धटो न 
जलादिरि'ति पृथिवीत्ववति प्रतीत्या घटादौ सिद्धेः सुतरां सिद्धसाधनं स्यादित्यत आदं 
पृथिवीति॥ पृथिवीत्योपरित इति। घरादिभिन्पृथिवीत्वोपहित इत्यर्थः। यथाश्रुते 
त्रयोदशान्योन्याभावानां पृथिवीत्वसामानाधिकरण्यस्यापि घटादौ सिद्धया रक्तदोषतादवस्थ्यात्‌। 
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दृष्टान्तस्येति! असत्त्वाभादस्य साध्यतावच्छेदकावच्छिनस्य शुक्तिरूप्यादावभावादित्यर्थः। ननु 
बाध्यत्वरूपासत्त्वव्यतिरेकस्य तत्राभावेऽपि कविदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वानधिकरण 
त्वरूपासत्त्वव्यतिरेको रूप्यादावप्यस्त्येव। तस्य॒ तत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्‌! मेवम्‌। सत्वेन 
प्रतीयमानत्वरूपस्यासत्तवव्यतिरेकस्य साधनं व्यर्थमित्युक्तत्वेन बाध्यत्वरूपासत्त्वन्यतिरेकस्यैव 
साधयितुमुचितत्वेन साध्यवैकल्यापरिदहारात्‌। ननु अभावद्भयस्य साध्यतायां रूप्ये सत्त्वाभावस्य 
सत्त्वेऽपि असत्वाभावाभावेन यदि साध्यवैकल्यम्‌, तरिं पृथिवी) इतरभिने!त्यत्र जले 
तेजःप्रभृतिद्रादशभेदानां सत्वेऽपि जलभेदस्याभावेन साध्यवैकल्यम्‌। एवं तेजःप्रभृतिष्वपि 
स्वस्पेतरप्रतियोगिकद्रादराभेदसत््वेऽपि स्वस्वभेदाभावात्‌ साध्यवैकल्यमेव स्यादित्यारङ्क्याह - 
 पृथिवीत्वहेतुस्तु केवलव्यतिरेकीति। तथाच न तत्र दृष्टान्तापेक्षा इति न तत्परयुक्तसाध्य 
वैकल्यादिदोषावकार इति भावः। ननु पृथिवीत्वहेतौ दृष्टान्तानपेक्षणे साध्यप्रसिद्धयभावेन 
साध्यव्यतिरेकनिरूपणं न स्यादित्यत आह- तयोदशेति। साध्यतावच्छेदकावच्छिनानां 
त्रयोदशान्योन्याभावानां स्वस्वाधिकरणे वियमानानां ज्ञाने सति साध्यव्यतिरेकनिरूपणं 
स्यादित्यथः। ननु एवमेकैकान्योन्याभावाधिकरणस्यापि साध्यतावच्छेदकावच्छिनसाध्याधि 
करणतया तद्यावृत्तस्य देतोरसाधारण्यं स्यादित्याशङ्कापरिहारायोक्तम्‌ समूहालम्बनैकज्ञानोपा 
रूढत्वमात्रेणेति। एकैकान्योन्याभावस्य न साध्यतावच्छेदकावच्छिन्त्वम्‌ ; साध्यतावच्छेदकस्य 
समूहालम्बनैकज्ञानोपारूढत्वस्य व्यासज्यवृत्तधर्मस्य प्रत्येकाभावेष्वपयपतिः। तथाच 
्त्येकाभावाधिकरणस्य न॒ सपक्षत्वम्‌, साध्यतावच्छेदकावच्छिनसाध्यरहितत्वात्‌। तदुक्तं 
ˆ^तावदभावयोगी ह्यत्र सपक्षो भवति, न तु तदेकदेशकतिपयाभाववान्‌, साध्यतायास्तावति 
पयक्तिरिः" ति। सत्त्वात्यन्ताभावादेस्तु प्रत्येकं साध्यतावच्छेदकावच्छिनववेऽपि नासाधारण्यम्‌ ; 
दृष्टान्तस्य सत्त्वादिति भावः। ननु अत एवे'त्यत्िदिष्टा व्याहतिरनुपपन्ा ; एकर 
विरुद्धोभयप्रतियोगिकात्यन्ताभावसाधने हि सा स्यात्‌। न चात्रोभयात्यन्ताभावौ साध्यावित्यत 
आह व्याहतेरिति। उभयात्यन्ताभावयोस्सामानाधिकरण्योक्तौ व्याहतिवद्‌ उभयात्यन्ताभावयोः 
सामानाधिकरण्येन सम्बन्धेन विरोषण-विशेष्यभावोक्तावपि व्याहतिरित्यर्थः । किञेति। यदपि 
नाशतः सिद्धसाधनम्‌, नापि व्यर्थविगरोष्यत्वम्‌ तथाप्यप्रसिद्धविरोषणत्वमित्यन्वयः। 
पक्षतावच्छेदकनानात्वेनेति। यचयपि पक्षतावच्छेदकनानाव्वेऽपयक्तविधया नाशतः सिद्धसाधनम्‌ ; 
तथापि मतान्तरेणेदं बोध्यम्‌। पक्षतावच्छेदकैक्यादिति। पक्षतावच्छेदकैक्येऽशतः सिद्धसाधनं 
न भवत्येव । तथाहि ~ पक्षतावच्छेदकधर्मसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धो हि सिद्धसाधनमेव, 
नारातस्सिद्धसाधनम्‌। तादृशसिद्धेरेवानुमानसाध्यत्वात्‌। तदसिद्धौ च तच्छ्क्व नास्ति। न 
हि पक्षे साध्यसिद्धिमात्रेण तत्‌। किन्तु पक्षतावच्छेदकधर्मसामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धया । 
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अन्यथा धूमवत्त्वेन पर्वते बह्निनिश्येऽपि सिद्धसाधनप्रसङ्गादित्य्थः । साध्यतावच्छेदकेक्यादिति । 
साध्यतावच्छेदकावच्छिनसाध्यसिद्धेरभावादित्यर्थः। नापि व्यर्थविशेष्यत्वमिति। यथेभरानुमाने 
` कृतिमन्नन्यमिति साध्यकरणमात्रेणापीशधरसिद्धावपि चिकीषदिरविशेषणस्य न वैयर्थ्यम्‌; 
व्यापकविरोषणानामुदेश्यप्रतीत्यर्थत्वात्‌, यथा भेदाभेदवादिना तार्किकं प्रति प्रयुक्ते 
भिनाभिनमि'ति साध्ये भिन्नत्वविशेषणस्य तार्किकेणाङ्गीकृतत्वेऽपि न॒ वैयर्ध्यम्‌ ; 
तत्पतीतेरुदेदयत्वात्‌, तथेहापि “सद्विलक्षणत्वे सत्यसद्धिलक्षणत्वमि!ति प्रतीतेरुदेदयत्वात्‌ न 
व्य्थविङोष्यत्वमित्यर्थः। समानाधिकृतत्वादिति। शुद्धः पटः' इति सामानाधिकरण्य 
वत्त्वादित्यर्थः । व्यापकविशेषणानामिति। न च - व्यतिरेकव्याप्तौ साध्याभावस्य व्याप्यतया 
` तत्र विशेषणं व्यर्थमिति वाच्यम्‌ ; विशिष्टाविशिष्टमेदेनैकस्मिन्‌ व्याप्यतावच्छेदकद्धयप्रवेशाभावेन 
तद्वीजाभावादित्यथः। ननु इईरानुमाने ज्ञानादिघरितं साध्यत्रयमेवाभिप्रेतम्‌ इति न तद्‌ 
दृष्टान्तः । भेदाभेदानुमाने त्वप्रयोजकत्वपरिहाराय भिनत्वविरोषणस्योदेदयतेत्यागाङ्भय, प्रकृतेऽपि 
तथेत्याह - यदि चेति। गुणादिकम्‌ गुण्यादिनाऽभिनम्‌, समानाधिकृतत्वादित्येव कृते 
अभेदरूपसाध्यवत्यपि घट-कलशादाववियमानस्य समानाधिकृतत्वस्याभेदरूपसाध्यं प्रत्यप्रयोज 
कत्वं स्यात्‌। तदुक्तम्‌ - ‹"तस्मिन्‌ सत्यभवतस्तेन विनाऽपि भवतस्तदप्रयोजकत्वादि!? ति । 
अतोऽप्रयोजकत्वमित्यथः । तर्हीति। सत्त्वाभावमात्रस्य साध्यत्वे सत््वाभाववति तुच्छेऽवियमानस्य 
हर्यत्वस्याप्यप्रयोजकत्वं मा भूत्‌ इति असत्त्वाभावोऽपि साध्यकोटौ निवेदितः इति न 
व्यर्थविरोष्यत्वमित्य्थः। सममिति। तुच्छे दृदयत्वाभाववति विरिष्टं सध्यमपि नास्ति इति 
नाप्रयोजकत्वमित्यर्थः। तथाप्यप्रसिद्धविरोपणत्वमिति। विरिष्टसाध्यस्य सति, असति च 
अप्रसिद्धत्वादित्यथः। न च शुक्तिरूप्य एवोभयाभावप्रसिद्धिरस्तीति वाच्यम्‌। तत्र॒ सत्वेन 
प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वरूपासत््वस्याभावे वियमानेऽपि बाध्यत्वरूपस्यासत्तवस्य व्यतिरेको 
नास्तीति प्रागवोचाम। ननु यदि सत्वाभावविरोषितास्वाभावरूपविरिष्टसाध्याप्रसिद्धया- 
ऽप्रसिद्धविदोषणत्वम्‌, तदा जलादिद्वादशान्योन्याभावविरोपितसमवायान्योन्याभावरूपविदिष्ट- 
साध्यस्याप्यप्रसिद्धत्वेन प्रत्येकान्योन्याभावानां प्रसिद्धया साध्यप्रसिद्धयुपवर्णनं विरुद्धयेतेत्यत 
आह - पृथिवीति। पृथिवी इतरभिनरे"त्यत्र जलादिद्वादशभेदविदोपितसमवायभेदरूपं विरिष्टं 
न साध्यम्‌, नवा तयोदशमेदानामैकाधिकरण्यं साध्यतावच्छेदकम्‌, येनाप्रसिद्धविदोषणत्वं 
स्यात्‌। किन्तु स्वस्वाधिकरणे विद्यमानानां त्योदङ्ान्योन्याभावानामपेक्षा 
ुद्धिविपयत्वसमूहालम्बनैकज्ञानोपारूढत्वादिरूपन्यासज्यवृत्तिध्मावच्छिनसाध्यताकानां साध्यत्वम्‌ । 
तथाच नाप्रसिद्धिः, न वाऽसाधारण्यमित्युक्तमिति भावः। ननु सत््वाभावासत्वाभावयोः 
विदेपण-विशेष्ययोः प्रसिद्धया तद्‌ विशिष्टमपि प्रसिद्धमेव। विरिष्टस्य विरोषणविरेष्या 
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भ्यामनत्िरेकात्‌, अन्यथा क्षणिकत्वापत्तेरित्यत आह - अन्यथेति। प्रतयक्प्रसिद्धया यदि 
विरिष्प्रसिद्धिः, तदेत्यर्थः! विरिष्टं तु त्वन्मतेऽप्यतिरिक्तमेवेति भावः| 
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सिद्धान्तयति - उच्यत इति। मन्मत इति। असत्त्वरूपविरोष्याभावापबस्य विरिष्टाभावस्य सिद्धत्वेन 
सिद्धसाधनमिति भावः। व्याहतेरिति। यदत्रोक्तम्‌ - सत्त्वासत्त्वयोः परस्परप्रागभावादिरूपतया 
परस्यरविरदरूपत्वासम्भवेनात्यन्ताभावरूपतयैव परस्परविरहरूपता वाच्या। तत्र॒ च त्रिकालसर्वदेशीय 
निषेधप्रतियोगित्वादिरूपस्यासत््वस्य भावरूपतयाऽसत्त्वात्यन्ताभावः सत्त्वमिति वाच्यम्‌। तथा सति 
सिद्धान्तेऽत्यन्ताभावस्यासन्मात्रप्रतियोगिकत्वस्वीकारेणासत््वस्यात्यन्तासत्वापत्तिः। न च तार्किकादिमतेन 
तयोः परस्परविरदरूपत्वाभिधानमिति वाच्यम्‌; स्वमते व्याहत्युक्तरेसङ्गतत्वापत्तेः। सिद्धान्तेऽप्यसत्त्वाभाव 
एव सत्त्वमिति स्वीकाराच। यद्वक्ष्यति यथा लाधवादावभ्यकत्वादसत्त्वाभाव एव सत्त्वमित्यादीति तन्तुच्छम्‌। 
सिद्धान्तेऽत्यन्ताभावस्यासन्मात्रप्रतियोगिकत्वस्वीकारेण सत््वस्यासत्त्वात्यन्ताभावरूपत्वेऽसत्त्व- स्यात्यन्तासक्त्वं 
स्यादित्यापादयतः कोऽभिप्रायः १ कचिदत्यन्ताभावप्रतियोगिनः सर्व॑त्रात्यन्तासत्त्वं स्यादिति वा? उत 
यत्रात्यन्ताभावस्तत्रैव वा नान्त्यः; इष्टापततेः। यत्र॒ ह्यसत्तवात्यन्ताभावः तदधिकरणसंसृष्टा 
सत्त्स्यात्यन्तासत्त्वाङ्गीकारात्‌। नायः। आपादकाभावात्‌।! न हि कचिदत्यन्ताभावप्रतियोगित्वे 
सर्वत्रात्यन्तासत््वं सम्भवति। तथा सति अ्वनिष्ठनिषेधप्रतियोगिनो गोत्वस्य गव्यप्यत्यन्तासत््वापत्तेः। 
न॒ चैवम्‌ अत्यन्ताभावस्यासन्मात्रप्रतियोगिकत्वमिति सिद्धान्तो व्याकुप्यत इति वाच्यम्‌; न दहि 
कषिदत्यन्ताभावप्रतियोगिनः सर्वत्रासत्त्वमिति सिद्धान्तेऽभ्युपगमः, येन विरोधः। किन्तु सत्संसृष्टासत्तवस्यैव । 
अत॒ एव शुक्तिसंसृष्टरनतत्वस्यात्यन्तासत्तवेऽपि न त्प्रधानीभूतरजतत्वस्यात्यन्तासत्त्वम्‌ ; तथाऽप्रतीतेः। 
यद्वा स्यादेतदसत्त्वस्यात्यन्तासत्त्वापादनं यद्सत्त्वस्य तत्परतियोगित्वमभ्युपगच्छामः। न॒ चैवम्‌, 
किन्त्वसत्त्वसंसर्गस्यैव। तथाच तत्संसर्गस्यात्यन्तासत्त्वेऽप्यसत्त्वस्य नात्यन्तासत्त्वापत्तिः। न॒ चैवम्‌ 
असत्तवसंसर्गस्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे असत्त्वस्यापि प्रतियोगिकोटौ निविष्टत्वेनात्यन्तासच्त्वं स्यादिति वाच्यम्‌। 
दण्डविदिषष्टदेवदत्ताभावे दण्डस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वेनाप्रततियोगित्ववदसच्वस्य प्रतियोगितावच्छेदकत्वात्‌ न 
प्रतियोगित्वमिति नात्यन्तासत्त्वापत्तिरिति। न चैवम्‌ व्याहत्युद्धावनं न स्यात्‌। 
असत्त्वाभावस्यासत्त्वसंसरगप्रतियोगिकत्वेन  सत्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूपत्वाभावादिति वाव्यम्‌; 
परस्परसंसगभिवव्याप्यतया 'सत्त्वसंसगभिवेऽसत्त्वसंसर्गापत्तिरसत्वसंसर्गाभावे सत्त्वसंसर्गापत्तिरि'ति 
व्याहृत्युद्धावनस्य सम्भवात्‌! अत एव सिद्धान्ते “घटो नास्ती" त्यत्र घटस्य प्रामाणिकत्वेनात्यन्ता 
भावप्रतियोगित्वासम्भवेऽपि घटसंसर्गस्य प्रतियोगित्वमास्थितम्‌। एवमेव मूलकोशोऽपि व्याख्यातव्य इति । 


। कयशिदप्रसिद्धेति। अभावद्वयस्यैकस्मिजिकरणे प्रसिद्धवमविऽपि भिनाभये प्रसिद्धत्वादित्याङयेन 
कथचचिदित्युक्तमिति भावः! असत्त्वात्यन्ताभावांदा इति! ननु पक्षतावच्छेदकावच्छेदेनोदेभ्यसिद्ौ हि 
सिद्धसाधनता । एवं च प्रकृत उभयाभावगोचरसमूहाम्बनानुमितेरुदैभ्यत्वेन नांशतः सिद्धसाधनम्‌। उदेभ्यायाः 
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 समूहाटम्बनानुमितेरनातत्वात्‌। अनुमितिद्रयोदेभ्यत्वे च सिद्धसाधनमेव, नारातः सिद्धसाधनम्‌। तथाचांशतः 
सिद्धसाधनोद्धावनमयुक्तम्‌ इति, मैवम्‌ ; साध्यतावच्छेदकनानात्वेन साध्यतावच्छेदकावच्छिनस्यैकस्य साध्यस्य 
पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धौ सिद्धसाधनं स्यादेव। न च समूहाठम्बनानुमितेरुदेभ्यत्वात्‌ उदेदयासिद्धौ 
कथं सिद्धसाधनमिति वाच्यम्‌; प्रत्येकानुमितेरुदेभ्यत्वेन समूहाम्बनानुमितेरुदेभ्यत्वाभावात्‌।! न च 
तथात्वे सपूर्णसिद्धसाधनस्यैव सम्भवेन कथमंदतः सिद्धसाधनाभिधानमिति वाच्यम्‌; साध्यद्वय एकसाध्यस्य 
सिद्धत्वाभिप्रायेण तथाऽभिधानात्‌। | 


अन्ये तु - समूहालम्बनानुमितेरुदेभ्यत्व एव तस्या असत्त्वात्यन्ताभावाे पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन 
सिद्धं यत्‌ साध्यतावच्छेदकावच्छिचं साध्यम्‌ तद्विषयसिद्धिरूपत्वेन सिद्धसाधनत्वाभिधानमित्यदोष इत्याहुः । 
तन; समूहालम्बनानुमितेरसत्त्वात्यन्ताभावाो पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धं॑यत्‌ साध्यतावच्छेदकावच्छिनं 
साध्यम्‌ तद्िषयसिद्धिरूपत्वेऽप्युदेभ्यायाः समूहाछम्बनरूपसाध्यसिद्धरनातत्वेनादातः सिद्धसाधनाभि 
धानासम्भवात्‌। अन्यथा पक्षतावच्छेदकनानात्वे समूहालम्बनरूपानुमितावुदेभ्यायामप्यंातः सिद्धसाधनापत्तेः । 
तत्रापि समूहालम्बनरूपानुमितेः पक्षतावच्छेदकावच्छेदन सिद्धं यत्‌ साध्यतावच्छेदकावच्छिनं साध्यम्‌ ` 
तद्विषयसिद्धिरूपत्वात्‌। तस्माद्‌ यक्किशिदेतत्‌। 


ननु इतरभेदानुमानेऽप्यंशतः सिद्धसाधनं स्यात्‌, अत आह - पृथिवीतरेति॥ ननु इतरभेदानुमनेऽपि 
दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं स्यादित्यत आह - पृथिवीत्वरेतुरिति ॥ साध्यतावच्छेदकाबच्छिमस्य जयोददान्योन्या 
भावरूपस्य साध्यस्याप्रसिद्धत्वेन व्यतिरेकनिरूपणाभावात्‌ कथं व्यतिरेकित्वम्‌ ? अत आह - अयोददोति ॥ 


यदि चाभेदे सत्यपीति। नच हेतुसत्त्वे साध्यासत्त्वापादनरूपत्वादप्रयोजकत्वस्याभेदे सत्यपि 
सामानाधिकरण्यादर्शोनादित्यापादनमयुक्तमिति वाच्यम्‌ न वियते प्रयोजकं यस्मिनिति व्युत्पत्त्या हेतुसत्े 
साध्यासत्त्वमित्येवंरूपस्येवोक्तरूपाप्रयोजकत्वस्यापि सम्भवात्‌। अत एवोक्तम्‌ - “तस्मिन्‌ सत्यभवतस्तेन 
विनापि भवतः इति। ननु इतरभेदानुमानेऽपि समुदितत्रयोदशाभावस्यप्रसिद्धत्वादप्रसिद्धिरित्यत आह्‌ 
- पृथिवीति ॥ यद्यप्यत्र परपक्षदृषणाय प्रवृत्तेन दषणस्थैवोद्धाव्यत्वेन दुषणपरिहारपदरशनमयुक्तम्‌ ; तथापि 
 शिष्यवुद्धिरिक्षणाय तच्दर्शनमिति भावः। 


अत्र कथित्‌ - सत्त्वात्यन्ताभावासत्त्वात्यन्ताभावरूपधर्मद्रयं साध्यते! न च व्याघात इति 
वाच्यम्‌; स हि तदा स्यात्‌, यदि सत्त्वासत्त्तयोः परस्यरविरहरूपत्वं स्यात्‌, नचैवम्‌ ; असत्त्वस्य 
कचिदप्युपाौ सच्वेनाप्रतीयमानत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। एवं च तिकालाबाध्यविलक्षणत्वे सति कचिदप्युपाधौ 
सत्वेनाप्रतीयमानविलक्षणत्वरूपं साध्यं पर्यवस्यति! एवं च न व्याघातः। नापि साध्यवैकल्यम्‌, 
बाध्यत्वरूपासत्तवव्यतिरेकस्य साध्याप्रवेदात्‌। यच्च निर्धर्मकस्य ब्रह्मणः सत्त्वराहित्येऽपि सद्रूपत्ववत्‌ प्रपञ्चस्य 
सदरुपत्वेनामिथ्यात्वोपपत्त्याऽर्थान्तरमुक्तम्‌, तन। एकेनैव सर्वानुगतेन सद्तीत्युपपत्ती प्रातिस्िकसत्स्व ` 
भावताकल्पने मानाभावात्‌, अनुगतव्यवहाराभावप्रसङ्गाचच। स्रतियोगिकासत्प्रतियोगिकं भेदद्वयं वा साध्यम्‌। 
नच - असत््वव्यतिरेकस्यासद्धेदस्य च प्रपञ्चे सिद्धत्वेनादतः सिद्धसाधनमिति - वाच्यम्‌ ; गुणादिकम्‌, 
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गुण्यादिना मिन्नाभिनम्‌, समानाधिकृतत्वात्‌, इत्तरवोदेभ्यप्रतीत्यसिद्धेन सिद्धसाधनम्‌! यथा 
तत्रात्यन्तमेदेऽत्यन्ताभेदे च सामानाधिकरण्याद्इनिन मिलितसिद्धिरुदेभ्या, तथा प्रकृतेऽपि सत्वाभादवति 
= तच्छे दभ्यत्वादरनेनेहापि सोदेभ्येति समम्‌। एवं सत्त्वात्यन्ताभाववत्तये सत्यसत्त्वात्यन्ताभाववत्त्वमिति 
पक्षोऽपि साधुः। नच विशिष्टस्य साध्यत्वेऽप्रसिद्धत्वम्‌ ; उक्तरूपासत्त्वव्यतिरेकस्य शुक्तिरूप्यादौ सत्वेन 
परसिद्धुयपपत्तेः। नच निर्धर्मकत्वाद्‌ ब्रह्मणः सत्त्वासत्त्वरूपध्मद्वयशून्यत्वेन तत्रातिव्याप्तिः ; सद्रुपत्वेन 
ब्रह्मणस्तदभावानधिकरणत्वात्‌, निर्धर्मकत्वादेवाभावरूपथर्मनिधिकरणत्वाच इत्याह, तच। 


यदुक्तं कषिदप्युपाधौ सत्वेनाप्रतीयमानत्वमसत्त्वं विवक्षितम्‌, इति परस्परविरहारूपतया न व्याधा 
इति, तन। एतारशोऽसत््ेऽङ्गीकियमाण एताद्दास्य बौद्धेन प्रपञ्चेऽनङ्गीकारेण बद्धेन सह्‌ विवादो 
न स्यात्‌। 


किञ्च ययुक्तरूपमसन्तवम्‌, तर्द (असचचेत्‌, न प्रतीयेतेति प्रयोज्य-प्रयोजकमभावो न स्यात्‌; 
अभेदात्‌! अपि च ब्रह्मण्यङ्गीकृतसत्त्वविरोधिन एवासत्त्वस्य॒वक्तव्यत्वेनैतादृशासत्त्वस्यावक्तव्यत्वात्‌। 
कचिदप्युपाधावि"त्यत्रोपापेः सत्त्वं विवक्षितम्‌ १ न वा? आदये ब्रह्मणोऽपि सद्रूपोपाधौ 
सच्वेनाप्रतीयमानत्वेनासत्त्वापातः, शुक्तिरूप्येऽतिव्यापतिश्च । द्वितीये यक्किञचिदुपाधौ रशदाविषाणादेरपि 
शदाविषाणमस्तीति वाक्याभासादिना (तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीदि'? त्यादिभ्रुत्या च सत्वेन 
प्रतीतिसद्धावाद्‌ असम्भवः। किञ्च प्रतीत्युपाधिकेऽसत्त्वे वक्तव्ये प्रतीत्युपाधिकमेव सत्वेन प्रतीतिरेव 
स्वमिति वक्तव्यत्वेन प्रपञ्चे सत्त्वाभावसाधने बाधश्च ।. तस्मात्‌ त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्त्वन्यतिरेक एव 
वाध्यत्वमसत््वम्‌ इति कथं न व्याघातः? अस्तु वा तदभिमतमसत्त्वम्‌। तथापि तादशासत््वस्य 
सत्त्वाभावव्याप्यतया गोत्वाईवत्वयोरिव विरोधो भवेदेवेति वाचोविग्लापनमात्रमेतत्‌॥ | 


यच्च॒ ब्रह्मणीव प्रपश्ेऽर्थान्तरत्वपरिहारार्थमुक्तम्‌ - “एकेनैव सर्वत्र सत््रतीत्युपपत्तौ 
प्रातिसिकसत्स्वभावकल्पने मानाभावः इति, तदपि मन्दम्‌; तथात्वेऽनित्यो घटः, अनित्यः पटः, 
प्रध्वस्तो घटः, प्रध्वस्तः पट हइत्यत्राप्येकेनैव प्रध्वंसादिना व्यवहारोपपत्तौ प्रातिस्विकप्रध्वंसकल्यने मानाभाव 
इति प्रत्येक्यरध्वंसादिसिद्धि्नं॒॑स्यात्‌। तत्र प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या तथा कल्पने प्रकृतेऽपि तथाऽस्तु 
अनुगतव्यवहारोऽपि तद्वदेव समाधेयः। किञ्चैवविधकल्यनाया मिथ्यात्वसि दधुयत्तरकालीनत्वेनान्योन्याभ्रयः। 


यत्तु अदो सिद्रसाधनपरिहारार्थमुक्तम्‌ ~ गुणादिक गुण्यादिना मिनाभिजमित्यत्रेव 
 विरशिष्टप्रतीतेरुदेभ्यत्वात्‌ नारो सिद्धसाधनमिति, तन्न; तत्राभेदे सामानाधिकरण्याभावेन 
विशिषटप्रतीतेरुदेभ्यत्वसम्भवात्‌। प्रकृते च सत्त्वाभाववति तुच्छे दभ्यत्वस्य विद्यमानत्वेन तददेभ्यत्वाभावात्‌। 
नच तुच्छे इभ्यत्वमेव नेति वाव्यम्‌; ज्ञानविषयत्वरूपट्भ्यत्वस्य तुच्छेऽसत्वेऽसद्रैलक्षण्यज्ञानायनुपपत्तेमूल 
एवोक्तत्वेन तुच्छे टभ्यत्वस्यावभ्यकत्वात्‌। दृभ्यत्वान्तरस्य हेतूकरणासम्भवस्याग्रेऽभिधास्यमानत्वात्‌। 
तस्माददातः सिद्धसाधनं दुर्बरम्‌। एतेन सदस्तियोगिकभेदद्रयं साध्यत इति परास्तम्‌; 
उक्तदूषणगणग्रस्तत्वात्‌। अत एव॒ सत्तवात्यन्ताभाववत्त्वे सत्यसत्त्वात्यन्ताभाववक्त्वसाधनमपि 
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साचित्यक्तमसाधु ; तत्यक्षेऽपि मूलोक्तदषणापरिहारात्‌। नच शुक्तिरूप्यादौ साध्यप्रसिद्धेः कथमप्रसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌ ; अवाध्यत्वाभावरूपबाध्यत्वस्यैवासत्त्वरूपतया तस्य॒ च शुक्तिरूप्ये सत्त्वेन तदभावरूपसाध्यस्य 
प्रसिद्धयभावात्‌॥ | 


यच्च ब्रह्मण्यतिव्याप्तिपरिहारार्थमुक्तम्‌ - सद्रपत्वेन सत्त्वाभावाधिकरणत्वं नास्तीति, तदपि प्रपञ्च 
समानम्‌ ; प्रपञ्चस्यापि सद्रपत्वेन सत्त्वाभावानधिकेरणत्वादिति। नच प्रपञ्चस्य सद्रपत्वमसिद्धमेवेति वाच्यम्‌ ; 
तस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वसिद्धुयत्तरकाटीनत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌। | 


यच्च॒ निर्धर्मकत्वादेवाभावरूपधर्माधिकरणत्वं नेत्युक्तम्‌, तदपि न; निर्धर्मकत्वरूपहेत्वभाव 
रूपधर्मानपिकरणत्वरूपसाध्यभावाभावाभ्यां व्याघातस्य मूल एवोक्तत्वेनास्य वल्गनमात्रत्वात्‌। तस्मात्‌ 
सदसत्त्वानधिकरणत्वरूपमिथ्यात्वपक्षे यद्‌ दूषणमुक्तं मूले तत्‌ साधूक्तम्‌। 
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पक्षातरनिषेधेनेति।। यदयपीत्यादिग्रंथसंदभेणित्यर्थः ॥ पंचधेति ॥ तथापीत्यादिग्रंथेन सदसत््वानधिकरणत्वं 
सर्वस्मिन्प्रतिपन्नोपाधौ तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं वा ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं वा स्वात्यंताभावाधिकरण 
एव प्रतीयमानत्वं वा सूद्ूपत्वाभावो वेति पंच प्रकारेणः निरुक्तमित्यर्थः। `सदसच््ेत्यत्र स ॒तदसचेति 
कर्मधारयामिप्रायेणाह्‌ ॥ सत्वे सतीति॥ सचासच सदसती तयोभवः सदसत्त्वं द्वदति 
भ्रूयमाणस्त्वप्रत्ययोऽनधिकरणपदं च प्रत्येकं संबध्यते। तथा च सत््वानधिकरणत्वमसत्त्वानधिकरणत्वंचेति 
धर्मद्वयं साध्यमित्याशयेनाह | किंविति॥ तस्येति सत्त्वे सत्यसक्तवरूपविरिष्टाभावस्येत्यर्थः ॥ व्याहतेरिति ॥ 
परस्परविरुद्धयोरन्यतरनिषेधस्यान्यतरविधि नातरीयकत्वात्सत्वात्यताभवे साध्येऽ सत्त्स्यैव प्राप्या 
पुनस्तदत्यंताभावे साध्ये व्याहतिः। एवमसत्त्वात्यंताभवे साध्ये सत्त्वस्यैव प्राप्या पुनस्तदत्यंताावसाधने 
व्याहतिरित्यर्थः। ननु कथं व्याहतिः सत््वासत्त्वयोः परस्पर प्रागभावादि रूपतया 
परस्परविरहरूपत्वासंभवेनात्यताभाव रूपतयैव परस्पर विरदरूपता वाच्या। तथा च॒ सत्त्वात्यंताभावः 
कथमसत््वं। सिद्धाते अत्यंताभावस्या प्रामाणिकप्रतियोगिकत्वस्वीकारेण सत्त्वस्य प्रामाणिकत्वात्‌। तथा 
असत्त्वस्यापि तुच्छे प्रामाणिकत्वेन तदत्यंताभावासं भवेनासत्त्वात्यंताभाव एव सत््वमित्यस्याप्ययोगात्‌। नच 
तार्किकादिमते प्रामाणिकस्याप्यत्यंताभावप्रतियोगित्वस्वीकारात्तन्मतेन तयोः परस्परविरदरूपत्वाभिधानमिति 
वाच्यं । सिद्धातेप्यसत्त्वाभाव एव॒ सत्त्वं सत्त्वाभावे एवासत््वमिति स्वीकारात्‌। यद्वक्ष्यति। “मया 
लाघवादावरयकत्वादसक्त्वा भाव॒ एव॒ सत्त्वं तदभाव एवासत्तवमिति स्वीकारा'” दिति। तथा च 
प्रामाणिकस्यात्यंताभावासंभवेन असति किंचिदारोपितं स्वमस्ति तदत्यंताभाव एवासत्त्वं। सतिचारोपितं 
किंचिदसत्त्वमस्ति तदत्यंताभाव एव सत्त्वमिति वाच्यं। आरोपितयोश्वासत्त्वेनात्यंताभावप्रतियोगित्वसंभवात्‌। 
एवं चारोपितसत्त्वा्यभावस्यैवासत््वादित्वे आरोपितस्वासक्तवयोरेव व्याहतिप्राप्या वास्तवसत्त्वासक्त्योः कथं 
न्याघातः। तस्मादेतत्कथमिति चेद्रवदंति। सत्तवासत्त्वयोः परस्परविरदरूपत्वोक्तेः परस्पर विरहव्यापकत्वेतात्परय | 
तथा च यत्रारोपित सत्त्वात्यंताभावः तत्रासत््वं। यत्रारोपितासत्त्वात्यंताभावस्तत्र सत्त्वमिति व्याप्तः | 
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` न॒ च घटे वास्तवसत्वसद्धावेनारोपितसत््वात्यंताभावस्य सच्त्वेप्यसत्त्वाभावात्‌ एवं तुच्छे वास्तवासत्त्व 
सत्त्वेनणिपितसात््वात्यंताभावसद्धावेपि सत्त्वामावाग्यभिचारः। तथाच कथं परस्परविरहव्यापकत्वमपीति वाच्यं । 
अत्यंताभावस्य प्रतियोग्यारोपपूर्वकत्वायथा प्रतियोगिना सह विरोधः तथा प्रतियोग्यारोपे यत््रधानं तेनापि 
विरोधस्यांगीकार्यत्वात्‌। एवं चात्रात्यंताभवे प्रतियोगिभूतं यदारोपितं सत्त्वं तजन यत्प्रधानं वास्तवं सत्त्वं 
तेन॒ सममत्यंताभावस्व विरोधात्‌। घटेच प्रधानभूत॒वास्तवसत्त्वसद्ावेन तत्रारोपित सत्त्वात्यंताभावस्य 
वक्तुमदाक्यत्वात्‌। एवं तुच्छे असत्वारोपप्रथान भूतवास्तवासत्व सद्धावेनारोपितासत््वात्यंताभावस्य 
वक्तुमदाक्यत्वात्‌। एवं च न ॒व्यभिचारः। तथाच परस्परविरहव्यापकत्वेन विरोधो युक्त इति । 


नन्वथापि प्रधानभूतं वास्तवंसत्त्वं घटेऽस्ति तत्रारोपित सत््वात्य॑ताभावोप्यस्ति। तुच्छे 
प्रथानभूतवास्तवासत्वमस्ति आरोपिता सत्त्वात्यंताभावोप्यस्तीति कथं प्रतियोग्यारोपे प्रधानेनापि विरोध 
इति चेदुच्यते। यत्र॒ प्रधानं वास्तवं सत्त्वं तत्रारोपितसत््वात्यंताभावो नास्तीत्यस्य 
प्रतियोग्यधिकरणसंसगरिपपूर्वकप्रतीति विषयाभावो नास्तीत्यर्थकरणात्‌। यत्र घटे प्रधान भूतं वास्तवसत््वमस्ति 
तत्र॒ सत्त्वमारोप्य न निषिध्यते। एवं यत्र तुच्छे प्रधानभूतं वास्तवासत्त्वमस्ति तत्र असत्त्वमारोप्य 
न निषिध्यते इति कृत्वा असत्त्वारोप पूर्वकप्रतीति विषयाभावरूपायोपितासत्त्वात्यंताभावो नास्तीति युक्तः 
परस्परविरहव्यापकत्वेन विरोध इति। एवमेव दोषात्यंताभाव रूपभगवह्वक्षणं न संभवति। दोषाणां 
प्रामाणिकत्वेन तदत्यंताभावायोगादिति शंकिते आरोपितदोषात्यंताभावस्य लक्षणत्वं वाच्यं। ननु तर्हि 
जीवेऽतिव्याप्निरिति चेनन। तवराप्यत्यंताभाव्स्य प्रतियोग्यारोपप्रधानेन विरोधात्‌। दोषाणामारोपे प्रधानभूतानां 
वास्तवदोषाणां जीवे सत्त्वेन तत्र॒ दोषानारोप्य निषेधः क्तु न शक्यते। तथा च 
प्रतियोग्यधिकरणसंसगरिपपूर्वकप्रतीतिविषयाभावाख्यारोपितदोषात्यंताभावो जीवे नास्ति। अस्ति च भगवति। 
भगवति आरोपिता दोषा न संतीति निषेधस्य कर्तुं शक्यत्वात्‌। अत्यंताभावस्य प्रतियोग्यारोपप्रधानेन 
विरोधात्‌। दोषारोपप्रधानभूतवास्तवदोषाणां च॒ भगवत्यभावेन निषेधसंभवेन दोषाभावादिति द्रष्टव्यं | 
सत्त्वात्यताभावोपपादनाय निर्धमकित्यक्तं। सत्त्वराहित्यस्य सद्रूपत्वानुपमर्दकत्वादिति भावः। किंच 
` सत्त्वात्यंताभावासत्त्वात्यंताभाव रूपधर्मद्वयस्यैकस्मिनधिकरणे कु्ाप्य प्रसिद्धयाऽप्रसिद्धविरेषणत्वं | 


ननु पृथिवी इतरमिनेत्यत्र जलादित्रयोदकान्योन्याभावानामैकाधिकरण्येनाप्रसिद्धाबपि तेजः प्रभृतिषु 
प्रत्येकं प्रसिद्धयाऽप्रसिद्धिपरिदाखदत्रापि सच््वात्यंताभावासक््वात्यंताभावयरिकाधिकरण्येनाप्रसिद्धावपि सति 
असक्त्वात्येताभावस्यासति च सत्त्वात्यंताभावस्य च प्रत्येकं प्रसिद्धयाऽप्रसिद्धविरेषणत्वाभावादिति चेत्सत्यं । 
अप्रसिद्धविशोषणत्वाभावेपि अस्त्वात्यंताभावरूपांशस्य सिद्धत्वेन सिद्धसाधनता स्यादित्याह ॥ पृथिवीत्यादिना ॥ 
अभावमनतभन्य त्रयोद्दात्वं॑बोध्यं॥ प्रतयेकमिति।॥ सति असतिचेत्यर्थः। रेकाधिकरण्यावच्छेदेन 
साध्यसिद्धेरुदेरयत्वेना् रेकाधिकरण्यावच्छेदेन साध्य प्रसिद्धेरभावादप्रसिद्धविरशेषणता स्यादेवेत्याङशयेन 
कथंचिदित्युक्तं। ननु केवलस्यासक्त्वात्यताभावस्य सिद्धत्वेपि असिद्धेन सत््वात्यताभवेन 
सहोच्यमानत्वादसिद्धत्वमेवेति नांद सिद्धसाधनतेत्यत आह ॥ नहीति ॥ तथात्वे पर्वतो वहिमान्पाषाणवाशवेत्यत्रापि 
सिद्धसाधनता नोद्धाव्येतेति भावः। नन्वेवंपुथिवी इतरमिननेत्यत्रापि जलादित्रयोदशान्योन्याभावानां साध्यत्वात्‌ 
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जलादेकैकान्योन्याभावानामपि घटो न जलादिरिति प्रतीत्या घटत्वावच्छेदेन सिद्धत्वादंरे 
सिद्धसाधनतापन्निरित्यनुमानं दुष्टं स्यादित्यत आह ॥ पृथिवीति ॥ जलाद्येकैकान्योन्याभावस्य घटे घटत्वावच्छेदेन 
सिद्धावपि पक्षतावच्छेदकीमूतपृथिवीत्वावच्छेदेन घटे न सिद्धिरतो नाशे सिद्धसाधनतेत्यर्थः। 
पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येनैव साध्यसिद्धरुदेदयत्वात्‌ तस्याश्चाजातत्वादिति भावः। पुथिवीत्वोपहिते घटे 
इति शेषः। प्रकृते च पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येनैवासद्वैरक्षण्यस्य सिद्धत्वास्सिद्धसाधनतेति द्रष्टव्यं ॥ 
दृष्टांतस्येति ॥ धर्मद्वयस्य साध्यत्वान्मन्मतेशुक्तिरूप्ये सत्त्वात्यंताभावस्य सच््प्यसत्त्वस्यैव सत्त्वेन तदत्यंताभावस्य 
तन्राभावात्साध्यवैकल्यमित्यर्थः। नन्वेवं तर्हिं पृथिवी इतरभिननेत्यत्रापि जयोदङ्ञमेदानां साध्यत्वाजलादौतेजः 
 प्रभृतिद्वादराभेदानां सत्त्वेपि जलमेदस्याभावात्साध्यवैकल्यं । एवं तेजःप्रभृतिष्वपि स्वस्वेतरप्रतियोगिकद्वादाभेद 
सत्वेपि स्वस्वभेदाभावात्साध्यवैकल्यमेव स्यादित्यत आह्‌ ॥ पुथिवीत्वेति॥ यत्रेतरत्वं ततर पृथिवीत्वाभाव 
इति व्यतिरेके जलादिरईष्टंत इति भावः। ननु पृथिवीत्वहेतौ व्यतिरेकिणि दृ्टांताभावे त्रयोदङ्ान्योन्याभावानां 
साध्यभूतानां प्रसिद्धयभावेन साध्यव्यतिरेकनिरूपणं न॒ स्यादित्यत आह्‌ ॥ त्रयोदशेति ॥ 
जलादित्रयोदान्योन्याभावानां तेजः प्रभृतिषु प्रत्येकं ` प्रत्यकं ज्ञानान्तरं एते अयोदशान्योन्याभावा इति 
समूहारंबन सूपैकज्ञानोपरूढानां प्रसिद्धि संभवेन व्यतिरेकनिरूपणं संभवतीति भावः। 


पर्वं धर्मद्वयसाधनपक्ष व्याहत्यर्थातरांरेसिद्धसाधनसाध्यवैकल्याख्यदोषचतुष्टयस्योक्तत्वेनात्रात एवेत्यति देहो 
दोष चलुष्टयस्याप्यति देकाः प्रतीयतेऽतः अत एवेत्युक्तं विङदयति | व्याहतेरित्यादिना ॥ धर्मद्यसाधन 
इव॒ विरिष्टसाधनेपि परस्परविरुद्धयोर्विदोषणविरोष्यभावायोगाग्याहतिरेव। निर्धर्मकतब्रह्मवत्सत्त्वात्यंताभाववत्वे .. 
सत्यपि सद्रूपत्वेनाप्युपपत्त्याऽर्थातराच्छक्ति रूप्ये विदोष्याशाभावेन विरिष्टाभावात्साध्यवैकल्यं चेत्यर्थः । 


वििष्टसाधनपक्षे अरो सिद्धसाधनातिदेकञः कुतो न क्रियत इति शंकायामस्मिन्पक्षे अंशो 
सिद्धसाधनस्यानवकाडां वदंस्तथा व्यर्थविरोष्य त्वरूपं दोषांतरं च नास्तीति वदन्नप्रसिद्धविदोषण 
त्वाख्यंदोषांतरमाह्‌ ॥ किं चे त्यादिना ॥ किं चाप्रसिद्धविङोषणत्वमित्यन्वयः | पक्षतावच्छेदकनानात्वेनेति ॥ 
तथाच वाक्त्वावच्छेदेनाऽनित्यत्वस्य सिद्धत्वादिति भावः॥ पक्षतावच्छेदकैक्यादिति। पक्षतावच्छेदकैक्येहि 
पक्षतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन साध्यस्य सिद्धत्वात्संपण॑सिद्धसाधनमेव नांरतः सिद्धसाधनं। पृथिवी 
 इतरभिन्नेत्यनन तु पृथिवीत्वरूपपक्षताव्च्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धि रूपोददय प्रतीतेरसिद्धतवेनांे 
सिद्धसाधनानवकाङ्ञादिल्यर्थः॥ साध्यतावच्छेदकेति।॥ पक्षतावच्छेदकनानात्व एव॒ अंडे ` 
सिद्धसाधनवत्साध्यतावच्छेदकनानात्व एवां सिद्धसाधनता। अत एव धर्मद्यसाधनपक्ष अंडे सिद्धसाधनतोक्ता। ` 
पक्षतावच्छेदकैक्येरोसिद्धसाधनत्वाभाववत्साध्यतावच्छेदकैक्येपि नाशे सिद्धसाधनं । एवं च प्रकृते विदिष्टस्यैकस्य 
साध्यत्वेन साध्यतावच्छेदकैक्येन तदवच्छिन्नसाध्यस्याऽसिद्धत्वान्नांरो सिद्धसाधनावकाडा इत्यर्थः! विरिष्टं 
विरोषणाद्यात्मकमिति पक्षे साध्यतावच्छेदकैकयं नास्त्येेत्याशयेन कथंचिदितयक्तं। कुतो न व्यर्थविरोष्यत्वमित्यतो 
न्यापकगतविशोेषणानामुदेदयप्रतीतिसिद्धचर्थत्वस्य दर्शानादित्याह ॥ विमतमित्यादिना।॥ चिकीषदिरिवेति ॥ 
चिकीषपिरोक्षज्ञपिविदिष्टेश्वरसिद्धेरुदेदयत्वादित्यर्थः। समानाधिकृतत्वात्‌। शुद्धः पट इत्येकविभक्तयंत 
पदवाच्यत्वादिति व्याख्यानं चिंतयं। घटः कला इत्यादौ व्यभिचारपततर्यदिचेत्युत्तरग्रंथविरोधाच । विंतु . 
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विदोषणविरोष्यभवेन व्यवहियमाणत्वादित्येवार्थो द्रष्टव्यः । दंडी देवदत्त इत्यादौ दंडित्वस्यैव विशेषणत्वाद्विडिष्टस्य 
च॒ विङोष्येण भिन्नाभिन्नत्वान्नदोष इति द्रष्टव्यं। यथा. हि भेदाभेदवादिना मीमांसकेन तार्किकं प्रति 
प्रयुक्ते भिन्नाभितरमिति साध्ये भिन्नत्वविशोषणस्य तार्किकेणांगीकृतत्वेपि न वैयर्थ्यं। भिन्नाभिनत्व 
प्रकारकप्रतीतेरुदेदयत्वात्‌। एव॒ मिहापि सद्विलक्षणत्वे सत्यसद्विलक्षणमिति विरिष्प्रतीतेरुदेकयत्वात्न 
व्यर्थविदोष्यत्वमित्यर्थः। विरोषणानां धर्माणां । 


ननु भेदामेदानुमानदृष्टांतो न युक्तः। तत्र॒ गुणादिकं गुण्यादिकं गुण्यादिनाऽमिन्नमित्येव 
कृतेऽभेदरूपसाध्यवति षटकल्डादौ घटःकलदा इति प्रयोगादङनिन समानाधिकृतत्वरूपहेत्वभावेनाभेदरूपसाध्यं 
प्रति समानाधिकृतत्वस्य प्रयोजकत्वाभावात्‌। हेतुरस्तु साध्यं मास्तित्येवं रूपाप्रयोजकतात्र नामिप्रेता। 
किं नाम। “"तस्मिन्सत्यभवतः - तेन विनापि भवतः तदप्रयोज्यत्वादि" तिवचनात्साध्ये सत्यप्यभवतो 
हेतोः साध्ये प्रयोजकत्वाभावात्‌। अतोऽप्रयोजकतानिरासाय भेद विद्विष्टाधीस्तत्रोदेदया। घटकलशञादौ 
च हेत्वभाववति भेदाभेदरूपसाध्यस्याप्यभावानाप्रयोजकत्वमित्यप्रयोजकतापरिहारायैव भिन्नत्वविरोषणं नोदश्य 
परतीत्यर्थमित्यादक्य तर्हि प्रकृतेपि सत्त्वाभावमात्रस्यैव साध्यत्वे सत्त्वाभाववति तुच्छेऽविद्यमानस्य दृरयत्वस्याऽऽप्य 
प्रयोजकत्वं माभूदिति अप्रयोजकतापरिहारायैवासद्धिलक्षणत्वमपि साध्यकोटौ निवेशितं । तन्निवेशे तु तुच्छे 
ददयत्वाभाववति विरिष्टं साध्यमपि नास्तीत्यप्रयोजकताया . अभावादित्यप्रयोजकतापरिहारायैव 
 विशिष्टधीस्तत्रोदेहया। अतौ नोददयप्रतीतय्थं विरिष्टोपादानं । अतौ न व्यरथविरेष्यत्वमित्याह्‌ ।। यदिचेत्यादिना ॥ 
अप्रसिद्धेति ॥ विरिष्टसाध्यस्य कुत्राऽप्यप्रसिद्धत्वादिति भावः। ननु यदि स्त्वात्यं ताभाव वत्वे सत्यसत्त्वात्यंताभाव 
रूपविरिष्टसाधने अप्रसिद्धविदोषणत्वं तदा पृथिवी इतरभिन्नेत्यत्रापि जलादिद्वादशान्योन्याभाववत््वे सति 
समवायान्योन्याभाव रूपविरिष्टस्यैव साध्यत्वमंगीकृत्य तस्य ॒वुत्राप्य प्रसिद्धत्वेनाप्रसिद्धविदोषणत्वं तत्रापि 
स्यात्‌। तथाच जयोदद्वान्योन्याभावानां प्रत्येकं प्रसिद्धया साध्य प्रसिद्धिव्युत्पादनं व्याहतं स्यादित्यत 
आह ॥ पृथिवीति ॥ साधन पक्ष एवेति॥ नोक्तरीत्या विरिष्टसाधन पक्ष इति वाक्यङोषः। विदिष्स्य 
साध्यतापक्षे तु समुदायालेबनखूपैकन्ञानोपारूढत्वमादाय न साध्यप्रसिद्धिसंपादनं संभवतीति द्रष्व्यं। ननु 
विरिष्टस्य साध्यत्वेपि नाप्रसिद्धविरोषणत्वं। सद्वैलक्षण्यादीनां विडकलितानां प्रसिद्धिसंभवादित्यत आह्‌ ॥ 
अन्यथेति ।॥ भूःकविषाणोष्धिखिता भूत्वादित्यत्राप्यप्रसिद्धविेषणत्वं सर्वसंमतं न स्यात्‌। तत्रापि शङ्ादीनां 
विशकलितानां प्रसिद्धिसंभवादिति भावः॥ 


८. द्वितीयमिथ्यात्वभङ्गः 


न॒द्वितीयः। तकालिकनिषेधस्य ताच्विकत्वेऽद्रेतदानेः। प्रातिभासिकत्वे 
सिद्धसाधनात्‌। व्यावहारिकत्वेऽपि तस्य बाध्यत्वेन ताच्िकसत्त्वाविरोधि 
त्वेना्थान्तरात्‌। अद्वैतश्रुतेरतत्त्वावेदकत्वापाताच। तत्प्रतियोगिनोऽप्रातिभासिकस्य 
प्रपचस्य पारमार्थिकत्वापत्तेइच। 
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किंच निषेधप्रतियोगित्वं किं स्वरूपेण १ किं वा असद्िलक्षणस्वरूपानुपमर्देन 
पारमार्थिकत्वाकारेण १ नायः। भ्रुत्यादिसिद्धोत्पत्त्यादिकस्यार्थक्रियासमर्थस्यावियं 
पादानकस्य तच््वज्ञाननाइयस्य च॒ वियदादे रूप्यादेदइच धीकाले विद्यमानेना 
सद्विलक्षणस्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधायोगात्‌। तरैकालिकनिषेधं प्रति स्वरूपेणा 
पणस्थरूप्यं पारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिभासिकरूप्यं वा प्रतियोगीति त्वन्मतहानेदच । 
अत्यन्तासत्त्वापाताच। 


प्रतिपन्नोपाधौ तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमपि ह्यन्यत्रासत्त्वेन सम्मतस्य पटादेः 
सर्वत्र तकालिकनिषेधप्रतियोगित्वपर्यन्तमिति त्वन्मतम्‌। अन्यथा अन्यत्र 
तत्सत््वापातात्‌। न हि तेषामन्यत्र सत्ता संभविनीति त्वदुक्तेदच। तथाच 
कथं नात्यन्तासत्त्वापत्तिः १ न हि शङ्मयुगादीनामपीतोऽन्यदसतत्वमस्ति। न च 
निरुपाख्यत्वमेव तेषामसत्तवम्‌। निरुपाख्यपदेनैव ख्यायमानत्वात्‌। असतोऽप्रती तावसद्र 
लक्षण्यज्ञानस्यास्रतीतिनिरासस्य, असत्पदप्रयोगस्य चायोगाच। नाप्यपरोक्षतोऽ- 
प्रतीयमानत्वमसत्त्वम्‌। नित्यातीन्दरियेऽपि सत्त्वात्‌। नापि कबिदप्युपाधौ 
सत्तवेनाप्रतीयमानत्वमसत्त्वम्‌। जगति शुक्तिरूप्यादौ वचैवंविधासद्रैलक्षण्यस्य 
शून्यवादेऽपि सत्त्वात्‌। त्वयाऽप्यसचेन्न प्रतीयेतेति वदतोक्ताप्रतीतिं प्रति 
प्रयोजकस्यान्यस्यैवासत्त्वस्य वक्तव्यत्वाचच। ब्रह्मण्यगीकृतं यत्‌ प्रतिपन्नोपाधौ 
तरैकाछिकनिषेधाप्रतियोगित्वात्मकाबाध्यत्वरूपं सत्त्वं तद्विरूदवस्थैवासत्त्वरूपत्वाच। 
अन्यथा प्रतीत्यनुपाधिकासत्त्वाभावे ब्रह्मण्यपि सत्त्वेन प्रतीतिरेव सत्त्वं स्यात्‌। 
येन पुंसा शरासुंगाभावो न निङ्चितः तस्य गोभूंगमस्तीति बाक्यादिव शरभृगमस्तीति 
वाक्यादपि ज्ञानोत्यत्तेदव। त्वन्मतेऽपि टि तत्राध्यस्तस्यास्तित्वस्यानि 
वाच्यत्वेऽप्यधिष्ठानमसदेव । वक्ष्यते चैतदनिर्वाच्यत्वभेगे। तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीद्‌ इति श्रुत्याऽप्यसतस्सत्त्वेन प्रतीतेरच । 


नापि सदनिर्वाच्याभ्यामन्यत्वमसत्त्वम्‌। अनिरवाँच्यत्वस्यासत््वनिरूप्यत्वे 
नान्योन्याभ्रयात्‌! लाघवेन सार्वत्रिकत्रैकालिकनिषेधाप्रतियोगिरूपसदन्यत्वस्यैव 
तत्त्वा्च। अनिर्वाच्यस्यापि स्वरूपेण तैकालिकनिषेधेऽसतोऽनिर्वाच्यादन्यत्वासिद्धदच । 
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अर्थक्रियासाम्याभावादिकमसत्त्वमित्यशक्यशङ्कम्‌! शुक्तिरूप्यादौ शुदधब्रह्मणि च 
सत्त्वात्‌। न च निःस्वरूपत्वमसत्त्वम्‌। मिथ्याभूतं तु सस्वरूपमिति वाच्यम्‌। 
मिथ्याभूतस्यापि स्वरूपेणैव त्रैकाछिकनिषेध इति पक्षे निःस्वरूपत्वस्य दुर्वारत्वात्‌ । 
नच मिथ्याभूतं स्वरूपं मिथ्यात्वादेव स्वरूपेण तरैकालिकनिषेधसरामानाधि 
करण्याविरोधीति वाच्यम्‌। स्वदेशकालयोः तत्स्वरूप सरिष्णोस्तत्स्वरूपप्रतिषेधत्वस्य 
 पारिभाषिकत्वापातात्‌। अन्यथा तुच्छेऽपि तन्तुष्विवातन्तुष्वपि व्यावहारिक 
पटस्वरूपापातात्‌। प्रागभावादिसमानकाटीनत्वेनाप्यविरोधापाताच। परोक्षप्रतीत्याय 
न्यथानुपपत्या एतादृशस्वरूपस्यापि सुवचत्वाचच। तस्मात्सर्वत्र त्रैकालिकनिषेध 
प्रतियोगित्वमेवात्यन्तासत्त्वम्‌। तत्र तदानीमसदित्यनेन तत्र तदा निषेधप्रतियोगित्व 
स्येवात्यन्तासदित्यनेनापि सर्वत्र सदा निषेधप्रतियोगित्वस्यैव प्रतीतेः। न च 
मिथ्याभूतस्यापि स्वरूपेणैव निषेध इति पक्ष तदभावः सप्रतियोगिकः, तुच्छाभावस्तु 
निष्प्रतियोगिक इति वा, मिथ्याभूतस्य सदा सर्वत्र सद्वैरक्षण्यमा्रं, तुच्छस्य 
` तु स्वरूपेणैव प्रतिषेध इति वा वैषम्यं वक्तुं शक्यम्‌ । 


अथ मतम्‌ - असतोऽसत्त्वादेवात्यन्तिकनिषेधप्रतियोगितापि नेति। तन। 
असत्त्वस्योक्तनिषेधप्रतियोगित्वरूपत्वेन हेतोरविरुद्धत्वात्‌। असतोऽसत्त्ववत्‌ सद्वल 
क्षण्यवत्‌ त्वयोच्यमानप्रतियोगित्वाभाववत्‌ परोक्षज्ञानव्यवहारौ प्रति विषयत्व 
वदसद्भैलक्षण्यं प्रति प्रतियोगित्ववचच निषेधप्रतियोगित्वस्याप्युपपत्तेदच । 
प्रागभावादिदशायामसत एव घटादेस्तत्मतियोगित्वदरनेन प्रतियोगित्वस्य रूपादिवद्धिं 
सत्तानपेक्षत्वाच्च। कालान्तरे सत्त्वस्येदानीमनुपयोगात्‌। दिष्टमनिरवाच्यत्वभंगे वक्ष्यते । 


एतेन यदुक्तं मकरन्दे- असतोऽप्रसक्तेनिषेधाप्रतियोगित्वमिति, तच निरस्तम्‌। 
असतोऽप्रसक्त्या ब्रह्मनगतोरसदवैलक्षण्यस्य नासदासीदिति श्रौतनिषेधस्यासति च 
 सदैटक्षण्यस्य प्रतियोगित्वाभावस्य चासिद्धयापातात्‌। तस्यापि प्रतियोगि 
प्रतीत्यधीनसिद्धिकत्वात्‌। ननु तत्र शब्दाभासादिना बुद्धिपूरवारोपेण वा प्रसक्तिवां, 
परार्थन शन्देनाप्रसक्तस्यानिषेधेऽपि रब्दाभासादिमूलके प्रतियोगिस्मृत्यादिके सति 
परतयक्षेणाप्रसक्तस्येव वा निषेधो युक्तः। अन्यथा अंगुल्यग्रे हस्तिशताभावो 
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न सिद्धयेदिति चेत्‌, समं प्रकृतेऽपि। शङाभंगं नास्तीत्यबाधितप्रतीतेः। न 
च तत्रापि वुद्धपू्ैकमारोपितस्यानिर्वाच्यस्यैव भुंगस्य निषेधः। अनाभासस्थैवारोप्य 
निषेधथ इति तार्किकमते, आभासस्यानिर्वाच्यस्य प्रसक्त्यानाभासस्य निषेध इति 
त्वन्मते चानिर्वाच्यान्यस्यैव भगस्य निषेद्धव्यत्वात्‌। जगदादावनि्वांच्य 
भूताभासासद्रैलक्षण्यमेव, न ॒त्वनाभासासद्वैसक्षण्यमित्यापाताच। 


ननु सदा सर्वत्रावियमानत्वमसत््वं  चेदनाभितात्मादिविभुद्रन्यात्यन्ताभावोऽपि 
केवलान्वयीत्यात्मादिरप्यसन्‌ स्यादिति चेत्‌, तिं त्वन्मतेऽपि आत्मा मिथ्या 
स्यात्‌। तस्यापि “स ॒एवाधस्ताद्‌"' इत्यादिशरुतिप्रतिपनोपाधौ कालत्रयेऽप्यभावात्‌। 
अथ विभुत्वेनो्ध्वाधरीभावहीनोऽप्यात्मा सामान्यादिवत्स्वदेगाकालयोरप्यस्ति, सदा 
सर्वत्ात्मेत्यवबाधितप्रतीतेरिति न तस्य मिथ्यात्वम्‌, तरिं तत एव नासत्तवम्‌। 
देशकालावपि सदा सर्वत्र देशकालावित्यवाधितप्रतीत्याप्रमेयत्वाभिधेयत्ववत्तार्किकाभिम 
 दिकालात्यन्ताभाववच्च स्ववृत्ती अन्योन्यवृत्ती च। अन्यथा त्वन्मतेऽपि तयोः 
प्रातिभासिकसक्तवं स्यादिति न कर्चिदोषः। तस्मात्स्वरूपेण तैकाछिकनिषेध 
प्रतियोगित्वे अत्यन्तासत््वं दर्वारम्‌। तदुक्तम्‌- 


‹“नासीदस्ति भविष्यच्च तदिति ज्ञानमेयता, 
यदि बाधस्तदाऽसत्त्वं तेनेवांगीकृतं पुनः ।।'' 


नापि पारमार्थिकत्वाकारेण तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमित्यन्त्यः । अवाध्यत्वरूप 
पारमार्थिकत्वस्य बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वनिरूप्यत्वेनान्योन्याभ्रयात्‌। रूप्यं नास्ति नासीन 
भविष्यतीति, नेह नानास्ति कत्विन' इति च स्वरूपेणैव निषेधाच। अन्यथा 
नृभुगादेरपि . न॒ स्वरूपेण निषेधः, किन्तु सत्वेनेति स्यात्‌। 
रूप्यवत्तत्पारमार्थिकत्वस्याप्यपरोक्षप्रतीत्यन्यथानुपपत्या धीकाले वत॑मानतया 
निषेधायोगाच। पारमार्थिकलत्वस्य पारमार्थिकत्वेन निषेधे त्वनवस्था। 
सुखायनुभवरूपस्य ब्रह्मणोऽपि, “मयि सुखानुभवः!” इत्याय्प्त्यक्षेण “स 
 एवाधस्ताद्‌! इत्यादिश्रुत्या च प्रतिपन्नोपाधौ निधं्मकत्वेन पारमार्थिकत्वाकारेण 
निपेधेनातिव्याघ्यापत्तेदच। प्रतिपन्नोपाथिडाब्देनाध्यस्ताधिष्ठानविवक्षायां चाध्यस्तत्वस्य 
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निरुच्यमानमिथ्यात्वानतिरेकेणात्माप्रयात्‌। दोषवैय््या्च। ब्रह्मणः प्रतिपन्नोपाध्य 
भावेऽपि पारमार्थिकत्वरूपधर्माभिावस्य ब्रह्मण्यपरिष्छिन्नसद्रपत्वािरोधित्ववद्‌ घटादेः 
प्रतिपन्नोपाधिसद्धावेऽपि पारमार्थकत्वाभावस्य घटादौ परिच्छिन्नसद्रुपत्वा 
विरोधित्वोपपत्तेदच। न रि ब्रह्मण्यपि स्वरूपातिरिक्तं पारमार्थिकत्वम्‌ तत्त्वतोऽस्ति, 
अद्रैतहानेः। न च सोपाधिकबाधाभावगर्भितं पारमार्थिकत्वं निरुपाधिकतब्रह्ममातरम्‌। 
एवं च व्रह्म कालत्रयेऽपि सत्‌, वियदादि सूप्यादि च कदाचिदेवेति 
नित्यत्वानित्यत्वाभ्यामेव वैषम्यम्‌! न तु सत्यत्वमिथ्यात्वाभ्याम्‌। तथा च- 


स्वरूपेण भरिकाटस्थनिषेधो नास्ति ते मते। 
रूप्यादेस्ताचिकत्वेन निषेधस्त्वात्मनोऽपि च॥ 


| उद्वितसिद्धिः 

प्रतिपन्नोपाधौ तरैकालिकनिषधप्रतियोगित्वं बा मिथ्यात्वम्‌। ननु प्रतिपन्नोपाधौ 
 त्रैकाछिकनिषेधस्य ताच्िकत्वे अद्वैतदहानिः, प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनम्‌, व्यावहारिकत्वेऽपि 
तस्य॒ बाध्यत्वेन ताच्िकसत््वाषिरोधितया अर्थान्तरम्‌, उद्वितश्रुतेरतत्त्ववेदकत्वं च, 
तत्प्रतियोगिनोऽप्रातिभासिक्स्य प्रपंचस्य पारमार्थिक्त्वं च स्यादिति चेन्न। 
` प्रपंचनिषेधाधिकरणीभूतब्रह्मामिननत्वान्निषेस्य ताच्विकत्वेऽपि नद्वितहानिकरत्वम्‌। न च 
तातिकाभावप्रतियोगिनः प्रपंचस्य ताखिकत्वापत्तिः। तात्विकाभावप्रतियोगिनि शुक्तिरजतादौ 
कल्पिते व्यमिचारात्‌। अतास्विक एव वा निषेधोऽयम्‌। अतास्विकत्वेऽपि न प्रातिभासिकः, 
किं तु व्यावहारिकः। न च तर्हिं निषेधस्य बाध्यत्वेन ताच्विकसत्वाविरोधित्वादर्थान्तरमिति 
वाच्यम्‌। स्वाप्नार्थस्य स्वाप्ननिषेधेन बाधदर्शानात्‌। निषेधस्य बाध्यत्वं 
पारमाधिंकसत्त्वाविरोधित्वे न तन्त्रम्‌। कि तु निषेध्यपक्षया न्यूनसत्ताकत्वम्‌। प्रकृते 
च तुल्यसत्ताकत्वात्‌ कथं न विरोधित्वम्‌ ? न च निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत्त्वापत्तिरिति 
वाच्यम्‌। तत्र॒ दहि निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिस॒त्तमायति यत्र निषेधस्य निषेधबुद्धया 
प्रतियोगित्वं व्यवस्थाप्यते। न निषेधमात्रं निषिध्यते। यथा रजते नेदं रजतमिति 
ज्ञानानन्तरम्‌ इदं नारजतमिति ज्ञानेन स्जतं व्यवस्थाप्यते यत्र तु प्रतियोगिनिषेधयोरुभयोरपि 
निषेधस्तत्र न प्रतियोगिसत्त्वम्‌। यथा ध्वंससमये प्रागभावप्रतियोगिनोरुभयोर्निषेधः। एवं 


` द्वितीयमिथ्यात्वभङ्गः ॥। 


च प्रकृतेऽपि निषेधबाधकेन प्रतियोगिनः प्रप॑ंचस्य तन्निषेधस्य च बाधनान्न निषेधस्य 
बाध्यत्वेऽपि प्रप॑चस्य तास्विकत्वम्‌। उभयोरपि निषेध्यतावच्छेदकस्य दृरयत्वादेस्तुल्यत्वात्‌। 
न चातास्विकनिषेधबोधकत्वे शरुतेरप्रामाण्यापत्तिः। ब्रह्ममिन्नं प्रप॑ंचनिषेधादिकम्‌ 
अतात्विकमित्यतातििकत्वेन बोधयन्त्याः श्रुतेरप्रामाण्यासम्भवात्‌। 


ननु तनिषेधप्रतियोगित्वं किं स्वरूपेण, उतासद्विलक्षणस्वरूपानुपमर्देन 
पारमार्थिकत्वाकरेण वा। नाद्यः, श्रुत्यादिसिद्धोत्पत्तिकस्यार्थक्रियासमर्धंस्याविद्योपादानकस्य 
त््ज्ञाननादइयस्य च॒ वियदादे रूप्यादे् धीकालवि्यमानेन असद्धिरक्षणस्वरूपेण 
त्रैकालिकनिषेधायोगात्‌। नापि द्वितीयः; अबाध्यत्वरूपपारमार्थिकत्वस्य बाध्यत्वरूप 
मिध्यात्वनिरूप्यत्वेन अन्योन्याभ्रयात्‌। पारमार्थिकत्वस्यापि स्वरूपेण निषेधे 
प्रथमपक्षोक्तदोषापत्तिः, अतस्तस्यापि पारमार्थिकलत्वाकारेण निषेधे अनवस्था स्याद्‌ इति 
चेन्यैवम्‌। स्वरूपेणैव त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्य प्रपञ्चे शुक्तिरूप्ये चाङ्गीकारात्‌। 
तथा दि - शुक्तौ रजतभ्रमानन्तरम्‌ अधिष्ठानतत््वसाक्षात्कारे रूप्यं नास्ति नासन 
भविष्यतीति स्वरूपेणेव, नेह नानेति श्रुत्या च प्रपञ्चस्य स्वरूपेणैव निषेधप्रतीतेः। 
नच तत्र॒ लौकिकपरमार्थरजतमेव स्वरूपेण निषेधप्रतियोगीति वाच्यम्‌। 
` म्रमवाध्योर्वैयधिकरण्यापत्तेः, अपप्रसक्तप्रतिषेधापत्ते्च। न च तद्त्पत््यादयस्यंभवः। न 
द्यनिषिद्धस्वरूपत्वमुत्पत्त्यादिमत्त्वे तन्तरम्‌। पैरैरनिषेध्यरूपत्वेनाङ्गीकृतस्य वियदादेरुत्पत्त्याद्य 
नङ्गीकारात्‌। कितु वस्तुस्वभावादिकमन्यदेव किंचित्‌ प्रयोजकं वक्तव्यम्‌| तस्य मयापि 
कल्पितस्य स्वीकारात्‌। 


न च त्रैकालिकनिषेधं प्रति स्वरूपेणापणस्थं रूप्यं पारमार्थकत्वाकारेण प्रातिभासिकं 
वा प्रतियोगीति मतदहानिः स्यादिति वाच्यम्‌। अस्याचाय॑वचसः पारमार्थिक 
लौकिकरजततादात्म्येन प्रतीतं प्रातिभासिकमेव रजतं प्रतियोगीत्यर्थः। तच्च स्वरूपेण 
पारमार्थिकत्वेन वेत्यनास्थायां वाङब्दः। एतावदुक्ति्च पुरोवतिंतादात्म्येनैव रजतं प्रतीयत 
इति मतनिरासार्थ, ठौकिकपरमार्थरजततादात्म्येनापि प्रतीयत इति प्रतिपादयितुं च। 
तदुक्तं तत््वप्रदीपिकायाम्‌- "तस्माष्लौकिकपरमार्थरजतमेव नेदं रजतमिति निषेधप्रतियोगीति 
र्वाचार्याणां वाचोयुक्तिरपि पुरोवर्तिनि रजतार्थिनः प्रवृत्तिदनात्‌ ठीकिक 
परमार्थरजतत्वेनापरोक्षतया प्रतीतस्य कालत्रयेऽपि रौकिकपरमार्थरजतमिदं न भवतीति 
निषेधप्रतियोगितामङ्गीकृत्य नेतव्यः ति। अयमाङ्यः- एकविभक्तयन्तपदोपस्थापिते धर्मिणि, 


1 न्यायामृतम्‌ 


प्रतियोगिनि च नजोऽन्योन्याभावबोधकत्वनियमस्य व्युत्पत्तिबलसिद्धत्वाद्‌ “घटः पटो 
न भवती"ति वाक्यवद्‌ “इदं रजतं न भवतीति वाक्यस्य अन्योऽन्याभावबोधकत्व 
स्थिते अभिलापजन्यप्रतीतितुल्यत्वादभिलप्यमानप्रतीतेः "नेदं रजत'मिति वाक्याभिलाप्य 
प्रतीतेरन्योन्याभावविषयत्वमेव। तथा च इदशब्दनिर्दिषटे पुरोवर्तिप्रातीतिकरजते रजतशब्दनिर्दिष्ट 


 व्यावहारिकरजतान्योन्याभावप्रतीतेरार्थिकं मिथ्यात्वम्‌। “नात्र रजत" मिति वाक्याभिर्प्या 


तु प्रतीतिरत्यन्ताभावविषया। भिन्रविभक्त्यन्तपदोपस्यापितयोरव धर्मिप्रतियोगिनोर्नः 
संसर्गाभावबोधकत्वनियमात्‌। सा . च पुरोवर्तिप्रतीतरजतस्यैव व्यावहारिकमत्यन्ताभावं 
विषयीकरोतीति कण्ठोक्तमेव मिथ्यात्वम्‌। अतो नापसिद्धान्तो नान्यथाख्यात्यापत्ति्न 
वा ग्रन्थविरोध इत्यनवद्यम्‌ 


नन्वेवम्‌ अत्यन्तासत्त्वापातः, प्रतिपोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं ह्यन्यत्रासत्त्वेन 
संप्रतिपन्नस्य घटदेः सर्वत्र त्ैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं पर्यवसितम्‌। अन्यथा तेषामन्यत्र 
सत्त्वापातात्‌। न दि तेषामन्यत्र सत्ता संभवतीति त्वदुक्ते । तथा च कथमसद्वैलक्षण्यम्‌, 
न दि शामूङ्गादेरितोऽन्यदसत्त्वम्‌। न च निरुपाख्यत्वमेव तदसत्त्वम्‌; निरुपाख्यपदेनैव 
ख्यायमानत्वात्‌। नाप्यप्रतीयमानत्वमसत््वम्‌; असतोऽग्रतीतौ अस्द्वैक्षण्यज्ञानस्या 
सत्प्रतीतिनिरासस्यासत्पदप्रयोगस्य चायोगात्‌। न॒ चापरोक्षतया अप्रतीयमानत्वं तत्‌, ` 
नित्यातीन्द्ियेष्वतिव्याप्तेः इति ` चेन्मैवम्‌; सर्व॒ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं यद्यपि 
` तुच्छानिवांच्ययोः साधारणम्‌। तथापि कवचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यन्हत्वमत्यन्तासत्तवम्‌ | 
तच शुक्तिरूप्ये प्रपश्चे च बाधात्‌ पूर्वंनस्त्येवेति न तुच्छत्वापत्तिः। न च 
काधात्‌ पूर्वं शुक्तिरूप्यं प्रपश्चो वा सत्वेन. न प्रतीयते। एतदेव सद्थकेनोपाधिपदेन 
सूचितम्‌। रान्यवादिभिः सदधिष्ठानकभ्रमानज्गीकारेण कविदप्युपाधौ सत्वेन 
प्तीत्यनर्हत्वरूपासदवैलक्षण्यस्य (कचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यरहत्वरूपस्य) शुक्तिरूप्ये 
` प्रपञ्चे चानङ्गीकारात्‌। 


नन्वेवं सति यावत्सदधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं पर्यवसितम्‌। तथा च 
केवलान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोगिषु गगनादिषु तार्विकाणां सिद्धसाधनम्‌। यदधिकरणं यत्सत्‌ 
 तनिषठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य॒ मिथ्यात्वमिति विवक्षयाम्‌, अधिकरण 
पदेनावृत्तिनिराकरणेऽपि संयोगसंबन्धेन समवायसंबन्धेन वा यद्‌ घटाधिकरणं समवायसंबन्धेन ` 

संयोगसंबन्धेन वा घटस्य तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितया सर्वेषु॒वृत्तिमत्सु दुरुदधर 


द्वितीयमिथ्यात्वभङ्गः > 


सिद्धसाधनम्‌। येन संबन्धेन यद्यस्याधिकरणं तेन संबन्धेन तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति 
विवक्षायाम्‌ अन्याप्यवृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनम्‌ इति चेन्न। येन रूपेण यदधिकरणतया ` 
यत्‌ प्रतिपन्नं तेन रूपेण तननष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य प्रतिपन्नपदेन सूवितत्वात्‌। 
तच रूपं संबन्धविशेषोऽवच्छेदकविहेषश्च । न दहि संबन्धविरोषमन्तरेण भूतले घटाधिकरणता 
` प्रतीयते, अवच्छेदकविदोषमन्तरेण वा वृक्षे कपिसंयोगाधिकरणता। तथा च येन 
 संबन्धविदोषेण येन॒ चावच्छेदकविरोषेण यदधिकरणताप्रतीतिर्यत्र भवितुमर्हति, तेनैव 
सम्बन्धविरोषेण तेनैव चावच्छेदकविरोषेण तदधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य 
मिथ्यात्वमिति पयंवसिते क सिद्धसाधनम्‌ १ 


यदि पुनः ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वमिवात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमाकाग्रादौ न स्यात्‌। 
साधकमानाभावस्य तुल्यत्वाद्‌। इहाकाडो नास्तीति प्रत्यक्षप्रतीत्यसंभवाद्‌। अनुमाने 
चानुकूठतकाभावात्‌। सामान्यतो दृष्टमात्रेण ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वस्यापि सिद्धिप्रसङ्गात्‌। 
तद्भयतिरेकेण कस्यचित्‌ कार्॑स्यानुपपत्तेरभावाच। एवं संयोगसंबन्धेन घटवति भूतले 
समवायसंबन्धेन घटाभावसत्वे मानाभावाह्काघवेन घटात्यन्ताभावत्वेनैव घटसामानाधिकरण्य 
विरोधित्वकल्पनात्‌ संबन्धविदोषप्रवेरो च गौरवाद्‌ घटसमवायाद्यभावमात्रविषयकतया 
प्रतीतेरुपपत्तेः, आधाराधेयभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन घटस्यावृत्तित्वराङ्कानुदयाद्‌, उक्तयुक्तेशच 
न घटादेरत्यन्ताभावसामानाधिकरण्यम्‌। एवं संयोगतदभावयोर्नैकाधिकरण्यम्‌। अग्रे वृक्ष 
कपिसंयोगी मूले नेति प्रतीतेरग्रमूरयोरव संयोगतदभाववत्तयोपपत्तेः, तदा 
सन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव मिथ्यात्वं मन्तव्यम्‌ 


न चैवं सति भावाभावयोरविरोधात्तज्ज्ञानयोरवाध्यबाधकभावो न स्यादिति वाच्यम्‌| 
भिन्नसत्ताकयोरविरोधेऽपि समसत्ताकयो्विरोधात्‌। यत्र॒ भूतले यस्य॒ घटस्यात्यन्ताभावो 
व्यावहारिकः तत्र स घटो न व्यावहारिक इति नियमात्‌। न चैवं सति श्ुक्तिरियं 
न रजतः मिति ज्ञानविषयीभूताभावस्य व्यावहारिकत्वेन पुरोवतिप्रतीतरजतस्य 
न्यावहारिकत्वापहारेऽपि प्रातीतिकसत्वानपहाराद्‌ बाधोत्तरकालेऽपि इदं रजतमिति प्रतीतिः 
स्यादिति वाच्यम्‌। तत्र॒ “इयं शुक्तिः" रित्यपरोक्षप्रमया प्रातीतिकरजतोपादानाज्ञाननिवृत्तौ 
प्रातीतिकसत््वस्याप्यपहारात्‌। शुक्त्यज्ञानस्य प्रातीतिकरजतोपादानत्वेन तदसत्त्वे 
प्रातीतिकरजतासत्त्वस्यावरयकत्वात्‌। अत एव॒ यत्र परोक्षयाऽयिष्टठानप्रमया न 
प्रमोपादानाज्ञाननिवृत्तिः, तत्र॒व्यावहारिकत्वापहारेऽपि प्रातीतिकत्वानपहारात्‌ “तिक्तो 
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गुडः इत्यादिप्रतीतिरनुवर्तत॒एव। एवमखण्डत्रह्मसाक्षात्कारात्पूर्वं॑परोक्षबोधेन प्रपञ्चस्य 
व्यावहारिकत्वापहरेऽपि प्रतीतिरनुवर्तत ए । अधिष्ठानाज्ञाननिवृत्तौ तु नानुवर्तिष्यते। 


एतेन  उपाधिरब्देनाधिकरणमात्रविवक्षायामर्थान्तरम्‌ | वाय्वधिकरणकात्यन्ता 
भावप्रतियोगित्वेऽपि रूपस्यामिथ्यात्वाद्‌। अयिष्ठानविवक्षायां तु भ्रमोपादानाज्ञान 
विषयस्याधिष्ठानत्वेनान्योन्याश्रयत्वम्‌। ज्ञानस्य भ्रमत्वे विषयस्य मिथ्यात्वम्‌, विषयस्य 
मिथ्यात्वे च ज्ञानस्य भ्रमत्वमिति परास्तम्‌; उक्तरीत्या अधिकरणविवक्षायां दोषाभावात्‌। 
नच “स एवाधस्ताद्‌ः इति श्रुत्या प्रतिपने देशकालाघयुपाधौ परमार्थतो 
्रह्मणोऽभावात्त्ातिव्यातिरिति बाच्यम्‌। निर्धर्मके तस्मिन्नभावप्रतियोगित्वरूपधमभिावात्‌ | 
न चैवं सत्यत्वमपि तत्र न स्यात्‌, तथा च “सत्यं ज्ञानमनन्त" मित्यादिश्रुतिन्याकोप 
इति वाच्यम्‌। अधिकरणातिरिक्ताभावानभ्युपगमेनोक्तमिथ्यात्वाभावरूपसत्यत्वस्य ब्रह्म 
स्वरूपत्वाविरोधात्‌। एतेन स्वप्रकात्वायपि व्याख्यातम्‌। परप्रकादयत्वाभावो दहि 
स्वप्रकाङत्वम्‌, काठपरिच्छेदाभावो नित्यत्वम्‌, देशपरिच्छेदाभावो विभुत्वम्‌, 
वस्तुपरिच्छेदाभावः पूर्णत्वमित्यादि। तथा च भावरूपधरमानाभ्रयत्वेऽपि ब्रह्मणः 
स्व॑धमभिवरूपतया न काऽप्यनुपपत्तिरिति सर्वमवदातम्‌ 


इति सदसद्विटक्षणत्वरूपद्वितीयमिध्यात्वविचारः ॥ 


न्यायामृततरङ्िणी 


“सर्वस्मिन्‌ प्रतिपन्नोपाधौ तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमिः!ति द्वितीयपक्ष दूषयति - 
न द्वितीय इति, अद्रैतहानेरिति। उपलक्षणमेतत्‌ - तव मते रूप्यमिथ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वपक्षे 
ताचिकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सूप्येऽभावात्‌ साध्यवैकल्यं च। रूप्यमिथ्यात्वस्य ताच्िकत्वे 
तद्वोधकस्य प्रत्यक्षादेस्तक्वावेदकत्वापत्तिरिति च बोध्यम्‌। 





ननु प्रपञ्चनिपेधाधिकरणीभूतत्रह्मात्रत्वात्‌ प्रपञ्चनिपेधस्य तात्िकत्वेऽपि 
नादवैतहानिकरत्वमिति चेत्‌, येवम्‌; प्रपञ्चभ्रमा्थमधिष्ठानव्रह्मस्फुरणस्यावर्यक्रतया ब्रह्माभिनन 
प्रपञचनिपेधस्यापि प्रकारो प्रपञ्चभ्रमासम्भवात्‌। नच इदेत्वाधिष्ठानप्रकादोऽपि प्रपश्चनिपधत्वादिना 
न प्रकाश इति वाच्यम्‌ ; तव॒ मते प्रपश्वनिपेधत्वाद्रेरपि ब्रह्ममात्रत्वात्‌, अन्यथा 
निर्विरोपत्वहानिप्रसङ्गादिति। सिद्धसाधनादिति अत्र॒ साध्यवैकल्यमपि बोध्यम्‌। 


द्वितीयमिथ्यात्वभङ्गः 75 


व्यावहारिकत्वेऽपीति। घटादितुल्यतया प्रप्चनिषेधस्यापि बाध्यत्वम्‌ ; अन्यथा दर्यत्वादेस्तत्रैव 
व्यमिचारः स्यादित्यर्थः । 


अत्र॒ वदन्ति ^“अतात्विक एव॒ निषेधोऽयम्‌। अताच्विकत्वेऽपि न प्रातिभासिकः, 
किन्तु व्यावहारिकः। नच तर्हिं निषेधस्य बाध्यत्वेन ताच्विकसत््वाविरोधित्वाद्थान्तरमिति 
वाच्यम्‌ ; स्वाप्रार्थस्य स्वाप्रनिषेधेन बाधदर्शनाद्‌ निषेधस्य बाध्यत्वं पारमार्थिकसत्वादिरोधित्वे 
न तन्त्रम्‌, किन्तु निषध्यापिक्षया न्यूनसत्ताकत्वम्‌, प्रकृते च तुल्यसत्ताकत्वात्‌ कथं 
न विरोधित्वम्‌ ! 


नच निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिसत््वापत्तिरिति वाच्यम्‌ ; तत्र॒ हि निपेधनिषेधे 
प्रतियोगिसत्त्वमायाति यत्र निषेधस्य निषेधवुद्धया प्रतियोगिसच््वं व्यवस्थाप्यते न निपेधमात्रं 
निपिद्धयते। यथा रजते नेदं रजतमि!ति ज्ञानानन्तरम्‌ “इदं नारजतमि!ति ज्ञानेन 
रजतं व्यवस्थाप्यते! यत्र तु प्रतियोगि-निषेधयोरुभयोरपि निषेधः, तत्र न प्रतियोगिसत्तवम्‌। 
यथा ध्वंससमये प्रागभाव-प्रतियोगिनोरुभयोरपि निपेधे! एवं च प्रकृतेऽपि निपेधबाधकेन 
प्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य तनिषेधस्य च बाधनात्‌ निषेधस्य बाध्यत्वेऽपि न प्रपञ्चस्य ताचिकत्वम्‌ 
उभयोरपि निपेध्यतावच्छेदकस्य दृर्यत्वादेस्तुल्यत्वात्‌ - इति" 


अत्र ब्रूमः - स्वप्रदष्टाथाभावस्य जाग्रत्यबाधानुभवाद्‌ न तस्य बाध्यत्वम्‌। नहि 
स्वप्रे दृष्टत्वमात्रेण बाध्यत्वम्‌ ; अत्मादेरपि बाधापत्तेः। यचचोक्तम्‌ - प्रकृते प्रतियोगि 
निपेधयोस्तुल्यसत्ताकत्वमिति। तदपि न। निषेधस्य बाध्यत्वे प्रतियोगित्तदभावयोस्तुल्यसत्ताया 
एवासिद्धेः! यचोक्तम्‌ निषेधस्य निषेधेऽपि न प्रतियोगिनः सत्वापत्तिरिति। तदपि न। 
त्रैकालिकनिपेधस्य बाध्यत्वे प्रतियोगिसत्त्वापत्तर्वारत्वात्‌, यथोदाहते रजतादौ। यत्र॒ दि 
प्रतियोगिसत्तवं विना निषेधस्य निपेधोऽनुपपनः, तत्र निपेधस्य निपेधे प्रतियोगिनः सत्वम्‌ 
तृतीयप्रकाराभावात्‌। प्रागभावादौ तु नैवम्‌ इति न प्रागभावाभावे प्रतियोगिनः सत्त्वम्‌ 
तृतीयप्रकारस्य ध्वंसस्यापि सम्भवात्‌! तस्माद्‌ युक्तमत्यन्ताभावस्य बाध्यत्वे प्रतियोगिनः 
पारमाधिकत्वापत्तिरिति | | 


अर्थान्तरादिति। व्यावहारिक्प्रतियोगिमति व्यावहारिकतदत्यन्ताभावसाधने बाधोऽपि 
 बोध्यः। तव॒ मते जछादिसाधारणारन्यनौष्ण्यानुमान एव बाधः; अन्यथा 
त्वग्न्यनौप्ण्यानुमानमप्यद्ैतस्यैव नामान्तरमिल्युक्तत्वादिति भावः ।॥ अद्रतथ्ुतेरिति॥। 


नच ब्रह्मभिन्नं प्रपञश्च-तनिषेधादिकमताच्िकत्वेन बोधयन्त्याः भ्रतेरनाप्रामाण्यमिति वाच्यम्‌। 
प्रतियोगि-तदभावयोरता्िकत्वबोधनस्य विरुद्धत्वात्‌, वस्तुतो मानस्य स्वार्थसत्तानिध्रायकत्वेन 
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जगदभावग्राहकमानस्यापि तथात्वात्‌ तदभावस्य बाध्यत्वाङ्गीकारे श्रुतेरतत्त्वावेदकत्वं दुर्वारम्‌ । 
तदमतियोगिन इति॥ व्यावहारिकात्यन्तामावप्रतियोगिन इत्यर्थः । अत्र चान्वयदृष्टान्ताभावेऽपि 
शुक्तिरूप्यादिरेव व्यतिरेकदृष्टान्तः। रूप्यादौ पारमार्थिकत्वात्यन्ताभाववति व्यावहारिका 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सत्त्वेन व्यतिरेकव्याप्तौ व्यभिचारवारणाय अप्रातिभासिकस्ये!ति 
विरोषणम्‌। तदर्थश्ोभयसिद्धमिथ्यात्वकभिनत्वम्‌। मिथ्यात्वं च सद्विविक्तत्वम्‌। अतस्तुच्छेऽपि 
न व्यभिचारः । नापि पक्षे हेत्वसिद्धिः ! रूप्यादौ तु उक्ताप्रातिभासिकत्वरूपविरोषणविरहप्रयुक्तो 
पिरिष्टव्यतिरेकोऽस्त्येव इति न व्यभिचार इत्यर्थः । नच साध्यवति ब्रह्मणि हेतोरभावाद 
साधारण्यमिति वाच्यम्‌; वास्तवासाधारण्यस्याप्रतिबन्धकत्वात्‌। नच साध्यवन्यावृत्त 
त्वमात्रेणासाधारणत्वम्‌ किन्तु स्वनिधितसाध्यवद्वयावृत्तत्वेन दैतोज्ञानात्‌। ब्रह्मणस्त्वन्मतेऽ 
ज्ञेयत्वेन साध्यवक्तयाऽनिश्चयादिति।॥ किञ्चेति ॥ वायौ रूपात्यन्ताभाववत्‌ स्वरूपेणैव ब्रह्मणि 
पपञ्चस्य, पुरोवर्तिनि च रजतस्यात्यन्ताभावो वा, घटे वाच्यत्वस्य सत्त्वेऽपि समवेतत्वेन 
 वाच्यत्वात्यन्ताभाववत्‌ पारमार्थिकत्वेन व्यधिकरणेन धर्मेण तत्र तस्यात्यन्ताभावो वा प्रपञ्चस्य 
रजतस्य वा मिथ्यात्वमिति विकल्पार्थः । ननु प्रपञ्चस्य रजतादेश्च स्वरूपानुपमर्देन निषेध 
इत्यनुपपन्नम्‌ मिथ्यावस्तुनः स्वरूपस्यैवाभावात्‌, अत उक्तम्‌ असद्िलक्षणेति॥ असतो 
निरुपाख्यस्य परं स्वरूपं नास्ति। प्रपञ्चो रूप्यं॑चासद्विलक्षणे, अतस्तस्य किथित्‌ 
स्वरूपमस्त्येवेति भावः ॥ भ्ुत्यादिसिद्धोत्पतत्यादिकस्येति।॥ आयं विशेषणद्वयं वियदादेः, 
तृतीय-चतु्ै वियदादेः रूप्यादेश्च। ““असद्विलक्षणस्वरूपेणे'  तीत्थभूतलक्षणे तृतीया । 
ुत्यादिसिद्धोत्पत्तिकस्य धीकाले वि्यमानस्यासद्विलक्षणस्वरूपस्य तरैकालिकनिषेधो न भवति 
उत्पत्यायसम्भवापातादित्यर्थः ।॥ त्रैकालिकेति ॥ तथाचापसिद्धान्त इत्यथः ॥ 


अत्र॒ वदन्ति - “स्वरूपेणैव त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं प्रपञ्चे रूप्ये चाङ्गीकुर्मः। 
तथाहि - शुक्तौ रजतभ्रमानन्तरमधिष्टानतत्त्वसाक्षात्कारेण “रूप्यं नास्ति . नासीद्‌ न 
भविष्यती!ति स्वरूपेणैव ‹^नेह नानेति शरुत्या प्रपञ्चस्य स्वरूपेणैव निषेधः प्रतीयते। 
नच तत्र लौकिकपरमार्थरजतमेव स्वरूपेण निषेधप्रतियोगीति वाच्यम्‌। 
भ्रम-बाधयोवैयधिकरण्यापत्तेः। अप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेश्। नच तद्त्पत्यायसम्भवः। नद्यनिषिद्ध 
स्वरूपत्वमुत्पत््यादिमत््वे तन्त्रम्‌ ; परैरनिषिद्धप्वरूपत्वेनाङ्गीकृतस्यापि वियदादेरुत्पायनङ्गीकारात्‌। 
किन्तु वस्तुस्वभावादिकमन्यदेव किचित्‌ प्रयोजकं वक्तव्यम्‌। तस्य मयाऽपि कल्पितस्य 
स्वीकारात्‌। नच श्रैकालिकनिषेधं प्रति स्वरूपेणापणस्थं रूप्यं पारमार्थिकत्वाकारेण प्रातिभासिक 
वा प्रतियोगीति मतहानिः स्यादिति वाच्यम्‌ ; अस्य वचसो लौकिकपारमार्थंकरजततादात्मयेन 
प्रतीतं प्रातिभासिकमेव रजतं प्रतियोगीत्यर्थः। तच स्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन वेत्यनास्थायां 
वाराब्द्‌; ॥ 
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एतावटुक्तिथ पुरोवरतितादात्मयेनैव रजतं प्रतीयत इति मतनिरासार्थम्‌। 
लौकिकपारमार्थिकरजततादात्म्येनापि प्रतीयत इति प्रतिपादयितुं च। तदुक्तं तत्त्प्रदीपिकायाम्‌ 
- (तस्माद्‌ लीकिकपरमा्थैरजतमेव नेदं रजतमि!ति निषेधप्रतियोगी?ति पूर्वाचार्याणां 
वाचोयुक्तिरपि पुरोवर्तिनि रजतार्थिनः प्रवृ्तिदर्शनाद्‌ लोकिकपरमार्थरजतत्वेनापरोक्षतया प्रतीतस्य 
कालत्रयेऽपि (लोकिकपरमार्थरजतमिदं न भवती?ति निषेधप्रतियोगितामङ्गीकृत्य नेतव्येति ॥ 
अयमभिप्रायः - एकविभक्त्यन्तपदोपस्थापिते धर्मिणि प्रतियोगिनि च नजोऽन्योन्या 
भावबोधकत्वनियमस्य व्युत्पत्तिबलसिद्धत्वाद्‌ “धटः पटो न भवति" इति वाक्यवद्‌ “इदं 
रजतं न भवतीति वाक्यस्यान्योन्याभावबोधकत्वे स्थिते अभिलापजन्य 
प्रतीतितुल्यत्वादभिठप्यमानप्रतीतेः “नेदं रनतमि!ति वाक्याभिलप्यप्रतीतेरन्योन्याभावविषयत्वमेव । 
तथाचेदंशब्दनि्िष्टे पुरोवर्तिप्रात्ीतिकरजते रजतशब्दनिर्दिष्व्यावहारिकरजतान्योन्याभाव 
प्रतीतेराथिकं मिथ्यात्वम्‌, “नात्र रजतमि!ति वाक्याभिलप्यमाना च प्रतीतिरत्यन्ताभावविषया ; ` 
भिनविभक्त्यन्तपदोपस्थापितयोरेव धर्मि-प्रतियोगिनोर्नजः संसगाभावबोधकत्वनियमात्‌। सा 
च पुरोवतिंप्रतीतस्थैव व्यावहारिकमत्यन्ताभावं विषयीकरोति, इति कण्ठोक्तमेव मिथ्यात्वम्‌ 
; अतो नापसिद्धान्तः, नान्यथाख्यात्यापत्तिः, न वा ग्रन्थविरोध इति। 


अत्रोच्यते - प्राततिभासिकरजतस्य लौकिकपरमार्थरजततादात्म्येन त्वन्मते प्रतीतिर्न 
युक्ता ; प्रातिभासिकरूप्यस्य लोकिकयारमार्थिकरजताज्ञानाकार्यत्वात्‌।! प्रातिभासिकस्य 
स्वोपादानाज्ञाननिव्तकज्ञानविषयेणैव तादात्यप्रतीतेशच। नदि पुरोव्तितत्त्वाज्ञानेऽपि 
लौकिकपरमार्थरजततत्वज्ञानमात्रात्‌ प्रातिभासिकरजतनिवृत्तिरस्ति। शशुङ्खः पटः” इति तु 
शुङ्क-पटयोरेकाज्ञानकार्यत्वाद्‌ एकत्राध्यासाच। नचैवं घट-पटयोरपि तादात्म्यप्रतीत्यापत्तिः । 
तादृरप्रतीतौ सत्यामेतस्य निमित्तत्वं कल्प्यते, (आरोपे सति निमित्तानुसरणम्‌, नतु 
निमित्तमस्तीत्यारोपः' इति न्यायात्‌! लौकिकपरमार्थरजतसनिकर्षादिरूपसामग्रीपिरहाच । अत 
एव त्वयाऽन्यथाख्यातिः प्रत्याख्याता। तस्मात्‌ लौकिकपरमार्थरजतमेवेदंपदास्पदे स्वरूपेण 
निषिद्धयत इत्येव त्वत््राचामाचार्याणां वाचामर्थः। तत्र भ्रम-बाध-वेयधिकरण्यादिदोषस्तु 
दण्डापूपन्यायेन ममानुकरूल एव । तस्माद्‌ दुष्परिहरोऽपसिद्धान्तादिदोष इति ॥ 


रूप्यस्य वियदादेश्च स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वे दुषणान्तरमाह - 
 अत्यन्तासत््वापाताचेति ॥ अन्यथेति ॥ मिथ्यात्वानुमानकाले पटादेस्तन्त्वन्यत्रास््वासंमतौ 
पटादेस्तन्तुभिन्नदेशे सत्त्वापत्याऽथान्तरता स्यादित्यथ । पटादेस्तन्त्वन्यत्र सत्ता त्वयाऽपि 
नाङ्गीक्रियत इत्याह - नहीति ॥ 
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रूप्यादेश्सदैटक्षण्यनिरासायासत्तवं विविनक्ति - नच तेषामिति॥ निरूपाख्यत्वं 
शब्ददाक्त्यविषयत्वम्‌ ? प्रमित्यविषयत्वं वा ? आद्य आह - निरुपाख्येति।॥ तथाचासत््वेन 
संप्रतिपन्रस्याप्यसत्त्वं न स्यादित्यर्थः । द्वितीये दोषमाह-भसत इति ॥ असदवैलक्षण्यज्ञानार्थमसतः 
प्रतियोगिनोऽवशयं ज्ञेयत्वात्‌ असत्यतीतिनिरासार्थमस्मतीतेः प्रसक्त्यपेक्षा। सा 
चासदवच्छिनप्रतीतिविषयैव। प्रेक्षाक्त्कृतस्य शब्दप्रयोगस्य शन्दार्थज्ञानपूर्वकत्वात्‌, 
असत्यदप्रयोगार्थमसतो ज्ञानस्यावर्यकत्वादित्यर्थः। जगतीति ॥ शून्यवायनङ्गीकृतस्या 
सद्रैलक्षण्यस्य रूप्यादौ त्वया स्वीकार्यत्वात्‌! अन्यथा रूप्यादौ जगति चासद्वैलक्षण्यप्रतिपादनफले 
न स्यादित्यर्थः । त्वयाऽपीति॥ अन्यथाऽऽपावापादकयोरैरिष्टयं स्यादित्यथः। ब्रह्मणीति ॥ 
सत््वासतत्वयोः परस्परविरदरूयत्वेनैव प्रतीतेरित्यर्थः। अन्यथेति ॥ सत््वासत््वयोः 
परस्परविरदृरूपत्वे स्थिते सत्त्वेनाप्रतीयमानत्वमसत्वं चेत्‌, तदभावः सत्वेन प्रतीयमानत्वं 
सत्त्वं बरह्मणि स्यादित्यर्थः । येन पुंसेति ॥ न द्यत्र (जवगडदशित्यादिनिरथंकेष्विव पदार्थधीरेव 
वा, (कुण्डमजाजिनमि!त्यायपार्थकेष्विवान्वयधीर्वा नास्ति। विपरीतबोधकेषु योग्यताभावेऽपि 
योग्यताभ्रमेणाकाइक्ाज्ञानेन च वाक्यार्थज्ञानोत्यत्तरनुभवात्‌। अन्यथा प्रवृत्यादेरयोगात्‌। तथाच 
सत््वेनाप्रतीयमानत्वं शराभृङ्गादावसिद्धमित्यर्थः। ननु “दारामङ्गमस्ती'ति वाक्याभासात्‌ 
रगोऽनिर्वंचनीयभूङ्गविषयको भ्रम उत्यते, नत्वसद्विषयकः स इत्यत आह ~ त्वन्मतेऽपीति ॥ 
अनिर्वाच्यवादिनस्तव मतेऽपि तत्राध्यस्तस्यास्तित्वस्यानिर्वाच्यत्वेऽपि शारमद्गमसदि!ति वाक्य 
इव श्रभृङ्गमस्ती"ति वाक्येऽपि श्॒शभुद्गशब्देनासत एव प्रतीतेरित्यर्थः । 


ननु शशभुङ्गादिरब्दात्‌ विकल्पमात्रं जायते। तदुक्तम्‌ - शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो 
विकल्प'!इति। एवं च॒ रगभूङ्गादिशब्दात्‌ न॒ सतः प्रतीतिरित्यत आह - वक्ष्यते 
चेतदिति॥ विकल्पस्येच्छादिवत्‌ ज्ञानान्यवृत्यन्तरत्वेऽनुभवविरोधः, प्रवृत््याययोगञ्च। नहि 
दारामुद्गस्यासत््वाज्ञानदशायां तदत्तित््ज्ञानस्य गोभूङ्गास्तित्वज्ञानात्‌ मात्रयाऽपि विरेषोऽनुभूयते 
भसति वृत्त्यन्तरवत्‌ ज्ञानस्यैबोपपत्तेश्र। अन्यथा शुक्तिरूप्यादेरपि विकल्पमात्रम्‌, नतु प्रतीतिरिति 
स्यात्‌। विकल्पस्य ज्ञानविरोषत्वे व्वष्टापत्तिः। वस्तुशूल्य इति च कोऽथः १ किमप्यनुदलिखन्निति 
वा १ असदेवोह्िखन्निति वा ? आयेऽनुभवविरोधः, व्यवहारायनुपपत्तिश्च। नह्ययं घटादिवत्‌ 
किमप्यनुदलिखननुभूयते। द्वितीये सिद्धं नः समीहितम्‌! इत्यादि वक्ष्यत इत्यर्थः । तद्धैक 
इति! असदासीदित्यसत्मतीतेः अनुवादमुखेनोत्केरित्यर्थः। 


अनिर्वाच्यत्वस्येति। असद्विलक्षणत्वात्तस्येत्यर्थ;। लाघवेनेति॥ सदन्यत्वमेवासत्त्वम्‌, 
नत्वनिरवाच्यमिनत्वमपि तत्र प्रवे्यम्‌। नचानिर्वाच्यस्यासत्वामावार्थं तद्विरोषणम्‌। स्वरूपेण 
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निपेधे तस्यासत््वापरिहारादित्यर्थः। अनिर्वाच्यस्यापीति॥ तथाचासम्भव इत्यर्थः| 
निस्स्वरूपत्वस्येति \। मिथ्याभूतस्य सस्वरूपत्वे तस्य॒ ` स्वात्यन्ताभाव 
सामानाधिकरण्यायोगादित्यर्थः। नच मिथ्याभूतमिति।॥ तथाच मिथ्याभूतस्य स्वरूपेणैव 
स्वाधिकरणनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं न विरुदधमित्यर्थः। स्वदेश-कालयोरिति॥ 
परतियोगिस्वरूपसमानाधिकरणस्यात्यन्ताभावत्वं पारिभाषिकं स्यात्‌। तथाच तादङाभाव 
 प्रतियोगित्वेऽपि स्वरूपेणाभावप्रतियोगित्वं न सिद्धेयत्‌ इत्यतस्तस्सिद्धयर्थ तत्र रजतादिस्वरूपं 
नास्तीति वाच्यम्‌। एवं चासत््वापत्तिदवरित्य्थः। अन्यथेति ॥ निषेधाधिकरणेऽपि प्रतियोगिनः 
सत्व इत्यर्थः ¦ अतन्तुष्वपीति॥ अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिना दैरिको विरोधः संसिद्धो 
न स्यादित्यर्थः! प्रागभागादीति॥। प्रागभावादेः प्रतियोगिना कालिको विरोधो न स्यादित्यर्थः| 
तुच्छेऽपीति ॥ स्वात्यन्ताभावाधिकरणेऽपि स्वस्य प्रतीतिमात्रेण सस्वरूपत्वं चेत्‌, तरि 
तुच्छेऽपि स्वात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यसदिष्णु स्वरूपं स्यादित्यर्थः। “सर्वस्मिन्नपि 
प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमि"त्यस्यात्यन्तासच्छब्देन तुल्यार्थत्वमपीत्याह - तत्र 
तदानीमिति ।॥ नचेति ॥ मिथ्याभूतस्य स्वरूपेण निषेध इति पक्षे तदभावोऽपि निष्प्रतियोगिक 
एव, नतु सप्रतियोगिकः ; प्रतियोगिस्वरूपस्यैवाभावात्‌। नापि सदा सर्वत्र सद्वैरक्षण्यमात्रम्‌ 
स्वरूपेणैव प्रतिषेधादित्यर्थः | 


असत इति ॥ असत . आत्यन्तिकनिषेधप्रतियोगित्वं नास्ति, मिथ्याभूतस्य तु त्दस्ति। 
तथाच तत्कृतमेव मिथ्याभूतस्यासद्वैलक्षण्यमित्यर्थः। असत्त्वस्येति॥ असत्‌, 
नात्यन्ताभावप्रतियोगि, असत्त्वादित्यत्र॒दितूकृतमरसत्त्वमत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपमुक्तसाध्येन 
विरुदधमित्य्थः। ननु देतूकृतमसत्त्वं नात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌, किन्तु सदनिर्वाच्यमिनत्वम्‌, 
अतो न॒ विरोध इत्यत आह - असतोऽसत््ववदिति।। असत्वादीनां धर्मिंसत्तानिरपेक्षाणां 
यथाऽसति विमानता, तथोक्तनिषेधप्रतियोगित्वस्याषीत्यथः ! ननु धर्मिंसत्तानपेक्षाणां धर्माणां 
धर्मिणं विनाऽप्यवस्थानमस्तु, अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तु न॒ तथेत्याशङ्क्याह - 
प्रागभावादीति॥ तत्मतियोगित्वेति ।! विदमानप्रागभावादिप्रतियोगित्वेत्यर्थः। प्रतियोगित्वस्येति ।। 
अभावप्रतियोगित्वस्येत्यर्थः ॥ ` तथाचाभावप्रतियोगित्वाविरोषात्‌ यथा विद्यमानप्राग 
भावादिप्रतियोगित्वं धर्मिसत्तानपक्षम्‌। तथाऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमपीत्य्थः। रूपादिवदिति 
व्यतिरेकदृष्टान्तः। ननु वियमानप्रागभावादिप्रतियोगित्वं न धर्मिसत्तानपेक्षम्‌ ; तद्धर्मिणो 
घटादेः प्रागभावादुध्वं प्रध्वंसात्‌ प्राक्‌ सत्त्वादित्यत आह - कालान्तर इति॥ यस्मिन्‌ 
काले विद्यमानप्रागभावादिप्रतियोगित्वं धर्मां वतेते, तस्मिन्‌ काले तद्धर्मं नास्ति, अन्यदा 
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तु सत्यपि धर्मिणि विद्यमानप्रागभावादिप्रतियोगित्वरूपधमं एव नास्ति ; अतस्तादशधर्मस्य 
धर्मिणं विनैवावस्थानमित्यथः। 


ननु असतो नाभावप्रतियोगित्वम्‌ ; तदप्रतियोगित्वेऽसदरैलक्षण्यस्य प्रयोजकत्वात्‌ । 
घटादेरप्यवियमानतादशायां न विद्यमानप्रागभावप्रतियोगित्वरूपधर्म॒प्रत्याश्रयत्वम्‌। किन्तु 
प्रागभावादेरव विमानस्य घटप्रतियोगिकत्वरूपधर्म प्रत्याभ्रयत्वम्‌। एवं सद्रैलक्षण्यमपि नासति । 
किन्तु सत्येवासद्रैलक्षण्यम्‌। प्रतियोगित्वाभावोऽपि नासत्ति। किन्तु प्रतियोगित्वा ` 
भावेऽसदाश्रयकत्वम्‌, एवं असज्ज्ञानव्यवहारयोरेवासद्भिषयकत्वम्‌, नत्वसति “तद्विषयत्वम्‌ ; 
एवमसद्रलक्षण्य एवासत््रतियोगिकत्वम्‌, नत्वसद्रैलक्षण्यं ` प्रत्यसतः प्रतियोगित्व 
मित्यारङ्कायामाह - शिष्टमिति ॥ यटक्तम्‌ - अभावप्रतियोगित्वं प्रत्यसदरैलक्षण्यं प्रयोजकमिति, 
त। तथा सति लाघवाय सत्त्वस्यैव तत्प्योजकत्वापत्त्याऽनिर्वचनीयस्य 
सद्विलक्षणस्याभावप्रतियोगित्वं न स्यात्‌। ` तस्मात्‌ प्रतीतत्वमात्रेण सत्त 
इवासतोऽप्यभावप्रतियोगित्वमुपपयते। यचोक्तम्‌ ~ प्रागभावादेरेव घटादिप्रतियोगिकत्वमित्यादि, 
तदपि न। घटादेः प्रागभावप्रतियोगित्वाभावे प्रागभावादिष्वपि तदतियोगिकत्वं न स्यात्‌ 
एवं प्रागभावादेधंटादिप्रतियोगिकत्वे घटादेः प्रागभावप्रतियोगित्वादिकमवज॑नीयमेवेत्यादिकं वक्ष्यत 
इत्यर्थः । 


` असतोऽप्रसक्तेरिति॥ प्रतियोग्यधिकरणसंसर्गज्ञानं प्रसक्तिः! तथाच निषेधप्रतियोगित्व 
` तदभावकृतमेव मिथ्याऽसतोरवैषम्यमिति भावः। ब्रह्म-जगतोरिति ॥ ब्रह्मजगतोरसदरैलक्षण्यस्या 
सत्तादात््यप्रसक्तिपूर्वकत्वादित्यर्थः। नासदासीदिति ॥ नासदासीमो ` सदासीत्‌ तदानीमि'!ति 
श्रुत्या तदानीं शब्दानिर्टिष्टेऽसतो ज्ञानाभावे न तत्र तन्निपेधो न वबोध्येतेत्यथंः। असति 
चेति।। निषेधाधिकरणे प्रतियोगिज्ञानाभावस्यापि सत्त्वादित्यर्थः। तस्यापीति।! 
निषेधप्रतियोगित्वाभावस्येत्यर्थः। ययप्यसद्ैलक्षण्यादेरपि प्रतियोगिप्रतीत्यधीनसिद्धिकत्वम्‌ ; 
तथापि परोक्तत्वात्‌ प्रतियोगित्वाभावस्यैव ग्रहणम्‌। निषेधाधिकरणे प्रतियोगिप्रसक्तिं तत्र 
प्रसक्त्यभावेऽपि वा निषेध इति शङ्कते - ननु तत्रेति ॥ परार्थनेति ॥ परपरवृत्तिनिवृत्िपरेणेत्य्ैः । 
परत्यक्षेणेति॥ एतेन ““नासदासीदि''ति श्रौतनिषेधो व्यावर्तितः। स्वयंप्रकाो 
ब्रह्मण्यसदैरक्षण्यस्य प्रत्यक्षेणा स्ति स्फुरणमि" त्यादिना प्रतीतेः । जगति तु स्पष्टमेवासद्रैलक्षण्यं 
प्रतयक्षसिद्धम्‌। अप्त्यक्षेऽप्यसति सृदरैलक्षण्यस्य प्रतियोगित्वाभावस्य च वायौ रूपाभाववत्‌ 
रत्यक्षत्वसम्भवादित्यर्थः ।। अन्यथेति ॥ रब्दाभासादिना प्रसक्तिवाऽप्रसक्तस्यैव वा प्रत्यक्षेण ` 
निषेध इत्यनङ्गीकार इत्यर्थः।॥ सममिति ॥ शब्दाभासादिना प्रसक्तौ सत्यामप्रसक्तस्यैव ` 
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वा रशराभूङ्गादेरपि निषेधप्रतियोगित्वं भविष्यति। तथाच निषेधप्रतियोगित्व-तदभावकृतोऽपि 
नानि्वंचनीयासतो्भैद इत्यर्थः ।॥। शाामुङ्गमिति।॥ यथाऽनुभवसिद्धाया “अङ्कल्यग्रे हस्तशतं 
नास्ती!ति प्रतीतेदरपहवत्वात्‌ तदुपपादकमसतः प्रसक्त्यादिकं कल्प्यते, तथा शादामुङग 
नास्ती!ति प्रतीतेदुरपहवत्वात्‌ ` तदुपपादकमपि कल्पनीयमेवेत्यर्थः।॥ अबाधितेति॥ 
` निबधसाक्षिसिद्धेत्यर्थः ॥ नच तत्रापीति।॥ शशभूङ्गं नास्तीत्यत्र न शराभङ्गस्यासतो 
निषेधः, येन ॒तदुपपादकमसतः प्रसक्त्यादिकं कल्षयेत। कतु शुक्तौ रूप्यनिषेध इव 
रशे शूङ्गस्यैव निषे इत्यर्थः भुङ्गस्येति।॥ डाशमूङ्गस्येत्य्थः । 
यथाऽऽपणस्थरूप्यसदृशस्यैवानिवंचनीयरूप्यस्य शुक्तावारोपो निषेधश्च, तथाऽसदन्यस्यैवा 
निर्वचनीयस्यासदाभासस्य शङभङ्गस्य प्रतिषेध इत्यर्थः ॥ अनाभासस्यैवेति॥ 
आपणस्थरूप्यस्थानीयस्यानिरवाच्यस्य शराभृङ्गमिनस्यानाभासररभृङ्गस्यैव निषेद्धव्यत्वादित्यर्थः। 
तथाचानाभासस्यासतः प्रतिेधार्थं॑तत्प्सक्तिस्त्वयाऽपि वाव्येत्यभिसन्धिः ॥ आभासस्येति॥ 
 ययपि स्वरूपेण रूप्यादेः प्रतिषेध इति प्रस्तुते पक्षेऽनाभासस्य न निषेधः, किन्त्वाभासस्यैव। 
तथापि मतान्तरस्यापि त्वयाऽनुरोद्धन्यत्वादिति भावः ।। जगदादाविति।। यदि शागभूङ्ग 
नास्ती" त्यत्रानिकंचनीयमसदाभासरूपं शशूङ्ग निषिध्यते, तरिं तादशादेवासतो वैलक्षण्यं 
जगद्भद्यणोः सिद्धयेत्‌। तस्यैव वैलक्षण्यज्ञानोपयोगिप्रती तिविषयत्वात्‌। न त्वनाभासरूपादसतः। 
तस्य सर्वथाऽनुपस्थितत्वेन तद्वैलक्षण्यस्य दुर्बोधत्वादित्यर्थः। 


` ननु स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वेऽपिरूप्य जगतो्नत्यन्तासत्त्वम्‌। तार्किकादिमते 
` तादशनिषेधप्रतियोगिनो रूप्यात्मादेरसत्त्वाभावादिति शङ्कते - नच्विति॥ तथाच 
्रैकालिकनिपेधप्रतियोगित्वं नासत्त्वम्‌। किं त्वन्यदेव। तच न रूप्य-जगतोरित्य्थः ॥ तीति ॥ 
तादशनिषेधप्रतियोगित्वरूपस्य मिथ्यात्वस्यात्मन्यपि सत्वादित्यर्थः। ननु आत्मनस्तादश 
निषेधप्रतियोगित्वे प्रतिपन्नोपाधेरभावात्तद्विशिष्टमुक्तनिषेधप्रतियोगित्वं तत्र॒ नास्तीत्यत आह 
- तस्यापीति॥ स एवाधस्तात्‌ स॒ एवोपरिष्टादि'ति भूमरूपस्यात्मनोऽप्पध आदिः 
प्रतिपन्नोपाधिरस्तीत्यर्थः ॥ अथेति ।॥ तथाच न तादरानिषेधप्रतियोगित्वमात्मनः, अतो न 
तस्य॒ मिथ्यात्वमित्यर्थः। तत॒ एवेति।॥ ताद्कानिषेप्रतियोगित्वाभावादेवेत्य्थः। ननु 
उक्तनिषेधप्रतियोगित्वरूपस्य सत्तवस्यात्मनि प्रसङ्गाभावेऽपि देशकालयोरस्ति प्रसङ्गः ; नरि 
देश-काटौ देश-कालयोरवर्तेते आत्माभ्रयापातादित्यत आह ~ देशकालावपीति॥ सदेति। 
“सदा देशकालौ" ^सर्वत्र देशकालाविति प्रतीत्येत्यर्थः । प्रमेयत्वेति ॥ नच - आभिताभ्रययोः 
प्रमेयत्वयोभदात्‌ न प्रमेयत्वस्य स्ववृत्तित्वमिति - वाच्यम्‌! नित्यस्वप्रकादोशरपमारूपस्य 
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प्रमेयस्यानुगतस्य संभवे तद्दे मानाभावात्‌। गगनात्यन्ताभावस्यैकस्यैव स्ववृ्ते्र। अन्योन्यवृत्ती 
इति ॥ रत्पत्त्यायप्रतिबन्धकत्वात्‌ नात्मा्रयोऽन्योन्याभ्रयो वा दोष इति भावः। अन्यथेति 
स्वस्मिनन्योन्यस्मिंश्ावृत्तित्व इत्यर्थः ॥ तदक्तमिति॥ अनुव्याख्याने द्वितीयाध्याये तृतीयपाद 
इति शेषः ॥ तेनैवेति ॥ इति वदता परेणेवेत्यर्थः। 


ननु सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं ययपि तुच्छानिरवाच्ययोः साधारणम्‌ ; तथापि 
कचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हत्वमत्यन्तासत्तवम्‌। तच्च शुक्तिरूप्ये प्रपञ्चे च बाधात्‌ 
पर्वं॑नास्त्येव इति न बुच्छत्वापत्तिः। नच बाधात्‌ पूर्वं शक्तिरूप्यं प्रपञ्चो वा सत्त्वेन 
न प्रतीयते। एतदेव सदर्थकेनोपाधिपदेन सूचितम्‌। गुन्यवादिभिः सदधिष्ठानकम्रमानद्गीकारेण 
कविदप्युपापौ सत्वेन प्रतीत्यनररूपासद्रैलक्षण्यस्य कचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वरूपस्य 
शुक्तिरूप्ये प्रपे वाऽनङ्गीकारात्‌॥ नन्वेवं सति यावत्सदधिकरणकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं 
पर्यवसितम्‌। तथाच केवलान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोगिष्ववृत्तिगगनादिषु ताकिंकाणां सिद्धसाधनम्‌ 
यदधिकरणं यत्‌ सत्‌ तननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य मिथ्यात्वमिति 
विवक्षायामधिकरणपदेनावत्ते्वारणेऽपि संयोगसम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन वा यद्‌ घराधिकरणम्‌, 
समवायसम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन वा धटस्य तनिष्ात्यन्ताभावप्रतियोगितया सर्वेषु वृत्तिमत्सु 
द्रुद्धरं सिद्धसाधनम्‌। येन॒ सम्बन्धेन यत्‌ यस्याधिकरणम्‌ तेन॒ सम्बन्धेन तस्य 
तलिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमिति विवक्षायाम्‌ अव्याप्यवृत्तिषु संयोगादिषु सिद्धसाधनम्‌ इति 
चेन्न । येन रूपेण यदधिकरणतया यत्‌ प्रतिपन्नम्‌, तेन रूपेण तनिषटात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य 
प्रतिपनपदेन सूचितत्वात्‌। तच रूपं सम्बन्धविशोषोऽवच्छेदकविरोषश्र । न दि सम्बन्धविरोषमन्तरेण ` 
भूतले घटाधिकर्णता प्रतीयते! अवच्छेदकविरेषमन्तरेण वा वृक्षे कपिसंयोगाधिकरणता । 
तथा च येन सम्बन्धविशेषेण अवच्छेदकविरेषेण वा यदधिकरणताप्रतीतिर्यत्र भवितुमर्हति, 
तेनैव सम्बन्धविदोषेण तेनैवावच्छेदकविरोषेण तदधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तस्य ` 
मिथ्यात्वमिति पर्यवसिते क सिद्धसाधनम्‌ १ यदि पनर्ध्वसप्रागभावप्रतियोगित्वमिव 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमपि आकाशादिषु न स्यात्‌। साधकमानाभावस्य तुल्यत्वात्‌, इहाकाशो 
नास्तीति प्रत्यक्षप्रतीत्यसम्भवात्‌, अनुमाने वचानुकरूलतकाभावात्‌, सामान्यतो. दृष्टमात्रेण 
ध्वस-प्रागभावप्रतियोगित्वस्यापि सिद्िप्रसङ्गात्‌, तग्यतिरेकेण कस्यचित्कार्यस्यानुपपत्तेरभावाच, 
एवं संयोगसम्बन्धेन घटवति भूतले समवायसम्बन्धेन धटाभावसत््वे मानाभावात्‌। लाघवेन 
घटात्यन्ताभावत्वेनैव धटसामानाधिकरण्यविरोधित्वकल्पनात्‌, सम्बन्धविरोषप्रेरो च गौरवात्‌ 
धटसमवायायभावमात्रविषयतया प्रतीत्युपपत्तेः, आधाराधेयभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेन 
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परस्यावृत्तित्वराङ्कानुदयात्‌, उक्तयुक्ते्च॒ न यटात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यम्‌, एवं 
संयोगतदत्यन्ताभावयोः नैकाधिकरण्यभ्‌। अग्र वृक्षः कपिसंयोगी मूले न इति प्रतितेरग्रमूलयोरेव 


मन्तव्यम्‌। नच ~ एवं अत्ति भावाभावयोरविरोधात्‌ तज्ज्ञानयोःबाध्य-वाधकभावो न 
स्यादिति - वाच्यम्‌। भिजसत्ताकयोरविरोधेऽपि समसत्ताकयोर्विरोधात्‌। यत्र॒ भूतले यस्य 
घरस्यात्यन्ताभावो व्यावहारिकः, तत्र स घटो न व्यावहारिक इति नियमात्‌। नच 
- एवं सति शुक्तिरियं न रजतमिति ज्ञानविषयीभूताभावस्य व्यावहारिकत्वेन 
पुरोवर्तिप्रतीतरजतस्य व्यावहारिकसत्त्वापहारेऽपि प्रातीतिकसत््वानपहाराद्‌ बाधोत्तरकालेऽपि “इदं 
रजतमिति प्रतीतिः स्यादिति - वाच्यम्‌| तत्र शयं शुक्तिरि"त्यपरोक्षप्रमया 
प्रातीतिकरजतोपादानाज्ञाननिवृत्तौ प्रातीतिकसत्त्वस्याप्यपहारात्‌। शुक्त्यज्ञानस्य 
प्रातीतिकरजतोपादानत्वेन तदसत्त्वे प्रातीतिकरजतासत््वस्यावदयकत्वात्‌। अत॒ एव यत्र 
परोक्षयाऽधिष्ठानप्रमया न॒ भ्रमोपादानाज्ञाननिवृत्तिः, तत्र॒ व्यावहारिकत्वापहारेऽपि 
परातीतिकत्वानपहारात्‌ “तिक्तो ` गुडः इति प्रतीतिरनुवतते। एवमखण्डब्रह्मसाक्षात्कारात्‌ 
पूर्वं परोक्षवाधेन प्रपश्चस्य व्यावहारिकत्वापहारेऽपि प्रतीतिरनुवर्तत एव । अधिष्ठानाज्ञाननिवृत्तौ 
तु नानुवतेते' - इति। 


अत्रोच्यते! यदुक्तं कविदप्युपाधावित्यादि, तन। “असचेत्‌ न प्रतीयेतेति वदता 
तादशाप्रतीतिं प्रति प्रयोजकस्यासत्त्वस्य प्रतीत्यनुपाधिकस्यैव वाच्यत््वात्‌। निरस्तं चेतदधस्तात्‌ । 
यच्चोक्तम्‌ - येन रूपेणे'त्यादि, सन्मात्रनिष्ठेत्यादि च, तदुभयमपि न। लाघवेन भावाभावयोरेव 
सामानाधिकरण्यविरोधात्‌।  सत्ताभेदस्यायाप्यसिद्धेध! मिथ्यात्वानुमानादेव च 
सत्तामेदसिद्धावन्योन्याभ्रयात्‌। भरते; प्रत्यक्षबाधा । तस्मात्‌ साधूक्तमत्यन्तासत्तवं दुर्वारमिति ॥। 


अबाध्यत्वरूपेति।॥ अबाध्यत्वरूपपारमार्थिकत्वज्ञाने सति तद्धरितमिभ्यात््वज्ञानम्‌। 
 बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वज्ञाने च॒ तदभावरूपाबाध्यत्वज्ञानमित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः! सूप्यं 
नास्तीति।॥ अन्यथा ¶पारमार्िकत्वेन रूप्यं नास्ति" पारमार्थिंकत्वेन नाना नास्ती!ति 
च निपेधोलेखः स्यादित्यर्थः। ॥ अन्यथेति ॥ तथाच नृभूङ्गादेरपि पारमार्थिकस्वरूपातिरिक्तं 
किथित्‌ स्वरूपमनिषिद्धं स्यादित्य्थः। “रूप्यं नास्ति नेह नास्ती"ति रूप्यप्रप्चयोः ` 
पारमार्थिकत्वेन निषेधानन्तरमपारमार्थिके रूप्यस्य प्रातिभासिकं प्रपञ्चस्य व्यावहारिकं 
स्वरूपमनुवर्तेत ; तस्यानिषिद्धत्वात्‌। नचे्टापत्तिः। मोक्षेऽपि तदनुवृत्तौ निष्परप्चताया 
असिद्धयापातादित्यपि बोद्धन्यम्‌॥ सूप्यवदिति॥ पारमार्थिकत्वस्यापि निषेधाय 
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ुदधपरवकारोपरूपा प्रसक्तिर्वाच्या। आरोपननानिर्वचनीयपारमार्थिकत्वविषयः, इति 
पारमार्थिकत्वस्यापि न स्वरूपेण निषेधः। किन्तु पारमार्थकत्वान्तरेण, तस्याप्युक्तविधया 
` पारमार्थिकत्वान्तरेणेत्यनवस्था स्यादित्यर्थः । सुखादीति ॥ प्रतिपन्नोपाधौ पारमा्थिकत्वाकारेण 
निषेधप्रतियोगित्वं ब्रह्मण्यतिव्याप्तमित्य्थः। निरध्मकतया पारमार्थिकधर्मशून्यस्यापि ब्रह्मणः 
स्वरूपं परमार्थसदिति यदि, तदा प्रपञ्चस्यापि तथाऽस्त्विति बोध्यम्‌॥ मयीति ॥ मदशोऽध 
आदिथ ब्रह्मणोऽपि प्रतिपन्ोपाधिरस्तीत्यर्थः। ननु पारमार्थिकस्य ब्रह्मणः कथं पारमार्थिकत्वेन 
निषेध इत्यत उक्तम्‌ निर्ध्मकत्वेनेति॥ प्रतिपन्नोपाधिशब्देनेति॥ तथाच ब्रह्मण्यतिन्यािरिति 
भावः। ननु - अध्यस्तत्वं न मिथ्यात्वम्‌, येनात्माश्रयः, किन्तु सदसदुभ्यामन्यत्वमित्यत 
आह - रेपेत्ि।॥ बेयथ्यादित्युपलक्षणम्‌। इष्टापत्तिरपि बोध्या। ननु प्रतिपन्नोपाधौ 
पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वलक्षणं न ब्रह्मण्यतिव्याप्तम्‌ ; ब्रह्मणः 
 प्रतिपनोपाधेरभावात्‌। नच - “मयि सुखानुभवः” इति प्रत्यक्षेण “स एवाधस्तादि!"त्यादिश्रुत्या 
च मदंशोऽथ आदिर्वाऽस्ति ब्रह्मणोऽपि प्रतिप्ोपाधिरिति - वाच्यम्‌, ब्रह्मणः सर्वाधिष्ठानत्वेन 
मदंशाप अआदेब्रह्मण्यध्यस्तस्य ब्रह्म प्रत्यधिष्ठानत्वायोगादित्यत आह - ब्रह्मण इति।। 
पारमार्थिकत्वधर्मशन्ययोरपि ब्रह्म जगतोः प्रतिपमोपाधिविरहतत्सद्धावप्युक्तापरिच्छिनत्व 
परिच्छिन्त्वाभ्यां विरोषेऽपि न प्रमाथस्वरूपे विदोष इत्यर्थः। ननु द्रव्यत्वहीनं 
गुणादिकमद्रव्यमितिवत्‌ पारमार्थिकत्वदहीनं जगदपारमार्थिकमेव स्यात्‌ अत आह - न 
हीति॥ पारमार्थिकत्वरीनमपारमाधिकं चेत्‌, ब्रह्माप्यपारमार्थिकं स्यादित्यर्थः! ननु 
पारमार्थिकत्वस्य तत्त्वतः सत्वेऽपि नाद्रैतहानिः। तस्य ब्रह्मस्वरूपत्वन ब्रह्मण इव 
ब्रह्मद्िताविरोधित्वादित्यत आह - नचेति ॥ सोपाधिकत्व-निरुपाधिकत्वाभ्यां पारमाथिकत्व- 
ब्रह्मणोनैँकस्वरूपत्वमिति भावः। ब्रह्म-जगतोः सत्यत्वेऽप्यवान््रसैषम्यमाह - एवश्ेति।। 
ब्रह्मणः काठत्रयेऽपि सत्वेन नित्यत्वम्‌, जगतस्तु स्वकाले कदाचिदेव सत्त्ेनानित्यत्वम्‌, 
इति नित्यत्वानित्यत्वाभ्यामेव ब्रह्म-जगतार्वेषम्यम्‌, नतु सत्यत्वमिथ्यात्वाभ्यामित्य्थः । उक्तार्थं 
संगृह्णाति - तथाचेति ॥ निषेधो रूप्यादेरित्यन्वयः। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


।न द्वितीय इति। प्रतिपन्नोपाधौ प्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वमिति परश्षो नेत्यर्थः । 
्ैकालिकनिषेधस्येति ॥ अत्र कथित्‌ ~ त्रैकालिकनिषेधस्य ब्रह्मरूपत्वात्‌ ताचिकत्वेऽपि नाद्रैतहानिकरत्वम्‌। ` 
नच तात्िकाभादप्रतियोगिनः प्रपञ्चस्य तास्विकत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌; ता्तिकाभावप्रतियोगिनि 
 शुक्तिरूप्यादौ तात्तिकत्वादर्शनात्‌। न च प्रपञचभ्रमार्थमपिष्ानब्रह्मस्फुरणस्यादभ्यकतया ब्रह्माभिनप्रपञ्च 
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निषेधस्यापि प्रका प्रप्चभ्रमासम्भवः! न च इदन्त्वादिना अधिष्ठान प्रकादोऽपि प्रपञचनिषेधत्वादिना 
न प्रकारा इति वाच्यम्‌। तव मते प्रपञचनिषेधत्वादेरपि ब्रह्मात्रत्वात्‌। अन्यथा नि्विरोषत्वभङ्गरसङ्गादिति 
गाच्यम्‌; मन्मते ब्रहस्पुरणस्य साक्षरूपत्वेन साक्षिरूपप्रकाकास्य प्रमविरोधित्वाभावेन सत्यपि ब्रह्मसुरणे 
प्पञ्चभ्रमसम्भवात्‌। अविदयादेखिि प्रपञचभ्रमस्यापि वेदान्तजन्यचरमान्तःकरणवृक्तिमात्रनिवर््यत्वादित्याह्‌, त। 
प्रप्प्रतियोगिकतरैकालिकनिषेथस्य ब्रहमरूपत्वे “नेह नानेति ब्रह्म-निषेधयोराधाराधेयभावप्रतीति्न स्यात्‌; 
आधाराधेयभावस्य भेदसपिक्षत्वात्‌। न च घटाभावे घटाभावः' इतिवदभेदेऽप्याधाराधेयभावोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌; अभावस्य स्वरूपविदोषभ्युपगमेन तत्र तथाभावेऽपि ब्रह्मणो निर्विरोषतवाङ्गीकारिण तदनुपपत्तेः । 
किओ निषेधस्य प्रतियोगिघटितत्वेन सोपाधिकत्वाद्‌ ब्रह्मणो निरुपाधिकत्वाद्‌ विरुद्धधर्माधिकरणत्वेन 
निषेध-त्रह्मणोरिक्यासम्भवः। नच प्रतियोगिनो निषेधोपलक्षणतया निषेधस्य ब्रह्मरूपत्वं भविष्यतीति 
वाच्यम्‌। एवं हि सार्बज्ञ-सरवंकर्तृत्वादीनामपि सोपाधिकतवेऽ्यक्तन्यायेन ब्रह्मस्वरूपत्वापत्तौ “यः सर्वज्ञः” 
इत्यादिवाक्यानामपि सत्य -ज्ञानादिवाक्यवत्‌ तत््वविदकत्वापत्तेः। अखण्डार्थत्वहानेख । 


चोक्तम्‌ - साक्षरूपप्रकादास्य भ्रमापिरोधित्वेन सत्यपि ब्रह्मसफुरणे प्रपञचभरमः स्यात्‌ इति, 
तदपि न; साक्षिणः स्वसमानविषयकाज्ञानभ्रमविरोधित्वाभावे ज्ञानत्वमेव न स्यात्‌। तद्िरोधिन एव 
ज्ञानत्वात्‌! साक्षिविषये सुख-दुःखादावज्ञानभ्रमापत्तेश्च। अन्यथाऽन्धकाराविरोधिप्रकारान्तरस्यापि 
कल्पनापत्तेः। तस्मात्‌ निषेधस्य न ब्रह्मरूपत्वम्‌ इति तास्िकत्वेऽद्रेतहानिः सुस्थैव। व्यावहारिकत्व 
इति।। अस्मिन्‌ पक्षऽ्थान्तरत्व-भ्ुतेरततत्वबेदकल्व-प्रतियोगिपारमारथिकत्वरूपाणि त्रीणि दूषणानि दत्तानि! 


अत्र॒ कश्चित्‌ - निषेधस्य बाध्यत्वेऽपि यत्‌ प्रतियोगिपारमार्थिकसनत्त्वोपपतत्याऽरथान्तरत्वमुक्तम्‌, तत्‌ 
तदा स्यात्‌, यदि निषेबाध्यत्वं प्रतियोगिपारमार्थिकसत््वाविरोधित्वे तत्रं स्यात्‌, नैवम्‌। स्वाप्नार्थस्य 
स्वाप्ननिषेधेन बाध्य बाधदर्शानात्‌। किन्तु निपेध्यपिक्षया न्यूनसत्ताकत्वम्‌। प्रकृते च तुल्यसत्ताकत्वात्‌ 
कथं न विरोधः? | 


यच्च॒ - निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिनस्सत््वापत्तिरिति, तदपि न। तत्र॒ हि निषेधनिषेे 
प्रतियोगिसत्त्वमायाति, यत्र निषेधस्य निषेधवुद्धया -प्रतियोगिसत्तवं व्यवस्थाप्यते, न निषेधमात्रं निषिध्यते। 
यथा रजते नेदं रनतमि'ति ज्ञानानन्तरम्‌ “इदं नारजतमि"ति ज्ञानेन रनतं व्यवस्थाप्यते! यत्र 
तु प्रतियोगिनिषेथयोरुभयोरपि निषेधः, तत्र॒ न प्रतियोगिसत्त्वम्‌; यथा ध्वससमये प्रागभाव- 
प्रतियोगिनोरूमयोर्निषेधे। तथाच प्रकृतेऽपि निषेधबाधकेन प्रतियोगिनः प्रपश्चस्य तमिषेधस्य च बाधनाद्‌ 
न निषेधस्य बाध्यत्वेऽपि प्रपञ्चस्य ताचिकत्वम्‌; उभयोर्निषध्यतावच्छेदकस्य ₹भ्यत्वादेस्तुल्यत्वात्‌ इति। 
यच्च - अतत्त्वावेदकत्वमुक्तं भुतः, तन। ब्रह्मभिनप्रपश्चनिषेधादिकमतात्विकमताच्विकत्ेन बोधयन्त्याः 
भुतेरप्रामाण्यासम्भवात्‌ - इत्याह, तन। यदुक्तम्‌ - निषेधस्य बाध्यत्वं प्रतियोगिपारमार्थिकसत्त्वाविरोधित्वे 
न ॒तच्रमिति, तन ; लाघवेन निषेधबाध्यत्वस्यैव तत्र तन्जत्वात्‌। न च स्वाप्नार्थनिषेधेऽपि स्वाप्नार्थस्य 
सत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌; यत्र॒ स्वाप्नार्थो निषिध्यते, तत्र निषेधस्य बाध्यत्वासम्मतेः। स्वाप्नार्थानां 
जाग्रद्थतुल्यसत्ताकत्वाभ्युपगमात्‌।! न चैवम्‌ शुक्तिरूप्यादेरपि सत्त्वापत्तिरिति वाच्यम्‌; तत्रापि 
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निषेधबाध्यत्वासम्मतेः। अस्तु वाऽप्रातिभासिक्प्रतियोगिकनिषेधकाध्यत्वं रतियोगिपारमा्थिकस्वाधिरोधिते 
तन्त्म्‌। एवं सत्ति न कोऽपि दोषः। स्वाणार्थनिषेधस्या प्रातिभासिक्प्रतियोगिकत्वाभावात्‌। 


यचोक्तम्‌ - प्रतियोग्यपेक्षया यूनसत्ताकत्वं॑तत्रमिति, तदपि न। प्रपश्चसत्यत्ववादिनं प्रति 
तस्यापि सत्यत्वेनार्थान्तरस्य दुरवारत्वात्‌। तस्मादर्थान्तरं दुर्वारम्‌ । 


यच्च ~ श्ुतेरतत्त्वेदकत्वपरिहारायाताचिकमताच्िकत्वेन बोधयन्त्याः श्रतेनप्रामाण्यमित्युक्तम्‌, तदपि 
मन्दप्‌। शरुत्या निषेधमात्रस्यैव बोधनेनाताच्चिकत्वांश ओदासीन्यात्‌। अन्यथा कर्मादिस्वरूपप्रतिपादकस्य 
सगुणत्वप्रतिपादकस्य च वेदस्यातत्तववेदकत्वापत्तः, तत्रापि ताच्िकत्वायनुदटेखात्‌। यदि कर्मादिकं सत्वेन 
प्रतिपादयतीति श्रूषे, तर्द निषेथमपि तथेति तुल्यम्‌। अध्याहारेण तथा प्रतिपादकत्वं च श्रुत्यर्थमनध्याहारिण 
कुर्वन्तो निराकरिष्यामः। तस्मात्‌ निषेधस्य व्यावहारिकत्वेऽतत्त्वावेदकत्वेन शुतेरप्रामाण्यं दुर्वारम्‌ । 


यच्च - निषेधस्य निषेधे प्रतियोगिनः सत्त्वापत्तिपरिहारार्थमुक्तम्‌, -~ प्रकृते उभयोरपि निषेधादिति, 
तदपि न। उभयनिषेधस्य व्याहतत्वेन करतुमशक्यत्वात्‌। न च ध्वंससमये प्रतियोगिःप्रागभावनिषेधवदुपपत्तिरिपि 
वाच्यम्‌। एकविरोधिविदोषसमयेऽपरविरोधिविरोषद्रयनिषेधेऽपि सामान्यत एकसमये प्रतियोग्यत्यन्ताभावनिषेधा 
दर्नात्‌। न॒ च निषेध्यतावच्छेदकस्य दृभ्यत्वस्योभयत्र सत््वेनोभयनिषेधोपपत्तिरिति वावच्यम्‌। दृश्यत्वस्य 
ब्रह्मासतोरपि सत्त्वेन निषेध्यतानवच्छेदकत्वात्‌। न च त्रह्मासतोरभ्यत्वमेव नेति बाच्यम्‌। दभ्यत्वभङ्ग 
तस्योपपादयिष्यमाणत्वात्‌। एवं च यथा “धटात्यन्ताभावो नास्ती त्यत्यन्ताभावनिषेधे घटात्यन्ता 
भावविरोधिसक्ववुद्धिः, एवं “प्रपञात्यन्ताभावो ने'त्यत्यन्ताभावनिषेधे प्रतियोगिसत्त्वापतति्दबरिव इति निषेधस्य 
व्यावहारिकत्वे मूलोक्तदृषणत्रयं सुस्थम्‌, इति न काऽप्यनुपपत्तिरिति। 


नायः॥ श्ुत्यादिसिद्धोत्पत््यादिकस्येति॥ अत्र प्राचीनं विदोषणद्धयं “वियदादेरि'त्यस्यैव। उत्तरद्यं 
परमतानुसारेण वियदादेः शुक्तिरूप्यादेश्त्युभयोरपि। अत्र स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधे श्रुत्यादिसिद्धोत्यत््यादि 
कत्वमरथक्रियाकारित्वमविद्योपादानकत्वं तत््ज्ञाननाभ्यत्वं च न स्यात्‌ ; स्वरूपेण निषिद्धस्य शदाभुङ्गादेस्तद 
दर्ानादित्यमिप्रेतम्‌। ननु प्रतिपनोपाधौ त्रैकालिकनिषेे कथमत्यन्तासत््वम्‌ ? सारव॑त्निकत्रैकालिक 
निषेधप्रतियोगित्वस्य तत्त्वादित्यत आह ~ प्रतिपन्नोपाधाविति।॥ तथाच स्वरूपेण निषेधपक्ष 
उत्पत््याययोगाचार्यवचनविरोधात्यन्तासत्तमिति दूषणत्रयं दत्त्‌। 


अत्र कथित्‌ - स्वरूपेणैव त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वम्‌। “नेह नाने"'ति श्रुत्या 
“रूप्यं नेति प्रतीत्या च स्वरूपेणैव निषेधात्‌। न च - तत्र॒ लौकिकपारमार्थिकमेव रनतं 
स्वरूपेण निषिद्धयत इति वाच्यम्‌। भ्रम-बाधयोर्यधिकरण्यापत्तेः, अप्रसक्तपतिषेधापत्तेश्च। न च तर्हि 
उत्पत्याद्यसम्भव इति वाच्यम्‌ ; न ह्यनिषिद्धयमानत्वमुत्पत्यादिमत्त्वे प्रयोजकम्‌। तथासत्याकारादेरपि 
अनिषिद्धयमानत्वेन उत्पत्त्यादिप्रसङ्गात्‌, किन्तु वस्तुस्वभावविशेषः, स॒ च कल्पितः प्रपश्चेऽस्ति, इति 
न काऽप्यनुपपत्तिः। न च आचार्यबचनविरोध इति वाच्यम्‌। आचार्यवचनस्य लोकिकपारमार्थिंकरजततादात्म्येन 
प्रतीतं प्रातिभासिकमेव रजतं प्र्तियोगीत्यर्थः। तच स्वरूपेण पारमार्थिकत्वेन वेत्यनास्थायां वारब्दः। 
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एतावदुक्तिञ् पुरोवर्तिंतादात्म्येनैव रजतं प्रतीयत इति मतनिरासार्थम्‌, लौकिकपारमार्थिकरजततादात्स्येनापि 
प्रतीयत इति प्रतिपादनार्थं च। एवं च नाचार्यवचनविरोधः। नाप्यत्यन्तासत्त्वम्‌ । मया स्वरूपेण 
त्ैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं यचप्यसत््रपश्चसाधारणमङ्गीकृतं, तथापि कविदुपाधौ स््वेनप्रतीय 
मानत्वमसत्वमित्यङ्गीकृतत्वेन प्रपञ्चे तदभावेनात्यन्तासत्त्वाभावादित्याह तन । 


यदुक्तम्‌ - स्वरूपेण तरैकालिकनिषेधेऽपयुत्यत्त्यादिसम्भव इति, तनन। सर्वथा स्वरूपेण 
निषेधस्योत्पत्त्यादिविरुद्धत्वात्‌। उत्पत्तिमत्वे हि सस्वरूपताऽङ्गीकरणीया। अथ च स्वरूपेण निषेध 
इति कथं न व्याहतिः। नच अनिषिध्यमानत्वमुत्पत्तिमत्ते न तन्नमित्ति वाच्यम्‌। न 
वयमनिषिद्धयमानत्वमुत्पत्निमत्त्वे त्रमिति ब्रूमः, किन्तु स्वरूपेण निषेधस्य उत्यत्तिविरोधम्‌। न च 
काल्पनिकं स्वरूपमस्ति, पारमार्थिकमेव नास्तीति ब्रूम इति वाच्यम्‌; तथा निषेधे स्वरूपेण निषेध 
इति पक्षभङ्गग्रसङ्ात्‌। स्वरूपेण निषेधेऽपि चेद्‌ उत्यत्त्यादिमक्तवम्‌, तर्धसतोऽपयुत्पत्यादिप्रसङ्गः। न 
च असत; कल्पितस्वरूपविङेषो नास्ति, अस्य तु सोऽस्तीति वाव्यम्‌। तथात्वे सर्वथा स्वरूपेण 
निषेथ इति पक्षहानेः। सर्वथा स्वरूपनिषधेऽपि प्रपञ्चे स्वरूपकलत्पनाङ्गीकारिऽसत्यपि तत्कल्पनाऽङ्चीकरणीया। 
अपरोक्षप्रतीत्यनुपपत्तिवत्‌ परोक्षप्रतीत्यनुपपत्तेरपि वक्तु शक्यत्वात्‌। एतेनैव ~ स्वरूपे विदोषः उत्यत््यादिमत्त्वे 
तन्रम्‌। स च कल्पितः प्रपञ्चेऽस्तीति निरस्तम्‌। कल्पितस्वरूपविदोषाङ्गीकारे तेन निषेधायोगादित्युक्तत्वात्‌। 
तस्मात्‌ स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेथे उत्पत््याययोग इति साधूक्तम्‌ 


यचाचार्यवचनविरोधपरिहारार्थमाचार्यवचनाभिपरायकल्पनम्‌, तदप्यसत्‌। अस्पषटस्य ह्यभिप्रायो वर्णनीयः । 
स्पष्टं हि भवदाचायां बहुषु स्थलेषु वदन्ति - “अभासप्रसक्तचाऽनाभासो निषिध्यते इति, 
“लोकिकपारमार्थिकत्वरूपेण निषिध्यते इति। प्रतीतं रजतं पारमार्थिकत्वेन निषिद्धयते इति च। 
तथाचामिप्रायवर्णनस्य, रिष्यवश्वनामात्रत्वादुपक्षणीयतैव युक्तेति । 


यञ्च॒ - अत्यन्तासत्त्वपरिहारार्थमुक्तम्‌ - ““कचिदप्युपाथौ सत्त्वेनाप्रतीयमानत्वमत्यन्तासत्त्वमिति, 
तदयुक्तम्‌। अत्रोपाधेः सत्त्वं विवक्षितम्‌, न वा? नायः। ब्रह्मणि शुक्तिरूप्य आरोपितपारमार्थिकत्वे 
 चातिव्याप्तः। न द्वितीयः; असत्यव्याप्तः। तस्यापि कविदप्युपाधौ शन्दाभासादिना सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात्‌। 
अत्र॒ बहूनि दूषणानि मूल एवोक्तानीति दिक्‌! तस्मात्‌ स्वरूपेण निषेधथ उत्यत्त्या्यसम्भवादिति 
दूषणजयस्य मूलोक्तता साध्वीति। 


निरुपास्यत्वं किं 'पदजन्यज्ञानायिषयत्वम्‌ ? सर्वथाऽ्रतीयमानत्वं वा १ आय आह ~ निरूपाख्यपदेनेि। 
द्वितीय आद - असतोश्परतीताविति॥ निरूपाख्यत्वपक्षदषणसमुचये चशब्द्‌ः। जगतीति।॥ न हि 
बौद्धो जगतः सत्वेन प्रतीतिं नाङ्गीकरोति। तथात्वे प्रतीत्यपलापिनः कथाधिकाराभावप्रसङ्गात्‌। न 
च उपाधेः सत्त्वं विवक्षितम्‌, बौद्धेन सदयिष्ठानकम्रमानङ्गीकारादिति वाच्यम्‌। तथात्वे ब्रह्मणोऽपि 
सद्रूपोपाधौ सत्त्वेनाप्रतीयमानत्वेनातिव्यप्तेः। त्वयेति ॥ प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य भेदधटितत्वादिति भावः, 
अन्यथेत्यस्यैव विवरणम्‌ - अ्रतीत्यनुपाधिकेति॥ उक्तासत्त्वलक्षणस्याव्यापतिमप्याह - येनेति॥ ननु 
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सत्वेन प्रतीयमानस्य उादाभुङ्गस्य प्रातिमासिकत्वेनासतः सत्त्वेन प्रतीतिर्ास्तीत्यत आह ~ त्वन्मतेऽपि 
हीति॥ भरुत्याऽप्यसतः सत्त्वेन प्रतीतिरस्तीत्याह ~ तद्धैक इति॥ अन्योन्या्रयादिति ॥ असद्वैलक्षण्य ‹ 
स्यानिर्वाच्यलक्षणे प्रवेशादिति भावः। ननु प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूप 
प्रकृतानिर्गच्यलक्षणेऽसत््वपवेशाभावात्‌ नान्योन्याभ्रय इत्यत आह - लाघवेनेति॥ असंभवमप्याह - 
अनि्वव्येति॥ अर्थक्रियासाम््याभिवेति॥ अत्र सामान्यतोऽ्थक्रियासामथ्यांमावो वाऽभिप्रेतः ! 
तत्तदुचिता्क्रियासामर्थ्यविशेषाभावो वा ? नाय इत्याह - शुक्तिरूप्यादाविति॥ नान्त्य इत्याह - 
शु््रह्मणीति।॥ आयेऽपि ब्रह्मण्यतिव्यापिरदरटव्या। अन्यथेति ॥ यदयत्यन्ताभावः स्वाधिकरणे 
प्रतियोगिस्वरूपसत्त्वाविरोधीत्यर्थः। न च अतन्तुषु पटस्वरूपप्रतीत्या तत्र व्यावहारिकपटस्वरूपास्वीकारः 
तन्तुषु तु- षटस्वरूपग्रतीत्या व्यावहारिकपटस्वीकार. इति बाच्यम्‌। अतन्तुष्वारोपितपरेषु 
व्यावहारिकपटस्वरूपापादनात्‌। किथात्यन्ताभावस्य स्वप्रतियोगिसमानदेशत्वस्य विरुद्धस्य यदि स्वीकारः, 
तर्हि प्रागभावसमानकाठीनत्वस्यापि विरुद्धस्य स्वीकारप्रसङ्गः इत्याह - प्रागभावादिसमानकाटीनत्वेनेति॥ 
असम्भवमाह्‌ - तुच्छ इति॥ उपसंहरति - तस्मादिति 


अत्यन्तासच्छब्दार्थे विचार्यमाणे तादृशमेवासत्त्वं लभ्यत ॒ इत्याह - तत्र तदानीमिति॥ 
जगदसतो्वैलक्षण्यान्तरमाराङ्य निषेधति - न च मि्याभूतस्येति॥ स्वरूपेणैव निषेध इति पक्ष 
इति॥ इति वा वैषम्यं न वक्तु शक्यमित्यन्वयः। । विरुद्त्वादिति। तरैकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपासत्त्वेन 
तदभावसाधनं विरुद्रमित्यर्थः। न च अन्यदेवासत््वमिति वाच्यम्‌। ईइतोऽतिरिक्तस्यासत्त्वनिर्वचनस्य 
निराकृतत्वादिति भावः। किश्वासति कस्यापि धर्मस्याभावात्‌ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपधर्मासम्भव 
इति भावः ? अथवा धर्म्यसत्त्वे धर्मस्याप्यसतत्वमित्याङयः ! आय आह - असतोऽसत्त्ववदित्यादि॥ 
अन्यथा दैतु-साध्ययोरभवे बाधासिद्धयापातादिति भावः! द्वितीय आह - प्रागभावादिदशायामिति॥ 
ननु घटादेः कालान्तरे सत्वात्‌ प्रागभावप्रतियोगित्वरूपधर्माधिकरणत्वं भविष्यतीत्यत आह - कालान्तर 
इति॥ ननु केषाञ्चिद्‌ धर्माणां धर्मिसत्तवापेक्षत्वं केषाञ्चित्‌ नेत्यत्र किं नियामकम्‌ ? अत आह 
- रिष्टमिति॥ 


उक्तदृषणं मकरन्दकारमतेऽप्यतिदिशति - एतेनेति ॥ अत्राप्रसक्तिङ्ञानसामान्याभावो वाऽभिप्रितः ! 
आरोपरूपज्ञानाभावो बा ? नाय इत्याह - असत इति॥ तस्येति ॥ असपरैलक्षण्यादेरित्यर्थः। आद-द्वितीययोः 
प्रतियोगिन्ञानत्वेन तुतीय-चतुर्थयोरधिकरणत्वेन चासद्धानस्यपिक्षितत्वादिति भावः। द्वितीयेऽप्येतदेवोत्तरम्‌। 
असृद्रैठक्षण्यज्ञानस्य भ्रौतनिषेधस्यारोपमूलकत्वादिति भावः॥ 


असद्वैलक्षण्यादिसिचिर्नं ॒स्यादि"त्यत्र॒ समाधिं शङ्कते - नन्विति॥ प्रसक्तौ शब्दाभासादिना 
बद्धपूर्वकारोपेण वेति हैतुद्रयम्‌। तथाच प्रसक्तस्यैव निषेध इति शेषः। अथवा - प्रसक्तस्यैव 
परत्यक्षेण निषेध हइत्यन्वयः। न च प्रतियोगिज्ञानाभावात्‌ कथमप्रसक्तस्य प्रत्यक्षेण निषेधः १ इति 
वाच्यम्‌; रशब्दाभासनन्यानुभवजन्यसंस्कारमूलक्प्रतियोगिस्मृत्यादिसम्भवात्‌। तर्हिं शब्देनाप्यप्रसक्तनिषेधः 
स्यादिति - चेत्‌, न। शब्दस्य परार्थत्वेन प्रखरसक्तस्यैव निषेद्धव्यत्वेनाप्रसक्तनिषेधायोगादित्यर्थः॥ 
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साम्यमेवोपपादयति - शराभुङ्गमिति॥ अनिर्वाच्यान्यस्येति॥ आभासान्यस्येत्यर्थः। तथाचानाभास 
व्यावहारिकराराभूङ्गाभावाद्‌ अनाभासासत एव दाशभूङ्गस्य निषेध इति भावः। यद्याभासप्रतीत्याऽनाभासनिषेधो 
न स्यात्‌, तदा दोषमाह - जगदादाविति॥ नैयायिकमतेन शङ्खे - ननु सदेति। प्रतिबन्या 
समाधत्ते - तर्हीति! ननु ` आत्मनः प्रतिप्नोपाध्यभावात्‌ कथं मिथ्यात्वापादनमित्यत आह - 
तस्यापीति ॥ वैषम्यं शङ्कते - अथेति ॥ वैषम्यं परिहरति ~ त्हीति।। अन्यथेति ॥ यदि देश-कालयोरपि 
स्वदेश-कालवृक्तित्वं न॒ स्यादित्य्थः। प्रातिभासिकत्वमिति।॥ शुक्तिरनततुल्यत्वादिति भावः! ` 
अत्यन्तासत्त्वदूषणमुपपायोपसंहरति - तस्मादिति ॥ उक्तरूपमेवात्यन्तासत्तवमित्यत्राच्ठसग्पतिमाह - 
तदुक्तमिति ॥ (तत्‌ नासीत्‌ नास्ति न भविष्यती^ति ज्ञानमेयता यदि बाध इत्यन्ययः। 


द्वितीये द्वितीयपक्ष निषेधति - नापीति॥ अत्र पारमार्थिकत्वमव्यावहारिकत्वं वा विवक्षितम्‌ ! 
अबाध्यत्वं वा? नायः। तादृङापारमार्थिकत्वेन तरैकालिकनिषेधस्य मयाऽप्यद्गीकृतत्वेन सिद्धसाधनात्‌ । 
न द्वितीय इत्याह - अबाध्यत्वरूपेति॥ अन्यथेति ।॥ यदि स्वरूपेणैव निषेध्यत्वेन प्रतीतस्य पारमार्थिकत्वेन 
निषेधथ उच्यत हइत्यर्थः। न च दाङभूक्घदेः स्वरूपेण निषेधे बाधकाभावात्‌ तत्र॒ तथोच्यते, प्रकृते 
तु स्वरूपेण निषेधेऽरथक्रियाकारित्वा्यनुपपत्तिरूपबाधकसद्धावात्‌ पारमार्थिकत्येन निषेधप्रतियोगित्वमिति 
वाच्यम्‌। शाभुङ्गादावपि परोक्षप्रती विषयत्वायनुपपत्तिरूपबाधकस्य वक्तु शक्यत्वात्‌! अन्यथा स्वरूपेण 
प्रतिषिद्धस्येव पारमार्थिकत्वेन प्रतिषिद्धस्य शुक्तिरूप्यादेरप्यर्थक्रियाकारित्वादईनिन प्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वेन 
प्रतिषेधे तदनुपपन्तिप्रसद्गेनासक्त्वादिना प्रतिषेथकल्यनापततेः। 


किञ्च पारमार्थकत्वाकारेण निषे इत्यस्य पारमरार्थिकत्वस्य अकालिकनिषेध इति पर्यवसितोऽर्थः । 
तत्र॒पारमार्थिकत्वस्यापि किं स्वरूपेण वा निषेधो विवक्षितः? पारमार्थिकत्वाकारेण वा? नाय 
इत्याह - रूप्यवदिति। नान्त्य इत्याह .- पारमार्थिकत्वस्येति॥ ब्रह्मण्यतिव्यापिमप्याह - 
सुखायनुभवरूपस्येति॥ न च - निर्धर्मकत्वात्‌ निषेधप्रतियोगित्वरूपधर्मोऽपि नास्तीति कथमतिव्यापतिरिति 
बाच्यम्‌। निर्धर्मकत्वरूपहेतु-प्रतियोगित्वाभावरूपसाध्याभावाभावाभ्यां व्याघातस्योक्तत्वात्‌। न च 
` अभावरूपधमभ्युपगमात्‌ न दोष इति वाव्यम्‌, प्रतियोगित्वस्याभावविरहरूपत्वस्याभावात्मकत्वात्‌। 
प्रतिपनोपाधिशब्देनेति॥ बाध्यं यत्‌ स्वम्‌ तदपिष्ठानत्वविवक्षायामित्यर्थः। रेषेति॥ बाध्यत्वमात्रस्य 
मिथ्यात्वलक्षणत्वसम्भवादिति भावः। अर्थान्तरतामप्याह - ब्रह्मण इति॥ ननु ब्रह्मणि 
पारमार्थिंकत्वमेवास्तीत्यत आह ~ न दहीति॥ ननु पारमार्थकत्वस्य ब्रह्मरूपत्वात्‌ नद्रैतहानिरित्यत 
आह - न चेति॥ तर्हिं सत्यत्वाविरोषे ब्रह्म-जनगतोः को पिरोष इत्यत आह - एवं चेति॥ 


उक्तमर्थं कारिकया संगह्णाति - तथाचेत्ि॥ 


न्यायामतप्रकारः 


सिद्धसाधनादिति ॥ प्रातिभासिक्त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्य सत्यत्वाविरोधित्वेनेष्टत्वादिति भावः॥ 
बाध्यत्वेनेति॥ ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वनेत्यर्थः। तात्िकसत्तं ैकालिकसत्वं । तात्विकसत््वाषिरोधित्वोपपादनाय तस्य 


०0) | न्यापायृतम्‌ 


च॒ बाध्यत्वेनेल्युक्तं। तरैकालिकसन्तानिषेथस्य बाध्यत्वे त्रैकालिकसत्त्वमेव सिद्धयतीति भावः। 
अर्थातिरादिव्युपलक्षणं । व्यावदारिकिप्रतियोगिमति न्यावहारिकनिषेधसाधने बाधोऽपि द्रष्टव्यः! अतत्वेति ॥ 
व्यवहारिकमिध्याभूतनिषेधप्रतिपादकत्वानेह नानेत्याद्वतश्चतेतत्वावेदकतवंस्पादित्य्थः। तत्प्रतियोगिनः 
व्यावहारिकनिषेधप्रतियोगिनः ॥ पारमार्थिकत्वापत्तेरिति॥ प्रतियोगितदभावयोिंत्नसत्ताकत्वांगीकारादिति भावः| 
नन्पथापि व्यावहारिकनिषेथप्रतियोगिनः प्रपचस्य पारमार्थिकत्वं कुतः ! प्रातिभासिकववेनाप्युपपत्तेः । 
रूप्यात्यंताभावस्य व्यावहारिकत्वेऽपि रूप्यस्य प्रातिभासिकत्ववदित्यत उक्तमप्रातिभासिकस्येति। तचोभय 
वादि सिद्धमिति भावः। वियदादेस्सद्धिलक्षणस्वरूपोपपादनाय श्ुत्यादीति विङोषणद्भयं । असद्विलक्षणस्वरूपाभावे 
उत्पत्निरयुक्ता स्यात्‌। न चेष्टापत्तिः। तस्याः श्रुत्यादिसिद्धत्वात्‌। अर्ध्रियापि निःस्वरूपत्वे न स्यादिति 
मावः। वियदादे स्प्यदेश्ोभयोरप्यसद्धिटक्षणस्वरूपोपपादनायाविद्त्यादि। निर्स्वरूपत्वे सोपादानत्वा 
देरयोगादिति भावः ॥ धीकाल इति ॥ सदिति प्रतीयमानस्यापि न निस्प्वरूपत्वं युक्तमिति व्तुमिदमुक्तमिति 
्रष्टन्यं। तथा चैतादलमिथ्याचसाधने . वियदादौ बाधः! शुक्तिरूप्यादौ तद्रीत्या साध्यवैकल्यं वे्यक्तं 
भवति ॥ आपणस्थेति॥ आभासस्य प्रसत्तया अनाभासस्य निषेधांगीकारादिति भावः। तथा च स्वरूपेण 
निषधप्रतियोगित्वं शुक्तिरूप्ये नास्तीति लक्षणस्पासंभव इति इदयं । अत्यंतासत्त्रेति।। वियदादेः स्वरूपेण 
निषधांगीकार इत्यर्थः | 


तदुपपादयति ॥ प्रतिपन्नेत्यादिना ॥ स्वख्पेणेति शेषः। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकारिकनिषेधप्रतियोगित्वमपि 


सर्वत्र त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगिचपर्यतमिति त्वन्मतमित्यन्वयः।| सवत्रेति। स्योपाधौ परोपाधौ चे्यर्थः। 


ननु पदादेः स्वोपाधावेक तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं न परोपाधावित्यत उक्तं॥ अन्यत्रासतत्वेन संमतस्येति॥ 
मृदादिरूपे परोपाधावसत्त्वेन संमतस्येत्यर्थः।। अन्यथेति ॥ पटदेरन्यत्र परोपाधावसक्त्वस्यासंमतल्वे। अन्यत्र 
सक्त्पांगीकार इति यावत्‌॥ अन्यत्र तत्सत्तवापातादिति। सत्त्वपदं तत््रतीतिव्यवहारयोरूपकक्षणं। तथाच 
पटदेः मृदाद्युपाधौ सत््प्रतीतिव्यवहारयोरापातादित्यर्थः। तथाचायं पट एतन्ततुनिष्ठात्यंताभावप्रतियोगीति 
मिथ्यात्वानुमाने एतत्ततुमिन्ने तंतवेतरे मृदादौ च सत््वापात्त्या अर्थातिरता स्यादिति भावः| पटादेरन्यतर 
सत्त्वागीकारे स्वोक्तिप्रोधश्च स्यादित्याह ॥ न हि तेषामिति॥ तेषां पटादीनां। अन्यत्र परोपाधौ॥ 
तथाचेति ॥ प्रतिपत्रोपाधौ स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्य सर्वत्र तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वपर्यतत्वे 
सतीत्र्थः। ननु सर्वत्र स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेप्रतियोगित्वं नात्यंतासत््ं । उाुंगादौ असत््वस्यै तदन्यस्यैव 
सत्ादित्यत आह ।॥ न दीति ॥ शङंगादीनामितोऽन्यदसत्वमस्तीत्याङंक्य निषेधति ॥ न चेत्यादिना॥ 
तेषां रस्चगृंगादीनां। निरूपाख्यत्वं नाम उपाख्यायते अनेनेति व्युत्पत्त्या पदञ्चत्तयविषयतवं वा प्रतीत्यविषयत्वं 
वा। नाय हत्याह|॥ निरूपाख्यपदेनैवेति॥ तथाच निरुपाख्यपदशक्तिविषयतया तत्पदेनैव 
व्यवद्धियमाणत्वादिल्यर्थः। तथाचासत्त्वेन संप्रतिपन्स्याप्यसत्वं न स्यादिति भवः। द्वितीये दोषमाह्‌। 
असत इति।। अस्दवैछक्षण्येति ॥ अभवज्ञाने प्रतियोगिज्ञानस्य कारणत्वादिति भावः ॥ अप्तत्परतीति॥। 
तस्यासत््तीतिप्रसत्तयपेकषत्वादिति भावः ॥ अमरत्पदेति।॥ प्रेकायत्कृतरब्दप्रयोगस्य शब्दार्थज्ञानपूर्वकत्वा 
दप्रसदप्रयोगार्थम्‌ असन्ज्ञानस्यावर्यकत्वादित्य्थः ॥ कतिदपीति॥ स्वोपाधौ परोपाधौ चेत्यर्थः ॥ जगतीति।। 
दन्यवादिना जगतोपत्त्वमंगीकृतमिति तद्वैरक्षण्यं त्या साधनीयं । तेन च निस्स्वरूपत्वमेवासत्त्वमंगीकृतमिति 
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तदेलक्षण्यमेव त्वया साधनीयं। न तु कविदयप्युपाधौ प्र्तेनाप्रतीयमानत्रमसक््रमित्यंगीकृत्य तद्वैलक्षण्यं । 
तथात्वे सिद्धसाधनता स्यात्‌। तेनापि सावृत्तसत्त्वांगीकरेणेताटरासदैलक्षण्यस्यांगीकारादिति भावः ॥ न 
प्रतीयेतेति ॥ सत्त्वेन न प्रतीयेतेत्यर्थः। उक्ताप्रतीति प्रति आपाय्यभूतसच््ेनाप्रतीतिं प्रति। कविदप्युपाधौ 
सत््वेनाप्रतीयमानत्वं शरमुगादीनां कृत॒ इत्युक्ते असत्त्वादित्येवं सत्तवेनाप्रती तिप्रयोजकीमूतमसत््वं 
सच्ेनाप्रतीयमानत्वादन्यदेव वाच्यं । अन्यथेदमेव चेदसन्त्ं स्यात्र्छसचेन्न प्रतीयेतेत्यापादनायोगः। असचेदित्यस्य 
सत्वेन न प्रतीयते चेदित्वर्थः। तथाच सत्वेन न प्रतीयते चैत्सत्वेन न प्रतीयेतेत्यापा्ापादकयोरमेदः 
स्पादिव्वर्थः ॥ तद्विरुद्धस्यैपेति। सत्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूपत्वस्यैवानुभवेन प्रतिषनोपाधौ तैकालिकनिषेध 
प्रतियोगित्वात्मकबाध्यत्वमेवासत्त्वं वक्तव्यं, नोक्तरूपं सत्त्वेनाप्रतीयमानत्वमित्य्थंः । तथाचेतोन्यदसक्त्वं नास्तीति 
भावः । अन्यथेत्यस्य विषरणमप्रतीति । सक्त्वासत्वयोः परस्परविरदृरूपत्वस्य स्थितत्वाजगति अगप्रतीत्यनुपाधिका 
सत्त्वाभावे अप्रतीत्यघटितासत्त्वानंगीकारे सत्वेनाप्रतीयमानत्वमित्यप्रती तिघटितासत्त्ंगीकारे इति यावत्‌। 
ब्रह्मण्यपि असत्त्वविररूपं सत्त्वं नाम सत्त्वेन प्रतीतिरेव स्यात वस्तुतस्तत्र सत्त्वमस्तीति प्रापरित्यर्थः। 
सत्त्वेन प्रतीयमानत्वरूपासत्वलक्षणस्य शइदगेऽन्याप्िरित्याह्‌ ॥ येनेति ॥ ज्ञानोत्पत्तेः सत्त्वप्रकारकज्ञानोत्पत्तेः। 
तथाच सत्त्वेनाप्रतीयमानत्वं नास्तीति भावः। ननु रङशंगमस्तीति वाक्यान्न रङ्गुगास्तित्वप्रकारकं 
ज्ञानमुत्मयते। इादादगं नास्तीत्ययोग्यतानिशयस्य तत्र॒ प्रतिबंधकत्वादित्यत छउक्तं॥ येन पंसेति॥ 
 अयोम्यतानिश्रयाभावदशायां योग्यताम्रमेणेत्र्थः। नन्वव्याप्िः कुत्र दीयते। न तावच्छङादूगे। 
तस्यास्तित्वप्रकारकारोपं प्रत्यधिष्ठानत्वेन सत्यत्वस्यावङयकत्वेनासत््वाभवेनारक्ष्यतचात्‌। न दि शुन्यवादिमत 
इवाधिष्ठानम्‌ अपि त्वन्मतेऽसत्‌। नाप्यस्तित्वे। तस्यासोप्यत्वेनासद्विलक्षणत्वरूपानिर्वाच्यत्वेनालक्ष्यत्वादतः 
कथमेतदित्यत आह्‌ । त्वन्मतेपि हीति।। अधिष्ठानं उडदूंगं। न चाधिष्ठानस्यासत्त्वे शून्यवादापत्निः। 
न दि त्वया अ्रममात्राधिष्ठानम्‌ असदित्युच्यते। किं नाम तुच्छाथिकरणकम्रमोऽयत्र तत्रैव तदथिष्ठानमसदित्यतो 
निवंचनीयास्ित्प्रकारकम्रमाधिष्ठानमपि शङारगमसदेवेति तत्राव्याप्तिरवेति सप्रदायिकोऽर्थः। ननु 
दादादगादिराब्दान्ासतः प्रतीतिर्जायते, कि नाम विकल्पमात्रमेव। यथोक्तं। “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यो 
विकल्प'' इति।। अतः स्वेन प्रतीयमानत्वमस्वयेदेति नान्यातिरित्यत आह ।। वक्ष्यते चेति।। बिकल्पस्येच्छादि 
वज्ज्ञानान्यवृत््यंतरत्रं नास्तीति वक्ष्यत इत्यर्थः । तथाचाव्या्षिः स्यादेवेति भावः॥ तद्धैक इति॥ 
असदागीदित्याहुरित्यनुवादमुखेनोक्तत्वेनासतः सत्प्रतीत्या सत्तवेनाप्रतीयमानत्वरूपासक्त्वलक्षणस्यासंभव इति 
मावः | 


उन्योन्याश्रयादिति।। अनिर्वाच्यत्वस्यासद्विलक्षणत्वरूपत्वेनासक्ज्ञाने तद्रदितानिर्वाच्यतवज्ञानं तज्ज्ञाने 
नव॒ तदन्यत्वरूपासत्वज्ञानमित्यन्योन्याश्रयादित्वर्थः। लाधवेनेति॥ सार्त्रिकत्रैकालिकनिषेधाप्रतियोगिरूपं 
यत्सत्तदन्यत्वमेवासत्वमस्तु, लाघवात्‌। नतु तत्रानिर्बाच्यमित्रत्वमपि प्रवेदयं गौरादित्यर्थः। अस्तु 
वाऽनिवल्यिभिन्रत्वस्य लक्षणे प्रवेशः, तयाप्यसंभव इत्याह्‌।॥ अनिर्वाच्यस्यापीति॥ वियद्रादे रूप्यादश्रत्यर्थः। 
निषेथे निषेधागीकारपक्षे। . अनिर्वाच्यस्याप्यसत््वप्रास्याऽपतोऽनिरवच्यादन्यत्वाभावादसंभव इत्यर्थः| 
कुतोराक्यञ्ंकमित्यतस्त्वन्मते शुक्तिरूप्ये ब्रह्मणि वचातिव्याप्तेरित्याह ॥ शुक्रीति॥ मिथ्याभूतं वियदादिकं 
रूपप्यादिकं च ॥ सस्वरूपमिति ॥ असद्विटक्षणस्य व्यावहारिकस्य प्रातिभासिकस्य वा स्वरूपस्यांगीकारादिति 
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` भावः॥ मिथ्यामूतस्यापीति।॥ रूप्यदेरित्यर्थः। तथाचातिव्यािरिति भावः। ननु रूप्यादौ वियदादौ 
च॒ निस्स्वरूपत्वं नास्ति, किंतु स्वरूपमस्त्येव। न च मिथ्याभूतस्यापि स्वरूपेणैव बैकालिकनिषेध 
इति पक्ष निस्स्वरूपत्वं दुवरिमित्युक्तमिति वाच्यं । मिथ्याभूतं स्वरूपमंगीकृत्यैव त्रैकालिकनिषेधांगीकारेण 
मिथ्याभूतस्वरूपस्य स्वरूपेण तरैकालिकनिषेधेन सामानाधिकरण्यांगीकारात्‌। न॒ च विरोधः| 
मिथ्यात्वादेवािरोधादित्यारांक्य निषेधति॥ न चेति।। स्वदेरकालयोरिति ॥ वियदादिरूपप्रतियोग्याधार 
भूतदेशकालयोरित्र्थः॥ तत्स्वरूपेति॥ प्रतियोगिस्वरूपसहिष्णोस्तदनुपमर्दकस्ेत्यर्थः ॥ तत्स्वरूपेति॥ 
वियदादिस्वरूपप्रतिषेधत्वस्येत्यर्थः। अयं भावः। लोके अत्यंताभावतत्प्रतियोगिनोर्विरोधेनाभावस्य प्रतियोगि 
स्वरूपासदिष्णुत्वदर्गनात्तत्स्वरूपस्य कथं तत्प्रतिषेधेन सामानाधिकरण्यं वक्तुं शक्यं। तथात्वे 
परतियोगिस्वरूपसमानाधिकरणस्य तदत्यंताभावत्वं पारिभाषिकं स्यात्‌। तथा च पारिभाषिकात्यंता 
 भावप्रतियोगित्वेऽपि स्वरूपेण वास्तवात्यंताभावप्रतियोगित्वं न सिद्धयेदित्यतस्तत्सिद्धर्थं तत्र रजतस्वरूपं 
नास्तीत्यंगीकार्य। एवं चासत्त्वापत्तिर्ुबरिति भावः॥ अन्यथेति ॥ मिथ्यात्वादेव विरोधाभावमंगीकृत्य 
निषेधाधिकरणेऽपि प्रतियोगिनः सत्त्वांगीकार इत्यर्थः। ननु मृदादावपि प्रातिभासिकं पटस्वरूपमस्त्येवेत्यत 
उक्तं।॥ व्यावहारिकेति॥ न च विरोधः। पटस्य मिथ्यात्वादेवाविरोधोपपत्तेरिति भावः। निषेधाधिकरणेपि 
` प्रतियोगिनः सत्त्वमंगीकृत्य तयोः सर्वजनसिद्धदैदिकविरोधानङ्गीकारे प्रतियोगिनः प्रागभावेनापि 
समानकाटीनत्वापत्त्या कालिको विरोधोऽपि न स्यात्‌। मिथ्यात्वादेवाविरोधस्य तत्रापि वक्तु शक्यत्वादित्याद्‌ ॥ 
प्रागभावादीति॥ किं च यदि प्रपंचे रूप्यादौ च स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधसामानाधिकरण्याविरोधिस्वरूपं 
किंचिदंगीग्रियते तरिं त्च्छेऽपि पएताददास्वरूपं स्वात्यताभावसामानाधिकरण्याविरोधिरूपं किंचिदंगीक्रियतां 
तथा च निस्स्वरूपत्वोक्तययोगः। विरोधश्च मिथ्यात्वादेव समाधातुं शक्यः। यदि प्रपंचे अपरोक्षतः ` 
परतीत्यन्यथानुपपत्या किचित्स्वरूपमंगीकायमित्युच्यते तरि त्च्छेऽपि परोक्षतः शब्दादिना 
प्रतीतिसंभवात्तदन्यथानुपपत्त्या किचित्स्वरूपमंगीक्रियतां। तथाचासंभव . इत्याह | तच्छेऽपीति ॥ तथाचासंभव 
इति भावः॥ तस्मादिति॥ प्रकारातरस्यासंभवादिति भावः। सर्वत्र त्रैकाकिकनिषेधप्रतियोगित्वमत्यंता 
सत्त्वमित्यनयोरेकार्थत्वादिदमेवासत््वलक्षणं वाच्यमित्यादायेनोपपादयति।। तत्र तदानीमित्यादिना। तत्र॒ तदा 
असदिति यथा देशविदोषे कालविदेषे च निषेध प्रतियोगित्वं प्रतीयते एवमत्यंतासदित्यनेनापि अत्यंतं 
सर्वस्मिन्देरो सर्व॑स्मिन्काठले चासनिषेधप्रतियोगीतिप्रतीतेरित्यर्थः। तथाच सर्व॒ त्रैकाछिकनिषेधप्रति 
योगित्वस्यैवात्यंतासत्त्वात्पंचस्य स्वरूपेण त्ैकालिकनिषेथे तुच्छवदत्यंतासत््वं दुर्वारमिति तात्पर्यम्‌ । 


ननु प्रपंचस्य न तुच्छसाम्यं । प्रपंचनिषेधस्य मिध्याभूतप्रपचप्रतियोगिकत्वात्‌। तुच्छसंवंधित्रैकाछिकनिषेधस्य 
निष्परतियोगिकत्वादिति ततिषेधयोर्वैलक्षण्यादित्याशेक्य निषेधति ॥ न चेति॥ तदभावः प्रपंच निषेधः। 
इति वा वैषम्यं वक्तु न च शक्यमित्यन्वयः। कुत इत्यत उक्तं ॥ मिथ्याभूतस्येत्यादि ॥ मिथ्याभूतस्यापि 
स्वरूपेण निषेधथ इति पक्ष तदभावोऽपि तुच्छाभाववन्निष्प्रतियोगिक एव न सप्रतियोगिकः। 
प्रतियोगिस्वरूपस्यैवाभावादिति भावः। ननु तथापि प्रपंचतुच्छ्योः प्रकारांतरेण वैषम्यमस्ति। मिथ्याभूतस्य 
प्रपचस्य सदा सर्वत्र सद्वैलक्षण्यमात्रमस्ति न स्वरूपेण प्रतिषेधः। असद्विलक्षणस्वरूपांगीकारात्‌। तुच्छस्य 
तु स्वरूपेणैव प्रतिषेध इति वैषम्यादित्याडक्य निषेधति ॥ मिथ्याभूतस्येति॥ सदा सर्वत्रेति सद्वैलक्षण्यमात्रमिति 
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न स्वरूपेणैव प्रतिषेध इत्येव . मात्रदाब्दार्थो न त्वसदवैलक्षण्यं नास्तीति। तस्यांगीकरेण 
माजङाब्दव्यवच्छेदयत्वाभावादिति द्रष्टव्यं । इति वा वैषम्यं वक्तु न च युक्तं । कुत इत्यारांकायां मिथ्याभूतस्यापि 
स्वरूपेणैव निषेध इति पक्ष ॒इत्येतद्ापि योज्यं । तथाच मिथ्याभूतस्यापि स्वरूपेणैव निषेध इति 
पक्षे प्रपंचस्य न सदा सर्वत्र सद्वैलक्षण्यमातरं। स्वरूपेणैव प्रतिषेधादित्यर्थः। तथाच तुच्छसाम्यं दुर्वारमिति 
भावः| . 


इदानीं सर्वत्र तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमेवासत्वमित्युक्तासत््वलक्षणस्यासंभवमादांकते | अथ मतमिति ॥ 
असत्त्वादेव स्वस्यैवाभावेन सकलधमम॑शून्यत्वादेव ॥ आत्यतिकेति॥ सर्वत्र त्ैकालिकित्यर्थः। तथाचासदात्यंतिक 
निषेधप्रतियोगित्वरूपधर्मशन्यं असत्त्वादित्यनुमानमुक्तं। तथाचोक्तासत्त्वलक्षणस्यासंभव इति भावः ॥ 
असत्तवस्येति ॥ हितूकृतस्येत्यर्थः ।। विरुद्धत्वादिति ॥ असत्‌ आतत्यंतिकनिषेधप्रतियोगित्वरहितं असत्तवात्‌। 
आत्यंतिकनिषेध प्रतियोगित्वादिति साधने हेतोर्विुद्रत्वादित्यर्थः। साध्याभावव्याप्तत्वरूपं लक्षणं चाभेदेऽपि 
न्याप्यव्यापकमावांगीकारेणोपपादनीयं। अन्यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वादित्यत्र कृतकत्वमुपाधिः स्यात्‌। 
एवं विरुद्धत्वमुक्त्वाऽप्रयोजकतां चाह्‌। असत इत्यादिना ॥ नन्वसौ निरधर्मकत्वान्नात्यंतिका 
निषेधप्रतियोगित्वरूपधर्मोऽगीकार्य इत्यत आह । असत्त्ववदिति।। त्वयोच्यमानेति ॥ असतोऽसत्त्वदेवात्यंतिक 
निषेधप्रतियोगितापि नेति त्वयोच्यमानेत्यर्थः। नन्वसत्यसदवैरक्षण्यादिधर्माणामभावरूपाणां सत्त्वेऽपि भावरूप 
आत्यंतिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपो धर्मों नांगीक्रियत इति चेत्तत्राह ।॥। परोक्षेति ॥ नन्वसत््वादीनां धर्माणां 
धर्मिसत्तानिरपेक्षत्वादसति धर्मिणं विनाप्यवस्थानमस्तु । आ्यंतिकनिषेधप्रतियोगित्वस्य तु धर्मिसन्तासपक्षत्वात्‌ 
कथमसल्युपपत्तिरित्यत आह ॥ प्रतियोगित्वस्येति ॥ अत्यंताभावप्रतियोगित्वस्येत्यर्थः। रूपादिवदिति व्यतिरेक 
दृष्टातः ॥ निरपेक्षत्वादिति॥ प्रत्युत धर्मिणः सत्ते तत्रात्यंताभावप्रतियोगित्वस्यैवासंमेवादिति भावः, 
प्रतियोगित्वस्य धर्मिसत्तानिरपेक्षत्वे दृष्टातः ॥ प्रागभावादीति ॥ असतः अविद्यमानस्य | तत्प्रतियोगित्वेति ॥ 
विद्यमानप्रागभावप्रतियोगित्वेत्यर्थः। नन्वविद्यमानस्यापि घटदेः प्रागभावप्रतियोगित्वं युक्तं। उत्तरकाले धटदेः 
सत््वात्‌। अत्यंताभावप्रतियोगिनस्तु कदाप्यभावेन वैषम्यादित्यत आह ॥ कालांतर इति॥ इदानीमिति ॥ 
घटोत्पत्तेः प्राक्प्रागभावप्रतियोगी घट इति निरूपणसमय इत्यर्थः। ननु पूर्वोक्ता दृष्टता न युक्ताः। 
तथाहि। प्रागभावादिदश्ायामित्येतदयुक्तं। प्रागभाव एव घटप्रतियोगिकत्वमंगीक्रियते न तु घटे 
अविद्यमानतादङ्ञायां तत्प्रतियोगित्वं। तथा सेद्वैलक्षण्यवदित्यप्ययुक्त। सत्येवासद्वैरक्षण्यांगीकरिणासति 
सदवैलक्षण्यानंगीकारात्‌। तथा प्रतियोगित्वाभावोऽपि नासति। किं तु प्रतियोगित्वाभवे असदाभ्रयकत्वमेवांगीकृतं । 
तथा असज्ज्ञानव्यवहारयोरेवासद्विषयकत्वं। न॒ त्वसति तद्विषयत्वं स्वीकृतं। तथा असेद्वैलक्षण्य 
एवासत्म्रतियोगिकत्वं । न त्वस्दविलक्षण्यं प्रत्यसतः प्रतियोगित्वं स्कीकृतमित्यत आह।॥ रिष्टमिति॥ 
प्रागमभावादर्घटादिप्रतियोगिकत्वे घटादेरविद्यमानतादङ्चायां त्मतियोगित्वमवर्जनीयमेव। तयोः समानसंवित्संवेद्य 
त्वादित्यादिकं वक्ष्यत इत्यर्थः । 


पुनरप्युक्तासत्वलक्षणस्यासंभवमारंक्य निराकरोति एतेनेति।। मकरंदो नाम॒ मायावादय्रंथविदोषः | 
प्रतियोग्यधिकरणसंसर्गज्ञानं प्रसक्तिः। तथाचासन्न तैकालिकनिषेधप्रतियोगि अप्रसक्तत्वादित्यनुमानं द्रष्य । 
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असतः प्रसक्तयनंगीकारे बाधकतर्कसद्धावात््रसक्तिरंगीकार्यां ततश्च स्वरूपासिद्धिरित्याह ।॥ असतोऽगप्रसत्तयेति ॥ 
तथाच प्रतियोगित्वेनासतपरसक्तिरंगीकार्येत्या्चयः। असति चेति।॥ असति सत्वं नास्तीति सदवैरक्षण्य 
सिद्धूरथिकरणत्वेनाऽसत्प्रसक्तिरपेक्षितेत्यर्थः। एतदेवोपपादयति।। तस्येति ॥ प्रतीतिः प्रसक्तिः । असद्वैलक्षण्यसिद्ेः 
प्रतियोगित्वेनासत्परसक्तिसपिक्षत्वादसति सत्त्वं नास्तीति स॒द्विलक्षण्यसिद्धेरधिकरणत्वेनासद्मतीतिसपपिक्षत्वादित्यर्थः । 
असतः प्रसक्यभावे जगदादावसद्वैलक्षण्यादिकं न सिद्धयेदिति बाधकरतके आपादकासिद्धिमाेकते॥ ननु 
तत्रेति ॥ असदवैलक्षण्यादिस्यल इत्यर्थः। दङाविषाणमस्तीति श्ब्दाभासेन बुद्धिपर्वकारोपेण वेत्यर्थः | 
[बाधकतरकैऽप्रयोजकतां चाह | परा्थनत्यादि।॥ अनिषेधेऽपि। प्रत्यक्षेणेत्या्यन्वयः। नासदासीदिति 
्रौतनिषेधसंग्रहायोक्तं ॥ इब्देनेति॥ अप्रसक्तस्यापि इब्देन निषेधः कुतो न युक्त इत्यत उक्तं॥ 
पराथेनेति।॥। शब्दस्य परार्थत्वात्परस्य च ॒प्रतियोगिप्रसक्तयभावे शब्दादिना तन्निषेधकरणे शब्दस्य तं 
प्रत्यबोधकत्वप्राप्या परस्य ॒प्रवत्तिनिवृत्त्योरयोगादिति भावः। यथोक्तं। संदिग्धविपर्यस्तान्यतरं प्रत्येव 
रब्दस्याऽर्थवत््वादिति।। अप्रसक्तस्यैवेति॥ शब्दाभासादिना बुद्धिपर्वकारोपेण वेति वर्तते| प्रत्यक्षेण निषेधे 
एतावती सामग्री अयेक्षितेत्याह।॥। शब्देत्यादि ॥ ब्रह्म जगद्राऽसदित्येवं॑शाब्दाभासजन्यानुभवमूलके 
प्रतियोगिस्मृत्यादिके सति चक्षुराद्युन्मीलनानंतरं इडिति अप्रसक्तस्यैव निषेधानुभवादित्यर्थः। प्रतियोगिस्मृति 
मात्रस्य प्रतियोग्ययिकरणसंसर्गज्ञानरूपत्वाभावात्र स्मृत्या प्रसक्तर्वतु इव्येति हृदयं । प्रत्यकषणेत्युक्तया 
नासदासीदिति श्रौतो निषेधो व्यावर्तितः। स्वप्रकाश ब्रह्मणि असदवैलक्षण्यं प्रत्यक्षेणैवास्ति। स्फुरणमित्यादिना 
प्रतीतेः। जगति तु स्पष्टमेवाऽसदवैलक्षण्यं प्रत्यक्षसिद्धं। अप्रत्यकषेप्यऽसति सद्वैरक्षण्यप्रतियोगित्वाभावस्य 
च वायौ रूपाभाववत्‌ प्रत्यक्षत्वसंभवादिति भावः| 


अन्यथेति ॥ शब्दाभासादिना प्रसक्तिर्वा प्रसक्तस्यैव वा प्रत्यक्षेण निषेध इत्यनंगीकारे इत्यर्थः | 
न सिध्येदिति॥ तथाच तजांगुल्यग्रे करिदातमिति शब्दाभासेन प्रतियोग्यधिकरणसंसर्गज्ञानरूपा प्रसक्तिर्वा 
शब्दाभासादिजन्यानुभवजन्यसंस्कारत्वरूपो हेतुः सिद्ध इति भावः।॥ प्रकृतेऽपीति || अप्रसक्तेनिषिधाप्रति 
योगित्वमूलकस्मृत्यादिके सति प्रतयक्षेणैवाप्रसक्तस्यैवानिषेध इत्यंगीकार्यमिति देतुबाधकतर्कस्यायुक्तत्वमिति 
प्रकृतेऽपीत्यर्थः। तदुपपादयति। इागादंगमिति॥ यथा अनुभवसिद्धायाः अंगुल्यग्रे करिङातं नास्तीति 
प्रतीतेः दुरपहवत्वात्‌ तदुपपादकं राब्दाभासादिना प्रतियोग्यधिकरणसंसर्गज्ञानरूपप्रसक्तिरंगीकार्येति भावः। 
तथा चाऽसतोऽप्रसक्तः निषेधाप्रतियोगित्वमित्यनुमाने स्वरूपासिद्धिलनैवोक्तेति ज्ञातन्यं। प्रत्यक्षेणैव 
वाऽप्रसक्तस्यैव वा प्रतिषेध इति पक्षे अन॒मनेऽप्रयोजकतेति ज्ञातव्यं ॥ अबाधितेति ॥ नि्बधिसाक्षिसिद्धेत्र्थः । 
असतोऽपि शब्दाभासादिना प्रसक्तिसद्धावात्‌ निषेधाप्रतियोगित्वमित्यक्तं तदयुक्तं। रारदगं नास्तीत्यत्र 
यद्वास्तवमसत्‌ शंगं तत्न निषिध्यते। यन्निषिध्यते तननासत्‌। किं त्वनिर्वाच्यमेव। तथाच नासतो 
निषेधप्रतियोगितवमित्यसत्त्वलक्षणस्यासंभव इत्याशंक्य निराकरोति ॥ नचेति॥ शुंगस्य शदगस्य ] बाधकत्वे 
आपादकासि द्धिमुक्त्वा असतः प्रसक्तयभावेऽपि जगदादावसद्रैरक्षण्यसिद्धिः प्रत्यक्षेणैव भविष्यतीत्यप्रयोजकतां 
चाह ।। पराथेनेत्यादिना ॥ नासदासीदित्यनेन असत्तदानीं प्रलये नासीदित्येवंशब्देन यत्रासतः सत्त्वं निषिध्यते 
त्रासतः प्रसक्तिरपेक्षिता। कुत इति चेत्‌। शब्दस्य परबोधनार्थ प्रयुज्यमानत्वात्‌। परस्य प्रतियोगिप्रसक्तयभवेऽपि 
रब्देन तनिषेथे शब्दस्य . तं प्रत्यबोधकत्वापातेन परस्य प्रवृ्तिनिवृत््योरयोगात्‌। यथोक्तं । 
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(“संदिग्धविपयंस्तान्यतरं प्रत्येव शाब्दस्यार्थवत््वा'* दिति। तथाच यत्र शब्देन निषेधस्ततराप्रसक्तस्य निषेधायोगेन 
राब्दाभासेनाहायरिपेण वाऽसत्परतीतिसापेक्षत्वेऽपि यत्र॒ शब्दाभासादिमूलकानुभवजन्यसंस्कारमूलक 
प्रतियोगिस्मरणे जाते वचक्ुरायुन्मीलनानेतरमसद्मसक्तयमावेऽपि इडिति जगदादावसदवैलक्षण्यसिद्धिः तत 
प्रत्यक्षेणैव भविष्यति। भूतठे घटाभावज्ञानवत्‌। न च प्रतियोगिस्मरणमेव तत्र प्रसक्तिरिति बाच्यं। 
स्मरणस्य प्रतियोगिज्ञानरूपत्वेपि प्रतियोग्यधिकरणसंसर्गज्ञानरूपप्रसक्तित्वाभावादिति भावः। प्रत्यक्षेणाप्रसक्तस्यैव 
निषेधानंगीकारे बाधकमाह ॥ अन्यथेति॥ न द्यं गुल्यग्रे हस्तशतं प्रसक्तमिति भावः। यदि तागुल्यगर 
 इस्तिङातमिति शब्दाभासजन्यानुभव्जनितसंस्कारमूलके प्रतियोगिस्मरणे सति अप्रसक्तस्यैव निषेध इति 
रषे तर्दिं जगदादावप्येवमेव प्रतियोगिस्मरणे सति अस््रसक्तयभविऽपि तमिषेधरूपासद्धैलक्षण्यस्य प्रत्यक्षेणैव 
सिद्धिसंभवादसतः प्रसक्तयभावे जगदादावसद्वैलक्षण्यं न सिद्धयेदिति तकँ अप्रयोजकतेति भावः ॥ प्रकृतेऽपीति 
असतोऽप्रसक्तेनिषिधाप्रतियोगित्वमिति प्रकृते मकरंदोक्तानुमानेऽप्यप्रयोजकत्वं समानमित्यर्थः। अन्रापि 
असतोऽप्रसक्तत्वेपि रब्दाभासजन्यानुभक्जनितसंस्कार मूलकाऽसद्रपप्रतियोगिस्मरणानेतरे प्रत्यक्षेणैव 
निषेधप्रतियोगित्वसिद्विसंभवेनाप्रयोजकत्वसाम्यादित्यर्थः। ननु असत््रतियोगिको निषेधो न प्रत्यक्षसिद्ध इति 
चेत्तत्राह ॥। रङग नास्तीत्यवाधितप्रतीतेरिति ॥ अबाधित प्रत्यक्षप्रतीतेरनुभवसिद्धत्वादित्यर्थः 


यदुक्तं - असतोऽपि निषेधप्रतियोगित्वं इङरगं नास्तीत्यबाथितप्रत्यक्षप्रतीति सिद्धमिति तन्न। 
मन्मतेऽसद्विविधमस्ति। वास्तवास्देकं, अनिर्वाच्यभूतमाभासासदपरं। तत्र॒ उङरंगं नास्तीति निषिध्यमानं 
। यच्छरगं तन वास्तवासत्‌। किं त्वनिरवच्यिूताभासासदेव । तथाच त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपासत्त्वलक्षणस्य 
वास्तवेऽनाभासरूपे असत्यसंभव इत्याङयेनाशंक्य निराकरोति ॥ न चेत्यादिना ॥ अनिर्वाच्यस्यैवेति 
आभासासद्रूपस्य शङरगस्येत्यर्थः। न ॒वास्तवासद्धूतदगस्येत्येवकारार्थः। तथाचाऽसत््वलक्षणस्यासंभव इति 
भावः। कुतो नेति चेत्‌। अत्र प्रष्टव्यं। अनिर्वाच्यस्यैव इाङादंगस्य निषेध हत्येवं तार्किकरीत्योच्यते 
तवद्रीत्या वा। नाद्य इत्याह ।॥ अनाभासस्यैवेति ॥ अन्यन्न विद्यमानस्य वास्तवस्य प्रधानभूतस्यवेत्यर्थः। 
तार्किकमते अनिर्वाच्यान्यस्यैवेत्यन्वयः। तथाचानिव्व्यान्यद यदनामासभूतं बास्तवासद्धूतं शरशंगं तस्यैव 
निषेद्धव्यत्वादित्यर्थः। नापि द्वितीय इत्याह्‌।। आभासस्पेत्ति।। अनिवच्यिान्यस्य आभासमूता . 
निर्वाच्यान्यस्यानाभासस्य वास्तवासद्धूतशूंगस्यैवेत्यर्थः। तथाचासत एव निषिधप्रतियोगित्वात्न लक्षणस्यासंभव 
इति भावः। यत्‌ आभासासत्‌ अनिर्वाच्यं तदेव निषेध्यं यदनाभासासद्वास्तवं तन्न निषेध्यमिति द्विविधासत्कल्पने 
दूषणमाह ॥ जगदादाविति॥ अनिर्वाच्यभूतं यदाऽभासासत्तदैलक्षण्यमित्यर्थः। तथाच बून्यवादिनो नानिष्टमिति 
भावः। असत आभासत्वं चानिर्वाच्यत्वेनारोपितत्वादिति ज्ञातव्यं । अनाभासासत्‌ वास्तवासत्‌। तथाचैवं . 
द्विविधासत्कल्पने अतिप्रसंगाद्वास्तवासत एव निषद्धव्यत्वेऽसत्त्वलक्षणस्यासंमवो नास्तीति सिद्धमिति द्रष्य | 


इदानीमसत्त्वलक्षणस्यातिन्यापतिमाशंकते॥। नन्विति॥ सदा सर्व्राविद्यमानत्वमिति॥ सर्वत्र 
्ैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमित्यर्थः।। अनाश्रितेति ॥ समवायेन कुबाप्यनाभ्रितत्वात्सदा सर्वत्र तदत्य॑ताभाव 
एवास्तीति भावः। नन्वात्मा न मिथ्या तदत्यंताभावस्य केवलान्वयित्वेनात्मादौ त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वेऽपि 
प्रतिपनोपाधेरभावेनोक्तमिध्यात्वलक्षणामावान्नातिव्यापिरित्यत आह ॥ तस्यापीति ॥ भूमरूपात्मनः प्रतिपन्न 


१6 न्यायामुतम्‌ 


उपाधौ अधरादिप्रदेशरूपे। ननु नात्मनो मिथ्यात्वं प्रतिपग्रोपाधौ त्रैकाकिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपलक्षणाभावात्‌। 
न चोक्तरीत्या श्रुतिप्रतिपतोपाधौ कालत्रयेऽप्यभावादिलयुक्तमिति वाच्यं। सदा सर्वत्रात्मेत्यबाधितप्रतीत्या 
स्वोचिते सर्वसिन्देदो स्योचिते सर्वस्मिन्कले च सत्त्वेन सार्बदैशिकसार्वकालिकनिषेधप्रतियोगित्व 
 रूपलक्षणाभावात्‌। किच प्रतिपमोपाधिरपि तस्य॒ नस्ति। न च श्रुतिप्रतिपनोपाधिरस्तीति बाच्यं। 
वुंडबदरादाविवो्वाधरीमवेन प्रतिपनोपाधेर्विवक्षितत्वात्‌। आत्मनश्च बिमूतेन जुतिप्रतिप्ोपाधौ 
उ्वाधरीभवेनामावात्‌। प्रत्युताधरादेग्हयण्यारोपि तत्व एव श्रतेस्तात्पर्याब। ननध्वाधरीभावदहीनश्ेदात्मा 
सखोचिते देशे कथमस्तीति चेत्सामान्यादिवदिति ब्रूमः। न हि घटे घटत्वमू्वाधरीभवेनास्ि। अयुतसिद्धिस्थले 
उ्वाधरीभावाभावात्‌। तथाचोध्वाधरीभावदहीनमपि सामान्यं यथा स्वदेशादावस्ति एवमात्माप्यु्ध्वा 
रीभावहीनोऽपि स्वदेशकालयोरस्तीतिमिध्यात्रलक्षणाभावान्नाति व्याप्तिरिति यद्युच्यते तर्दिं तत एव सदा 
सर्वात्मेति सावदिरिकपावंकालिकसत्तवावगाह्यबाधितप्रतीतिबकादेव स्वोचितदेशकाल्योः सत्त्वावगमात्पार्वदेडिक 
सार्वकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपासत्त्वमप्यंगीकर्तुमङक्यमिति नास्मदुक्तासत्छरक्षणस्यात्मन्यतिव्या्िरित्याह्‌ ॥ 
उथेत्यादिना।। नन्वथाप्यसत््वलक्षणस्य देरकालटयोरतिव्याप्तिः। आत्माश्रयप्रसंगेन देशकाख्योदीकारुयोरभावेन 
सारवदेडिकपार्वकालिकनिषेधप्रतियोगित्वसद्धावादित्यत आह्‌ ॥ देशकालावर्पीति॥ देशः सर्वदा सर्वत्रास्ति 
कालः सदा सक्रास्तीत्यवाधितप्रतीत्या देशकाल्योरपि देशकालयोः सद्धावावगमादित्यर्थः। -तथाच 
सारवदेिकप्ार्वकाङिकनिषधप्रतियोगित्वाभावान्नातिव्या्षिरिति भावः। नन्वेवं ॑तर््यात्माश्रय इत्यत आह्‌ 
प्रमेयत्वेति ॥ प्रमेयत्वं प्रमेयत्वेऽस्ति, अभिधेयत्वे चास्ति। एवमभिथेयत्वमभिधेयत्वेऽस्ति प्रमेयत्वे चस्तीत्येवं 
स्ववृत्तित्वमन्योन्यवृत्सित्वं चस्तीत्य्थः ॥ दिकारेति॥ तदलत्यंताभावस्य सर्वत्र सत्त्वात्‌ दिगत्यंताभाबो 
दिगत्यंताभवे कालात्यंताभावे चास्मि। एवं कालात्य॑ताभावोऽपि कालात्व॑ताभवे दिगत्यंताभाे चास्तीत्यर्थः | 
तथाचात्माश्रयः प्रामाणिक इति भावः॥ अन्यथेति।। स्ववृत्नित्वान्योन्यवृत्तित्वयोरभाव इत्यर्थः 
प्रातिभासिकत्वमिति ॥ तथाहि। देङकालयोः पारमार्थिकत्वायोगा ह्वौकिकप्रति पन्नोपाधेरभवेन ततर 
मिषप्रतियोगित्वासंभवात्‌। तथा ब्रह्मणोऽप्यहमिति स्वप्रकादातया सिद्धस्य शुक्तिवदध्यस्तभूत देङकारसंमिन्नतया 
प्रतीयमानत्वाभावेन प्रतिपन्नोपाधित्वासंभवेन तत्रापि निषिधप्रतियोगित्वाप्भवेन व्यावहारिकत्वायोगात्‌। 
प्रतीयमानत्वेन चासत्त्वायोगात्‌। देशः सदा सर्व्ास्ति कालः सदा सर्वत्रास्तीत्यवाधितप्रतीतेर परपितुमङाक्यतया 
तयोः। स्ववृ्तित्वा्यनंगीकारि देककालयोदेहाकारौ प्रति भ्रातिप्रतिप्नोपाधित्वप्राप्या तत्र॒ निषेध 
प्रतियोगिनेददेशकाल्यो रूप्यवत्परातिभासिकत्वमेव परिरेषात्स्यादित्यर्थः। तथाच देशकालयोः 
स्ववुननित्वादिकैऽगीकार्ये सार्वदैदिकसार्वकालिकनिषेधप्रतियोगित्वाभावाासत्वलक्षणस्य देकालयोरतिव्यापिरिति 
भावः। तथाचासतत्वलक्षणस्य देङकार्योरपि न॒ कश्चिदतिन्याततिरूप दोष इति सिद्धमिति ज्ञातव्यं । 
निषेधप्रतियोगित्वं स्वरूपेणेति पक्षे आपादितमत्यंतासक्तवमुपसंहरति।। तस्मादिति ॥ स्वोक्तमुपपादनं 
विवत्पादीयानुन्याख्यानसंमत्या द्रढयति ॥ तदुक्तमिति ॥ अनेन ‹ क्प्णुक्तस्योपपादना”” रित्यक्तं प्रदरं ` 
भवति। | 


अन्योन्याश्रयादिति।॥ अबाध्यत्वरूपपारमार्थिकत्वज्ञाने सति तद्वटितबाध्यत्रूपमिध्यात्वज्ञानं, 
बाध्यत्वरूपमिय्यात्वज्ञाने च सति ततिरूप्याबाध्यत्ररूपपारमार्थिकत्ज्ञानमित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः | 


्वितीयमिथ्यात्वभज्ः | 97 


स्वरूपेणौवेति॥ तथाच पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधाभावात्‌ पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधप्रतियोगित्व 
रूपमिध्यात्वलक्षणस्यासंभव इत्यादायः | सत्वेनेति ॥ पारमार्थिकत्वाकारेणेत्यर्थः। प्रकारांतरेणाप्यसंभवमाद्‌ ॥ ` 
रूप्यवदिति॥ अयमर्थः । रूप्यं पारमार्थिकत्वाकारेण कुतो निषिध्यते १ स्वरूपेणैव कुतो न निषिध्यत 
इति पुष्टे स्वरूपेण निषेधेऽसत््वापत्त्या अपरोभ्प्रवत्तरनुपपत्त्याऽसद्विलक्षणर्वरूपस्य धीकाठे वत॑मानतया 
तत्स्वरूपमंगीकृत्य तत पारमार्थिंकत्वमेव निषिध्यते सविदोषणे हीति न्यायादिति यदि ब्रूषे तहिं पारमार्थिकत्वमपि 
रूप्ये निषेद्धुं न युक्तं । तस्यापि रूप्ये उपरोक्षतः प्रतीयमानत्वेन धीकाल सन्त्वात्‌। अन्यथा प्रवृत््ययोगात्‌। 
तथाचासंभव इति। ननु रूप्यगतपारमार्थिकत्स्याप्यपरोक्षतः प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या स्वरूपेण निषेधायोगात्तदपि 
पारमाथिंकत्वाकारेणैव निषिद्धयत इति वेत्तत्राह॥ णरमार्थिकत्वस्येति।। रूप्यगतपारमार्थिकत्वस्यापि 
पारमायिंकत्वेन निषेधे तस्याप्यपरोक्षतः प्रतीयमानत्वेन स्वरूपेण निषेधायोगात्तप्यापि पुनः पारमार्थिकत्वाकारेण 
निषेधेऽनवस्येति भावः। ब्रह्मण्यतिव्याप्निं चाह्‌॥ सुखादीत्यादिना॥ ननु ब्रह्मणःपारमार्थिंकत्वात्कथं 
 प्रारमार्थिकत्वाकारेण निषेध इत्यत उक्तं ॥ निर्धम॑कतवेनेति। ननु प्रतिपन्नोपाधायिति लक्षणे विकेषणदानात्‌ 
तस्य॒ च ब्रह्मण्यभावात्‌ नातिव्या्िरिति चेन्न। उपाधेः प्रतिपत्रत्वं प्रत्यक्षेण श्रुत्या वा बाच्यम्‌। 
तादरोपाधिद्भयमपि अहमर्थाधरादिरूपं ब्रहण्यस्तील्युक्तम्‌ मयीत्यादि ॥ मयीत्यनेनादमर्थस्याथिष्ठानत्वं प्रत्यक्षेण 
प्रतीयत इत्यर्थः। ननु मदंशस्य सुखानुमवं प्रत्येवायिष्ठानत्वं न ब्रह्य प्रतीत्यत आह्‌।॥ सुखादीति॥ 
ननु न ब्रह्मण्यतिव्याततिः। प्रतिपन्नोपाधिडब्देनाध्यस्तं प्रति यदधिष्ठानं तेदव विवध्धितं। न च 
्हमाधिष्ठानभूतोऽमदंशोध रादिच्याध्यस्ताथिष्ठानं। ब्रह्मणोऽनध्यस्तत्वात्‌। एवं चाध्यस्ताधिष्ठानतया 
प्रतिपन्रोपधेरमविन तद्रटितिलक्षणस्य नातिव्याघ्तिरित्यत आह्‌ ॥ प्रिपननेति।। आत्मान्रयादिति॥ 
अध्यस्ताधिष्ठानत्वेन प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वलक्षणस्याध्यस्तत्वरूपमिथ्यात्वधरितत्वेनात्माश्रय 
इत्यर्थः । लक्षणमादौ ज्ञात्वा तेन लक्ष्यं पश्चात्प्रतिपत्तव्यं। लक्षणमपि चे्ठक््यधटितं स्यात्तदा स्वापेक्षया 
स्वस्य पूर्वं॑ज्ञातव्यत्वप्राप्या ज्ञपतावात्माश्रय इति भवः। एवमेवेवंनातीयके सर्वत्रे द्रष्ट्यं। ननु 
असचिद्धिनत्वमेवाध्यस्तत्वं विवक्षितं। न ॒मिध्यात्वं। येन पर्यायत्वपरास्या आत्माश्रयः स्यादिति वेत्त 
छाघवात्निरुक्ताध्यस्तत्वमेव मिथ्यात्वमस्तु। अभ्मिति वेत्ति प्रतिपत्रोपाधावित्यादि शेषवैयर्यं स्यादित्याह्‌ ॥ 
रोषेति।। न चासचिद्धिनत्वरूपाध्यस्तत्वमेव मिथ्यात्वमस्तु रिष्टं त्यज्यत इति वाच्यं । ताद्दामिध्या्वस्य 
जगत्यस्मामि रणीकारेण सिद्धमाधनापत्तेरित्यारयः। 


ननु प्रततिपनोपाधौ पारमा्थिकत्वाकरेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियो गित्वलक्षणस्य न ब्रह्मण्यतिव्याशिस्तस्य 
परतिप्ोपाधेरेवाभावात्‌। नच मदंरोऽधरादिश्तथाभूतोस्तीति बाच्यं। म॒ एवाधस्तादित्यादि श्रुत्याम 
 दंदाधरादेः समस्तस्यापि ब्रह्मण्यारोपितत्वावरगमेन तस्यैव सवपिपायिष्ठानतया मद॑ञादेः ब्रह्म 
परत्यधिष्ठानत्वायोगादित्यस्वरसदेतादशमिथ्यात्वस्य जगतः सद्रपत्वाषिरोधित्वात्तत्ाधने अ्थतिरता स्यादित्याह्‌॥। 
ब्रह्मण इत्यादिना ॥ यथा निर्धर्मकत्वेन ब्रह्मणि प्रारमाथिंकतरूपधमाभिवेऽपि सद्रूपत्वमस्ति। एवं घटादावपि 
पारमार्थिकत्वरूपधमभित्रेपि सद्रूपत्वमेवास्तु न मिथ्यात्वं । न च ब्रह्मणः प्रतिपत्नोपाधिनस्ति, घटादेः 
सोस्तीति वैलक्षण्यमिति बाच्यं। किं तावता ब्रह्मणः प्रतिपन्नोपाध्यभावे तस्प्रयुक्तपरिच्छिन्नत्वं नास्तीति 
प्राप्ं। तथाचापरिच्छिन्रसद्रूपं नातं। षटादेस्तु प्रतिपन्नोपाधिसद्धावेन तत्र॒ सतो घटदेः तत्प्रयुक्तं 
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परिच्छिन्नत्मस्तीति पराप्ठं। तथाच घटादिकं परिच्छितरसद्रपं जातं। एं च ब्रह्मजगतोः 
परिच्छित्रत्रापरिच्छिनताभ्यामेव विरोषेऽपि सद्रूपे विङोषाभावाद्रह्मक्जलगदपि परमार्थसद्रपं स्यादित्यर्थातरतेति 
भावः। ननु यथा द्रव्यत्वहीनं गूणादिकमद्रन्यमेव। एवं पारमा्थिंकत्वहीनं जगदपरमार्थमेव मवति न 
परमार्थसदिति चेत्तर्हि ब्रहमप्येवमपरमार्थसत्स्यात्‌। त्कुत हत्यत आह ॥ न ॒दीति॥ कुतः पारमार्थिकत्वं ` 
तत्त्वतो नास्तीत्यतः परारमार्थिकत्वस्य ॒तातिकत्वे अद्वितदानिः स्यादित्याह ॥ उद्वितेति ॥ इदमुपलक्षणं || 
निरध्मकत्वादित्यपि द्रषव्यं। तथाच ब्रह्माप्यपरमार्थसत्स्यादिति भावः। ननु पारमार्थिकत्वस्य तत्त्वतः 
सत्त्वेऽपि नदरैतदानिः। तस्य ब्रहस्वरूपत्वेन ब्रहमद्वैतानिरोधित्वादित्यत आह ॥ न चेति॥ नन्वेवं 
ब्रह्मनगतोरुभयोरपि पारमार्थिकत्वसत्त्वे तयोः साम्यमेव स्यात्‌। न॒ च तद्युक्तं । ब्रह्मणोऽसदटङात्वावगमादतः 
सत्यत्वमिथ्यात्वाभ्यामेव वैषम्यं वाच्यमित्याक्नंकायामाह ॥ एवं चेति ॥ काल््रयेपीति।। तथाच नित्यमिति 
भावः ॥ कदाचिदेवेति॥ तथाचानित्यमिति भावः। मिथ्यात्वस्य यह्ितीयलक्षणं तन्निराकरणं कारिकया 
संगृहाति। तथाचेति ॥ रूप्यदेरिति।। स्वरूपेण निषेधेऽसत्त्वापत्तेरिति भावः। तात्विकत्वेन पारमार्थिकत्वेन । 
आत्मनोऽपि च समानमिति शेषः। निरथमकत्वादिति भावः॥ | 


९. तृतीयामिथ्यात्वभङ्गः 


नापि ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यतमिति तृतीयः। अतीतघरादावव्याप्तेः 1 शुक्तिज्ञानेन 
रूप्यं नष्टमिति कदाप्यननुभवेन तत्राप्यन्याप्तेरच। एतावन्तं कालं शुक्त्यज्ञानमासीद्‌, 
भ्रमभासीदित्यनुभवेन शुक्तिवत्सत्ये अज्ञानधरमादौ शुक्तिज्ञानेन तदज्ञानं 
नष्टमित्यनुमवेन ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य सत्त्वेनातिव्याप्तेशच। अपरोक्षाध्यासं 
परति ज्ञानस्यापरोक्षतया निवर्तकत्वेन ज्ञानतवेनानिवतंकत्वाच्। 


ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिपत्य॑त्वस्य चेच्छायानिवत्यं स्मृतित्वेन स्मृतिनिवर्त्य 
संस्कारादावतिन्याप्तः। अनुभवत्वन्याप्यधर्मण तनिवरत्यत्वस्य च यथार्थस्मृति 
निवत्यांयथार्थस्मृतिविषयेऽन्यापेः । भ्रमोत्तरप्रमानिवर्त्यत्वस्य च तत्त्वज्ञानसंस्कार 
निवत्यानज्ञानसंस्कारे अव्यापेः। स्पोपादानाज्ञाननि्वंतकज्ञाननिषर्त्यत्वस्य चाना 
ध्यासेऽभावात्‌।लाघवेनाज्ञानोपादानकत्वस्यैव लक्षणत्वापाताच। तथा च- 


विज्ञाननाइ्यता मिथ्यारूप्यादौ नानुभूयते । 
किं त्वधिष्टानवत्‌ सत्ये तदज्ञानेऽनुभूयते॥ 
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उद्दैतसिद्धिः 


ज्ञाननिवत्य॑त्वं॑वा॒मिथ्यात्रम्‌। ननु- उत्तरज्ञानतिवर्त्य पूर्ज्ञाने अतिव्या्िः, 
मुद्ररपातादिनिवत्य च घटादावव्याभिः, ज्ञानतेन ज्ञाननिवर्त्यत्वविवक्षायामप्ययं दोषः, 
अधिष्टानसाक्षात्कारत्ेन निवत्य शुक्तिरजतादौ च ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावात्‌ 
साध्यविकलता । ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवर्त्यत्वविवक्षायां ज्ञानत्वव्याप्येन स्म॒तित्वेन 
ज्ञाननिवत्यं संस्कारे अतिव्यापतिरिति चेत्र, ज्ञानप्रयुक्तावस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वं 
दि ज्ञाननिव््यत्वम्‌। अवस्थितिश्च द्वेधा स्वरूपेण कारणात्मना च; सत्कार्यवादाभ्युपगमात्‌। 
तथा च मुद्ररपातेन घटस्य स्वरूपेणावस्थितिपिरदेऽपि कारणात्मनावस्थितिविरहाभावाद्‌, 
्रह्मज्ञानप्रयक्त एव॒ स इति नातीतषटादावव्याप्तिः। अत एवोत्तरज्ञाननिवत्ये पूर्वज्ञाने 
न सिद्धसाधनम्‌ ; न वा वियदादौ ब्रह्मज्ञाननादयत्वेऽपि तद्धदेव मिध्यात्वासिद्धवाऽर्थान्तरम्‌; 
उत्तरज्ञानेन लीनस्य पूर्वज्ञानस्य स्वकारणात्मनावस्थानाद्वस्थितिसामान्यविरहानुपपत्तेः। 
दाराविषाणादाववस्थितिसामान्यविरहेऽपि तस्य ज्ञानप्रयुक्तत्वाभावानातिन्यािः। शुक्तिरजता 
देश्चापरोक्षप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या प्रतिभासकाले अवस्थित्यन्नीकारात्र बाधकज्ञानं विना तद्विरह्‌ 
इति न साध्यविककता। अत एवोक्तं विवरणाचाैः- अज्ञानस्य स्वकार्य॑ण प्रविलीनेन 
वर्तमानेन वा सह्‌ ज्ञानेन निवृत्तिर्बाधः इति। वार्तिककद्धिशोक्तम्‌- 


^तत्त्वमस्यादिवाक्योत्यसम्यग्धीजन्ममात्रतः। 
अविद्या सह कार्येण नास्ीदस्ति भविष्यति | इति। 


सह कायण नासी दिति ठीनेन कार्येण सह निवृत्त्यमिम्रायम्‌, सह कार्येण 
न भविष्यती'ति तु भाविकार्यनिवृत्त्यमिग्रायमित्यन्यदेतत्‌। रूप्योपादानमज्ञानं स्वकार्येण 
वतंमानेन टठीनेन वा सदाधिष्ठानसाक्षात्कारानिवतते। तत्तद्प्रमोपादानानाम्‌ अज्ञानानां 
भेदाभ्युपगमादिति न दृष्टान्ते साध्यवैकल्यम्‌, मुद्भरपातानन्तरं घटो नास्तीति 
प्रतीतिवदधिष्ठानज्ञानानन्तरं शुक्त्यज्ञानं तद्रतरूप्यं च नास्तीति प्रतीतेः सवसंमतत्वात्‌। 
जञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवर््यत्वमित्यपि साधु। उत्तरज्ञानस्य पू्वज्ञाननिवर्तकत्वं च 
न ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ? किंतिच्छादिसाधारणेनोदीच्यात्मविदोषगुणत्रेन उदीच्यत्वेन वेति 
न॒(प्िद्धसाधनादि। नापीच्छा्यनिवत्यै स्मुतित्वेन ज्ञाननिवर््ये संस्कारे अतिव्या्धिः, 
स्मृतित्वेन स्मृतेः संस्कारनिवर्तकत्वे मानाभावात्‌। स्मृतौ हि जातायां संस्कारो द्द 
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भवतीत्यनुमेवसिद्धम्‌ तेषां दृदत्वं च॒ समानविष्यकसंस्कारनेकत्वमित्यदोषः ! वस्तुतस्तु 
साक्षात्कासत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं विवक्षितम्‌; अतो न पूर्वे्तदोषः। नापि निश्चयत्वेन 
ज्ञानत्वन्याप्यधर्मिण ज्ञाननिवत्यं .संडाये अतिव्याक्चिरिति सर्वमबदातम्‌। 

इति तृतीयमिथ्यात्वविचारः 


न्यायामृततरङ्किणी 


|| अतीतेति ॥ अतीतस्य ज्ञानेन विनैव निवृत्तत्वादित्यर्थः।। शुक्तिज्ञानेनेति ॥ तथाच 
दृष्टान्तः साध्यविकल इत्यर्थः ।। एतावन्तमिति ।॥ ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं प्रमराज्ञानादिवत्‌ 
सत्यत्वेऽपि प्रपश्चस्योपपमम्‌, अतोऽर्थान्तरमिति भावः ।॥। अपरोक्षेति ॥ तथाचासम्भव इत्यर्थः ।। 
जञानत्वव्याप्येति ॥ तथाचापरोक्षत्वेन ज्ञाननिवर््यत्वेऽप्युक्तमिथ्यात्वमस्त्यवेत्य्थः ॥ इच्छायनिवरत्य 
इति।। तथाच संस्कारादेरिव प्रपञ्चस्य सत्यत्वेऽप्युपपत्तिरित्यर्थः ॥ अनुभवत्वेति ।। 
स्मृतावनुभवत्वव्याप्यपर्मस्याभावादित्यर्धः ॥ प्रमोत्तरप्रमेति ॥ अत्र प्रमात्वं यथा्थज्ञानत्वमात्रम्‌, 
नत्वनुभवत्वगर्भम्‌! तेन यथार्थस्मृतिनिवर्त्येऽयथा्थस्मृतिविष्ये नान्यापिः ॥ अज्ञानसंस्कार 
इति।। सर्वपदार्थानां संस्काररूपेण वियमानत्वस्य परैरज्जीकृतत्वादज्ञानस्यापि सस्कारोऽस्ति। 
स॒ चाज्ञान निवृत्तेऽपि जीवन्मुक्त्यवस्यायां भिक्षाटनादिप्वृत्तिहेतुरनुवर्तमानस्तक्चज्ञानसंस्कारेण 
निवर्तते। अतस्तत्रान्यािरित्यर्थः। ।! स्वोपादानेति ॥ अन्ञानादेरनादेर्योऽध्यासः, 
तत्राप्युपादानासम्भगादित्यर्थः ॥ लाघवेनेति ।। अज्ञानस्य स्वं प्रत्युपादानत्वे स्वस्याज्ञानोपादानकत्वं 
फलितम्‌, तदेव लक्षणमस्वित्यर्थः। संगृह्णाति - विज्ञानेति॥ मिथ्यारूप्यादौ मिथ्यात्वे 
नोभयसंमते सूप्यादौ षिज्ञाननार्यता नानुभूयते! अधिष्टानवत्‌ सत्ये सूप्याज्ञाने 
विज्ञननादयताऽनुभूयते। तथाच रूप्यादावन्यापिः, रूप्याज्ञाने चातिव्याप्िरित्यर्थः 


ननु ज्ञाननिवर्त्यत्वं नाम ज्ञानप्युक्तावस्थितिसामान्यविरहुप्रतियोगित्वम्‌, । अवस्यितिदैधा 
स्वरूपेण कारणात्मना च; सत्कार्यवादाभ्युपगमात्‌। तथाच मुद्भरपातेन घटस्य 
स्वरूपेणावप्थितिविरहेऽपि कारणात्मनाऽवस्यितिविरहाभावाद्‌ ब्रह्ज्ञानप्रयुक्त एव सः, इति 
नातीतघटादावव्याक्षि;। अत एव न पूव॑ज्ञाने सिद्धसाधनम्‌ उत्तरज्ञानेन लीनस्य पूर्वज्ञानस्य 
स्वकारणात्मनाऽवस्थानादवत्ितिसामान्यविरहानुपपत्तेः । शराविषाणादाववस्थितिसामान्यविरह 
अपि तस्य ज्ञानप्रयुक्तत्वाभावाद्‌ नातिव्याप्निः। शुक्तिरिजतादेश्चापरोक्षप्रतीत्यन्यधानुपपत्त्या 
` प्रतिभासकालेऽवध्ित्यङ्गीकारात्‌ न बाधकज्ञानं विना तद्विरहः, इति न साध्यपिकलता। 
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अत एवोक्तं विवरणाचार्यैः- “अज्ञानस्य खकार्यण प्रविरीनेन वर्तमानेन वा सदह 
ज्ञानेन निवृत्तिर्वाधः' इति। वार्तिककृद्भिध्रोक्तम्‌ - 


(ततत्वमस्यादिवाक्योत्थसम्यग्धीजन्ममात्रतः। 
भविया सह कार्येण नासीदस्ति भविष्यति ॥' 


इति। “सह कार्येण नासीदि!ति लीनेन कार्येण सह निवत्त्यमिप्रायम्‌। “सह कार्येण 
न॒ भविष्यतीति भाविकायाभिप्रायमित्यन्यदेतत्‌। रूप्योपादानमज्ञानं स्वकार्येण वत॑मानेन 
लीनेन वा सहाधिष्ठानसाक्षात्कारात्‌ निवतते। तत्तद्धमोपादानानामज्ञानानां मेदामभ्युपगमात्‌, 
इति न चृष्टान्ते साध्यवैकल्यम्‌। भुद्ररपातानन्तरं घटो नास्दी!ति प्रतीतिवद“पिष्टानज्ञानानन्तरं 
शुक्त्यज्ञानं तद्रतं रूप्यं च नास्ती" ति प्रतीतेः सवंसम्मतत्वात्‌। 


ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवत्येत्वमित्यपि साधु। उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञाननिवत॑कत्वं न 
ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेण, रिखिच्छादिसाधारणेनोत्तरात्मविरोषगुणत्वेन, इति न सिद्धसाधनादिति । 
नापीच्छायनिवत्यं॒स्मृतित्वेन स्मृतिनिवरत्यं॑संस्कारेऽतिन्यापिः। स्मृतेः संस्कारनिवर्तकत्वे 
मानाभावात्‌। स्मृतौ हि जातायां संस्कारे ददो भवतीत्यनुभवसिद्धम्‌। ददत्वं च 
समानविषयकसंस्कारानेकत्वमित्यदोषः । 


वस्तुतस्तु - सक्षात्कारत्वेन ज्ञाननिवरत्यत्वं॑ विवक्षितम्‌, अतो न पूर्वोक्तदोषः, 
नापि निश्चयत्वेन ज्ञानत्वन्याप्यधर्मेण ज्ञाननिवर््ये संगयेऽतिन्यापिः- इति ॥ 


अत्रोच्यते। यदुक्तं ज्ञानप्रयुक्तावस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वं ज्ञाननिवत्य॑त्वमिति, 
तत्रावस्यित्या सामान्यं वा दिदोष्यते? रिरहो वा? आयेऽवस्यितिसामान्यं 
कारणात्मनाऽवस्थितिः, कारणमिति यावत्‌। ज्ञानप्रयुक्तव्यतिरेक्प्रतियोगिकारणकत्वमित्य्थः 
स्यान्‌। तत्र॒ चोत्तरज्ञानप्रयुक्तव्यतिरेक्प्रतियोगिपूवंज्ञानजन्यसंस्काए्दौ सिद्धसाधनमनायवपियादौ 
च बाधः, कारणदन्देनाविद्योक्तौ चावियाकारणकत्वमेवास्तु। रोपवैयर््यात्‌। अनादयविद्यादौ 
बाधघ्र। न द्वितीयः! घटायवस्थितिसामान्यविरहस्य ज्ञानप्रयक्तत्वं न सम्भवति; 
विनष्टपरायवस्थितिविशेषद्रयपिरहद्यस्य ज्ञानप्रयुक्तत्वाभावात्‌। स्वरूपेणावस्थितिविरहस्य 
ज्ञानप्रयुक्तत्वाभावात्‌। विरोषामावातिरिक्तसामान्याभावस्य त्वयैवाविदयावादे निरसिष्य 
माणत्वात्‌ । ज्ञानप्रयुक्तविरहप्रतियोग्यवस्थायामवस्थात्वस्यातिप्रसंगेन प्रतियोगि तानवच्छेदकत्वाच । 
शुक्तिरजतादेरवस्थि्यद्ती कारे स्वरूपेण निषेधोक्त्ययोगाच। “रूप्यादेः स्वरूपेणोव निषेधः! 
इति त्वदभ्युपगतपक्षे रूप्यादेरत्यन्तासत््वस्यापादितत्वेन सूप्यायभावोऽपि गगपिषाणायभाव 
इव ज्ञानाप्रयुक्तः इति दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यमेव। पक्ष बाधय ॥ 
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यचोक्तम्‌ - ज्ञानत्वव्याप्येत्यादि, तदपि न । तव मते मननत्वादिना ज्ञानत्वन्याप्यधर्मेण 
मनननिवर्त्यैऽर्थग तसंशयपिरोषेऽतिन्यापतेः । तादशसंशयनिव्तकत्वेनैव मननस्य सप्रयोजनत्वोक्तेच। 
'उत्तरात्मविशेषगुणवेने' त्या्यपि न युक्तम्‌| धममाधमांदावतिप्रसद्गात्‌ ॥ यचोक्तम्‌ - स्मृतेः 
संस्कारनिवर्त॑कत्वं नेति, तन । सुखादेधमादिरिव स्मृतेरपि स्वकारणसंस्कारस्य निवत॑कत्वात्‌। 
दृदसंस्कारस्तु स्मृतिजन्योऽन्य एव ॥ यज्चोक्तम्‌ “वस्तुतस्त्वि'त्यादि, तदपि न। त्वया 
पतयक्षस्य शब्दबाध्यत्वमङ्की कुर्वता “नायं सप॑ः' इत्याप्तोपदेशस्यापि सर्पादिप्रमबाधकताया 
एव्ततेन साक्षात्कारत्वस्य बाधकतानवच्छेदकत्वादिति ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


तुतीयपक्षं निराकरोति - नापीति॥ अतीतेति।॥ अत्र कथित्‌ - 
ज्ञानत्वप्रयुक्तादस्थितिसामान्यविरहप्रतियोगित्वं॑हि ज्ञाननिवर्त्यत्वम्‌। अवस्थितित्र द्धा - स्वरूपेण, 
कारणात्मना च; सत्कार्यवादाम्युपगपरात्‌। तथाच मुद्ररपातेन घटस्य स्वरूपेणावस्थितिविरहेऽपि 
कारणाटरनाऽवस्थितिपिरहाभावाद्‌ ब्रह्मज्ञानप्रयुक्त एव स; इति नातीतधटादावव्याप्तिः- इत्याह, तन्। 
एतावता कारणात्मनाऽवस्थितिविरोषविरहस्य ज्ञानत्वप्रयोन्यत्पेऽपि कार्यात्मना अवस्थितिविरोषविरहस्य 
ज्ञानत्वप्रयोज्यत्वाभावे नावस्थितिसामान्यविरहस्य ज्ञानत्वपयोज्यत्वाभावेन धटादावव्या्तितादवस्थ्यात्‌। किं 
चात्र विरहशब्देन न प्रागभावात्यन्ताभावौ विवक्षितौ । प्रागभावस्यानादित्देन प्रतियोग्युत्षादकनादइयत्वेन 
चात्यान्तामावस्य चानादिनित्यत्वेन तयोः ज्ञानत्वप्रयोज्यत्वाभावत्‌। नापि धंसः। 
तस्यावस्थितिसामान्यविरहत्वासंभवात्‌। संभवे वा ज्ञानत्वप्रयोज्यावस्थितिध्वंसप्रतियोगित्वमित्यक्तं भवति । 
तथाच रुम्तिरूप्येऽग्यापिः ! अज्ञानभ्रमादौ चातिव्या्षिः। न दि शुक्तिरूप्यं तत्चज्ञानेन नष्टमिति 
 कस्यबिदनुभवः। भसति चाज्ञानं मध तत्त्वज्ञानेन नष्ट {त्यनुभवः। किं च शुक्तिरूप्यस्य अवस्थित्यभावेन 
तद्विरहस्य ज्ञानत्वप्रयोज्यता न संभवति। नचापरोक्षप्रतीत्यन्यथाऽनुषपत््या शुक्तिरूप्यादेरबस्थिति 
सामान्यमङ्गीकरणीयमिति वाच्यम्‌। इदाविषाणादेरपि परोकषेपरतीतिविषयत्वान्यथानुपपतेर्वक्तुं शक्यत्वेन 
तत्रातिव्यापतिः। कि च ज्ञानत्वस्य अमादिसाधारणत्वेन निवृत्िप्रयोजकता न संभवति ॥ अन्यथा वस्तुत्वस्यापि 
तत्प्रयोनकतापततेः । तथाचासंभवीदं लक्षणम्‌ । 


ज्ञानतव्याप्यधर्मेणेति ॥ न च स्मृततित्वस्य संस्कारनिवर्तकतावच्छेदकत्वमसिद्धम्‌। स्मृत्या संस्कारदाढर्बस्थैव 
जायमानत्वादिति बाच्यम्‌। स्मृतेः संस्कारनागकत्वाभवे नाङकान्तराभवेन संस्कारनाशानापत्तेः । 
संस्कारदादर्थस्य समानविषयकसंस्कारान्तेणाप्युपपत्तेः। विपरीतोत्तरज्ञाननिव््ये पूर्वविपरीतज्ञानेऽतिव्यापेश्च। 


एतेन - वस्तुतस्तु साक्षात्कारत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वं विवक्षितमिति - निरस्तम्‌; साक्षात्कारत्वस्य 
भ्रमादिसराधारणत्वेन निवर्तकतानवच्छेदकत्वात्‌। 'साक्षात्कारेण शुक्िरूप्यं नष्टमि'त्यननुभवेना ज्ञान्रमौ 
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नष्टवि'त्यनुभवेनाव्या प्त्यतिव्याप््यापतेश्र। प्रमोत्तेति॥ न च भ्रमपूरवपमानिवर््येऽव्या्िरिति वाच्यम्‌ । 
भ्रमसमानापिकरणदरिपरीतप्रमानिवर्त्यत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ लाधवेनेति॥ न च अज्ञानोपादानकत्वमेव 
विवक्षितमिति वाच्यम्‌ ; अज्ञान एवाव्यप्तः! तस्याप्यज्ञानान्तरोपादानकत्वेऽनवस्था, स्वोपादानकत्वे 
त्वात्माश्रयः। उक्तमर्थं कारिकया सङ्गृह्णाति ~ तथाचेति ॥ 


न्यायामृतप्रकाराः 


अतीतेति॥ ज्ञानेन विना सत प्वनिवृत्तत्वादिति भावः।। अव्यासेशेति।॥ तथाचानुमाने 
साध्यपैकलयमित्तिमावः। लक्षणोपपादनाय शुक्तिज्ञानेन तदज्ञानमित्यादि। इदमुपरुक्षणं। भ्रमश्च नष 
इत्यतुभवेनेत्यपि द्रष्टन्यं। नन्वज्ञान प्रमयोर्मिथ्यातेन लक्ष्यत्वान्नातिव्याप्तिरित्यत उक्तं॥ एतंतमिति॥ 
प्रमरूपज्ञानस्वरूपस्य सत्यत्वेपि विषयस्य बाध्यत्वं तु परमते ब्रह्मस्वरूपत्वेन सत्यभूतसा्िविषयस्य 
` दुःखादेरिवोपपन्नमिति भावः। रक्षणस्यासंभवं चाह्‌॥ अपरोक्षेति ॥ अपरोक्षाध्यास((स्य) निवर्तकतावच्छेद्कं 
ज्ञानेन ज्ञानत्वं शंखःैेतः शंखत्वादित्यानुमानिकविरीष ददन रूपज्ञाने सत्यपि पतः शख 
इत्यपरोक्षम्रमानिवृत्तेरतिप्रसक्तत्वात्‌। अतोपरोघ्षज्ञानत्वमेव वाच्यं! तथाच मिथ्याभूते ` अपरोक्षनगदध्यासे 
केवलन्ञानत्वावच्छिनननिवर्तकताकज्ञाननिवर््यत्वाभावादपेमव इति भावः॥ ज्ञानत्वव्याप्यधर्मेणेति ॥ 
तथाचापरोक्षज्ञानत्वस्यापि ज्ञानत्वव्याप्यधरमत्वेन ब्रह्मापरोक्षज्ञाननिवर्तये जगदपरोक्षाध्यासेनासंभव इति भावः॥ 
स्मृतितेनेति ॥ स्मृतित्वस्य॒ज्ञानत्वव्याप्यधर्मत्वादिति भावः। ननु स्मतौ संस्कारनिवतंकतावच्छेदकं न 
स्मृतिं । येन ज्ञानत्वन्याप्यधरमेण ज्ञाननिवर्त्यत्सच््वादतिव्यासिः स्यात्‌। कितृत्तरात्मविशेषगुणत्वमेव । नचेदं 
ज्ञानलव्याप्यधर्मः। अतो लक्षणाभावात्रातिव्याक्षिरितिचेन्न । संस्कारनिवर्तेकतावच्छेदकं स्मुतित्वमेव वाच्यं । 
नोत्तरात्मविरोषगुणत्वं। यद्युत्तरात्मविदोषगुणत्वं संस्कार निवर्तकतावच्छेदकं स्यात्तर्दि घटानुभबेन 
संस्कारोत्पत्त्यनंतरे घटो मे भूयादितीच्छापि कदाचिद्छति। तथापि संस्कारनिवृत्तिः 
स्पातिवर्तकतावच्छेद्कस्योत्तरात्म विरेषगुणत्वस्य ततापि सत्त्वात्‌। नचेष्टापत्तिरिति वाच्यं। कुत इत्यत 
उक्तं ॥ इच्छाद्यनिवर्त्य इति ॥ नच रक्षषयत्रान्नातिन्याप्निरिति वाच्यं । तत्पमयुक्तो मिध्यात्वन्यवहारः स्यादित्यत्र 
तात्प्यात्‌।। अनुभवत्रन्याप्यधर्मेणेति।। स्मृतित्वस्यानुभवत्वव्यप्यधर्मत्वाभावाननसंस्कारऽतिव्याक्षिरितिभावः॥ 
 , यथा्थ॑स्मृतिनिवर्त्येति।। यथार्थस्मृतित्रेन यथार्थस्मृतिनिवरतवेचर्थः ॥ उव्यप्तेरिति॥ अयथार्थस्मृति 
विषयनिवर्तिकायां यथा्थस्मृतौ अनुभवत्वव्याप्यधरमाभावादिति भावः ॥ प्रमोत्तप्मेति ॥ अत्रप्रमारब्दो न 
 यथा्थानुमव परः। तथात्वे अयथार्थस्मृतिषिषिये व्पप्यनिवारणात्‌। अतो पथार्थज्ञानमात्रपरः। अनर 
` यथार्थपदाभापे थारावाहिकभ्रमस्थले पूर्वं प्रमविषये भ्रमोत्तरभ्रमरूपज्ञाननि वर्त्यत्वाभावादव्याभिः स्यात्‌। अतो 
यथार्थपदं । प्रमोत्तरपदाभवे इयं शक्तिरिति यथार्थज्ञानानंतरे तत्रैव पुनर्दोषिवसादिदं रजतमिति प्रमरूपं 
ज्ञानं जायते। तथाच तद्विषये रजते पूर्वतनयधार्थं ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावादव्याप्तिः स्यात्‌। अतो भ्रमोत्तरपदमिति 
रनयं । तथाचायथार्थस्मृत्यनंतरभाविन्याः ययार्थस्मृतेरपि म्रमोत्तप्यथार्थज्ञान (त्वेनत) त्वात्तनिवर्त्यत्व 
मयथार्थस्मुतिविषयेऽस्तीति नाव्याप्तिरिति भावः ॥ अज्ञानसंस्कार इति।। तक्वज्ञाने नाज्ञाननिवृक्त्यनंतरमपि 


४ 
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जीवन्मुक्तववस्थायामज्ञानसंस्कारोऽस्तीत्यंगीकार्य । अन्यथाभिक्षाटनादौ प्रवृत्तनस्यात्‌। सचाज्ञानसंस्कारः 
तत्वज्ञानसंस्कारेण निवर्तत इत्यंगीकृतं । तथाच तस्य भ्रमोत्तरभावितक््ज्ञानसंस्कारनिवर्त्यत्वेन प्रमानिवर्त्यत्वा 
 भावादव्यािरित्यर्थः॥ स्वेति॥ स्वडब्देनाज्ञानकार्यप्रप॑चो ग्राद्यः। तदुपादानभूतं यदज्ञानं तन्निवर्तकं यज्ज्ञानं 
तजिवर्त्यत्वमिलर्थः। ““वतो ज्ञानमज्ञानप्य तत्कार्यस्य वा निवर्तक" मित्यगीकारात्‌। अस्यापि लक्षणस्य 
स्वशब्देनाज्ञानसंस्कारः तदुपादानभूतं यदज्ञानं तस्य॒ जगदुपादानत्वात्‌। तचिवर्तकं यत्त्त्वज्ञानं तन्निवर्त्यत्व 
नाप्ति। तत्संस्कारनिषर्त्यतात्‌। अतोऽज्ञानसंस्कारेऽव्यािः स्पष्टेति तामनुक्वादृषणांतरमाह || अनादीति ॥ 
जीव दगोविशुद्धाचचि देदःतस्यास्तयो्धयोरित्या दित्यादि वचनेनाऽनादिषु अध्यप्तेष्वविद्यादिषु 
लक्षणामावादव्या्चिः। स्वशब्देना विद्यादयो ग्राह्लाः। तेषां चानादित्वेनोपादानाभावेन तद्धरितिलक्षणस्याप्य 
भावादितिभावः॥ लघवेनेति॥ स्वोपादानेत्यादि लक्षणपेक्षयास्य ॒ल्ुत्वादनादि पदार्थाव्यपतेरुभयत्रापि 
तुल्यत्वादिति भावः। अस्तिति चेन्न। अज्ञाननिराकरणेन दुष्यत्वात्‌। सिद्धाते अज्ञान शब्दवाच्य 
प्रकृ त्याद्युपादानकत्वांगीकारेण एतादशमिध्यात्रसाधने सिद्धसाधनतेति बोध्यं। तृतीय ठक्षणनिरा 
करणमुपसंहरति ॥ तयावेति॥ नानुभूयते । तथाचान्याक्चिरिति भावः। अनुभूयते। तथाचातिव्याप्तिरिति 
भावः। 


१०. चतुर्थमिथ्यात्वभदः 


एतेन स्वात्यन्ताभावाधिकरण एव प्रतीयमानत्वं मिथ्यात्वमिति चतुथांऽपि 
निरस्तः। अत्यन्ताभावस्य ता्िकत्वे प्रातिमासिकत्वे व्यावहारिकत्वे च 
दोषस्योक्तत्वाचच। अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं स्वरूपेणेति पक्ष पारमार्थिकत्वाकारेणेति 
च पक्षे दोषस्योक्तत्वाच। 


उद्वैतसिद्धिः 


स्वाश्रयनिष्ठात्यन्ताभावग्रतियोगित्वं वा मिथ्यात्वम्‌। तच स्वात्यन्ताभावाधिकरण 
एव प्रतीयमानतवम्‌, अतः पूर्ववैरक्षण्यम्‌। दूषणपरिदारओ्र पूर्वत्‌। न च संयोगिनि 
समप्रायिनि वा देश तदत्यन्ताभवासम्भवः, संभवे तुपादानत्वा्नुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ 
काठे सहसंभववद्‌ देशेऽपि सहसंभवाविरोधात्‌, प्रागभावसत्वेनोपादानत्वािरोधाच। न 
च अत्यन्ताभावाधिकरणे प्रागभावस्याप्यनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। काले व्यमिचारात्‌। न 
च काले प्रागभावात्यन्ताभावयोः सामानाधिकरण्यम्‌ इदानीं घटात्यन्ताभावः, इदानीं 
धटप्रागभावर इति प्रतीतिबलादङ्गीकृतम्‌, देशे तु तदुभयसामानाधिकरण्ये न रिंश्िदपि 
प्रमाणमिति वाच्यम्‌, मिथ्यात्वानुमितेः भ्रुत्यादे्च प्रमाणत्वात्‌। विषमसत्ताक 
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भावाभवयोरविरोधः पूर्वुमुपपादितः। न च असत्यतिन्या्षिः, स्वात्यन्ताभावाधिकरण 
एव॒ सत्वेन प्रतीयमानत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। न च तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसी" 
दिति शत्या असतः सत्त्प्रतीतेस्तत्रातिव्यासिददष्परिहेति वाच्यम्‌, “सदेवेदमग्र आसी 
` दित्यस्याथंस्याभाव ख नना प्रतिपाद्यते, न त्वसतः सत्वम्‌, विरोधात्‌; अतो 
 नातिव्या्िः। सर्वं॑चान्यत्‌ पूरवोक्तमेवानुसन्धेयमित्युपरम्यते ॥ 


इति चतुधंमिथ्यात्वपिचारः ॥ 


न्यायामृततरद्गिणी 


एतेनेति ॥ अत्यन्तासत्त्वापादनादिनेत्यर्थः।। दोषस्योक्तत्वाचेति॥ स्वरूपेणात्यन्ता 
भावप्रतियोगित्वपक्षेऽत्यन्त्ासत््वापसिद्धान्तादेः, पारमार्थिकत्रेन तद्मतियोगित्वपक्षे ब्रह्मवत्‌ 
पारमार्थिकत्वधर्मयन्यस्यापि जगतो ब्रह्मवदेवामिभ्यात्वोपपत्तेरित्यादेषिस्योक्तत्वादित्य्थः । 
संयोगिनि सम्रवापिनि वा देो तदत्यन्ताभावासम्भवः। सम्भवे तूपादानत्वानुपपत्तिरित्यपि 
बोध्यम्‌ । | 


भत्र वदन्ति- काले सहसम्भववद्‌ देशेऽपि सहसम्भवाविरोधः+ प्रागभावसत्त्वे 
नोपादानत्वाविरोधच्च । नच ~ अत्यन्ताभावाधिकरणे प्रागभावस्याप्यनुपपत्तिरिति - वाच्यम्‌। 
काले व्यभिचारात्‌! नच - काटे प्रागभावात्यन्ताभावयोः सामानाधिकरण्यम्‌ "इदानीं 
घटात्यन्ताभावः' शदानीं घटप्रागभावः' इति प्रतीहिबखादङ्कीकतम्‌, देशो तु 
तदुभयसामानाधिकरण्ये न किंचिदपि प्रमाणमिति - वाच्यम्‌। मिध्यात्वानुमितेः भुतेन् 
प्रमाणत्वात्‌। विषमसत्ताकयोरविरोधक्च पूरवमुपपादितः। नचासत्यतिन्यासिः ! स्वात्यन्ता 
भावाधिकरण एव सत्त्वेन प्रतीयमानत्वस्य षिवक्षितत्वात्‌। नच - "तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदित्यादिशरुत्याऽसतः सत््वप्रतीतेस्तत्रातिन्याभिर्वरुढरेति - वाव्यम्‌। ‹ सदेवेदमग्र 
आसीदि^"त्यस्यार्थस्याभाव एव नञा प्रतिपायते, नत्वसततः सत्त्वम्‌ विरोधात्‌ अतो नातिव्याप्तिः 
- इति। 


अत्रोच्यते ; यदुक्तम्‌ प्रतियोगितदत्यन्तामावयोः काल इव देगेऽप्यविरोध इति, तत्र। 
तथा सति भावाभावयोर्विरोध एवोख्छिन्नकथः स्यात्‌, इति व्यावहारिक्यपि व्यवस्था 
न स्यात्‌॥ ताद्रैतयोरविरोधापक्तेरदरैतज्ञानस्य दरैतज्ञाननिवर्तकत्वं न स्यात्‌। यचोक्तम्‌ - 
मिथ्यात्वानुमानादेरेवात्यन्तराभावःप्रागभावयोर्दरसामानाधिकरण्ये प्माणत्वमिति, तत्र 
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पिरोधेनानुमानस्वरूपस्थैवालभ्यत्वात्‌। यदपि चोक्तम्‌ - विषमसत्ताक्योस्तयोरविरोध इति, 
 तन्न। लाधवेनात्यन्तामावमात्रत्यैव प्रतियोगिसरामानाधिकरण्यविरोधित्वात्‌। यचोक्तम्‌ - 
असदेयेदभि'ति भरत्या सदेवेदमितिध्रुत्य्थाभावमात्रं बोध्यत इति, तत 
“सदेदेदमि'तिभ्रु्थाभावबोधकत्वेऽप्यसद्रोधकत्वस्य दुर्वारत्वात्‌! तथाहि - सदेवेत्यस्य 
बरहसत््मर्थः, तदभावस्त्वत्यन्तासनेव । नहि ब्रह्मसत्त्वाभावः इविद्‌ देो काले वाऽस्तीति ॥ ` 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


` तुर्थपक्षंितीयपक्षदूष्णातिदेगेन दूषयति ~ एतेनेति।॥ असत्यतिव्याकि्र।। न च 
स्वात्यन्ताभावाधिकरण एव सक्तेन प्रतीयमानत्वं विवक्षितमिति वाच्यमू। शराविषाणमस्ती?ति ङाब्दादिना 
^^तद्धैक आहरि'?त्यादिना चासतोऽपि सत्त्वेन प्रतीतिसम्भवात्‌। न अ “सदेव सोम्येदमग्र 
 आसीदि!त्यस्यार्थस्यामाब एव नञा प्रतिपायते, अतो नासतः सत्त्वेन प्रतीतिरिति वाच्यम्‌। मुख्यार्थपरत्वे 
बाधकाभावात्‌ 

न्यायामृतप्रकाद 


एतेनेत्यक्तं ॒विरादयति ॥ अत्य॑ताभावस्येति ॥ तात्िकत्वेऽदधैतदानिः। प्रातिभासिकत्वे सिद्धसाधनं। 
व्यावहारिकत्वे तादशात्यतामप्रतियोगिनो प्रातिभासिकस्य प्रपंचस्य पारमार्थिकत्वापत्निरित्यादि 
दोषस्योक्तत्वादिति भाः ॥ इति च पकषेदोषस्येति॥ रूप्यादव्याध्षिरात्मन्यतिव्याप्षिरिति दोषस्ेत्यर्थः। 


१९. पञ्रममिथ्यात्वभङ्गः 


 पंचमेऽपि सत्‌ किं सत्ताजातिमद्विवक्षितम्‌ १ अबाध्यं वा? ब्रह्म वा! 
 नायः। त्वन्मते घटादौ जातेस्सत््वात्‌। द्वितीये बाध्यत्वं मिथ्यात्वमिति स्यात्‌। 
तत्र॒ निरस्तम्‌| न तृतीयः। सिद्धसाधनात्‌। नृभृगादावपि 
सद्रपत्वाभावादन्यस्यासतत्वस्या भावेनात्यन्तासतत्वापाताच। मन्मते अबाध्यत्वादिरूपस्य 
स्त्वस्यामिधेयत्वादिवत्स्वाभ्रितत्वेन अह्मणि सत्त्वाभावे सद्रपत्वासिद्धेशच । तस्मात्‌- 

अनि्व्येऽप्रसिद्धयादिः प्रतीते प्रतिषेध्यता। 

स्वाश्रयेऽत्यन्तविरहः सद्विलक्षणता तथा।। 

इति पक्षत्रयेऽत्यन्तासत्त्वं स्यादनिवारितम्‌। 

धीनाईयत्वे त्वनित्यत्वमेव स्यान्न मृषात्मता ॥ 

मम त्वत्यन्तासत््वमेव मिथ्यात्वमिति नास्मत्मतिबन्दी। 

इति मिथ्यात्वनिरुक्तिभेगः॥ २॥ 
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अद्वैतसिद्धिः 


सद्विविक्तत्वं वा मिध्यात्वम्‌। सतत्वं च प्रमाणसिद्धत्वम्‌। प्रमाणत्वं च 
दोषासदहकृतज्ञानकरणत्वम्‌, तेन॒ सखप्नादिवत्प्रमाणसिद्धमिन्नत्रेन मिथ्यात्वं ॒सिध्यति। 
प्रमाणसिद्धत्वं चाबाध्यत्वन्याप्यमित्यन्यत्‌। अत्राप्यसति निर्धर्मके ब्रह्मणि चातिव्याप्तिवारणाय 
सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं विदोषणं देयम्‌। तयोः सत्वप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावात्‌। अत 
एव॒ सद्विविक्तत्वमित्यत्र सत्त्वं सत्ताजात्यधिकरणत्वं वा ? अवाध्यत्वं वा? ब्रह्मरूपत्वं 
वा १ आद्ये घटादावाविद्यकजातेस्त्वयाभ्युपगमेनासम्भवः, द्वितीये बाध्यत्वरूपमिथ्यात्व 
पर्यवसानम्‌, तृतीये सिद्धसाधनमिति निरस्तम्‌, अनभ्युपगमादेव । सदसद्विटक्षणत्वपक्षोक्त 
युक्तयश्चात्रानुसन्धेयाः। अवरिष्ट च दृष्टान्तसिद्धौ वक्ष्यामः॥ 

इत्यदवैतसिद्धौ पंचममिथ्यात्वनिरुक्तिः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


सद्विषिक्तत्वमिति पक्षं ॒दुषयति।। पश्चमेऽपीति | त्वन्मतेऽपीति ॥ तथाचासम्भवः, 
रहमण्यतिन्यापिभ्र।। सिद्धसाधनादिति ॥ प्रपञ्चे ब्रह्मभेदस्य मयाऽप्यङ्गीकृतत्वादित्यर्थः। 
“सद्रपत्वाभावः" इत्यस्य ब्रह्मण्यतिव्याप्निघ्ेत्याह - मन्मत इति।। ननु ब्रह्मणः सत््वाभावेऽपि 
न सद्रूपत्वासिद्धिः। सत्वे सत्त्वान्तराभावेऽपि सद्रपत्वमिव ब्रह्मणोऽपि तथात्वोपपत्तरित्यत 
उक्तम्‌ - सत्वस्याभिधेयत्ववत्‌ स्वाधितत्वेनेति ॥ ननु स्त्वस्य स्वाधितत्वे आत्माघ्रयः 
स्यात्‌। अभिषेयत्वे तु नात्माप्रयः । अमिधेयत््ेऽप्यभिधानपिषयत्वस्य प्रमितत्वादित्यत उक्तम्‌ 
- अबाध्यत्वादिरूपस्येति।। यथा घटादावबाध्यत्वेन तादशं सत्वम्‌, 
तथाऽबाध्यत्वस्याप्यबाधितत्वात्‌ तादृशसक्त्ववत्वं प्रमितम्‌। अतो नात्माप्रयदोष इति भावः। 


अत्र वदन्ति ~ "प्रमाणसिद्धत्वमेव स॒त्त्वम्‌। प्रमाणत्वं च दोषासहकृतज्ञानकरणत्वम्‌। 
तेन स्वप्रादिवत्‌ प्रमाणसिद्धमिनत्वेन मिथ्यात्वं सिद्धयति। प्रमाणसिद्धत्वं 
चाबाध्यत्वव्याप्यमित्यन्यत्‌। अत्राप्यसति निधर्मके ब्रह्मणि चात्िव्याक्षिवारणाय सत्वेन 
प्रतीयमानत्वं विशेषणं देयम्‌, तयोः स्त्प्रकारक्प्रती तिविषयत्वाभावादिःति। 


अत्रोच्यते ; प्रमाणासिद्धत्यस्य सुखादौ तव मते सत्वेऽपि घटादावसत्वादन्याधिः। 
यचोक्तं प्रमाणसिद्धत्वमबाध्यत्वन्याप्यमि!ति, तन्न प्रमाणासिद्धस्यापि ब्रह्मणोऽबाध्यत्वात्‌, 
प्माणसिद्धस्यापि प्रपञ्चस्य बाध्यत्वा्रेति ॥ 


108 न्यायामृतम्‌ 


संगृह्णाति - तस्मादिति।। अनिर्वाच्ये सदसद्विलक्षणत्वे। प्रतीते प्रतिपन्नोपाधौ । 
प्रतिषेध्यता त्ैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वम्‌। ननु तव॒ मते शुक्तिरजतादेभिंथ्यात्वात्‌ त्वयाऽपि 
तत्‌ निर्वक्तव्यम्रू, इति न ममैव पर्यनुयोग इत्यत आह - मम त्विति।॥ मदभिमतं 
मिथ्यात्वं तु न त्वया प्रपञ्स्येष्यत इति भावः ॥ 


मिथ्यत्वपक्षाः प्श्त्वं प्रापिताः पूर्वपक्षिभिः। 
द्रं निरस्तास्ते तर्कैरिति संभृणवामह ॥ 
व्यासाप्रिसृततकम्वुपूरः पक्षयुगं युजि। 
न्यायामृततरङ्गिण्यां मिथ्याभावोक्तिभङ्ग पेत्‌ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


 पञ्चमेऽपीति॥ अत्र कश्चित्‌ - सत्त्वं प्रमाणसिद्धत्वम्‌। तथाच प्रमाणसिद्धभिनत्वं मिथ्यात्वम्‌ । 
न च निरधर्मकत्वेन ब्रह्मण्यसति चातिव्याप्षिरिति वाच्यम्‌; सत््वप्रकारकपतीतिबिषयत्वे सतीति विशेषणस्य 
दत्तत्वात्‌। तयोश्च सत्तवप्रकारकप्रतीतिविषयत्वाभावात्‌ - इत्याह, तन्न। ब्रह्मण्यसति चातिन्यापेः। 
तयोरपि ^^तत्‌ सत्यम्‌” “^ तद्धैक आहुरि"" त्यादिना सत्तवप्रकारक्प्रतीतिविषयत्वात्‌। न च प्रतीतिपदं 
प्रमापरमिति वाव्यम्‌; व्याहतत्वेन साधयितुमदाक्यत्वात्‌।! शुक्तिरूप्यादावव्यप्तधेत्यलमतिप्रसद्गेन । 


एतेन - नृसिद्याम्रमेणोक्तं (स्वानधिकरणानधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मिथ्यात्वमिति तक्षणम्‌ ! 
अस्यार्थः ~ स्वस्य॒ मिथ्यात्वधर्मंणः गुक्तिरजतस्य यदनधिकरणं घटादि, तदधिकरणं न भवति 
यस्यात्यन्ताभावस्य,+ तदमतियोगित्वमिति। शुक्तिरूप्यादेधंटादिनिषठाभाबादन्य एब “नेदं रनतमि!ति 
प्रतीयमानोऽभावः। स॒ च तदधिकरणं ब्रद्यत्युक्तमिति नासम्भवः। प्रमाणं त्वत्र स्वसमानाधिकरण्णा 
त्यन्ताभावप्रतियोगि शुक्तिरजतम्‌, स्वानधिकरणमाजावृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगि, रभ्यत्वात्‌; संयोगवत्‌॥ 
स्वाधिकरणवृत्तयत्यन्ताभावप्रतियोगित्वेनार्थान्तरत्ववारणाय पक्षविरोषणम्‌। एतत्‌ साध्यं त्वत्यन्ताभावस्य 
रजताथिकरणकत्वेन, अवुत्नित्येन वबा सिद्ध्यति। तत्र॒ च पक्षविदोषणमदिञ्जा प्रथमस्य प्ते 
वाधादवृत्यत्यन्ताभावपरतियोगित्वमेव सिद्धयति, इत्युक्तमिष्यात्वसिद्धिः। न च घटादौ व्यभिचारः; 
तस्य पक्नसमत्वादिति ~ निरस्तम्‌ } अन्राप्यत्यन्ताभावस्य पारमार्थिकत्वादिदूषणग्रासात्‌। न च अत्यन्ताभावस्य 
बरहमरूपत्वात्‌ पारमार्थिकत्वेन नद्वतहानिरिति वाच्यम्‌; सोपाधिक-निरुपाधिकयरिक्याप्रम्भवस्योक्तत्वात्‌। 
किञ्च - “भत्र रनतं ने"ति प्रतीत्या “नेह नानेति श्रुत्या च प्रतीयमानात्यन्ताभावस्य ब्रह्माधिकरणत्वेन 
प्रतीत्याऽऽधाराधेययोश्च भेदस्याऽवभ्यकत्वेन तयोरभेदानुपपत्तिः।! अपि चाभवद्रैषिध्यकत्यने प्रमाणाभावात्‌ 
रुक्तिरूप्यादा्व्यापिः ; तदत्यन्ताभावस्य पारमार्थिकत्वायोगात्‌। न च ~ तत्रापि ब्रहैवापिष्ठानम्‌; 
शृदमिःति शुक्तेरधिष्टानत्वेन प्रतीतेः । एकेनैवाभष्रेन प्रतीति-व्यवहारोपपत्तेानुमरानमर्थान्तरताप्रस्तम्‌। 
अवृत्त्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्याऽकाशात्यन्तामावादाबिव सत्त्वेऽप्युपपत्तेः। न च भअभावैकस्वभावोऽभागे 


सामान्यतो मिथ्यात्वभङ्गः 109 


विवक्षित इति वाच्यम्‌ ; ब्रह्मस्वरूपात्यन्ताभावस्याभाविकस्वभावत्वासिद्धेः। किचि ब्रहणि रभ्यत्वस्याग्र 
उपपादपिष्यमाणत्वेन तत्र व्यभिचाराद्‌ विपक्षे ब्राधकाभावेनप्रयोजकत्वम्‌! न च अपरोक्षतया प्रतीयमानस्य 
रजतस्य तत्र॒ सत्वे जैकालिकाभषप्रमानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। भसत्त्वेनाप्युपपत्तेः। न 
चास्तवेऽपरोक्षपरती तिविषयत्वानुपपत्तिः। प्रोकषप्रतीतिविषयत्वदपरोक्षप्रतीतिषिषयत्वस्यप्युपपत्तेः। न 
 चेन्दरियसंनिकर्षाभादे कथमपरोक्षपरतीपिविषयत्वमिति वाच्यम्‌! प्राततिभासिकवद्‌ दोषवरेनासनिकृष्टस्यापि 
्तयक्षविषयत्वोपपत्तेरिति दिक्‌। 


न्यायामुतप्रकादाः 


पंचमे सद्विषिक्तत्वपक्षे॥ सत्त्वादिति॥ तथाचान्योन्याभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकविरुद्धत्वा 
त्सत्ताजातिसद्विविक्तत्वाभावादसंभव इति भावः॥ सिद्धसाधनादिति ॥ त्रह्मवैलक्षण्यांगीकारादिति भावः| 
सद्विविक्तत्वं॑नाम॒सद्रपत्वाभाव इत्यर्थस्योक्तत्वात्पक्षेऽत्यंतासत्त्वापत्तिरित्याह ।। नृदगादावपीति | अनेन 
 मिध्यात्वलक्षणस्य नृद्ंगादातिव्यापतिश्स्यादिति सूचितं भवतीति ज्ञातव्यं । ब्रह्मण्यपि सद्रपत्वाभावस्य 
परत्वादतिन्या्षिश्वस्यादित्याद्‌ ॥ मन्मत इति।। सक्त्वरूपधर्मस्य निर्धर्मकत्रह्मण्यभवेन सद्रुपत्वमपि तत्न 
नास्ति। ननु ब्रह्म सत्त्वरहितत्वात्सद्रूपं न भवतीत्युक्तौ सत्त्व एव व्यभिचारस्स्यात्‌। आत्माश्रयप्रसंगेनसत्त्व 
सत्वामावात्‌। सत्वं मदिति प्रतीत्यासद्रपत्क॑चास्तीति चेन्न अबाध्यत्वादिरूपसत्वस्याभिधेय 
त्वादिवत्स्वाश्रितत्वांगीकारेण हेतोरेवाभावान्न व्यभिचारः। तथाचात्माश्रयस्य प्रामाणिकत्वेन मद्यत्वात्‌। ब्रह्मणि 
सद्रपत्वाभावावदयंभावादतिव्पाक्षिः स्यादेवेति भावः। मिथ्यात्वटृ्षण प॑चकदुषणमपि संगृह्णाति ।। तस्मादिति ॥ 
अनिवन्व्यि सदस्रद्धिटक्षणत्वपक्षे, प्रतीते प्रतिपतरोपाधौ प्रतिषेध्यता त्रैकालिकनिषेधप्रतियोमित्वं, धीनाइयत्वे 
ज्ञाननिवर्त्वलपकषे | 


ननु भवन्मतेपि शुक्तिप्जतादेर्मिथ्यात्वात््तयापि तनिर्वक्तव्यमेवेति न ममैव पर्यनुयोग इत्यत आह्‌ ॥ 
ममत्विति॥ मदभिमतं मिथ्यात्वं तु न त्वया प्रपंचस्यांगीकर्तुं दव्य! सदसद्वैटक्षण्यांगीकरेणाप 
सिद्धांतापातादितिमावः ॥ इति मिथ्यात्वनिरक्तिभंगविवरणं || 


१२. अथ सामान्यतो मिथ्यात्वभङ्गः 
अस्तु वा मिभ्यात्वं य्किवित्‌, तथापि मिथ्यातल्वमबाध्यम्‌ १? बाध्यं वा! 
आये अद्रैतदानिः! न दि प्रपचोपाधिकं भ्रमकालानिधितं तन्मिथ्यात्वं निरुपाधिक 


भ्रमकालनिधिताधिष्ठानव्रह्ममात्रम्‌। तस्य मां प्रत्यपि सिद्धत्वात्‌। दृश्यत्वादेमिंथ्यात्व 
एव व्यभिचारश्च । मिथ्यात्वस्य चादृदयत्वेऽनुमानयैयर्थ्यम्‌। तस्य साध्यज्ञप्यर्थत्वात्‌। 
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अन्त्ये सिद्धपसराथनम्‌। अदैतश्रुतेरतत्त्वावेदकत्वं च स्यात्‌। जगच्च सत्यं स्याद्‌ 
आत्मवत्‌। न चात्मरत्वमुपाधिः, सत्यत्वं विना तद्विरुद्धस्य मिथ्यातस्य मिथ्यात्वे 
व्याधातवदज्ञातृत्वादिरूपानात्मत्वस्यासत्यत्वं विना व्याधाताभावेनोपाधेरप्रयोजकत्वात्‌। 
नच मिथ्यात्वं न ब्रह्ममात्रं किन्तु द्वितीयाभाबोपलक्षितं ब्रह्मेति वाच्यम्‌, 
उपलक्षणे द्वितीयाभाव एव बाध्याबाध्यविकल्पात्‌।! द्वितीयाभावाधिकरण 
तयाऽविययाधिष्टानतया तत्साक्षितया च भासमानविदन्यस्योपलक्ष्यस्यामावेन द्वितीया 
भावस्योपलक्षणत्वायोगाच। ननु रूप्यधर्मां मिथ्यात्वमपि मिथ्यैव। न च तथात्वे 
रूप्यस्य सत्यत्वं सत्यं ॒स्यादिति वाच्यम्‌। धर्मिणो मिथ्यात्वे विरुद्धयोरपि 
धर्मयोमिथ्यात्वात्‌। परस्परविरुद्धयोरेकस्याभाषेऽन्यस्य सक्वनियमस्तु यत्र धर्मी सत्यः 
तत्रैव। न हि वन्ध्यासुतस्य इयामत्वा्यभावे गौरत्वं सत्यम्‌। न वा स्वप्ने 
ज्ञातस्य गजस्य मिभ्यात्वे ततैव ज्ञातस्तदभावस्सत्य इति चेच, प्रतिपनोपाधौ 
 त्रैकाठिकनिषेधप्रतियोगित्वं हि मिथ्यात्वम्‌। न च प्रतियोगित्वं धर्मान्तरवद्धमिं 
सत्त्वपेक्षमित्यनिर्वाच्यत्वभंगे वक्ष्यते। धम्यंसत्तवे धर्मासत्वं॑तु धर्मिसत्त्तसापेक्ष 
धमविषयम्‌। मिथ्यात्वं तु त््रतिकूलम्‌; अन्यथा सिद्धसाधनात्‌ । 


किं च प्रतिपन्नोपाधावनिषिद्धं प्रत्युत बाधकज्ञानेन विहितमपि रूप्यमिथ्यात्वं 
यदि प्रातिभासिकरूप्यसंबन्थमातरेण प्रातिभासिकम्‌, तर्द सति ब्रह्मणि निषिद्धा 
अपि धर्मास्सन्तः स्युः।॥ रूप्याधिष्टानजुक्तिरपि प्रातिभासिकी स्यात्‌। रूप्ये 
प्रपचे च सदवैलक्षण्यं च सत्‌ स्यात्‌। भसद्रैलक्षण्यं चासत्‌ स्यात्‌। असति 
च सद्रैणक्षण्यमसत्‌ स्यात्‌। रूप्यतन्मिथ्यात्वयोरमिथ्यात्वे भ्रान्तिवाधन्यवस्था च 
न स्यात्‌। वदुक्तेन धर्मिणो मिथ्यात्वेन हेतुना साध्यस्य मिध्यात्वमिथ्यात्वस्यापि 
प्रातिभासिकल्वाप्या हेतोरत्यन्त प्रामाण्यं च -स्यात्‌। हेतूकृतस्य धर्मिमिथ्यात्वस्य 
मिथ्यात्वे घटरूपादौ व्यमिचारापतत्या सत्यत्वावदयंभावाद्विरोधश्च स्यात्‌। न च 
त्वन्मते रूप्यादिकं वियदादिकं वा ॒वन्ध्यासुतवनिःस्वरूपम्‌। शून्यवादापातात्‌। 
स्वाप्नस्यापि कस्पितत्वेन तद्धंादेर्मिथ्यात्वेऽपि तम्मिथ्यात्वं स्वप्ने प्रतीतमपि 
आत्मवदवाधात्‌ सत्यमेव । न॒ च मिथ्यात्वं प्रपञ्चसमसत्ताक्म्‌, एवं च न 
ताच्विकाद्वैतहानिः, नापि सिद्धसाधनम्‌, त्वन्मते प्रपंचे स्वसमसत्ताकमिथ्यात्वा 
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सिद्धेरिति वाच्यम्‌, मिथ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वे तद्धिरोधिनोऽप्रातिभासिक 
स्याऽनपोदितस्वतः प्रामाण्यप्रत्यक्षादिसिद्धस्य च विरवसत्यत्वस्य पारमार्थिकत्वा 
पातात्‌। - व्ताद्वैतप्रमाणयोव्यार्वहारिकपारमार्थिकदिषयत्वेन व्यवस्थोक्त्ययोगाच। 
पिथ्यात्वस्य प्रातिभासिके व्यावंहारिकतया व्यवहारिके च प्रातिभासिकतया च 
इष्टत्वेन तयोस्तुल्यसत्ताकत्वायोगाच । अन्यथा प्रपंचे सत्यत्वमिथ्यात्वयोरविधिसमचयो 
वा निषेधसमु्रयो वा स्यात्‌। तथा च- 

मिथ्यात्वं ययवाध्यं स्यात्‌ सददधैतमतक्षतिः। 

मिथ्यात्वं यदि बाध्यं स्याज्नगत्सत्यत्वमापतेत्‌॥ 


नच मिथ्यात्वस्य सत्यत्वमिथ्यात्वाभ्यां दूषणं नित्यसमा जातिः। 
स्वव्याघातादेरभावात्‌। उक्तं हि- 


मिथ्यात्वस्य टि मिथ्यात्वे मिथ्यात्वं बाधितं भवेत्‌ 
सत्यत्वस्य च सत्यत्वे सत्यत्वं स्थापितं भवेत्‌ ॥ इति । 
किं च - धर्मस्य तदतद्रूप-विकल्पानुपपत्तितः । 
धर्मिणस्तद्धििष्टत्वभेगो नित्यसमो भवेत्‌।॥ इति तहक्षणम्‌ । 
न॒ चात्र मिथ्यात्वस्य सत्यत्वे धर्मिणो भिथ्यात्ववैशिष्टयमंग उक्तः। किं 
तु अ्रैतहानिः। प्रत्युत, भेदः किं भिन्ने १ उताभिने स्यात्‌ ! इति। 


त्वदुक्तिरिवाभिनादिरूपविरिषषटमात्रनिरासकत्वेन स्वन्याघातापाताज्नातिः। उक्तं 
हि - “एतामेव जातिमव्टभ्य शुष्कतर्कवादिनां बौद्धचार्वाक्विदान्तिनां 
बालम्यामोहहेतव; कण्ठकोलाहलाः'‡ इति। 
। इति सामान्यतो मिथ्यात्वभगः। 


उद्वितसिद्धिः 


 ननु- उक्तमिध्यात्वस्य मिथ्यात्वे प्रपञ्चसत्यत्वापातः, एकस्मिन्‌ धर्मिणि प्रसक्तयोः 
विरुद्धर्मयोरेकमिथ्यात्वे अपरस्त्यत्वनियमात्‌, मिथ्यात्वसत्यत्वे च तद्धदेव प्रपञ्चसत्यत्वापत्तेः | 
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उभयथाप्यद्वैतन्याधात इति चेन्न; मिथ्यात्वमिथ्यात्वेऽपि प्रप्यसत्यत्वानुपपत्तेः। तत्र हि 
` विरुद्धयोरधमयोरेकमिथ्यात्वे अपरसत्यत्वम्‌, यत्र॒ मिथ्यातावच्छेदकमुभयवृत्ति न भवेत्‌, 
यथा यरस्परविरदहरूपयो रजतत्वतदभावयोः शुक्तौ, यथा वा परस्परविरहन्यापकयो 
रजतभिन्नत्वरनतत्वयोः तत्रैव; तत्र॒ निषध्यतावच्छेदकमेदनियमात्‌। प्रकृते तु 
निषेध्यतावच्छेदकमेकमेव दृदयत्वादि। यथा गोत्वाश्वत्वयोरेकस्मिन्‌ गजे निषेधे 
गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं निषध्यतचछेदकमुभयोस्तुल्यमिति नैकतरनिषेधे अन्यतरसत्त्वम्‌, 
तद्धत्‌। यथा च सत्यत्वमिध्यात्वयोनं परस्परविरदरूपत्वम्‌, न वा परस्परविरहव्यापकत्वम्‌, 
तथोपपादितमधस्तात्‌। परस्परविरहृरूपत्वेऽपि विषमसत्ताकयोरषिरोधात्‌, व्यावहारिक 
मिथ्यात्वेन व्यावहारिकसत्यलापहारेऽपि काल्पनिकसत्यत्वानपदहयरात्‌, ताकिंकमतसिद्ध 
संयोगतदभाववत्‌ सत्यत्वमि्यात्वयोः समुचयाभ्युपगमाच। एकस्य साधकेन अपरस्य 
वाध्यत्वं विषमसत्ताकत्वे प्रयोजकम्‌, यथा शुक्तिरूप्यतदभावयोः। एकबाधकबाध्यतवं 
च समसत्ताकते प्रयोजकम्‌, यथा शृक्तिरूप्यशुक्तिमिननत्वयोः। अस्ति च ग्रपञ्चतन्मिथ्याल 
योरेकतब्रहमज्ञानबाध्यत्वम्‌। अतः समसत्ताकत्वानमिथ्यात्वबाधकेन प्रपच्चस्यापि बाधात्र द्ैतक्षति 
रिति कृतमधिकेन। 
इति मिथ्यात्वसामान्योपपत्निः । 


न्यायामृततरङ्गिणी 


ननु मिथ्यात्वस्यावाध्यत्वेऽपि नाद्वैतहानिः। तस्य ब्रह्स्वरूपत्वात्‌ सत्यतर॒ आह - 
नहीति॥ भ्रमकालानिधितमिति।। अन्यथा रूप्यभ्रमाद्‌ सूप्यार्थिप्रवृत्तिनं स्यादित्यर्थः ॥ 
अधिष्ठानेति॥ एतच्च प्रमकले ब्रह्मणो निश्रयोऽस्तीत्यस्योपपादकम्‌॥ तस्येति॥ 
्रहमस्वरूपमात्रस्य प्रप्मिधथ्यात्वस्येत्यथः।। दृदयत्वादेरिति।। ब्रह्मस्वरूपेऽवाध्ये मिथ्या ' 
दृ्ययत्वस्य सत्वादित्यर्थः । ननु साध्याभाववत्यपि मिथ्यात्वे ददयत्वस्य हेतोरभावाद्‌ व्यभिचार 
इत्यत आह - मिथ्यात्वस्य चेति॥ मिथ्यात्वानुमाने यदि मिथ्यात्वं न बिषयः; 
तदा मिध्यातवानुमानवैयथ्यंमित्य्थः ॥ तस्येति ॥ मिथ्यात्वानुमानस्य मां प्रति मिष्यात्वज्ञप्तयर्थत्वेन 
त्वया प्युक्तत्वादित्यथंः ।॥ अन्त्य इति ॥ मिथ्यात्वस्य बाध्यत्व इत्यर्थः | सिद्धसाधनमिति।। 
विद्यमानानतिरिक्तबाध्यत्वरूपमिथ्यात्वस्य प्रपञ्चे ममानिष्टत्वाभावादित्यर्थः ॥ अद्धैतभ्रुतेरिति।। 
बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वस्यातत्त्वस्यापेदकत्वादित्यर्थः; ॥ जगदिति ॥ जगत्‌ सत्यम्‌ मिथ्याभूतमिथ्यात्व 
कत्वात्‌ अत्मवदित्यनुमानादित्यर्थः ॥ 
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` नचेति ॥ आत्मनि सत्ये साध्यव्याप्रकम्‌, पक्ष ए साधनाव्यापकमात्मत्वमुपाधिरनं 

स्यादित्यर्थः ॥ सत्यत्वं विनेति ॥ प्रपञ्चसत्यत्वविषयके स्थापनानुमाने मिथ्याभूत मिध्यात्वकत्वस्य 
हेतोः सत्यत्वरूपसाष्येन व्याधिग्राहको व्याधातरूपस्तरकोऽस्ति। आत्मत्वस्योपापेर्व्यति 
रेकेणानात्मत्वेन क्रियमाणे स्थापनानुमानीयसाध्यस्य सत्यत्वस्य व्यतिरेकानुमानेऽनु 

कूलतकयभवेनोपाधेरप्रयोजकत्वादित्यथैः ।। नचेति ॥ द्वितीयाभावोपलक्षितं ब्रह्मस्वरूपं च 

न निरुपाधिक्म्‌ न बा प्रमकाले निध्ितम्‌ इति न पूर्वोक्तदोष इति भावः। उपलक्षण 

इति ॥ उपतक्षणद्वितीयाभावस्य बाध्यत्वे तद्रूपस्य मिथ्यात्वस्य बाध्यत्वात्‌ सिद्धसाधनादि। 
` अबाध्यत्वे त्दैतहानिरिति द्षणसदिताद्‌ विकल्पात्‌ न वाच्यमित्यनेनान्वयः ॥ द्वितीयेति ॥ 
अग्रसिद्धोपलक्षयस्य प्रसिद्धमुपलक्षणं भवति। दितीयाभावरूपोपलक्षणं प्रत्युपलक्ष्यस्य ब्रह्मणो 
नित्यसिद्धत्वेन न तत्‌ प्रति तस्योपलशक्षणत्वमित्यथः। ज्ञातस्यैवोपरलक्षणत्वेन 
द्वितीयाभावस्याभावरूपोपलक्षणस्य ज्ञानार्थं तदधिकरणभूतशुद्रहमज्ञानमावक्यकमित्यभि 
सन्धायोक्तम्‌ - द्वितीयाभावाधिकरणतयेति ॥ तथाचोपलक्षणज्ञानार्थ प्रागेव ज्ञातं शुद्धं 
ब्रह्म प्रति न द्वितीयाभावस्योपलक्षणत्वमिति भावः! सर्वदा प्रतीयमानेनाङ्गीकृतावियायाः 
प्रतीतिस्तदधिकरणुद्धव्रह्मस्पुरणं विना न सम्भवति, ` इति तदर्थमपि रुख्रह्यज्ञानमावर्यक 
मित्यभिप्रायेणोक्तम्‌ - अबिचेत्यादि ॥ ननु काकेन गृहगतसंस्थानविदोष इव प्रकारामानब्रह्य 
गतधर्मान्तरमेव द्विती याभावेनोपलक्ष्यतामित्यत उक्तम्‌ - अन्यस्येत्यादि।॥ उपठक्षणकाले 
` द्वितीयमात्राभावादिति भवः। 


जगच सत्यं स्यादात्मवदिव्युक्तानुमाने व्यभिचारं शङ्कते - नन्विति ॥ सूप्यगतमिथ्यात्वस्य 
` मिथ्यात्वेन मिथ्याभूतमिष्यात्वकत्वं हेतुः रूप्ये वतैते, साध्यं च सत्यत्वं नास्ति, इति 
व्यभिचार इति भावः। सिद्धान्ती व्यभिचारपरिहारं शङ्खते - नच तथात्व इति।॥। 
यदि रूप्ये मिथ्यात्वं मिथ्या, तरि मिथ्यात्वविरुदधं॒सत्यत्वं सत्यं स्यात्‌। यथा गवि 
गोत्वाभावस्य मिथ्यात्वे गोत्वं तद्विरुद्धं सत्यम्‌। तथाच प्रयोगः रूप्यम्‌ 
मिध्याभूतमि्यात्वाधिकरणं न॒ भवति, सत्यभूततद्विरुद्सत्यत्वानधिकरणत्वात्‌। यत्‌ 
सत्यभूततद्विरूदाधिकरणं न॒ भवति, तत्‌ भिथ्याभूततदधिकरणं न॒ भवति, यथा 
सत्यभूतगोत्वविरुद्धगोत्वभावानधिकरणं गौगोत्वाभावविरुदधमिथ्याभूतगोत्वाधिकरणं न भवति] 
तथाच रूप्यमिध्यात्वस्य सत्यत्वेन रूप्ये हेतोरेवागमनात्‌ न व्यभिचार इति भावः। 
पूर्वपक्षी व्यभिचारपरिदहारं दूषयति - धर्मिण इति ॥ सत्यभूतसत्यत्वानधिकरणमपि सूप्यं 
सत्यभूतमिथ्यात्वस्याधिक्रणं न॒ भवति। किन्तु मिथ्यात्वस्यापि मिध्याभूतस्यैवाधिक्रणम्‌। 
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धर्मिणो रूप्यस्य मिथ्यात्वात्‌। तथाच प्रयोगः- रूप्यगततेनोच्यमाने सत्यत्व-मिथ्यात्वे 
मिथ्या, मिथ्यात्वोपेतधर्मिकत्वात्‌। प्वप्रपरतीतगजरूपवदिति। तथाच जगच सत्यं 
स्यादि्युक्तानुमानस्य रूप्ये व्यभिचारस्तदवस्थ इति भावः । ननु रूप्यमिथ्यात्वे भिथ्यात्वसाधकस्य 
मिथ्यात्वोपेतध्िंत्वस्य हेतोः रूप्यमिथ्यात्वे मिथ्यात्वाभावसाधकेन सामान्यव्याप्तिमरूलकेनानुमानेन 
स्मतिपक्षितस्य न॒ सरूप्यमिथ्यात्वे भिथ्यात्वरूपसाध्यज्ञानजनकत्वम्‌, अतो रूप्य 
मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वस्य रेतोरज्ञानाद्‌ नोक्तानुमानस्य रूप्ये व्यभिचारः, इत्यतः 
सिद्धान््युक्तसामान्यन्याप्रावुपाधिमराह - परस्यरेत्यादिना॥ धमीं सन्निति।। तथाच 
तत्रामिध्यात्वमुापिः। अतस्तस्य हीनबलत्वात्‌ तेन नास्य सत्पतिपक्षितत्वम्‌। अतो रूप्ये 
हेतुज्ञानसम्भवाद्‌ व्यभिचारस्तदवस्थ इति भावः। उक्तसामान्यव्याप्ौ व्यभिचारमप्याह -' 
नहीति ॥ नहि - सत्यभूतस्य गौरत्वविरुद्धर्यामत्वस्यानधिकरणे वन्ध्यासुते तद्विरुद्धं गौरत्वं 
मिथ्याभूतं नात्ति, किन्तु सत्यभूतं गौरत्वमस्तीति युन्यते। किन्तु गौरत्वं तद्विरुद्ध 
र्यामत्वं॒चेत्युभयमपि वन्ध्यासुते मिथ्यैव; धर्मिण एव मिथ्यात्वात्‌! तथाचोक्तन्याप्तौ 
व्यभिचार इति भबः। ननु रउक्तसामान्यव्याप्तौ बिरुद्त्वं, न सहानवस्थितत्वादिसाधारणम्‌, 
किन्तु परस्परविरहरूपत्वम्‌। नच गौरत्वदयामत्वे परस्परविरहरूपे। भतो नोक्तो व्यभिचार 
इत्यत आह - नवा स्वप्र इति।!। स्वप्रे स्वप्रावस्थायाम्‌। कविदधिकरण इति शेषः ॥ 
तत्रैवेति॥ तदधिकरण इत्यर्थः । स्वप्नावस्थायां दृष्टे कविदधिकरणे सत्यभूतगजाभावबिरदरूपस्य 
गजस्यानधिकरणत्वं॒व्तेते, गजविरहरूपस्य -गजाभावस्य मिथ्याभूतस्य नाधिकरणत्वम्‌, 
किन्तु प्त्यभूतस्यैव गजाभावस्याधिकरणत्वमिति नास्ति। किन्तु गजो गजाभावध्रत्युभयमपि ` 
मिथ्यैव इति परस्परविरदरूपविरुद्धत्वगर्भाया अप्युक्तव्यापरर्व्यभिचार इति भावः| 


रूप्यस्य धर्मिणो मिथ्यात्वात्‌ तत्र सत्यत्व-मिध्यात्वे -परस्परविरहरूपे अपि भिथ्यैवेत्युक्तं 
दूषयति ~ प्रतिपनेति।। धर्मिसत्त्वानपेकषधर्मस्य सत्यत्वं धमिंमिथ्यात्वेऽपि युक्तम्‌। तथाच 
` त्वदुक्तदैतोरप्रयोजकल्वादस्मदुक्तदेतोन॒रूप्ये व्यभिचार इति भावः। ननु प्रतियोगित्वमपि 
धमो विना धर्मिणं नावतिष्ठते, बन्ध्यासुतादावपि नात्यन्ताभवप्रतियोगित्वम्‌, छिन्त्वत्यन्ताभावे 
एव॒ वन्ध्यासुतप्रतियोगिकत्वमित्यत आह - अनिर्वाच्यत्वभङ्ग इति! अत्यन्ताभावस्य 
बन्ध्यासुतप्रतियोगिकत्वे वन्ध्यासुतस्यापि तद्मतियोगित्वमवर्जनीयमेवेत्यादि कक्ष्यत इत्यर्थः । 
प्रोक्ते मिथ्या्वोपतधर्मिकत्वे हेतौ धर्म्यसत््वप्रयुक्तसत्वाभाववत्तवमुपाधिमराह - पर्म्यसत्त्व 
इत्यादिना ।॥ असत्त्वे सद्विरक्षणत्वे। असत्त्वम्‌ सद्विटप्नणत्वम्‌ ॥ 


धर्िंसत्त्वेति ॥ धम्य॑सत्त्वप्रयु्तसत्त्वाभाववत्त्वमित्य्थः । अयं च साधनावच्छिनसाध्यव्यापको 
बोध्यः। तेन ब्रहमण्यारोपितमिथ्यात्वादौ न साध्याव्यापतिः। नजूद्रयान्तर्भावाच 
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बन्ध्यासुतरयामत्वादौ च न ॒साध्याव्याधिशङ्कति ध्येयम्‌। उक्तोपाधेः प्रकषाद्‌ व्यादृक्तिमाह 
- मिष्यात्वमित्ति॥ मिथ्यात्वं तु धर्मिस्तवस्य षिरदरूपम्‌। अतो धर्मिसत्यत्वं नपेक्षते, 
प्रत्युत धरमिंसत्यत्वं प्रतिक्षिपति इति त्वत्मपिकूलमित्यर्थः ॥ अन्यथेति ।। सत्त्वविरहरूपातिरिक्तं 
ब्रह्मभिनत्वादिकं पारिभाषिक मिथ्यात्वं सत्यत्वपक्षेऽप्यविरुद्धमित्यर्थः । 


अत्र॒ वदन्ति - मिथ्यात्वमिध्यात्वेऽपि प्पचसत्यत्यानुपपत्तिः। तत्र हि 
परस्परविरुद्धयोरेकमिश्यास्वेऽपरसत्यत्वम्‌, यत्र॒ मिथ्यात्वावच्छेदकमुभयवृक्ति न भवेत्‌; यथा 
परस्परपिरहरूपयोः रजत-तदत्यन्ताभावयोः शुक्तौ, यथा वा प्ररस्परविरहव्यापकयो; 
रजतभित्रत्व-रनतत्वयोस्तत्रैव। तत्र॒ निषेध्यतावच्छेदकमेदनियमात्‌। प्रकृते तु 
निषेष्यतावच्छेदकमेकमेव ददयत्वादि। यथा गोत्वाश्चत्वयोरेकस्मिन्‌ गजे निषेधे 
गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं निषेध्यतावच्छेदकमुभयोस्तुल्यम्‌, इति नैकतरनिषेधेऽन्यतरसत्त्वम्‌, 
तद्रत्‌। यथाच सत्यत्व-मिध्यात्वयोनं परस्परपिरहरूपत्वम्‌, न॒ वा ॒परस्परविरहव्यापकत्वम्‌, 
तथोपपादितमधस्तात्‌। पररस्परविरहरूपत्वेऽपि पिषमसत्ताकयोरविरोधात्‌, व्यावहारिकमिथ्यात्वेन 
व्यावहारिकसत्यत्वापडारेऽपि काल्पनिकसत्यत्वानपहारात्‌। ताकिंकमतसिद्धसंयोग-तदभाववत्‌ 
सत्यत्व-मिथ्यात्वयोः समुच्चयाभ्युपगमाच। एकस्राधकेनापरस्य बाध्यत्वं विषमसत्ताकत्वे 
प्रयोजकम्‌ ; यथा शुक्तिरूप्य-तदभावयोः । अस्ति च प्रपञ्च- तन्मिथ्यात्वयारेवत्रहयज्ञानबाध्यत्वम्‌ ; 
अतस्समसत्ताकत्वाद्‌ म्रिथ्यात्वबाधकेन प्रपञ्स्यापि बाधाद्‌ नद्रितदानिः- इति, 


अत्रोच्यते; न तावत्‌ परस्यरविरहरूपयोरेकनिषेध्यतादच्छेदकावच्छिनत्वं सम्भवति । 
काप्यदशंनात्‌। गोत्वाधत्वादौ तु न परस्परविरदरूपत्यम्‌; अतो नोक्तदोषः। यथाच 
सत्यत्व-मिथ्यात्वयोः प्रस्परबिरदरूपत्वम्‌, तथोपपादितमधस्तात्‌, उपपादयिष्यते च। यदपि 
च विपमसत्ताकयोरविरोध इत्युक्तम्‌, तदपि न। विषरमसत्ताके सत्यत्व-मिथ्यात्वे किं 
रूप्येऽङ्गीक्रियेते ? रि वा जगति ! नायः। त्वया 'रूप्यमिथ्यात्वं त्राप्विकमि"त्यग्र उक्तत्वेन ` 
तद्विरोधात्‌ । रूप्ये मिथ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वे बाध्यत्वापतत्या रूप्ये सत्यत्वस्य ताच्िकत्वापत्तेः। 
नान्त्यः ; विषमसत्ताकयोस्तयो; प्रपश्रे त्वयाऽनङ्गीकारात्‌। अत्रैव 'सत्यत्व-मिष्यात्वे प्रपञ्च 
समसत्ताके” इत्युक्तत्वाचच। तथा सति अग्रातिभासिकावेनाङ्गीकृतस्य प्रपञ्चस्य 
` न्यावहारिकमिथ्यात्वयुक्तस्य ताल्िकत्वापत्तरदवारत्वा्च। सत्यत्वमिथ्यात्वयोस्समु्चयस्त्व 
त्यन्तायुस्तः। त्वयाऽपि सत्यत्व-मिध्यात्वयोः परप्परसमुचये विरोधाद्‌ बिभ्यता सदसदरै 
लक्षण्यस्य रूप्येऽङ्गीकाराचच। यच्ोक्तम्‌ - एकबाधकेनापरबाध्यत्वमित्यादि, तदपि न। 
परस्परविरहरूपयोरेकबापकबाध्यत्वस्यासिद्धेः, शुक्तिरूप्य-शुक्तिभितरत्वयोः प्रस्परविरद 
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 रूपत्वाभावात्‌। यचोक्तम्‌ ~ परपश्चगतसत्यत्व-मिथ्यात्वयो; समसत्ताकत्वमिति, तदपि न। 
निरसिष्यमाणत्वात्‌। विरुद्धयोर्योरेकाधिकरणे समुचयासिद्धेः। अन्यथा बह्ावपि 
व्यावहारिकानौष्ण्य-तदभावौ स्याताम्‌, इति कालात्ययापदिष्टमातरोच्छेदः स्यात्‌। त्वयैव 
व्यावहारिकौष्ण्याभावविषयत्वेन बाधन्यवस्योक्तेश्र। इति पूरवोपरविरोधपरिहारं भवानेव पृष्टो 
व्याचषटाम्‌। तस्मात्‌ साधूक्तम्‌ - जगच्च सत्यं स्यादात्मवदिति ॥ 


सन्तः स्युरिति॥ सद्र्संबन्धादित्यर्थः ।॥ सूप्याधिष्ठानेति॥ प्रातिभासिकरूप्य 
सम्बन्धादित्यर्थः।! रूप्य इति ॥ सत्सम्बन्धादित्य्थः ॥ असप्रैलक्षण्यं चेति ॥ रूप्ये प्रप्य 
 चैत्यनुपङ्गः । ब्रह्मणीति शेषः ।। असत्‌ स्यादिति ॥ असत्सम्बन्धादित्यर्थः ।॥ असति चेति ॥ 
अधिकरणत्वेनासता सम्बन्धादित्यथः ॥ भ्रान्तीति ॥ अनिर्वंवनीयरजतवादे रनतज्ञानस्य 
समानाधिकरणप्रकारकतया प्रान्तित्वासिद्धयापत्त्या मिथ्याभूताथविसयकतया भ्रान्तित्वम्‌, 
अमिथ्याविषयकतया च बाधकत्वं बक्तव्यम्‌। उभयोरपि मिथ्याविषयकत्वे भ्रान्तिबाधव्यवस्था ` 
न स्यादित्यथैः ॥ मिध्यात्वेनेति॥ भिथ्यात्वोपेतधर्मिकत्वेनेत्य्थः ॥ प्रातिभासिकत्वापत््येति ॥ 
प्रातिमासिकरूप्यसम्बन्धादित्यथंः।। अप्रामाण्यं चेति।। प्रातिभासिकविषयतया रूप्यज्ञानवत्‌ 
न्यवदारदशायामप्रामाण्यं स्यादित्यर्थः ।। हेतूकृतस्येति ॥ रूप्पमिथ्यात्वे मिथ्यात्वसाधनायेतति 
शेषः ॥ धर्मिमिथ्यात्वस्येति ॥ मिध्यात्वोपेतधर्मिंकलत्वस्येत्यर्थः । अतो नापक्षधर्म॑त्वम्‌।। मिथ्यात्वे ॥ 
मिथ्याभूतेतिषिरोपणयुक्तत्व इत्यथः। यथाश्रुते त्वसिद्धिःव स्यात्‌, न व्यभिचार इति 
बोद्धव्यम्‌| घटरूपादाविति।। षटरूपददेर्धर्भिणि पटादौ भिध्यात्वस्याभावेन 
मिध्याभूतमिथ्यात्वोपेतधर्मिकत्वस्य हेत्तोधटरूपादौ सत्त्वाद्‌ मिथ्यात्वरूपसाध्यस्य चाभावाद्‌ 
व्यभिचार हत्यर्थः ॥ व्यभिचारपत्येति॥ सूप्यमिथ्यात्वसाधनदशायां घ्रटरूपादेरमिथ्यात्व 
संप्रतिपत्या व्यभिचार इत्यर्थः ।। सत्यत्वेति ॥ 'सत्यभूते,तिविदोषणस्यावर्यंभावादित्यर्थः । 
यथाश्रुते त्वसिद्धिरेव परिहता स्यात्‌, न तु वक्यमाणो विरोध इति ध्येयम्‌! बिरोधघनेति।। 
 रूप्यगतमिथ्यात्वे पक्षीकृते सत्यभूतमिथ्यात्वोपेतधमिंकत्वं रेतुस्तदा वर्तेत, यदि मिथ्यात्वधर्मिणि 
रूप्ये मिथ्यात्वं सत्यं स्यात्‌। एवं च पक्षे हेतुसिद्धयर्थं सत्यत्वेनाद्गीकृते रूप्यमिथ्यात्व 
यदि मिथ्यात्वं साध्यते, तदा पक्षे न हेतुः स्यात्‌। तथाच दहेतु-साध्ययोः पक्षे 
प्रहानवस्थानविरोध इत्यथः । 


रूप्ये प्रपञ्चे च सत्यत्व-मिभ्यात्वे उभे अपि न स्त इत्यत्र दुषणान्तरमाद - 
नचेति॥ चकारो दूषणान्तरसमुचयार्थः । रूप्यस्य प्रपञ्चस्य चोभयानधिकरणव्वे वन्ध्यासुतवत्‌ 
निः स्वरूपत्वापत्या  त्वदनभिमतशून्यवादापातः स्यादिव्य्थः। उभयाभावस्त्वया 


सामान्यतो मिथ्यात्वभङ्गः 117 


निरस्वरूपेऽङ्गीकृतः, नतु सस्वरूपेऽपि सोऽङ्गीक्तुमुचितः। तथाच न व्यभिचार इति 
भावः । ननु तथापि भिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वादित्यस्य हेतो; स्वप्रे प्रतीतस्य गजादेस्तन्मिथ्यात्वस्य 
च मिथ्यात्वात्‌ तत्र व्यभिचार इत्यत आह्‌ - स्वाप्रस्यापीति ॥ स्वाप्रस्य कल्मित्त्वपक्तेऽपि 
स्वप्रपरती तस्य स्वाप्रगजध्वंसादेरिथ्यातेऽपरि गजादेरभिथ्यात्वं सत्यमेव इति गजादौ हेतोरगमनाद्‌ 
न व्यभिचार इत्य्थः। यद्वा - परस्परविरहरूपविरुद्धत्वगभायामप्युक्तव्याप्रौ परोदीरितं 
व्यभिचारं परिहरति - स्वाप्रस्यापीति।॥ विरहशब्देनात्यन्ताभावोऽभिपरेतः। स्व् 
प्रतीतयोगंज-ष्वंसयोस्तु न॒ परस्परात्यन्ताभावरूपत्वम्‌। अत उभयोरपि मिथ्यात्वेऽपि 
स्वप्रप्रतीतगज- तन्मिथ्यात्वयोरूभयोरपि न मिथ्यात्वम्‌। किन्तु गजस्यैव। गजमिथ्यात्वं तु 
गजात्यन्ताभावगर्भतया सत्यमेवेत्यर्थः । 


ननु प्रपञश्चमिध्यात्वं न बाध्यम्‌ नवाऽबाध्यम्‌, किन्तु प्रपञ्चसमसत्ताकम्‌, एकबाधकबाध्यत्व 
दि समसत्ताक्त्वे प्रयोजकम्‌। यथा शुक्तिरूप्य-शुक्तिभिन्रत्वयोः। अस्ति च 
प्रपश्च-तन्मि्यात्वयोरे क्ब्रह्यज्ञानबाध्यत्वमिति शङ्धं निराकरोति - नचेति॥ एवश्ेति।॥ 
मिथ्यात्वस्य. व्यावहारिकत्वादित्यर्थः। परस्परात्यन्ताभावयोरेकबापकबाध्यत्वस्याभावादिति 
भावेनाऽह-मिध्यात्वस्येति।। पारमार्थिकत्वापातादिति।॥ तथाच सिद्धसाधनमेवेत्नि भावः॥ 
द्रेतेति॥ उभयोरपि व्यावहारिकपरत्वेनाव्यवस्यैव स्यादित्यर्थः।। तयोरिति॥ 
प्रप्च-तन्मिध्यात्वयोरित्यर्थः ॥ अन्यथेति॥ विरुद्धयोरेस्तर समरसत्ताकत्वे प्रपश्च ताविके 
सत्यत्वमिथ्यात्रे वा ताचविरौ तदभावौ वा स्यातामित्यर्थः, 


एतेन - कय्यितस्योभयस्य ताच्चिकस्योभयाभावस्य च सत्वादिष्टापत्तिरिति - निरस्तम्‌; 
तथा सति सूप्येपि सत्वासत्त्वोभयसमुच्चयापत्त्या तदुभयवैलक्षण्यस्यानङ्गीकरणीयत्वात्‌ । 
ख्याति-बाधावपि सत््वासत्त्वाभ्यामरेबोपपादनीयारिति भावः। एतेनैव - वृक्षे 
संयोग-तदन्त्यन्त्राभावयोरिव प्रपञ्चे मिथ्यात्व-सत्यत्वयोः समुचय इति - निरस्तम्‌; 
तद्रदवच्छेदकभेदाभावातू्‌, तत्सत्त्वे चिष्टापत्तेः। रक्तं च बौद्धधिक्षारे - “सदसत््स्यैकत्र ` 
विरोधेन विधिवत्‌ निषेधस्याप्यनुपपततेरि'ति। 


संगृह्णाति - तथाचेति।। ननु साध्यस्य मिथ्यात्वस्य साध्यवत्त्व-तदभावाभ्यां दूषणाभिधानं 
जा्युत्तरं स्यादित्याराङ्ं निराकरोति - नयेति॥ स्वेति॥ जातिबीजस्य 
व्याधातादेरभावादित्यथः। प्रत्युत स्वानुगुणमेवेत्याह - उक्तं दीति॥ 
नित्यसमजातिलक्षणाभावाच न सा प्रकृते प्रसञ्जतीत्याह - रिवेति।। नचात्रेति ॥ यदयपि 
मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्रे प्रप्बस्य मिथ्यात्वविशि्टत्वभङ्ग एवोच्यते; तथापि मिथ्यात्वस्य 
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` सत्यत्वपक्षे स॒ नोच्यते। किन्तु मिध्यात्वपिरिष्टत्वमेव। जद्रैतहानिस्तूच्यत इत्यर्थः ॥ परस्यैव 
जातिवादित्वमित्याह - प्रत्युतेति ॥ सूरिभिराधोपितं च प्रेषां जातिवादित्वमित्याह - 
उक्तं हीति॥ अवष्टभ्य साधनमाक्म्य। 


व्यासाद्रिसृततकाम्बुपूरेः पक्षयुगं युजि, 
न्यायामृततरङ्गिण्यां मार्प्यसामान्यभङ्ग पेत्‌ ॥ 


न्यायामुतकण्टकोद्धारः 


विदोषतो मिथ्यात्वं खण्डयित्वा सामान्यतोऽपि खण्डयति - अस्तु वेति।॥ ननु मिथ्यात्वस्य 
अरहास्वरूपत्वात्‌ नाद्रैतहानिकरत्वमित्यत. आह - न दीति॥ विरुद्धधर्माधिकरणयरेस्यासम्भवादिति भावः। 
ननु निरुपाधिकं भ्रमकालनिधितं निरुक्तातिरिक्तमेव मिथ्यात्वं ब्रह्मस्वरूपं साध्यते अतो न दोषः 
इत्यत आह ~ तस्येति।॥ एतादशमिध्यात्वरूपं ब्रहैव प्रप साध्यते चेत्‌, तस्य ब्र्मरूपमिथ्यात्वस्य 
प्रपश्े मयाऽप्यङ्गीकारात्‌ सिद्धसाधनं स्यादित्यर्थः! ब्रह्मणो व्यापकत्वेनान्तर्यामित्वेन सर्वत्राद्गीकारादिति 
भावः। जगच्ेति ॥ तथाच जगत्‌, सत्यम्‌, मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वात्‌, आत्वदित्यनुमानं फकितमित्यर्थः। 


अत्र॒ कथित्‌ - भिथ्यात्वभिध्यात्वेऽपि प्रसत्यत्वानुपपत्तिः। न च परस्परबिरुदधयोरिक 
मिथ्यात्वेऽपरसत्यत्वनियम इति वाच्यम्‌। यत्र मिथ्यात्वावच्छेदकस्य विरुद्धर्मंवुत्तिता नास्ति तद्विषयत्ादस्य 
नियमस्य, परस्परविरदरूप्थर्मविषयत्वाद्वा ; यथा परस्परविरहरूपयो रजतत्वतदभावयोः शुक्तौ। यथा 
वा प्र्परविरहव्यापकयो रजतभिचत्व-रजतत्वयोस्तत्रैव । ततर निषेध्यतावच्छेदकभेदनियमात्‌। यथा च 
न सत्यत्व-मिथ्यात्वयोः परस्परविरदरूपत्वम्‌, न॒ वा परस्पररिरहव्यापकत्वम्‌ तथोपपादितमधस्तात्‌। 
यत्र तु निषेध्यतावच्छेदकमुभयवृत्ति, तत्रोभयोरपि दिरुद्धयोरधमंयोर्निषिधः ; यथा गजे गोत्वाशरत्वयोरुभयोर्निषेधः। 
निषेध्यतावच्छेदकस्य गजत्वात्यन्ताभेषएव्याप्यत्वस्योभयत्र विचमानत्वात्‌। प्रकृते च निषेध्यतावच्छेदकं टृभ्यत्वं 
सत्यत्व-मिथ्यात्वयोरुभयोरप्यस्ति इत्युभयनिषेधोपपत्तिः! अस्तु . वा परस्परविरहरूपत्वम्‌। तथापि 
विषमसत्ताक्योः विरोध एव नास्ि। व्यावहारिकमिथ्यात्वेन व्यावहारिकसत्यत्वापहेऽपि 
कात्पनिकसत्यत्वानपहारात्‌। तार्किकमतसिद्धसंयोग-तदत्यन्ताभाववत्‌ सत्यत्व-मिथ्यात्वयोः समुचयाभ्युप 
गमाच। एकसाधकेनापरस्य बाध्यत्वं विषमसत्ताकत्वे प्रयोजकम्‌; यथा शुक्तिरूप्य-तदभावयोः। 
एकगाधकबाध्यत्वं हि समसत्ताकतवे प्रयोजकम्‌; यथा शुक्तिरूण-शुक्तिमिनत्वयोः। अस्ति च 
 प्रपञचेतन्मिध्यात्वयोरेकतब्रह्मज्ञानबाध्यत्बम्‌। अतः समसत्ताकत्वात्‌ मिथ्यात्वबाधकेन प्रपञचस्यापि बाधनात्‌ 
नद्वितहानिः ~ इत्याह्‌। | 


तज १ प्रकृतेऽपि तुच्छ-अह्मणोरपि दभ्यत्दस्य रिचमानत्वेन निषेध्यतानवच्छेदकत्वात्‌। सिष्य 
परस्परात्यन्ताभावरूपयोरेकमिध्यात्वेऽपरसत्यत्वनियमः। . गोत्वाधत्वयोश्च न॒ परस्परात्यन्ताभावरूपत्वम्‌ । 
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तयो्जातित्वेन भावरूपत्वात्‌। न च सत्यत्व-मिथ्यात्वयोरपि परस्परात्यन्ताभावरूपत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌ ; 
प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकाछिकनिषेथप्रतियोगित्वरूपमिध्यात्वाभावस्यैव सत्यत्वात्‌! न च तुच्छस्यापि सत्यत्वापातः ; 
तत्र मिथ्यात्वव्यतिरेकासिद्धेः। तथाचोक्तनियमानराप्रयोनकत्वमिति।। 


यच्योक्तम्‌ - परस्यरविरहरूपत्वेऽपि विषमरसरत्ताकयोर्न विरोध इति, तन। सिद्धे प्रप्चमिध्यात्वे 
विषमसन्ताकयोरबिरोध इति कल्यना, तस्यां च सत्यां मिथ्यात्वसिद्धिः, इतीतेतराश्रयप्रसङ्गात्‌॥ यदपि 
~ संयोग-तदत्यन्ताभावयोरिव समुचयोऽभ्युपगम्यत इति, तदपि न। संयोग-तदत्यन्ताभावयोरबच्छेदकभेदेन 
भिनाभ्रितत्वस्यैवानुभवेन समुचयासम्प्रतिपतेः, तद्त्‌ प्रकृतेऽवच्छेदकमेदाभावाचच। न च अत्रापि स्वरूपेण 
सत्यत्वं प्रारमार्थिकत्वेन निषेधः, इति समुचयोपपत्तिरिति बाच्यम्‌। उक्तरीत्या सत्यत्व-मिथ्यात्वयोरनिर्धर्मके 
ब्रह्मण्यपि सम्भवेन ब्रह्मापि सत्यं मिथ्या च रइत्यङ्गीकारः स्यातू्‌। यदपि च ~ एकबाधकबाध्यत्वं 
समसत्ताकत्वे प्रयोजकमिति, तदपि न। प्रपञचवत्‌ तन्मिथ्यात्वस्यापि ब्रह्मज्ञानबाध्यताङ्गीकारि “मिथ्यात्वस्य 
ताच्तिकत्वाद्‌ ब्रह्मस्वरूपत्वेन न द्वितहानिः' इति स्वोक्तिविरोधापत्तरिति दिक्‌। 


जगत्‌ सत्यम्‌, मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वादित्यत्रोपाधिमाश्ङ्कय निषेधति ~ न चेति ॥ उपाधेः स्वातन्त्येण 
दृषकत्वामावात्‌, जगत्‌+ सत्यम्‌, अनात्मत्वादिति सदमतिपक्षोनायकतया दूषक वक्तव्यम्‌। तच 
न सम्भवति। प्रतिपक्षानुमानस्याप्रयोजकतापराहतत्वात्‌। न॒ च अप्रयोजकत्वं पूर्ानुमनेऽण विदिष्टमिति 
वाच्यम्‌॥ तत्न रिपक्षे व्याधातरूपवबाधकवत्‌ प्रकृते बाधकाभावात्‌। न॒ च प्रपञ्चस्य मिष्यात्वेन यः 
सत्यः, स अनात्मा नेति व्याप्त्या हेतूच्छित्तिरेव बाधिकेति . वाच्यम्‌। अस्य 
मिथ्यात्वसिद्धुयलरकालीन तेनान्योन्याश्रयात्‌। तस्मात्‌ नायमुपाधिरित्याह - सत्यत्वं ॒विनेति॥ न 
ही'त्यक्तपरिदारमाराङ्क्य निषेधति - न चेति॥ तथाच न. विरुद्रधर्माधिकरणत्वमिति भावः। 
द्वितीयाभावस्तदोपलक्षणं स्यात्‌, यदि तद्पलक्ष्यं पूर्वाज्ञातं किञ्चित्‌ स्यात्‌। तदेव नास्तीत्याह - 
 द्वितीयाभावाधिकरणतयेति।! जगत्‌, सत्यम्‌, मिथ्याभूतमिथ्यात्वादित्यत्र व्यभिचारं शङ्कते - नन्विति॥ 
तथाच रूप्ये व्यभिचार इति भावः। उक्तानुमाने व्यभिचारपरिहारमााङ्क्य निषेधति - न च 
तथात्व इति ॥ धर्मिणो मिथ्यात्व इति।।! तथाच धर्भिमिथ्यात्वम्‌, मिष्या, धर्मिमिध्यात्वादित्यनुमानं 
 फरितिम्‌। उक्तव्यप्ते्च सत्यभूतध्मिंविषयकत्वादिति भावः। ननु तर्द सामान्यनियमस्य का गतिरितित्यत 
आह - परस्परेति।॥ तस्यापि सत्यभूतथर्भिंविष्यकत्वादिति साबः। धर्म्स्त्वेऽप्यस्य नियमस्याङ्गीकरेण 
बाधकमाह - न हि बन्ध्येति॥ ननु परस्परविरुद्धयोरित्यनेन परस्परविरहरूपत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ 
नोक्तबाधकावसरः, इत्यतो बाधकान्तरमाह - न वा स्वप्र इति! . हैतोरेवानागमनात्‌ न व्यमिचार 
इत्याह - प्रतिपोपाधाविति।! तच्च सत्यमेव, इति न व्यभिचार {ति रोषः! रूयमिथ्यात्वम्‌, 
मिथ्या, धर्मिमिथ्यात्वादित्यत्राप्रयोजकत्वग्राह ~ न च प्रतियोगित्वमिति॥ तथाच धर्मिमिष्यात्रेऽपि 
धर्मस्य सत्यत्वोपपत्तेरिति भावः। नन्वेवं ॒धर्म्यसत्त्वे धर्मासत्त्वमिति व्याप्तेः का गतिरित्यत आह 
~ धर्म्यसत्व इति॥ अन्यथेति॥ यदि धर्मिसतत्वानुगुणं मिथ्यात्ं साध्यत इत्यर्थः! ननु 
` प्रातिभापिकरूप्यसम्बन्धात्‌ तम्मिथ्यात्वमपि प्रातिभासिकमित्यत आह - किञ्चेति॥ अत्र किमाधारस्य 
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यादाषत्यत्वम्‌, तादृमाधेयस्येति नियमः ! अथवा यः सम्बन्धी याद्कास्त्ववान्‌, तत्सम्बन्ध्यपरोपि 
 तादशसत्ववानिति नियमः १ उभयथाऽप्यतिप्रसङ्ग इत्याह - तर्हि सति ब्रह्मणीत्यादिना ॥ भ्रान्ति-बापेति॥ 
उभयोरप्यसदर्थविषयकत्वादिति भाबः! न च यत्र॒ वल्मीके स्थाणुत्वभ्रमेण पुरूषत्वभ्रमो निवर्तते, 
तत्रोभयोरसदर्थविष्यकत्वाविरोषेऽपि भम-बाधकलत्वव्यवस्थोपपत्तिवत्‌ प्रकृतेऽणयुपपत्तिरिति वाच्यम्‌; अत्र 
प्रान्तिबाधराब्दाभ्यामन्यथाज्ञानस्य, अन्यथा ज्ञातस्य सम्यग्ज्ञानस्य च ॒विवक्षितत्वात्‌। न चैवम्‌ तत्र 
बाधव्यवहारो न स्यादिति वाच्यम्‌; एकथर्मिकपूवंज्ञानविषयीकृताकारादन्यविरुद्प्रकारकोत्तरज्ञानत्वेनैव तत्र 
बाधव्यवहारोपपत्ते । | 


रूप्यमिथ्यात्म्‌, मिथ्या, पर्मिमिथ्यात्वादित्यनुमाने साध्यस्य मिध्यात्वमिथ्यात्वस्य धर्मिमिथ्यात्वहेतुमत्तवेन 
मिथ्यात्याभावे व्यभिचारापत्या तस्यापि मिथ्यात्वे धर्पिमिथ्यात्वरेतोः प्रातिभासिकविषयत्वेनाप्रामाण्यमित्याह 
- त्वदुक्तेनेति।॥। अत्यन्तेति ॥ व्यावहारिकप्षियत्वे किञिदप्रामाण्यम्‌, प्रातिभासिकविषयत्व 
त्वत्यन्ताप्रामाण्यमित्यर्थः। किञ्च दैतूकृतं ध्मिमिथ्यात्वं मिथ्या वा ? सत्यं वा ? आये घररूपादौ 
मिथ्याभूतधरमिमि्यात्वं वर्तते, मिथ्यात्वं च नास्ति, इति व्यभिचारः! द्वितीये पक्षीभूतधर्मिमिध्यात्वस्य 
सत्यत्वमङ्गीकुत्य+ तन्मिथ्यात्वे साध्यमाने षिरोध इत्याह - हैतूकतस्येति।। किओ परस्परविशुद्धयोधंर्मयोरेक 
मिथ्यात्वेऽपरसत्यत्मिति नियमाद्‌ रूप्यमिथ्यात्वमिथ्यात्वे रूप्यसत्यत्वं सत्यं स्यात्‌, इति तत्र 
व्यभिचारोद्धावनमसङ्गतम्‌। ननु - अस्य नियमस्य यत्र धर्िसत्यत्वं तद्विषयकत्वमावश्यकम्‌। अन्यथा 
वन्ध्यासुतस्य श्यामत्वस्य मिथ्यात्वे गौरत्व-सत्यत्वापातात्‌। प्रकृते च धर्िसत्यत्वाभावाद्‌ रूप्यमिथ्यात्वस्य 
मिथ्यात्वेऽपि स्रत्यत्वानाप्त्या जगत्‌, सत्यम्‌, मिध्याभूतमिथ्यात्वकत्वादित्यनुमाने व्यभिचारः सुस्थ 
एवेत्यत आह - न च त्वन्मत इति॥ एवं चास्य नियमस्यासद्धिलक्षणविष्रयत्वात्‌ प्रकृते च 
त्वन्मतेऽसु्रैलक्षण्यस्य सत््वदेकमिथ्यात्वेन अपरसत्यत्वापादनं मुदाकम्‌, इति नोक्तव्यभिचार इति भावः। 
ननु अस्य नियमस्याप्द्विरक्षणविषयकत्वे स्वाप्राजस्याप्यसद्रिलक्षणत्वात्‌ तस्य मिथ्यात्वे तदभावः सत्यः ¦ 
स्यादिति - चेत्‌, अत्र हि गजाभावस्य सत्यत्वमराएयमानं रि तदध्वंसस्य १ उत तदत्यन्ताभावस्य ? 
नाय इत्याह - स्वाप्नस्यापि कल्पितत्वेन तदध्वंसादेर्मिथ्यातरेऽपीति।। परस्परविरुद्रपोरित्यस्य 
परस्परात्यन्ताभावरूपयोरिति विवक्षितत्वेन गजन-तद्धूसयो्च परस्परात्यन्ताभावरूपत्वाभावात्‌ न व्यभिचार 
इति भावः। न द्वितीयः; इष्टापतेः। ननु - स्वानगनमिष्याच्मिथ्यात्वे स्वाप्नगजनस्य सत्यत्वं 
स्यादित्यापा्यत इत्यत आह ~ तम्मिथ्यात्वं स्वप्ने प्रतीतमप्यात्मवदबायात्‌ सत्यमेवेति ॥ 
स्वाप्नगनमिथ्यात्वस्यात्मवद्‌ बाधकाभावेन सत्यत्वाद्‌ रेतोरनागमनात्‌ न॒ व्यभिचारचोदनमित्यर्थः। 
परमतावष्टम्भेन चैतदुक्तम्‌। स्वमते स्वप्नस्य सत्यत्वादिति बोध्यम्‌। अन्यथेति ॥ यदि व्यावहारिकमेव 
मिथ्यात्वमङ्गीक्रियत त्यर्थः। विधीति।। अस्तितवेनेत्यर्थः। विरुद्धयोरुभयोरेकाकारसत्यत्वं विरुद्धमिति 
भावः। उक्तमर्थं सङ्गृह्णाति - तथाचेति ॥ स्वव्याधातादेरभावादिति॥ मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे मिथ्यात्वाभाववत्‌ 
सत्यत्वस्य सत्यत्वे सत्यत्वाभावाभावादित्यर्धः। आदिङब्देन व्याप्त्यादियुक्ताङ्गहदीनत्वपरिग्रदः। लक्षणाभावाच 
न जायुत्तरत्वमित्याह - किञ्चेति।। न केवलमस्मत्रयुक्तद्षणस्य जात्युत्तरत्वाभावः, अपि तु भवत्प्युक्ततर्कस्यैव 
साधारणासाधारण सामरध्यवत्वेन नात्युत्तरत्वमित्याह ~ प्रत्युतेति ॥ 


सामान्यतो मिथ्यात्वभङ्गः | 121 


न्यायामृतप्रकाशाः 


ननु मिथ्यात्वस्याबाध्यत्वेपि ब्रह्मस्वरूपत्वांगीकारानद्वैतदहानिरित्यत आह ॥ नहीति॥ प्रपंचेति ॥ 
कालादि्रपंच षटितत्वादिति भावः॥ प्रमकलेति॥ रूप्यमिथ्यात्वस्य भ्रमकाठे निश्चये रूप्यभ्रमाद्रप्यार्थिनः 
्रवृ्तिनंस्यादिति भावः। ब्रह्मणो भरमकाठे निधितत्वोपपादनायाधिष्ठनेल्ुक्तं ॥ तस्य मां प्रत्यपि सिद्धत्वादिति ॥ 
मिथ्यात्स्य ब्रह्यस्वरूपतरे प्रपंचोमिथ्येत्यस्य प्रपंचो ब्रह्मस्वरूपवानित्यर्थः स्यात्‌। इदं च मां प्रत्यपि 
सिद्धं। ब्रह्मणोव्यापतत्वेन प्रपंचेपि सत्त्वेन सिद्धसाधनतेति भावः| व्यभिचारेति ॥ दृदयत्सत्तवेपि 
मिथ्यातवामावादिति भावः। हेतोरवाऽभावान्न्यभिचार त्यारंक्य निराकरोति मिच्यात्वस्येति ॥ 
कुतोन॒मान्वैयर््यमित्यत आह्‌।। तस्येति॥ सिद्धसाधनमिति।॥ जगनरिष्टमिथ्यात्वस्य बाध्यताया 
अस्माभिरंगीकारादिति भावः ॥ अतत्वेति॥ बाध्यभूतमिध्यात्ववेदकत्रादिति भावः ॥ जगचेति।॥ जगत्सत्यं 
मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वादात्मवदित्यनुमानमुक्तं भवति ॥ उपाभिरिति॥ आत्मनि साध्यन्यापकत्वातपक्षे जगत्यभवेन 
साधनाग्यापकत्वाचेति भादः ॥ सत्यत्वं॑विनेत्यादि॥ अयमभिप्रायः आत्मत्वमुपाधिमुक्त्वा तव्यतिरेकेण 
जगत्सत्यं न॒ अनात्मत्वाग्यतिरकेणाऽऽत्मदिति सत््रतिपक्षोन्नयनं कार्य । तन्न संभिवति। अनात्मत्वमस्तु 
सत्यत्वमेवास्िवत्यप्रयोजकत्वेन सत्यत्वे आत्मत्वोपाधेरप्रयोजकत्वात्‌। न चैवं भवदीये स्थापनानुमानेपि 
अस्तु मिथ्याभूतमिध्यात्वकत्वं सत्यत्वं मास्तित्यप्रयोजकत्वमेवेति सम्यमिति वाच्यं । मिथ्याभूतमिथ्यात्वकतवे 
सत्यत्वस्यैव प्राप्या पुनः सत्यत्वं मास्तििदयक्तेः स्वक्रियाविरुदधत्वेन व्याघाताख्यानुकूकतर्कस्य 
हेतूसाध्यव्यापिग्राहकस्य सत्त्वानाप्रयोजकता शंक्या। इंकायाः व्याघातावधित्वात्‌। ‹व्याातावधिरादंके'' 
त्युदयनोक्तेः। ननु (तर्दि)मदीये सत्परतिपकषानुमानेपि व्याधातरूपानुकूलतकंस्यहेतुसाध्यन्यापिप्राहकस्य 
सत्त्वानाप्रयोजकतेति चेर! अनात्मत्वमस्तु सत्यत्वमेवासिवित्यजानात्मत्वसत्यत्वयोन्ययिताभावात्‌। नन्वस्ति 
व्याधातः। अपतत्यत्वमनात्मत्वं सत्यत्वमेव चात्मत्वमिति चेन्न। अनात्मरतरस्याज्ञातृत्वादिरूपत्वात्मत्यत्स्य ` 
नवा वाध्यत्वादिरूपत्वेन विरोधाभावादिति। यद्वा इत्यं व्याख्येयं। आत्मत्वं नोपाधिः कुत इत्यत 
उक्तं अप्रयोजकत्वादिति। साध्याभावाविनाभाव्यमावत्वाभावेन सत्यत्वे आत्मत्वस्याप्रयोजकत्वादित्यर्थः | 
““साध्याभावाविनाभावी स उपाधिर्यदत्यय'" इति वचनात्‌। तथाचोपाधेः साध्याभावाविनाभानव्यभावत्वेन 
यत्रात्मत्वाभावः तत्र सत्यत्वाभाव इति व्यात्िस्तावदकयंग्राह्या। सा न युक्ता। अनात्मत्वेपि सत्यत्वोपपन्तेरित्य 
प्रयोजकत्वात्‌। ननु तर्हिं भवदनुमानेपि मिध्याभूतमिथ्यात्वकत्वेपि सत्यं मास्िित्यप्रयोनकतास्यादिति 
चेन्न । सत्यत्वं॑विना मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वेगी क्रियमाणे व्पाघातेनाप्रयोजकतायाः शंकानर्हत्वात्‌। ननु 
तर्हिं यत्रात्मत्वाभावः तत्र सत्यत्वाभाव इत्युपाध्यभावसाध्यामबयोर्व्या्षावपि नाप्रयोजकता। 
असत्यतररूपानात्मत्वमंगीकृत्य सत्यत्वा भावानंगीकारे व्याधातसम्यादिति चेन्न। अज्ञातृत्वरूपानात्मत्वस्य 
असत्यत्वं सत्यत्वाभावं विनावस्थित्यंगीकारे व्याघातामागादित्ति योजनादयेपि प्रमेयं त्वेकमेव। इयांस्तु 
विदोषः। उपाधिमुक्त्वा क्रियमाणे सप्प्रतिपक्षोन्नयने अप्रयोजकतापरत्वेन प्राचीनन्याख्यानं उपाधेरप्रयोजकत्वादिति 
मूलग्रपस्वारस्यानुसरेण साध्याभावाविना -भाव्यभावत्वस्योपाधिलक्षणत्वेनो पाध्यभावसाध्याभावयोरवशयं 
व्याधिर्ग्राह्या । तत्रप्रयोनक्तापरत्रेन द्ितीयन्याख्यानमिति । 


122 न्यायामृतम्‌ 


ननु मिथ्यात्वमबाध्यमित्यंगीक्रियते। नचद्रैतहानिः। ब्रह्मस्वरूपत्वांगीकारात्‌। नचसोपाधिकनिरूपाधिक 
योरिक्यायोगः। निरूपाधिकब्रह्माजत्वाभावेपि द्वितीयाभावोपलक्षित ब्रह्स्वरूपत्वांगीकारात्‌। द्वितीयाभावोपलक्षितं 
च ब्रह्मस्वरूपं न निरूपाधिकं नवा ग्रमकाले निधितं। द्वितीयरूपप्रपंच भ्रमकाठे तदभावोपलक्षित 
्हमस्वरूपस्यानिधितत्वात्‌। अतो नोक्तदोष इत्याक्य निषेधति| नचेति॥ उपलक्षण इति ॥ उपलक्षणे 
द्वितीयाभावरूपमिथ्यात्व एव॒  बाध्यावाध्यविकल्पस्येदानीमस्मामिः क्रियमाणत्वेन मिथ्यात्वं 
मिथ्यात्वोपलकषितव्रह्यस्वरूपमित्युक्तं स्यात्‌। तथाचात्माग्रय इति सपप्रदायिकोर्थः। केचित्तु उपलक्षणस्य 
द्वितीया भावस्य बाध्यत्वे द्वितीयस्य प्रपंचस्याबाध्यत्वेन सत्यत्वं स्यात्‌। अबाध्यत्वे अद्वैतदानेरित्येवं 
मिथ्यात्वं यदुपलकषित्ब्रहमस्वरूपमिल्युच्यते तस्मित्ुपलक्षणे द्वितीयामाव एव वाध्याबाध्यविकल्पप्रसरादित्यर्थ 
इत्याहुः । द्वितीयामावस्योपलक्षणत्वमेवायुक्तं । उपलक्ष्यस्याभावादित्याह्‌ ॥ द्वितीयेत्यादि ॥ अप्रसिद्धस्योपलक्षयस्य ` 
परसिद्धमुपलक्षणं भवति । ब्रह्म तु दवितीयाभाव रूपोपलक्षणज्ञाना(त्पूरवमेव) त्परागेव ज्ञातमिति न तस्योपटक्ष्यत्वं 
युक्तं । कथं तदपूर्वं ज्ञातमस्तीत्यत उक्तं । द्वितीयाभावेति ॥ अभावज्ञान अधिकरणज्ञानस्य कारणत्वाद्धितीयाभाव 
रूपोपलक्षणस्य ज्ञानार्थं तदधिकरणभूतद्यद्धरहमज्ञानमावदयकमित्यर्थः। तथाचोपलक्षणज्ञाना(तूर्वमेव)त््रागेव 
ज्ञातं शुद्धं बरह्म प्रति न द्वितीयाभावस्योपलक्षणत्वं युक्तमिति भावः। किंचाहमज्ञ इति प्रतीयमानत्वेनांगीकृताया 
अविद्यायाः प्रतीतिस्तदयिष्टान भूतदुद्हस्पुरणं विना नसंभवतीत्यविद्यारोपार्थमधिष्ठान भूत 
डखद्रह्मज्ञानमावक्यकमित्यमिप्रायेणोक्तं अविद्याधिष्ठानतयेति। प्रकारांतरेणापि भासमानत्वमुपपादयति ॥ 
तत्साक्षितयेति॥ अविद्याविषयकसाक्षिरूपज्ञानतयेत्यर्थः। तच ब्रह्मस्वरूपं स्वप्रकारमिति सदा भासत 
इत्यर्थः। ननु काकेन गृहगतोत्तृणत्वादिसंस्यानविरोष इव प्रकाङामान्ब्रह्गतं धर्मातरमेव 
द्वितीयामवेनोपलक्षयतामित्यतत उक्तं। अन्यस्येति॥ निर्धर्मकत्वादितिभावः। 


जगत्सत्यं मिथ्यामूतमिथ्यात्वकत्वादात्मवदित्यक्तानुमाने रूप्ये व्यभिचार इत्यादायेन तत्र॒ हेतुस्तव 
साधयति॥ नन्वित्यादिना ।। रूप्यधर्म इति हेतुगर्भ विरोषणं। धर्मिण एवाभावादिति भावः। तथाच 
रूप्यगतं मिथ्यात्वं मिथ्या अविद्यमानधर्मिकत्वादित्यनुमानमुक्तं भति। एवं च रूप्ये मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वे 
सत्यपि सत्यत्वाभावाग्यमिचार इति दृदयं । सिद्धांती उक्तानुमानस्य प्रतितर्कपराहतिमारांकते ॥ नचेति॥ 
तथात्व इति॥ रूप्यगतमिध्यात्वं यदि मिथ्यास्यात्तदा परस्परविरुद्धयोरिकस्याभावेऽन्यतरस्य सत्त्वनियमात्‌ 
 तत्सत्यत्वं सत्यं स्यादिति प्रतितर्कपराहतत्वादुक्तानु मानमसत्‌। तथाच रूप्ये हैतोरेवाभावान्न व्यभिचार 
इति हृदयं । ननु यदि धर्मिण एव मिथ्यात्वेन तत्रत्ययोर्विरुद्धयोस्सत्यत्वमिथ्यात्वरूपधर्मयोर््रयोरपि मिध्यात्वमुच्यते 
तर्दिं परस्परविरुद्भयोरिपयुक्तनियमभंग इत्यत आह ॥ परस्परेति। ननु यत्र॒ धर्मी असन्‌ तत्राप्ययं नियमः 
किं न स्यादित्यत आह्‌ ॥ नदीति॥ तयोरपि सद्ानवस्थानरूपविरोधसद्धावादिति भावः। ननु वंध्यासुते 
दयामत्वाभावे गौरत्वं न॒ सत्यं तयोः परस्परविरहव्याप्यत्वेन परस्परविरदृरूपत्वाभावात्‌। तथाच 
परस्परविरदरूपविरोधवतोरिकस्याभवेऽन्यस्य सत्त्वमिति विवक्षितनियमस्य॒व्यमिचाराभावात्‌। प्रकृतेच 
रूप्यगतमिध्यात्वसत्यत्यो; परस्परविरदृरूपत्वसद्धवेन तन्मध्ये मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे सत्यत्वं सत्यं 
स्यादेवेत्यतोऽस्यापि नियमस्य व्यभिचारमाह ॥ नवेति ॥ तत्रैवेति ॥ स्वप्न एवेत्यर्थः । तदभावो गजाभावः। 
तथाच स्वाप्नगजतदभावयोः परस्परविरदरूपविरोधवतोरेकस्यामविऽपरस्य सत्त्वाभावाव्यभिचार इति भावः| 
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` तथाच रूप्यगते मिथ्यात्वसत्यत्ेमिथ्या  अविद्यमानधर्मिकत्वात्‌ स्वाप्नगजतदभाववदित्यनुमानेनोभयोरपि 
मिथ्यात्वावगमेन मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वस्य जगत्सत्यत्वसाधकस्य रूप्ये व्यभिचारः सुस्थ इति हृदयं । 


किं च रूप्यधर्मो मिथ्या(त्वमपि)त्वं मिथ्या अविद्यमानधर्मिंकत्वादित्यत्रावि्यमानधर्मिकत्वेपि मिथ्यात्वं 
सत्यमेवास्ित्यप्रयोजकता। ननु धर्मिण एवाभवे तद्वतमत्यंताभावप्रतियोगित्वरूपमिध्यात्वं कथं सत्यं 
भविष्यतीत्यत आह ॥ प्रतिपन्नेति ॥ ततः किमित्यत आह ॥ न चे प्रतियोगित्वमिति॥ ध्मातयवद्रपादिवदिति 
व्यतिरेकटष्टातः। ननु तरिं धर्म्यसत्त्े धर्मासत्वनियमभंग इत्यत आह्‌ ॥ धर््य॑सत्व इति॥ ननु 
तर्यत्यंताभावप्रतियोगित्वाख्यमिध्यात्वरूपधर्मस्यापि रूपादिवद्धर्मिसत््वसापेक्षत्वेन नाप्रयोजकताङंकावकाङ इत्यत 
आह्‌ ॥ मिथ्यात्वं तिति।॥ मिथ्यात्वं तु धर्मिभूत॒प्रपंचसत्यत्वस्य ॒विरहरूपं अतो धर्मस्त्वं नपेक्षते 
प्रत्युत धर्मिंभूतप्रपंचसत्त्वं॒प्रतिक्षिपतीत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ प्रपंचे अत्यंताभाव प्रतियोगित्वरूपधर्मस्य 
सत्त्वाविरोधित्व इत्यर्थः ॥ सिद्धेति ॥ लोकेऽत्यंताभावप्रतियोगित्वरूपधर्मस्य धर्मिसत्त्वप्रतिकूलत्वस्यैव दर्शानात्‌ । 
अत्र तदनंगीकारे प्रपंचेऽत्यताभावप्रतियोगित्वं धर्मिसत््वसदिष्णुभूतं पारिभाषिकं स्यात्‌। तथाच 
पारिभाषिकात्यंतामावप्रतियोगित्वसाधने तस्य प्रपंचसत्त्वाविरोधित्वेन दरयत्वानुमाने सिद्धसाधनतास्यादितिभावः। 
इति साप्रदायिकोक्रजुः पंथाः। तरंगिणीकारास्तु। परोक्तरूप्यमिथ्यात्वमिष्यात्र साधके मिथ्यात्वोपेतधर्मिकत्वे 
हेतावप्रयोजकतामुक्त्रा धर्म्यसत्वप्रयुक्तसत्वाभावत्वमुपाधिरित्याह ॥ धर्मीति ॥ वध्यासुत्शयामत्वगौरत्वयोः 
साध्यन्यापकत्वात्‌ साधनाव्यापकतामाह ॥ मिथ्यात्वमिति ॥ रूप्यगतमिथ्यात्वमित्यर्थः। तथाच तस्य 
धर्मिंसत्यत्वविरहरूपत्वेन तत्परतिक्षेपकतया धर्म्यसत्वप्रयुक्तं सत्वमेवास्तीति साधनाव्यापकत्वमिति भावः। 
धर्मिंसत्वप्रयुक्तसत्ववत्वमित्येव उक्तौ वेध्यासुतगतदयामत्वगौरत्वयोः साध्याव्यापकत्वापत्तेरनजूद्वयगर्भत्वमिति 
 म॑तव्यं। ननु यदि अत्य॑तामावपघरतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं विवक्षितं स्यात्‌। तदा तत्‌ धर्मिसत्वप्रतिकूलं 
स्यात्‌। नचैवं । किं तु ब्रह्ममिन्नत्वादिरूपमन्यदेव । तच धर्मसत्तानुकूलं । तथाच धर्म्यसत्वप्रयुक्तसत्वाभावस्यैव 
सत्वात्साधन व्यापकत्वमुपाधेरित्यत आदह्‌।। अन्येति। तथाच सूप्यमिध्यात्वं मिथ्यानाम ब्रह्मभिन्नमिति 
च साधितं स्यात्‌। तथाच सिद्धसाधनतेत्यर्थं इति धर्म्यसत्व इत्यादि ग्र॑थं व्याकुर्वते | 


किंच रूप्यमिध्यात्वं मिथ्या अविद्यमानधर्मिकत्वादित्यस्य ह्ययमर्थः । प्रातिभासिकरूप्यसंबेधित्वमत्रेणेव 
मिथ्यात्वं प्रातिभासिकं यद्यत्संबंधितत्तत्समानमिति नियमादिति। तत्र चातिप्रसंगाः स्युरित्याह्‌ ॥ किंचेत्यादिना ॥ 
अनिषिद्धमित्यादिविरोषणद्रयं मिध्यात्वस्यप्रातिभासिकत्वोपपादनायेति ज्ञातव्यं । रूप्यवत्‌ अनिषिद्ध मिथ्यैव 
रजतं प्रत्यभादिति बाधकज्ञानेनास्तीति विहितमित्यर्थः। रूप्यसंबेधो रूप्यधर्मिकत्वरूपः। निषिद्धाः धर्माः 
दोषादयः। संतः स्युरिति भावः। निषेध्यतया सद्घ्यसंबधादित्यर्थः। तथाचद्रितहानिरिति भावः ॥ रूप्येति ॥ 
प्ातिमासिकरूप्यसंबंधादित्यर्थः | रूप्ये प्रपंचे चेति ॥ वस्तुगत्या रूप्ये प्रपंचे च प्रातिभासिकन्यावहारिकसत्त्वेन 
वस्तुगत्या सद्वैलक्षण्याभावादित्यर्थः।। सत्स्यादिति॥ सत्संब॑धादित्यर्थः॥ असद्ैलक्षण्यं चेति॥ रूप्ये 
प्रपंचे चेति वतति। ब्रह्मणीत्यपि द्रष्टव्यं || असत्स्यादिति ॥ असत्संबन्धादित्यर्थः। असति चेति। अधिकरणत्वेन 
असता सम्बन्धादिव्यर्थः। रूप्यमिध्यात्वमिथ्यात्वसाधनानुमानस्य तर्कपराहतिमाह॥ भ्रांतिबाधेति ॥ 
मिथ्याभूतार्थविषयकतया ्रातित्वं दृष्टं । इदं रूप्यमित्यत्र मिथ्याभूतरूप्यविषयकतया ज्ञानस्य भ्रांतित्वदर्शनात्‌ । 
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सत्यार्थविषयकतया च बाधत्वं दृष्टं । नेदं रूप्यं इदं रूप्यं मिथ्येत्येवं सत्यभूत रूप्यमिथ्यात्वविषयकत्वेन 
बाधत्वदरशनात्‌। एवं च॒ त्वया रूप्यतन्मिथ्यात्रयोरुभयोरपि मिथ्यात्वं . यद्यगीक्रियते तदोभयोरपि 
मिथ्याभूतार्थविषयकत्वाविरोषा द्धंतिवाधव्यवस्थानस्यादित्यर्थः। किंच मिध्याभूतरूप्यधर्भंकत्वेन हेतुना यथा 
रूप्यमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वं ॒त्वया साध्यते एवमेवास्माभिरपि साध्यभूतं यद्रप्यमिथ्यात्वमिथ्यात्वं तस्यापि 
मिथ्यात्वं त्वटुक्तेनैव रेतुना साधयितुं शक्यते। तथादि। रूप्यमिथ्यात्व मिथ्यात्वं मिथ्या प्रातिभासिकमिति 
यावत्‌। मिथ्याभूतरूप्यमिध्यात्वधर्मिकत्वादिति प्रयोगसंभवात्‌। तथाच प्रातिभासिकं यद्रप्यनिष्टमिथ्यात्वमिथ्यात्वं 
तत्साधकत्वे मिथ्याभूतरूप्यधर्मिंकत्वरूपदेतोरुष्णत्वसाधककुतकत्ववद्राधितार्थकत्वेना प्रामाण्यं स्यादित्याह ॥ 
त्वुक्तेनेति॥ मिथ्यात्वेत्यतः पुर्व रूप्यनिषटेति देषः। ननु सर्वस्यापि ब्रहमज्ञानबाध्यत्वेन तदंतःपातिनोस्ानुमानस्य 
वाधितत्वमिष्टमेवेतिशंकापरिदारायात्यतेल्युक्तं। व्यवहारदश्ायामपि प्रातिभासिकार्थसाधकत्वेन प्रामाण्यं 
स्यादित्यर्थः ॥ हेतूकृतस्येति ॥ रूप्यमिथ्यात्वे मिथ्यात्वसाधनायेत्र्थः। धर्मिमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वोपेतधर्मिंकत्वस्य 
मिथ्यात्वे मिथ्याभूतेति विरोषणयुक्तत्वे इति व्याख्येयं । यथा श्रुते त्वसिद्धिव स्यात्न व्यभिचार इति 
ध्येयं | 


सत्यत्वावरयंभावात्‌। सत्यत्वाख्यविदेषण युक्तत्वावइयं भावादित्यर्थः! यथा श्ुतेत्वसिद्धिपरिदार एव 
स्यात्‌। न विरोध इति ध्येयं। अयं भावः। सूप्यमिथ्यात्वं मिथ्या मि्यात्वोपेत धर्मिकत्वादित्यज 
मिथ्यात्वोपेतधर्मिकत्वादिति हेतुर्विवक्षित्चेद्धटरूपादौ व्यभिचारः। ध(टादिरू)ररूपादिकं प्रति धर्मभूतस्य 
घटदेर्यत््ातिमासिकत्व रूपं तन्मिथ्यां धटादेव्यविहारिकत्वात्‌। अतो मिथ्याभूतमिथ्यात्वोपेतं धर्मिंकत्वं 
घटरूपादावस्ति साध्यभूतं प्रातिभासिकत्वापरपर्यायं मिथ्यात्वं नास्तीति व्यभिचारपत्त्या सत्यभूत 
मिथ्यात्वोपेतधर्मिकत्वादिति हेतौ कर्तव्ये विरोधश्चस्यात्‌। तथाहि । पक्षीकृते रूप्यगतमि्यात्वे सत्यभूतमिथ्यात्वोपेत 
धरमिकत्वरूपो दतुरस्तीति तदा स्यात्‌। यदि पक्षीकृतं रूप्यमिध्यात्वं प्रति धर्मिभूते रूप्ये मिथ्यात्वं 
सत्यं स्यात्‌। एवं च पक्षे हेतुसिद्धवर्थं सत्यत्वेनांगीकृते रूप्यमिथ्यात्वे यदि मिथ्यात्वमनेनानुमानेन 
साध्यते तदा हैतुमाध्ययोः पक्षे सहानवस्थानरूपो विरोधः स्यादिति। तथाच सूप्यमिथ्यात्वं मिथ्या 
सत्यमूतमिथ्यात्वोपेतधमिंकत्वादिति दैतुमभिदधता रूप्यमिध्यात्वं सत्यमिल्यक्तंस्यात्‌। तत्र च पुनः मिथ्यात्वसाधने 
विरोधस्स्यात्‌ सत्यभूतोष्णत्ववान्वहिर्मिध्यामूतोष्णत्ववानितिवदित्यर्थः इत्येवं सुलभेनोपपादनं द्रष्यं । रूप्यधरमों 
मिथ्यात्वं मिथ्यै वेति परेणोक्ते रूप्यमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे तत्सत्त्वं सत्यं स्यादित्यिस्माभिरापादिते 
परेणोत्तरितं रूप्यरूपधर्मिण एवाभावाद्विरुद्धयोः सत्यत्वमिथ्यात्वरूपधर्मयोरपि मिथ्यात्वमिति 
पश्ात्परस्परविरुद्धयोरेकस्याभावेऽन्यस्य सत्त्वमिति नियमभंगेऽभिदहिते परेण यत्र॒ धर्मीसन्‌ तत्रैवायं नियमः 
न॒हि वध्वासुतस्य इयामत्वाभवे गौरत्वं सत्यमित्युक्तं ॒तत्र॒दूषणमादह्‌॥ न॒ चेति॥ नहीत्यर्थः॥। 
वियदादिकं वेति ॥ वाङञाब्द उपमायां ! यथावियदादिकं न वध्यासुतवनिस्स्वरूपं असद्विलक्षणस्वरूपांगीकारात्‌ । 
एवं रूप्यादिकमपि न॒ बेध्यासुतवन्निस्स्वरूपं प्रातिभासिकस्वरूपांगीकारात्‌। एवं च दृष्टांतस्या 
संमतत्वात्परस्परविरुद्रयोरिति न्यायेन रूप्यमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे रूप्यस्य सत्यत्वं सत्यं स्यादिति तर्कपराहतत्वेन 
रूप्यप्रतियोगिकात्यंताभावरूपस्य रूप्यमिध्यात्वस्य सत्यत्वेन मिथ्याभूतमिथ्यात्वकत्वरूपेतोः रूप्येऽभावेन 
व्यभिचाराभावात्‌ मिध्याभूतमिथ्यात्वकत्वेन देतुना जगत्सत्यं स्यादात्मवदिति यदुक्तं तद्यक्तमेवेति भावः । 
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कुतो न निस्स्वरूपमित्यत आह ।॥ शून्येति ॥ तुच्छवनिस्स्वरूपत्वांगीकार इत्यर्थः । परस्परविरुद्धयोरिति 
नियमस्य स्वप्ने प्रतीतगजतदभावयोर्व्यभिचार इत्याशंकां परिहरति ॥ स्वाप्नस्यापीति॥ गजादेरित्यर्थः | 
तन्मिथ्यात्वं गजप्रतियोगिकात्यंताभाव हत्यर्थः । स्वाप्नगजतदमावयोरुभयोरपि मिथ्यात्वमिति यदुक्तं 
` तद्ध्वंसरूपाभावविषयं स्वाप्नगजस्य मिथ्यात्वे ततप्रतियोगिको ध्वंसो न सत्यः मिथ्याभूतस्य प्रातिभासिकस्य 
प्वंसायोगात्‌। अत्र च परस्पर विरदृशब्देन परस्परात्यंताभावरूपत्वं विवक्षितं । एवं च गजस्य मिथ्यात्वेपि 
तदत्यंताभावस्तु सत्य एवेत्यतो न व्यभिचारः। यथोक्तं । ““न स्वप्नेपि द्वयं मिथ्या तत्रैकं सत्यमेवही' "ति । 


यदुक्तं मिथ्यात्वं बाध्यमवाध्यंवेति। तत्र वदामो न बाध्यं नाप्यवाध्यं किं तु प्रपंच समसन्ताकमिति। 
अतो न कोपि दोष इत्याशंक्य निराकरोति ॥ न चेति॥ एवं चेति॥ प्रपंचसमसत्ताकत्वेन व्यावहारिकत्वादिति 
भावः ॥ तात्विकाद्ैतेति। अद्वैतं तातिकमिति मतस्य न दानिः। ब्रह्मसमसत्ताकत्वांऽगीकार एव सास्यादित्यर्थः ॥ 
त्वन्मत इति॥ तत्ववादिमत इत्यर्थः| स्वसमेति।। प्रपंच समसत्ताकेत्यर्थः। भवद्धिः प्रपंचे 
पारमार्थिकसत्त्वागीकारात्तत्समसत्ताकमिथ्यात्स्य भवतामसंमतत्वात्प्रपच . समसत्ताकमिध्यात्वस्यैवाऽस्माभिः 
साध्यमानत्वान्न सिद्धसाधनतेति भावः। ननु मिथ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वे मिथ्यात्र विरोधिनो विश्वसत्यत्वस्य 
पारमार्थिकत्वं कृतः प्रातिभासिकत्वं किं न स्यादित्यत उक्तं।॥ अप्रातिभासिकस्येति॥ न केवलं 
परिरोषात्पारमार्थिकत्वसिद्धिः। प्रत्यक्षसिद्धत्वावेयक्तं।। प्रत्यक्षादीति ॥ सन्घट इत्यादि प्रत्यक्षसिद्धस्येत्यर्थः । 
तदप्रमाणं किं न स्यादित्यत रक्तं॥ स्वतः प्रामाण्येनेति॥ स्वतः प्रामाण्योपतेत्यर्थः। 
 बल्वद्वाधकात्रामाण्यस्यापवाद्‌ः किं न स्यादित्यत उक्तं॥ अनपोदितेति॥ एतदोत्तरत्र साधयिष्याम 
इति भावः॥ पारमार्थिकत्वेति॥ न दहि विरुद्रयोरुभयोर्मिथ्यात्वसत्यत्वयोः समसत्ताकत्वमुक्तमिति भावः| 
एवं च प्रपंचसमसत्ताकमिध्यात्वं साधयता व्यावहारिकं मिथ्यात्वं साधितं स्यात्‌। तस्य जगति 
पारमार्थिकसत्यत्वाविरोधि त्वात्सिद्धसाधनतेति भावः। 


प्रपंचमिथ्यात्वस्य प्रपंचसमसत्ताकत्वे न्यावहारिकत्वप्राप्या नेदनानेति श्रतेर्जगन्मिध्यात्व 
रूपद्वितपरायास्तत्वविदकत्वं यदंगीकृतं तदपि भग्रं स्यादित्याह ॥ द्वैतेति॥ प्रातिभासिके रूप्यादौ व्यवहारिके 
घटादौ । प्रतिभासिकतयेति।॥ उदवैतदानिप्रसंगेन पारमा्थिंकत्वस्य वक्तुमरक्यत्वादिति भावः। तयोः प्रपंच 
तन्मिथ्यात्वयोः। अयोगादिति।॥ तथाच मिथ्यात्वं प्रपंचसमसत्ताकं साध्यत इत्युक्तमसदिति भावः॥ 
अन्यथेति ॥ विरुद्धयोर्कत्र समसत्ताकत्वे प्रपंचे तातिके सत्यत्वमिथ्यात्वे वा तात्विकौ तदभावौ 
वास्यातामित्यतिप्रसंगादित्वर्थः।॥ जातिरिति ॥ धर्मस्य तदतद्रूपविकल्पेन प्रवृत्तत्वात्तवदीयं दूषणजाल्युत्तरमिति 
भावः। जातिसामान्यलक्षणाभावान्ेदं जाल्युत्तर। ^“स्वव्याघातकमुत्तरे जाति" रिति वचनात्‌। प्रकृते 
च स्वव्याघातादेरभावादित्याह्‌ ॥ स्वव्याघातादेरिति॥ आदिपदेन युक्तांगहान्ययुक्तांगाधिक त्वादि संग्रहः| 
ननु कथं स्वव्याधाताभावः। अनयैव रीत्या सत्यत्वं सत्यं मिध्यवेति विकल्प्य दूषणसंभवादिति 
चेन्न। मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे मिथ्यात्वं यथा बाधितं भवति एवं सत्यत्वस्य सत्यत्वे सत्यत्वं न 
बाधितं भवति। प्रत्युत स्थापितमेव भवतीति न स्वन्याघात इत्याईयेन तत्न विद्वत्संमतिमाह्‌।। उक्त 
हीति ॥ वादरलावल्यां विष्णुदासाचारयैरित्यर्थः। न केवलं सामान्यलक्षणाभावाननेदं जाद्युत्तरं। किं नाम 
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नित्यसमजातिलक्षणाभावादपीत्याह ।॥ कि वेति॥ उदाहरणं तु अनित्यः शाब्द इति प्रतिज्ञायां वदति। 
अनित्यत्वं अनित्यं नित्यं वेति। अनित्यत्वे कदावित्तदभावाच्छब्दो नित्यः स्यात्‌। तथाच शब्द 
अनित्य इति शब्दरूपधर्मिणः अनित्यत्व वैरिष्टय भेगः। नित्यं चेदनित्यत्वधर्मस्य नित्यत्वानित्य 
धर्माधिकरणत्वेन धर्मिणोपि शब्दस्य नित्यता स्यात्‌। अनान्रेयधर्माबस्थानायोगात्‌। तथाच शब्दोऽनित्य 
इति काब्दस्यानित्यत्ववैरिष्टय . भग॒ इति तद्विरिष्टत्वभंगः तद्रपत्वातद्रुपत्वोभयपक्षेपीत्यर्थः। लक्षणं 
नित्यसमजातेरिति शेषः| नचातेति ॥ यद्यपि मिथ्यात्वस्य मिध्यात्वपक्षे सत्यत्वप्राघ्या प्रपंचो मिथ्येति 
प्रपचस्य धर्मिणो मिथ्यात्व वैशिटयभग उक्तः! तथापि मिथ्यात्वस्य सत्यत्वपक्षे स॒ नोक्तोऽस्माभिः 
किं त्वदैतहानियख। अमिध्यात्रूपसाध्यस्य मिय्यात्वरूपत्वातद्रुपत्वोभयपक्षेपि धर्मिणस्तदविरिष्टत्व 
भंगस्यानुच्यमानत्वानत्वक्षणस्यात्रावकाङ इति भावः। प्रत्युत तवैव जातिवादित्वं त्वया 
क्रियमाणस्यास्मदीयदूषणस्य स्वव्याघात कत्वादित्याङयेनाह ॥ प्र्यतेति॥ भिन इत्यादि।। यदि भिन्ने 
मेदनिवेशः तर्हिं मेदपरंपरया अनवस्था यद्यऽमिन्ने मेदनिवेशः तर्हिं विरोध इत्यादि त्वदुक्तिरित्यर्थः। 
कथं मदुक्तेः स्वव्याघातकत्वमित्यत उक्तं ॥ अभितरादीति॥ अभित ब्रहयेतयत्रापि किमभेदः भिन्ने निवेशित 
उताभिन्ने। आये विरोधात्‌। द्वितीयेऽभेदपरंपरयाऽनवस्थेत्यर्थः। यथोक्तं भगवत्पदेः- “अतो विरिष्टादि 
निराकरणयुक्तीनामपि विशिष्टायपेक्षत्वाज्नात्युत्तरमिति न युक्तिबाधापी" ति। न केवलं वेदांतिनां 
जातिवादित्वमस्माभिरेवोच्यते। किं तूद्यनाचर्यैरप्यायोषितमित्याह्‌ ॥ उक्तं हीति॥ एतामेव नित्यसमामेव । 
अवष्टभ्य परनिराकरणसाधनत्वेनाभ्चित्य । केठकोलाहलाः किं भिन्ने भेदनिवेश्न उताभिनर इत्याद्याः उहापोहरहिता 
बालास्तेषामेव बुद्धिव्यामोह देतवो न पंडितानां स्वव्याहतेः स्पष्टत्वादित्यर्थः | 


इति सामान्यतो मिथ्यात्वभेगविवरणं ॥ 
१३. अथ रश्यत्वहेतुभङ्गः 
ह्रयत्वहतूक्तिरिपि- 


स्तम्भादिप्त्ययो मिथ्या प्रत्ययत्वात्तथा हि यः। 
प्रत्ययस्स मृषा दृष्टः स्वप्नादिप्रत्ययो यथा ॥ 


इति बोद्धाक्तयुक्तिच्छर्दिमात्रम्‌। इयांस्तु विदरेषः - बौद्धमते द्यप्रामाण्यस्य स्वत 
स्त्वात्तययुक्तम्‌। त्वन्मते तु प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वात्तदयुक्तमिति। 

किं चेदं हृद्यत्वं वृत्तिव्याप्यत्वम्‌ १ फलव्याप्यत्वं वा? साधारणं वा! 
कदाचित्‌ कथचिचिद्विषयत्वं वा { स्वव्यवहारे स्वातिरेकिसंविदपेक्षानियति्ां ! 
अस्वप्रकाशत्वं वा ? नायः। आत्मनोऽपि वेदान्तननितवृत्तिव्याप्यत्वात्‌।! अन्यथा 
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ब्रह्मपराणां वेदान्तानां ब्रह्मज्ञानार्थं श्रवणादिविधेश्च वैयर्थ्यम्‌ ब्रह्म 
विचारयतोगुरुरिष्ययोर्मौनं मौद्यं च स्यात्‌। किं च ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मज्ञानमित्यादौ 
कर्मणि षष्ठी, तमेव धीरो विज्ञायेत्यादौ द्वितीया, हदयते त्वग्रयया बुद्धयेत्यादी 
तिङ्‌, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादौ तन्यादिप्रत्ययश्च न स्यात्‌। दृशोऽज्ञाने 
टग्विषयत्वरूपदङ्यत्वज्ञानं च न स्यात्‌। “सर्वपरत्ययवेये च ब्रह्मरूपे व्यवस्थितेः" 
इत्यादिस्ववचनविरोधश्च स्यात्‌। न च विपक्षे धर्मसमसत्वस्य देतोर्वत्ति्व्यभिचारः, 
न त्वारोपितस्य, भतिप्रसंगात्‌। ददयत्वं च व्यावहारिके जगतीव पारमाधिंकात्मन्यपि 
व्यावहारिकमेवेति न व्यभिचार इति वाच्यम्‌| ब्रह्मजगतोः पारमार्थिकलत्वव्यावहारिकत्व 
 विभागस्यायाप्यसिद्धेः। कि च पक्षे धर्मिसमसतत्वस्य साध्यस्याभावो बाधः। 
पक्षे हेतोर्धर्मिसमसत्ताकस्य सत्त्वं च सिद्धिः, तदभावोऽसिद्धिः। तथा चात्मनि 
ताचिकधर्मरीने स्वप्रकाशत्वादिरूपसाध्यस्य बाधः । तत्साधकानुभूतित्वादेश्वासिद्धिः। 
एवं विपक्षे धर्मिसमसत्ताक; साधनस्याभावोऽव्यभिचारित्वम्‌। तथा च दर्यत्वादीनां 
आत्मनि व्यभिचार इति च स्यात्‌। तस्मायथाऽऽत्मनः पक्षत्वे तत्र व्यावहारिकस्य 
हेतोस्सत्त्वानासिद्धिः, तथा तस्य पिपक्षत्वेऽपि म्यावहारिकस्य हेतोस्सत्वाद्वयभिचारः | 
अथ धर्मिंसमसत्त्वं हेतुविशेषणम्‌, तर्यात्मन्येवंविधधर्मस्य कस्याप्यभावाद्विषयत्वादिरेव 
मिथ्यात्वे हेतुः स्यात्‌। मम रीत्या आत्मनि व्यभिचारध। दृष्टान्तस्य साधनवैकल्यं 
च। 


ननु शुद्धं ब्रह्म न दृश्यम्‌, किं तु विरिष्टमेव। दर्यत्वश्रुतयोऽपि तद्विषयाः। 
अन्यथा यत्तदद्रेदयमित्यादि भ्रुतिविरोधादिति चेन्न। स्वतःसिद्धर्निराकरिष्यमाणत्वेन 
शुद्धासिद्धिप्रसंगात्‌। अज्ञाते धर्मिणि कस्यचिद्धर्मस्य विधातुं निषेद्धुं वा अशक्यत्वेन 
शद्धे ददयत्वं निषेधता शुद्धस्य ज्ञेयत्वाच। न च स्वप्रकाशत्वेन स्वतःसिद्धे 
शद्धे वृत्त्या दङ्यत्वनिषेधधीः। शुद्धं स्वप्रकाशमिति शब्दजन्यविरिष्टवृत्तौ शुद्धाप्रकाो 
तस्य ॒स्वप्रकाशत्वासिद्धेः। लाघवेन स्फुरणमात्रमेव मिथ्यात्वे तन्त्रमिति स्वतः 
स्फुरदपि ब्रह्म मिथ्यैव। तत्सत्यत्व्रुतिस्तु जगत्सत्यत्व॒श्रुतिवदनुमानादि 
विरोधेनासद्विलक्षण्यपरेत्यापाताच। शुद्धं न दृङयत इत्यत्र शुद्धशब्दस्यामिधया टक्षणया 
वा॒दुद्धाबोधकत्वे तत्प्रयोगवेयर््या्च ।! विरिष्टे मिथ्यात्वदरयत्वयोर्व्यतिरेकासंभवेन 
शद्धनिष्टव्यतिरेकनज्ञानाय शुद्धस्य ज्ञेयत्वाच। विदिष्टज्ञाने विद्रष्यस्यापि भानेन 
विशिष्टस्य दृरयत्वेनैव शुद्धस्यापि दृरयत्वसिद्धेञ्च! न च विष्णवे शिपिविष्टायेत्यादौ 
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देवतात्ववद्‌ विषयत्वमरपि विरिष्टं एव, न तु विरोष्येऽपीति युक्तम्‌। देवतात्ववदेव 
विषयत्वस्यापि ग्रिरोषणेऽप्यभावेन भागासिद्धेः। धटविशिष्ट एव दहरयत्वं न तु 
विषरोष्ये घट `इत्यापाताच। पिरिष्टे ज्ञातेऽपि कदाबिद्धिरेष्ये अज्ञानायापाताच, 
दण्डी चै इति ज्ञानेनैव चैत्रोऽपि ज्ञात इत्यनुभवाच। एतेनानुभवव्रिरोधादि 
नैवाग्रीषोमयोर्देवतात्ववद्विषयत्वमपि व्यासज्यवृत्तीति न विशेष्ये तदिति निरस्तम्‌। 
अत एवादृदयत्वभरुतिस्साकल्येनाहरयत्वपरा। अन्यथा यत्तदद्ेरयमित्यादौ यच्छब्दाय - 
योगात्‌ 


एतेन चरमवृत््युपहितस्थैवात्मनस्तद्विषयत्वात्तस्य च मिथ्यात्वान्न व्यमिचार 
इति निरस्तम्‌, चरमवत्तेः स्वविषयान्तभषि तस्याः स्वप्रकाशत्वस्याप्रमात्वस्य 
चापातात्‌। वृत््युपरागोऽत्र सत्तयोपयुज्यते न तु प्रतिमास्यतयेति कल्पतरुविरोधाच। 
बहिमिवि च विषयस्य सत्यत्वेन व्यभिचारानुद्धारात्‌। न च स्वरूपेण दर्यत्वं 
दैतुः। ब्रह्म तु विरिष्टरूपेणेव हदयमिति वाच्यमू्‌। निविंकल्यकाभावपक्षे घटादेरपि 
तत्सद्धावपक्षे नित्यातीन्द्ियस्यापि विशिष्टरूपेणेव दरयत्वेनासिद्धेः। न हि लिगादिना ` 
निविंकत्पकधीः। वेदान्तानां कल्पितपिदिष्टयरत्ये तत््वावेदकत्वायोगाच। ‹“तरति 
शोकमात्मषिद्‌' - इत्यादौ मोक्षसापनशदधरूपप्मोक्तेन्च। | 


किं च शुदधज्ञानाभावे. तदाच्छादक्स्य मूलाज्ञानस्य निवृत्तिनं॑स्यात्‌। 
ज्ञानस्याज्ञाननिवतक॑त्वे हि समानपिषयत्वं तन्त्रम्‌। न च धरादिविषयज्ञानेष्वप्य 
 न्यापिषयत्वमेव तन्त्रम्‌, गौरवात्‌। दीपेच्छादौ समानविषयत्वेनैव पिरोधितमोद्धेषादि 
निवर्तकत्वदर्नाच । घटपटाविति ज्ञानेन घटाज्ञानस्य विरिष्टज्ञानेन च विरोषणाज्ञानस्य 
च॒ निवृत्तिदर्नाचच। ब्रह्मज्ञानस्य निर्विषयत्वे ज्ञानत्वायोगस्य वक्ष्यमाणत्वाच। 
अथ तदज्ञाननिवर्तकत्वे तदाकारत्वमेव तन्त्रम्‌! तच ॒ तद्विषयत्वाभवेऽपि 
करणसामथ्यदिव शकभुंगादिशब्दजन्यज्ञानस्येव युक्तम्‌! दृदयत्वश्रुतयादिकमपि 
द्विषयमिति चेत्‌, स शएवाकारो यस्येति वा, तदाकार एवकारो यस्येति 
वा, तदाकार इवाकारो यस्येति वा ! नायः। वृत्त्यनाश्रितस्यात्मनो वृत््याकारत्वा 
योगात्‌। न द्वितीयः। साकारवादापातात्‌। जडायाकारवृत्तावात्मीयस्य ज्ञानानन्दाय 
परिच्छेदाकारस्याभावाच। सत्तयैकाकारत्वे च धरज्ञानस्याप्यातमाकारत्वापाताच। 
आत्मनो निराकारत्वा्च। अत एव न तृतीयः, ज्ञानानन्दादिना सम्यस्यासंभवात्‌। 
सत्तया साम्यस्य चात्तप्रसक्तेः। संस्थान सारूप्य साम्यस्य च॒ घटतद्॒त््योः ` 
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 कर्थवित्संमवेऽपि अपरिच्छिनपरिष्छिनयाद्रहयतदरृत्योरयोगात्‌। तस्मात्तद्धिषयत्वमेव 
तदाकारत्वमिति वाच्यम्‌। अन्यथा घटादिज्ञाने तद्विषयत्वं तन्त्रम्‌, आत्मज्ञाने 
तु तदाकारत्वमित्यननुगमादिति सुस्थ आत्मनि व्यभिचारः। अनिर्वचनीयत्वादिकं 
मिथ्यात्वमिति पक्षे तु तुच्छे व्यभिचार्। असद्रैरक्षण्यज्ञानार्थं तस्यापि ज्ञेयत्वात्‌। 


अथ प्राचां रीत्या माऽस्तु दग्िषयत्वं दरयत्वम्‌। कित्वाधुनिकरीत्या 
 फटन्याप्यत्वमिति द्वितीयोऽस्त्विति चेत्‌, फक हि मद्रीत्या व्यवहारो वा? 
भट्रीत्या ज्ञातता बा? त्वद्रीत्या वृत्तिप्रतिफलितं चैतन्यं वा? तदभिव्यक्तं 
 पिषरयाधिष्टानचेतन्यं वा ? नायः। हानादेगंगनादावभावात्‌। भमिलापस्य चात्मन्यपि 
भावात्‌। न द्वितीयः। ज्ञातताया मम घटादौ प्रस्याप्यतीतादावभावात्‌। न 
तृतीयचतुर्थौ। अतीतादावसिद्धेः। तदपि स्वसत्ताकाले फरव्याप्यमिति चेनन। 
नित्यातीन्दरियेऽसिद्धेः। तदपि योगिनं प्रति फलन्याप्यमिति चेन। चित्सुखेन 
“न॒ च योगिप्रत्यक्षगम्यतयाऽपरोक्षत्वम्‌, धर्मादीनां चोदनैक्प्रमाण योग्यत्वाद्‌ ' 
इत्युक्तत्वेन तद्विरोधात्‌। तुच्छमपि तुच्छत्वेन योगिनं प्रत्यपरोक्षमिति सुवचत्वाच। 
 पक्षेकदेो साक्षिषेयावियान्तः करणतद्धर्मसुखादौ दृष्टन्ते शुक्तिरूप्ये च 
फठन्याप्यत्वाभावाच। ` 


नापि साधारणमिति तृतीयः। ब्रह्मणि वृक्तिन्याप्यत्वरूपविदोषस्य सत्त्वेन 
दरयत्वरूपसामान्यस्यापि सत््रात्‌। ` 


नन्वस्तु तर्द चतुर्थः। अतीतादेरपि कदाचित्‌ स्वाकारवृतिप्रतिफलित 


_ चिद्धिषयत्वात्‌ । अविदादेरपि साक्षिविषयत्वात्‌। नित्यातीद्धियस्यापि 


ज्ञातत्वेनाज्ञातत्वेन वा साक्षिविषयत्वात्‌। दृग्रपात्मनस्तु तदविषयत्वादिति चेन, 
 नित्यातीन्दियं पूर्वंन ज्ञातम्‌ इदानीं शब्देन ज्ञातमितिवत्‌ शुद्धं ब्रह पूर्व 
न ज्ञातमिदानीं बेदान्तेन ज्ञातमित्यनुमवेन ब्रह्मणि व्यभिचारात्‌। तद्न्यवहारननने 
तद्विषयत्वस्य तन्त्रत्वेन स्वव्यवदारहैतोधितोऽप्यमिधनस्यामिधेयत्ववचिद्विषयत्वाच । 
 कस्पितमेदेन यविम्बप्रतिगिम्बयोर्टिद्गलिङ्गिभाववन्नीवत्रह्मणोज्ञातज्नेयभारवचात्मनोऽपि 
 स्वाकारवृत्तिप्रतिफकितचि द्विषयत्वसंभवाच् । अन्यथा तया तदज्ञाननिवृत््ययोगात्‌ 
तदाकारवृत्तयैव च तन्निवृत्तौ. घटादावपि ` तथात्वापातेनासिद्धेः। अज्ञानाविरोधि 
स्फुरणरूपत्वस्य चात्मनीव घटादावपि सुवचत्वात्‌। अस्फुरणरूपेष्वतीद्ियेषि 
 वैन्ियकेष्वपि वृत्तिरिषयत्वमात्रेण व्यवहारादिसम्भवे तत्परतिफलितयैतन्यविष्यत्वस्य ` 
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तदभिव्यक्तवैन्यविषयत्वस्य वा कल्पनायोगाच्च। घटादावन्धकारानिवतंकप्रभाय 

इवाज्ञानािरोधिज्ञानस्याननुभवाच। अन्यथा ३च्छायाकारान्तः करणवृत्तिप्रतिफलितं 
 तद्वयङ्गयं वा इच्छादिकं परोक्षवृत्तिप्रतिफलितं तद्रय्गयं वा परोक्ज्ञानं ` 
तमोनिवर्तक्प्रभाप्रतिफलितं तद्व्यङ्गयं वा प्रभान्तरं च कल्प्यं स्यात्‌। “(तमेव 
भान्तम्‌” इत्यादि श्रुत्यर्थस्तु प्रतिकर्मन्यवस्थाभङ्गे वक्ष्यते । चेतन्याविषयस्याप्यापरोक्षयं 
च चैतन्यामिन्यञ्जकत्वार्थमावरयकेनेन्दरियजन्यत्वप्रयुक्तेन वृत्तिगतेन साक्षात्कारत्वरूप 
 विदपेणैवोपपननम्‌। इच्छादिवृत्त्यनिष्टेन परोक्षवृत्तिगतेन ज्ञानत्वरूपविदोषेण विषयस्य 
 ज्ञातत्ववत्‌ स्मृत्यायनिषटेनानुभवादिगतेन विङेषेण तद्विषयस्यानुभूतत्वानुमितत्वादिवच। 
अन्यथा परोक्षत्वापरोक्षत्वे एकन्ञानत्वन्याप्ये न स्याताम्‌। 


न॒पञ्चमः। अत्मनोऽपि स्वप्रकाशत्वाद्वितीयत्वादिविशिष्टन्यवहारे तदपेक्षा 
 नियमात्‌। नन्वात्मनि विरिष्टव्यवहारे विदोषणोपनायकमानपेक्षानियमेऽपि 
स्वरूपमात्रव्यवहारे तदनपेक्षति चेनन। घटादावपि तथेत्यसिद्धेः। ननु घटादौ 
स्वरूपमात्र व्यवहार एव नास्ति, आत्मनि तु सुषुप्तावस्तीति चेन्न। एतावन्तं 
कालं सुखमहमस्वाप्समिति परामर्शेन तस्य विदिष्टत्वेनैव सिद्धेः। नन्वात्मनि 
विरिष्टन्यवहारे तदयेक्षायामपि न विदोष्यांशे तदपेक्षा, स्वप्रकाशत्वात्‌। घटादौ ` 
तदंशेऽपीति चेन्न। नियतिपदयैयर्थ्यात्‌। भासंसारमज्ञानावृतस्य शुद्धस्य स्वव्यवहारे 
अनधिगतार्थबोधक्वेदान्त जन्याज्ञाननिवर्तकवृत्त्यपेक्षानियमाच । वृत््यन्यसंविव्पेक्षायाश्च 
तव नित्यातीन्दरिये, मम घटादावप्यभावादित्युक्तत्वाच्च। न च घटादावपि वृत््याऽज्ञाने 
निवृत्ते व्यवहारार्थं संबिदन्तरापेक्षा अनुभूयते। एतेन स्वव्यवहारे स्वातिरिक्त 
स्वावच्छिनसंवित्सपेक्षत्वं दृदयत्वमिति निरस्तम्‌। 


| न ॒षष्टः। घटादौ विशेष्यवत्‌ फलठव्याप्यत्वाभावरूपविरोषणस्याप्युक्तन्यायेन ` 
 सत््वेनाविद्यादौ शुक्तिरूप्यादौ च॒ विदोषणवद्विरोष्यस्यापि सत्वेन विरिष्टरूपस्व ` 
` प्रकागत्वव्यतिरेकरूपहेतोः पक्षेकदेदो दृष्टान्ते चाभावात्‌। अत्रोक्तं चित्सुखेन- 
 “शुक्तिरूप्यादौ विदोषणमस्ति न तु विरोष्यम्‌, अध्यस्तत्वात्‌। अपरोक्ष 
व्यावहारायोग्येऽपि तत्र॒ तद्भयवहारस्तु अयिष्ठानभूतसाक्षिगतापरोक्ष्याध्यासायुक्तः । 
इदमिति व्यवहारायोग्येऽपि तस्मिनधिष्ठानगतेदन्त्वारोपादिदमिति व्यवहारवत्‌! ययपि 
धटादिरप्यध्यस्तः, तथापि ततर सत्वमिवाऽपरोक्षयं व्यावहारिकं सू्प्यादौ तु 
प्रातिभासिकम्‌! इति। तन्न। सर्वव्यावहारिकोपादाने ब्रहमज्ञानाद्मागबाधिते 
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भ्रुत्यादिसिद्धे च व्यावहारिकेऽज्ञाने अन्तःकरणदौ च योग्यत्वस्यापि व्यावहारिकत्वात्‌ 
न॒द्यापरोक्यैकरसेन साक्षिणा साक्षाद्धेये भज्ञानादावापरोक्ष्यं प्रातिभासिकम्‌ । 
वृततिद्वारा तेद्रेये घटादौ तुः व्यावहारिकमिति युक्तम्‌। शिष्टं॒स्वप्रकाशत्ववादे 
वक्ष्यते। 


किं चास्वप्रकारात्वस्य पंचमप्रकारावियानिवृत्तौ व्यभिचारः। यत्तु 
प्रमाणवस्त्वन्यतराधीनवृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम्‌। तुच्छस्य घटादिवत्‌ प्रमाणाधीन 
वत्तिविषयत्वस्य प्रातिमासिकवद्भस्त्वधीनवृत्तिविषयत्वस्य चाभावानन तत्र व्यभिचार 
इति। तत्वतितुच्छम्‌। प्रमाणाधीनवृत्तिविषयत्वस्यामिथ्यात्वेन व्याप्तेः । प्रमाणशब्देन 
ज्ञापकोक्तो तु तच्छे व्यभिचारः।. तन्ज्ञानस्यापि ज्ञापकाधीनत्वात्‌, 
धीमात्ररारीररूप्या दिवृत्तौ वस्तुपरतन्त्रत्वस्याप्यभावाच। वस्तुपरतन्त्रशब्देनासद 
विषयकत्वस्या सद्विलक्षणविषयकत्वस्य चोक्तो मद्रीत्या दृष्टान्तस्य साधनवैकल्यात्‌ । 
ब्रह्मणि व्यभिचारापरिहाराच्। एवं च~ ` 


न धमदौ फरन्यािरवृत्तिव्याप्यत्वमात्मनि। 
अज्ञातत्वादिरूपेण दिद्वैयत्वं तु चित्यपि। 
अन्यापेक्षाभिलापत्वमस्त्यौपनिषदात्मनि। 
` त्वदुक्तास्वपरभत्वं च रूप्ये नास्त्यस्ति चात्मनि ॥ 
इति दृर्यत्वहेतुभङ्गः । 


अद्वैतसिद्धिः 


 ननु- मिथ्यात्वे साध्ये हतूकृतं यद्‌ दृदयत्वं तदप्युपपादनीयम्‌। तथा दहि- 
किमिदं दृदयत्वम्‌ ९ वृत्तिव्याप्यत्वं वा ? फलव्याप्यत्वं वा १ साधारणं वा ९ कदाचित्‌ 
कथंचित्‌ चिद्धिषयत्वं वा ? स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदन्तरपेक्षानियतिवां १ अस्वप्रकाडात्वं 
वा? नाद्यः, आत्मनो वेदान्तजन्यवृत्तिव्याप्यत्वेन तत्र व्यभिचारात्‌। अत एव न 
तृतीयोऽपि। नापि द्वितीयः नित्यातीन्दरिये शुक्तिरूप्यादौ च तदभावेन भागासिद्धि 
साधनवैकल्ययोः प्रसङ्गात्‌] नापि चतुर्थः, ब्रहम पूर्व न ज्ञातमिदानीं वेदान्तेन ज्ञातमित्यनुभवेन 
आत्मनि व्यभिचारात्‌।. नापि पञ्चमः, ब्रह्मण्यप्द्वितीयत्वादिविदिष्टव्यवहुर, 
संविदन्तरपेक्षानियतिदरनेन व्यभिचारात्‌। नापि षष्ठः, स हि अवेदयत्वे 
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सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपः। तथा च ॒शुक्तिरूप्यादेरपि अपरोक्षव्यवहारयोगयत्वेन 
साधनवैकल्याद्‌- इति चेन्मैवम्‌, फलठन्याप्यत्वव्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि पक्षस्य क्षोदक्षमत्वात्‌ | 
। न च वृत्तिव्याप्यत्वपक्ष ब्रह्मणि व्यभिचारः, अन्यथा ब्रहपराणां वेदान्तानां वैपर््यप्रङ्गादिति 
वाच्यम्‌, शुद्धं हि ब्रह्म न ॒द्र्यम्‌, '"यत्तदद्रेदयम्‌- इति श्रुतेः, कंतूपहितमेव, 
तच मिथ्यैव, न॒हि वृत्तिदशायां अनुपरितं तद्धवति। न च 'सर्वपत्ययवे्ये वा 
= ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते इति स्ववचनविरोध इति वाच्यम्‌, तस्याप्युपरितपरत्वात्‌। 

न च-एवं सति शद्धपिद्धि्नं॒स्यादिति-बाच्यम्‌, स्वत एव तस्य प्रकादात्वेन 
सिद्धत्वात्‌। ननु- अज्ञाते धर्मिणि कस्यचित्‌ धर्मस्य विधातुं निषेद्धुं वा अङ्ञाक्यत्वेन 
शद्धे द्ृरयत्वं निषेधता शुद्धस्य ज्ञेयत्वमवदयं स्वीकरणीयम्‌। न॒ च स्वप्रकादात्वेन 


॥ि स्वतःसिद्धे द्धे शरुत्या यत्वनिषेध इति वाच्यम्‌। शुद्धं स्वप्रकादामिति इाब्दजन्यवि रिष्टृत्तौ 


 शृद्धाप्रकारो तस्य स्वप्रकाङात्वापिद्धेः इति- चेत्‌, न। वृत्तिकले वृत्तिरूपेण धर्मेण ` 


शुद्रत्वासंभवात्‌ शुद्धस्य वृत्तिषिषयत्वं न संभवति, उतः शुद्धं स्वप्रकाङाम्‌- इति ` 


वाक्यस्य रक्षणया अङ्ुद्धत्वमख्प्रका्चत्वव्यापकमित्यर्थः। तथा च अङुद्धत्वव्यावृत्या 


शुदे स्वप्रकाशता पर्यवस्यति, यथा भेदनिषेधेन अभिन्रत्वम्‌। न च शुद्धपदेन अभिधया 


लक्षणया वा ुद्धप्रकादो तत्प्रयोगतैय््य॑मिति वाच्यम्‌; पर्यवसितार्थमादाय सार्थकत्वोपपत्तेः। 
एवं च शुद्धं न द्दयं न मिथ्या" इत्यस्याप्यङुद्धत्वं दरयत्वमिथ्यात्वयोव्यपिकमित्येतत्पसत्वेन 
शद्रे दृरयत्वमि्यात्वयोर्व्यतिरेकः पर्यबस्यति। एतेन स्फुरणमात्रमेव मिध्वात्वे तन्त्रम्‌, 
लाघवाद्‌; अतः स्वतः स्फुरदपि ब्रह्म मिथ्यैवे'ति शुन्यवादिमतमपास्तम्‌ ; स्वतः 
 स्पुरणरूपतायाः श्ुक्तिरूप्यादावभावात्‌, स्फुरणब्रिषयत्वस्य ब्रह्मण्यसिद्धः । 


ननु - विशिष्टज्ञाने विदो्यस्यापि भाने श्रुत्या विविष्टस्य इयतैव विरोष्यस्यापि 
ददयत्वाद्‌ व्यभिचारः, न च “विष्णवे शिपिविष्टाय त्यादौ विदिष्टस्य देवतात्ववद्‌ 


विषिष्टस्य विषयत्वम्‌, अग्रीषोमयोमिंलितयोरदेवतात्ववद्वा मिरितस्य विषयत्वम्‌, अतो 
न विष्ये विषयत्वमिति वाच्यम्‌, तद्वदेव विरोषणस्याप्यविषयत्वे भागापिद्धिप्रसन्गाद्‌ ` 


इति चन्र, विरोष्यतापन्रस्य विषयत्वेऽपि क्षत्यभावात्‌, तप्य॒मिथ्यात्वभ्युपगमात्‌। . 


अत एव उपरितरिषयत्वेऽप्युपभेयविषयत्वमक्षतमेव इति अपास्तम्‌, उपदहितात्मना तस्यापि ` 


 मिथ्यात्वाभ्युपगमात्‌, ज्ञानान्तरविषयत्वेन विरोषणे भगासिद्धयभावाब। ननु ` 
वेदान्तजन्याखण्डवृततेरुपहित विषयत्वे तदानीमुपाध्यन्तराभावेन तस्या एवोपधायकलत्वात्‌ 
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स्वविषयत्वापत्तिः। न वेष्टापत्तिः। शाब्दबोधे शब्दानुपस्यिताभाननियमेन वृत्तेः 

दब्दानुपस्थिताया भानानुपपत्तेः। यथाकथंचिदुपत्तौ वा न ततोऽज्ञानतत्कार्ययो्निवृत्तिः ` 
स्याद्‌। अज्ञानतत्कायाविषयकल्ञानस्यैव तदुभयनिवर्तकत्वाद्‌। अन्यथा “अहमज्ञः अयं 
घट" इत्यादिज्ञानानामप्युपरितविषयकत्वेन अज्ञाननिवत॑ंकत्वप्रसङ्ग॒ इति चेन। वृत्तेः 
दाब्दवृत्तावनवभासमानाया एवोपधायकत्वाभ्युपगमात्‌। तदुक्तं कल्पतरुकृद्धिः शुद्धं ब्रहेति 
विषयीकु्बाणा वृत्तिः स्वस्पेतरोपाधिनिवृत्तिहैतुरूदयते, स्वस्या अपि उपाधित्वाविदेषात्‌। ` 
एवं च॒ नानुपदितस्य विषयता। वृत््युपरागोऽत्र सत्तयोपयुज्यते; न तु भास्यतया 
` विषयकोरिप्रवशेने'ति। अयमभिप्रायः - यथा अन्ञानोपहितस्य सा्षित्वेऽपि नाज्ञानं ` 
 साक्षिकोटौ प्रविडति, जउत्वात्‌। किं तु सरक्ष्यकोटावेव। एवं वत््युपहितस्य विषयत्वेऽपि 
न वृत्तिविषयकोटौ प्रविति; स्वस्याः स्विषयत्वानुपपत्तेः। रिं तु स्वयमविषयोऽपि 
चैतन्यस्य विषयतां सम्पादयतीति न काप्यनुपपत्तिः। एतेन ज्ञानाज्ञानयोरेकविषयत्वं 
व्याख्यातम्‌; अज्ञानमपि हि स्वोपधानदञ्ञायामेव ब्रह्म विषयी करोति; स्वानुपधानदशायां 


 स्वस्यैवाभावात्‌। तथा च ज्ञानाज्ञानयोरुभयोरप्युपाध्यविषयकत्वे सत्युपहितविषयकत्वात्‌ . 


 समानविषयत्वमस्त्येव। एतेन उपाधिरिषयज्ञानानामज्ञानानिवर्तकत्वं व्याख्यातम्‌; अज्ञानस्यो ` 
पाध्यविषयत्वेन समानबिषयत्वाभावात्‌, समानविषयत्वेनैव तयोर्निरत्य॑निवर्तकभावात्‌। 


` वस्तुतस्तु- इब्दाजन्यवृत्षिरिषयत्वमेव द्रयत्म्‌; अन्यथा दादाविषाणं 
तुच्छमित्यादिश्ब्दजन्यवृत्तिविषये तुच्छे व्यभिचारस्य दुरुद्धरत्वात्‌। एवं च सति शुद्धस्य 
वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वेऽपि न तत्र॒ व्यभिचारः, तुच्छदुद्धयोः राब्दाजन्यवृत्तिविषय 
त्वानभ्युपगमात्‌। यद्धा- सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव चयत्वम्‌, प्रकार सोपाख्यः कश्चिद्धर्मः, ` 
तेन निष्प्रकारकलज्ञानविषयीमूते शुद्धे निरुपाख्यधर्म्रकारकल्ञानविषयीभूते तच्छे च न 

 व्यमिचारः। अभावत्वस्यापि सोपाख्यत्वादभावतप्रकारकज्ञानरिषयीभूते अमे न 
 भागासिद्धिः। उपाख्या च अस्तीति धीरिषयत्वादीत्यन्यत्‌। एतेन वृत्तिव्याप्यफलन्याप्ययोः 
साधारणं व्यवहारप्रयोजकपिषयत्वरूपं द्रयत्वमपि हेतुः, ब्रह्मणि तुच्छे च 
व्यभिचारपरिहदारोपायस्योक्तत्वात्‌। यद्वा द्यत्वं॑चिद्धिषयत्वम्‌, तच यथा कथंचित्‌ 

 चित्सम्बन्ित्वरूपं हेतुः, तच न चैतन्ये अभेदे भेदनान्तरीयकस्य संबन्धस्याभावाद्‌, ` 
अतो न व्यभिचारः। तुच्छे च व्यभिचारः परिहप्णीयः। यद्वा स्वव्यवहरि 
स्वातिरिक्तसंविदपेक्षानियतिरूपं ददयत्वं हेतुः; संविच्छब्देन विषयाभिव्यक्तं वा वृत््यभिव्यक्तं 
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वा शुद्धं वा चैतन्यमात्रमभिप्रेतम्‌, तथा च घटादौ नित्यातीन्दरिये साक्षिभास्ये च 
सर्वोऽपि व्यवहारः स्वातिरिक्तसंवित्सपेक्ष इति नासिद्धिः। व्यवहार स्फुरणाभि 
वदनादिसाधारणः। तत्र ब्रह्मणः स्फुरणरूपे व्यवहारे नित्यसिद्ध स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा 
नास्तीति नियतिपदेन व्यभिचारवारणम्‌। स्वगोचरयावद्वयवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षायां 
पर्यवसानात्‌। अत एवास्वप्रकारात्वरूपं दृरयत्वमपि हेतुः; स्वप्रकाशत्वं दहि स्वापरोक्षत्वे 
स्वातिरिक्तानपेक्षत्वम्‌, “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रद्ये'ति श्रुतेः। तथा चान्यानधीनापरोक्षत्वं 
पर्यवसितम्‌; तत्निरूपितमेदवत्त्वं हेतुः। तत्र नित्यपरोक्षे अन्याधीनापरोक्षे च घटादावस्तीति 
नािद्धिः। न च~ ब्रह्मणोऽपि ब्रह्यप्रतियोगिककाल्पनिकमेदवत््वात्तत्र व्यभिचारः, अकल्पित 
भेदस्य काप्यसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, तद्धेदस्यान्यानधीनापरोक्षत्वरूपधर्मानिरूपितत्वात्‌। 
` जीवत्वेश्वरत्वादिरूपस्य अन्यस्यैव धर्मस्य तनिरूपकत्वात्‌। एवं चावेद्यत्वे 
 सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपं दृरयत्वमपि देतुः। न च - फठव्याप्यत्वाभावविरिष्टं 
यदपरोक्षन्यवहारयोग्यत्वम्‌, तस्य ब्रह्मणीवाविदयान्तःकरणादौ शुक्तिरूप्यादौ च सत्वेन 
 असिद्धिसाधनवैकल्ये इति वाच्यम्‌; अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविषयत्वयोग्यत्वस्यापरोक्ष 
व्यवहारयोग्यत्वपदेन विवक्षितत्वात्‌, तस्य चाबिद्यादौ शुक्तिरूप्यादौ चासत्त्वात्‌ 
नासिद्धिसाधनवैकल्ये। यथा च घटादेः फठव्याप्यत्वम्‌, तथाग्रे वक्ष्यामः। अविद्यानिवृत्तेः ` 
पञ्चमप्रकारत्वपक्षे तत्र॒ व्यभिचारवारणाय अज्ञानकालवृत्तित्वं देतुविदोषणं देयम्‌। ते 
नैव तुच्छेपि न व्यमिचारः। एवमेव स्वेषु देतुषु व्यभिचारपरिहाराय यतनीयम्‌। 
सद्विविक्तत्वमात्रे तु साध्ये तुच्छे पञ्चमप्रकाराविदयानिवृत्तौ च न व्यभिचारगन्धोऽपीति 
सर्वमवदातम्‌ ॥ इति अद्वितसिद्धौ दृरयत्वहतूपपत्तिः ॥ 
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हेतुं निराचष्टे ~ ददयत्वेति॥ मिभ्या मिथ्या्थविषयकः प्रत्ययत्वादिति। मीमांसकरीत्या ` 
त्यवयवप्रयोगः। नचाटयविज्ञाने शून्यविज्ञाने च व्यभिचारः ; विशिष्टप्रत्ययत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
छदिः षटीवनम्‌। बौद्धमत इति। स्तम्भाविप्रत्ययस्यासद्थपिषयकत्वरूपाप्रामाण्यं स्तम्भादि 
प्रत्ययग्राहकेणोत्सर्गत एव गृहीतम्‌, इत्यनुकूलतर्कसब्धावादक्तानुमानेन स्तम्भादिप्रत्ययस्य 
मिथ्यार्थकत्वसिद्धिः। अन्यमते तु घटादिज्ञाने प्रामाण्यस्य सदर्थकत्वस्य स्वतस्त्वाद्‌ 
बुभुत्सिताग्राहयज्ञानग्राहकेण साक्षिणा प्राक्‌ मिथ्यात्वानुमानात्‌ प्रामाण्यमेव गृहीतम्‌ इति 
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पश्चात्‌ प्रवृत्तस्य मिथ्यात्वानुमानस्य बाधिततया न स्वसाध्यसाधकत्वमित्यर्थः। सम्भावितप्रकारान्‌ 

र्रयत्वस्य दषयितुं पृच्छति - किंचेति ॥ वृत्तीति इन्दरिया्थसनिकषाद्‌ बाद्ोन्दियद्वारा 
 निस्सतान्तःकरणपरिणामो वृत्तिः। तद्भयाप्यत्वम्‌ तया प्राप्यत्म्‌, तया सह सम्बन्धविरोष 
इत्यथः। फठेति। उक्तरूपायां वत्तौ प्रतिषिम्पितं चैतन्यं फलम्‌। तेन सम्बन्धः 
तद्भयप्यत्वमित्यर्थः। साधारणमिति । वृत्तिव्याप्यत्वफलन्याप्यत्वयोरनुगतं व्यवहारप्रयोजकविषयत्वं 
वा, तदन्यतरत्वादिकं वेत्यर्थः। कदाचिदिति। स्वस्यावियमानतादज्ञायां चिदविषयत्वेऽपि 
वियमानतादक्ञायां चिद्विषयत्वं कदाचित्‌ चिद्विषयत्वम्‌। “धर्मन जानामीत्यज्ञानोपरागेण 
वा, घटं जानामी'ति ज्ञानोपरागेण वा विद्विषयत्वं कथंचित्‌ विद्रिषयत्वमित्यर्थः। 
स्वव्यवहार इति। अद्वितीयत्वादिविरिष्टवैतन्यव्यवहारेऽपि स्वातिरिक्तसंपिवपेक्षाऽस्तीत्य 
व्यभिचाराय - नियत्तिरिति। स्वातिरिक्तसंविदयेक्षाव्याप्यस्वव्यवहारकत्वं तदर्थः। चैतन्ये 
तु स्वातिरिक्तसंविदन्तराभावेऽपि  सुपुपौ नित्यसिद्धस्फुरणरूपव्यवहारदङ॑नात्‌ न॒ तनियम 
इत्यर्थ; || अस्वप्रकारात्वं वेति॥ परप्रकार्यत्वाभाव इत्यर्थः; ।। आत्मन इति।। 
वेदान्तजन्येनोक्तरूपमनःपरिणामेन वृत्त्याऽऽत्मनोऽपि व्याप्यमानत्वात्‌ तत्र व्यभिचार इत्यर्थः ॥। 
 जअन्यथेति। आत्मनो वृत्तिव्याप्यत्वानङ्गीकार इत्यर्थः। ननु न वेदान्तवैय््यम्‌; 
जपायर्थवत््वोपपत्तेरित्यत्राह ब्रह्मपराणामिति॥ उपक्रमादिलिद्गत्रहापती तीच्छया पूर्वपू्वध्याप 
कोचारितानामित्यर्थः ॥ श्रवणादिविधेश्ेति॥ फलाभावादित्यर्थः। ननु न फलाभावः 
भ्वणविधेर्विधजिन्न्यायेन स्वर्गफलवत्त्वस्यान्ततः सम्भवादित्यत उक्तम्‌ - ब्रहमज्ञानार्थमिति॥ ` 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः” इत्यत्र श्रवणेन भावयेत्‌ किम्‌ ? इति फलाकाह्कायां 
वाक्येन दरगनं विनियुज्यते, नतु व्यवहितं स्वगादि सम्बध्यते। सनिहितफलाभाव एव 
व्यवहितस्य कल्पनात्‌। अतः श्रवणविपिद्रंमज्ञानार्थस्त्वन्मते व्यर्थः स्यादित्यर्थः। ननु 
न श्रवणविधि्रहय्ञानार्थः । ब्रह्मणोऽददयतया सन्निहितस्यापि दर्शानगन्दस्य तदबोधकत्वात्‌। 
अन्यथा भावयेत्‌ किम्‌! इत्यपेक्षायां ` समानपदोपात्तं श्रवणमेव 
 वाक्योपात्तदरनापेक्षयाऽतिसनिहितं फलत्वेन सम्बध्येत । एवं च सनिरितफलाभावे व्यवहितस्यापि 
ग्राह्यतया स्वर्गाय्थं एव श्रवणविधिः। अतो न व्यर्थं इति यो ब्रूयात्‌ तं प्रत्याह 
- ब्रहम विचारयतोरिति॥ ब्रह्म विचारयतोः ब्रह्म विचारयितुमुपक्रान्तयोः। गुरोर्मौनम्‌, 
शिष्यस्य मौढ्यम्‌। चकारः पूर्वदूषणसमुचचये। यद्वोभयेषामुभयम्‌। ` 


ननु आपायमानं मौनं शब्दवक्तृत्वाभावो वा? वेदान्तरूपशब्दवक्तृत्वाभावो वा? 
्रह्मज्ञानेदेशयकराब्दवक्तृत्वाभावो वा ? नायः ; अज्ञेयत्वेऽपि ब्रह्मणस्तद्विचारे प्रवत्तयोर्दहनिवांहादि 
हेतुभूतशब्दप्रयोगे विरोधाभावात्‌। न द्वितीयः; ब्रह्माबोधकस्यापि वेदान्तरूपशब्दस्य 
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स्तुतरस्त्राधिकरणन्यायेन वचनोपपत्तेः। न तृतीयः ; इष्टापत्तेः । ब्रह्मणो ज्ञानाविषयत्वेन 
तज्ज्ञानोदेशेन शब्दप्रयोगस्य मयाऽनङ्गीकरणात्‌। नचैवं ब्रह्मविचारे वेदान्तवाक्यप्रयोगवेप्य््यमिति 
 बाच्यम्‌। वेदान्तवाक्यैरेव ब्रह्मविचारस्य विहिततया तत्प्रयोगसम्भवात्‌,. धेदान्त 
विज्ञानसुनिधिता्थाः' इति भ्रुतेरिति-चेत्‌, उच्यते। . उपक्रमादिलिङ्गकस्य त्रह्मज्ञानेच्छापूे 
 कोरितत्वरूपवेदान्तनिष्रह्मविषयकतात्पर्यावधारणरूपस्य विचारस्यासिद्धर्मौनरन्दार्थत्वेन 
विवक्षितत्वात्‌। ब्रह्मणोऽज्ञेयत्वे निरुक्तविचारस्यासम्भवत्स्वरूपत्वात्‌। मौढयशब्देन ब्रह्मज्ञान 
प्रागभावाभावोऽभिप्रेत इति न कथिद्‌ दोषः ॥ 


ब्रह्मजिज्ञासेति ॥ कृदन्तजिज्ञासाशब्दयोगे जिज्ञासाकममभूतव्रह्मगतकर्म॑त्वमभिदधाना ` 


बरह्मरान्दात्‌ षष्टी करतृ-कर्मणेः कृती?ति सूत्रात्‌। तस्याश्च प्रतिपदविधाना षष्टी न ` ५ 


समस्यते इति समासनिषेधेऽपि (कृ्योगलक्षणा षष्टी समस्यते”इति प्रतिप्रसवात्‌ समासे 
जाते ।सुपो धातु-प्रातिपदिक्योः' इति सूप्रेण षष्टीटोपे ब्रह्मजिज्ञासेति पदं निष्ययते 
एवं ब्रहमज्ञानमित्यपि। एवं च ब्रह्मजिज्ञासा" श्रह्मज्ञानमित्यादौ कर्म॑त्वार्थकषष्ठयर्थान्तमविण 
वाक्यार्थो न स्यात्‌। षष्ठचर्थान्तर्भावश्च समासराक्त्या वा पूर्वपदलक्षणया वा लुप्पषटीस्मृत्या 
वा॒षृष्ठर्थोपस्थितावित्यन्यदेतत्‌। ज्ञानापरपर्यायवृत््यव्याप्यत्वे ब्रह्मणो ज्ञानक्रिययाऽऽप्तुमिष्ट 
तमत्वरूपज्ञानकर्मत्वानुपपत््योक्तषष्टयथान्तभेविण वाक्यां न निष्यययेतेति भावः ।। तमेवेति ॥ 
कर्मणीति द्वितीया तङ्तन्यादिषु च सम्बध्यते॥ दृशोऽज्ञान इति॥ विरेषणाज्ञाने 
` विशि्ठज्ञानादिव्य्थः। ननु मैव दृशं ज्ञासीत्‌, तथापि वृत्तिव्याप्यत्वरूपोक्तरेतुः सुज्ञान 
एव, नहि दग्िषयत्वरूपं दृङ्यत्वमत्र॒हेतुत्वेनाभिप्रेतमित्यत आह - दग्िषयत्वेति ॥ 
अयम्थः- नात्र प्रकृतहेतोरज्ञानमापायते। पितु मिथ्यात्वे साध्ये वृक्तिव्याप्यत्वरूपं पारिभाषिकं 
 दृरयत्वं देतुकुवताऽपि प्रकृतिप्रत्ययावगतदग्विषयत्वरूपदर्यत्वमपि दुरपहवम्‌। परं तु तत्‌ 

तेन हेतुत्वेन नाभिप्रेतम्‌। एवं च हेतुत्वेनानभिमतोऽपि हग्विषयत्वरूप उपाधिर्यदि वृत्तिव्याप्यः 
तदा तदुपाधिविशेषणीभूतदशोऽपि वृत्तिन्याप्यत्वमवजंनीयमेव। यदि न वृत्तिन्याप्यः, तदा ` 
तदुपाधेनं मिध्यात्वसिद्धिः, भागासिद्धिश् स्यादिति। 


ननु शब्दाजन्यवृ्तिविषयत्वमेव दृदयत्वम्‌। अन्यथा शरविषाणं तुच्छमि'त्यादि 
दाब्दजन्यवृत्तिविषये तुच्छे व्यभिचारस्य दरुद्धरत्वापातात्‌। एवं च सति शुद्धस्य वेदान्त 
जन्यवृक्तिविपयत्वेऽपि न तत्र व्यभिचारः । शुद्ध-तुच्छयोः शन्दाजन्यवृत्तिविषयत्वानभ्युपगमात्‌। 
यद्वा - सप्रकारकवृत्तिविषयत्वमेव दृश्यत्वम्‌। प्रकारश्च सोपाख्यः कधिद्धर्मः। तेन 
निष्परकारकज्ञानविषयीभूते शुद्धे निरुपाख्यधर्मप्रकारकज्ञानविषयीभूते तुच्छे च न व्यभिचारः । 
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अभावत्वस्यापि सोपाख्यत्वादभावत्वप्रकारकज्ञानविषयीभूतेऽभावे न भागासिद्धिः। उपाख्यातु 

अस्तीति प्रतीतिपिषयत्वादि इत्यन्यदेतत्‌, तस्माद्‌ नोक्तो व्यभिचार इति चेत्‌, न। 
चाक्षुषताददाधटादिविपयक्वृत्तिविषयत्वाद्‌ ब्रह्मणस्तत्र॒ व्यभिचारस्य दुष्परिहरत्वात्‌! नच 
घटादिप्रत्ययेषु न ब्रह्म विषय इति वाच्यम्‌। तथा सति तव स्ववचनविरोधः स्यादित्याह 
स्वप्रत्ययेति ॥ पटादिसर्वपरत्ययविषयो ब्रदयत्ङगीवुर्वतां स्वाचार्याणां वचनस्यापि स्ववचनत्वात्‌ 
तद्विरोधः स्यादित्य्थः। नच विशिष्टं सरवंपरत्ययवेयम्‌, न शुद्धमिति वाच्यम्‌। ्रपशचस्य 
प्रविलयः शब्देन प्रतिपायते” इत्युत्तरार्धेन जगद्विटयापिष्ठानत्वोक्त्या सर्वप्रत्ययवेयस्य शुद्धत्वात्‌ । 
पूरवार्धेऽपि व्यवस्थिते इत्यनेनानुगतत्वोक्त्या शुद्धस्यैव प्रतीतेः ॥ 


ह्रयत्वं चेति ॥ वृत्तिव्याप्यत्वरूपमिति शेषः॥ व्यावहारिकमेवेति॥ नतु 
पारमार्थिकसत्ताकधर्मिसमसत्ताकम्‌, अतो न व्यभिचार इत्यर्थः ।। ब्रह्म-जगतोरिति॥ जगतो 
` व्यावहारिकत्वे सिद्धे तन्मध्यवर्तिनो वृत्तिव्याप्यत्वस्य हेतोः पारमार्थिकल्यावहारिक 
 योद्रंह्मजगतोवियमानस्यापि व्यावहारिकत्वं सिद्धयति। पारमाथिक-व्यावहारिकविभागश्चायापि 
न सिद्ध इत्यर्थः ¦ तथाच निच्चितसाध्याभाववति ब्रह्मणि निरुक्तदत्वभावस्य सद्दिग्धत्वात्‌ 
सन्दिग्धानैकान्तिकता स्यादिति भावः। यदि विपक्षे धर्मिंसमसत्त्वस्य हेतोवत्ति्न्यमिचारः, 
तदा गुञ्जापुञ्जारोपितवहौ वहित्वस्य धमिंसमसत्ताक्स्य व्यावदारिकोष्णत्वा 
भावसमानाधिकरणस्योष्णत्वेन व्यभिचारात्‌ वहित्वेनोष्णत्वानुमानं व्यावहारिकवह्लावपि न 
स्यादित्यपि दोषो बोध्यः॥ किञचेति॥ दूषकतीपयिके व्यभिचारे यदि धर्मिसमसन्ताक 
 हेतुवृत्तिरपेक्षिता, तर्हिं तादृशे बाधादिकेऽपि धर्मिसमसत्ता साध्येऽपेकषिता स्यात्‌, 
समानन्यायत्वात्‌। किञ्च गमकतौपयिके रूपे च पक्षवृत्तित्वादौ हेतोधमिंसमसत्ताकवृत्तिरपेक्षणीया 
 स्यादित्यर्थः। ततः; किमित्यत आह - तथाचेति॥ आत्मा स्वप्रकाशः अनुभूतित्वात्‌ 
व्यतिरेकेण घटवत्‌, इति त्वदुक्तानुमाने पक्षीकृत आत्मनि धर्मिसमसत्ताकस्य 
साध्यस्याभावोऽस्तीति बाधः स्यात्‌। तत्रैव धर्मिंसमसत्ताकस्यानुभूतित्वस्य हैतोरभावादसिद्धिध 
स्यात्‌। तत्र॒ देतुस्ताच्विकधर्मंहीन इत्यनेनोक्त॒ इत्यर्थः ॥ एवमिति ।॥ साध्याभाववति 
साधनाभावमात्रं नव्यभिचारः, किन्तु साध्याभाववति धमिंसमसत्ताकः साधनस्याभावो 
व्यभिचाराभाव इत्यपि स्यादित्यथः। तत्र॒ दोषमाह - तथाच दृरयत्वादीनामिति॥ 
वत्तिव्याप्यत्वादीनामित्यर्थः। साध्याभाववत्यात्मनि दृरयत्वादेः साधनस्याभावे विद्यमानेऽपि 
धर्मंसमसत्ताकत्वरूपविरेपणविरिष्टस्साधनाभावो नास्ति, इति व्यभिचार एव स्यादित्यमिप्रायः ॥ 
तस्मादिति ॥ त्वदुक्ते स्वप्रकाशत्वानुमानेऽनुभूतित्वहेतोर्व्यावहारिकस्यात्मनि पक्षे सत्त्वात्‌ यथा 
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नासिद्धिः तथा मिथ्यात्वानुमाने वृत्तिव्याप्यत्वस्य हेतोर्व्यावहारिकस्यात्मनि विपक्षे सत्त्वाद्‌ 
व्यभिचारो दुरुद्र इत्यर्थः ॥ अथ धमति ।। धर्मशब्दस्य सम्बन्धिशब्दतया समभिन्याहृतपरत्वेन 
घटादिधर्भिंसमसच््वरूपविरोषणविरिष्टस्य हेतोः पक्षे सत्त्वात्‌ नासिद्धिः । उक्तन्यायेनैवात्मपरतया 
धर्मशब्दस्य विपक्ष आत्मनि तत्समसत्त्वस्य देतोरभावाद्‌ न॒ व्यभिचारोऽपीत्यर्थः। 
व्यभिचारलक्षणान्तर्गतदेतौ धर्मिसमसत््वं विदोषणं प्रागभिहितम्‌। स्प्रति तु 
न्यायवाक्यान्तर्गतदेत्ववयवाथं प्रकृते हेतौ धर्मिंसमस्वं विदोषणमुच्यत इति भेदः ॥ तदीति ॥ 
 विषयत्वापरपरयायकर्म॑त्वार्थककृ्यप्रत्ययान्तेन वृत्तिव्याप्यशब्देन वृ्तिविषयत्वमभिहितम्‌। तथाच 
 धर्मिंसमसत्ताकत्वरूपविदोषणविरिष्टं विषयत्वमेव दैतुरस्तु, ताच्विकध्महीने च ब्रह्मणि 
ध्मिंसमसत्ताकस्य कस्यचिद्‌ धर्मस्याभावाद्‌ व्यभिचाराभावेन वृत्तीत्यस्य विदोषणस्य वेय्यमिति 
भावः। ममेति। ब्रह्मणि ताच्विकधान्‌ अङ्गीकतुः। दृष्टन्तेति। व्यावहारिकदश्यत्वाधिकरणे 
शुक्तिरूप्ये धर्मिसमसत्वस्य दृदयत्वस्पाभावादित्यथैः | 


व्यमिचाराभावं शङ्कते - नन्विति॥ साध्याभाववति गुद्धे हेतोरप्यभावः, देतुमति 
च विशिष्टे साध्यमपस्ति। अतो न व्यभिचार इत्यर्थः। उक्तं च संक्षेपदारीरके - 


"बहु निगय किमत्र वदाम्यहं श्रुणुत संग्रहमद्भय आत्मनि। 
सक्ट्वाड्मनसातिगता पितिः सकटवाङ्मनसव्यवहारभाक्‌ ॥'!† इति 


स्वत इति ॥ शुद्धे वृत्तिव्याप्यत्वरूपदेत्वभावे शुद्धासिद्धिप्रसङ्गादित्यर्थः॥ अज्ञात इति ॥ 
अन्यथा शुद्ध न दृङ्यमि!ति ज्ञानाविषयत्वाविरोषाच्छरद्धेतरस्मिन्नपि दृ्यत्वाभावसिद्धिः 
स्यादित्यर्थः ।। इर्यत्वनिषेधायेति।। वृत्तिव्याप्यत्वनिरेधायेत्यर्थः। 


ननु अभावबुद्धावधिकरणोपस्थितिरपेक्षिता, न॒ त्वभावप्राहकपमाणजन्याधिकरणोप 
स्थितिः  प्रमाणजन्या तदुपस्थितिबां १ आये वायौ रूपात्यन्ताभावघ्ाक्षुषो न स्यात्‌। 
द्वितीये गौरवम्‌। अधिकरणोपस्थितिश्च स्वतः स्पुरणरूपाऽस्ति इति सुबोधः। शद्धे 
वृत्तिन्याप्यत्वरूपहेतोर्व्यतिरेक इति शङ्कते - नचेति।। दरयत्वेति।। वृत्तिव्याप्पत्वरूपेत्यर्थः ॥ 
शुद्ध स्वप्रकारामिति।॥ विधि-निपेधयोरविषयस्य विधि-निषेधाभाजनत्वात्‌, अन्यथाऽति 
प्रसञ्जादित्यर्थः ॥। लाधवेनेति ॥ ब्रद्मण्यमिथ्यात्वसिद्धयर्थ वृत्तिव्याप्यत्वरूपं हदयत्वं ब्रह्मण्यनमिप्रितं 
मिथ्यात्वे प्रयोजकमभिदितं प्रेण। नचैतावताऽपि पेष्टसिद्धिः। लावेन स्फुरणमेव मिथ्यात्वे 
तन्त्रम्‌, नतूक्तं ददयत्वम्‌। एवं चाद्दयमपि ब्रह्य स्वतःस्फुरदपि स्फुरणरूपमिथ्यात्वप्रयोनकवत््वात्‌ 
मिष्यैव, नतु परतः स्फुरद्प्यादिमात्रमित्यपि स्यादित्य्थः। ननु न ठघुनोपि स्फुरणस्य 
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मिभ्यात्वग्रयोजकत्वम्‌, कि तर ! गुरुणोऽप्युक्तद्दयत्वस्यैव । अन्यथा ब्रह्मणोऽपि मिथ्यात्वापत्तौ 
तत्सत्यतापराणां “सत्यं ॒ज्ञानम्‌' (तत्सत्यमि?त्यादिग्ुतीनामुपरोधः स्यात्‌, अत उक्तम्‌ 
- तत्सत्यत्वभ्रुतिस्तविति ॥ तद्रयोगवैयथ्याचेति।। वाक्यस्थानां पदानां संभूयैकार्थप्रति 
पादकत्वरूपमेकवाक्यत्वं न॒ स्यादित्यर्थः ॥ व्यततिरेकेति।। व्यतिरेकसदहचारज्ञानस्यापि 
व्पापिग्रहदेतुत्वादित्यर्थः। 


त्र वदन्ति - वृत्तिकाले वृत्तिरूपेण धर्मेण शूद्धत्वासम्भवात्‌ शुद्धस्य वृत्तिविषयत्वं 
न॒सरम्भवति, अतः शुद्धं ॒स्वप्रकाशमि'ति वाक्यस्य लक्षणयाऽरुद्धत्वमस्वप्रकाशत्व 
` व्यापकमित्यर्थः । तथाचाशुद्धत्वव्यावृत्या शुद्धे स्वप्रकाराता पर्यवस्यति। यथा 
भेदनिपेधादभिनत्वम्‌। नच - शुद्धपदेनाभिधया लक्षणया वा शुद्धाप्रकादो तद्योगवेयर्थ्यमिति 
वाच्यम्‌। पर्यवसिता्थमादाय सार्थकत्वोपपततेः। एवं च शुद्धं न दृरयं न मिथ्ये^त्यस्याष्यशद्त्वं 
हृदयत्व -मि्यात्वयोव्यापक्मित्येतत्परत्ेन शुद्धे दश्यत्व-मिथ्यात्वयोर्व्यतिरेकः पर्वस्यती”?ति। 


अत्र ब्रूमः । न तावदस्वप्रकाशत्वागुद्धत्वयोर्व्याप्य-व्यापकमावग्रहमात्रेण शुद्धे स्वप्रकाराता 
पर्यवस्यति। किन्तु शुद्धेऽस्वप्रकारत्वव्यापकस्यागुद्धत्वस्य व्यावृत्तौ ज्ञातायामेव। तथाच 
व्यापकव्यतिरेकग्र हाथमाव्यक शुद्धज्ञानम्‌। किं चस्वप्रकारत्वाशुद्धत्वयोर्व्याप्यव्यापक 
भावग्रहोऽपि तदुभय्यतिरेकयो; शुद्धत्व-स्वप्रकाशत्वयोः शुद्धे सहचारग्रह सत्येव, इति 
घट्कुटीप्रभातवृत्तान्तः । | 


ननु न मिथ्यात्व-ददयत्वव्यतिरेकयोः सहचारग्रहपिक्षा। सा दि निश्ितसाध्याभाववति 
साधनग्रहेण व्यभिचारज्ञाने सति स्यात्‌। नचात्र साध्याभावनिश्यः शुद्धे सम्भवति। 
नवा तत्र हेतुग्रहः सम्भवति। कुद्धस्याज्ञेयत्वादित्यत आह - विरिष्टज्ञान इति ॥ 
मा भूत्‌ केवलस्य शुद्धप्य ज्ञानम्‌, तथापि शुद्धे व्यभिचार एव । अशुद्धस्य विरिष्टस्य 
 ज्ञेयत्वेनैव तदनुगतस्य शुद्धस्य विरेष्यस्य ज्ञेयत्वादित्यर्थः ।॥ नच विष्णव इति।॥ तथाच 
विष्ये शद्धे देत्वगमरनात्‌ न व्यभिचार इत्यर्थः॥ देवतात्ववदेयेति॥ किगोषणस्य 
 मिध्यात्वाद्निद्धिभेत्यपि व्ष्ट्यम्‌। घटत्वादीति॥ तथाच विगोष्यस्य घटस्य न मिथ्यात्वं 
स्यादित्यर्थः । दङ्यत्वम्‌ वृत्तिव्याप्यत्वरूपम्‌।। विशिष्ट इति ॥ तथाच षिगष्यांरो यदज्ञानविरोधि, 
तदेव विरिष्टज्ञानमावदयकमित्यर्थः; ॥ ननु विरिष्टज्ञानानन्तरमव्यवधानेन विशेष्यज्ञानमुत्पयते, 
तत॒ एव विोष्यविषयकाज्ञानादिणिवृत्तिः, नतु विरिष्टज्ञानादित्यत्त आह - दण्डीति ॥ 
 तथाचान्यवहितविरोष्यज्ञानकल्पनमप्रामाणिकमिति भावः। पएतेनेत्यस्य विवरणम्‌ - 
अनुभवविरोधादिनैवेति ॥ विरिज्ञानेनैव विगेष्यमपि ज्ञातमित्यनुभवेन ज्ञातत्वरूपविषयत्वस्य 
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रिरोष्येऽपि स्तादित्यथैः ॥ अत एवेति॥ विरिष्टस्य द्दयत्वे विरष्यस्य दरयत्वादेगेत्यर्थः ॥ 
 साक्ल्येनेति।, प्रतीतार्थासम्भवादित्यर्थः। भ्रुतेरान्तरानुपपत्ति चाह - अन्यथेति ॥ यत्पदादिना 
शुद्धस्य ब्रह्मणोऽग्रतिपादने शुद्धे ब्रह्मण्यद्यत्वं न सिद्धचेदित्य्थः ॥ 


| एतेनेति ॥ उपदहितस्य इर्यत्वे शुद्धस्य तदुपधेयस्यापि दङ्यत्वमवजंनीयमेव। तस्य 

च मिध्यात्वाभावाद्‌ व्यभिचार वेत्यर्थः । चरमवृ्ते्र॑लयेतराविषयकत्वे सति ब्रहमविषयिकायाः 
परिरोषेणापि शुदधविषयकत्वं वाच्यमित्याह - चरमवृत्तेरिति॥ यद्वा - अस्त्वेतद्‌ यथा 
तथा वा। विदिष्टदिषयकवृत्तौ विगेष्यप्य शद्धात्मनो विषयत्वात्‌ तत्र व्यभिचार इति । 
अविरिष्टविषयचर मवृत्तिविषयत्वात्‌ शुद्धात्मनि स्पष्टो व्यभिचारः। ननु चरमवृत्तिरपि 
पिरिष्टविषयेव, इति कस्यचित्‌ समाधानमाङङ्व निराकरोति - एतेनेति। 
चरमवृतेरविदिष्टविषयत्येन वक्ष्यमाणनेत्यर्थ;। तदेवाह - चरमवृत्तेरिति।॥ स्वम्‌ चरमवृत्तिः ॥। 
स्वपकारात्वस्येति ॥ स्वस्मिन्‌ स्वस्य विषयत्वाङ्गीकारादित्यर्थः।॥ भप्रमात्वस्य चेति॥ 
 मिथ्याभूतचरमवृत्तिविषयत्वादित्य्थः। उपलक्षणमेतत्‌ - शाब्दबोधे शब्दानुपस्यिताभाननियमेन 
वत्तेः शब्दानुपस्थितायास्तत्र भानानुपपततेः। न वा ॒ततोऽनज्ञान-तत्कार्यनिवृत्तिः स्यात्‌ । 
अज्ञान-तत्कार्याविषयकवृतेरेव तदुभयनिवर्तकत्वात्‌। अन्यथा - अहमज्ञोऽयं घटः 
 इत्यादिज्ञानानामप्युपदितविषयत्वेनाज्ञाननिवतंकत्वप्रसङ्गः ॥ बहिभवि चेति॥ चरमवृत्तेः 
 स्यषिपयवदिभेवि चरमवृत्तिविषयस्य निष्प्पश्वस्य सत्यत्वाद्‌ व्यभिचार इत्यर्थः । = 


ननु न चरमवृत्तिः स्वविषयान्त्गता।. नापि तद्विषयस्य सत्यत्वम्‌ वृत्तेः 
 शाब्दवृत्तावनवभासमरानाया एवोपधायकत्वाभ्युपगमात्‌। तदुक्तं कल्पतरौ - शुद्धं ब्रह्मेति 
विपयीकुर्वाणा वृत्तिः स्वस्वेतरोपाधिनिवृत्तिरेतुरुदयते ; स्वस्या अष्युपापित्वाविरोषात्‌। एवं 
च नानुपहितस्य विषयता; वृत््युपरागोऽत्र सत्तयोपरयुज्यते, नतु भास्यतया विषयकोरौ 
प्रेयोने"ति। अयमभिप्रायः- यथाऽन्ञानोपहितस्य साक्षिखेऽपि नाज्ञानं साक्षिकोटौ प्रविदाति 
नइत्वात्‌ किन्तु सा््यकोटावेव। एवं वृ््युपहितस्य विषयत्वेऽपि न वृत्तर्विषयको रौ प्रविराति। 
स्वविपयत्वानुपपत्तेः । किन्तु स्वयमविषयोऽपि चैतन्यस्य विषयतां संपादयतीति न काप्यनुपपत्तिः 
 इि। | | 


त्र ब्रूमः। यदि वृत्तिः स्वसनिधिमात्रेण चैतन्यस्य स्वोपहिततां संपाय 
स्वपमुपाध्यविषयाऽपि सत्युपहितमिथ्याभूताथविषया भवति, तदाज्ञानमपि स्वसनिधिमात्रेण 
चैतन्यस्य ` स्वोपहिततां संपायाज्ञानाविषयकं सदज्ञेयविष्यकं स्यात्‌, इति 
मिध्याभूताथविषयकमेवाज्ञानं स्यात्‌। नतु शुद्धविद्धिषयकम्‌। उक्तविधया मिथ्यामूतार्थाभितं 
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च स्यात्‌, नतु शुद्धबिदाभ्रितम्‌। इष्टं चाज्ञानस्य शुद्धचिदाभ्रयविषयत्वं परेषाम्‌। यदाहुः- 


“अभ्रयत्व-विषयत्वभागिनी निरविरोपपितिरेव केवला। 
एूर्वसिद्धतमसो हि प्रन्चिमो नाञ्रयो भवति नापि गोचरः ॥* इति । 


तथाचापसिद्धान्तः | 


ननु अज्ञानमपि स्वोपथानदशायामेव ब्रह्म विषयीकरोति। स्वानुप्धानदशायां 

स्वस्यैवाभावात्‌। तथाच ज्ञानाज्ञानयोरुभयोरप्युपाध्यविषयत्वे सत्युपहितविषयत्वात्‌ 
समानविषयत्वमपि। अत एवोपाधिविषयज्ञानानि नाज्ञाननिवतंकानि ; अज्ञानस्योपाध्यविषयत्वेन 
समानषिषयत्वाभावात्‌।  समरानविषयत्वेनैव त्योर्निवर्त्य-निव्तंकभावात्‌। मैवम्‌। 
शुद्धधिदाश्रयविपयमज्ञानमिति सिद्धान्तमङ्गग्रसङ्गात्‌। भन्योन्या्रयाच्च। तथादि - ठल्न्य 
उपहिते वििषयेऽज्ञानस्वरूपसिद्धिः, अज्ञानस्वरूपे च सिद्धे तदुपहितरूपविषयसिद्धिरिति। 
` . एवमुपदिताश्रयत्वेऽप्यन्योन्याश्रयः। कंच वृततरप्यन्योन्याश्रयादेव नोपहितविषयत्वम्‌। तथादि 
- अनुपदितस्य शुद्धस्य वृत्त्यविषयत्वेन चैतन्यस्य चरमवृत्तिविषयत्वाय तटस्थयाऽष्युत्यजया 
 वृत््योपहितत्वम्‌, उपरिते सति चैतन्ये तद्विषयकवृत्युत्पत्तिः। निरविषयकवृत्तरनुत्पादात्‌। एवं 
च चेतन्यस्य विषयत्वे तद्विषयकवृत््युत्पत्तिः, वृत्युत्पत्तौ च चैतन्यस्य वृत््यधीन 
विष्रयत्वमित्यन्योन्याम्रयः । तस्मात्‌ कद्धस्यैव चैतन्यस्य चरमवृत्तिविषयता। तस्य चामिष्यात्वाद्‌ 
` व्यभिचार एवेति साधूक्तम्‌ - वव्यभिचारानुद्धारादि!ति॥ 


नच स्वरूपेणेति ॥ विरिष्टाविषयकवृत्तिव्यात्वमेवेत्यर्थः॥ ब्रह्म व्िति।। विरिषटविषय 
` वृत्तिव्याप्यमेवत्यर्थः | निर्विकल्पकेति । निविंकल्पकाभावपक्षे विदिष्टाविषयवत्तेरभावाद्‌ घटादौ 
सर्वत्र रैत्वसिद्धिः। निर्विकल्यकसद्धावपक्षे नित्यातीद्धियस्य विविष्टमात्रविषयकानु 
मित्यादिविषयत्वात्‌ तत्र भागासिद्धिः ॥ नहीति ॥ लिङ्गादिविशेषदशंनस्य विरिष्ज्ञानसामग्रीत्वात्‌ 
ततो नानुमितिरूपा निर्विकल्पकधीरित्यरथः। 


ननु स्वाभिन्रेतरविशेषणप्रयुक्तविरिष्टा विषयकवृज्तिव्याप्यत्वमुक्तरेत्वर्थः । तथाच निविकल्पका 
भावपक्षेऽपि घटादौ नासिद्धिः। शरोऽयमि!ति वृत्तिमादाय निरक्तहेतोस्तत्र सत्त्वात्‌। 


`  इदन्तादेएपि स्वाभिन्त्वात्‌। नित्यातीन्दियस्यापि नत्तत्यदजन्यतक्तदर्थमात्रगोचरस्मृतिपिषयत्वेन 


तत्रापि नासिद्धिः। देन्दियके धटादावतीन्दरिये धर्मादौ च पटत्वादेधर्मत्वदेश्च किगोषणस्य 
` धटादिधरम्यायमिनत्वात्‌, धर्म -धर्मिणोरभेदात्‌ स्वाभिननेतरद्‌ यद्विशेषणं पटत्वादि, तत्युक्तं 
यद्विशिष्टं पटादि, तदविषयकं यद्‌ विशिष्टं ज्ञानं घटोऽयमिति प्रत्यक्षम्‌, धरमंपदजन्या 
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धर्म॑ इति स्मृतिः, तद्विषयत्वाद्‌ घटादेर्धमदिश्च न तत्र हैत्वसिद्धिः। ब्रह्मणस्तु स्वाभिनं 
` यदानन्दादि, तदितरद्‌ घटादि, त्युक्तं विरिष्टं धटादिविशिष्टभूतलादि, तद्विषयक एव 
ज्ञाने भानम्‌; सर्वस्यापि ब्रह्मविषयक्प्रत्ययस्यान्यनिबन्धनविदिष्टविषयकत्वात्‌। एवं च ब्रह्मणि 
हेत्वभावादेव न व्यभिचार इति - चेत्‌, यैवम्‌। ब्रह्ममात्रविषयक्वेदान्तजन्यनिरुक्तवृत्तिमादाय 
न्यभिचारतादवस्थ्यात्‌ | 


ननु वेदान्तजन्या वृत्तिरपि वषिरिष्टविषयैव, इति न व्यभिचार इति - चेत्‌, 
मेवम्‌। तद्विशिष्टमकल्पितम्‌ १ कव्पितं बा ! नाद्यः। ब्रह्मणोऽखण्डार्थत्वहानिप्रसङ्गात्‌। न 
द्वितीय इत्याह - वेदान्तानामिति)। कव्पितविरिषटपरत्वादित्यर्थः ॥ तरतीति ।। शोकरूपाज्ञानस्य 
तरणरूपिवृक्तिं प्रति साधनत्वेनोक्ताया आत्मविदो नः तावदात्मविषयकभ्रमत्वं युक्तम्‌। 
भ्रमस्याज्ञानानिवतंकत्वात्‌। किन्तु सा प्रमैव प्रमात्वं च तस्याः कल्मितविरिष्टाविषयत्वेनैव। 
तस्मात्‌ वेदान्तानां कल्पितविरेषविनिगरक्तशुखद्रह्मज्ञानजनकत्वमेव, इति तत्र व्यभिचार इति 
भावः। गोक्षसाधनेति प्रमाविदोषणम्‌॥ | 


किञेति॥। मौनं गौढचमित्यत्रमौढयशब्देन ब्रह्यज्ञानप्राममावाभाव आपादितः, इति 
नात्र पुनरुक्तिः ज्ञानस्येति ॥ नच - मूटाज्ञानमपि स्वोपदितज्ञेयत्रह्मविषयकमेवेति 
 ममानविषयतता ज्ञानाज्ञानयोरिति वाच्यम्‌ अज्ञानस्य शुद्धविदाश्रयविषयकत्व 
सिद्धान्तभङ्गस्यान्योन्याश्रयादेधोक्तत्वात्‌। कि चैतावताऽपि न ज्ञानाज्ञानयोः समानविषयत्वम्‌। 
तथाहि - अज्ञानं हि स्वरूपसदज्ञानोपदितब्रह्मविषयम्‌। वृत्तिस्तु स्वरूपसदवत््युपरितत्रह्मविषया । 
अन्यथा वृततर्मि्पाभूतार्थविषयकत्वं त्वदभिमतं न स्यादिति। ननु न ज्ञानस्याज्ञान 
समानविषयकतेनाज्ञाननिवतेकता, कत्वज्ञानविष्रयान्यादिषयककज्ञानत्येन। घटादिज्ञाने तथेव 
कल्पनात्‌। एवं च॒ ब्रह्मज्ञानमप्यज्ञानविषयब्रह्मन्याविषयकम्‌, इति भवति ब्रह्मज्ञान 
निवर्तकमित्याशड्ून्य निराकरोति - नचेति।। दीपेच्छादाविति।॥ तथाच समानविषयकत्वेनैव 
्ञानस्याज्ञाननिवतंकता, नतूक्तरूपेण। तस्य॒ गुरुतया तेन॒ सूपेणाज्ञाननिवर्तकतायाः 
काप्यदरानादित्यर्थः । रक्तरूपस्यान्यापतिमप्याह - घट-पावितीति॥ ब्रह्मज्ञानस्येति॥ 
वेदान्तजन्यवृत्तयव्याप्यत्वे ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य ब्रह्चेतराविषयकस्य ब्रह्मापिष्रयकतया निर्विषयत्वापत्तौ 
घटवद्‌ ज्ञानत्वानुप्पत्ति; । स्व-पराविषयकं ब्रह्मरूपं ज्ञानमसम्भवीति वक्ष्यमाणन्यायेन वृत्तेरपि 
तथात्वस्य व््यमाणप्रायत्वादित्यर्थः। केचितु वक््यमाणत्वादित्येतदप्रन्थस्वारस्याद्‌ 
्रह्मरूपज्ञानपरतया पएतदुप्रन्यम्‌ व्याचक्षेते। तत्तु पूर्ोत्तिरासङ्गतत्वादुपेक्षणीयम्‌ ॥। 
वक्ष्यमाणत्वादिति ॥ जडत्व हेतुभद्गे ४ 
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अज्ञानेन समानविषयत्वाभवेऽपि ब्रहाज्ञानस्य तनिवर्तंकत्वगस्तु, तावता नोक्तव्यभिचार 
इति शङ्कते - अथेति ॥ अन्यत्रज्नानस्याज्ञानसमानविषयकत्वेन तनिवर्तकत्वेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य 
 ब्रह्माकारत्वमात्रेण ब्रह्माज्ञाननिवर्तकत्वमस्तवित्य्थः॥ तचेति।॥। शगमुद्वादिज्ञानस्य 
राशभङ्गादिसनिकर्षाजन्यत्वात्‌ न तप्य ॒तद्विषयत्वमित्यर्थः॥ स एवेति ॥ आत्मैवाकाो 
ज्ञानस्येति वा १ आत्मातिरिक्त आत्माकार एव ज्ञानस्याकार इति वा ! आत्म-तदाकाराभ्यामन्य 
भात्मारारसदश आकारो ज्ञानस्येति वा? इत्य्थः।। वृत््यनाधितस्येति।॥ आका 
ह्याकारिणमाग्रयते। नच ब्रह्म वृत्तिरूपमाकारिणमाश्रयति। अतो न रहय वृत्तेराकार 
इत्यर्थः ॥ˆ साकारवादापातादिति ॥ ज्ञानस्येति शेषः ॥ जडायाकारेति॥ जडानानन्द ` 
परिच्छिनानृतरूपाकारयुक्ताया वृ्तत्रह्यसम्बन्धिज्ञानानन्दापरिच्छि्सत्य रूपाकारयुक्तत्वं न 
सम्भवतीत्यर्थः । ननु नासराधारणो ज्ञानानन्दादिरात्माकारो वत्तेराकार इति ब्रूमः! अपितु 
साधारणसत्तादीति। तत्राह - सत्येति॥ ननु प्राधारणासाधारणाकाराभ्यामतिरिक्तोऽन्य 
एव ॒संस्थानविरोषादिरात्माकारो वृत्तेराकारः, इत्यत आहं - आत्मनो निराकारत्वाचेति ॥ 
संस्यानायाकाररहितत्वाचेत्यर्थः;। अत॒ एेत्युक्तमेव हेतुं विशदयति ज्ञानानन्दादिनेति।। 
तस्मादिति॥ ब्रह्ज्ञानस्यापीति शेषः। अन्यस्य तदाकारत्वस्यासम्भवादित्यर्थः। अनिर्वचनीय 
त्वादिकममिति।॥ आदिपदेन ज्ञाननिवरत्यत्वादिकम्‌। प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिपेधप्रति 
योगित्वादिरूपमिथ्यात्वस्य साध्यस्य तुच्छेऽपि सत्वात्‌ तत्र न व्यभिचार इत्यर्थः ॥ तुच्छे 
 स्राध्याभाववति हेतुमुपपादयति - असद्वैलश्षण्येति ॥ 


रग्विषयत्वमात्रमिति॥ वृत्तिव्याप्यत्वमित्य्थः। तदभिव्यक्तमिति॥ वृत्या वा 
वृत्तिपरतिफएलितचैतन्येन बाऽभिव्यक्तं -घटादिविषयाधिष्ठानचैतन्यं फलम्‌! तदेव 
घटादेर्भासकमित्यर्थः। समुदितोऽमिज्ञाभिटपनं प्रवृत्तिरादानात्मा व्यवहारः फलं वा ? यथासम्भवं 
वा! आद्य आह - हानादेरिति॥ एकदेशाभावात्‌ समदासो गगनादावसिद्ध इत्यरथः । 
द्वितीय आह - अभिटलापस्य चेति॥ अभिनज्ञाभिटापरूपव्यवहाख्याप्यत्वरूपं एटव्याप्यत्वं 
हेतुरात्मनि व्यभिचारीत्यर्थः ॥ नित्यातीन्दिय इति॥ भपरोक्षैकरसवैतन्यरूपफटव्याप्यत्वे ` 
 नित्यातीन्दियस्याप्यपरोक्षत्वं स्यात्‌, इत्यतो न तत्र॒ हेतुरस्तीति भावः। 
नित्यातीन्दरियस्याप्यपरोक्षत्वमस्तीति शङ्ते - तदपीति॥ तथाच नासिद्धिरिति भावः॥ 
योगिप्रत्यक्षगम्पतयेति ॥ यत्रप्यतिरायो दष्टः स स्वार्थानतिलङ्नादि!ति न्यायेन योगिनो 
योगप्रभावेण दूरादपि प्ररयन्ति, भृण्वन्ति चेत्येव, न पुनश्क्षुषाऽपि भृण्वन्ति, घ्रोत्रेणापि 
पदयन्ति, अतीद्धियमपि चैन्दियं कुर्वन्ति ; स्वभादातिक्रमापातादित्यर्थः ॥ प्रभषकदेश इति ॥ 
ननु साक्षिवे्यान्तःकरणवृत्तेरनद्गी करेऽप्यपियावृत्तेः परैरङ्ीकारादवियावृत्तिप्रतिफलितचिदपि 
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साध्यत्वात्‌ फलम्‌, इत्यविद्यादि शुक्तिरूप्यायपि फटव्याप्यमेवेति चेत्‌, न । 
तथाप्यवियावृत््यादावसिद्धिरेव । अन्योन्याश्रयादेः। अवियावृत्तौ मानाभावाचेत्यर्थः ॥ 


नित्यातीन्दियमिति।॥ नित्यातीद्धियवद्‌ ब्रह्मणोऽपि ज्ञातत्वेन वाऽज्ञातत्वेन वा 
 साक्षिषिषयत्वस्य त्वयाऽप्यङ्गीकार्यत्वाद्‌ ब्रह्मणि व्यभिचार इत्यर्थः। ननु न चिद्रूपस्य 

 शु्धरह्मणशचिद्धिषयत्वम्‌ ; भेदाभावादित्याशङ्क्य निराकरोति तद्वयवहारजनन इति । तदविषयत्वे 
तद्विषयकव्यवहाराजनकत्वमेव प्रयोजकम्‌, नतु तदभिननत्वम्‌। अभिधेयत्वरूपाभिधान 
विपयेऽभिधाने व्यभिचारात्‌। तथाच भेदाभावरूपहेतौ तद्विषयकव्यवहाराजनकत्वमुपाधिरित्य्थः । 
असिद्धिमप्याह - कव्पितभेदेनेति।॥ कलव्पितभेदस्य सत्त्वाद्‌ मेदाभावरूपहेतुरसिद्ध इत्यर्थः । 
ननु कल्यितभेदो न भेदकार्यक्षमः, इत्यत उक्तम्‌ - लिङ्ग-लिद्गिभाववद्‌ ज्ञातू-ज्ञेयभाववचेति 


च।॥ ननु विषय विषयिणोः. कल्पित्मेदस्याप्यभावे कथं विषय-विषयिभाव इत्यत उक्तम्‌ 


स्वाकारवृत्तिप्रतिफलितिद्विषयत्वसम्भवाचेति ॥ वृत्तिप्रतिफलितचितः शुद्धात्मनः सकाशात्‌ 
 कल्पितभेदवत्वेन विषयित्वं सम्भवतीत्यर्थः। यद्वा पूरादाहतानुभवबलात्‌ बिद्रुपस्याप्यात्म 
नधिद्धिषयत्वमज्ञातत्वादिना नित्यातीन्धियवत्‌ परैरङ्गी कर्तव्यमित्येव न, अपितु धटादिवदात्मनः 
स्वाकारवृत्तिप्रतिफलितचिद्विषयत्वमपि स्वीकर्त॑व्यमेव । तथाच पूर्वोक्तस्य फलव्याप्यत्वस्य हेतोरपि 
शुद्धे ब्रह्मणि व्यभिचारघरत्यभिप्रायेण स्वाकारवृत्तिप्रतिफलितविद्विषयत्वसम्भवाचेत्युक्तम्‌ ॥ 
अन्यथा चिद्विषयतवेत्येवावक्यत्‌। ननु आत्माकारवृत्तौ चितः प्रतिफलनेऽपि नात्मनः 
स्वाकारवृत्तिफलितयिद्िषयत्वमस्ति ; प्रयोजनाभावात्‌, इति नोक्तहेतोर्व्यमिचार इत्यत आह्‌ 
अन्यथेति ॥ तया स्वाकारवृत्तिप्रतिफलितचिता। धटादाविवात्मन्यप्यस्त्येव स्वाकारवृत्तिप्रति 
 फलितचिद्विषयत्वस्य प्रयोजनं स्वविषयकाज्ञाननिवृत्तिरित्यर्थः। ननु आत्मनश्चिद्िषयत्वं 
 विनाऽप्यात्माकारवृत्तेरेवात्माज्ञाननिवर्तकत्वमस्वित्यत आह - तदाकारवृत्यैव चेति॥ घटादेरपि 
स्वाज्ञाननिवतंकस्वाकारवृत्तिविषयत्वमात्रमेव, नतु विद्विषयत्वमित्यापातेनासिद्धिरित्य्थः। ननु 


[ि घटाकारवृत्तौ चित्प्रतिफलनं पिना नाज्ञाननिवृत्तिः। वृत्तिमात्रस्याज्ञानानिवर्तकत्वात्‌ 


 आत्माकारवृत्तौ तु विदयमतिफलनं विनाऽपि वृत्तिमात्रेणात्मस्वरूपस्फुरणसहिते 
नाज्ञाननिवृत््ुपपत्तिः। अतो नात्मनि व्यभिचारः, न वा घटादावसिद्धिः, इत्यत आह ` 
- अनज्ञानाविरोधीति।॥ धटाकारवृत्तौ वितपरतिफलनं विनाऽपि वृत्तिमात्रेण घरस्वरूपस्फुरण 
सहितेनाज्ञाननिवृत्तिरित्यस्यापि वक्तुं सुवचत्वेनासिद्धिस्तदवस्थेत्यर्थः। घटो न स्फुरणरूपः, 
तस्मिन्‌ सत्यप्यज्ञानदङनात्‌, इति यदि, तदाऽऽत्माऽपि न स्फुरणरूपः ; तस्मिन्‌ 
सत्यप्यज्ञानदरानादिति तुल्यम्‌। केवल आत्मा स्फुरणरूपोऽपि नाज्ञानपिरोधी, किन्तु, 
वृक्षिसहित इति यदि, तदा स्पुरणरूपोऽपि घटः केवलो नाज्ञानविरोधी, किन्तु वृत्तिसदित 
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इत्यपि तुल्यमित्यमिप्रायेणोक्तम्‌ - अज्ञानाविरोधिस्फुरणरूपत्वस्य चेति॥ तथाचासिद्धिभयेन 
घटाकारवृत्ताविवात्माकारवृत्तावपि बिद्यरतिफलनमवदयमङ्गी करणीयम्‌। एवं चात्माऽपि धटादिरिव 
स्वाकारवृत्तिप्रतिबिम्मितविषयः, इति शुद्धात्मनि निरुक्तदैतोर्व्यभिचार इत्यथः । 


एतावता धटादौ स्वाकारवृत्तिप्रतिफलितचिद्धिषयत्वमभ्युपेत्य तन्न्यायेनैव शुद्धात्मनोऽपि 

स्वाकारवृत्तिप्रतिफणितचिद्विषयत्वमापाय रूद्धात्मनि व्यभिचार आपादितः। संप्रत्यात्मनीव 
घटादावपि स्वाकारवृत्तिप्रतिफलितचिद्िषयत्वं नास्ति तथाचासिद्धिरिति वक्तुं घटादौ ` 
. स्वाकारेन्दियजन्यवृत्त्यतिरिक्तम्‌, स्वाकारवृत्तिपरतिबिम्बितचैतन्यरूपं वा, तादृशवृत््यभि 
व्यक्तचैतन्यरूपं वा ज्ञानान्तरं नास्ति, प्रयोजनाभावादित्याह अस्फुरणरूपेष्पित्यादिना ॥ 
तादृरवृत्तिरूपज्ञानातिरिक्तं॒तादृशचैतन्यरूपं ज्ञानं कि वृत्तिविषये घटादौ व्यवहारार्थं वा 
कल्प्यते १ अनुभवबलाद्वा ? भ्रुतिबलाद्वा १ आपरोक्ष्यार्थं वा १ नाय इत्याह - अएुरणरूपेषिति ॥ 
` इन्दरियजन्यान्तःकरणवृत्तावेव चिदतिफलनम्‌, न त्वनुमित्यादिरूपान्तःकरणवृत्ताविति ` 


परसिद्धान्तः। तथाच यथाऽनुमित्यादिविषये वृत्तिप्रतिफलितविद्विषयत्वा्यभावेष्पि बन्द्यादौ 


` प्रवृत्तिरूपव्यवहारः, तथैद्धियकेष्वपीन्दरियजन्यवृत्तिप्रतिफलितचिद्रिषयत्वादिकं विनाऽपि 
 स्वाकारेन्दियजन्यवृत्तिमात्राद्‌ घटादिषु व्यवहारोऽस्तु। एवश्च वृत्तिप्रतिफएलितघिद्विषयत्वादिकं 
धटादावसिद्धमित्यथः। ननु विनज्ञानादिधरुतेः स्फुरणरूपात्मनि वृत्तिमात्रात्‌ मया 
व्यवहारस्याङ्गीकारेऽप्यनेवंविधे घटादौ न तद्‌ युक्तम्‌, अत उक्तम्‌ - भस्फुरणेत्यादि॥ 
एन्दरियवदतीन्दियस्याप्यस्फुरणरूपत्वापिरेषादित्य्थः । 


 अनुभवबलादिद्धियजन्यवृत््यतिरिक्तं ॒निरुक्तवेतन्यरूपं ज्ञानं कल्प्यत इति द्वितीयपक्ष 
निराकरोति घटादाविति ॥ घटादौ निरुक्तचेतन्यरूपज्ञानस्याननुभवात्‌। ननु घटादावज्ञाननिवृत्ति 
 सहेतुका निवृत्तित्वात्‌ घटनिवृत्तिवदित्यनुमानेनेतरपरिरेषसदहितेन निरुक्तवैतन्यरूपज्ञान 
मज्ञाननिवर्तंकत्वेन घटादौ सिद्धमनुभूयत इति - चेत्‌, न; विषयाकारेन्दरियजन्य 
` वृत्िप्रतिबिग्यितचैतन्यरूपस्य विरिष्टस्याज्ञाननिवर्तकत्वं किं विरेष्यभूतचैतन्यस्याज्ञाननिवर्तकत्वेन 
वा ? विरोषणीभूततादृशवृत्तेरज्ञाननिवर्तकत्वेन वा ? मिकितस्योभयस्य तथात्वेन वा १ नाद्यः । 
चेतन्यमात्रस्य त्वन्मतेऽज्ञानस्फोरकव्वेनाज्ञानाविरोधित्वात्‌। न द्वितीयः। परिदेषासिद्धेः। न 
तृतीयः। आवरयकवृत्तेरेवाज्ञानविरोधित्वेनाज्ञाननिवर्तकत्वात्‌। तथाच घटादौ निरुक्तवेतन्य ` 
रूपन्ञानस्योक्तविधयाऽज्ञानविरोधित्वाभावाद्‌ नोक्तानुमानेन तादृराचैतन्यरूपस्य ज्ञानस्यानुभव ` 
इति भावेनोक्तम्‌ - अज्ञानाविरोधीति॥ 


 ॥ अन्यथेति ॥ अन्यथोपपन्ना . ज्ञाननिवृत्तिरूपरकार्यकम्‌ अज्ञाननिवृत्तिरूपकारयां 
जनकमिन्दरियजन्यवृत्तिन्यतिरिक्तं॒त्मतिफलितचेतन्यरूपं वया, तव्यङ्गयचेतन्यरूपं वा ज्ञानं 
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यदि घटादौ कल्येत, तदाऽन्यथोपपनद्वषेच्छादिनिवत्तिकार्यवं पेच्छादिनिवृन्िरूपकाया 


 जनकमिच्छायाकारान्तःकरणवृत्तिप्रतिफलितं तवयङ्गवं वेच्छाद्रेषादिकं कल्प्यं स्यात्‌। 


तथाऽन्यथोपपनवन्हयाद्प्वृत्तिरूपकार्यकं वन्ह्यादिग्रवृत्तिरूपकार्याजनकं ॒वन्ह्यादिपरोकषवृत्तप्रति 

फलितं तव्यङ्गवं वा ॒वन्ह्यादिविषयकपरोकषवृत््यन्तरमभ्युपेयं स्यात्‌। तथाऽन्यथोपपनान्धकार 

निवृत्तिका्यकमन्धकारनिवृत्तिरूपकार्याननकं तमोनिवर्तकत्वेन प्रतीयमानप्रभाप्रतिफलितं तग्यङ्गवं 

वा॒प्रभान्तरं वा कल्प्यं स्यात्‌। द्रेषाविरोधीच्छा वा, इच्छायपिरोधिद्धेषादिकं वा, 
वन्द्यादिव्यवहाराहेतर्वन््यादिपरोक्षज्ञानं वा, अन्धकाराविरोधिप्रभा वा नास्ति; भननुभवात्‌, 

इति यदि तदाऽज्ञानाविरोधिज्ञानमपि नास्ति। अननुभवात्‌। एवं च वृत्तप्रतिफणितचिद्धिषयत्वं 

. न घटादीनाम्‌ इति तत्रासिद्ध्दुरुढरेत्यथैः। . ` 


ननु (तमेव भान्तम्‌" इत्यादिशरुतिवखात्‌ तादृशचेतन्यरूपज्ञानसिद्धिरिति तृतीयं पक्षं 
निराकरोति - तमेव भानमिति॥ आपरोष्यार्थंनिरुक्तवेतन्यरूपन्ञानकल्पनमिति ` 
 चतुरथपक्षेऽप्यापरोक्ष्यं कि परोकषज्ञानभिनज्ञानत्वादिकं ज्ञानगतं वा! आहोप्ित्‌ साक्षात्‌ 
कृतत्वादिकमर्थगतं बा १ नाय इत्याह - चैतन्याविषयस्यापीति।। ज्ञानस्येति शेषः। ` 
चैतन्यम्‌ अबिष्यः अप्रतिरिग्बितं यस्मिन्‌ तस्य वृत्तिप्रतिबिम्ितचैतन्यभिन्रस्य ` 
इन्द्रियजन्यवृत्तिमात्रस्येति याकत्‌। निरुक्तचैतन्यरूपज्ञानानङ्गीकारेऽपरोक्षज्ञानाभावापातेन 
परोक्षापरोक्षज्ञानविभागो न स्यात्‌ इति निरुक्तचेतन्यरूपज्ञानकल्पनमिति यत्‌ तदपि न। 
निरुक्तचेतन्यरूपज्ञानानद्गीकारेऽपी द्वियजन्यवृत्तावेव साक्षात्कारत्वरूपयिदोषेण परोक्षज्ञानभिज 
= ज्ञानत्वादिरूपापरो्यस्योपपत्तेः। न द्वितीय इत्याह - चैतन्यादिषयस्यापीति।॥। धटादेरिति 
यौषः। चैतन्यं प्रत्यविषयभ्चेतन्याविषयः। तस्य चैतन्याविषयस्यापि घटादेः 
साक्ात्कृतत्वरूपमापरोक्ष्यं वत्तिगतेन साक्षात्कारत्वरूपविरेषेणेवोपपन्नमित्यन्वयः। विषयस्या 
परोक्षं परमते द्वेधा - वबाह्येद्धिया्थसनिकरषाद्‌ बदोन्दियद्वारा निःसृतान्तः 
 . करणवुत्तिप्रतिबिम्मितयेतन्येन घटाधिष्ठानचैतन्यावरकाज्ञाननिवृत्तौ सत्यां धटाकारवृत्तिप्रति 
` प्रतिषिम्ितचैतन्येनैव धटादिकं प्रकाद्यते! यथादुः- | 


 ्वच्छेऽन्तःकरणेऽशनिप्रसुमरे नेत्रादिमागेद्रते । 

` तत्तदप्ाह्यचयात्मना परिणते रिम्बीभवन्ती चितिः। ` 
एकाऽप्यर्थमनोविरोषकवशाद्‌ मैतं प्रपा हरति । 

अज्ञानं, प्रकटीकरोति विषयान्‌ ज्ञातं मयेदं विति! ॥ 


दरयत्वदेतुमङ्गः | 147 


इति। अत॒ एवातीद्धियस्यले निरुक्तवैतन्यरूपज्ञानाभावादतीद्धियार्थापिष्ठान ` 
चेतन्यावरकाज्ञाननिवृत्तिर्नास्ति इत्यपरोक्षेकरसानावृत्तसंवित्तादास्म्येन स्फुरणपिषयकत्व 
रूपमापरोक््यं विषयस्य नास्ति, किन्तु केवलमर्थव्यवहारमात्रमिति।! अस्मिन्‌ पक्ष 
आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रत्वापातेनारुच्या द्वितीयः पक्षः । स यथा ~ निरुक्तवृत्तिपरतिबिग्वितेन 
चैतन्येन षटायथिष्टानवेतन्यावरकाज्ञाननिवृत्तौ सत्यां घटा्यपिषठानचैतन्यस्यापरोपैकरसप्रमातु 
चैतन्येन सैकोपाध्यवच्छेदेन तदमेदाभिव्यक्तौ तचैतन्यस्फुरणे सति तत्राध्यस्तस्य 
घटादेरप्यापरोक्ष्यमिति, तदुभयमपि न। तादृदाचैतन्यरूपज्ञाने प्रमाणाभावात्‌, 
ृतयैवापरो्योपपत्तेः। अन्यथा तव मतेऽप्यपरोक्षवृत्तिवत्‌ परोक्षवृत्तौ चिद्प्रतिफरनं भवतु ! 
 तादृशवृतत्या च स्वविषयधर्मायधिष्टानचैतन्यावरकाज्ञाननिवृत्तिरपि भवतु । एवं चापरोक्ैकरसानावृत 
 संवित्तादात्म्येन स्फुरणविषयतयैव परोक्षवृत्तिविषयस्य धमदिरापरोक्षयमपि भवतु। तथा 
 तद्विषयकपरोक्षवृततेरप्यपरोक्षेकरसचेतन्यविषयतयेवापरोघ््यमपि मवतु, इत्यायापादने कृत 
इन्दियजन्यत्वरूपविशेषाभावात्‌ परोक्षवृत्तौ नैते दोषाः। भपरक्षकृतौवििन्दियजन्यत्व 
रूपविदोषप्रयक्तसाक्षात्कारत्वरूपजापततिविशेषसद्धावात्‌ धित्प्रतिफलनादि भवतीति समाधातव्यम्‌। 
तदेतत्‌ निरुक्तवैतन्यरूपज्ञानानङ्गीकारे वृत्तिमात्राङ्गीकारेऽपि समानमित्यमिप्रायेणोक्तम्‌ - 
चेतन्याभिन्यञ्जकत्वा्थमावरयकेनेति।। ननु वृत्तिगतेन साक्लात्कारत्वरूपविदोषेण चैतन्या ` 
विषयस्यापि घटादेः सरक्षात्कृतत्वरूपमापरोश्यमुपपनमिल्युक्तमयुक्तम्‌, कार्यगतानुगतपर्म 
 स्यानुगतकारणप्रयोज्यत्वनियमेन तादृशकारणासंभवे तादृशधर्मस्याप्यसिद्धेः, इत्यत रक्तम्‌ 
- इन्द्रिजन्यत्वप्रयुक्तेनेति ।। इद्रित्वनेन्दरिपजन्यत्वनेत्यथंः। अनुमितौ तु मनस्त्वेन 
मनदृन्दरियजन्यत्वम्‌। अतो न॒ तत्र॒ साक्षात्कारत्वप्रसङ्गः। नचैवं मनस्त्वेन 
मनोजन्पस्मृतेमानसत्ववदनुमितेरपि मानसत्वापत्निरिति वाच्यम्‌। न्यापारवत्करण 
निरपेक्षमनोजन्यत्वेन मानसत्वमित्याहुः। साक्षात्कृतत्वरूपविषयापरोक्षे दृष्टान्तमाह - 
इच्छादिवृतत्यनिष्ठेनेति ।। चैतन्यारिषयस्यापि विषयप्यापरोक्ष्यं साक्षात्कृत्वरूपं ज्ञानगतेन 
 साक्षात्कारत्वरूपविरोषेणेवोपपत्मिति पूरवेणेवान्वयः। 


ननु न वृत्तावपरोक्षत्वम्‌। प्रमाणाभावात्‌। कतु चैतन्यमेव त्था। “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ 
ब्रह्य! इति श्रुतेः। इदधियजन्यवृत्तौ तु चैतन्यरूपापरोक्षज्ञानसम्बन्धेनौपचारिकमपरोक्षत्वम्‌ । 
अतस्तादशचैतन्यरूपज्ञानानद्गीकारे विषयस्य नापरोक्ष्यसिद्धिरित्यत आह - अन्यथेति॥ 
इद्धियजन्यवृत्तौ स्वभावतोऽपरोक्षत्वानभ्युपगमेचैतन्यविषयत्व्रयुक्तौ पचारिकापरोक्षत्वाभ्युपगमे। 
परोक्षत्वं ज्ञानकरणकज्ञानत्वादिकम्‌।  अपरोक्षत्वम्‌ परोक्षज्ञानभिनत्वादिकम्‌। ` 
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` इृद्धियजन्यृत्तावपरोक्षत्वं नास्तीति यदि तदा चैतन्येऽपरोक्षत्वमेव, वृत्तौ तु परोक्षत्वमेव 


इति प्रोक्षत्वापरोकषत्वयोज्ञानत्वव्याप्यतवं न स्यादित्यर्थः । ननु वृत्तिचेतन्ययोरुभयोज्ञानत्वमस्ति _ 
इति तय्याप्यत्वं परोक्षत्वापरोक्चत्वयोर्भविष्यतीत्यत उक्तम्‌ - रएकेति॥ परमते न ` 
` बृत्तिचैतन्ययोरेकज्ञानत्वम्‌! चैतन्यस्य ज्ञप्तिरूपत्वात्‌। वृोज्ञपिकारणत्वात्‌। परोक्ष ` 


` त्वस्यौपचारिकज्ञानत्वन्याप्यत्वम्‌। . अपरोक्षत्वस्य मुख्यज्ञानत्वव्याप्यत्वम्‌। उभयोस्तु 
नैकलज्ञानत्वव्याप्यत्वं स्यात्‌। इन्दरियजन्यवृत्तौ साक्षात्कारत्वनिबन्धनस्य स्वाभाविका 
परोक्षत्वस्याभ्युपगमे तु परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरेकवृत्तिनिष्ठज्ञानत्वेन व्याप्यत्वं संभवतीत्यथः। ननु 


तथापि नापरोभषत्वस्य ज्ञानत्वव्याप्यत्वम्‌। वृत्तिनिष्टज्ञानत्वाभाववति निरुक्तचैतन्य 


रूपज्ञानेऽप्यपरोकषत्वस्य सत्त्वादिति चेत्‌, न। इद्दियजन्यवृत्यतिरिक्ते तादृशचैतन्यरूपापरोकषज्ञाने 
प्रमाणाभावादित्युक्तत्वात्‌। स्वमते तन्वियक्वृत्तावतीन्दरियविषयक्वृत्तौ साक्षिरूपज्ञानै च 
 मुख्यज्ञानत्वस्य सत्वात्‌ परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरेकज्ञानत्वन्याप्यत्वं सम्भवतीत्यारायः। 


यथाश्रुते दोषमाह - आत्मनोऽपीति।॥ यस्मिन्‌ कस्मिधिदात्मगोचरष्यवहारे 
स्वप्रकाशत्वाद्धितीयत्वादिविरिष्टविषयके स्वातिरिक्तसंविदो विेषणदिषयिकाया नियमेना 
पेक्षणादित्य्थः। ननु स्वातिरिक्तसंपिदपेक्षानिरूपितस्वन्यवदारत्वावच्छि्नन्याप्यताक 
व्यवहारकत्वमुक्तक्षणार्थः। आत्मन्यवहारे नित्यसिद्ध स्फुरणरूपे सुषुशषिकातीने 
तादरशसंविदपेक्षाऽभावेन व्यभिचारात्‌ नात्मन्यवहारे तादरासंविदपेक्षान्याप्यत्वमस्ति । . 


यथप्यात्मन्यवहारविशेषस्य तादकसंषिदपेक्षान्याप्यत्वमस्ति। तथापि सा न्याप्यताऽऽत्मन्यवदारत्वेन . ` 


. नावच्छियते, किन्तु तत्तदात्मव्यवहारत्वेनैव। एवं च नातिन्याधिरिति शङ्ते - नचिति।॥। ` 
घटादावपीति। घरादिगोचरलन्यवहारेऽपि निरक्तव्याप्यता पटादिगोचरतत्तव्यवहारत्वेनैवावच्छियते 
न तु घटादिगोचरव्यवहारत्वसामान्येनेत्यर्थः। ननु घटादिव्यवहारनिष्ा निरुक्तव्याप्यता सामान्येन 
धटादिव्यवहारत्वेनैवावच्छियते, लाधवात्‌। व्यभिचाराभागाच। आत्मव्यवहारे तु सुषुप्निकालीने 
स्फुरणरूपे व्यभिचारात्‌ निरुक्तव्याप्यतावच्छेदकत्वं गुरोरपि व्यवहारविशेषत्तवस्थैव कल्प्यते । 
तथाच नासिद्धिंटादौ, न वाऽऽत्मनि व्यभिचार इति शङ्खे - ननु घटादाविति 
आत्मन्यवहारेऽपि सौषुभिके विरि्टगोचरे विरोषणोपनायकमानापेक्षाया अवदयकत्वेनात्म 
व्यवहारस्यापि गमिरुक्तसंविदपेक्नां प्रत्यव्यमिचारात्‌ तत्रापि सामान्यस्यात्मन्यवहारत्वस्थैव 
 त्रद्याप्यतावच्छेदकत्वात्‌। तरथाचाऽऽत्मनि व्यभिचार इत्याह - एतावन्तं काटमिति ॥ सुषुप्तौ 
 कालादिविरिष्ट एवात्मा व्यवहियत इत्य्थः। ननु स्वन्यवहारे स्वांशावच्छेदेनापि 
स्वातिरिक्तसंविदपेक्षानियतिरिति गिवक्षितो हेतुः। सुपुप्निकालीने आत्मगोचरकालादि 
विशिष्टव्यवहारे तु कालादिविरोषणांद एव मानान्तरापेप्ना, न त्वात्मांशोऽपि। अतो नात्मनि 
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व्यभिचार इति शते - नन्वात्मनीति।। नियतिपदेति।। आत्मविषयकाद्वितीयत्वादि 
पिरिष्टव्यवहारेऽपि विरोषणादा एव तदपेक्षा, नत्वात्माेऽपि। अतो नियतिष्दाभवेऽपि 
नात्मनि हेतुरस्ति, इति नियतिपदवय्यमित्यर्थः। ननु स्वव्यवहारे स्वांडावच्छेदेन 
` स्वातिरिक्तसंविदपेक्नावत्त्वमेव 'देतुरस्तु, अतो न वैयर्थ्यम्‌, अत आद - आसंम्रारमिति॥ ` 
अज्ञानावृतेऽज्ञाननिवृत्ति विना व्यवहारस्यैवायोगादित्यर्थः। ननु भज्ञानावृततत्वकाे आत्मा 
मैव व्यवहरिष्ट, तदनावरणकाले तु स्वातिरिक्तसंविदं विनैव व्यवहियतामित्यत उक्तम्‌ 
: ~ आसंसारमिति॥ ननु आसंमरारमन्ञानावृतोऽप्यात्मा कदाचित्‌ स्वयमेवादरणमज्ञानं 
 निवर्तयिघ्यति। अनन्तरमुक्तसंविदं पिनैव व्यवदियतामित्यत उक्तम्‌ - शुद्धप्येत्ि।। शुद्धस्य 
केवलस्याज्ञानाविरोपित्वात्‌ न कदाचिदपि स्वाज्ञाननिवतंकत्वमित्यर्थः । रि ययात्मव्यवहारः 
स्वतः स्फुरणादेव, तिं वेदान्तानां प्रकारामानार्थप्रकाशकत्वेनानीदृशप्रामाण्यं न स्यात्‌| 
तदर्थं॑बेदान्तानामेवात्मन्यवहारहेत्वात्मज्ञानहेतुत्वं बाच्यमित्यभिप्रयेणोक्तम्‌ - अनधिगतार्थं 
बोधकेति ॥ ननु वृत््यन्यसंविदयेक्षानियतिमव्यवहारवत्त्वं॒विवक्षितम्‌। अस्ति च पटादौ 
` ताद्दाचैतन्यरूपसंविदपेक्ना, इति न ॒तत्रासिद्धिः। चैतन्ये तु न तदपेक्षा, इति न 
व्यभिचारोऽपीत्यत आह ~ वृत्त्यन्येति ॥ त्वेति ॥ टादौ वृत्त्यन्यसंविदयपेक्षामङ्गीकर्तुरषीत्यर्थः । 
 तथाचापिद्धिरिति भरावः। ननु आत्मव्यवहारे न बेदान्तजन्यसंबिदन्तरपेक्ला, 
ित्वात्माज्ञाननिवृत्तिमात्रे। आत्मन्यवहारस्तु स्वत; स्फुरणादेव, अतो नात्मनि व्यभिचारः| 
` घटादौ त्वस्फुरणरूपतया व्यवहारेऽपि स्वाततिरिक्तसंपिदपक्षाऽस्ति, इति. नासिद्धिरित्याश्ं 
निराकरोति - न च घटादादपीति॥ ननु उक्तम्‌ - अस्फुरणतया धादौ स्वन्यवहारेऽपि 
स्वातिरिक्तसंविदपेक्षेति। सत्यमुक्तं परन्तु तद्रतयुक्तमपि, अज्ञानाविरोधिस्फुरणरूपत्वस्यात्मनीव ` 
घटादावपि सुवचत्वादित्यनेनेति भावः॥ एतेनेति॥ स्वातिरिक्तसंविनरिष्टस्व 
 व्यवहारहैतुतावच्छेदकरूपत्वं . स्वव्यवहारे स्वावच्छिनसंपित्सापेक्षत्वम्‌। आत्मनस्तु न 
स्वापिरिक्तस्वव्यवहारहेतुसंविदं प्रति पिषयतयाऽवच्छेदकत्वम्‌। आत्मविषयकवृत्तेरात्मविषयकत्वेन 
व्यवहारादेतुत्वात्‌। घटादेस्तु स्वन्यवहाररेतुसंपिदं प्रति विषयतयाऽवच्छेदकत्वम्‌। 
घटादिविषयक्त्वेन यटसंबिदो पटव्यवहारहैतुत्वादित्य्थः। एतदपि धटादिषिषय 
 संवरिदोऽप्यात्मविषयकवृत्तरात्मविषयकत्पेनेव न॒ घटबविषयत्वेन धटादिव्यददारहेतुता, 
अज्ञाननिवृत्तिमात्राथत्वादित्यादिना ` निरस्तमित्यन्वयः ॥ त 


॥ घटादाविति।। अवेयते सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यतव स्वप्रकाशत्वम्‌। तत्र 
निरूपास्येऽतिव्याक्षिवारणायापरोक्ेत्यादिविशेष्यम्‌। घटादावतिव्या्षिवारणाय सत्यन्तं विोषणम्‌। 
ब्रह्मणोऽपि वृत्तिवियतयाऽव्यापिमां भूत्‌, इति फरव्याप्यत्वाभावोऽवेयत्वं विवक्षितम्‌ । 
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 सुिप्रलयादावपरोक्षव्यवहाररदित आत्मन्यव्याप्िवारणाय योग्यत्वं विदोषणम्‌। एवंरूपस्व 
 प्रकारात्वाभावोऽप्वप्रकाश्चत्वम्‌। तच विरोष्यवति घटादौ विशेषणाभावाद्‌, विदोषणवति ` 
नित्यातीन्दरिये विरष्याभावादिति परेषां मतम्‌। तत्र॒ धटादौ चैतन्यरूपज्ञानविषयत्वस्या 
प्रामाणिकत्वेनापयोक्षन्यवहारयोग्यत्वरूपविरेष्यवत्‌ फलाव्याप्यत्वरूपविरोषणमपि तत्र वर्तत इत्येव 
स्यात्‌। एवश्च विदेषणविरेष्ययोधंटादौ सत्त्वाद्‌ विरिष्टाभावस्तत्र नास्तीत्यसिद्धिः । 
अवियान्तःक्रण शुक्तिरूप्यादौ फलाव्याप्यत्वरूपविशेपणवदपरोक्षन्यवहारयोग्यत्व ` 
रूपविरोष्यस्यापि सत्वाद्‌ विरिष्टव्यतिरेकरूपो हेतुस्तत्रापि नास्तीत्यसिद्धिः। साधनविकलो 
दृष्टान्त इत्यर्थः । नित्यातीन्धिये विशेषणस्य सत्वेऽपि विरोष्याभावाद्‌ विरि्ठाभावरूपरेतुरस्तीति 
“पक्षेकदेदो^दत्युक्तम्‌॥ शुक्तिरूप्यादाविति ॥ शुक्तिरूप्यादेरव्यवहारकाल एव॒ बाधितत्वात्‌ 
तत्रापरक्षव्यवहारयोग्यत्वमपि नास्तीत्यर्थः । शुक्किरूप्यादेरापरोक्याभावेऽपि “रूप्यं साक्लात्करोमिः 
इत्यपरोक्षव्यवहारं समर्थयते - अपरोकषव्यवहारायोग्येऽपीति ॥ साक्षिगतेति॥ हदमाकारवृत्ति 
निवृत्ताज्ञानकार्यसाक्षिभेद इदमंशावच्छिनवैतन्यगतापरोक्षयाध्यासादित्य्ः । यथाश्रुते तु रूप्यस्य 
साक्षात्‌ साक्षिचैतन्येऽनुत्पत्तेरसंगतिः स्यात्‌। 


ननु एवमपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावोऽस्वप्रकाशतवं हेतुरस्तु। न॒ च॒ धटादावसिद्धिरिति 
वच्यम्‌। रुक्तिरूप्यादेरि घटादेरप्यध्यस्तत्वेन तत्राप्यापरो््यविरहसखेनासिद्धेरभावादित्याराङ्य 
निराकरोति - ययपीति॥ फलाव्याप्यत्वे सति सप्रकारकवाधायोग्यापरोक्षव्यवदारयोग्यत्वामावो 
हेतुः । तत्र सत्यन्तं विना घटादावरिद्धिः स्यादिति भावः। मा भूत्‌ तदि शुक्तिरूप्ादौ 
दृष्टान्ते स्राधनवैकल्यं, पक्षीकृतेऽज्ञानान्तःकरणादावसिद्धिस्त॒ स्यदेबेत्याह सर्वेति ॥ 
 सर्वव्यावहारिकोपादानत्वमज्ञानविदोषणं, नान्तःकरणादेः. व्यावहारिकत्वादिति ।॥ सप्रकारकबाधा 
बाध्यत्वादित्यर्थः। तत्र॒ हेतुः - ब्रह्यज्ञानात्‌ प्रागबाधित इति॥ भस्य 
चासजातेवाधरूपादिसाधारणतया भरुत्यादिषिद्धे वेति द्वितीयो दहेतुः। न हि परमते 
प्रातिभासिकापरोक्षयोग्यताधिकरणं सूप्यादि भरुत्यादिसिद्धम्त्यथः। व्यावहारिकेऽपि 
नित्यातीन्िये तादृरायोग्यत्वं न व्यावहारिक, तथापि व्यावहारिक दृत्यस्य प्रत्यक्षप्रयोजक्वत्तया 
व्यवहारविषय इत्यथः! पूरवेत्वोर्येत्दपस्करतव्यम्‌, अतो न॒ कथित्‌ क्षुद्रोपद्रवः॥ न 
हीति ॥ परेषां मतत आपरोश्यं नेन्दरियजन्यवृत्िविषयत्वम्‌। कि त्वपरोक्षैकरसानावृत्तसंवित्तादात्म्येन 
स्फुरणविषयत्वम्‌। तचाज्ञानादौ साक्षादस्ि। तत्र प्रमाणवृत्तेरविद्यावृतेर्वाऽनपेक्षणात्‌। घटादौ 
तु प्रमाणवृन्तिद्धाराऽनावृतसंवित्तादात्म्येन स्फुरणविषयत्वम्‌, इति परम्परयाऽऽपरो्यम्‌। एं 
च॒ घटायपेक्षयाऽप्यज्ञानान्तःकरणादावापरोषयमुत्कृष्टमस्ति, इत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभाव 
स्तत्रासिद्ध इति भावः।। तद्य इति॥ ज्ञातत्वेन साक्षिवे्य हइत्यर्थः। पचि रूप्यस्य 
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. प्रातिभासिकत्वेऽपि तद्रतमपरोप्षव्यवहारयोग्यत्वं सप्रकारकबाधायोग्यमेव। सूप्यापरोध्यं 
 नास्तीत्यपतीतेः। तथाच साधनवैकल्यमेव। | 


ननु फलव्याप्यत्वमेबास्वप्रकाशत्वम्‌। फलव्याप्यत्वं च न वृ्निप्रतिबि्यित्तवैतन्यविषयत्वं 
वा, वृत्या वा ॒तत्परतिबिग्ितचैतन्येन वाऽभिव्यक्तविषयाधिष्टानचैतन्यं प्रति विषयत्वं वा। 
घटादौ वत्तिरूपज्ञानविष्यत्वातिरिक्ते निरुक्तचैतन्यरूपे ज्ञानविषयत्वे प्रमाणाभावादित्युक्तत्वात्‌ । 
तथापि वृत्तिजन्यातिदाययोगित्वं वा, वृत्तिप्रतिविम्बितचैतन्यजन्यातिशययोगित्वं .वा 
फलव्याप्यत्वम्‌। अतिरायश्र नावरणमङ्गः। घटादावावरणाभावेन तदभङ्गामावात्‌। नापि 
व्यवहारः । वृत्तिजन्यव्यवहाशवत्त्वस्यात्मन्यपिे सम्भवेन न्यभिचारात्‌। धटादिषु 
चैतन्यरूपन्ञानानङ्गी कर्तृमते घटादिव्यवदारस्य घटादिविषयवृत्तिजन्यतया निरुक्तवैतन्याजन्यत्वेन 
 स्वरूपासिद्धयापत्तेः। किन्तु भग्रावरणचित्सम्बन्धः। एतच चैतन्यस्य व्यापकतया 
सर्वमतेऽप्यस्तीति शङ्कां निराकरोति ~ रशिष्टमिति।॥ घटादौ वृत्या वा, तद्मतिषिम्बितचैतन्येन 
वा मग्रावरणचित्सम्बन्थ प्रमाणाभावात्‌ ननु आत्मनधिद्धिषयत्वमनद्गीकृत्य 
वित्कर्मत्वरूपास्वप्रकारात्वं हेतूक्रियते! अत एवाज्ञानान्तःकरणादौ रूप्ये वाऽसिद्धिनं भवति। ` 
साक्षिविषयत्वात्‌। नापिः तुच्छे व्यभिचार इति चेत्‌, न। विषयत्वातिरिक्तस्य कर्म॑त्वस्याभावेन ` 
परम्परया ज्ञातत्वादिना चिद्धिषयत्वस्यात्मनि व्यभिचारात्‌। साक्षात्‌ चित्कम॑त्वस्य 
 घटादावप्यस्तत्वेनासिद्धिरित्यादि स्वप्रकारत्ववादे वध्यत इत्यर्थः ॥ किं चस्वप्रकाशत्वस्येति।। 
यद्यपि फलव्याप्यत्वभिनानां पञ्चानामपि हेतूनामविदयानिवृत्तौ व्यभिचारः, तथापि तेषां 
` दूषितत्वेनासत्कल्पतया प्रस्तावितदूषणस्यास्वप्रकागत्वस्यैव ग्रहणमित्यदोषः। “"पमप्रकार'!! ` 
इति चतुर्थप्रकारसदसद्वैरक्षण्यरूपप्ताध्याभावोपपादनाय।। प्रािभासिकवदिति॥ अवियान्तः 
करणादेः प्रमाणाधीनवृक्तिविषयत्वाभावेऽपि वस्त्वधीनवृत्तिपिषयत्वमस्ति इति नासिद्धिरित्यथः।। 


तन्ज्ञानस्यापीति।॥ अन्यथा तुच्छज्ञानत्वेनाभिमतस्याज्ञानतवं वा, अनित्यज्ञानत्वं वा 


स्यादित्यर्थः ॥ धीमात्रे्ठि।। रूप्यस्य धीमात्ररूपत्ेन रूप्यवत्त; स्वाभिनरूप्यानधीनत्वादित्यर्थः । 
ननु एतदयुक्तम्‌। दोषसंस्कारसंप्रयोगैः दे . अषिचावृत्ती जन्येते - एका रनतरूपा, ` 
अपरा रजतधीरूपा। तथाच रजताधीनत्वं रनतवृत्तेः सम्भवत्येव । नच द्योत्यः समकालत्वात्‌ 
न परस्परपरतन्त्रतेति वाच्यम्‌। वस्तुव्यतिरेकप्युक्तव्यनिरेक्प्रतियोगित्वस्य वस्त्वधीनशब्देन 
विवक्षितत्वात्‌। एतस्य समानकालीनवृत्त्योरपि सत्त्वादिति चेत्‌, न। व्यतिरेकराब्देन प्रागभावोक्तौ 
प्रागभावाप्रतियोगिप्रागभावावियादावसम्भवः। अभावान्तरोक्तौ घटादिष्वसम्भव इत्याशयः | 
ब्रह्मणीति ॥ प्रमाणाधीनवृत्तिविषयत्वस्योपपादनादित्यर्थः। संगृह्णाति - नेति।। अन्यापेक्षेति।। 
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स्वातिरिक्तसंविदक्षानियतव्यवहारोगित्वमित्रथः ॥ अस्वप्रभत्वम्‌ अस्वप्रकारात्वं रूप्ये नास्ति । 
अतः साधनवैकल्यम्‌, आत्मन्यस्तीति व्यभिचारः । 


अत्र॒ वदत्ति - अस्वप्रकारात्वरूपं दृरयत्वं रेतुः। स्वप्रकारात्वं॑हि स्वापरोक्षत्वे 
 स्वातिरिक्तानपेक्षत्वम्‌। (“यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म! इति श्रुतेः । तथाचान्यानधीनापरोक्षत्वं 
पर्यवसितम्‌! तनिरूपितभेदवत््वं हेतुः। तच नित्यपरोक्षेऽन्याधीनापरोक्षे च धटादावस्ति, 
हृति नासिद्धिः। नच ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मप्रतियोगिककाल्पनिकभेदवत््वात्‌ तत्र॒ व्यभिचारः। 
अकल्पितमेदस्य काप्यसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌। तदभेदस्यान्यानधीनापरोक्षत्वरूपधर्मानिरूपितत्वात्‌। 
जीवत्वेवरत्वादिरूपस्यान्यस्यैव धर्मस्य तनिरूपकत्वात्‌। एवं चावेयत्वे सत्यपरोक्न 
व्यवहारयोग्यत्वाभावरूपं दृयत्वमपि रहेतुः। न च फलन्याप्यत्वाभावविशिष्टं 
यदपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं, तस्य॒ ब्रह्मणीवावियान्तःकरणादौ शुक्तिरूप्यादौ च सत्त्वेन 
सिद्धिसाधनदैकल्ये इति वाच्यम्‌। अज्ञाननिवर्तकवृत्तिविपयत्वयोग्यत्वस्यापरोप्षव्यवहार 
 योग्यत्वपदेन विवक्षितत्वात्‌। तस्य चाियादौ शु्तिरूप्यादौ चासत्त्वात्‌ नासिद्धिसाधनयेकल्ये । 
यथाच घटादेः फ़टव्याप्यत्वं, तथाऽग्रे वक्ष्यते! अवियानिवृत्तेः प्चमप्रकारत्वाभ्युपगमपक्ष 
तत्र व्यभिचारवारप्मायाज्ञानकालवुत्तित्वं हेतुविशेषणं देयम्‌। तेनैव तुच्छेऽपि न व्यभिचारः । 
सद्विविक्तत्वे तु सम्य तुच्छे पञ्चमप्रकारावियानिवृत्तौ च न व्यभिचारगन्धोऽपि! इति। 


अत्र ब्रूमः - अपरोक्षत्वप्य प्रह्मतिरिक्तत्वेऽवियाधीनतयाऽन्यानधीनत्वस्यासम्भवदक्ति 
` कत्वात्‌। . ब्रह्मस्वरूपत्वे तु ताद्काभदप्रतियोगितानवच्छेदकत्वेन धटादावसिद्धिः । अपरोक्षप्रति 
योगिकमेदोक्तौ तादृराजीवप्रतियोगिकभेदवत्त्वाद्‌ ब्रह्मणि व्यभिचारः। कल्पितभेदमादाय 
` ब्रह्मस्वरूपस्याप्यपरोक्षत्वस्यावच्छेदकत्वे पश्चमप्कारावियानिवृत्तौ च व्यभिचारः, 
पव्याव्त्यथमज्ञानकालवृत्तित्वपिदोषणोक्तावविद्यानिवृक्युत्तरकाटीने जीवन्मुक्त्यवस्थोत्पने 
 भोगादावसिद्धिः। अवियालठेशसमक्ालीनत्वोक्तौ पषटादावसिद्धिः। अन्यतरसमकालीनत्वोक्ताव 
प्रपोजकम्‌। प्रत्येकमुक्तिपक्षे परधमप्रकारावियागिवृत्तौ व्यभिचारः. युगपत्‌ सर्वमुक्तेश्च 
वामदेवादिमुक्तिप्रतिपादकागमविरोधेनाप्रामाणिकत्वस्य त्वदीयैरपि कैथिदभिदितत्वादिति दिक्‌। 

वस्तुतस्तु - अपरोक्षत्वमपरोक्षत्वनातिमत्त्वं बवाऽपरोक्षज्ञानविषयत्वं वा स्यात्‌। 

 त्तीयप्रकाराभावात्‌। उभयथाऽप्यन्यानधीनापरोक्षभिनत्वाद्‌ ब्रह्मणि व्यभिचारः) 
 द्वितीयपक्षेऽन्यानधीनापरोक्षरूपचैतन्यविषयत्वाद्‌ धटादावसिद्धिरित्यादि बोध्यम्‌। स द्विषिविक्तत्व 
साध्येऽपि यथायथमेत एव दोषा बोध्याः । वत्तिमात्रस्याज्ञानानिवर्तंकतया तन्मते घटादाविव 
्रहमण्यप्यज्ञाननिवृत््र्थं वृत्तिप्रतिविग्वितचैतन्यस्यावरयकत्वेन एटव्याप्यत्वात्‌, विदेषणाभाव 
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परयुक्तविरिष्टाभावस्य घटादाविव, विद्मतिफलनानद्गीकारे वृ्तेरज्ञानानिवर्तंकत्वात्‌। 
 अतीद्धिसादाविव विरोष्याभावप्युक्तविशिष्टाभावस्यात्मन्यपि सत्त्वेन व्यभिचारस्य दुरुद्धरत्वात्‌ । 
वृत्तिन्यतिरिक्तस्य चैतन्यरूपज्ञानस्य घटादिभासकस्य मयाऽनङ्गीकारेणान्यतरासिद्धेश्र। धरादौ ` 
 फठन्याप्यत्वाभावस्योक्तत्व-वक्ष्ममाणत्वाभ्यां तव मतेऽप्यसिद्धेरापायमानत्वाच । तस्मात्‌ नैतदपि 
समाधानं युक्तम्‌ इति सर्वमवदातम्‌। 


व्यासाद्रिसृततकाय्नुपरैः पक्षयुगं युनि। 
न्यायामृततरङ्गिण्यां दृबयत्वं दृदयतां बुधैः ॥ 
॥ इति दरयत्वहेतुभङ्गः ।। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


अथ हेतुखण्डनमारभते - दृभ्यत्वहेतृक्तिरपीति ॥ मिथ्येति ॥ मिष्याभूतार्थरिषयक इत्यर्थः । 
परत्ययत्वादिति ॥ विरिष्टपत्ययत्वादित्यर्थः\ तेनाऽलयषिज्ञानादौ न व्यभिचारः| खर्दिमात्रमिति॥ 
उद्विरणमाचमित्यर्थः। छर्दिमात्रता च तेन प्रत्ययमात्रपक्षीकारे तद्विषयप्पश्चमात्रपक्षीकरणम्‌। प्रत्ययत्वस्य 
हेतूकरणे प्रत्ययविषयत्वस्य हेतूकरणमित्येवंरूपेति भावः। अस्त्वेवं दृभ्यत्वादिहेतूक्तरवौदधयुक्युद्िरणत्वम्‌, 
तथापि तन्मत इव मन्मतेऽपि तस्योपपन्नत्वात्‌ तदङ्गीकारो युक्त इत्यत आह - द्ृयांस्तु भेद 


 , इति॥ तथाच बोद्धमतेऽप्रामाण्यस्योत्यन्तौ स्वतस्त्वादुत्पद्यमानं ज्ञानमप्रमाणमेव उत्प्यत इति 


प्रत्ययत्वेन प्रामाण्यसाधनं युक्तम्‌। त्वन्मते तूत्पत्तौ प्रामाण्यं स्वतः हृत्युत्पयमानं ज्ञानं प्रमाणमेवोत्पद्यते। 
प्रामाण्यं चाबाधितार्थकत्वम्‌। एवं च तत्य मिथ्यात्वे साध्यमाने बाधितार्थकत्वमेव साधितं स्यात्‌। 
बाधितार्थकत्वमेव चाप्रामाण्यम्‌ इति विरोधादयुक्तमिति भावः। 


पराभिप्रेतरभ्यत्वनिरुक्ति खण्डयितुं पुच्छति- र चेति। साधारणमिति। वत्तिव्याप्यफलन्याप्यसाधारणं 
ज्ञानविपय तमित्यर्थः! कदाचित्‌ कथंचिदिति। कदाचित्‌ स्वसरत्ताकारे। तेनातीतधरादौ न भागासिद्िः। 
नित्यातीन्दरियादौ भगापिद्धिवारणाय -  कथंविदिति॥ ज्ञातत्वाज्ञातत्वाभ्यामित्यर्थः। आतत्मनोऽपीति। 
तथाचानैकान्त्यमिति भावः। अन्यथेति। ब्रह्मणो वृत्तिव्याप्यत्वानङ्गीकार हत्यर्थः । नन्वेवमपि वेदान्तानां 
न वैयर्थ्यम्‌; तेषां कर्मादिपरत्वात्‌ इत्यत ॒ आह ~ ब्रह्मपराणामिति। ननु श्रवणादिषिधेरदृष्टाथ॑त्वात्‌ 
` न वैयर्थ्यप्ित्यत आह - त्रहाज्ञानार्थमिति। “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोत्तव्यः” इति भूतौ दर्शनानुवादेन ` 
भ्रवणादे्विहितत्वात्‌ तस्य ब्रह्म्ञानार्थत्वं गम्यत इति भावः। बाधकान्तरं चाह ~ ब्रह्म पिचारयतोरिति। 
अन्ये तु - न श्रवणविधिग्रज्ञानार्थः। ब्रह्मणोऽ्भ्यतया सनिदितस्यापि दहानशब्दस्य तदबोधकत्वात्‌। 
अन्यथा दर्ानपिक्षयाऽतिसनिहितं श्रवणमेव भावनाफलत्वेन सम्बध्येत। एवं च सनिहितफलालाभे 
व्यवहितस्यापि ग्राह्यतया स्वर्गायर्थं एव श्रवणविधिः, अतो न वैयर्थ्यमित्यरुचेराह - ब्रह्म विचारयतोरिति 
- इत्याहुः । | 
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अत्रेदमालोचनीयम्‌। भरुतफलपरित्यागेना्रुतफलकल्पने “पशुकामो यजेतेः"त्यत्रापि 
श्रतपश्रादिरूपफालपरित्यागेनाभ्रुतफलं सर्गादि कल्पयेत। यदि च तत्राभ्यत्वरूपबाधकात्‌ तथा कल्पनम्‌, 
त्यत्रापि गौणत्वादिकं बाधकमिति तुल्यम्‌। किञ्चि नारभ्यत्वं तत्र॒ बाधकम्‌॥ नरि ““यत्तद्रेश्यमिः! 
त्यादि श्रुतावदभ्यत्वं सर्वथा ₹गविषयत्वमभपरेतम्‌; किं तर्हिं १ वचनवृत्त्या शब्दजन्यवृत्त्यविषयत्वमात्रमेव । 
अन्यथा सत्य-ज्ञानादिवास्यानां लक्षणास्वीकारवैयर््यापत्तेः। अपि च ब्रह्मतत्तबोधका वेदान्ता इत्यङ्गीकुर्वाणेन 
मायिना न भ्रव्णादिदिधिः स्वर्गं न त्रह्मज्ञानार्थं इति वक्तु शक्यते। तथासत्यपसिद्धान्तापातादिति। 
यदुक्तम्‌ - अतिसनिदितं श्रवणमेव भावनाफलत्वेन सम्बध्येतेति, तदपि न। भावनाकरणत्वेन श्रुतभ्रवणस्य 
 त्त्फलतया सम्बन्धापादनस्याप्रामाणिकत्वात्‌। मौनं मौद्यं चेति । ब्रह्मविषयकबोधजनकवेदान्तरूपरब्दाप्रयोगो 
मौनम्‌। मौव्यं च तत्वज्ञानरारित्यम्‌। अन्ये त्वत्र - आपायमानं मौनं शब्दवकतृत्वाभावो बा! 
बेदान्तरूपशब्दवक्तृत्वाभावो वा ? ब्रह्मज्ञानोदेभ्यकडाब्दवक्तृत्वाभावो बा १ नादयः । अज्ञेयत्वेऽपि ब्रह्मणस्तद्विचारे 
प्वत्तयोर्ंहनिर्वाादिहेतुभूतशब्दप्रयोगे विरोधाभावात्‌] न द्वितीयः; ब्रह्माबोधकस्यापि वेदान्तरूपदाब्दस्य 
स्तुत - उास्त्राधिकरणन्यायेन तद्वक्तृत्वस्योपपतेः। न तुतीयः। इष्टापत्तेः। ब्रह्मणो ज्ञानाविषयत्वेन 
तन्ज्ञानोदेदोन काब्दप्रयोगस्य मयाऽनङ्गीकारादिति चेत्‌ उच्यते। उपक्रमादिलिङ्गकस्य 
ब्र्ज्ञानेच्छापूर्वंकोचारितत्वरूपवेदान्तनि्रह्मविषयकतात्पय्िधारणरूपस्य  विचारस्यासिद्धेमौनशन्दार्थत्वेन ` 
विवक्षितत्वात्‌। ब्रह्मणोऽ्ञेयत्वे निरुक्तिचारस्यासम्भावितत्वादित्याहुः । ` 


 अत्रदप्रालोचनीयम्‌ - पेण ब्रह्मणो ज्ञानविषयत्वानङ्गीकारेणापायमानतया विवक्षितस्य 
ब्रहज्ञानेच्छपूर्वकोचरितत्वादिरूपविचारासिद्धिरूपमौनशब्दार्थस्य प्रं॒प्रतीष्टतवेन तुतीयपक्षदूपणापरिहारात्‌॥ 
ब्रह्मापि ज्ञानविषय इति यदि, तदा तृतीयपक्षेणैबोपपत्तावुक्तकुसुटिकल्पनस्यायुक्तत्वात्‌। तस्मच्छ्समाधाने 
अयुक्ते ननु च वृक्तिकर्मत्वं विवध्ितिम्‌। तथाच वृत्निविषयत्वेऽपि वृत्तिकर्मत्वाभावात्‌ न व्यभिचार 
इत्यत आह ~ किच्वेति। कर्मणि षष्ठीति! “कर्तृ-कर्मणोः कृती" ति कर्मणि षध्ठी। ययप्यत्र 
प्रतिपदविधाना षष्टी न समस्यत इति समासनिषेधः । . तथापि कृद्योगलक्षणा ष्ठी समस्यत इति 
प्रतिप्रसवात्‌ समासरोपपत्तिः। दभ्यते वित्ति। अत्र लटः कर्मणि विधानात्‌ तदादेशोऽपि तङ्‌ कर्मणि 
` दिहित इति भवः। तन्यादिष्रैति। तव्यादीनां कृत्याः श्राङ्‌ णुलः'* इति कृत्यत्वात्‌ कृत्यानां 
च “(तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः” इति कर्मणि विधानादिति _भावः। दृशोऽन्ञान इति। ननु अत्र 
दकूराब्देन वृततरविदक्तितत्वेन वृततज्ञानाद्गीकाराद्‌ ₹ृग्विषयतज्ञानं भविष्यति! न च दकूशब्देन चैतन्यं 
विवक्षितमिति - वाच्यम्‌। वृत्तिव्याप्यत्वरूपहेतुपक्षे दृष्णानुपपत्तेः। तथाच ““दशोऽज्ञाने'' इत्यनेन 
कथमनैकान्तिकत्वोपपादनमिति चेत्‌। अयमभिप्रायः; वृ्तिन्याप्यत्वमप्तु, मिथ्यात्वं माऽस्तवित्य 
प्रयोनकत्वराद्भायां मिष्यात्वाभवे ज्ञानविपयत्वरूपं यत्वं न स्यात्‌। ज्ञान-ज्ञेययोः संयोग-प्मवायाभावेन 
सम्बन्ान्तरस्य च निर्वक्तुमशक्यत्वेन हगध्यस्तत्वथटितसम्बन्धेन दृग्विषयत्वे वक्तव्ये ¦ 
गधय स्तत्वज्ञानस्याबभ्यकत्वेन दृगज्ञाने हगथ्यस्तत्वज्ञानासम्भवेन रगज्ञानमेष्टव्यम्‌। एवं च विपक्षबाधक्तका्थं 
चेतन्यरूपदगज्ञाने ज्ञान बिषयत्वं ब्रह्मचैतन्येऽनैकान्तिकमिति। वस्तुतस्तु ~ वृत्तिव्याप्यत्वं हि वृत्तिसम्बन्धित्वम्‌। 
तत्र॒ हि वृत्तेः प्रपञ्चस्य च सम्बन्यो वक्तव्यः। स च साक्षाद्वा! परम्परया वा? तत्राऽ्ये 
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साक्षात्‌ सम्बन्धः किं संयोगो बा १ समवायो बा ! विषयविषयिमायो वा? नाद्य-द्वितीयौ। अनङ्गीकारात्‌। 
न॒ तृतीयः+ असम्बन्धत्वात्‌! विषयत्वस्य दुनिरूपत्वा्च। तस्माद्‌ वृत््यभिव्यक्तापिष्टानचिदध्यस्तत्व 
रूपपरम्परासम्बन्धमादायैव वृत्तिसम्बन्यित्वरूपं वृत्तिव्याप्यत्वं वक्तव्यम्‌। तथाच दगोऽज्ञाने 
वत्यभिव्यक्ताधिष्ठानधितोऽज्ञाने दग्विषयत्वरूपटभ्यत्वज्ञानं न स्यात्‌। वृत््यभिव्यक्ताधिष्ठानचिदध्यस्तत्व 
 छूपदृभ्यत्वज्ञानं न स्यादित्यर्थः । घटकपदार्याज्ञाने तदधरितविरि्टपदार्थज्ञानस्यासम्भवादित्यज्ञानासि द्धिरिति। 
अन्ये तु - दवोऽज्ञान इति। विरोषणाज्ञाने विरिष्टज्ञानादित्यर्थः। 


ननु मैव दयां ज्ञासीत्‌, तथापि वृत्तिव्याप्यत्वहैतुस्तु सूज्ञान एव । नहि दग्बिषयत्वरूपं दश्यत्वमात्रं 
हेतुत्वेनाभिप्रेतम्‌ इत्यत उक्तम्‌ - दग्पिषयत्वेति। अयमर्थः - नात्र प्रकृतदेतोरज्ञानमापायते। किन्तु 
` मिथ्यात्वे साध्ये वुत्षिव्याप्यत्वरूपं पारिभाषिकरभ्यत्वं देतूकुर्वताऽपि प्रकृति प्रत्ययावग तदग्विषयत्वरूपदभ्यत्वमपि 
दुरपह्ववम्‌। परन्तु तत्‌ तेन न हेतुत्वेनाभ्प्रितम्‌। एवं च रेतुत्वेनानमिमतोऽपि दग्विषयत्वरूप उपायिर्यदि 
वृत्तिव्याप्यः तदा तदुपाधिविरोषणीभूतद्रेऽपि वृक्तिव्याप्यत्वमवर्जनीयमेव । यदि न वृत्तिव्याप्यः तदा 
तदुपाधेर्न मिथ्यात्वसिद्धिः, भागासिद्धि्र स्यादित्याहुः । 


अत्रेदमाटोचनीयम्‌ - यदुक्तं इग्बिषयत्वरूपोपाधिरवृत्तिव्याप्यो न वेति! तत्रायमङ्गीकुर्मः। न 
चैवं विदोपणीभूतदगोऽपि वृत्तिव्याप्यत्वमवर्ननीयमेषेद्युक्तमिति वाच्यम्‌। दगज्ञानेऽपि विमतिविषयत्व 
रूपपक्षतावच्छेदक्प्रकारेण  रृग्विषयत्वरूपोपाधिज्ञानसम्भवात्‌। पक्षतावच्छेदक्प्रकारकपक्षज्ञानस्यैवानु 
` मित्यङ्गत्वात्‌॥ न हि पक्षीकृतपदार्थानां पक्षतावच्छेदकातिरिक्ततत्तदसाधारणधर्मप्रकारकन्ञानमनुमित्यङ्गम्‌। 
येन इग्विपयत्वोपाधेर्ृत्तिव्याप्यत्वे विरपणीभूतददोऽपि ज्ञानमवर्जननीयं स्यात्‌। तथा सति प्रकृते 
पक्षीकुतपदार्थानामानन्त्येन तत्तदसराधारणधर्मपुरस्कारेणानन्तपदार्थज्ञानस्य जन्मसहसरेणापि दुःसम्पादत्वाद्‌ 
भनुमानानवतार एव स्यात्‌। किञ्च॒ एवमनुगतपक्षताबच्छेदकनि्वंचनायासोऽपि व्यर्थं एव स्यात्‌ नच 
हम्विषयत्वस्य विमतिविषयत्वरूपपक्षतादच्छेदक्प्रकारेण ज्ञाने विमत्यवच्छेदक्व्रह्मान्यत्वज्ञानस्यावभ्यकत्वेन 
ब्रह्मणोऽपि वृत्तिव्याप्यत्वमवर्जनीवमेवेत्युक्तमुपपन्रमिति बाच्यम्‌। पृथिवीत्वादीनामननुगतानमेव धर्माणां 
विमत्यवच्छेदकत्वाद्गीकारेण गुरुभूतानेकपदार्थपटितत्वेन श्रहप्रमान्येने" त्यायुक्त्यावच्छेदकत्वानभ्युपगमेन 
रणो वृन्निव्याप्यत्वस्य दुरनिरस्तत्वात्‌। नचैवं पृथिवीत्वादीनामिव दग्बिषयत्वस्यापि ज्ञातव्यत्वेन 
दग्ञानमावभ्यकमिति वाच्यम्‌। पृथिवीत्वादीनामनन्तत्वेन तेषां प्रातिस्विकरूपेण ज्ञानस्य जन्मसदस्रेणापि 
दुःसम्पादत्वेन पिमतिविषयतावच्छेदकत्वेनैव तद्धानस्य स्वीकर्तन्यत्वेन दृग्विषयकत्वस्यापि तेन सरूपेण 
ज्ञानसम्भवे दाज्ञानस्यानावभ्यकत्वात्‌। किञ्चैवं ह्मणो वुत्तिव्यप्यत्वोपपादनस्योपरितनत्वेन फक्षिकार्थत्वाभवेन 
तदर्थतया योजनस्यात्यन्तासङ्गतत्वादिति दिक्‌॥ केचित्तु - चितोऽज्ञाने चिद्विषयत्वरूपजडत्वज्ञानं न 
स्यात्‌। नच विमतं मिथ्या जडत्वादिति जडत्वं हितूकुर्यता तन्ज्ञानाभावोऽङ्गीकर्तुं इक्यते। न 
च तज्ज्ञानं ट्क्ाब्दशब्दित्िदज्ञानं विना सम्भवति। तथाच दृगरूपचिदघरितजडत्वादिरूपरेतुज्ञानार्थमवभ्यं | 
ददो वुत्तिव्याप्यत्वं परेणाङ्गीकार्यम्‌! तथाच वृत्तिव्याप्यत्वस्यैव हेतुत्वे मिथ्यात्वरदहिते दश्ये च हेतुसत्त्वेन 
व्यभिचार इत्यर्थं इत्याहुः ॥ 
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 अत्रेदमालोचनीयम्‌ - प्रकृतदस्यत्वरूपहैत्वज्ञानासिद्धिपरतायाः स्फुटप्रतिभासत्वेनाप्रकृतजउत्वहेत्वज्ञाना ` 

सिद्धयापादनस्यागतिकत्वात्‌। चिद्धिषयत्वं जडत्वमिति परेणानङ्गीकारा्च। अङ्गीकरे वा दृश्यत्वेन ` 
साङर्यापत्तेरिति। सर्वपरत्ययवे्य इति।। नच एतस्य वचनस्योपदितपरत्वेन शद्धे सर्वप्रत्ययवेयत्वामावात्‌ ` 
न विरो इति बाच्यम्‌। उपहितस्य च मिथ्यात्वेनानोक्तसर्वप्रत्ययवे्यत्व -प्रपञप्रविलयाधिष्ठानत्वयोरनुपपनत्तेः । 
भात्मनि व्यभिचारपरिहारमाशङ्क्य निषेधति ~ न चेति॥ आरोपितधूमस्य विपक्षे हदादावपरि सत्त्वेन 
धूमस्यापि व्यभिचारित्वं स्यादित्यतिप्रसङ्गादिति भवः! अद्यापीति मिथ्यात्वसिद्धेः प्रागित्यर्थः तथाच 
व्यावहारिक-पारमार्धिकविभागसिौ रभ्यत्वहैतार्व्यभिचाराभावसिद्धिः। व्यभिचाराभावसिद्धौ च व्यावहारिक 
 पारमार्थिकबिभागसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इति भावः॥ अतिप्रसङ्गम्याह - किञेति॥ रक्तबाधासिचि 
छक्षणफलमाह ~ तथाचेति ॥ अनुभूतिः, स्वप्रकाङा, अनुभूतित्वात्‌ ; व्यतिरेकेण घटवदिति त्वदुक्तानुमानेऽपि 
बाधासिद्धी स्यातामित्ति भावः। ` अतिप्रसङ्गन्तरं चाह - एवं विपक्ष इति॥ तथाच 
` तातिकधर्मानयिकरण्रह्मनिष्ठदभ्यत्वाभावस्य धरमिंसमसत्ताकत्वाभावाद्‌ व्यभिचार इति भावः। यत्तु - 
र्मि्रमसत्ताकत्वं साधनस्य विदोषणम्‌, एवं च साध्याभाववत्यात्मनि दृभ्यत्वादेः साधनस्याभावे विद्यमानेऽपि 
मि्मसत्ताकत्वरूपविङेषणविरिष्पतियोगिकत्वरूपगिरोपणविरिष्टसाधनाभावस्याभावोऽस्ति इति व्यभिचार 
एव स्यादित्यभिप्रायः इति, तमच। बिरिष्टपाधनरूपप्रतियोगिनोऽभवेऽपि तत्प्रतियोगिकत्वरूपपिरोषणाभावे 
कारणाभावात्‌ अन्यथा  प्रागमावद्शायां घटाभावेन तदमतियोगिकलत्रूपविरोषणाभावापत्तौ प्रागभावे 
= पररप्रतियोगिकत्ववैशिष्टयं न स्यादिति यत्किञ्िदेतत्‌। अस्त्वात्मनि टभ्यत्वम्‌। न च व्यभिचारः; 
` धर्मिसमसत्वस्य हेतुविशोषणत्वात्‌। न चात्मनि. धर्मिसमसत्त्वं टभ्यत्वमस्ति, येन व्यभिचारः स्यादिति 
शङ्कते - अथेति।। विषयत्वादिरेवेति॥ तथाच दक्यदानर्थक्यमिति भावः॥ आदिपदेन बस्तुत्वादिपरिग्रहः । ` 
नमु एकथर्मिगतत्वेन रपु-गुरुमूतधमंद्योपस्थितौ लधुभूतधर्मस्यैवावच्छेदकत्वम्‌, न तु गुरुभूतस्येति नियमः; 

पथा धूमगतत्वेन धूमत्व-नीलधूमत्वरूपधर्मद्योपस्थतेर्बियमानत्वेन छृधुभूतधूमत्वस्यैव व्याप्य तावच्छेद्कत्वम्‌, 
नेतु गुरुभूतस्य नीलधूमत्वस्य एवं प्रकृते यदि धर्मिसमसत्ताकरभ्यत्वरूपधर्मिगतत्वेन 
विषयत्वत्व-धर्मिंसमसत्ताकटग्विषयत्वत्वरूपधरमं अयस्योपस्थितिः स्यात्‌, तदा लाधव-गौरवचिन्ता। नचैवम्‌ । 
तथाच भैयर्थ्यदानमनुचितमित्यपरितोषादाह ~ मम रीत्येति।॥ उभयसाधारणदोषमाह - ृष्टान्तस्येति॥ 
 मरायिमतेः प्रातिभासिके षिषयत्वं व्याबहारिकम्‌, इति न धर्मितुल्यसत्ताकत्वम्‌, मन्मते तु धर्म्यसत्त्वादेव 
न तदिति भावः। | 


ननु शुद्धे ग॒ व्यभिचारः! विष्टे वा? नाद्यः; ततन रेत्वभाबात्‌। नहि दधितीयः। 
तस्य पक्षनिक्षिप्तत्वात्‌, इति राङ्भ्ते, - नन्विति॥ शुद्ध एव॒ व्यभिचारः। नच तत्र रश्यत्वं 
नेति बाच्यम्‌। तस्य॒ दभ्यत्वाभावे तदसिद्धयादिप्रसङ्गादित्याह ~ सखतस्मिदधेरिति॥ स्वतस्सिद्धिरिति 

कोऽर्थः स्वेनैव सिद्धिरिति वा भन्येनासिद्धिरिति बा! नायः। कर्मत्व-करणत्वविरोधात्‌। 
करणन्यापारविषयत्वं कर्मत्वम्‌।॥ न च करणस्यैव तद्‌ युज्यते। न द्वितीयः; अन्यासिद्धिमत्रेण 
सिद्धत्वे तुच्छस्यापि सिचप्रसङ्गादिति निराकरिष्यमाणत्वादित्यर्थः। ॥ वत्या इश्यत्वनिषेधधीरिति ॥ 
हत्य॑भूतलक्षणे तृतीया। वृततिरूपा दभ्यत्वनिषेषधीरित्य्थः । शुद्धं स्वप्रकारामिति ॥ 
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अत्र कच्चित्‌ - वृक्तिकाले वृत्तिरूपेण धर्मेण जुदधत्वासम्भवात्‌ शुद्धस्य वुत्तिपिषयत्वं न सम्भवति 
इत्यतः “शुद्ध स्वप्रकाङामि' ति वाक्यस्य लक्षणया गुद्धत्वमस्वप्रक ात्वव्यापकमित्यर्थः । तथा चाडद्धत्वव्यावृत्त्या 


ष शुद्धे स्वप्रकाशता पर्यवस्यति यथा भेदनिषेधेनामिन्रत्वम्‌। तथाच ब्रह्मणि न ज्ञेयत्वम्‌ इति, तन। 


ज्ञेयत्वाभावेऽपि स्वप्रकादाता पर्यवस्यतीत्यस्याबोधविजृम्भितत्वातू्‌। यतो व्यापकनिवुत््मा व्याप्यनिवृत्तिपर्यवसानं ` 
नामानुमानमेव। तथाच तादृशानुमितिविषयत्वं दुर्वारम्‌। अन्यथा स्वप्रकाशत्वासिद्धेः। तदविषयत्वेऽपि 
तत्र॒ तत्सिद्धौ तुच्छेऽपि तत्मिदधिप्रसङ्गात्‌॥ एतेन - भेदनिषेधेनामभिनत्वमपि व्याख्यातम्‌! तथाच ` 
ज्ञानविषयत्वाभावे स्वप्रकाशत्वासिद्धिः सुस्थेवेति। काधवेनेति॥ ननु स्फुरणमात्रस्य मिथ्यात्वप्योजकत्वे 
शुक्तिरूप्यादेः स्फुरणरूपत्वाभावात्‌ तत्र॒ मिथ्यात्वं न स्यात्‌। नच ~ स्युरणविषयत्वं विवक्षितम्‌; 
शुक्तिरूप्यादेः स्फुरणविषयत्येन मिथ्यात्वोपपत्िरिति वष्यम्‌ ; स्फूरण विषयत्वस्य ब्रह्मण्यभावेन 
तम्मिथ्यात्वापादनासम्भवादिति चेत्‌, न। यथाकथचित्‌ स्पुरणविषयत्वस्य विवक्षितत्वात्‌! तथाच ब्रह्मणः 
स्पुरणरूपत्वेऽपि कल्पितभेदेन ज्ञातु-ज्ञेयभाषादिवत्‌ स्फुरणपिषयत्वस्याज्ञातृत्वादवच्छेदेनोपपत्तेः। अथवा 
- स्फुरणमभेदेनाभिव्यक्तत्वं॑मिथ्यात्प्रयोनकत्वेन विवक्षितम्‌। अस्ति चैतद्‌ घटादापिव ब्रह्मण्यपि; 
वटः स्पुरती"तिवत्‌ श्वेतन्यं सुरती" ति प्रतीतेः। एवं च ॒मिय्यात्वापादनं युक्तमेषेत्याशयः। ननु 
तर्द ब्रह्यसत्यत्वप्रापकभ्रुतेः का गतिरिति १ अत आह - तत्सत्यत्वधनुतिरिति॥ 


॥ शुद्धं न ₹भ्यत इति ॥ नच पर्यवसितार्थमादाय सार्भ्रकत्वमिति वाच्यम्‌; पर्यवसानस्य ज्ञानातिरिक्तस्य 
वन्तुमदाक्यत्वातू।। विरिष्टं एति॥ नच शुद्धं न दृश्यम्‌, ब॒ मि्येत्यस्याप्यङुदधत्व 
` इभ्यत्वभिथ्यात्वयोर्व्यापकमित्येतत्परत्वेन शुद्धे दभ्यत्वमिथ्यात्वयोव्यंतिरेकः पर्यवस्यतीति वाच्यम्‌ यतो 
व्यापकनिवृत्त्या व्याप्यनिवृत्तिपर्यवसानस्यानुमानत्वेन वृकत्तिविषयत्वापरिपरिहारात्‌ अन्यथा व्यतिरेकासिचेः। 
॥ विविषठज्ञान इति॥ नच - किोष्यतापनस्य विषयत्वेऽपि क्षत्यभाबः। नच व्यभिचारः, तस्य . 
मिथ्यात्वाभ्युपगमादिति वाव्यम्‌; विरोष्यताविदिष्टस्य मिथ्यात्वेऽपि तदधिकरणस्यामिथ्यात्वेन तत्र 
व्यभिचारानुद्धारात्‌। नच तत्र ज्ञानविषयत्वमेव. नेति वाच्यम्‌; पिरिष्टान्तर्गतत्वेन तत्र तस्यावभ्यकत्वात्‌॥ ` 
रिपिविष्टायेति॥ रिपिरिष्टतरूपषिरोषणविरिष्ठायेत्यर्थः;॥ भागापिद्धेरिति॥ नच ज्ञानान्तरविषयत्वेन विरोषणे 
भागासिद्धयमाव इति बाच्यम्‌। ज्ञानान्तरे विदोषण-विरोष्यान्यतरतस्यावभ्यकत्वेन केवलभागासिद्धयपरिहारात्‌। 
एतेनेत्यस्यैव विवरणम्‌ - अनुभवविरोधादिनेति॥ ननु “यच्तदद्रेभ्यमिःति भुतः का गतिरिति! 
अत आह - अतं फेति॥ ` वि 


॥ अन्यथेति ॥ सर्वया हृभ्यत्वाभावपरत्र इत्यर्थः। स्यिषयान्तर्भाव इति ॥ उपथायकचरमवृतते 
स्वविषयकतवे स्वप्रकाातवं स्यात्‌। स्वविषयकत्वत्यैव स्वप्रकाशत्वादिति भावः । अप्रमात्वस्येति ॥ वृत्तेमिंथ्यात्वेन 
` स्वविषयत्े मिथ्यामूतार्थरिषयकत्वेनाप्रमात्वं स्यादित्यर्थः स्ववि बुद्धस्य वृत्तिविषयत्वार्थंचरमवृत्तेः 
 स्वविषयत्ेन प्रतिभास्यतयोप्योग्ेत्‌, तर्हिं कल्पतरुवचनबिरोध इत्याशयेन तदुक्तमेव दर्शयति - 
` वत््युपरागोऽतरेति।॥ अत्र शुद्धस्य वृत्तिविषये स्वरूपसन्नेवोपयुज्यत इत्यर्थः। बरहिर्माव इति॥ ननु 

वृत्तेः शान्दवत्तावनवभासमानाया एबोपधायकत्वम्‌। एवश्च चरमवृततयुपहितस्य ज्ञानविषयत्वात्‌ न व्यभिचारः । 
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नच चरमवृततेरविषयत्वे कथं तदुपहितविषयत्वमिति वाच्यम्‌; भावानवबोधात्‌। अनज्ञानोपहितचैतन्यस्य 
` साक्षित्वेऽपरि यथाऽज्ञानं साक्षिकोटौ न प्रमिति; जडत्वात्‌, किन्तु साक्ष्यकोटावेव, एवं वृत्युपदितस्य 
विषयत्वेऽपि न वुत्तिर्विषयकोटौ प्रविशति; स्वविषयत्वानुपपततेः। किन्तु स्वयमद्िष्योपि चैतन्यस्य 
विषयतां सम्पादयति इति न काऽप्यनुपपत्तिरिति चेत्‌, न। चरमवृत्तेरुपाध्यबिषयत्वेऽप्युप 
 हितविषयतवोक्तिर्व्याहिता\ उपहितविपयत्व उपाधेरपि विषयत्वापरिहारात्‌। नच चरमवृत्तेरुपलक्षणत्वाद 
विषयत्वमिति वाच्यम्‌; उपक्षितभान उपलक्षणस्यापि भाननियमेनाभास्यत्वायोगात्‌। चरमवृत्तरुपलक्षणत्वे 
 तटस्थाया एव वत्तेर्व्यावर्तंकत्वेन शुद्धस्यैव विषयत्वपर्यवसानेन व्यभिचारस्य दुरुद्धरत्वात्‌। नच शुद्धस्य 
विषयत्वे वृत्तिर्निमित्तमित्यमभिप्राय इति बाच्यम्‌। तथा सति विषयत्वमन्यनिमित्तं विदोष्यभागमातरेऽस्तीति 
भवतैव मिथ्यात्वानधिकरण उपाधिं प्रति विशेष्ये व्यभिचारस्योपपादितत्वात्‌ सुस्थो व्यभिचारः । दृष्टान्तच्नायुक्तः, ` 
अननुकूलञ् । तत्राप्यज्ञानं चैतन्यनिष्ठसक्ित्वे निमित्तम्‌। एवं च साक्षित्वमोपाधिकं वैतन्यमात्रनिषठमित्युक्तं ` 
स्यादिति यत्किश्िदेतत्‌। 


अन्ये तु - यदि वृत्तिः स्वसनिधिमात्रेण चैतन्यस्योपरिततां सम्पा्य स्वयमुपाध्यविषयाऽपि 
सत्युपहितमिथ्याभूतार्थविषया भवति, तरिं अज्ञानमपि स्वसनिधिमात्रेण चैतन्यस्य स्वोपदिततां 
सम्पायाज्ञानािषयकं सदज्ञेयविषयकं स्यात्‌, इति मिथ्याभूतार्थविपयकमेवाज्ञानं स्यात्‌, नतु शुद्धविद्‌ 
विषयकम्‌। तथाचापसिद्धान्त इति परोक्तद्षणपरिहारमाहुः। तदयुक्तम्‌। अस्मदुक्तरीत्या व्यभिचारिणैव 
परोक्तदषणपरिहारसम्भवेन प्रतिबन्युत्तरस्यानन्यगतिकत्वात्‌। एतेन - शब्दाजन्यवृत्तिविषयत्वं 
सप्रकारकज्ञानविषयत्वं बा हभ्यलमिति निरस्तम्‌। आत्मनोऽपि - अनुभूतिः, स्वप्रकादा, 


. . इत्याद्यनुमाननन्यवुत्तिविषयत्वस्य “सत्यं ज्ञानमि' त्यादिशब्दजन्यसप्रकारकङ्ञानविषयत्वस्य च सत्वेन 


 व्यभिचारानुद्धारात्‌। नच तत्र॒ शुद्धस्य न विषयत्वमिति वाच्यम्‌। तत्र शुद्धाविषयत्वे तस्य 
 स्वप्कादात्वायसिदिप्रसङ्गत्‌। न च पूवोक्तपर्यवसानेन तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌। पर्यवसानस्याप्यनु मिति 
रूपस्योक्तत्वादित्यतं प्रसङ्गेन । 


एतेनैव - स्वामिनेतरविशेषणप्रयुक्तविरि्टाविषयकवृत्तिव्याप्यत्वं दभ्यत्वम्‌। स्वामिनेतरद्‌ यद्विदोषणं 
 परत्वादि तद्विशिष्टं यत्‌ पटादि तदविषयकं यद्‌ “घटोऽयमिः ति प्रत्यक्षम्‌, धर्मपद्नन्या धमं 
हति स्मृतिः, तद्विषयत्वाद्‌ घटादौ न हेत्वसिद्धिः इत्यपि कस्यचित्‌ प्रलपनं निरस्तम्‌। ब्रह्म तु 
विशिष्रूपेणेव दृग्यमित्यत्र दुषणमाह - वेदान्तानामिति ॥ वेदान्तानां स्वरूपमात्रविषयकधीजनकत्वाभावे 
 विशिष्टपरत्वे च विशिष्टस्य वाच्यत्वसम्भवेन लक्षणास्वीकातवैयर्थ्यं स्यादित्यपि बोध्यम्‌। तरतीति ॥ 
मिथ्याज्ञानस्य मोक्षस्राधनत्वाभावात्‌। अन्यथा "पटस्मनि' त्यादिज्ञानानामपि मोक्षहेतुत्वापत्तौ 
श्रवणादिविपिवयर्थ्यापत्तेरिति भावः। ननु ब्रह्मज्ञानस्य प्रह्माविषयकत्वेऽपि तज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वमुपपयत 
एव । ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वे तदन्याविषयकत्वस्यैव तन्तत्वात्‌। नचैवम्‌ घटादिज्ञाने समानिषयकत्व 
` तन्त्रम्‌। ब्रहमज्ञानेऽप्यन्याविषयकत्वम्‌, इति प्रयोजवद्रैविष्यकल्यने गौरयं स्यादिति बाच्यम्‌। 
घटादिज्ननेऽप्यन्या्िषयकत्वमेव तन्त्रमस्त्ित्याराङ्क्य निराकरोति न चेति। गौरवादिति। (तदन्याविषयकल्वे 


ट्रयत्वहेतुभज्गः वि ॥ 159 


त्यत्र नञद्धयस्य पतित्वेन गौरवमिति भावः। हृत्वा समानविषयत्वमेव तन्तमित्याह - दिपच्छादाविति ॥ 
` अन्याबिषयत्वस्य व्यभिचारमप्याह - घटपदाबितीति। किञ्च ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्माविषयकत्वे अन्यागिषयकत्वे 
च निर्विषयकत्वापच्या ज्ञानत्वमेव नः स्यादित्याह ~ ब्रह्मज्ञानस्येति। ` वि) 


| ॥ तद्विषयम्‌ ॥ तदाकारत्वविषयमित्यर्थः। असराधारणस्यात्माकारस्य वा वृत्त्याकारत्वमुच्यते ! उत 
साधारणस्य बा? नाय इत्याह - जडायाकारेति। न द्वितीय इत्याह - सत्तयेति। तथाच 
आत्माकारघटादिवृत्याऽपि आत्माज्ञाननिवृत्तिः स्यादिति भावः। अनिर्वचनीयेति॥ आदिपदेन ज्ञानत्वेन ` 
ज्ञाननिवर्त्यत्वपरिग्रहः । हतोरेवागमनात्‌ न व्यभिचार इत्यत्राह - असद्वैलक्षण्येति। व्यवहारोऽप्यादानादिरूपो 
वा विवक्षितः? अभिलापरूपो वा? आय आह - आदानदेरिति॥ तथाच भागासिद्धिः। दितीय 
आह - अभिलापरूपस्येति। तथाचानैकान्त्यमिति भावः। पक्षैकदेका इति। न च 


अविव्ावृ्तिप्रतिफकितफलबिषयत्वस्य तत्र॒ सत्त्वात्‌ न भागासिद्धयादीति वाच्यम्‌; तत्ैवासिद्धयापत्तेः। 
ब्रह्मणीति न च ब्रह्मणि वृत्तिव्यप्यत्वं नास्तीति बाच्यम्‌। उक्तरीत्या साधितत्वात्‌ | 


॥ निल्यातीन्दरियमिति॥ अनुभवेन चिद्विषयत्वं॑ब्रहमणोऽङ्गीकर्तव्यम्‌। एवविधानुभवेऽपि यदि 
 ब्रह्मणच्िद्धिषयत्वं नाीक्रियते, तर्हिं पर्मादादपि न स्यात्‌! तथाच व्यभिचारः! ब्रह्मणश्िद्धिषयत्वे 
हेत्वन्तरमाह - तद्रयवहारेति॥ ब्रह्म, विद्धिषयः, चिज्नन्यव्यवहारविषयत्वात्‌, धरवदित्यर्थः। स्वस्य 
स्वविषयत्वे दृष्टान्तः - अभिधानस्याभिधेयत्ववदिति॥ ननु अभेदे कथं विषय-विषयिमष इति! 
अत॒ आद्‌ - अन्यथेति ॥ यद्यात्मनचिद्धिषयत्वं नाडीक्रियत इत्यर्थः। तया ब्रह्मवृत्या। ननु 
ब्रह्मणचचिद्धिपयत्वाभावेऽपि वृत्त्यैव तदज्ञाननिवृत्तौ बाधकाभावः, इत्यतो बाथकमस्तीत्याह ~ तदाकरेति॥ 
ननु आत्मनः स्पुरणरूपत्वात्‌ तत्र वृत्याऽज्ञाननिवृत्तिः। घटादेस्तदभावात्‌ न तया तदज्ञाननिवृत्तिः। 
नच ब्रह्मणः स्पुरणरूपत्वेनैवाज्ञाननिवृत्तिरस्तु, रि वुत्येति वाच्यम्‌। तस्य स्वेदा सत्त्वेनाज्ञानदिरोधित्वाभाबात्‌ 
न तेन ब्रह्माज्ञाननिवृत्तिः, अतो वृत्त्यैव तनिवृत्तिरित्यत भह - अज्ञानाविरोधीति॥ तथाच यदि 


। ब्रह्मणि वृत्त्यैव तदज्ञाननिवृत्तिः, तदा" घटादापपि वृत्यैबाज्ञाननिवृ्युपपत्तौ चैतन्यरूपनज्ञानस्वीकारायोगः । 


किञ्च॒ घटादिविषयकचैतन्यरूपज्ञानस्योरीकरणे व्यवहारो वा बलम्‌ १ अनुभयो वा? उत श्रुतिः ? 
विषयापरो्यं वा? नाय इत्याह - अस्फुरणरूपेष्पिति॥ न द्वितीय इत्याह - घटादाविति ॥ 


अन्यथेति ॥ चैतन्यरूपज्ञानानुभवाभावेऽपि तदङ्गीकार इत्यर्थः। इच्छायाकारान्तःकरणवत्तिप्रति 
फलितमिति ॥ इच्छदिरूपा याऽन्तःकरणोपादानिका वृत्तिः, तत्य्रतिफलितमित्य्थः। तृतीयं निराकरोति ` 
- तमेव इति॥ चतुर्थं परिहरति ~ चैतन्याविषयस्येति॥ ननु ज्ञानत्वस्य विषयगतज्ञातत्वप्रयोजकत्वे 
तस्पेच्छादिप्ताधारणत्वादिच्छादिरूपवृत्ति विषयस्यापि तत्वं किं नस्यादिति! अत उक्तम्‌ - 
इच्छादिवृत्त्य निष्ठनेति।। श्च्छाया ज्ञानत्वस्यैवाभावादिति भावः। एवमुत्तरत्रापि द्रषटव्यम्‌। अन्यथेति ॥ 
यदि वत्तावपरोक्षत्वं न स्यादित्यर्थः। ननु वृत्तौ परोक्षत्वम्‌। . चिद्रूमे च ज्ञानेऽपरोक्षत्वम्‌॥ ज्ञानत्वं 
चोभयसराधारणम्‌। तथाच परोकत्वेऽपि वृत्तेः परोक्षत्वापरोक्षत्वयोरेकज्ञानत्वव्याप्यत्वं स्यादिति - चेत्‌, 
मैवं परस्यद्गीकारः। परेण दहि बिद्रुपमेब ज्ञपनिरूपं ज्ञानम्‌। वृत्तौ तु ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्त्या 
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ज्ञानत्वमित्यङ्गीकरिणोभयत्रैकबिधज्ञानत्वानङ्गीकारात्‌। एवं च वबिद्रूपं ज्ञानमपरोप्षमेव। वृत्निरूपं ज्ञानं 
परोक्षमेव, इति कथमेकज्ञानत्वव्याप्यत्वं परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः स्यात्‌! अत एवाह - एकेति॥ नच ` 
प्रोक्षत्वापरोक्षत्वयोःकज्ञानत्वव्याप्यत्वमसिद्धमिति गाच्यम्‌। ज्ञानं द्विविधम्‌ - परोक्षमपरोक्षं चेति 
महर्षिभिर्विभजनेनैकविधज्ञानत्वव्याप्यत्वस्य सकलननसिद्वत्वादिति। ` 


 ॥ नियतिपदेति ॥ बिरोप्यांो कदापि स्वातिरित्तसंबिदनपेक्षणादिति भावः। ननु यापत्स्वव्यवंहारे 
` स्वातिरिक्तसंविदपे्षानियतिरश्यत्वम्‌। ब्रह्मणश्च स्वप्रकाबात्वादिव्यवहारे यद्यपि वेदान्तजनितवृत्त्यपेघ्ता 
नियतिरस्ति, तथाप्य “हमेतावन्तं कां सुखं सुप्तोऽप्मीत्यादिन्यवहारे तदनपेक्षणेन यावत्स्वगोचरव्यवहारे 
 स्वातिरिक्तसंविदन्तरापिक्षानियत्यभावात्‌, घटादेः स्वव्यवहारमात्रे तदपेक्षानियमात्‌, इति न व्यभिचारासिद्धिः, ` 
इत्यत आह ~ आसंसारमिति ॥ 


 इृदमत्राकूतम्‌- ्वातिरिक्तसंविदि! त्यत्र संबिच्छन्देन चैतन्यरूपा बा संविद्‌ विवक्षिता ? वृत्तिरूपा 
वा१ नायः; अतीद्ियेष्वसिद्धितादवस्प्यात्‌। न द्वितीयः; शगुद्धस्यापि स्वव्यवहारे स्वातिरिक्त 
संविदपेक्षानियतिरस्त्येव। नच “एतावन्तं कालमहं सुखं सुमोऽस्मीःत्यादिव्यबहरे तदपेक्षा नेति वाच्यम्‌ } ` 
यदि हि वेदान्तजन्यवृत्तिं विनैव तद्यवहारः, तदा वेदान्तानामधिगतार्थबोधकत्वेनानधिगतार्थाविगमकत्वरूपं 
प्रामाण्यं न स्पात्‌, अत एवाह - अनधिगतार्थबोधकेति ॥ आसंसारमज्ञानावृतत्वेन शुद्धस्य वृत्तिं ` 
विना तद्धयबहारायोगाच। | 


` कि दुद्धव्यवहारः किं शुद्धस्य वा भवेत्‌ १ जीवस्य वा? नाद्यः } तस्य स्वविषयव्यवहारायोगात्‌। 
सर्वन्यवहारातीतत्वात्‌॥ कर्तृ-कर्मविरोधाच्च। नापरः ¦ जीवस्य वृत्त्यनपेक्षया शुद्धन्यवबहार इदानीमपि 
 शुद्धव्यवहारापततेः। सुषुपावस्तीति चेत्‌ ; तदभावस्य भूल एवोक्तत्वात्‌। किञ्च वृत्तिः किमन्तःकरणवृत्तिः ! 
अविदयावृत्तिर्वां नायः ; सुखादिव्यवहारे तदपेक्षाभावाद्‌ भागासिद्धेरपरिहारात्‌। नान्त्यः ; घटादिव्यवदहारायौ 
तदसिद्धेः । नच बृत्तिसामान्यं संविच्छब्देन विवक्षितमिति वाच्यम्‌ ; सुखादिव्यवदारे तदसिद्धेरपरिहारात्‌। 
` नच त्राप्यविदयावृत्त्यपेक्षाऽस्तीति वाच्यम्‌। तथाप्यविावत्तौ भगासिद्धेः! तत्रापि तदपेक्षाऽस्तीति चेत्‌, 
एतदवियवृत्यपेक्ना वा? अविद्यवृत्त्यन्तरपेक्षा बा ? नायः ; आत्माश्रयात्‌। न द्वितीयः। तस्यामप्यविद्ावृत्तौ 
` वुत्त्यन्तरापेक्षा, एवं तत्र॒तत्रापीत्यनवस्थापत्तिः। किञात्र कीदशः शुद्धन्यवहारो विवक्षितः - 
स्वरूपमाज्व्यवहारो बा? विशिष्टव्यवहारो वा? नायः; तदभावस्य मूल एबोक्तत्बात्‌। द्वितीयेऽपि 
स्वप्रकाश इत्यादिषूपो वा १ “भहमि?त्येवंरूपो वा ! नायः ; स्वप्रकाश हत्यादिव्यवहारे वेदान्तजन्यवृन्त्य 
पेक्षानियमेनानैकान्तिकत्वापत्तेः। नापरः ; “अहमि' लेवरूपव्यवहरेऽप्यविद्याकाराहवतत्यपेक्षानियमेनानै कान्ति 
` कत्वस्य दुर्वारत्वादिति दिकू्‌। | ¦ | 


ननु घटादिविषयकाज्ञानस्य वत्येव निवृत्तावपि व्यवहारार्थं वृत्त्यन्यसंविदपेक्षाऽऽवभ्यकी । ब्रह्मणस्तु ` 
सफुरणरूपत्वाद्‌ व्यवहारार्थमपि न तदेकषेत्याशङ्क्य निषेधति - नच पटादावपीति ॥ अनुमभवाभावेऽपि 
तदङ्गीकारे ब्रह्मण्यपि व्यवहारार्थं तदङ्गीकारापत्तेः। अज्ञानरिरोधिस्फुरणरूपत्वस्य *घटादाबपि 
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सुवचत्वादित्युक्तत्वाचेति भावः। एतेनेति॥ स्वावच्छि्ना विषय-रिषयिभाबेन विषयव्यावर्त्यां या संदित्‌ 
तत्ापेक्षत्वमित्यर्थः। अस्ति च धटादिव्यवहारे स्वव्यादर्त्याया पटादिविषधिण्याः संविदस्तत्सपिक्षत्वम्‌। 
ब्रह्मण वृत्तिं प्रत्यविषयत्वेन विषय-पिषयिभावेन तत्संविदो बरह्मव्यावर््यत्वाभावात्‌ न॒ तद्व्यवहार 
उक्तसंबितसापेकषत्वम्‌। किन्तु तदाकारवृततेरेबपेक्ना, इति नासिद्धि-व्यभिचारावित्येतदेतेन निरस्तमित्यर्थः ॥ 
निरस्तमित्यर्थः। 


 ॥ न षष्ट इति।।! फलाव्याप्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपस्वप्रकाशत्वाभावरूपास्वप्काशत्वमिति 
षष्ठो नेत्यर्थः। ॥ प्क्षैकदेदो ₹ष्टान्ते चाभावादिति।॥ अत्र कथित्‌ - अनन्याधीनापरोप्षत्वं स्वपकारत्वम्‌। 
तनिरूपितभेदप्रतियोगित्वं हेतुः। तच्च ॒नित्यपरोक्षेऽन्याधीनपरोक्ष च धटादावसि, इति नासिदिः। 
यद्वा ~ अवेद्यत्वे सत्यपरोकषव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपं दृभ्यत्वं हेतुः। न च ~ अविद्यान्तःकरणङक्ति- 
रूप्यादावपरोप्षन्यवहारयोग्यत्वसद्धावाद्‌ भागासिद्धि-साधनवैकल्ये स्यातामिति वाच्यम्‌; 
अपरोक्षव्यबहारयोग्यत्वकब्देनाज्ञाननिवर्तंकवुत्तिविषयत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। अस्य चापियादावभावात्‌ ~ इत्याह 
- तच । अनन्याधीनापरोक्षत्वभेदः काल्पनिको वा ! अकाल्पनिको वा ! नायः ; शशुद्धमनन्याधीनापरोक्ं 
नेति तारकिकादिकल्पनासम्भवेन कल्यितताहराभेदवत््स्य शुद्धेऽपि सम्भवेन व्यभिचारतादवस्थ्यात्‌। न 
` द्वितीयः। पक्षेऽसिद्धः। अकात्यनिकभेदस्य परेण वुत्राप्यनद्गीकारात्‌॥ 


यदप्युक्तम्‌ - अज्ञाननिवर्तकवृत्तिषिषयत्वमपरोक्षन्यवहारयोग्यत्वमिति, त्र}; धर्मादावपि . 
तादृावृततिषिषयत्वेन भागासिदधेः। न च परोकषवृत्तरज्ञाननिवर्तिकिव नेति. वाच्यम्‌। परोक्षतोऽपि ज्ञाते 
“न॒जानामी^ति व्यवहारापत्तेः, अन्यथाऽपरोक्षवृत्ेरष्यज्ञाननिवर्तकत्वं न - स्यात्‌। (अबिचान्तःकरणादिकं 
पूर्वं न ज्ञातमिदानीं ज्ञातमि!ति व्यवहाराच्च! तस्माद्‌ यत्फििदेतत्‌॥ ननु अध्यस्तत्वाविशेषेण घटादेरिव 
रूप्यस्या्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमस्तु। तथाच साधनवैकल्यं तदवस्थमेव, इत्यत आह - ययपीति॥। 


॥ र्वव्यावहारिकोपादान इति ॥ अत्र पर्दव्यावहारिकोपादानत्वं बरहमज्ञानात्‌ पूर्वमबाधितत्वं श्रुत्यादिसिद्धत्वं 
चेति हैतुत्रयमज्ञानस्य व्यावदहारिकत्वस्राधकम्‌। अन्तःकरणदेस्तु व्यावहारिकत्वे ब्रहाज्ञानात्‌ प्रागबाधितत्वं 
्रुत्यादिमिद्धत्वं चेति हितुद्वयम्‌। तथाचैतैरहतुभिरज्ञानादेव्यविहारिकत्वस्य सिद्धत्वात्‌ तद्गतापरोक्षत्वस्यापि 
व्याबहारिकत्वाद्‌ भागासिद्धिः स्यादेवेत्यर्थः ॥ 


एतचाभ्युपेत्योक्तम्‌। वस्तुतस्तु - अज्ञानान्तःकरण-शुक्तिरूप्यदे; प्रातिमासिकत्वेऽपि तद्गातापरो्षत्वं 
व्याबहारिकमेव। नच - प्रातिभासिकाज्ञानादिगतस्य कथं व्याबहारिकत्वम्‌१ तस्य॒ धर्मत्वेन 
तुल्यसत्ताकत्वस्यावभ्यकत्वादिति वाच्यम्‌। किमेवं वदतो यथा धर्मी तथा धर्मोऽपीति सामान्यव्याप्तिरभिपरेता ! 
धर्मिणो व्यावहारिकत्वे धर्मस्यापि व्यावहारिकत्वम्‌, धर्मिणः पारमार्थिकत्वे धर्मस्यापि पारमार्थिकत्वम्‌, 
धर्मिणः प्रातिभासिकत्वे धर्मस्यापि प्रातिभासिकत्वमिति विदोषन्याप्ति्वां ! नोभयमपि। तथा सति 
शुक्किरूप्यादेः प्रातिभासिकत्वेन तद्ातस्य त्वदुक्तत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्यापि प्रातिभासिकत्वापत्तेः ¦ 
तथा सति शुक्तिरूप्यदेः पारमार्थिकत्वं स्यात्‌। ब्रह्मणः पाएमार्थिकत्वेन तद्गतसत्यत्वादेरपि नथात्वापत्तेः। 
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परपशचस्य व्यावहारिकवेन तद्गतप्रतिषेधस्यापि तत्त्वापत्तौ बाध्यत्वाभावेन जगतः सत्यत्वापत्ते्च। विव्य 
साक्षात्‌ साक्षिदिषयत्वस्य म्यावदारिकत्वे तच्नत्वेन तस्य॒ चाज्ञानान्तःकरण-शुक्तिरूप्यादौ सत्त्वाद्‌ 
व्याबहारिकत्वमादभ्यकमू, इति भागासिद्धि-साधनवेकल्ये स्यातामित्याह - न दीति॥ 


ननु स्वातिरिक्तसंविदनधीनसिद्धिकस्वरूपत्वं स्वप्रकाशत्वम्‌। तदभावधास्वप्रकाशत्वं हेतुः! पटादौ 
नित्यातीन्धिये शुक्तिरूप्यादौ च स्वातिरिक्तसंबिदधीनसिदधिकत्वेन तदनधीनसिद्धिकत्वरूपस्वप्रकाशत्वाभावात्‌ 
न भागासिद्धि-साथनवैकल्ये । नाप्यात्मन्यनैकान्त्यम्‌ ; तस्य स्वतः सिद्धत्वेन संबिदधीनसिद्धिकत्वाभाबादित्यत 
आह ~ रिष्टमित्ति॥ आत्सनः स्वातिरिक्तसंबिदनधीनसिद्धिकत्वे सिद्धयमावापत्तेः। न च स्वतः 
पिद्धरिति वाच्यम्‌। तस्यासम्भवदुक्तिकत्वादित्यादि वक्ष्यत इत्यर्थः। परमप्रकारेति।॥ उपलक्षणमेतत्‌ । 
ूर्वविकल्ितपक्षेष्वपि दूषणमेतदूह्यम्‌। नच अज्ञानकालवृत्तित्वं हेतुविरोषणम्‌, अतो न व्यभिचार इति 
वाच्यम्‌। प्चमप्रकाराविानिव्त््रह्मातिरिक्तवस्तुत्वेनाज्ञानकार्यत्वस्यावभ्यम्भावेनाज्ञानकालवृक्तित्वस्यापि तत्र 
सत्त्वात्‌। प्रमाणाधीनेति। तथाच विरुद्रो हेतुरिति भावः। धीमात्रशररिति ॥ 


ननु अत्र श्ुतगिद्धियसनिकर्पादिदमाकारान्तःकरणवृत्तिरुदे्ति। तस्यां च प्रतिफङितचैतन्येऽस्ति 
 शुक्तित्वादिद्या। सा च दोषबशात्‌ क्षुब्धा सती रनत -तद्धासाकाराभ्यां परिणमते। तत्र रजताभासाकारपरिणामो 
 ह्यपियावृत्तिः। तथाच वस्तुजन्यत्वरूपवस्तुपरतन्त्रत्वस्य सत्त्वात्‌ कथं साधनवैकल्यमिति - चेत्‌, अत्र 
वक्तव्यम्‌। अत्र वस्तुराब्देन विषयीभूतं बा वस्तु पिवश्यते १ ननकीभूतं वा ! नाद्यः। विषयीभूतस्य 
पातिभासिकतया नियतपूर्ववर्तित्वरूपजनकत्वाभवेन साधनवैकलत्यस्य तादरस्थ्यात्‌। नापरः। तुच्छेऽपि 
 उाब्दादिरूप्जनकी भूतवस्तुजन्यवृत्तिषिषयत्येन व्यभिचारापरिहारात्‌। आत्मन्यपि व्यभिचाराचेति। उक्तमर्थं 
सङ्गृह्णाति - एवश्ेति॥ | 


॥ इति छयत्वहेतुमङ्गः ॥ 


न्यायामृतप्रकाशः 


इदानीं हेतुं पराच दृरयत्वेति।॥। द्दयत्वहेतुं तु पत्चाननिराकु्मः। आदौ दृदयत्वहेतृक्तेव 
बौदधोक्तवुत्यद्धिरणमत्रेतेन तव ॒बौद्धसाम्पात्त्वं तत्सभायामेव निवेडानीयो नास्मामिर्दूषणाय कक्षीकरणीय 
इत्याङयेन दृदयत्वैतृक्तिरपि बौद्धोक्तयुक्तिच्छर्दिमा्रमिल्युक्तं। मिथ्या मिथ्यार्थपिषयः। तेन प्रत्ययपक्षकमनुमानं 
कृतं। त्वया तु विमतं मिथ्येति विषयपक्षकं। प्रमेयं त्वेकमेव । ज्ञानस्य मिथ्यात्वे विषयस्यापि 
मि्यात्वादिति द्रष्टव्यं । मीमांसकरीत्या त्यवयवप्रयोगः। छर्द्रुद्विरणं । विदोषो बौद्धमायिनोः । तद्युक्तमिति। 
यःप्रत्ययःस मृषा दृषटदति ज्ञानमात्रस्याप्रामाण्यकथनं युक्त। ज्ञानं जायमानं अप्रमाणं सदेव जायतइति 
अप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वांगीकारात्‌। त्वन्मते ज्ञानं जायमानं प्रमाणं सदेव जायत इति प्रामाण्यस्य 
स्वतस्त्वागीकारा्यच दयत्वं तच सर्वत्र पिथ्यात्वमितिवचनमयुक्तं। तथाच सत्यत्व 
्रािप्रतयक्षादिषिरोधस्तरेत्याशयः। | | 
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संभावितान्‌ दयत्वनिकचनप्रकारान्‌ दृषयितुं पृच्छति ॥ किंचेदमिति ॥ असंगतिपरिहारायेदमिलय्तं । 
यद्धतूकृतं तदिदमिच्यर्थः ॥ वृत्तीति ॥ ददरियार्थसन्निकर्षात्‌ बाहोदरियद्वारा निस्पृतांतःकरणपरिणामो वृत्तिः। 
 तय्याप्यत्वं नाम तया प्राप्यत्वं। विषयत्वमित्यनुक्त्वा व्याप्पत्वमितिक्वनं यथा तटाकोदकं कुल्यात्मना 
बहिर्नरगत्य केदारान्प्रविरय तद्वदेव चतुष्कोणाद्याकरेण भवति तथा सावयवं तैनसमंतःकरणं चश्ुरादिद्वाय 
बहिरनिर्गित्य विषयं व्याप्य तदाकारं भवति सेयं वृत्तिरिति पेरेणोच्यमानत्वाद्विषयं व्याति तदीयवचनानुसरेणेति ` 
ज्ञातव्यं ॥ फलेति ॥ उक्तरूपायां वृत्तौ प्रतिविंबितं तदुपारूदं ज्ञातूचैतन्यमस्ति। तथाच घटादिविषयाधिष्टानचैतन्यं 
चास्ति। घटाद्यावरकाज्ञानंव तत्रैवास्ति। अस्मन्मते तु पुंगतं तमः। तन्मते पिषयगतमज्ञानं। तथाच 
चैतन्यापिष्ठानवृत््या अज्ञाननारेऽनंतरं पिषयाधिष्टानं चैतन्यं व्यज्यते। अनंतरं वृ्तिप्रतिविषितं ज्ञातुचैतन्यं 
विषयाधिष्ठानचैतन्यं चैकीभवति। अत एव मया ज्ञातो घट त्यादिव्यव्हारः। यद्यपि केवलाया 
वननाज्ञाननादाकत्वं । चैतन्यस्य चाऽज्ञानस्फोरकत्वात्नाज्ञाननाङ्कत्वं युक्तं। तथापि वृत्त्युपारूढस्य तदयुक्तं । 
यथोक्तम्‌- 


“शृणदेमासिकाऽप्येषा सूर्वदीिस्तृणंददेत्‌। 
सूर्यकांत मुपारुद्य तच्यायं चिति योजयेत्‌" इति। 


तथाच जञशिज्ञानमिति भवस्युतपत्त्याऽथिषटानचैतन्यं ज्ञानमितयुत्यते ृत्तिसत ज्ञायतेऽनया वचैतन्यमितिकरण 
व्युत्पत्त्या ज्ञानमित्युच्यत इति तत्प्रक्रिया । यथोक्तं- | 


““स्वच्छेन्तःकरणेऽगनिप्रप्ुमरे नेत्रादिमागेद्भते 
तततद्राह्यचयात्मना परिणते गरंबीभवंती चितिः 
एकाऽप्यर्थमनोविेषकवकापरैतं प्रपन्ना 
हरत्यज्ञानं प्रकटीकरोति विषयान्‌ ज्ञातं मयेदं त्विती""ति। 


प्रसृमरे समने। बाह्यचयात्मना घटादिबाद्यपदार्थसमूहात्मना। चितिः ज्ञातृचैतन्यं । अर्थमनोटक्षणविरोषकवदात्‌ 
व्यावतंक्वश्ात्‌ ज्ञातृचैतन्यं विषयापिष्ठानचैतन्यमिति दवैषिध्यं प्रप्ता विषयान्‌ विषयाधिष्ठानचैतन्यानीतियावत्‌। 
अत उक्तरूपायां वृत्तौ प्रतिविंबितं चैतन्यं तदभिव्यक्तमधिष्टानचैतन्यंवा फं तय्याप्यत्वं तत्संबेध इत्यर्थः। 
साधारणमुभयानुगतं दक्यत्वमात्रमित्वर्थः। अतीतादौ भागािद्धिवारणाय कदाचिदिति। साश्षिरूपचिद्विषयत्वस्य 
सुखादावेव सतत्ेन बाद्ये घटादौ नित्यात्तीद्धियेच धर्मादावभावाद्धागासिद्धिरित्यतः कथंचिदित्युक्त। तथाच 
साक्षाचिद्विषयत्वामापेपि कथंचिद्धटादिकं ज्ञातमिति ज्ञानविषयकज्ञानस्य साक्षिरूपत्वात्ततर साक्षिणि 
ज्ञानावच्छेदकतया घटादेः्धर्मादिकं, न जानामीति अज्ञानविषयकज्ञानस्य सािरूपत्वात्तत्रसाक्षिणि 
अज्ञानावच्छेदकतयाधमदिर्मासमानत्वाददोष इतिभावः। आत्मनि ` स्वव्यवहारे स्वास्यसंविदपेक्षासद्धावेनाति 
व्या्तिवारणाप स्वातिरेकीति। तस्यैवाद्वितीयत्वादिव्यवहारे एकमेवेत्यादिविरेषणोपनायकमानपिक्षासद्वावेनाति 
व्याप्िवारणाय नियतिग्रहणं । तथाच स्वरूपमात्रस्य स्वप्रकाङात्वेन तद्वयवह्रे स्वातिरेकिसंषिदपेक्षाया 
अभावानस्व तिरेकिसंविदपेश्षानियतिरिति भावः॥ 


164 |  न्यायामृतम्‌ 


आत्मनोपीति।। वेदांतजन्यया उक्तरूपमनःपरिणामरूपचरमवृत््या आत्मनोपि व्याप्यमानत्वात्तत्र 
व्यभिचारइत्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ आत्मनोपि वृत्तिव्याप्यतवानंगीकारइत्यर्थः । ननु न वेदांतवैयर्थ्यं जपाचर्थत्वेन 
सार्थक्यादित्यतआद्‌।। ब्रह्मपराणामिति ॥ तत्मरतीतीच्छयोचरितत्वं तात्प्य। एवंचोपक्रमादिमि््रह्यपरतीतीच्छया 
ूर्वपुवाध्यापकोचारितानामित्यर्थः॥ वणादीति ॥ फलामावादितिभावः। ननु न फलाभावः विश्चजिन्यायेन 
स्वगर्थित्वोपपत्तेरित्यत उक्तं ब्रहमज्ञानार्थमिति। ““आत्मा वा अरे द्रष्टन्यःश्रोतव्य'” इत्यत्रदर्शनार्थं प्रोतव्यइति 
श्रवणदेरर्दानार्थत्वस्यैव प्रतीतेर्न व्यवहितस्वगर्थत्वमित्वर्थः। ब्रह्मपिचाप्यतोः ब्रह्मविचारमुपक्रांतवतोरिति 
न्याख्येयम्‌। अन्यथा ` विचारकरणकले मौनाभावादिति ध्येवं। गुरोर्मौनिं दिष्यस्य मौढयं। गुरोमैनि 
दिष्यस्य मौढचं स्वतएवायातं उपदेडाभवेन ब्रह्मज्ञानाभावादितिभावः। दगोऽन्ञानइति ॥ ददाः ब्रह्मचितः । 
सर्वस्यापि जगतः पक्षत्वेन विद्विषयत्वरूपददयत्वधर्मस्यापि पक्षकोटिनिगिष्त्वेन तज्ज्ञानमपि वाच्यं । त 
न॒संभवति। विेषणीभूताया दृङ-ब्रह्मरूपचितः अज्ञाने वचिद्िषयतरूपविशिष्टस्याप्यज्ञानात्‌। तथान्व 
तसित्राप्रयैकदेशे वृत्निव्याप्यत्वस्य ज्ञातुम्ञक्यत्वात्‌ दैतोभगिऽज्ञानासिद्धिरिति सपप्रदायिकोर्थः। दग्विषय 
त्वेति ॥ वुत्निविषयत्वेत्यर्थः । केचिततुटग्विषयत्वरूपटरयत्वज्ञानं च न स्यादित्यस्य वचिद्विषयत्वरूपददयत्वज्ञानं 
न स्यादित्यर्थः। तथाच टशश्ितो ब्रह्मणोऽज्ञाने कदाचित्कथंचिचिद्विषयत्वरूपस्य दरयत्वस्य ज्ञातुमदाकयत्वात्‌ 
विद्विषयत्वरूपददयत्वहेतोरसि द्विरित्यर्थःत्याहुः । तच्ित्यं । वृज्निव्याप्यत्वरूपद्दयत्वदूषणावसरे विद्धिषयत्वस्या 
सि द्विवचनस्यानवसप्यरस्तत्वादिति ॥ हत्यादीति॥ “प्रपंवस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्ये" इत्युत्तरार्धं | 
नच विदिष्टमेव सर्वप्रत्ययवेद्यं न शुद्धमितिवाच्यं। उत्तरार्थं प्रपंचविल्याधिष्ठानत्वोक्तया सर्वपत्ययवेद्यस्य 
शुद्धत्वावगमादित्यर्थः | 


ननु नात्मनि न्यभिचारः तदकक्षणाभावात्‌। तथाहि। विपक्षे हेतोः सत््वमात्रं न॒ व्यभिचारः 
तथात्वे धूमवत्तस्यापि हदे व्यभिचारः स्यात्‌। तनरापि प्रातिमासिकधुमवत्त्वस्य सत्त्वात्‌। तस्माद्धर्मिसमसक्तवस्य ` 
हेतोर्बृ्तिर््यमिचारः। धर्मिभूतहदस्य व्यावहारिकत्वेन तत्समसत्ताकधूमवत्त्वस्य॒तत्नामावान्न न्यभिचारइति 
वक्तव्यं । एवंच ब्रह्मण्यपि न व्यभिचारः। पारमार्थिके ब्रह्मणि दृरयत्वस्व व्यावहारिकत्वेन धर्मिसमसत्ताक 
` दृयत्वहेतोर््रह्मण्यवृत्तेरित्याङांक्य निपेधति।। नचेतिं॥ अद्यापीति।। तथाच ब्रह्मजगतोः पास्मार्थिकत्व , 
व्यावदारिकत्वविभागे सिद्धे रक्षणाभावेन दक्यतस्य व्यभिचाराभावादनुमानस्य सम्यक्त्वसिद्धिः 
तत्सिद्धौचास्यविभागस्य सिद्धिरत्यन्योन्याश्रयादितिभावः। ननु नान्योन्याश्रयः। विभाग्नद्धेरनुमान 
सम्यकवसिद्धयधीनत्वाभावात्‌। अपि तर्हिं अनाङं कितदोष्या तत्सत्यं अतोऽन्यदार्तमित्यादिश्रत्यैव विभागसिद्धौ 
उपोद्रलकतयैवानुमानस्योच्यमानत्वादित्यस्वरसादाह ॥ किंचेति।। यदि धर्मिंपमसत्तवस्य हेतोर्वत्ति्व्यभिचार इति 
लक्षणं कल्पयित्वा व्यभिचारपरिहारःक्रियते तर्हिं साघ्याभावमात्रं न बाधलक्षणं। तथात्वे वहिरनुष्ण 
इत्यत्रापि प्रातिभासिकानष्णत्स्य सद्धावेन साध्याभागाभावाद्राधामवापत्तेः। तथा पक्षेहेतोस्मत्वमावं न ` 
सिद्धिः। तथात्वे शब्दो नित्यशवा्ुषत्वादित्यत्रापि प्रातिभासिकहेतोःपक्षे सच्वेनासिद्धयमावापत्त | 
तस्मात्तत्रिहाराय यर्मिसमसत्ताकस्य साध्यस्याऽभावो बाधः पक्षे धर्मिसमसत्ताकस्य देतोःसत्त्वं सिद्धि 
तदभावोऽसिद्धिरिति लक्षणं वाच्यं। तथाच अनुमूतिःस्वप्रकाङा अनुभूतित्वादितिव्रह्मणस््वप्रकाङात्व 
 म्राधकानुमानोपि अनुभूत्याख्यपासमार्थिकत्रह्यरूपधर्मिसमसन्ताकस्य स्वप्काङतरूपसाध्यस्याभावद्वाधःस्यात्‌ 
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ब्रह्मणि स्वप्रकाङत्वस्य व्यावहारिकत्वेन पारमार्थिकब्रह्मसमसक्ताकत्वाभावात्‌। तथा धर्मिंसमसत्ताकस्यानु 
भूतित्वरूपहेतोः पक्षेऽभवेनामि द्विशस्यात्‌ ब्रह्ण्यऽनुमूतित्वस्यापि व्यावहारिकत्वेन पारमार्थिकत्रह्मसमसत्ताकत्वा 
 भावादित्यपि स्यात्‌। एवं विपक्ष साधनाभावमात्रमव्यभिचारो न भवति। तथात्वे पर्वतो धुमवान्वदेरित्यत्रापि 
विपक्षेऽयोगोखके वहिरूपसाधनाभावस्यारोपितस्य सत्त्वादव्यभिचारित्वापत्तेः। तस्माद्धर्मिसमसत्ताकः 
साधनस्यामाबोऽव्यभिचारित्वं विपक्षेऽयोगोके व्यावहारिक वहिरूपसाधनामावस्य प्रातिभासिकत्वेन ` 
धर्मिसमसत्ताकत्वामावान्नान्यभिचारइतिवाच्यं । तथाच मिथ्यात्वसाधकट्ङ्यत्वानुमानस्य व्यमिचारःस्यात्‌। ब्रह्मणि 
हृदयत्वरूपं यत्माधनं तदमावस्वाऽ्दैतभंगापत्त्वा ब्रह्मरूपधर्मिसमसत्ताकत्वाभवेनाव्यमिचारित्वलक्षणाभावात्‌। 
तस्मात्स्प्रकादात्वानुमाने व्यावहारिकस्य साध्यस्य व्यव्रहमरिकस्य दतोश्पक्षे सत्तवमा्रेण बाधासिद्धी परिदहरणीये। 
एवमेव विपक्ष ब्रह्मणि व्यावहारिकस्य दृश्यत्वस्य सत्त्वाव्यभिचारस्तदवस्थः। ननु तथापि नात्मनि 
व्यभिचारः। ध्मिंसमसत्ताकटृङयत्वादिति दरइयत्वे धर्मिसमसत्ताकत्वविरेषणं दीयत इति चेत्तर्हि दरयत्वं 
नाम वृत्तिव्याप्यत्वं व्याप्यत्वंचविषयत्वं। एवंच धर्मिसमसत्ताकविषयत्वादित्येवास्तु। वृत्तीतिषिेषणं न्यर्थ। 
नच ब्रह्मणि धर्मिंसमसत्ताकं विषयत्वमस्तीति तत्र व्यभिचारवारणाय वृत्तीति विदोष्णमितिवाच्यं | ब्रह्मणि 
धर्मिसमसत्ताकस्य कस्यापि धम॑स्याभवेन धर्मिंसमसत्ताकपिषयत्वरूपधर्मस्याप्यमवेन हैतोरवाभावेन 
व्यभिचाराप्रसत्तया वृत्तीति विदोषणं व्यर्थमेबस्यादित्याह।। पक्ष इत्यारभ्य मिथ्यात्वेहेतुः स्यादित्यतेन 
गरथेन॥ धर्मिसमसत्ताकं साध्यं नास्ती्युपपादनाय तातिकधर्महीनरतयक्तं। दयत्वादीनां वृ्तिव्याप्यत्रादीनां ॥ 
नासिद्धिरिति।। व्याबहारिकसाध्यस्यापिसच््वान्नवाथ इत्यपि द्रष्टव्यं ॥ विषयत्वादिेति।। वृत्तिषिषयत्वमित्यत्र 
व्याप्यत्वापरपर्यायं विषयत्वमेव देतुःस्यात्‌ वृत्तीति विरोषणं व्यर्थमिति भावः। ननु न वृत्तीति विशोषणं 
 व्यर्थ। धर्मिसिमसत्ताकवृत्तिविषयत्वस्याखंडोपाधित्वात्‌। अखंडोपाधौ च न वय्यं व्यर्थविोषणताबीजाभावात्‌। 
एकस्मिन्धर्मिणि ट्घुगुरुधर्मद्वयसवेशे रघुना व्याप्यवच्छेदे गुरोरनावई यकत्वं हि तद्रीजं । यथा नीटधूमवत्वादित्यतर 
नीरुधुमवतो भावो नीलधूम एव तत्र हेतुः तत्र एकस्मिन्धर्मिणि धूमे धूमत्वनीरधुमत्वरूपधमंद्वयसम वेशे 
रघुना धूमतेन व्यासिज्ञानोपपत्तेगुरोरनीलधूमत्वस्यानावदयकत्वं दृष्टमित्येव॑तद्रीनसब्धावेन व्यर्थविदोषणत्वं दृष्ट | 
 नदयेववृत्तीत्यस्य वैयर्थ्यं वक्तु युक्त। अत्र विषयत्वं हेतुः। तत्र॒ विषयत्वत्वं धमोँस्ति वृत्षिविषयत्वे 
` वृत्निषिषयत्वत्रधमो्तीत्येवं पिषयत्वत्ववृत्तिविषयतवत्वयोर्छघुगुरुधर्मयोरकस्मिन्धर्मिणि विषयत्वे समावेज्ञामावेन 
 व्यर्थविङ्ेषणताबीजाभावेन वृत्तीति विदोषणवरय्यंस्य वक्तुमक्यत्रादित्यस्वरसादाह।। मम रीत्येति ॥ मन्मते 
दरयत्वादिध्मणां ब्रह्मणि तात्विकतेन धर्ंसमसत्ताकत्वादितिभावः।। दृ्टंतस्येति ॥ रजतं दृ्टमित्यनुभवेन 
व्यावहारिकद्यत्वाधिकरणे शुक्तिरूप्ये धर्मिसमसत्ताकटरयत्वस्य त्वन्मतेऽभावादित्यर्थः। 


ब्रह्मणि व्यभिचाराभावं ङंकते ॥ नन्विति॥। ननु श्जुदधब्रह्मणोऽदटयत्वे दयते त्वग्रया बुद्धयेत्यादिग्रुतिविरोध 
इत्यतओआह ॥ दृदयत्वेति ॥ तद्धिषयाः विदिष्टविषयाः। नच विरिष्ट एव व्यभिचारः। ततर मिथ्पात्वस्यापि 
सत््वादितिमवः। अन्यधा शुद्धस्य दरयत्वांगीकारे। अदेश्यं अददयं ॥ स्वतइति॥ यदि ङ्ध ब्रह्म 
द्यं नस्याततरहिं तस्सिधिव न स्यात्‌ नच स्वप्रकारात्वातस्वत एव तस्सिद्धिरितिवाच्यं । स्वत इति 
कोर्थः स्वेनेतिवा प्रमाणेनविनेतिवा। नाद्यः। कर्तकर्मविरोधात्‌। न द्वितीयः। ददाविषाणादीनामप्येवं 
सि द्धिप्रसगारित्येवं स्वतःसिद्धर्निरसिष्यमाणात्वादित्वर्थः। विधातुमिति दृष्टातार्थ। '*सिद्धं॒धर्मिणमुद््िय 
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साष्यधर्मोविधीयते"" इत्युक्तेरितिभावः ॥ ज्ञेयत्वाचेति ॥ अभावनज्ञानेऽधिकरणज्ञानस्य कारणत्वादित्यर्थः। नन्वज्ञाते 
 धर्मिणीत्येतदयुक्तं स्वप्रकारातया स्वतस्मिद्धत्न तज्ज्ञानसंभवत्‌। तत्रच वृत्तिविषयत्वरूप 
दरयत्वनिषेधोपपत्तरित्याडक्य निषेधति ॥ नचेति ॥ वृत्त्या दृदयत्वेति ॥ वृत्तिविषयत्वरूपदक्यत्ेतयर्थः। तथापि 
ब्रह्मणि वृ्तिन्याप्यत्वनिषेधो न संभवति। शुद्धं खप्रकादमिति शब्दजन्यवृत्तौ ब्रह्म प्रकागते नवा। 
 नेतिपक्षे तस्य खप्रकाङत्वारिद्धेरित्याह ॥ गुद्धमिति।। आये वृत्तिविषयत्वस्यैव प्रास्या व्यभिचारस्तदवस्य 
इतिद्र््यं ॥। पिरिष्टवृत्तािति ॥ स्वप्रकाशत्वविदिष्टरुद्धविषयकवृत्तापित्यर्थः । किंच मिथ्यात्वे वृत्तिव्याप्यत्वापिक्षया 
 स्पुरणमाघ्रस्य ल्घुत्वात्तस्यैव प्रयोजकत्वमस्तु। तथाच जगद्वद्रह्यणोपि स्फुरणाम्मिथ्यात्वं स्यादित्याह | 
लाधवेनेति॥ -इयांस्तुविरोषः। जगघ््रमाणेन स्फुरति ब्रह्मतु स्वतःस्फुरतीति। ननु ब्रह्मणो मिथ्यात्वे 
` तत्सत्यमित्यादिश्रुतिषिरोध इतिचेन्तर्हिजिगतो मिध्यात्वेपि विश्वे सत्यमित्यादि श्रुतिविरोधसाम्यात्‌। ननु 
 जगत्सत्यताश्रुतिःगिमतं मिथ्या ददयत्वादित्यनुमानविरोधादसद्वैटक्षण्यपरेतिचेत्त्िं ब्रह्मसत्यताश्चुतिरपि त्र 
मिथ्या स्पुरणादित्यनुमानपिरोधादसद्वैलक्षण्यपैैव स्यादित्याह ।। तत्सत्यत्वेत।। अभिधया शक्तया ॥ तत्प्योगेति ॥ ` 
शुद्धपदप्रयोगेत्वर्थः ॥ वैयर्ध्यादिति।॥ अर्थबोधकत्वरूपप्रयोजनाभवादिति भावः। शुद्धबोधकत्वे चददयत्वप्राघ्या 
व्यभिचारईति हदयं ॥ शुद्धेति ॥ ददयत्वदहेतोरन्वयव्यतिरेकित्वाद्धूत॒साध्यव्यतिरेकग्रहाधिकरणत्वेन शुद्धस्य ` 
जञेयत्वादित्यर्थः। ननु व्यतिरेकग्रदोपि वि्िष्टएवास्तामित्यत उक्तं॥। विशिष्टति॥ ननु विदिष्टस्य ज्ञानविषयत्वे ` 
विगेष्यभूतञुदधप्यापि तस्सिद्धमित्ययुक्तं । रिष्णवे दिपिविष्टयेत्यादौ यथा देवतात्वं न विरोष्यभूतविष्णुमप्र 
नवा हिपिदिष्टे किंनाम हिपिविष्टत्वविरिष्ट ए एवंवृत्तिषिषयत्वमपि विदिष्ट एव। नतु विष्येपि 
 वििष्टस्य विदगेष्यातिरिक्तत्वादित्यादंक्य निषेधति ॥ नचेति ॥ विषयत्वमपि ज्ञानविषयत्वमपि ॥ देवतात्ववदेवेति ॥ 
तस्य दिपिविष्टमातेऽभावादितिभावः। विषयत्वस्य ज्ञानविषयत्वस्य ॥ भागेति ॥ कतुत्वादि रूपविरेषणमागस्यापि 
 जगदेतःपातितादितिभावः॥ नतु विदोष्ये पटइति॥ ततश्चतस्य मिथ्यात्वं न स्यादितिभावः। विङ्िष्टख 
द्यत्वं नतु विङष्यइत्यंगीकारे बाधकांतरमाह्‌ ॥ विशिष्टडति ॥ ननु विदिष्टज्ञानानं तरं व्यवधानेन विदोष्यज्ञानं 
जायते तज्ज्ञानदेव विदोष्यविषयकाज्ञानस्य निवुत्तिर्नतुविरिष्टज्ञानात्‌ अतो विशिष्टे ज्ञातेषि 
 वविगरेष्येऽज्ञानादिकमुपपद्यतइत्यतओआह ॥ दंडी चैत्र इति ज्ञनेनैवेति। तथाच व्यवदहितविरोष्य 
ज्ञानकल्पनगप्रामाणिकमितिभावः।॥ भप्ीषोमयोरिति ॥ यथा देवतात्वप्यप्यधिकरणत्वमग्रीषोमयोखि नैकस्य। 
एवं दृग्विषयत्वपयप्यथिकरणत्वं करतृत्वादिविरोषणव्रह्मणोरेव नैकेकस्येति केवले ब्रह्मणि न व्यभिचार 
 इतिभावः। एतेनेत्युक्तं विदादयति ॥ अनुभवेति ॥ दंडी चैत्र इति ज्ञाने केवले विङष्येपि ज्ञानविषयत्वानुभवेन 
तद्विरोधादित्यर्थः ॥ आदिपदेन घटत्वधटयोरेव वृत्तिविषयत्वपर्याप्यधिकरणत्वप्रा्या केवले घटे तदभावापातेन 
भागासिद्धयापत्तेरित्यवधेयं । | 


ननु ब्रह्मणो दृर्यत्वेऽद्कयत्वशरुतिविरोथ इत्यतओआह॥ अत॒ पेति।। ब्रह्मणो दृदयत्वस्व 
. युत्तयोपपादितत्वादेत्यर्थः । सर्वथा दृरयत्वपरत्वे बाधकमाह ।। अन्यथेति यदित्यनेन ब्रह्मोदिदय तत्राददयत्वादिकं 
विधीयते। तथाच यदित्यादिपदेनैव ब्रह्मणो ज्ञातत्वात्तस्य पुनरदर्यत्वाभिधाने स्वक्रियापिरोध इतिभावः ॥ 
तथाचोक्तं। “यतइत्यादिकैवंद्‌ "नित्यादि ॥ पएतेनेति॥ चरमवृच््युपहितस्यात्मन एव॒ चरमवृत्तिविषयत्र 
रूपटङ्यत्वांगीकारे उपधेयस्य जुदधस्यापि वृत्तिविषयत्वस्य प्रापतत्ेन व्यभिचारादिति पूर्गोक्तरीत्या निरस्तमित्यरथः। 
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किंच चरमवृत्युपहितस्यात्मनः चरमवृत्तिविषयत्वं बदन्प्र्टव्यः। -वेदांतजन्यचरमवृत्तौ ब्रह्मविदोषणीभूता 
चरमवृ्तिः प्रतीयते नवेति। आये आह्‌॥ चरमवृत्तेरिति॥ स्वेति॥ स्वशब्देन चरमवृत्ति्ग्र्या। 
तद्विषयशचरमवृद््युपषितं ब्रह्म॒ तदंतभवि ब्रह्मवत्तद्िरोषणीभूतायाःस्वस्यावृततेपि स्वविषयत्व इत्यर्थः ॥ 
स्वप्रकारात्वस्येति।। स्वकर्मकप्रकाशत्वं चकर्तृकर्मविरोधात्चया नांगीकृतमितिभावः॥ अप्रमात्वस्यचेति ॥ 
चरमवत्युपहितस्य ब्रह्मणो भिथ्यात्वात्तद्विषयिण्याश्चरमवृत्तेप्रमात्वं स्यादित्यर्थः । वृत्त्युपरागः ब्रह्मणो वृत्तिसंब॑धः। 
अत्र चरमवृत्तौ। सत्तया स्वरूपसन्तयैव। त्य्यावर््यं॑ददांयति ॥ नत्विति ॥ प्रतिभास्यतया स्वस्यां अपि 
 चरमवृत्तेशरमवृक्निविषयतयेत्यर्थः। तथात्वे चरमवृत्तेः स्वप्रकादात्वाप्रमात्वयो रापातादेवेतिभावः। द्वितीयेत्वाह्‌ ॥ 
 बहिभविचेति॥ वेदातजन्यचसमवृत्तेब्रह्यमानविषयकत्वेन स्वविषयकत्वानंगीकारइत्यर्थः। विषयस्येति ॥ 
ब्रह्मणइत्यर्थः । तथाच चरमवृतत्रहममाजविषयकत्वेन तस्मिन्वुत्तिविषयत्वसत्त्वेपि मिथ्यात्वाभावाग्यभिचारइत्यर्थः ॥ 


स्वरूपेणेति॥ विरोषणाविशिषटकेवलक्वरूपेणैव व्तिविषयत्वमित्यर्थः ॥ विरिष्रूपेणैवेति ॥ 
विदोषणापच्छिन्रस्वखूपेणेत्यर्थः। तथाच हेतोरेवाभावान्रद्धे ब्रह्मणि व्यभिचारहतिभावः। ननु न घटादेरपि 
` विरिष्टखूपेणैव द्दयत्वं। निविंकल्पकज्ञानविषयस्य घटादेः स्वरूपेणैव छयत्वादतो नासिद्धिरित्यतर्क्तं ॥ ` 


निर्विकल्पकेति ॥ ननु नित्यातीद्रियस्यापि निर्विकल्पकविषयतवसंभवेन स्वरूपेण ददयत्वोपपततर्नरिरिष्टरू्पेणैव ` 


हदयत्वमित्यतो नासिद्धिरितिचेन। नित्यातीद्रियस्य ज्ञानं न तावद्मत्यक्षेण भवितुम किंतु रलिगागमाभ्यामेवेति ` 
वाच्यं। अस्तु तर्हिं लिगागमाभ्यामेव धर्माद्तीद्वियविषयकनिर्विकल्पकज्ञानोदयः। तथाच नामिद्धिरित्यतह्‌ ॥ 
नहीति।। लिगंनन्यानुमितिरूपज्ञानस्य न निष्प्रकारकािर्षिकल्पकल्ञानरूपत्वं। अनुमितेर्व्ापकतावच्छेदक 
प्रकारकत्वनियमात्‌। तथा शब्देनापि जायमानं ज्ञानं न निर्विकल्पकं | तस्य शक्यतावच्छेदकप्रकारकत्वनियमात्‌। 
किंच ब्रह्मणो न सरूपेण वृत्तिविषयत्वं कितु विदि्रूपेणैवेति यद्युच्यते तर्हिं बेदांतानांः. 
कल्पितविरिष्टपरतेनातत्वपेदकत्वं स्यादित्याह ॥ वेदांतानामिति ॥ तरति रेकमिति ॥ तदुपादानाज्ञानं चेति 
दरव्यं । यतो ज्ञानमज्ञानस्य तत्कायंस्य वा निवतंकमित्यङ्गीकारात्‌। तथाच रोकाज्ञानतरणरूपनिवुज्तिं 
प्रति साधनत्वेनोक्ताया अत्मसंविदो न भरमत्वं युक्तम्‌। भ्रमस्याज्ञानानिवर्तकत्वात्‌! रितु प्रमात्वमेव। 
प्रमात्वं च तस्याः कल्पितविदिष्टाविषयकत्वेनैव वाच्यं! एवं च वेदांतानां कंल्पितविरोषविनिर्मक्त 
 शुदध्हमज्ञानजनकत्वमेवेति तत्र॒ व्यभिचारहत्यर्थः मोक्षसाधनेति प्रमाविरोषणं।। तदाच्छादकस्येति ॥ 


` डुद्धावरकस्येत्यर्थः। 


ननु ुद्धज्ञानाभवेपि घटादिज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्ति्दष्ा यावंति ज्ञानानि तावंति 
` तजनिवर्त्वाज्ञानानीतिमतसद्धावात्‌। अत रक्तं मूलेति। घटज्ञान तदपिष्ठानचैतन्यावरकाज्ञानविवृत्तावपि ` 
सवंनगदारोपाधिष्टानभूतङ्ुख्रह्माच्छादकं यन्मूटाज्ञानं न ततिवुत्तं। तत्िवृत्निश्च शुद्रहमज्ञानेनैव। तस्य 
च ज्ञानामिषयत्ते तदाच्छादकमूलाज्ञाननिवृत्तिर्न॒स्यादित्यरथः। ननु शुद्धज्ञानस्य शुद्धविषयकत्वाभावेपि ` 
युदधाज्ञाननिवर्तकत्वं किंन स्यादित्यताह्‌॥ ज्ञानस्येति ॥ ननु ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वेऽज्ञानसमानविषयकत्वं 
न॒तत्रं अप्रामाणिकत्वात्‌। नच धटादिज्ञाने दृष्टमिति वाव्यं। घटादिज्ञानेपि तदज्ञाननिवर्तकत्वे 
घटान्याविषयकत्वमेव तंत्रं न समानविषयकत्वं। एवंच तब्रहयज्ञानस्य तब्रह्माविषयकत्वेपि ब्रद्यान्याविषय 
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कवाद्ह्याज्ञाननिवर्तकत्वं युक्तमित्याहंक्य निराकरोति।। नवेति॥। तत्र घटाद्ज्ञाननिवर्तकत्वे। कुतो नचेत्यत 
आदह ।। गौरखादिति ॥ भावरूपत्वेन लघुत्वात्‌ समानपिषयकत्वमेष तत्रं नतु तदन्याविषयकत्वं तंत्रं 
अमावरूपत्ेन गुरुत्वादितिभावः ॥ दपिति॥ यद्विषयकं तमः तद्विषयकस्यैव दीपप्रकाङस्य विरोधितमोनिवर्तकत्वं । 
तथा यद्विषयको द्वेषः तद्विषपिण्या अयं मे प्रियो भूयादितीच्छाया विरोधिदधेषनिवर्तकत्वं समानविषयकत्वेनैव 
टृ्मित्यर्थः। नन्व्ापि तदन्याविषयकत्वमेव तेत्रमस्वित्यस्वरसादाह ॥ घटपटाविति॥ घटपटाविति 
समूहालंबनज्ञानस्य यटाज्ञाननिवतंकत्वमस्ति तत्र॒ तदन्याविषयकत्वं नास्ति घटान्यपटविषयकत्वात्‌। तथा 
विरिष्टज्ञानेन यिदेषणाज्ञानं निवतते। तत्रच न तदन्यापिषयकत्वं विरोषणान्यविदोष्यविषयकत्वादिति भावः ॥ 
ज्ञानत्वायोगस्येति ॥ नताबद्हयरूपल्ञानस्य ब्रह्यान्यो विषयः । तस्य मिथ्यात्वेन ब्रह्मज्ञानस्य भ्रमत्वापत्तेः। 
ब्रह्मणस्तु विषयत्वं कतुकर्मविरोधादयुक्तमि्येवं निर्विंषयत्वाद्भ्यज्ञानस्य ज्ञानत्वमेवायुक्तमिति वक्ष्यमाणत्वादित्यर्थः। 
यथोक्तं। “निर्विषयत्वे ज्ञानमेव न स्याद्धटव' दिति। ननु तदाकारत्वमपि तद्विषयकत्वाभवि 
कथंयुक्तमित्यतओह ॥ तचेति | तदाकारतंचेत्यर्थः।। तद्विषयत्वाभाेपीति।। ज्ञानस्य तद्विषयकत्वाभावेपीत्य्थः ॥ 
करणसामथ्यदिविति ॥ आकाक्षादिमच्छनब्दरूपकरणस्य तदाकारज्ञानजनकत्वरूपसामध्यदिव न॒ विषयसामर््या 
दित्यर्थः। तयि शग्रदुगादिङ्ब्दाच्छरादंगा्याकारं तावज्जायते। तत्र तदाकासत्वेन तद्विषयकत्वं प्रयोजकं । 
विषयत्वं हि कर्मत्वं । तच कारकविदोषः। तस्य च सकटसामर्यविधुरे शारद गेऽभावात्‌। तस्मादाकाक्षादि 
मच्छन्दरूपकरणसाम्यान्जिायमानं इङशरंगाविषयकमपि इङारगाकारमेव जायत इत्यनुभवसिद्धं। एवं . 
ब्रहणःसकलसामर्थ्यविधुरस्य कारकविङोषकर्मत्वापरप्यायविषयत्वाभवेप्याकाक्षादिमद्वेदांतवाक्यरूपकरणसामर्थ्या 
ज्जायमानं ज्ञानं ब्रह्मापिषयकमपि ब्रह्माकारमेव- जायतइतिमावः। 


ननु ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्मविषयकत्वाभवे ददयतेत्वग्रया बुद्धयेति ब्रह्मणो दरयत्वोक्तिविरोध इत्यतञह्‌ ॥ 
टदयत्वेति।। तद्विषयमिति॥ तदाकारत्वविषयमित्यर्थः। तथाच दृदयत इत्यस्य वेद्‌]तजन्यत्रहाज्ञानं तदाकारं 
भवतीत्येवार्थो वक्तव्य इतिभावः। वेदांतजन्या वृत्तिरात्माकारेत्यत्र विकल्पयति॥ स एवेति॥ स ए ` 
आत्मैव । तदाकार प्प आत्माकारएव । तदाकारइव आत्माकारसटदाइत्यर्थः ॥ वृत््यनाभ्रितस्येति ॥ आकारो 
ह्याकारिणमाश्रेयते। नचात्माख्याकासे वृ्तिरूपमाकारिणमाश्रयते अतो नात्मावृत्तेराकारडत्यर्थः। सराकारवादेति ॥ 
ज्ञानस्येतिरोषः। बौद्धमत एव ज्ञानं साकारं नत्वन्मतेऽत इदं तवानिष्टमितिभावः। इदं च दूषणं 
पश्षत्रयेपि द्रष्टव्यं | जडाद्याकरेति।। जडानानंदपरिच्छेदानुतरूपाकारयुक्ताय ृतत्रह्य 
मव॑धिज्ञानानंदापरिच्छेदसत्यरूपाकारयुक्तत्वं न संभवतीत्यर्थः । नन्वसाधारणो ज्ञानानंदापरि्छेदादिरात्माकारो 
वृतेराकार इति न ब्रूमः। किंतु सर्वसाधारणी सत्तैवेत्यतञह ॥ सत्तयेति ॥ सत्ताया घटात्मोभयनिष्ठत्वादितिभावः। 
ननु सत्तादिरूपसाधारणज्ञानादिरूपासाधारणा कारव्यतिरिक्तःसंस्थानविरोष एवात्माकारो वृत्तेराकारइत्युच्यत 
इत्यत ॥ आत्मन इति।। आत्माकारसदाकारत्वं वृत्तरिति तुतीयोपि नसंभवतीत्यत्रोक्तमतएेति हेतुं 
 विददयति॥ ज्ञानेति॥ अतिप्रसक्तेरिति॥ घटज्ञानस्याप्यात्माकारतापातादित्ुक्तातिप्रसक्तेरित्यर्थः ॥ 


 घठतदवृ्योरिति॥ यथा तटाकोदक्स्य कुल्यात्मना वबहिर्निस्मृतस्य केदारान्प्रविष्टस्य ` 


केदारदेवचतुष्कोणलाधाकारत्वं भवति तद्धदेव सावयवस्य तैजसस्यातःकरणस्य चक्षुरदिद्वारा वहिनिस्सृतस्य 
घटादिविषयं व्याप्य षटाकारत्वं भवति | सेयं वृत्तिरित्युच्यमानत्वेन घरतद्ृत्योःपुथुवरु्रोदरत्वादिसंस्थानसाम्यं 
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संभवतीत्यर्थः । एतादृसवृत्तरपरामाणिकत्वात्कथेविदिलुक्तं। तद्विषवत्वगेव टि तदाकारत्वमिति भगवत्पादवाकयं 
मनसि निधायाह ।। तस्मादिति ॥ ननु शशविषाणञब्दत्तदाकारं ज्ञानमुपजायतइति तावदनुभवसिद्धं। नतु 
तत्प्रविषय्। सकलठसामर्थ्यविधुरस्य कर्मत्वापरपर्यायविषयत्वायोगदेव | प्रकृतेपि तथास्त्वितिचेत्‌। अनर ब्रूमः। 
दादा विषाणङब्दादुपजायमानं ज्ञानं सविषयं निर्विषयंवा। निर्विषयत्वे ज्ञानमेव न स्याद्भटवत्‌। सविषयत्वे 
कथमकर्मकं स्यात्‌ तयोरेकत्वात्‌। अथ कथं सकरसामर््यविकलस्य इडविषाणस्य कर्मलमितिचेत्‌ विषयत्रमपि 
कथं। ननु न विषयत्वं नाम वस्तुसामर््यं॑किंनाम कणसाम््पाटुषटैखिज्ञानमुपजायते प॒ ॒तस्य 
विष्य इत्युच्यतइतिचेत्‌। अथ ज्ञानं प्रति कम॑त्वमपि किमधिकं पयसि कर्तुकारका्न्यते सति 
ज्ञानजनकत्वमितिचैन । ज्ञानजनकत्वमित्यत्र किं ज्ञानत्वावच्छिनज्ञानजनकत्पं विवक्षितं अपरोक्षज्ञानजनकत्वं 
वा। नाद्यः । ज्ञानं प्रत्यर्थस्य व्यभिचारेण कस्मिन्नपि ज्ञाने जनकत्वासभवत्‌। नद्धितीयः। यद्यप्यपरोक्षज्ञाने 
विषयस्य नियतपूववृत्तित्वमस्मि तथापि नानन्यथासिद्धिः । विषयस्येद्रियसभ्निकर्षनिप्पादकत्वेनान्यथासिद्धत्वात्‌। 
नच वर्तमानविषयकजन्यप्रत्यक्षत्वावच्छेदेनान्यभिचारादनन्यथासिद्धेकर्मणोपिदेतुत्वं । अन्यथा विषयसनिकर्षं 
निष्पादकत्वेन करणस्याप्यन्यथासिद्धतया जनकत्वं न स्यादिति वाच्यं । वर्तमानपिषियकानुमितित्रावच्छेदेनापि 
कर्मणो देतुत्वापत्तेः । सामान्यरूपतया रुघुभूतविद्यमानविषयकल्ञानत्वावच्छेदेनापि जनकत्वापत्ते् | तत्र बिषयस्य 
व्याघ्या दिछृक्षणसन्निकर्षनिष्पादकतेनान्यथारिद्धत्वेऽत्रापि तथास्तु । नचैवमिद्रियस्यापि विषयसन्निकर्षनन 
कत्वेनान्यथासिद्धतयाऽजनकत्वमस्त्वित्यक्तमितिवाच्यं । या क्रिया सा करणजन्येति क्रियायाः करणजन्यत्रनियमेन 
व्यापारवत एवच करणत्वेन सन्निकर्षजनकस्यापि चश्ुरादःज्ञानजनकत्वं युक्तमिति न विषयस्य 
करणसमानयोगक्षेमवत्ता। ननु चश्चुरादेःकरणस्य करणत्वसिद्धयर्थं कर्मसतनिकर्षरूपव्यापारनननद्धारा 
क्रियाजनकत्वं । एवमेव धटादेःकर्मत्वसिद्धयर्थं करणसननिकर्षरूपव्यापारजननद्वाए ॒क्रियाजनकत्वमस्तु अन्यथा 
करणत्ववत्कर्मत्रमपि न स्यादितिचेन। नहि करणत्वमिव कर्मत्वमपि व्यापारवत्त्वं 
अतीतादिषिषयकराब्दादिज्ञानकर्मण्यन्याप्तेरिति। यथोक्तं तत्वो्योतटीकायां । “यत्र श्ाब्दादौ ज्ञाने विनापि 
विषयसत्त्वेन करणसनिकषोत्पत्निस्तत्रासतोपि कर्मत्वे किमनुपपत्र"" मिति। ननु विनापि विषयसत्वं 
सत्निकर्पोत्पत्तिरिति कथमुच्यते कथंवा शाब्दानुमितिरूपज्ञानस्थले सन्निकषपिक्ठेतिचेन | नहि सन्निकर्षो 
विषयसत््वव्याप्यः सामान्यादेरतीतादिषिषयप्रत्यासत्तित्वाभ्युपगमात्‌। नवा उब्दादिकमसनतरिकृष्टकरणं | 
घटङृब्दादिना पदादेर्ूमेन अटादेरपि बोधप्रसंगात्‌। नच शक्तिव्याप्यादिकमेवातिप्रसंगभंजकमिति वाच्यं। 
तस्यैव सनिकर्षाब्दार्थत्वोपगमात्‌। नन्वेवं पद्धत्यादिषिरोधः। तत्र प्रमातप्रमेयन्यवच्छेदार्थ साधनग्रदणमिल्युक्तया 
प्रमेयापरपययिस्य विषयस्यापि जनकत्वांगीकोरादितिचै् । तस्य पररीत्यांगीकाखादत्वादित्यवसेयं ॥ 


अन्यथेति ।॥ तद्धिषयत्वमेव तदाकारत्वमित्यनंगीकारहत्यर्थः। घटादिज्ञाने आत्मज्ञाने इत्यनयोरनंतरं 
तदज्ञाननिवर्तकत्व इतिदेषः। ननु सद्धिविक्तत्वरूपमिध्यात्वाख्यसाध्यस्यापि तुच्छे सत्त्वात्‌ न तत्र व्यभिचार 
इत्यतउक्तं ॥  अनिक॑चनीयत्वादिकमित्यादि ॥ आदिपदेन ज्ञाननिपत्य्॑रादि। .ननु तत्र 
ददयत्वार्यदेतोरवाभावान्न व्यभिचार इत्यतआह्‌ ॥ असृद्विटक्षण्येति॥ अभावज्ञानाय प्रतियोगिनो 
ज्ञातव्यत्वादितिभावः। भदटरीत्येति।। व्यवहरे भद्रनय॒इत्यंगौकारादितिभावः। व्यवहार ॒कंहानादिरूपो 
विवक्षितः अभिकपनादिरूपोबा। नाद्इत्याह॥ हानदेरिति ॥ आदिपदेनोपादानेपेक्षे ग्राद्ये। तथाच . 


1170. | न्यायामूतम्‌ 


गगनादेव्यप्तत्वेन हनोपादानयोरभावाद्धागासिद्धिः। तत्रोप्षाुद्धिविषयत्वस्धावेपि कदलीफलादावुपादेयेऽसिद्धिः। 
 तत्राप्युपादानबुद्धिविषयत्वरत््वेपि अदिकंटकादौ देये तदमावादसिद्धिः। तत्र हानविषयत्वसत्तवेपि 
तस्योपेक्षणीयतुणादावभावादसिद्धिरित्यें प्रत्येकं हानादिविषयत्वस्य दतुत्वे भागासिद्धिरित्यर्थः। ननु 
हानाद्यन्यतमविषयत्वस्य विवक्षितत्वा्नलक्षणस्य परस्पराव्यािः नाप्यनुमाने भागासिद्धिरितिचेन्न । 
तथाप्यानेदरूपतया स्वोपादेये ब्रह्मणि व्यभिवारापरिदहारादितिद्रष्व्पमितिसंत्रदायः ॥ आत्मन्यपीति।। 
अयमात्मत्यायमिलपनरूपन्यवहाराख्यपटन्याप्यत्स्यात्मन्यपि भावाब्यभिचारइतिभावः॥ अतीतादाविति। 
असति धर्मिणि धर्मनननायोगादितिभावः। तथाचोभयरीत्या मागासिद्धिरितिभावः॥ अतीतादापिति।। 
ततरातीतेऽनागते च सजिकर्षसंभवात्तत्ंतःकरणवृततेश्कुरादिद्रारा बहिर्नस्परणाभावेन तद््तिफलित 
वैतन्यतदभिव्यक्ताथिष्ठानचैतन्यरूपफलाभवेन तव्याप्यत्वाभावादितिमावः | तदपि अतीतादिकमपि॥ नित्यातीद्रि 
हृति ॥ ध्मदीनानित्यातींद्रियतेन चक्षुयाद्यसनिकृष्टतया द्वाराभवेनांतःकरणवृत्तेरन बहिर्निस्सरणं । किंनामातरेव 
तदाकापत्तिर्भवतीति तन्मतं। एवंचांतःकरणवृत्तशवघरुरादिद्राएवहिनिंस्सरणामवेन तत्प्रतिफलितचैतन्य 
तद्भिव्यक्तापिष्टानचैतन्यरूपफल्योरसंभबेन तब्याप्यत्वाभावाद्धागासिद्धिरत्वर्थः। योगिनं प्रतीति। 
 धमदियोगिप्रत्यक्षत्वा्योग्यंतःकरणवृत्तर्बहिरनिस्सरणसंभवेन तप्रतिफलितचैतन्यादिरूपफटव्याप्यत्वं संभवतीति 
नासिद्धिरितिभावः ॥ चोदनैकेति। यथोक्तं जैमिनिना ““चोदनागम्योथों धर्म"" इति। चोदना विधिवाक्यं | 
तथाच शस्ैकसमधिगम्यत्वेन योगिप्रत्यक्षविषयत्वमपि धर्मादीनां नास्तीययुक्तत्वेन त्वया धर्मादीनां योगिनं 
प्रति फ़रव्याप्यत्वागीकारे तद्विरोधादित्यर्थः। नित्यातीद्रियस्यापि योगिप्रत्यक्षविषय त्रेनापरोक्षत्वेऽतिप्संगमाह्‌। 
 तुच्छमपीति॥ ` तथाचासचेदपरोक्षतया न प्रतयेतेत्यापादनानुपपत्तिरितिमावः ॥ पैकदेशइति ॥ चश्चुरादिद्राए 
= बहिर्निस्मृतांतः करएणवृन्निप्रतििंवितचैतन्यादिरूपफटन्यापयत्वं बाह्यपदार्थखांगीकृतं न साक्षिवेद्याविद्याद्यां तर 
पदार्थे उतो भागामिद्धिः। तथाङ्गक्तिरूप्यादेःप्रातिभासिक्तेन. साक्षिपिच्ांतरपदार्थत्वांगी ` 
काराननोक्तवृत्तिप्रतिगरिवितचैतन्यादिरूपफटल्याप्यत्वं त्वयांगीकृतमिति टृष्टांते स्राधनवैकल्यंचेत्वर्थः।। 
परामान्यस्यापीति॥ दृदयत्वरूपसामान्यस्यापि साधारणस्यापीत्वर्थः। ननु ब्रह्मणि वृत्तिन्याप्यत्वसत्त्ेपि न 
साधारणं दृङयत्वमस्तीत्यत उक्तं।। वृत्तिव्याप्यत्वरूपविदोषस्येति॥ ऋग्वेदिनि ब्राह्मणत्ववद्धिरोषस्रद्ावे 
पामान्यस्यापि सत्त्वाद्भह्मणि व्यभिचार हतिभावः। कदाचिदिति विद्रोषणं भागासिद्धिवारणायेत्यङ्गयेनोपपादयति।। 
अतीतदेप्पीत्यादिना ॥ कदाचित्स्वसत्ताकाटे ॥ स्वाकारेति॥ स्वविषयकेत्यर्थः॥ ओआंतरपदार्थस्येत्यर्थः।। 
पक्षीति ॥ साधिरूपचिदित्यर्थः। नित्यातीद्रियेभागासिद्धिवारणाय कर्थंचिदिल्युक्तमित्यङ्येनोपपादयति।। 
जञातत्वेनेत्यादिना।॥ धर्मादिकं जानामीति ज्ञानावच्छेदकत्वेनवा न जानामीत्यज्ञानावच्छेदकत्वेनवा 
करथचित्साक्षिरूपविद्धिषयत्वादित्यर्थः । अस्य दैतोर्नत्रह्मणि व्यभिचारइत्याद्‌।। दगरपस्येति ॥ चिद्रुपस्यत्यर्थः।। 
7दविषयत्वादिति॥ ज्ञानरूपत्वेन धात्वर्थक्रियारूपस्य ब्रह्मणः कर्मत्ासंभवेन चिदविषयत्वादित्यर्थः | 
 नित्यातींद्रियाणां यथाज्ञाना्यवच्छेदकतया कथं चित्ाक्षिरूपचिदिषयत्वमस्ति तथा ब्रह्मणोपि 
ज्ञानावच्छेदकतया कथंचिचिद्धिषयत्वमस्तीत्याह ॥ नित्यातीद्रियमिति। प्रकारांतेणापि चितो 
्रदयणथिद्धिषयत्वमुपपादयति।॥ तग्यवदहरेति॥. चित्‌ चिद्धिषयिणी॥ तद्विषयकव्यवहारजनकत्वात्‌। 
यच्यद्विषकन्यवहारजनकं तत्त द्विषयं यथाघटव्यव्हाजनकं घटज्ञानं घटविषयकमित्यनुमानं द्रव्यं । ननु ज्ञानस्य 
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तद्विषयकन्यवहारननकत्वे तद्विषयकत्वरूपं साध्यं न प्रयोजकं किंतु तदन्याविषयकत्वमेवेत्यत उक्तं॥ 
तच्यवहारेति ॥ तदन्याविषयकत्वस्य घटव्यव्हारजनके घटपटाविति समूहाटेबनज्ञाने व्यभिचारेण गौरपेणच 
` तद्विषयकन्यवहारननकत्वेऽप्रयोजकत्वादितिमावः। ननु चितो ज्ञानरूपत्वेन ज्रियातरात्कयं तस्याः स्वविषयकत्वेन 
कर्मत्वं क्रियायाः कर्म॑तरादर्शनादित्यतरउक्तं॥ अभिधानस्येति।। अभिधाया इत्यर्थः। अभिधेयत्वस्य 
` केवलान्वयित्वादमिधारूपक्रियाया अपि अमिधाविषयत्वेन कर्मत्वमसि तद्वदित्यर्थः । 


नन्वथापि चितश्िद्धिषयत्वं नोपपन्न मेदाभावादित्याशंक्य कष्पितमेदपसद्धावाय्ुभत्येतदृष्टाता 
भ्यामुपपादयति।। कल्पितमेदेनेति ॥ विबेति ॥ त्वन्मते विबप्रतिबिंबयोरमेदेपि कल्पितमेदमादाय यथा प्रति्बिंबस्य 
 विंवानुमापकत्वं यथावा जीवव्रह्मणोरभेदेपि कल्पितभेदमादाय ज्ञातृज्ञेयभावः तथा चित॒ एकत्वेपि 
कल्पितभेदमादाय स्वविषयकांतःकरणवृत्ति प्रतिफल्िििचिद्धिषयत्वसंमवादित्य्थः ॥ अन्यथेति ॥ आत्मनः 
स्वाकारवृन्निप्रतिफल्ति चिद्धिषयत्वामपे। तया स्वाकारवृत्िप्रतिफलितचिता। यथा घटेः 
स्वाकारांतःकरणवृत्तिप्रतिफ़लितचिद्धिषयत्वेन  षटाज्ञाननिवृत्ति्टृ्य एवमात्मनोपि तदज्ञाननिवृक्तयर्थ 
स्वाकारवृ्निपरतिफल्िति चिद्धिषयत्वे वाच्ये व्यभिचार एवेति भावः। ननु तदाकारवृत््यैव तदज्ञाननिवृत्निरास्तां 
तथाच चिद्धिषयत्वाभावान्नव्यभिचार इत्यतञह ॥ तदाकारेति ॥ तर्छनयैव रीत्या घटाद्याकारवृत्तयैव 
घटाज्ञाननिवृच््युपपत्तौ घटादेरपि बिद्धिषयत्वामावापत्त्याऽस्तिद्धिः स्पादितिमाबः। ननु घटाकाखृत्तौ चित्प्रतिफलनं 
विना नाऽज्ञाननिवृत्तिः घटाद्याकारवृत्तिमानस्या्ञानानिवर्तकत्वात्‌। यथाहु 


^ तुणादेर्भासिकाप्येषा सूर्यदीपिस्तृणं ददहेत्‌। 
सर्यकांतमुपारुद्य तल्पायं चितियोजयेः'दिति । 


अतोंतःकरणवृत्तिप्रतिफलितचिद्विषयत्वं धटदेरवक्तव्यमि तिचेतद्यात्मन्यपि वृ्तिमात्रस्याज्ञानानिवतंकत्वादात्मनो 
प्यात्माकारवृत्निप्रतिफलितपिद्‌ विषयत्वं वाच्यमिति समं। नन्वात्मनोतःकरणवृत्िप्रतिफलितचिद्‌ विषयत्वाभावे 
प्यात्मनःप्पुरणरूपत्वास्स्फुरणरूपात्माकारवत्त्या तदज्ञाननिवृत्तिर्यक्ततिचेत्त्दिषटस्यापि स्फुरणरूपत्वात््फरण 
रूपघटाकार वृ्त्ैवाज्ञाननिवृत््युपपत्तएस्याप्यंतःकरणवृत्तिप्रतिफल्मिचिद्िषयत्वं न स्यादिति समं। ननु धटस्य 
स्फुरणरूपत्वे घटाज्ञानमेव न स्यादिततचैत्‌ तर्हिं ब्रह्मणोपि स्पुरणषूपत्वे तदज्ञानमपि न॒ स्यादिति 
समं। नन्वज्ञानाविरोधिस्फुरणरूपं ब्रहेति चेत्तत्राह । अज्ञानेतीति संप्रदायः। किच घटादौ स्वाकारेदधियनन्य 
ृत्तिविषयत्वमात्रं विहाय तत्प्रतिबिबित चैतन्यरूपज्ञानविषयत्वं कस्मात्कलप्यते किं घटादिव्यवहारार्थ 
उतानुभववल्ात्‌ अथ श्रुतिबलात्‌ यद्वा घटादौ विषये स्वतोपरोक्षामावादपरोक्षचित्‌ संबेधनैवापरोक्षयस्य ` 
वक्तव्यत्वात्‌ घटादि विषयस्यापरो्ष्यसिद्धवर्थं। नाच्रत्याह ॥ अस्फुरणरूपेषित्यादिना।। इद्रिय 
जन्यांतःकरणवृत्तावेव चित्प्रतिफलनं नत्वनुमित्यादिरूपांतःकरणवृत्तावितिहि परसिद्धातः। एवंच 
यथानुमित्यादिविष्येष्वतीं्रियेषु धर्मादिषु वृप्नप्रतिफलितचिद्विष्यत्वाभवेपि व्यवहारः तथेद्रिपकेष्वपि घटादिषु 
वत्निप्रतिफलितचिद्िषयत्वाभषेपि स्वाकारेद्रियजन्यवृत्िविषयत्वमावाय्यवहारोस्तु । एवंच व्यवहारान्यधानुपपत्त्या 
न वृत्निप्रतिफलितचिद्विषपत्वंकल्प्यमिल्यर्थः । नन्वतीद्विया्थानां स्फुरणरूपत्वाद््तिप्रतिफलितविद्विषयत्वाभावेपि 
व्यवहारो भविष्यतीति न दृष्टातदत्यतरउक्तं॥ अस्फुरणरूपेष्विति ॥ नद्वितीयसत्याह ॥ पटादाविति ॥ 
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चेतन्यस्याज्ञानस्फोरकतवेनाज्ञानाविरोधितयाऽज्ञानानिवर्तकत्वादरत्तेरेवाज्ञाननिवर्तकत्वमंगीकृत्य॒तयाऽन्ञाने निवृत्ते 
तदभिन्यक्तवैतन्यरूपज्ञानेनैव घटःप्रकादात इत्यच्यते तरिं वयमपि वदामो छोके यया प्रभयांधकारो 
निवतते तयैव प्रभया घटःप्रकाङत इत्यनुभवसिद्धं तदपि न स्यात्‌। तन्नापि प्रभयांधकारे निवृत्त 
तदभिव्यक्तं पुनःकिवित्परमांतरं कल्पपित्वा तैनैव घटादिकं प्रकारात इत्यपि कल्पनीयं स्यादिति। 
 अस्वितिचेतत्राह॥ घटादाविति॥ अन्यथेति॥ अज्ञान निवृ्तिरूपकार्यस्यान्यथोपपरतवेपि 
अन्ञाननिवृत्तिरूपकार्यननकं घटा्याकारापरोक्षांतःकरण वृत्त्यतिरिक्तं त्प्रतिफछितचैतन्यरूपं तदभिन्यक्तवैतन्यरूपं 
 वाज्ञानमननुभूतं कल्प्यतहत्र्थः। ज्ञानप्रतिफलितं तब्यंग्यं बाज्ञानांतरं कल्प्येत इतियावत्‌! ` 
इ््छादयतःकरणवत्तीत्येवपाठः। अंतः करणप्येच्छादिरूपेण परिणतत्वादिच्छारूपाया अंतः करणवुत्निस्तत्परतिफलितं 
तयंग्येवा किंचिदिच्छादिकमपि कल्पनीयं स्यादित्याद्यतिप्रसंगइत्यर्थः। प्रभाप्रतिफछितं प्रमायां प्रतिफलितं। 
तमेव भांतमिति श्रुतौ तं भातं प्रकाशमानं वृज्निप्रतिफलितचैतन्यरूपात्मानं अनु घटादिकं प्रकत 
` इति श्रुतिवला्वृ्तिप्रतिफलितविद्विषयत्वं घटादीनामंगीकार्यमिति तृतीयंनिराचष्टे ॥ तमेवेति ॥ 


विषयस्यापरोक्षयान्यथानुपपत्त्या चैतन्यरूपं ज्ञानमंगीकार्यमितिचतुर्थं पराच्ष्े।॥। चैतन्येति॥ 
विषयस्यापरोक्ष्यान्यथानुपपत्त्या चैतन्यविषयत्वं नांगीकार्य चैतन्यविषयत्वाभवेपि विष्ये आपरोधयं तु वृत्तिगतो ` 
यः साक्षात्कारत्वरूपो विशेषस्तेनैवोपपन्नं। अयं च॒ विरोषस्तवाप्यावदयक इत्युक्तं ॒चैतन्येति। वृत्त्या 
चैतन्यव्यक्तवंगीकारेण चैतन्याभिव्यंजकतवार्थं वत्तिगतविरोषस्यावरयकत्वादित्यर्थः। अन्यथा परोक्षवृत््यापि 
 चेतन्याभिन्यंजनापत्तेरिति भावः। नन्वपरोक्षवृत्तिनिष्ठं साक्षात्कारत्वं॑घटादिवृत्तौ कुत इत्यत छक्तं। 
` इद्ियजन्यत्वेति ॥ अंतः करण्वृत्तेशवध्ुरादिद्वारा बहिर्निस्पृतत्वादिति भावः। अपरोक्षवृत्तिगतापरोक्षत्वविरोषेण 
विष्ये आपरोक्यं युक्तं। परोक्षवृत्तिगतेन ज्ञानत्वरूपविशेषेण विषयस्य ज्ञातत्ववदित्याह्‌ ।। परोक्षवत्तीति ॥ 
विषये ज्ञातत्वं परोक्षवृत्तिगतज्ञानत्वविरेषाधीनमिल्युक्ते इच्छादिवृत्तावपि ज्ञानत्वरूपविरोषप्रसक्ती सत्यां वृत्तावपि 
सकोच कार्य हत्यत उक्तं ॥ `इच्छादीति॥ इच्छादिरूपा यांतः करणवृत्षिः तदनिष्ठनत्यर्थः। ज्ञातत्वेपि 

पुनरवातरेदोस्त्येेत्याह ॥ अनुभवादीति।॥। अनुभवगतो विरेषो न ज्ञानमाजनिष्टठ इति ज्ञानेपि संकोचः 
कार्य इत्यागयेन स्मृत्या्नि्नत्यक्तं। अनुभूतत्वेपि पुनसवांतरमेदोपस्ती्युक्तं  अनुमितवेति। 
पक्षात्कापपरमाऽबृततेनानुमिति गतविदेषेण तद्विषयस्यानुमितत्ववदित्य्थः ॥ अन्यथेति ॥ 


अंतःकरणवृक्तावपरोक्षत्वमनगीकृत्य॒ तस्याः परोक्षत्वमेवांगीकृत्य॒तत्प्रतिफलितचैतन्यएापरोक्षत्वं न 
वृत्ताषित्यगीकारे परोक्षत्वापरोक्षत्वयोर्ञानत्वव्याप्यत्वं न॒ स्यात्‌। वैतन्यनिष्टापरोक्षत्वस्य चैतन्य 
निष्टान न्याप्यतेपि वृत्तिनिष्टापरोक्षतस्य ज्ञानत्वव्याप्यत्वाभावात्‌। वृत्तौ परोक्षत्वसद्धविपि तत्र. 
ज्ञानत्वाभावात्‌। भावव्युत्पत्त्या ज्ञप्तिषूपङ्ञानत्वं चैतन्यस्यैव वृत्तेस्तज्ज्ञपनिरूपचैतन्यव्यंजकतया ज्ञानकरणत्वमेव 
न ॒ज्ञानत्मित्यंगीकारात्‌। तथावृत्तिगतपरोक्षत्वस्य वृत्तिन्याप्यत्वमेव स्यात्‌। तथाचकरणमावव्युत्पत्तिभ्यां 
वततिचैतन्ययोरुभयोरपि ज्ञानत्वात्तन्मध्ये यद्धावव्युत्पत्या ज्ञपरिरूपमेकं ज्ञानं तकरष्ठं यज्ज्ञानत्वं॑तय्याप्यत्वं 
सर्वननसिद्धं न स्यात्‌। अतः सर्वजनसिद्धैकज्ञानत्वन्याप्यत्वनिर्वाहिप वृत्तावपि ज्ञानत्वेगीकार्ये 
इद्रियत्वेनेद्रियजन्यतयाचापरोक्षत्रे चागीकायंऽपरोक्ज्ञानरूपवत्तिषिषयत्वमात्रेण विषये आपरोक्ष्ोपपत्तौ तदर्थं 
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वृज्िप्रतिगिंबितचैतन्यस्य तदभिव्यक्तचैतन्यस्य वा कल्पनाऽयोगादिति चिद्धिषयत्वरूपदेतोः स्वरूपासिद्धिरिति 
भावः||. तदपेक्षेति। स्वारिरिकिसंबिदपेक्षेतिभावः। अतिन्याप्निपरिदारमादकते॥ नन्विति।। तथेति। 
घटत्वादि विशिष्टपटव्यवहार एव स्वातिरिक्तं यद्विदोषोपनायकं मानं तदपेक्षा नतु धटस्वरूपमात्रव्यवहार 
इत्यपि वक्तु दाक्यत्वादसिद्धिरितिभावः। 


असि द्विपरिहारदंकते ॥ नन्विति।॥ निविंकल्पकाभवामिपरायेणेदं । तथाच विद्गिष्टन्यवहारस्यैव 
सत्वात्स्वातिरिक्तसंविदपेक्षानियतिस्तत्रास्तीति नासिद्धिसित्यर्थः । नन्वात्मन्यपि घटादापिव स्वरूपमात्र 
 व्यवहाराभावेन विदिव्यवहारस्यैव सरत््वात्त्रेच विदोषणोपनायकप्रमाणपेक्षानियतिपतद्धावेन देतोरात्मनि व्यभिचार 
इत्यतआद्‌।। आत्मनितिति॥ परामर्गोन परामर्दाबिठेन तस्य सौषुपिकन्यवहारस्य बिरिष्टत्वेन कालादिविरिष्टत्वेन 
तथाच स्वरूपमात्रन्यवहारस्यैवाभावादात्मनि व्यभिचार एेतिभावः। ननु स्वव्यवहारे स्वांशावच्छेदेनापि 
स्वातिरिक्तसंपिदपेक्षानियतिरिति ेतुििक्षितिः। सुषुपिकाटीने आत्मगोचर कालादिविशिष्टव्यवहारे तु 
कालादिविदोषणांद एव तदपेक्षा नत्वात्मांरेपि। तस्य स्वप्रकाङात्वादतो नात्मनि व्यभिचार इत्यादंकते | 
 नन्वात्मनीति॥ असिद्धिं परिहरति॥ षटादाविति।। षरदेरस्वप्रकादा त्वा्स्वांशावच्छेदेनापिस्वातिरिक्त 
 स्रविदपेश्षानियतिरस्तीति नासिद्धिरितिभावः।। नियतिपदेति॥ अद्धितीयत्वादिविशि ए्रह्व्यवहारे ` 
स्वातिरिक्तसंपिदपेश्षासद्धावेन ब्रह्मणि दृङ्यत्वप्राप्ौ तद्यावृत्र्थ हि नियतिपदं दन्तं । तथाच स्वरूपमानव्यवहारे 
तदपक्षाया अभावेन न स्वातिरेकिसूंविदपेक्षानियतिरितयेवं ब्रह्मणि दृदयत्वाभावो वक्तन्यः । तथाच नियतिपदनि 
वारणीय्रहमण्यतिव्याश्िरूपातिप्रसेगनिवारणस्य स्वांगावच्छेदेनापि स्वातिरफिंषिदपेकषावक्तवं दरयत्वमित्यस्य 
विवक्षयैवोपपत्तौ नियतिपदं व्यर्थमित्यर्थः। ननु तर्हि स्वांशवच्छेदेनापि स्वातिरिक्तसंविदपक्षावत्त्वमेव टयत्वमित्येव 
हतुर्विवक्षित इति नियतिपदं त्यज्यत इतिचेन्न द्ध एव ॒व्यभिचारादित्याह्‌॥ आसंमरारमिति ॥ अज्ञानावृत्ते 
शुद्धे शुद्धं ब्रहयेतिन्यवहारस्यापलापायोगेन  शगुद्धस्वरूपव्यवहार  रुद्धरूपस्वारावच्छेदेनापि 
 स्वातिरक्रविदांतजन्याज्ञाननिवर्तकवृत्निरूपसंविदपेक्षास्त्येवेति व्यभिचारः । नच स्वांशस्य शुद्धस्य स्वप्रकारात्वेन 
स्वाख्यसंग्दिव = व्यवहारोपपत्तौ तवराज्ञानाभावान् सवादावच्छेदेनाज्ञाननिवर्तक 
स्वातिक्िदांतजन्यवृत्तिरूपसंविदपेक्षानियम इति वाच्यं। शुद्धस्य स्वप्रकादात्वेन स्वतःस्फुरणांगीकारे 
` तस्याज्ञानवृतत्वं न स्यात्‌। तदिदमाह ॥ अज्ञानावृतस्येति॥ नन्वात्माज्ञानावरणकाठे स्वातिरिक्तसंविदैव 
व्यवदियतां तदनावरणकले स्वातिरेकिसंविदं विनैव व्यवहियतामित्यत ञक्तं॥ आसंसारमिति॥ 
आसंसारमज्ञानावरतत्वेन  तदनावरणकषे एव॒ नास्तीत्यर्थः । नन्वासंमारमज्ञानावृतोप्यात्मा 
कदाचित्स्वयमेवावरणमज्ञानं निवर्तयिष्यति अनंतरमुक्तसंविदं विनैव व्यवद्ियतामित्यतःुद्धस्यत्युक्तं । शुद्धस्य 
` केवलस्याज्ञानस्फोरकत्वे नाज्ञानानिवर्तकत्वान्न कदाचिदपि स्वाज्ञाननिवर्तकलतं किंनाम वेदांतजन्यचरमवृनत 
अन्यथा वेदांतजन्यचरमवृक्तेवैय््यापत्तेः। तस्य॒ अज्ञानमिवर्तकत्वेनैव पतार्थक्यादित्याशयेनोक्त। 
वेदांतजन्याज्ञाननिपर्तकवृत्तीति। रच यद्यात्मव्यवहारःस्वतःस्फुरणदेव भवति न तत्र स्वादावच्छेदेन 
स्वातिरेकिमरंविदपेक्षेत्युच्यते तर्हिं वेदांतानां प्रकारमानार्थप्रकाङकत्वेनानधिगता्थविगतिसाधनताऽभवेन 
प्रमाणलक्षणाभावादप्रामाण्यं स्यादित्यादायेनोक्तं ॥ अनयपिगतार्थवबोधकेति।। तथाचाज्ञानावृते शुद्धस्वखूपे 
स्वांदाच्छेदेनापि स्वातिरेविवेदांतजन्यवृ्निरूपसंविदपेक्षासद्धाविन मिथ्यात्वाभावात्‌ नियतिपदत्यागेपि व्यभिचार 
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इतिभावः। ननु स्वांदयावच्छेदेन स्वातिकिवृत्त्यन्यचैतन्यरूपसंपिदपेक्षावत््वमिति संविदि वृत्त्न्यत्वं विद्गेष्यते। 
सुद्धे स्वांाव्छेदेन व्यवहारे स्वातिरेविवृत्त्यपेक्षाया एव॒ सत्तवेनोक्तदेतोनव्यभिचारः। घटादौ तु 
ृत्तयन्यवैतन्यरूपसंविदपेक्षाया एव सत्वेन नासिद्धिरित्याशंक्य निराकरोति ॥ वृत्त्यन्येति ॥ अभावादिति ॥ 
ृत्यन्या या सषित्‌ वृज्निप्रतिविंवितचैतन्यं तदभिव्यक्तवेतन्यंवा तदुभयंचाप्रामाणिकमित्यक्त मित्यर्थः । 
नन्वात्मव्यवहारे न वेदांतजन्यसंविदंतरापेक्षा किंत्वात्माज्ञाननिवत्निमत्रे। आत्मव्यवहारस्तु स्वतःस्फुरणदेव 
अतो नात्मनि व्यभिचारः| घटादौत्वस्फुरणरूपतया स्वल्यवहारे स्वातिरिकिसंविदपक्षास्तीति नासिद्धिरित्यारांक्य 
निराकरोति ॥ नचेति॥ नीत्यर्थः। तथाचासिद्धिरेतिमावः। ननृक्तमस्पुरणरूपतया घटादौ स्वव्यवहार 
स्वातिरिकिसंविदयेक्षेति। सत्यमुक्तं दुरुक्तं तत्‌। तथात्वे घटादिवद्भद्यणोप्यस्फुरणरूपत्वमेवास्तु स्फुरणरूपत्व 
तदज्ञानायोगात्‌। अज्ञानाविरोधिस्फुरणरूपत्वस्य चात्मनीव घटादावपि सुवचत्वादित्युक्तत्वादितिभावः ॥ 
` एतेनेति॥ उक्तप्रवयेन ब्रह्मणो ज्ञानविषयत्वस्योपपादनेनेत्यर्थः॥ स्वावच्छिन्ेति ॥ स्वरब्दःसमभिव्याहृतपरः। 
सविषयकेत्यर्थः। तथाच स्वव्यवहारे स्वविषयकमंवित्सापेक्षत्वं॑टृदयत्वं । वर्तते चेदं घटादौ नास्तिच 
ब्रह्मणि क्रियाकर्मभावविरोधेन स्वव्यवहारदैतोःस्वाख्यसंविदो ब्रह्मविषयकत्वाभावात्‌। सकठसामरथ्यषिधुरस्य 
कर्मत्वापरपर्यायवेदांतनन्य वृत्तिविषयत्वस्याप्यभावाच। अतो न तत्र व्यभिचार इत्येतदपि निरस्तं । ब्रह्मणोपि 
वेदांतनन्य॒ वृन्निव्याप्यत्वस्योपपादिततात्‌। क्रियाकर्मभावाविरोधस्य चाभिधानस्याभिथेयत्ववदुपपन्नत्ेन 
स्वविषयकस्वाख्य संवित्मपिक्षत्वाचेति सरांप्रदायिकोऽर्थः | 


फलाव्याप्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपास्वप्रकारात्व .रूपटरयत्वस्य मागासि द्धिमुपपादयति। 
यटादाविति ॥ विगरेष्यवत्‌ अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्ववत्‌ ॥ उक्तन्यायेनेति।॥ वृ्निप्रतिबिबितचैतन्यरूपस्य 
तदभिव्यक्तायिष्टानचैतन्यरूपस्वय वा फलस्योक्तन्यायेनाऽप्रामाणिकतया पक्षैकदेदो घटादौ विडोेषणविोष्य 
योरुभयोरपि सत्वेन विरिष्टाभावरूपास्वप्रकादत्वाभावाद्धागासिद्धिरितयर्थः । प्रातिभापिकापिचाशक्तिरूप्यादिदृ्ति 
साधनवैकल्यमुपपादयति ॥ अविद्यादाविति।। विङोषणवदिति ॥ अंतःकरएणवृत्निप्रतिबिंबितचैतन्य स्यैवात्र 
फलदाब्देनाभिप्रेततया प्रातिभासिक्स्य सर्वस्याप्यवियारक्तिरूप्यदेरातर पदार्थतया बाद्यत्वा 
भावेनांतःकरणवृततर्नवहिरनिस्सरणं ततोत्रांतःकरएणवृत्निप्रतिरिंवितचैतन्यादिरूपफरव्याप्यत्वं न तत्रास्ति कु 
अविदावृत्तिपरति बिबितवैतन्यरूपसाक्षिविष्यत्वमेव। तथाच तत्र॒ विरोषणवदपरोक्षन्यवहारयोगयत्वरूपं विष्यं 
चास्ति। अतो न तत्र विशिष्टाभावरूपास्वप्रकाडात्वमस्तीति टृ्टते साधनैकल्यमित्यर्थः। उत्तरग्रथोपक्षपार्थं 
विरोष्यस्यापि सच्वेनेत्ुक्तं अब्रोक्तमिति। साधनवैकल्यापादनाय विकेष्यस्यापि सत्त्वेनेति यदुक्तं तदुपरि 
पित्सुखेनसमाधानमत्रोक्तमस्तीत्यर्थः। तदेवाह्‌।। शुक्तिरूप्यादापिति।॥ श्क्तिरूप्यादेर्व्यविहारकार ए 
 वाधितत्वात्त्रापरोक्षव्यवदहारयोग्यत्वं व्यव्दारददायामपि नास्तीत्यर्थः । तयाच विदोष्याभावप्रयुक्तविशिष्टाभावस्य 
लुक्तिरूप्यादौ स्त््वेनास्वप्रकाङत्वसद्धाबानदृष्टंतःसाध्यविकल इतिभावः। ननु ङुक्तिरूप्यदिरापरोध्यामि 
ङुक्तिरूप्यं साक्षात्वरोमीत्येवं श्ुक्तिरूप्यादौ आपरोक्ष्मावगाहानुव्यवसायरूपन्यवहारविरोध इत्यत आह्‌ ॥ 
अपरोक्षवयवहारायोग्येपीति ॥ अवियावृत्तिप्रतिविंबितचैतन्यरूपसाक्षिः विषयत्वेनांतरत्वादितिभावः।। साक्षीति ॥ 
साक्षिगतं यदापरोकष्यं तदध्यासादित्वर्थः। तत्र दृष्टातः इदमिति। तस्मिन्‌ शुक्तिरूप्ये पयवक्त्वाभावादिदमिति ` 
 व्यवदारायोग्यत्वं॑तस्येतिभावः।॥ अयपिष्टानगतेति॥ इदमाकायवृज्तिप्रतिविंवितवैतन्यगतेदंतारोपहत्यर्थः। ननु 
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यदि रूप्यस्याध्यस्तत्वात्तनापोक्ष्यमधिष्ठानमूत साक्िगतापरो्ष्यध्यास्रादित्युच्यते तर्द षरादीनामप्यापरोक्षयं 
न॒स्यात्‌। तेषामप्यध्यस्तत्वेनाधिष्टानचेतन्यगतापरोष््यमेव प्रतीयत इत्यपिवत्तुं शक्यत्वेन तत्राप्पापरोष्यं 
प्रातिभासिकं स्यादित्याशक्य निराकरयोति॥ यद्यपीत्यादिना॥ तथाच सूप्यादेरपरोक्षव्यवहारयोग्यत्व 
त्वाभावसाधकस्याध्यस्तत्वहैतोर्षटादौ व्यभिचार इति भावः। अध्यस्तत्वारिदोषेपि ब्रहज्ञानेतरज्ञानाबाधितत्वात्तत्र 
सत्वं यथा व्यावहारिकं एवमापरोधष्यमपि व्यावहारिकमेव। सूप्यादेस्तु ब्रह्ज्ञानेतरज्ञान 
बाध्यत्वात्त्रसतत्वमिवापरोक्षयमपि प्रातिभासिकमेगतोऽपिष्टानगतमेव भासत इत्यर्थः । तथाच पटादिनिष्ठमापरोक्षयं 
व्यावहारिकं व्यावदहारिकधर्मिनिष्टत्वात्‌ सत्ववदित्यनुमानमुक्तं  मवति। तथाच रूप्यादेरपरोक्षत्वा 
भावसाधकमध्यस्तत्वं ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानवाध्यत्वापरपययं प्रातिभामिकत्वरूपं विवक्षितमिति न षटादौ व्यभिचार 
इति भावः! एवं साधनवैकल्यपरिहारेपि अविद्यादौ भागासिद्धिः स्यादित्यारायेनाह्‌।॥ तनेत्यादिना ॥ 
सर्वन्यावहारिकोपादानत्वमज्ञानस्यैव विशेषणं नंतःकरणादेः ब्रहमज्ञानादित्यादिविशेषणद्भयमुभयोरिति जञेषं। 
व्यवहारिके व्यावहारिकतयांगीकृत इत्य्थः। तथाच प्रातिभासिकतया त्वयोच्यमानमज्ञानं व्यावहारिकं 
` व्यवहारिकोपादानत्वात्‌ तब्रहाज्ञानात्परागबाधितत्वात्‌ तम॒ आसौदित्यादि सिद्धतवाचेत्यनुमानन्नयमन्र द्रष्टव्यं | 
योग्यत्वस्याऽपरोकषन्पवहारयोग्यत्वस्य । व्यावहारिकत्वादिति। नत्वधिष्ठानगतत्व॑तस्येत्यर्थः। तथाचाज्ञाना 
दावुक्तरीत्या पिदोषणस्य विरोष्यस्य च सत्त्वेन विदिष्टाभावरूपास्वप्रकाङात्वस्यासि द्विरिति भावः। आपरोष्ष्यं 
घटादौ व्यावहारिकं सूप्यादौ प्रातिभासिकमिति बदतोऽकौशरृमित्याह्‌ ॥ नद्ीति॥ वत्तिद्रारेति ॥ 
ज्ञानावच्छेदकत्वेन साधिवेद्यइत्यर्थः। ननु अपरोक्षव्यवदहारविषयत्वयोग्यत्वाभावरूपास्वप्रकात्वस्य 
ब्रह्मण्यतिव्याप्तिः। तस्य निर्धम॑कत्वेनापरोक्षव्यवहारविषयतायोग्यत्वरहितत्वात्‌। किं चापरोशषव्यवहार 
विषयत्वयोग्यत्वाभावो नाम अपरोक्षव्यहारपिषयत्वात्यताभावानयिकरणत्वाभावः अपरोक्षव्यवहार 
विषयत्वात्यंताभावाधिकरणत्वमिति यावत्‌। इदमपि ब्रहमण्यतित्याप्तं। कल्यितेतादसाधर्मसद्धाबादित्यादि 
दूषणमभिसंधायाह ॥ दिष्टमिति ।॥। अस्य॒ लक्षणस्य ब्रह्मण्यतिव्याश्षिरूपं दृषणमित्र्थः॥ वक्ष्यत इति॥ 
द्वितीयपरिच्छेदे स्वप्रकादात्ववादे “रमाणं चात्रानुभूतिः स्वप्रकालनो'" त्यादिग्रथनेतय्थः। एवमेतद्वाक्यव्याख्याने 
` उत्तर संगरदष्ोके अस्वप्रकादत्वरक्षणस्यात्मन्यतिव्यप्षिः संगृह्यते तदप्ुपपत्रमिति ध्येयमिति संप्रदायागतः 
पंथाः। ननु फलव्याप्यत्वमेवास्वप्रकारात्वं घटादीनां फलव्याप्यत्वं च वृत्निप्रतिर्विंबितचैतन्यजन्यातिङञययोगित्वं 
अतिदायश्च भम्नावरणचित्पपंध प्ेति लक्षणातरमभिधीयते इत्यत आह॥ शिष्टमिति।॥। 
भग्रावरणचित्संबेधरूपातिगयस्यैवाप्रामाणिकत्वेन नोक्तरक्षणं साध्विति स्वप्रकारात्वभंगे वक्ष्यत इति व्याख्याने 

त्वदुक्तास्वप्रभत्वेच रूप्ये नास्त्यस्तिचात्मनीति संग्रशोके आत्मन्यतिव्यािः संगृह्यते तदयुक्तं स्पात्‌ 
उक्तस्यैव संग्राद्यत्वात्‌ आत्मन्यतिव्या्नेश्पूर्बमनुक्तत्वादित्यस्वारस्यं द्र्टन्यं। 


अस्वप्रकागात्वस्य तदाख्यद्दयत्वस्य ॥ पंवमेति।। इदं च ॒चतुर्थप्रकाररूपम्रदसद्वैटक्षण्याख्यमिथ्यात्व 
खूपसाघ्याभावोपपादनाय। प्रतियोगितदभावयेवंटक्षण्यस्यावरयकत्वादिति भावः ॥ वस्त्विति।। 
प्रातिभासिकस्यापि रूप्यदेरसद्विक्षणत्वमन्रेण वस्तुत्वं मंतन्य॑। तथाच तदथीनवृत्तिनांम 
 तदाकराविचयप्र्तिरित्यर्थः। प्रमाणाधीनवृत्तिविषयत्वरूपं दृश्यत्वं मिथ्याभूते प्रातिभासिके सूप्यादौ नास्तीति 
 सराधनवैकल्यपरिदाराय वस्त्वधीनवत्तिविषयत्वमित्युक्तं। तयथाचनासिद्धिमाधनवैकल्ये इति भावः। 
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धटादावसि द्विपरिदारं॒॑दृ्टते साधनपैकल्यपरिहार्च  सूचयंस्तु्छे व्यभिचारोपि नस्तीत्याह। तुच्छस्येति। 
व्याप्तिरिति।॥ तथाचैतादशद्यत्वं साध्याभावेनैव व्याप्तत्वाद्विरुद्धमिति भावः॥ ज्ञापकोक्ताविति॥ तथाच 
घटादावसिद्धिवारणाय प्रमाणाधीनवृत्तिविषयत्वमिलयुक्तम्‌। अननुगमवारणायान्यतरतयुक्तमिति द्र्टव्यम्‌। 
नास्यमिथ्यात्वेनैव व्याप्िरितिभावः ॥ ज्ञापकाधीनत्वादिति ॥ इदसूंगादिपदरूपनज्ञापकाधीनत्वादित्यर्थः। रूप्यादौ , 
साधनवैकल्यंचाह। धीमात्रेति॥ धीमातरशरीरं द्ूप्यादितदाकाराविद्यावृत्तिरित्यर्थः। वस्तुपरतं्रत्वस्य 
वस्त्वधीनत्वस्य। वस्तुपरतत्रत्वाभावोपपादनाय धीमात्रदारीरित्युक्तं। तथाच प्रातिभासिकतया धीमातस्व 
रूप्यादेर्घटादिवद्त्यपेक्षया पूर्वभावित्वाभावेन तदाकारावियावृततेः शुक्तिरूप्यादिरूपवस्त्वधीनत्वा 
भावात्साधनवैकल्यमिति भावः। मद्रीत्येति॥ शूप्यस्यात्यंतासत्त्वेन नासदविषयकवृत्तिविषयत्ं 
नवाऽसद्धिरक्षणार्थविषयत्वमित्यर्थः ॥ ब्रह्मणीति ॥ असदविषयकास द्विलक्षणार्थविषयक्वेदांतजन्यवृत्निविषयत्वेन 
वस्त्वधीनवृत्तिविषयत्वसद्धावाब्यभिचार इत्यर्थः ॥ अन्यापेक्षेति ॥ स्वव्यवहारे स्वातिरेकीत्सादिलक्षणमित्य्थः॥ 
ओपनिषदेति ॥ देतुगर्भमिदं विहेषणं। अद्वितीयत्वादिविदिष्टन्यवहरे विशेषणोपनायंकेकमेवाद्वितीयमित्यादि 
मानपिक्षास्तीत्यतिव्यातिसित्यर्थः ॥ रूप्येनास्तीति॥ तथाच साधनवैकल्यमिति भावः॥ अस्िचात्मनीति॥ 
दिष्टे स्वप्रकादावदे वक्ष्यत इत्यात्मनि अतिव्यप्तेः पूर्वमुक्तत्वात्तत्संग्रहोयमितिसंप्रदायः। तयथाचातिव्याप्तिरिति 
भावः ॥ इति दयत्वहेतुभंगविवरणं ॥ 


जउत्वदेतुभङ्गः 
जडउत्वमप्यज्ञातृत्वं वा? भज्ञानत्वं॑वा ? अस्वप्रकारशत्वं वा १ अनात्मलं 
वा पराभिप्रेतं वा? नायः, त्वन्मते पक्षनिक्षिप्तस्याहमर्थस्येव ज्ञातत्वात्‌, 
शुद्धात्मनोऽप्यज्ञातृत्वाच ! शुद्धेऽपि कल्पितं ज्ञातुत्वमस्तीति चेन्न । कल्पितेन हैत्वभावेन 
म्यभिचारापरिहारात्‌। कल्पितस्य ज्ञातृत्वस्याभावो हेतुरिति चेन । गौरोऽह्‌ जानामीति 
कल्ितज्ञातृत्ववति देहादौ तदभावासिद्धेः। धर्मिसमसच्वस्य ज्ञातृत्वस्माभावो हेतुरिति 
चेन । ताटृशन्ञातृत्ववत्यन्तःकरणे तदभावासिद्धेः। शद्धे तादृशज्ञातृत्याभावाच । 


न द्वितीयः, वृत्तिज्ञाने भागासिद्धः। यदि च सांख्यवेदान्तिनां तु (करणव्युत्पत्त्या 
बुद्धिवृत्तिरज्ञानम्‌" इति विवरणोक्तेर्वृत्तिरज्ञभिः, तर्हिं परोक्षवृत्या स्वविषये 
अज्ञाननिवृत्तिव्यवहारस्मृतयो न स्युः, तासां ज्ञप्रिकार्यत्वात्‌। धर्माधर्मादिकं च 
जानामीत्यनुभवश्च न स्यात्‌। कि चात्मनि व्यमिचारः। तथा दहि - आत्मरूपं 
जञानं सविषयं निर्विषयं वा ९ अद्ेऽपि स्वविषयं परविषयं वा १ नायः। स्ववृत्तिषिरोधेन 
परैरस्वीकारात्‌। ननु स्वकर्मकत्वाभावेऽपि स्वन्यवहारजनननयोग्यत्वरूपं स्वविषयत्व 
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मस्ति। शतस्वमावस्यापि स्फुरणस्य तद्भयवबहारजनकतया तद्विषयत्वमि'!ति 
ित्सुखोक्तेरिति चेन्न। धटादावप्येतदन्यस्य ज्ञपिकर्मत्वस्यामावात्‌। न रि - 


 धरटादावपि तदाकारवृत्तिः, तद्मतिषिम्बितचैतन्यं वा ज्ञपनिः, तां च प्रतिकर्मत्वं 


तत्कारकविरोषत्वं वा तस्ञन्यावरणामिभवरूपातिशययोगित्वं वेति ~ युक्तम्‌। 
ज्ञातेकसति सुखादौ शुक्तिरूप्यादौ चोक्तरूपज्ञप्नि कर्मत्वाभावापाताच। ब्रह्मणोऽपि 
चरमवृत्तिविषयस्य उक्तरूपां ज्ञप्तिं प्रति उक्तरूपकर्मत्वापाताच कि तु वृत्त्यमिव्यक्तं 
घरायधिष्टानचेतन्यं तज्ज्ञभषिः। न च तस्य धरादावपि व्यवहारादन्यत्कृत्यमस्ति। ` 
इयांस्तु भेदः - घटादिः स्वान्यज्ञप्निकर्म, चैतन्यं तु स्वस्वरूपज्ञिकर्मेति। 
न द्वितीयः, मोक्षे प्रराभावात्‌। त्वन्मते च वर्तमानस्यैव साक्षात्साक्षिविषयत्वात्‌। 
वहिरासीदित्यायनुमिताविव सा्िज्ञाने मोक्षसुषुप्योरतीतविषयोष्टेखरूपोपड्वापा ता । 


निर्विषयत्वे तु ज्ञानत्वमेव न स्यात्‌। तद्धि विषयानुदधेखित्वम्‌, न तूषिखितस्य 
विषयस्यावर्तमानत्वम्‌, अत्यन्तासत्वं वा। येनातीतादिज्ञाने तुच्छन्ञाने च ग्यभिचारः 
स्यात्‌। न च कदाचित्सविषयत्वमात्रेण ज्ञानत्वम्‌। सप्रतियोगिके अभावादौ 
 सप्रतियोगिकत्ववत्‌ सविषयके इच्छादौ घटादिज्ञाने च सविषयकत्वादेः स्वभाव 
त्वदशनात्‌। परमपुरुषार्थं मोक्षे आनन्दाप्रकाशापाताच। अर्थप्रकाशत्वरूपज्ञान 
 स्वभावामावेऽपि ज्ञानत्वे घटादेरपि ज्ञानत्वापाताच। अर्थाप्रकाशात्मकजडव्यावृत्तेरपि 
अर्थप्रकहात्मकत्वं विनाऽयोगाच। 


एवं ज्ञात्रभावादपि न ज्ञानम्‌। नहि भोज्यभोकतृरदिता मुक्किरस्ति। 
यदि च ज्ञानस्यानादित्वात्तदनपेक्षा, तर्धनादेः प्रागभावादेः प्रतियोगिनि, जातिरूपस्य ` 
धर्मस्य व्यक्तिरूपे धर्मिणि, जीवब्रह्मविभागस्य च धर्मिप्रतियोगिनोः, वेदरूपस्य 
 ङाब्दस्य च वक्ुवाच्ययोः, अज्ञानस्य चाश्रयपिषययोः, ब्रह्मसत्तायाश्च कर्तर्येश्षा 
न स्यातू। तथा चास्ति ्द्येत्यादौ कर्तरि छकारो न स्यात्‌। भतीतादिज्ञानस्येशवरज्ञानस्य 
चोत्पत््यर्थं रिषयायनपेक्षत्वेऽपि तननिरूप्यत्वदनेन ज्ञानस्य ज्ञातृज्ञेयनिरूप्यत्व 
स्वभावत्वाच। इदमहं जानामीति द्यनुभवः। उक्तं हि विवरणे ~ “ज्ञातुरर्थप्रकाङस्य 
ज्ञानत्वा'” दिति। तथा च- 

ज्ञातृज्ञेयविहीनं ते ब्रह्म ज्ञानात्मकं यदि। 

भोक्तृभोज्यविदीनापि भवेत्त मुनिक्रिया ॥ 
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किं चात्मा ज्ञानं चेत्‌, प्रमा? प्रमो वा? नायः। तद्वेयस्याविया 
देस्ताविकत्वापातात्‌। नान्त्यः । दोषाजन्यत्वात्‌। नन्वन्त; करणवृत्तिप्रतिविम्धितस्स 
 , प्रमा, अविावृत्तिप्रतिबिम्बितस्तु भ्रम इति चेन। स्वभायप्ररनं प्रत्यस्यानुत्तरत्वात्‌। 
स्वभावतो रूपद्रयहीनशेत्‌, स्वभावतो ज्ञानमपि न स्यात्‌। न तृतीयः, निरस्तत्वात्‌। 


चतुर्थेऽपि न॒तावदात्मत्वं जातिविदोषः, आत्मनः एकत्वात्‌। बिदिष्टात्मनां 
भेदेऽपि तेषां पक्षनिक्षिप्तत्वात्‌। नापि ज्ञातृत्वं वा, ज्ञानत्वं वा, स्वप्रकाशत्वं 
वा, निरस्तत्वात्‌। नाप्यानन्दत्वम्‌। जन्मादिमत्यनात्मनि वैषयिकानन्देऽ 


नानन्दत्वासिद्धेः। तस्याप्यात्मत्े नीरपानजातात्क्षीरापानजं सुखमथिकमित्यनुभवेन, ` 


“शसैषानन्दस्य मीमांसा भवती" त्यादिथरुत्या,+ साधनतारतम्यादियुस्त्या च 
सिद्धमानन्दतारतम्यं च न स्यात्‌। भखण्डे स्वरूपानन्दे अभिव्यक्तितार 


तम्यस्याप्ययोगात्‌। विरोधिनो दुःखस्य सर्वात्मनाऽभावेऽपि सुखे तारतम्यानुभावाचर। 


अन्तः- करणवुत्निरूपन्ञानवत्तदवृत्तिरूपसुखामावे अहं सुखीत्यनुभवायोगाच्। 
अनानन्दत्वस्य मिभ्यात्वं प्रत्यप्रयोजकत्वाच । नाप्यदंत्वम्‌। तदभावस्यादंकारेऽसिद्धेः, 
आत्मनि व्यभिचाराच्च नापि प्रत्यक्त्वम्‌। उक्तादन्यस्य तस्याभावान्‌। नाप्य 
परिच्छिनत्वम्‌। निरसिप्यमाणत्वात्‌। नाप्यवाध्यत्वम्‌। (हेतोः) साध्यावैरिष्टयात्‌। 
नाप्यात्मशन्दवाच्यत्वम्‌, अवाच्ये आत्मनि रेतोन्यभिचाराद्‌, आत्मगब्दवाच्ये 
देदादावसिद्धे। नापि तह्छक्ष्यत्वम्‌, `तद्मतिपाद्यत्वमातरं वा। इद्धियादावात्मशन्दरक्षय 
 हेतोरभागासिद्धेः। नापि परामिप्रेतम्‌, मया ज्ञातृत्वमात्मत्वमित्यद्गीकारात्‌। 
तस्मानचतुर्थः । 


नापि पञ्चमः+ मया अज्ञातृत्वं जडउत्वमित्यद्वीकारात्‌। एतेन तत्वरुद्धयुक्तोऽ 


चेतनत्वदेतुरपि निरस्त इति। इति जडत्वरेतुभगः 


अद्वैतसिद्धिः 


 जडत्वमपि हतुः। ननु- भिमिदं जङत्वम्‌ १ अज्ञातृत्वं वा? अज्ञानत्वं॑वा 
अनात्मत्वं वा१ नाद्यः; त्वन्मते पक्षनिक्षिपनस्यैवाहमर्थस्य ज्ञातृत्वात्तत्रासिद्धः, 
शुद्धात्मनोऽनज्ञातृत्वेन तत्र व्यभिचाराच। . नापि द्वितीयः, वृत््युपरक्तचैतन्यस्यैव ज्ञानत्वेन 
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केवलाया वृत्तेः केवलस्य चैतन्यस्य चाज्ञानत्वेन वृत्तावसिद्धिपरिदरऽपि चैतन्ये 
व्यभिचारतादवस्थ्यात्‌। नापि तृतीयः, आत्मतवस्यैव निरूपयितुमश्चक्यत्वात्‌। तद्धि न 
जातिविद्ोषः,+ त्वयात्मन एकात्वाभ्युपगमाद्‌, विदिष्टशत्मनां भेदेऽपि तेषां 
पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वात्‌। नाप्यानन्दरूपत्वम्‌, वैषयिकानन्दे तद्कयतिरेकस्य देतोरसिद्धेः, 
` तस्याप्यात्मत्वे अज्ञानपक्षोक्तदोषः प्ररञ्जनीय इति- चेत्‌, मैवम्‌ द्वितीयत्तीयपक्षयोः 
दोषाभावात्‌। तथा हि अज्ञानत्वं जडत्वमिति पक्षे नात्मनि व्यभिचारः, 
अर्थोपलकितप्रकारास्यैव ज्ञानत्वेन मोक्षदशायामपि तदनपायात्‌। न॒ च अभावे 
सप्रतियोगित्क्ववदिच्छाज्ञानादिष्वपि सविषयकत्वस्य स्वाभाविकत्वादिच्छायामिव ज्ञानेऽपि 
तस्य समानसत्ताकत्वमिति वाच्यम्‌; ज्ञानस्य हि सविषयत्वं विषयसंबन्धः, स च 
न ताल्विकः, रकित्वाध्यासिकः, वक्ष्यमाणरीत्या ताच्विकसंबन्धस्य निरूपयितुमरक्यत्वात्‌, 
अतो नतस्य स्वाभाविकत्वम्‌; नहि शुक्तौ रूप्यं स्वाभाविकम्‌| एवं च 
 ज्ञानोपाधिकस्थैव सविषयत्वस्य ङ्च्छादिष्वभ्युपगमात्‌ नतरां तत्र तस्य स्वाभाविकत्वम्‌। ` 
न चैवं ज्ञानवद्‌ विषयसंबन्धं विनापि कदाचिदिच्छायाः सत्त्वापत्तिरिति- वाच्यम्‌; 
सविषयत्वप्रयोजकोपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वस्य तत्र॒ प्रयोजकत्वाद्‌, इच्छाया 
तत्समानसत्ताकत्वात्‌। न च त्वया मोप्लावस्थायामात्मनो निविंषयत्वाज्नी काराद्‌ आनन्दाप्रकाङो 
तद्पुमरथ॑त्वं स्यादिति वाच्यम्‌; तदा दयानन्द एव प्रकारो न त्वानन्दस्य प्रकाङ्चत्वम्‌, 
अर्थोपरषितप्रकाङत्वं वा तदास्त्येवेति न ज्ञानतवहानिरित्यक्तम्‌। ननु - तथापि 
ज्ञातुरभावत्‌ तदा तन्न ज्ञानम्‌; न हि भोक्तृहीना भुजिक्रिया भवति। नच - ` 
अनादित्वेन क्रियारूपत्वाभावाद्‌ अनपेक्षत्रमिति वाच्यम्‌; अनादेः प्रागभावस्य प्रतियोगिनि, 


. जातेव्य॑क्तौ, जीवद्रह्म विभागस्य धर्मिप्रतियोगिनोः, अज्ञानस्य चाश्रेयिषययोः, ब्रह्मसत्तायाश्च 


कर्त्पेक्षादर्दनात्‌, अन्यथा “अस्ति ब्रह्य त्यादौ कर्तरि लकारो न स्यात्‌। एवं 
चातीतादिज्ञानस्य ईधरज्ञानस्य च उत्पत्त्यर्थम्थानपेक्षत्वेऽपि तननिरूप्यत दशनेन ज्ञानस्य 
ज्ञतृज्ञेयनिरूप्यत्वं स्वभावः, अन्यथा इदमहं जानामी" त्यनुमबो न स्यात्‌, 
्ञातुरथंप्रकाशस्य ज्ञानत्वा' दिति बिवरणविरोधश्च स्याद्‌ -इति चेन्नः जातेव्य॑क्तिनिरूप्य ` 
त्वेऽपि कदाचिनत्तदसंवन्धवदुपपततेः, संबन्धप्रयोजकोपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वात्‌। अत ` 
एव॒ ज्ञानस्य ॒सज्ञेयत्वं॑सन्ञातृत्वं च न स्वाभाविकम्‌। तथा हि - सज्ञेयत्वं 
तावत्‌ ज्ञेयजन्यत्वं वा { ज्ञेयव्याप्यत्वं॑वा१ नाद्यः, परोक्षज्ञाने इंधरज्ञाने चाभावात्‌ 
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नापि द्वितीयः, “दा ज्ञानं तदा अर्थ इति कालिकव्याभरौ पूर्ववद्‌ व्यभिचाराद्‌, 
दैरिकन्याभिस्तु दृरनिरस्तैव, ज्ञातरितदभावात्‌। नच यदा अपरोक्षज्ञानं तदाथ 
इति कालिकव्याप्तौ नास्ति व्यभिचारः, आत्मा च "यत्‌ साक्षाद्‌ अपरोक्षाद्‌ ब्रह्य 
ति शतेरपरोक्षज्ञानरूप इति सोऽप्य्थव्यान इति -वाच्यम्‌; इधरज्ञाने योगिज्ञान 
च व्यमिचारात्‌। 'दैन्द्रियकं ज्ञानं तदार्थ' इति तुव्याप्निः सर्वसंमता। न चात्मरूपे 
ज्ञाने रद्धियकत्वम्‌ अस्तीति न तया विरोधः। ननु - दा अपरोक्षं ज्ञानं 
तदाथ इति व्याप्यनभ्युपगमे इदं रजत" मित्यपरोक्ज्ञानान्यथानुपपतत्या अनिकंचनीय 

रनतरिद्धिनस्यात्‌, अर्थं विनाप्यपरोक्षत्वोपपत्तेः - इति चेन्न, “इदं रजतमहं जानामी 
` त्यनुसन्धीयमानं यत्‌ ज्ञानविषयत्वं तस्याश्रयान्तरानुपपत्त्या अनिर्वचनीयरजत 
सिद्धरवक्ष्यमाणत्वात्‌। अत एव॒ यरोक्ष्रमेऽपि अनिर्वचनीयार्थपिद्धिः। जन्यापरोक्षत्वेन 
वा॒ अर्थव्याप्यता, अआर्षज्ञानस्यापरोक्षत्वानभ्युपगमात्‌। तथा च नानिवंचनीयरजत 
सिद्धयनुपपत्तिः। एवं सज्ञातृकत्वमपि किं ज्ञातृजन्यत्वम्‌ ? ज्ञातृव्याप्यत्वम्‌ ? ज्ञातुसमवेतत्वं 
वा आद्ये ईशरज्ञाने व्यभिचारः, ज्ञाननित्यत्वस्य साधगिष्यमाणत्याच। द्वितीयेऽपि 
अग्रयोजकता। न तृतीयः, ज्ञानजन्यत्ववत्‌ ज्ञानसमवेतत्वस्यापि संभवात्‌, ज्ञानस्य 
गुणत्वक्रियात्वयोरनभ्युपगमेन द्रव्याश्रयत्वानुमानायोगात्‌, कदाचित्‌ ज्ञातृज्ञेयसंबन्धेनैव 
अनुभवस्य विवरणवाक्यस्य च उपपत्तेः। अस्ति ब्रह्मेति च लकारो न ब्रह्मसत्तां 
प्रति ब्रह्मणः कतंलमाह, नित्यत्वेन तदसंभवात्‌, किन्तु साधुत्वार्थं इति द्रष्टव्यम्‌| 
ननु ~ प्रमाभक्रमभिनं न ज्ञानम्‌, न चात्मस्वरूपं ज्ञानं प्रमा, तद्विषयस्याविद्या 
देस्ताच्िकत्वापातात्‌। न च अप्रमा, दोषजन्यत्वापाद्‌- इति चेन्न; तार्किकसिद्धेधरल्ञानवद्‌ 
घटादिनिविंकल्पकवच स्वभावत उभयवैलक्षण्येनाप्युपपत्तेः, तत्रापि इशरज्ञानस्य प्रमात्वे 
` गुणजन्यत्वस्य, भ्रमत्वे दोषजन्यत्वस्य चापत्तेः, निष्प्रकारके च निर्विकल्पके तद्वति 
 तत्मकारकत्वस्य तदभाववति त््रकारकत्वस्य चानुपपत्तेः, जन्यसबिकल्प कत्वेन 
भ्रमप्रमान्यतरत्वनियमे चास्माकं क्षत्यभावाद्‌, विलक्षणवृत्तिद्रयोपरागेण च स्वभावतो 
भ्रमप्रमाविलक्नणस्याप्यात्मज्ञानस्य तदुभयरूपेण व्यवहारोपयत्तेः। न .च- ज्ञानपदपाच्य 
मिन्नत्वविवक्षायाम्‌ उपाधेरपि ज्ञानपदवाच्यत्वात्तत्रासिद्धिः,+ ज्ञानपदलक्ष्यभिन्नतविवक्षायां 
तु घटादेरपि ज्ञानपदटृ््यत्वाततत्राप्यसिद्धिरिति - वाच्यम्‌; ज्ञानपदनन्यप्रतीतिविङेष्यभिन्नत्व ` 
विवक्षायामुक्तदोषाभावात्‌। एखमानन्दभिन्नत्वरूपमनात्मत्व मुपपाचम्‌, वैषयिकानन्दस्यापि 
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ब्रहमरूपत्वात्‌, तदुपाधिमात्रस्यैगोत्पत्तिविनाङप्रतियोगित्वात्‌। न च - ज्ञानमित्रत्वस्या 
 नन्दमिन्नत्वस्य च काल्पनिकस्य ब्रह्मणि सत्वात्‌ तत्र॒ व्यभिचार इति - वाच्यम्‌; 
धर्निंसमानपत्ताकत्ेदस्य दैतुत्वात्‌। अनीपाधिक्त्वेन बा भेदो विरोषणीयः, तुच्छे 
पश्चमप्रकाराविद्यानिवृत्तौ च व्यभिचारपरिदारः पूर्वत्‌। एवम्‌ - अस्वप्रकारत्वं॑बा 
जदत्वम्‌, तच पूर्व॑मेवोपपादितमिति शिवम्‌।। इत्यद्वितसिद्धौ जडत्वहेतूपपत्तिः॥ ` 


न्यायामृततरङ्गिणी 


त्वन्मत इति ॥ तथाच तत्रासिद्धिरिति भावः! शुद्धात्मन इति॥ तथाच तत्र 
व्यभिचार इति भावः॥ शद्धेऽपीति॥ तथाच शुद्धात्मनि देतोरगमनाद्‌ न व्यभिचार 
` इत्यर्थः ।॥ कल्पितेनेति।। भयोगोटकादौ कल्पितेन वन्ह्यभावेन वल्लेरपि धूमाव्यभिचार 
स्यादित्यर्थः । अहमर्थे हेत्वसिद्धिर्नेति बङ्ते - कल्पितस्येति ॥ 


गौरोऽदहमिति ॥ अहमर्थनिष्ठस्य ज्ञानृत्वस्य गौरे देहे कल्पितत्वादित्यर्थ;। देहादौ 
 हेतुसिद्धि रङ्गे - धर्मसरमसरत्वस्येति ॥ तादरोति ॥ व्यावहारिकेत्यर्थः ॥ शुद्ध इति ॥ 
शुद्धे ताच्िकस्य धर्मिंस्रमसत्ताकस्य ज्ञातृत्वस्याभावात्‌ तत्र व्यभिचार इत्यर्थः ।। . वृत्तिज्ञान 
इति॥ ज्ञाने ज्ञानत्वस्यावद्यकत्वादित्यर्थः। ननु देतूकृतमज्ञानत्वमज्ञपतित्वम्‌। तच वृत्निरूपे 
ज्ञानेऽस्ति, इति नासिद्धिरिति शङ्कते ~ यदि चेति ॥ सांख्यरूपाः वेदान्तिनः सांख्यवेदान्तिनः। 
बुद्धिवततज्ञानभिन्नत्वमुपपा् तत्र ज्ञानराबग्दप्रवादसमर्थनपरो विवरणग्रन्थः । भन्ञपषित्वमपि वृत्तिरूपे 
ज्ञाने नास्तीत्यसिद्धिरेवेत्याह - तर्हीति ।॥ अपरोक्वृत्तौ चैतन्यप्रतिरिम्बनियमात्‌ तस्य च 
ज्ञपित्वादज्ञाननिवृत्त्यादि भविष्यति, इत्यत्र उक्तम्‌ - परोक्षवृत्येति ॥ पगोक्षवृत्ती 
चैतन्यप्रतिषएलनादेस्तन्मतेऽप्यभावादज्ञाननिवृत््यादेजञंपषिकार्यस्य ततो दशनात्‌ परोकषवृत्तेरपि 
्ञपित्वमवर्यमभ्युपेयम्‌, अतोऽसिद्धिरित्यर्थः।॥ तासामिति ॥ ज्ञपिकारणात्‌ ज्ञसिकार्य॑न 
दृष्टमिति भावः॥ धर्माधर्मादिकमिति।। धमादिवृत्तौ परोक्षरूपायां ज्ञसित्वदितायां ` 
 ज्ञपित्वमवगाहमानोऽनुभवः प्रमा न स्यादिति देषः ॥ किंचात्मनीति ॥ त्वदभिपरेते आत्मसूपे 
ज्ञाने ज्ञानत्वाभावस्याऽपादययमानत्वेन तवाज्ञानत्वरूपदेतोः सक्तेन व्यभिचारः। 


आत्मनि ज्ञानत्वाभावं वक्तुं ज्ञानत्वव्यापकसविषयत्वाभावमाह - तथादीत्यादिना ॥ 
आत्मरूपं ज्ञानमिति ज्ञप्िरित्यर्थः।! स्ववृत्तिविरोधेनेति॥ क्रिया हि स्वविषये कमणि 
कर्तरि वा केनधित्‌ सम्बन्धविरोषेणेतर्यावृत्तेन वत॑ते। तत्र सकर्मकक्रिया कर्मणि॥ यथा 
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` छिदिक्रिया चछ्ये, गतिक्रियाऽपि गम्ये केनापि सम्बन्धेन वर्तेत एव। अकर्मकक्रिया 


तु कर्तरि - यथा शयनासनादिक्रिया देवदत्ते। तदत्र स्वरूपभूतज्ञानक्रियां प्रति ब्रह्म 
यदि विषयः स्यात्‌, तदा कर्मक्रिन्यतरत्‌ स्यात्‌। ततश्च स्वरूपमूतज्ञानं ब्रह्मस्वरूपभूते 
ज्ञाने वर्तेत, तच ॒विरुद्धम्‌। नदि छिदा षछिदायां वतेते, शयनं वा बायने। एवं 
स्ववृत्तिषिराधेन ब्रहप्वरूपज्ञपतेः स्वविषयत्वं परनाद्गीकृतमित्यर्थः। ननु ब्रह्मस्वरूपन्ञानं प्रति 
बरह्मणो रिषयत्वेऽपि न ज्ञानं प्रति अदमण; कर्तृकर्मत्वान्यतरत्वापत्तिः। करतकम॑त्वातिरिक्तस्य 
तज्जन्यव्यवहारयोग्यत्वरूपस्य विषयत्वस्य स्वरूपभूतज्ञानं प्रति बद्मणः सत्त्वात्‌। तथा 
च न स्ववृत्तिविरोध इति शङ्कते ~ ननु स्वकर्मत्वमावेऽपीति।। अत्र परः स्वाचार्यसमग्मतिमाह 
~ तत्स्वभावस्यापीति।। तत्र अरह्यस्वरूपज्ञानस्य ज्ञपिकर्मत्वाभावेऽपि ज्ञपिजन्यव्यवहारयोग्यत्वरूपं 
ज्ञपिविषयत्वमस्त्येव ॥ तथाच ब्रह्मरूपं ज्ञानं स्वविषयमेव, इति न ज्ञानत्वन्यापक 
सबिषयत्वव्यावृत्तिप्र्यस्वरूपज्ञाने, इति न तत्र व्यभिचार इति भावः॥ घटादावपीति॥ 
घटादौ ज्ञपषिकरम॑त्वज्ञपिविषयत्वयोरेकत्वाद्‌ ब्रह्मणो ज्ञपषिकर्मत्वमनभ्युपेत्य ज्ञप्तिपिषयत्वाङ्गीकारो 
विरुद्ध इत्यथः । कर्मत्वविषयत्वयोभेदमाशङ्खय निराकरोति - न दीति॥ पटायाकारवृत्तिं 
पति क्वादिभिन्रकारकविरोषत्वं वा, घटा्याकारवृत्तिजन्यावरणाभिभवातिङययोगित्वं॑वा, 
 घटायाकारव्तिप्रतिविम्बि तचैतन्यं प्रति कारकविगेपत्वं वा, धराय्याकारवृत्तिप्रति 
बिम्ितयैतन्यजन्यावरणाभिभवरूपातिशययोगित्वं॑वा॒ घटादीनां कर्मत्वम्‌! विषयत्वं तु 
तज्जन्यव्यवहाप्योग्यत्वरूपं निरुक्तकर्मत्वाद्‌ भिन्नमेवेत्यर्थः। निराकरणदेतुमाह - 
` ज्ञातैकसतीति ।॥ कर्मत्वेन सप्रतिपने सुखादौ निरक्तकर्मेत्वमव्यासमित्यर्थः । प्रत्यक्षयोग्यत्वे 
सति स्वाधिक्रणकाखवृक्तिप्रागमावप्रतियोगिप्रतयक्षबिषयभिनत्वं ज्ञातैकसत्तवम्‌। तथाच ` 
्ञपत्यपेक्षया पूर्वभावित्वाभावात्‌ सुखदेनं ज्ञपिकारकत्वरूएं तत्कर्मत्वम्‌। ज्ञातैकसत्वात्‌ स्वत 
एवावरणाभावेन ज्ञप्िजन्यावरणाभिभवरूपाततिशययोगित्वरूपमपि कर्मत्वं सुखादेनास्तीत्य 
व्याप्निरित्य्थः। उक्तकमंलक्षणयोरतिन्यापषिमप्याह - प्रह्मणोऽपीति ॥ चरमवृत्तेत्रै्याकारतया 
तां प्रति ब्रह्मणः कारकत्वात्‌ तज्जन्यावरणाभिभवरूपातिशययोगित्वा्च चरमवृतेर्घटाया 
कार्‌ वत्तिवत्‌ पिदप्रतिफएलनयुक्तत्वेन ब्रह्माकारवृत्तिप्रतिफलितचैतन्यं प्रति ब्रह्मणोऽपि कारकत्वात्‌ 
ताददाचेतन्यजन्यावरणाभिभवरूपातिङययोगित्वा्च ब्रह्मण्यतिव्यापतिरित्यर्थः। पिषयत्वातिरिक्तं 
कर्मत्वं निरस्य कर्मत्वरूपमेव . विषयत्वं घटादावित्याह - किंव्विति॥ एवं घट 
चेतन्ययो्ञप्िकर्मत्वेऽप्यान्तरालिकं भेदमाह - दृयास्तिति।॥ तथाच चैतन्यस्य स्वकर्म॑त् 
 मनङ्गीकुर्वद्िः स्वविपयत्वमपि नाङ्गीकृतमेषेत्यर्थः। ` 
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ब्रह्मरूपं ज्ञानं परविषयमिति द्वितीयपक्ष निराकरोति - न द्वितीय इति॥ मोक्ष 

इति! तथाच मोक्षकाले साक्षिणो निर्विषयत्वं स्यादित्यर्थः । मोक्षकालेऽपि साक्षिणोऽतीतविषयत्वं 
भविष्यतीत्याशङ्ग्य, तत्‌ किमतीतं साकषान्मोक्षकाले साक्षिणो बिषयः ! ज्ञानोपरागेण 
वा ? इत्यायाङ्क्य, न द्वितीयः $ असम्भवात्‌, इत्यभिप्रेत्य प्रथमपक्षं दूषयति - त्वन्मते 
 चेति॥ वर्तमानस्येति॥ योग्यस्येति शेषः। अतीतसुखादेनं साक्षात्‌ स्रा्षिविषयत्वमिति 
भावः। साक्षिणोऽतीतविषयत्वे दूषणान्तरमाह - बहिरासीदिति॥ मोक्षे सुपुप्रौ च विद्यमाने 
साक्षिज्ञानेऽतीतविषयोटेखरूपः संसारः स्यात्‌। तथाच मोक्षसुुप्त्योनिष्प्पञ्चता न स्यात्‌ 
अतो ज्ञानत्वव्यापकसविषयत्वररितत्वात्‌ न ज्ञानमात्मा, इति तत्राज्ञानत्वहेतोर्व्यभिचार इत्यर्थः । 
ननु न ज्ञानत्वस्य व्यापकं सविषयत्वं येन तव्यावृत्त्या ज्ञानत्वं व्यावर्तेत। कि तर्हिं 
 नि्विपयमप्पात्मस्वरूपं ज्ञानमस्ति, इति द्विती यपृक्षं दूषयति - निर्विषय इति।। अयमभिप्रायः 
 - न ज्ञानत्वस्य व्यापकं सविषयत्वं नेति। दं जानामि" इतिज्ञानानुभवेन विषयाड्कितस्यैव 
ज्ञानस्य सिद्धेः सिपयत्वस्य ज्ञानत्वन्याप्रकत्वादधारणादात्मस्वरूपस्य निर्विषयत्वे ज्ञानत्वमेव 
न॒स्यादिति। यद्यपि ज्ञानत्वव्यापकसपिषयत्वाभावोपादानेनैवान्ञानत्वमात्मनः सिद्धयति ; 
तथापि यदि ज्ञानत्वव्यापकं सविषयत्वं न भवतीति परो वैयात्याद्‌ वदेत्‌, तदा तं 
प्रति सविपयत्वस्य ज्ञानत्वव्यापकत्वोपपादनाय द्वितीयविकल्योपन्यास्र इत्यारायः। 


ननु आत्मा न ज्ञानम्‌, निर्विषयत्वात्‌, घटवत्‌, इत्यनुम्राने त्वदमिपेते निर्विषयत्वं 
किमवर्तमानविषयत्वं वा? अत्यन्तासद्विपयत्वं वा? आयेऽतीतज्ञाने व्यभिचारः। द्वितीये 
तु तच्छज्ञाने व्यभिचारः, इत्याशङ्कां निराकुर्वन्‌ रेतुस्वरूपमाह. - तीति ॥ निर्विंषयत्वहेतोः 
स्वरूपासिद्ध शते - न चेति॥ अर्थोपलक्षितस्यैव ज्ञानत्वेन मोक्षदकायामपि 
तदनपायादित्य्थः॥ सप्रतियोगिक इति॥ उक्तानुमाने हेतूकृतं निर्विषयत्वं 
सविषयत्वस्वभावशुन्यत्वम्‌। तचात्मनि कदापिद्‌ विपयसम्बन्धेऽप्यस्ति, इति नासिद्धिरित्यभिप्रत्य । 
ननु रक्तसाध्यहेत्वोर्यतिरेकस्हचारग्रहस्थलाभावात्‌ न व्याप्तिग्रहः, इत्यादाय 
न्यतिरेकसहचारग्रहस्टमुक्तम्‌ - धटादिज्ञान इति ॥ ननु - तत्स्वरूपानन्तग॑तस्य विषयस्य 
कथं तत्स्वभावनिरूपक्त्वम्‌ १ इत्याराङ्कयोक्तम्‌ - सप्रतियोगिकेऽभावादौ सिपयके 
इच्छादािति॥ एवं च॒ यथाऽभावादौ सप्रतियोगिकत्वं स्वाभाविकम्‌, इच्छादौ घटादिज्ञाने 
च॒ सविपयकत्वं स्वाभाविकम्‌, तथा ब्रह्मरूपज्ञानेऽपरि सपिषयकत्वं स्वाभाविकं बाच्यम्‌। 
तचच न सम्भवत्ि। मोक्ष आत्मरूपज्ञानस्य सविषयकत्वाभावादित्यथः ।। 


अत्र॒ वदन्ति - ज्ञानस्य सविषयत्वं विषयस्रम्बन्यः। स च न ताच्विकः, कि 
त्वाध्यासिकः । तास्विकसम्बन्धस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌। अतो न तस्य स्वाभाविकत्वम्‌। 
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नि शुक्तौ रूप्यं ताच्तिकम्‌। एवं च ज्ञानोपाधिकस्यैव सविषयत्वस्येच्छादिष्वभ्युपगमात्‌ 
नतरां तस्य ॒स्वाभाविकत्वम्‌। न च ज्ञानवद्‌ विषयसम्बन्धं विनाऽपि कदाचिदिच्छायाः 
सत्त्वापत्तिरिति वाच्यम्‌। सपिषयत्वप्रयोजकोपाध्यपेक्षयाऽपिकसत्ताकत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वात्‌ । 
इच्छायाश्च तत्समानसत्ताकत्वात्‌। एवं च॒ सविष्रयकत्वस्वभावत्वं न ॒ज्ञानत्वव्यापकम्‌। ` 
अतपस्तनिवृत्याऽऽत्मनि ज्ञानत्वनिवृत्तिनं। इति नाज्ञानत्वस्य हेतोरात्मनि व्यभिचारः इति। 
अत्र ब्रूमः; यदि ज्ञानस्य बिषयेणाध्यासिक एव सम्बन्धः, तरिं चरमवृत्तौ नात्मा 
विषयः स्यात्‌। न॒ च वृत्तिपरतिषिम्बितवेतन्यरूपज्ञानस्य विषयेणाध्यासिकः सम्बन्ध इति 
 वाच्यम्‌। चरमवृत्तावपि शुद्धात्मगोचराज्ञाननिवृत््यर्थं वित्प्रतिफलनस्यावर्यकत्वात्‌। वृत्तिमात्रस्य 
तव्राज्ञाननिवत॑कत्वे पटादावपि त्थात्वापातेन तत्रापि चि्परतिफलनाभावापत्त्या घटदेर्ृत्ति 
व्याप्यत्वमेव स्यात्‌, न फलव्याप्यत्वम्‌। न चैवमात्मनोऽपि फए़टव्याप्यत्वापत्तौ मिथ्यात्वापत्तिरिति 
वाच्यम्‌। त्यज तरिं मिथ्यात्वे फलव्याप्यत्वस्य हेतुत्वम्‌। परोक्षवृततेरती द्धियार्थविषयकत्वं 
च न स्यात्‌। परोक्षवृत्तावतीद्धियस्याध्यासाभावात्‌। तस्मात्‌ न ज्ञानस्याध्यासरूपः सम्बन्धः 
इति स्वाभाविकमेव ज्ञाने सविषयत्वम्‌। एवमिच्छायामपि स्वाभाविकमेव सविषयत्वम्‌। 
“धट जानामि" इतिवत्‌ “घटमिच्छमि' इत्यत्रोपाधिं पिना सविषयत्वानुभवात्‌! तस्मात्‌ ` 
साधूक्तम्‌ - ज्ञाने सपिषयत्वादेः स्वभावत्वदरशनात्‌' इति॥ 


मोक्षे विषयानुच्टेखे ब्रहमस्वरूपज्ञानस्वभावहान्यापत््या ज्ञानत्वाभावमुक्त्वा दोषान्तरमा 
~ परमपुरुषाथं इति ।। त्वया मोक्षावस्थायामात्मनो निर्विषयत्वाद्गीकारादानन्दाप्रकारे तदपुमरधत्वं 
स्यादित्यथः। नच तदाऽप्यानन्द एव प्रकाशः, न ॒त्वानन्दस्य प्रकारा इति वाच्यम्‌। 
सुखरूपताया अपुरुषार्थत्वात्‌। प्रकादामानसुखवत्ताया एव पुरुषार्थतात्‌। ननु अर्थोपिल्षित 
 प्रकायात्वं मोक्षऽप्यस्त्येव, इति न ॒ज्ञानत्वहानिरित्यत आइ - अर्थप्रकारत्वेति।॥ मोक्षे 
ज्ञानोपलक्षणस्याप्यथ॑स्य यदि प्रकाशोऽस्ति तदा तदुल्लेखरूपोपप्ठवापरतिः। यदि न प्रकाराः 
तदाऽधप्रकाशत्वरूपज्ञानस्वभावाभावाद्‌ घटादिवद्‌ ज्ञानत्वं न स्यादित्यर्थः। ननु 
नार्थप्रकारात्मकत्वं ज्ञानस्वभावः। किन्तु जडव्यावृत्तिरेव। सा चास्ति मोक्षेऽप्यात्मनि, 
नतु घटादावित्यत आह - अर्थापरकारात्मकेति॥ अर्थाप्रकारात्मकं यज्जडं तस्माद्‌ 
व्यावृत्तिरपि ज्ञानस्पार्थप्रकाशात्मकत्वरूपजड्यैधम्यदिवेत्य्थः ।ज्ञेयाभावादात्मा न ज्ञानमित्युक्त्वा 
ज्ञात्रभावादपि स न ज्ञानमित्याह - एमिति। ननु आत्मरूपस्य ज्ञानस्यानादित्वेनाक्रियात्वात्‌ ` 
न ज्ञेप-ज्ञातरपेक्षाऽस्तीत्याराङ्य निराकरोति - यदि चेति॥ ननु सदेरप्यतीतादिज्ञानस्य 
न स्वोत्पत्त्यर्थं ज्ञात्राययेक्षा, रि पुनरनादेरात्मरूपन्ञानस्य तदनपेक्षेति वक्तव्यम्‌। अनादीषरज्ञाने ` 
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 ज्ञात्रायनपेक्षाया दृष्टत्वाच्च इत्यागङ्य परिहरति - अतीतादीति।। नोत्पत््यर्थ 

= ज्ञात्रायपेक्षापराचकष्महे, किन्तु ज्ञाननिरूपणार्थम्‌। तचातीतादिज्ञान ईशरज्ञाने चास्ति इति 
न कोऽपि दोषः। ज्ञानस्य ज्ञेयादिनिरूप्यत्वेऽनुमवं प्रमाणयति - दममिति ॥ इदमिति 
ज्ञेयस्य “अदम्‌” इति ज्ञातुरुल्टेखः ॥ ज्ञातुरिति ॥ ज्ञातुरयोऽरथप्रकारः तन्ज्ञानमित्यथः ॥ 
संगृह्णाति ~ तथाचेति ॥ 


अत्र॒ वदन्ति - जातेन्यक्तिनिरूप्यत्वेऽपि कदाचित्‌ तदसम्बन्धवत्तदुपपक्तिः ; 
सम्बन्धप्रयोजकोपाध्यपेक्षयाऽधिकसनत्ताकत्वात्‌। अत एव ज्ञानस्य सज्ञेयत्वं सज्ञातुत्वं च 
न ॒स्वाभाविकम्‌। तथाहि - सज्ञेयत्वं॑तावद्‌ ज्ञेयजन्यत्वं वा! ज्ञेयव्याप्यत्वं वा! 
नायः; परोक्षज्ञान ईशवरज्ञाने चाभावात्‌। नापि द्वितीयः; यदा ज्ञानं, तदाऽथ इति 
पूर्ववत्‌ कालिकल्याप्तौ व्यभिचारात्‌। दैशिकव्याभिस्तु द्रमिरस्तैव। नच यदाऽपरोक्षज्ञानं, 
 तदाऽथं इति कालिकन्याप्तौ नास्ति व्यभिचारः। आत्मा च भत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ 
ब्रह्मण इति श्रुतेरपरोकषज्ञानरूपः, इति सोऽप्यर्थव्याक्न इति वाच्यम्‌ ; अतीतादिज्ञान 
ईरज्ञाने च व्यभिचारात्‌। यदैद्धियकवं ज्ञानं तदाऽथ इति तु व्याक्षिः स्व॑ंसम्मता। 
न ॒वचात्मरूप्रज्ञान देन्दरियकत्वमस्ति इति न तया बिरोधः। ननु यदाऽपरोक्षज्ञानं तदाऽथ 
इति व्याप्त्यनभ्युपगमे इदं रजतम्‌! इत्यपरोकषज्ञानान्यथानुपरपत्त्याऽनिवंचनीयरजतसिद्धिनं स्यात्‌ 
अर्थं विनाऽप्यपरोक्षत्वोपपत्तरिति चेत्‌, न। इदं रजतमहं जानामि! इत्यनुसन्धीयमानं 
यद्‌ ज्ञानिपयत्वम्‌, तस्याभ्रयान्तरानुपपत्याऽनिर्वंचनीयरजतसि दधरवक््यमाणत्वात्‌। अत॒ एव 
परोक्षभरमेऽप्यनिवंचनीयार्थसिद्धिः। जन्सापरोक्षत्वेन वाऽरथव्याप्यता। आषज्ञानस्यापरोक्षता 
नभ्युपगमात्‌। तथाच नागिर्वचनीयरजतसि द्धयनुपपत्तिः। एवं सज्ञात्रकत्वमपि किं ज्ञातुजन्यत्वं 
वा ! ज्ञातृव्याप्यत्वं वा १ ज्ञात्समवेतत्वं वा १ आदय इरज्ञाने व्यभिचारः । ज्ञाननित्यत्वस्य 
साधयिष्यम्राणत्वाच । द्वितीयेऽप्यप्रयोनकता। न तृतीयः । ज्ञात्रजन्यत्ववद्‌ ज्ञात्रसमवेतत्वस्यापि 
सम्भरवात्‌। ज्ञानस्य गुणत्रक्रियात्वयोरनभ्युपगमेन ्रव्याश्रयत्वानुमानायोगात्‌। “अस्ति ब्रह्म 
इति च ककारो न ब्रह्मणः कतूंत्वमाह। नित्यत्वेन तदसम्भवात्‌, किन्तु साधुत्वार्थः 
- इति। अत्र ब्रूमः। व्यक्तिं विनाऽपि जाते; प्रख्ये सत्वेऽपि व्यक्त्युपरक्तबुद्धिबिषयत्वं 
` ततदाऽप्यक्षतमेव। इईशथरादिज्ञानस्यैव तदा ताद्रात्वात्‌। सङ्ञेयत्वमपि न ज्ञेयजन्यत्वव्याप्यत्वादि । 
किन्तु ज्ञेयोपरक्तबुद्धिषिषयत्वादिकम्‌। ज्ञेयानुपरक्तापरोक्नादिषयत्वं वा, इति न कोऽपि 
` दोषः। अन्यथाऽभावसाद्यादेरपि सप्रतियोगिकत्व-ससम्बन्धिकत्वानुपपत्तिः। किं चेवभेक्यस्यापि 
जीवप्रतियोणिक्त्वे न स्यात्‌। तद्धि जीवजन्यत्वं वा! जीवन्याप्यत्वं वा? नायः; 
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एेक्यस्य ब्रह्ममात्रत्वेन जीवाजन्यत्वात्‌। न द्वितीयः ; यंदैक्यं तदा जीव इति कालिकव्याप्त 
सर्वमुक्ततौ व्यमिचारात्‌। यत्रैक्यं, तत्र॒ जीव इति दैशिकव्यपतर्जीवि एव व्यभिचारात्‌ । 
तथाच ब्रह्मणि वियमानमैक्यं न ॒जीवप्रतियोगिकम्‌ इति साधु समर्थितो जीवत्रह्मद्वितवादः । 
एवं सन्ञातुत्वमपि ज्ञातुपरक्तवुद्धिविषयत्वं वा, ज्ञात्रनुपरक्तापरोक्षाविषयत्वं वा इति न 
कचिद्‌ दोपः। न च अस्ति ब्रह्मण इत्यत्र लकारस्य साधुत्वा्थकत्वम्‌। योगःक्षेमसाधारण 
क्रियासिद्धं प्रति स्वातच्यरूपकर्तृत्वस्य तत्रापि सत््वेनार्थसाधुत्वसम्भवे शन्दसाधुत्वस्या 
नादरणीयत्वात्‌। तस्मात्‌ साधूक्तम्‌ ~ “ज्ञानस्य ज्ञातु-ज्ञेयनिरूप्यस्वभावत्वात्‌”' इति ॥ 


ज्ञानविरोषभ्यां बहिरभूतत्वादपि नात्मा ज्ञानमित्याह - कि चात्मेति॥ तेद्धियस्येति ॥ 


प्रमायाः सदर्थकत्वनियमादित्यर्थः ।। दोषाजन्यत्वारिति ॥ रूपप्रागभावक्ाले पृथिवीत्वलिद्गक 


रूपानुमितिरयथा्थपरामरोरूपदोषाजन्यापि पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्याभाववति सि्गन्ञान 
रूपदोपजन्यैव। विसंवादिराक्वाक्यजन्यज्ञानमयथार्थवक्त॒वाक्यार्थल्नानरूपदोषाजन्यमप्यय 
योग्यताज्ञानरूपदोषजन्यम्‌ इति न भ्रमस्य दोषजन्यत्वन्यभिचार इत्यर्थः ॥ स्वभावतो 
रूपद्रयदीनधेदिति ॥ 


अत्र॒ वदन्ति - ताकिंकेखरज्ञानवद्‌ परादिनिरविकल्पकवच स्वभावत 
उभयवैरक्षण्येनाप्युपपत्तिः । तत्रापीश्वरज्ञानस्य प्रमात्रे गुणजन्यत्वस्य, भ्रमत्वे दोषजन्यत्वस्य 
चापत्तेः। निष्प्रकारक च निर्विकल्पके तदति तद्रकारकत्वस्य, तदभाववति तत्रकारकत्वस्य 
चानुपपत्तेः। जन्यसबिकल्पकत्वेन भरम-प्रमाऽन्यतरत्वनियमे चास्माकं कत्यभावात्‌। 
विलक्षणवृत्तिद्धयोपरागेण स्वभावतो प्रम-प्रमाविलक्षणस्याप्यात्मज्ञानस्य तदुभयरूपेण 
व्यवहारोपपत्तेः - इति। अत्र ब्रूमः। न तावत्‌ ताकिंकमते गुणजन्यतानवच्छेदकमपि 
प्रमात्वं गुणजन्यत्वप्युक्तं, येनेशवरज्ञाने प्रमात्वप्रयोजकस्य गुणजन्यत्वस्याभावात्‌ प्रमात्वं 
ने स्यात्‌। किन्तु त्तयमरात्वमेव। अत एव - प्रमामात्रे नानुगतो गुणः! इति 
 मणिकृतोक्तम्‌। तथाच गुणाजन्यमपीशरज्ञानं दोषाजन्यत्वात्‌ प्रमैव इति न तस्योभयबटिमावः । 
अत्त एव संवादिशुकवाक्यजन्यज्ञाने भगवद्यथाथ॑वाकयार्थन्ञानस्य गुणत्वमुक्तं॑तैयापिकेः 
अत॒ एव च नित्यसरक्षात्कारिप्रमाया आध्रयत्वेनेश्वरः प्रत्यक्षप्रमाणमित्युक्तमुदपनाचार्थैः । 
अत॒ पएवेश्रपमाया भनुगतत्वात्‌ तद्धिषयत्वरूपं प्रमेयत्वमनुगतमित्याहु्मणिकृतः । तद्भति 
तत्परकारकज्ञानत्वेऽपि “ननु नेदं प्रामाण्यम्‌ स्मृत्यामतिव्याप्तेः, निविकल्पकान्यापतेः'” इत्याशङ्क्य, 
` निष्कम्पप्रवृ्त्यौपयिकमिदं पारिभापिवं प्रामाण्यं नतु मुख्यमिति समाहितं ताकि । 
अतो निर्विकल्पकमपि यथार्थानुमवत्वादिगुख्यप्रमात्वलक्षणयोगात्‌ प्रमैव, इति न 
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तस्याप्युभयवहिभावः। तस्मादीशवरज्ञानवत्‌ निर्विकल्पकवद्‌  आत्मरूपज्ञानमप्युभय 
बरिरभूलमेवे्ुक्तिरेव प्रमाणबहिरभूता इति साधूक्तम्‌ ~ “स्वभावतो रूपद्रयही नश्रेत्‌ स्वभावतो 
ज्ञानमेव न स्यात्‌! इति॥ 


॥ निरस्तत्वादिति । अस्वप्रकारत्वं दृदयत्वमित्यत्रेति ` शेषः ॥ आत्मन एकत्वादिति।। 
 त्थाचात्मत्वरूपजातिशून्यत्वादित्यस्य रेतोरात्मनि व्यभिचार इत्यथैः ।। विरिष्टात्मनामिति।। ` 
तथाच विविष्टात्मनि निरुक्तरेतुरसिद्ध इति भावः ॥ नापि ज्ञातृत्वं चेति ॥ भावस्याहमर्थेऽ सिद्धिः, 
द्वितीयस्य वृत्तिज्ञाने, तृतीयस्य पटादावषि्यादावसिद्धिः, शुक्तिरूप्ये साधनवैकल्यं चेत्यादिना 
निरस्तत्वादित्यर्थः ॥ जन्मादिमतीति।। जन्मादिमन््वमनात्मत्वं च॒ वैषयिकानन्दस्य 
पक्षत्योपपादनाय। ननु नात्मस्वरूपातिरिक्तो वैषपिकानन्दोऽस्ति। '“विषयसम्बन्धेनाप्यात्म 
स्वरूपानन्द एवाभिव्यज्यते” इति बिवरणोक्ते; इत्यत ॒ आह - तस्यापीति ॥ तथाच 
वेपयिकानन्दस्य िपक्षत्वात्‌ तत्र हेत्वसिद्धिर्नं दोष इति भावः ॥ नीरपानजादिति॥ तथाच 
तारतम्यवत््वाद्‌ वैपपिकानन्दस्य शब्दादिवत्‌ नात्मरूपतेति भावः। ननु वैषयिकानन्दे 
तारतम्यमसिद्धमित्याशङ्कयानुभवेन श्रुत्या युक्त्या च सिद्धमित्युक्तम्‌। भानन्दतारतम्य्रुतिरपि 
परमते वैषयिकानन्दपरेति भरुतिग्रहणम्‌। अ्िहोत्र-वाजपेयजन्यसुखम्‌, तारतम्यवत्‌, 
उत्कृष्टापकृष्टसापनजन्यत्वात्‌ ; तादृशपाकजरूपवत्‌, अन्यथा बह्नायाससराध्ये वाजपेयादी 
फलभूमानं पिनाऽननुष्ठानमाप्येत। तदक्तमर्थवादपादे वातिंककृता- 
 ^ककर्मणामल्प-प्रहतां फलानां च स्वगोचरे । 
्रवृत्तिस्थानसामान्यादविशेषेऽपि चोदिते ।॥' "` इति। 


ननु नानन्दे तारतम्यं किंत्वभिव्यक्तितारतम्यमेवानन्द उपचयते ॥ उक्तानुभवादिकमपि 
तदभिव्यक्कितारतम्येनान्यधासिद्धम्‌ इत्यत . आह अखण्ड इ ॥ अखण्डैकरसेऽ 
भिव्यक्त्यनभिव्यक्त्योस्योगात्‌। तथात्वे सरखण्डत्वापत्तिरित्यर्थः। ननु नानन्दे स्वरूपकृतं 
वा तदभिन्यक्तिकृतं वा तारतम्यम्‌ क्तु विरोधिनो दुःखप्याल्पत्व उत्कृ्टानन्दः, तस्यात्पतरत्व 
उत्कृष्टतर आनन्दः तस्याल्पतमत्व उत्कृष्टतम आनन्दः इति स्वरूपानन्देऽपि तारतम्यं 
विरोधिदुःखनिवन्धनं युज्यत इत्यत आह ~ विरोधिन इति ॥ विरोधिनो दुःखस्य स्वात्मना 
निवत्तावप्यानन्दे तारतम्यानुभवात्‌ स्वरूपानन्दे च तदयोगात्‌ तदतिरिक्तो वेषयिकानन्दोऽस्तीति 
वक्तव्यम्‌| तथाच तत्रानानन्दत्वहेतुरसिद्ध॒ इत्यर्थः। वैषयिकानन्दस्य स्वरूपानन्दाद्‌ 
भेदेनानुभूयमानत्वादपि तदतिरिक्तो वैपयिकानन्दोऽस्तीति वक्तव्यमित्याह - अन्तःकरणेबि।। 
यथा स्वरूपज्ञानातिरिक्तमन्तःकरणवृत्तिरूपं ज्ञानं “जानामि इत्यनुभवविपयोऽद्गीक्रियते, तथा 
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अदं सुखी" इत्यनुभववलेन स्वरूपानन्दातिरिक्तं वैषयिकं सुखमप्यद्गीकार्यम्‌। 
अन्तःकरणवृत्तिरूपसुखाभवेभन्तः करणवृत्तिरूपसुखानङ्गीकरे ॥ अहं सुखीत्यनुभवायोगादिति ॥ 
स्वस्मिन्‌ स्ववत्ताया बाधितत्वादित्यर्थः। तथाच वैषयिकानन्दे हेतोरसिद्धिरिति भावः ॥ 
अनानन्दत्वस्येति ॥ आनन्दभिनत्वस्येत्यर्थः।। आत्मनीति॥ अहृकारवृत्त्पहंत्वस्याभाव 
आत्मन्यस्ति इति तत्र व्यभिचार इत्यर्थः॥ उक्तादन्यस्येति॥ आत्मत्वानन्दत्वात्वादेः 
सकाशादन्यस्य प्रत्यक्त्वस्याभावादित्यर्थः ॥ निरसमिष्यमाणत्वादिति।॥ देशकालादावसिद्धयेति 
दोषः ।॥ अवाच्य इति ॥ आत्मशब्दवाच्यत्वाभावोऽनात्मत्वमात्मन्यप्यस्तीत्य्थंः। ननु 
देदादिषिरिष्टस्यैवात्मङब्दवाच्यता, देहमत्रे तु लक्षणयाऽपि प्रयोगसम्भवः। तथाचात्मपद 
 जन्यप्रतीतिविरष्यभिन्नत्वस्यानात्मत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ तस्य च देहादावपि सत्वात्‌ नासिद्धिरिति 
 - चेत्‌, तथापि लाक्षणिकस्याप्यनुभावकत्वात्‌ लक्षणयाऽऽत्मपदजन्यप्रतीतिविरोष्ये 
` देहादावसिद्धितादवस्थ्यात्‌।। इन्दरियादापिति।। लक्षणयेन्दियादिष्वात्मशन्दप्रयोगसम्भवादित्यर्थः । ` 
किचात्मभिनत्वादेः काल्पनिकस्य ब्रह्मण्यपि सत्त्वाद्‌ व्यभिचारः, ताचिकभेदस्य चाप्रसिद्धिः । 
नच धमिंसमसत्ताकतद्धेदो हेतुरिति वाच्यम्‌। रूप्ये स्राधनवैकल्यात्‌। तत्रात्मभेदस्य 
व्यावहारिकत्वादिति॥ मयेति ज्ञातृत्वाभाव आत्मनि व्यभिचारी, अहमर्थऽसिद्धयेति भावः| ` 
अनात्मत्वपक्षदूषणमुपसंहरति - तस्मादिति ॥ मयाऽज्ञातुत्वमिति॥ तथाचात्मनि व्यभिचारः, 
अहमर्थऽसिद्धियैति भावः। किं चाज्ञानत्वादीनां चतुर्णां तुच्छे पश्चमप्रकारापिचानिवृत्तौ 
च व्यभिचारः। नच - अज्ञानकालवृ्तित्वं हेतुविरोषणं, अतो नोक्तो व्यभिचार 
इति वाच्यम्‌। प्रत्येकमुक्तिपक्षेऽस्याप्यवियानिवृत्तौ सत््वात्‌। युगपत्‌ सव॑मुक्तेश्च 
वामदेवादिमुक्तिप्रतिपादकागमविरोधेनाप्रामाणिकत्वस्य परैरपि कैच्चिदभिरितत्वात्‌, मिथ्यात्वं 
्त्यप्रयोजकत्वाचेति सर्वं मनोहरम्‌ ॥ | 


 व्यासाद्रिसृततकासुपरः पक्षयुगं युजि । 
न्यायामृततरङ्गिण्यां जडताभङ्ग ई््यताम्‌॥ 
। इति जउत्वहेतुभङ्गः । 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


भथ नडत्वहेतुं खण्डयितुं विकल्पयति- जडइत्वमिति॥ त्वन्मत इति॥ परेण कर्तृत्वादि 
धर्माणामहकारनिष्ठानामात्मन्यध्यस्तत्वाङ्गीकारात्‌, यथा जपावुसुमगतं लौरित्यं स्फरिके प्रतिभासते तद्वदिति .. 
भावः। शुद्ध इति॥ तथाच तत्र व्यभिचार इति भावः। व्यभिचारापरिहारादिति॥ पर्वतो वहिमान्‌ 
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 द्रव्यत्वादित्यत्रापि व्यभिचारपरिदारसम्भवादिति भावः। गौरोऽहमिति॥ तथाच भागासिद्धिरिति भावः। 
यदि चेति।॥। म्ाख्यानां करणव्युत्पत्त्या वुद्धिज्ञानम्‌, वेदान्तिनां ज्ञायतेऽनेनेति ग्युत्यत्या वृन्निज्ञानमित्यन्वयः। 
ननु आत्मनि कथं व्यभिचारः? तस्य “सत्यं ज्ञानमिति शरुत्या ज्ञानरूपत्वादित्यत आद - 
तथादीति ॥ स्ववृत्तीति॥ क्रियाया; स्वविषयत्वादरनिनात्मरूपज्ञानस्य स्वविषयत्वासम्भवादस्वीकार इत्यर्थः । 
घटादावपीति ॥ धटादौ ज्ञपतिकर्मत्वज्ञप्तिविषयत्वयोरेकत्वेन ब्रह्मणि ज्ञपतिकर्मत्वमनभ्युपेत्य ज्ञपधिविषयत्वाह्गीकारो ` 
विरुद्र॒ इत्यायः। कर्म-विषयत्वयोर्भेदमारङ्क्य परिहरति ~ नहीत्यादि ॥ 


` ॥ किन्त्विति ॥ यचपयत् ज्ञातेकसती'त्यादिनोक्तदोषतादवस्थ्यम्‌; तथापि प्रतिमिम्बितचेतन्यस्य 
ज्ञपित्वे तस्याध्याप्रानधिषटानत्वेनाध्यासिकसम्बन्धस्यातन्रत्वापत्त्या तत्परिहारेण वृत्त्यभिव्यक्तापिष्ठानचैतन्यमेव 
` ज्ञपिरित्युक्तमिति मन्तव्यम्‌। 


यनु ~ पूर्वं स्वकर्मत्वाभावमद्गीकृत्य व्यवहारनननयोग्यत्वरूपतदङ्गीकारे विरोध इत्यर्थः - इति 
तत्न। कारकत्वरूपकर्मत्वाभावमङ्गीकृत्य व्यवहारनननयोग्यत्वरूपकमंत्वाङ्गीकरेण विरोधामावात्‌। 
कारकत्वरूपमेव यदि कर्मत्वं पुनरद्गीक्रियेत, तदा हि विरोधावकार इति। तां च प्रतीति॥ ययपि 
` चैतन्यखूपन्ञपिं प्रति कारणत्वं न सम्भवति । तस्या नित्यत्वात्‌। नापि तल्नन्यावरणाभिभवातिदययोगित्वम्‌। 
तस्य वृत्तिसाध्यत्वात्‌। तथापि चैतन्यप्रतिफलनोपाधौ वृत्तौ तदुभयसत््वेन त्मतिफलितचैतन्ये तदुपचारेण 
तथोक्तमिति भावः॥ ब्रह्मणोऽपीति॥ नच इष्टापत्तिरिति बाच्यम्‌। त्वया 
 चरमवृत्तेरकर्म॑त्वाह्गीकरेणापसिद्धान्तात्‌। नच कारकत्वरूपकर्मत्वाभावेऽङ्गीकृत उक्तरूपकर्मत्वमङ्गीकृतमेव इति 
कथमपसिद्धान्तः १ इति बाच्यम्‌। तस्य निर्विशेषत्वेनावरणाभिभवरूपातिकायवन्तवस्याज्ञीकर्तुमनुचितत्वेनाप 
सिद्धान्तस्य व्रलेपत्वात्‌। मोक्षे प्राभावादिति॥ आत्मातिरिक्तपराभावादित्यर्थः। पराभावेऽपि परविषयत्वं 
ङि न स्यादिति! अत आह - वहिरासीदिति॥ अन्त्यपक्षं निराकरोति ~ निर्विषयत्वं इति ॥ 
एवं च ब्रह्म+ न ज्ञानम्‌, निर्विंषयत्वादिति फलितानुमानेऽतीतादिज्ञाने व्यमिचारं परिहरति - तद्धीति ॥ 
सबिषयकत्वादेरिति ॥ अत्र कथित्‌। ज्ञानस्य सविषयत्वं रि विषयसम्बन्धः! स च न॒ ताष्विकः। 
किन्त्वाध्यासिकः। ताच्तिकसम्बन्धस्य निरूपयितुमश्स्यत्वात्‌। अतो न तस्य स्वाभाविकत्वम्‌। न 
हि शुक्तौ सूप्यं स्वाभाविकम्‌ अत ए ज्ञानौपाधिकमेव सविषयत्वमिच्छादिषु इति तत्रापि न 
स्वाभाविकम्‌ इत्याह्‌। तज। सविषयत्वं हि विषयोेखित्वम्‌, न तु रिषयाध्यासाधिष्टानत्वम्‌॥ तथात्वे 
चरमवृत्तेः . सविषयत्वं न ॒स्यात्‌। चरमवत्तौ चैतन्यारोपाधिष्ठानत्वाभावात्‌। दभ्यत्वादीनामसिद्धिश्र स्यात्‌। 
अध्यासरूपसविषयत्वासिद्धेः। तस्माद्‌ अध्यासातिरि्तं स्वभावविदोषरूपं सविषयत्वमङ्गीकरतव्यम्‌, इति 
कथं न सविषयत्वं स्वाभाविकम्‌ १ एतेन ~ इच्छादिष्वपि स्वाभाविकमेव सविषयत्वम्‌, न ज्ञानोपाधिकम्‌। 
उपाध्यननुसन्धाने ज्ञानवदेव सविषयत्वस्य प्रतीतेः। किचिवं वस्तुतो निर्विषयत्वेऽपीच्छायाः 
` सबिपयकज्ञाननन्यत्देन सविष्यत्वे ज्ञानस्यापि वस्तुतो मिर्विपयकत्वेऽपि सपिषयकेच्छांजन्यत्वेन 
 सदिष्रयत्वोपपत्तौ स्वाभाविकं तन्न स्यादिति। 
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परमेति।। तथाच मोक्षस्य पुरुषार्थत्वं न स्यादिति भावः। न च तदाऽऽनन्दस्य प्रकाशाभावेऽप्यानन्दस्य 
प्रकाशास्वरूपत्वाद्‌ मोक्षस्य पुरुषार्थत्वमिति वाच्यम्‌; कामनया हि पुरुषार्थत्वम्‌। सा च सुखी 
स्यामिति, नतु सुखं स्यामिति। सुखित्वं च सुखानुभववतत्वम्‌। तथाच मोक्षावस्थायामात्मरूपज्ञानस्य 
निर्विषयत्वे आनन्दप्रकाङ्ञादपुरुषार्थत्वमिति। घटदेरपीति।॥ ओपाधिकार्थप्रकारात्वस्य घटादावपि वक्तु 
शक्यत्वादिति भावः। अर्थपरकादोति। सखवाभाविकार्थप्काशात्मकत्वं विनेत्यर्थः | 


्ञातु-ज्ञेयनिरूप्यत्वस्वभावत्वाचेति। ननु किमिदं सङ्ञेयत्वम्‌। ज्ञेयनन्यत्वं वा १ ज्ञेयव्याप्यत्वं बा ! 
नाद्यः; परोक्षज्ञाने इईधरज्ञाने चाभावात्‌, नाप्यपरः; व्याप्तिः कालिकी? “दिशिकी वा? नायः, 
यदा ज्ञानम्‌, तदाऽर्थं इति कालिकव्याप्रौ पूर्ववद्‌ व्यभिचारात्‌! न द्वितीयः; असम्भवात्‌ नच 
~ यदाऽपरोकषज्ञानम्‌, तदाऽर्थं इति कालिकव्याप्रौ नास्ति व्यभिचार इति - वाच्यम्‌; ईश्रर-योगिज्ञाने 
व्यभिचारात्‌। यदैन्दरियकं ज्ञानम्‌, तदाऽथं इति तु व्याप्तिः सर्वसम्मता। नचात्मरूपज्ञानमैन्दियकम्‌, 
इति कथं सज्ञेयत्वं स्वाभाविकम्‌ १ एवं पज्ञातृत्वमपि - विं ज्ञातृजन्यत्वं वा? ज्ञातुव्याप्यत्वं 
बा? नायः; इईशवरज्ञाने व्यभिचारात्‌। न द्वितीयः; अप्रयोजकत्वादिति - चेत्‌ न; अस्तु सनज्ञेयत्वं 
ज्ञेयव्याप्यत्वम्‌, तद्धि यक्किञ्चित्स्वविषयव्याप्यत्वम्‌। व्यापिश्च कारिक विवक्षिता। नचातीततुच्छारिज्ञानादौ 
व्यभिचारः ; ततराप्यतीतत्वासत्त्वरूपविषयसत्तवतसम्भवात्‌। नच. यावदिषयव्यापिर्विवक्षिता। किन्तु 
 यत्वि्िद्धिषयव्याप्तिः। तथाच विरोषण-पिदरोष्यकाछान्यतरसत्त्वमात्रेण व्यभिचारवारणसम्भवात्‌ सङ्ञातुत्वं 
सवज्ञतुव्याप्यत्मेव। नचोभयत्राप्योजकत्वम्‌; निरूपाधिकसहचारमङ्गरूपतर्कस्य वियमानत्वात्‌! वस्तुतस्तु 
- सज्ञातुत्वं सज्ञेयत्वं च ज्ञातृ-ज्ञेयनिषूप्यत्वम्‌। तद्धि केनचिद्‌ ज्ञेय-ज्ञातृषिदिष्ठतयाऽनुभूयमानत्वम्‌। 
` तद्धि ज्ञानस्य स्वभाव एव । “अस्यात्र ज्ञानमि"ति व्यवहारात्‌! तथाच ज्ञातु-ज्ञेयनिरूप्यत्वस्य ज्ञानस्वभावत्वे 
मोप्लावस्यायां तदभवे ज्ञानत्वाभाव इति प्राधूक्तम्‌ - ज्ञातृ-जञेयविरीनं ज्ञानं न सिद्धयतीति। 
` एतेन - “अस्ति ब्रह्म त्यादौ साधुत्वार्थो छकार इति ~ प्रतयक्तम्‌। सत्तायाः कर्तृनिरूप्यत्वसम्भवात्‌। 
यतु ज्ञानस्य सज्ञेयत्वं नाम ज्ञेयानुपर्क्तबुद्धयपिषयत्वम्‌, सनज्ञातुत्वं च ज्ञाजनुपरक्तवुद्धयविषयत्वम्‌ - 
इति, तम। ज्ञानपदनन्यबोधस्य ज्ञात्रनुपरक्तवुद्धयरिषयत्वज्ञेयानुपरक्तबुद्धयिषयत्वयोरभावेन सङ्ञेयत्वा 
नापत्तेरिति। ` 


 क्ित्मा ज्ञानं चेदिति।॥ ननु तार्किकसिद्धेधरज्ञानवद्‌ घटादिनिर्विकल्पकवच्च स्वभावत 
 उभयदैरक्षण्येनाप्युपपत्तिः । तत्रापीश्वरज्ञानस्य प्रमात्वे गुणजन्यत्वस्य भ्रमत्वे दोषजन्यत्वस्य॒चापत्तेः। ` 
निष्प्रकारक च निर्विकल्पके तद्वति तत्मकारकत्वस्य तदभाववति तत्मकारकत्वस्य चानुपपत्तेः। 
जन्यस्रविकल्पकत्वेन प्रम -प्रमान्यतरत्वनियमे चास्माकं क्षत्यमावात्‌। विलक्षणवृत्तिद्योपरागेण च स्वभावतो 
अम-प्माविटक्षणस्याप्यात्मज्ञानस्य तदुभयरूपेण व्यवहारोपपत्तेरिति - चेत्‌, मैवम्‌! दृषटन्तदार्टीन्तिक 
` योर्मदहैषम्यात्‌। तथाहि - तार्किकमते प्रामाण्यस्य प्रतस्वेन प्रमाया गुणनन्यत्वनियमात्‌, ईश्वरज्ञानस्य 
गुणाजन्यत्रन प्रमात्वासम्भवेऽप्यावयोर्म॑ते प्रामाण्यस्य स्वतस्वेनाऽत्मरूपज्ञानस्य गुणाजन्यत्वेऽपि 
परमात्वोपपत्तेः। निर्विकल्पकस्य च स्वरूपेणानङ्गीकारात्‌। किञ्च प्रमामात्रेऽनुगतकारणाभादेन प्रमात्वस्य . 


नदत्वहेतुभङ्गः 191 


न्यायमतेऽपि कार्यतानवच्छेद्कत्वेन  गुणजन्यत्वविरहेण  प्रमात्वविरहस्य वक्तुमरक्यत्वात्‌। 
विेष्यावृत्यप्कारकत्व-भ्रमभिजज्ञानत्वादिरूपप्रमात्वस्येशवर निर्विकल्पकनज्ञानयोः सम्भवाच। अत 
एवोक्तमुदयनेन “धरमाश्रयत्वेनेधरः प्रमाणमि'” ति! | 


यच्च जन्यसबिकल्पकत्वेनेत्यादि, तन। तादशनियमस्यास्माभिरनङ्गीकरणात्‌। तथाच मूलोक्तन्ञानत्वा 
भावापादनं साध्विति। 


ज्ञानत्वं वेति ॥ ननु ज्ञानत्वमेवात्त्वम्‌, तद्धि्त्वं हेतुः । नच ~ ज्ञानपदवाच्यभिमत्वविवक्षायामुपाधेरपि 
ज्ञानपद्वाच्यत्रात्‌ तत्रासिद्धिः, ज्ञानपदखक्ष्यभिनत्वविवक्षायान्तु घटादेरपि ज्ञानपदलक्ष्यत्वात्‌ तत्राप्यसिद्धिरिति 
वाच्यम्‌। ज्ञानप्दजन्य प्रतीति विकोष्यभिन्नत्वस्य विवक्षायामुक्तदोषाभावत्‌। एव - 
` म्रानन्दभिनत्वरूपमनात्मत्वमुपपाद्यमिति ~ चेत्‌, मैवं भाषिष्ठाः। लक्षणया ज्ञानपदजन्यप्रती तिविरोष्यत्वस्य 
घटादावपि पतत्वेनासिद्धयपरिहारात्‌। वरचनवृत्ये'ति रिवक्षायामात्मन्यपि ताहशप्रतीतिविरेष्यत्वाभावेन 
व्यभिचाराप्तेरित्येवमानन्दभिनत्वरूपमनात्मत्वमण्युक्तदोषदुषटम्‌, इति यत्कि्िदिति॥ जन्मादिमतीति॥ नच 
भानन्दस्यानात्मत्वे जन्मादिमत्ं न हेतुः! आनन्दोपाधिमात्नस्यैोत्पत्ति विनारप्रतियोगित्वेनानन्दस्य 
जन्मादिप्रत्वाभावादसिद्धो हेतुरिति - शाच्यम्‌ ; उपाध्यनुसन्धानाभावेऽप्यानन्दस्थैवोत्पत्ति विनाशप्रतियोगित्वस्य 
सर्वानुभवसिद्धत्वादिति ॥ 


यचच ~ धर्मिसमसत्ताकञ्ञानमियत्वं हेतुः, तेन ब्रह्मणि न व्यभिचारः हृदयक्तम्‌, तच्र। दृ्टन्ते 
साधनवैकल्यापततेरिति। ननु आनन्दे स्वरूपत्स्तारतम्याभावेऽपि कषिद्‌ अत्य आनन्दः, क्विद्‌ बहुः, ` 
इति तारतम्यानुभवस्त्वभिव्यक्तिमात्रेण भविष्यतीत्यत आह .- अखण्ड इति ॥ ननु दुःखाभावतारतम्येनैव 
सुखतारतम्यव्यवहार इत्यत आह - विरोधिनो दुःखस्येति। अनानन्दत्वस्येति॥ पञ्चमप्रकारावियानिवृक्तौ 
तुच्छे च व्यभिचारथ्रैत्यपि बोध्यम्‌! नच - अज्ञानकाछवृत्तित्वे सतीति विदोेषणं देयमिति वाच्यम्‌ 
पञचमप्रकाराविद्यानिवृततरज्ञानकार्यत्वेन तत्राज्ञानकालवत्तित्वस्यावश्यकत्वात्‌ साध्यपरैरि्टयादिति। नच - 
ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपसाध्यपक्षे न साध्यवैरिष्टयमिति - वाच्यम्‌॥ सराध्यवैदिष्टयरब्देन 
सन्दिग्धासिद्धत्वस्योक्तत्वात्‌। {ति जइत्वरैतुभज्गः 


न्यायामृतप्रकाराः 


परेति ॥ मायावादयपेक्षया परेषां तत्त्ववादिनामस्माकं यदमिप्रेतं तद्धतयर्थः ॥ अहमर्थस्यैवेति ॥ तथाच 
भागासिद्धिरििमावः॥ शद्धेति॥ तथाचात्मनि व्यभिचार दृतिमबः॥ शुद्धेपीति॥ तथाच 
 हैतोरेवाभावान्नन्यमिचार इति भावः अपरिहारादिति॥ अज्ञात्ुत्वरूपो यो दैतुस्तदभावस्य कल्पितत्वमुक्तं 
स्यात्‌। तथाच न व्यभिचारपरिहारः। अन्यथा पव॑तो धूमवान्वहरित्यत्रापि अयोगोरके कल्पितस्य 
वह्यभावस्य सत्त्वाद्ववभिचास्त्विं न स्यादितिमावः। ननु कल्वितत्वं नाभावविरेषणं किनामाभावप्रतियोगिनो 
्ञातुत्वस्यैव। एवंच ब्रह्मणि कल्पितज्ञातृत्वसद्धवेन तदभावाभावान्नव्यभिचार इति शंकते ॥ कल्मितस्येति॥ 
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गौरोहमिति॥ अहमर्थनिष्ठस्य ज्ञातुत्वस्य गौररूपवति देहे कल्पितत्वादितिभावः । नन्वत्राहमर्थं एव ज्ञातृत्वं 
प्रतीयते न देह इति चेन्न। गौरोहमिति गौप्त्वाहंत्योः सामानाधिकरण्यप्रतीत्या | 
ररीराहमर्थयोरमेदप्रतीतेरितिभावः। देहादौ पक्रीभूते तथाच भागासिद्विरितिभावः॥ धर्मीति॥ तथाच 
नासिद्धिः। देहे प्रतीयमानस्य ज्ञातुत्वस्य कल्पितया प्रातिभापिकत्वन व्यावहारिकधर्मिभूत 
देहसमसत्ताकत्वाभावादितिभावः ॥ ताद्बज्ञातृत्ववतीति॥ व्यावहारिकधर्मिभूतांतः करणसमसत्ताकन्ञातृत्व 
वतीत्य्थः। एवंच भागासिद्धिरितिभावः॥ तादृशेति।। पारमार्थिकथर्मिमूतशुखत्रहसमसत्ताकन्ञातृत्वाभावस्य 
शुद्धे सत््वाव्यभिचार इति भावः| 


ननु वृत्तिज्ञानेन भागासिद्धिः। अनज्ञानत्वादित्यस्याज्ञपतित्वादित्यर्थो विवक्षितः। वृत्तिरूपं ज्ञानं च 
न॒ माव्युत्पत्या ज्ञानशब्दवाच्यं क्तु ज्ञायतेऽनया चैतन्यमिति करणव्युत्पत््यैव । भावव्युत्त्या तद्राच्य॑तु 
वृततिप्रतिबिंबितचैतन्यमेवेत्यतो न दोष इत्याशंक्य दूषयति ॥ यदिचेति॥ यदिच वृ्निरज्ञप्षिरित्यन्वयः। 
तत्र ॒विवरणसंमतिमाह ॥ सांख्येति ॥ सांख्या वेदांतिनश्वसांख्यवेदांतिनस्तेषां । सांख्यरूपा वेदांतिन इत्यर्थं 
इत्यप्याहुः । मत॒ इति डेषः। वुद्धरतःकरणस्य वृत्तिः करणव्युत्पत्त्या ज्ञानमित्यन्वयः। अज्ञप्तित्वमपि 
ृत्तिर्पे ज्ञाने नास्तीत्यसि द्धिवत्याह॥ तर्हीति।। अपरोक्षवृत्तौ चैतन्यप्रतिबिवितत्वनियमात्तस्य 
 चज्ञप्ित्वात्ततोऽज्ञाननिवुत््यादिकं भविष्यतीत्यत उक्तं परोक्षवत्त्येति। परोक्षवृत्तौ चैतन्यप्रतिफलन 
नियमादेस्त्वन्मतेऽभावादज्ञाननिवृत््यादेर्ञपिकार्यस्य ततोपि दररनात्परोक्ष॒ वृत्तरपिज्ञपतित्वमवरयमभ्युपेय 
मतोऽसिद्धिरितयर्थः। कुत इत्यत आह। तासामिति ॥ स्मृतेः संस्कारद्वारा ज्ञिकार्यत्वं द्रष्टव्यं । तथाच 
ज्ञाशिभिन्नात्‌ ज्ञप्तिका्यं न टृष्टमितिभावः॥ जानामीति। ज्ञा अवबोधन इति धातोः 
धममादिज्ञप्तिमानित्यनुन्यवसायरूपानुभव इत्यर्थः । ज्ञाधात्वर्थभूतज्ञशिषिषयत्वं धर्मादौ प्रतीयते। तयाच 
` ज्ञप्तिचरदितायां परोक्षरूपायां धर्मादिवृत्तौ ज्ञित्वमवगाहमानोनुभवः प्रमा न स्यादित्यर्थः। घटादिकं 
 जानामीत्यनुभवः प्रमा न स्यादित्यापादनं तु न शक्यं। ज्ञप्तित्वरदितायां अपरोक्षरूपायां धषटादिवुत्तौ 
ज्ञपित्वमवगाहमानानुभवस्य प्रमात्वं मष्ष्यति अपरोक्षवृततरज्ञसित्वेपि चैतन्यरूपज्ञमिपरतिबिंवनसद्धाबादतो 
ध्मादिकमित्युक्तं ॥ किंचात्मनीति।। त्वदभिप्रते आत्मरूपे ज्ञाने ज्ञानत्वामावस्यापाद्यमानत्वेन 
तचराज्ञानतररूपदेतोः सत्त्वाद्धयभिचार इत्यर्थः। ज्ञानतव्यापकानां सविषयतज्ञातुसादित्यप्रमाऽगप्रमान्य 
तरत्वादीनामभावान्नात्मनो ज्ञानत्वमिति ज्ञानत्वाभावं वक्तुं ज्ञानत्न्यापकसविषयत्वाभावं तापदुपपादयति।। 
तथाहीति ।। आत्मरूपज्ञानं चैतन्यरूपा ज्ञपषिरित्यर्थः॥ स्वदृत्तिषिरोधेनेति॥ तथाि। रोके श्रिया द्विविधा 
दृटा सकम॑का अकर्मकाचेति। तत्राकर्मका क्रिया कर्बाध्रितैव दृष्टा। यथाङ्ञयनासनादिक्रिया देवदत्ता्रितैव । 
सकर्मका च क्रिया द्विविधा। काचन क्राभ्रिता यथाभोजनगमनादिक्रिया देवदत्ताभ्िता काचन कर्माभ्रिता 
यथा रखिदाछेद्यरूपकमश्रिता। तदिह ज्ञानरूपाच क्रिया सकर्मकिति कर्माभरिता कर्वाश्नितावा वाच्या 
तदत्र चैतन्यस्वरूपभूतज्ञानरूपक्रियां प्रति ब्रह्मण ए विषयत्वांगीकारे तस्यैव. कतुत्वात्तस्यैवच 
` कर्मत्वात्कतुकर्मक्रियाणां सर्वासामप्येकत्वाक्रियायाःक मीभूतायां स्वस्यामेव वृत्तिः प्राप्षा। इदं च विरुद । 
नहि छिदा छिदायां वर्तते। डयनं वा इायने। एवं च ॒स्ववृत्तिपिरोधेन ब्रहमस्वरूपज्ञतेः स्वविषयत्वं 
पर्नगीकृतमिति संप्रदायः। ननु स्याद्यं स्ववृत्तिविरोधः। यद्यात्मनः कर्मत्वं ॒स्यात्‌ न चैतदस्ति 
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येन कममीँभूतायां स्वस्यामेव वुज्निप्रास्या स्ववृत्तिविरोधःस्यात्‌। ननु ब्रह्मणः स्वरूपज्ञानं प्रतिकर्मत्वाभावेपि 
विषयत्वमस्त्येव। नच तदेव कर्मत्वमिति वाच्यं । तयोर्भेदात्‌ तथा च न स्ववृत्तिविरोध इत्यादंकते ॥ 
 नन्विति॥ तथा च ब्रह्यस्वरूपभूतं ज्ञानं स्वविषयमेवेति न ज्ञानत्वव्यापकसविषयत्वव्यावृत्ि््रहयस्वरूपज्ञाने 
इति न व्यमिचार इति रकते॥ नन्विति॥ कर्म॑त्वातिरिक्तं ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यतमेव विषयत्वं | 
ज्ञाने च स्वविषयविषयकव्यवहास्जननयोग्यत्वं सविषयकलमित्यर्थः। यत्न ज्ञानानंतरं व्यासंगादिना व्यवहारो 
न जातस्तत्र ज्ञाने स्वविषयपिषयकन्यवहारननकत्वाभावात्‌ तद्विषये च ज्ञानजन्यव्यवहारास्पदत्वा 
 भावादन्या्तिवार्णाय योग्यत्वमिद्युक्तं । योग्यत्वं च सदहकारिषिरहुक्तकायांभावः। तदिह ज्ञानानंतरं व्यवहारे 
जननीये व्यासंगाभावः सहकारी तदभावाद्वयवहारो न भवति। तत्सद्धावेतु भवत्येेत्येवं व्यासंगदलायामपि ` 
उक्तरूपयोग्यतासद्धावानान्याप्िरितिभावः। ब्रह्मज्ञानस्य स्वकर्मकत्वाभषेपि स्वव्यवदारजननयोग्यत्वरूपं 
स्वविषयत्वमस्तीत्यत्र परः स्वाचार्यसंमतिमाह ॥ तत्स्वभावस्यापीति।। आत्मस्वभवस्यापीत्यर्थः स्फुरणस्य 
ज्ञानस्य तद्विषयत्वं तद्विषयत्वं । पएतदन्यप्य ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यत्वमिनस्य। तथाच घटादौ 
्ञपतिविषयत्वकर्गत्वयोरेकत्वदानात्‌ ब्रह्मणो ज्ञपिकर्मत्वमनंगीकृत्य तद्विषयत्वांगी कारो विरुद्ध इत्यथः। ननु 
ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यत्वरूपविषयत्वातिरिक्तं ज्ञपिकर्मत्वं घटादावस्त्येवेति उक्तमसदित्यारक्य निराकरोति ॥ 
नहीत्यादिना ॥ पएकदेरिमतेनाद्‌।। तदाकापवृत्तिपिति।। षटा्याकाएंतःकरणवृत्तिरित्वथः।। तांच प्रतीति ॥ 
तदाकारावृत्तिजञिरिपिमते तां प्रति कम॑तवं नाम तत्कारकविदोषत्वं । ततप्तििनितं चैतन्यं जञपषिरितिमते 
तां प्रति कर्मत्वं नाम तजन्यत्यादिरूपमिति विवेकः । घटदेशैतन्यकार्कत्वाभावेन तत्कारकविरोषत्वरूपकर्मत्वस्य 
` द्वितीयमतेऽयोगादितिध्येयं । क््रादिकार्कव्यवृत्त्यथं विदोषपदं ॥ तजन्येति ॥ वृत्निप्रतिबिंबितचैतन्यजन्येत्यर्थः | 
अतिद्रायपिदोषणमेतत्‌। अतिङाययोगित्वं अतिङ्गयजन्यव्यवहास्योगित्वमित्यथो द्रष्व्यः। अन्यथा 
प्रास्षप्रकारप्रतिवेधरूपावरणस्य योऽमिमबो ध्वेसः तद्रूपातिश्ययोगित्वं । तदभिव्यक्ताधिष्ठानचैतन्य ए स्यात्‌ 
न यटादावितिध्येयं। यद्वा वृत्तिप्रतिमिवितचैतन्यजन्यो य॒ आबरणाभिभवरूपोतिदायः भग्नावरणचित्संवंध 
इतियावत्‌। तद्रूपातिदाययोगित्वमिति व्याख्येयं । इदं च षटादावस्तीतिष्येयं। ज्ञानकर्म॑त्वेन सप्रतिपने 
` दुःखादौ निरुक्तकर्मत्वमव्याप्तमित्याह ॥ ज्ञातैकसतीति॥ दुःखादीनामविद्यावृत्तितत्प्रतिबिंवितसाक्षिचैतन्य विषय 


त्वनोक्तरूपज्ञतिद्धयं प्रति कारकविरोषत्वाभावादित्यर्थः। एतदुपपादनाय ज्ञातैकसतीत्युक्तं। दुःखादीनां 


शुक्तिरूप्यादीनांच  प्रातिभासिकत्न प्रतीतिसमयमा्रवृत्तितेन ज्ञातैकसत्त्वात्त्रचापरणाभविन 
आवरणाभिभवरूपातिङाययोगित्वाभावेन कर्मत्वाभावापातात्‌। तथा दुःखददेज्ञतिकसत्त्वेन ` ज्ञप्यपेक्षया 
पर्वभावित्वाभावेन वृत्तिरूपज्ञपिकारकत्वरूपं कर्मत्मपि नास्ति। कारकत्वस्य जनकत्वगर्भत्वेन तस्व 
पर्वृत्तित्वधरितत्वात्‌ अतोऽव्याप्तिरित्यर्थः। उक्तयोः कर्मत्वलक्षणयोरतिन्याप्तिचाह ॥ ब्रहणोपीति ॥ 
चरमवृतते्रह्याकारतया तां प्रति ब्रह्मणः कारकत्वात्‌ चरमवृततेधित््रिफठनामवे वृततर्मूलाज्ञाननिवर्तकत्वायोगात्‌ 
तदन्यथानुपपत्त्ा घटाकारवृत्तिवत्‌ चित्प्रतिफलनयुक्तताया अवकं वाच्यत्वे न ब्रह्माकारवृततिप्रतिफकछितचैतन्यं ` 
प्रति ब्रह्मणोपि कर्मत्वात्‌। सरकठसामर्ध्यविधुरस्य कारकत्वं॑नास्तीत्येतच्च निराकरिष्यत इति इदयं । 
तादृकचैतन्यजन्यावरणाभिभवरूपातिशययोगित्वात्‌ ब्रहमण्यतिव्याश्षिरित्यर्थः। विषयत्वातिरिक्तं कर्मत्वं॑निरस्य 
ज्ञानजन्यन्यवहारयोगयत्वरूपं॑विषयत्वमेब कर्मत्वं घटादाित्याह्‌॥ कितिति॥ तन्ज्ञपतिःषटज्ञिः। इत्येव 
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त्वया बाच्यमितिदोषः। तस्य ज्ञसिरूपधदाधिष्टानवैतन्यस्य । एवं पटचैतन्ययोज्पिकर्मत्वेपि आंतरारिकमेव 
भेदमादह्‌ ॥ इयांस्त्विति ॥ एवंसति कर्मत्तविषयत्वयरिक्येन ब्रह्मणोपि कर्मतरावकयंभावात्स्वरत्तिषिरोधादिति 
भावः 


मोक्षइति।॥ तथाच मोक्षकले साक्षिणो निर्विषयत्वं स्यादितिभावः। मोक्षकारेपि साक्षिणो मया 
पर्वं सुखादिकमनुमभूतमित्येवं सूपेणातीतपिषयकत्वं भविष्यतीत्यांक्य तदतीतं किं साक्षन्मोक्षे स्राकषिणो 
विषयः । ज्ञानादिद्धारा वा| नतावद्धितीयः¦ उपनायकस्य ॒वृत्निज्ञानस्य मोक्षेऽभावादित्यमिप्रेत्य प्रथमपक्ष 
निराचटे॥ त्वन्मतेचेति।॥। वर्तमानस्यैरेति॥ योग्यस्मैव सुखादेरित्यर्थः। तथाचातीतपुखादेः न 
साक्षात्साक्षिविषयत्वमिति भावः। साक्षिणोतीतविषयत्वे दृषणांतरमाह ॥ पहिखरपर्वते पूर्व॑मासीदित्यनुमितौ 
 यथातीतवहयुष्टेखोभवत्येवं मोक्षे सुषुप्रौीच अतीतविषयोष्ठेखरूपसंसारास्योप्मवः स्यात्‌। तथाच 
मोक्षसुषुस्योनिष्यपेचता न स्यादित्यर्थः । तथाच . ज्ञानतन्यापकसविषयत्वरदितत्वान्न ज्ञानमात्मेति. 
ततराज्ञानतवरैतोर्व्यभिचारः सुप्य इतिभावः। आत्मरूपं ज्ञानं निविंषयमिति द्वितीयपक्षं दुषयति ॥ निरविंषयत्व 
इति ॥ आत्मा न ज्ञानं निर्विषयत्वात्‌ थटबदित्यत्रनिर्विषयत्वं नाम अवततंमान विषयत्वं वा अत्यंतासदधिषयकत्वंवा । 
आयेऽतीतज्ञाने व्यभिचारः। द्वितीये तुच्छज्ञाने व्यभिचार इतिध्येयं। ननु निर्विषयत्वे ज्ञानमेव 
प्यादिुक्तमयक्तं निर्विंषयत्वेपि कदाचित्सविषयत्वमात्रेण ज्ञानत्रमस्तु। तथाच मोक्षकालीनात्मरूपज्ञानस्य 
संसारावस्थायां सविषयकत्वाज्ज्ञानत्वमुपपन्नमित्यप्रयोजकतामाङंकवय निराकरोति ॥ नचेति ॥ सप्रतियोगिक्दति।। 
तथाचाभावादौ सप्रतियोगिकत्वादीनां स्वभावत्वमिव ब्रहमरूपन्ञानेपि सविषयत्वं स्वभाव पएवेत्यंगीकर्तव्ये 
 कदाचित्सविषयत्वस्याप्रयोजकत्वात्‌। मोक्षे चात्मरूपज्ञानस्य सविषयकत्वाभावाज्ज्ञानत्वं न स्यदेवेत्वर्थः। 
मोक्षे विषयानुद्धेखे ब्रहारूपन्ञानस्य ज्ञानस्वभावहान्यापत्त्या ज्ञानत्वाभावमुक्त्वा दोषांतर माद्‌।। पेति। ` 
मोक्षे आत्मरूपज्ञानस्य निर्विंषयत्वांगीकारे आनंदस्य आत्मरूपज्ञानाविषय त्वप्राघ्या आनंदाप्रकाङ एव 
स्यात्‌। तथाच मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वं न स्यादित्यर्थः । नचानेदरूपत्वादुक्तं परमपुरुषार्थत्वमिति वाच्यं । 
द्विणवच्ेहि पारिवृष्यं नतु द्रविणत्वेऽतस्तच्यायेनानेदप्रकागशोऽवदयं वाच्य इति भावः। निर्विषयत्वे ज्ञानमेव 
न ॒स्पाद्रटदिति मभगवत्पादीयवाक्ये निर्विंषयत्वाज्ज्ञानमेव न स्यादित्यंडमुपपाद्य धघटबदित्य॑ङामुपपादयति॥ 
अर्थेति ॥ ज्ञानस्वभावेति ॥ ज्ञानस्वरूपलक्षणेव्यर्थः। “वुद्धिर्थप्रकादानः'मितिवचनादितिमावः। 
नन्वयप्रकादयात्मकत्वरूपज्ञान स्वभावाभावेपि ज्ञानत्वमस्तु नच घटादेरपि ज्ञानत्वापत्तिः अ्थाप्रकाराकं 
यड तब्यावृत्तत्वमेव ज्ञानत्वमित्यंगी कृतत्वात्‌ षटादेस्तधप्रकादात्मकजडव्यावृऽत्तरभावादिति चेन्न। ` 
ज्ञानस्यार्थत्रकाद्ात्मकत्वामवेऽथप्रकाङाकजइव्यावुत्तेव  व्तुमश्यक्यत्वादित्याह्‌।।  अथप्रकादोति॥ 
ज्ञात्रभावादिति॥ न॒ ताबदात्मस्वरूपभूतज्ञानस्य अत्मैव ज्ञाता करतृतवकर्मत्वयोरेकत्र विरोधात्‌ नापि 
परः मोक्षे पराभावादित्य्थः। एं कर्तृकर्मणोरभावेपि ज्ञानत्वमस्ित्यत आह्‌ ॥ नदहीति॥ 
नन्वात्मस्वरूपज्ञानस्यानादित्वान ज्ञात्रादपेक्षा अनादिनः परानपेक्षत्वादित्यत आह्‌ ॥ यदिचेति।॥। तदनपेक्षा 
कर्बादयनपेक्ना। ब्रह्मसत्तायाः ब्रह्मकर्तृकसत्तायाः अस्ति ब्रहयत्यादावितिगेषः। ब्रह सत्तायाः कर्वरपे्षानास्त्येवेति 
चेत्‌ तत्राह ॥ तथाचेति।। कर्तीरि करव्र्थे लकारः अप्तीत्यत्ररद्रूपः। कर्ती ठटो विधानादिति भावः। 
ननु ज्ञातृज्ञेयादिनिरूप्यस्वभावत्वमप्युत्पत्त्य्थमेबागीकार्य आत्मज्ञानस्य चानादित्वेन तदभावान्न 
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तनिरूप्यस्वभावत्वकल्पनमिति मंदाशंकानिरासायोक्तं ॥ अतीतादीति॥ दृष्टं तोयं । ईधरादिज्ञानं दार्तिकमिति 
बुध्या विवेकः । अतीतादिज्ञानस्य विषयाभावागोत्पत्त्यर्थं॑तदपेक्षा इधरज्ञानस्य तु नित्यत्वादिति ज्ञेयं । 
ज्ञानस्य जञेयादिनिरूप्यस्वभावत्वेऽनुभवं प्रमाणयति।॥। इदमिति।। इदमिति विषयस्य अहमिति ज्ञातुरुेखइति 
ज्ञातव्यं । ज्ञातुरिति॥ ज्ञातुयोर्धप्रका्यः. तदेव ज्ञानमित्यर्थः। ज्ञातुरिति कर्वपेक्षा अर्थेति ज्ेयपिक्षाचोक्तेति 
भावः| 


ज्ञानविदोषाभ्यां प्रमाऽग्रमाभ्यां बहिर्भूतत्वाच नात्माज्ञानमित्याह्‌॥ रंचात्मेति॥ तद्वेयस्य 
प्रमारूपसाक्ििचस्य प्रमायास्सदर्थविषयकत्वनियमादिति भावः । नन्वित्यनंतरं यदिगिदोषः॥ अंतःकरणेति । 
अंतःकरणवृन्निप्रतिप्रविपितात्मचेतन्यमिति यावत्‌।। अग्दिति ॥ अविद्यावृत्तिबिंबितसकषिचैतन्यमिति यावत्‌॥। 
स्वभावेति।। यन्मोक्षेप्यिवर्तमानं शुद्धात्मस्वमावभूतं ज्ञानं तस्रमारूपं वा भ्रमखूपं वेति 
प्रभ्स्यांतःकरणवृत्तिप्रतिबिवितचैतन्यादेः प्रमात्वादिकथनस्यानुत्तरत्वात्‌ वृत्तिप्रतिबिंबितैतन्यदेः संसारकाटीन 
त्वात्त्रमात्वादिकथनमयुक्तमित्यर्थः। नन्वात्मरूपं ज्ञानं स्वभावतः प्रमाऽपरमाबहिभूतमिति स्वभावप्रश्रस्योत्तरं 
वदामहइति चेत्तत्राह ॥ स्वभावत इति॥ रूपद्रयेति।। प्रमात्वाप्रमात्वाख्यधर्मदयेत्यर्थः।॥ ज्ञानमपीति।। 
यावद्धिदोषाभाबे सामान्यायोगाब्यभिचारइतिभावः॥ निरस्तत्वादिति ॥ अस्वप्रकादात्वं दृङयत्वमित्यत्रेतिरेषः॥। 
आत्मतचमिति।। अनात्मत्वघतियो गिभूत मित्यर्थः । एकत्वादिति ॥ नतेरनेकानुगतत्वप्रकय॑भावादिव्यर्थः। ननु 
विञ्िष्ठत्मनां बहूनां सत्त्रात्तदनुगतमात्मत्वं जातिर्भविष्यतीत्यतह ।। विदिष्टेति | तथाच विदिष्टत्मनां 
मिथ्यात्वेन पक्षनिक्षिप्ततेन तत्रानात्मत्वेतोर्भागामि द्विरित्यर्थः 


निरस्तत्वादिति ॥ तथाच ज्ञातृत्वादीनामात्मत्वे अज्ञातृतमज्ञानत्वमस्वप्रकादात्वं बानात्मत्वमित्यक्तं स्यात्‌ 
तथाचाद्यस्यादृमथेऽसिद्धिःद्धितीयस्य वृत्तिज्ञाने तुपीयस्य फलाव्याप्यत्वे सत्यपरोक्षन्यवहारयोग्यत्वाभावरूपस्य 
घटादौ अविय्यादौचासिद्धिः शुक्तिरूप्ये साधनतैवल्यंचेति निरस्तमित्यर्थः ॥ वैषयिकेति ॥ तस्य मिथ्यात्वेन 
 पक्ननिकिसत्वादितिभावः। ननु वैषयिकानेदस्यात्मामित्रत्वेन प्क्षबहिर्भावखेति नासिद्धिरित्यत उक्तं 
जन्मादिमत्यनात्मनीति। अनात्मनि जडडइत्यर्थः। तथाचानादिभूतेन चेतनभूतेनात्मना नामेदइतिभावः। ननु 
नात्मस्वरूपानंदातिरिक्तो वैषयिकानंदोस्ि। नच विषयभोगादिनन्योऽनुभवसिद्ध इतिवाच्यं । विषयसंबधेनापि 
आत्मस्वरूपानंद्‌ एवाभिन्यज्यत इति विवरणोक्तेरितितताह्‌ ॥ तस्पापीति।। वैषयिकानेदस्वाप्यातमस्वरूपत्व 
इत्यर्थः । अनुभवेन प्रत्यक्षेण ॥ साधनेति ॥ सुखं तारतम्यवत्‌ उत्कृषटापकृष्टसाधनजन्यत्वादितियुक्तयाचेतर्थः ॥ 
नस्यादिति ॥ तथाच वैषयिकानंदस्यानुभवादिसिद्धतापतम्यव्वानासेरैकरपात्मामिन्रत्वमिति भावः। नन्वनंदेन 
` तासतम्यं किंत्वभिव्यक्तावेव तत्तारतम्यमेवचानंदे उपचर्यते उक्तानुभवादिकमपि 
तद्मिन्यक्तितासतम्यविषयकत्वेनान्यथासिद्धमित्यतत आह्‌ ।। अखंडेति ॥ यत्सावयवं वस्तु तत्र केषांचिदवयवानां 
व्यक्तौ वस्तुनोऽपकृष्टा व्यक्तिः बदहवयवव्यक्तौ चोत्कृषटाव्यक्तिरित्याचयभिन्यक्तितारतम्यं ससे सावयवे एव 
वस्तुनि दृष्टे नाखंडे आत्मस्वरूपानेदहत्यर्थः। ननु वैषयिकानंद आत्मस्वरूपमेव। नचतारतम्यानुपपत्तिः 
यावानानंदस्तावती दु-खनिवृत्निर्भवतीतितद्विरोधियदुःखंतननिवत्तवेवतार्तम्यांगीकारादित्यत आह ॥ विरोधि न 
इति।॥ स्वात्मना दुःखतद्धंसाभ्यांरहिते कस्मि्चित्पुरषे नीरपानजात्क्षीरपानजं सुखमधिकमिति 
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सुखतारतम्यानुभवात्‌ सरूपानंदेच तदयोगात्तदतिरिक्ते वैषयिकानदेगीकार्ये तत्रानानंदत्वहेतोरसिद्धिरिति भावः| 
वैषयिकानेदस्य स्वरूपानंदा्ेदेनानुमूयमानत्वादपि तदतिरिक्तो - वैषयिकानंदोस्तीति वक्तव्यमित्याह्‌ ॥ 
अंतःकरणेति।। यथा स्वरूपज्ञानातिरिक्तमंतः करणवृक्तिरूपं ज्ञानं जानामीत्यनुभवविषयोगीप्रियते यथाहं 
सुखीत्यनुभविषयभूतं स्वरूपानंदातिरिक्तं  अंतःकरणवृत्तिरूपं वैषयिकं  सुखमप्यवदयमंगीकार्य 
एवंचातःकरणवृत्निरूपज्ञानवदंतःकरणवृत्तिरूपजडभूतवैषयिकानंदानगीकारेऽदहंमुखीति अहमर्थस्य मुखित्वाव 
गाहानुभवो न स्यात्‌। प्वरूपसुखस्याहमर्थनिष्ठत्वाभावात्‌। ननु अहमिति प्रतीयमानोप्यात्मैवेति चेत्न । 
तिं सुतराम्‌ सुखीत्यनुभवायोगः। अहमिति प्रतीयमानस्यात्मनस्मुखस्वरूपत्वात्‌ स्वस्मिन्स्ववत्ताया 
 निर्विदोषवादिना त्वया वक्तुमरक्यत्वात्‌। तथाच वैषयिकानदेगीकार्ये तत्रानानंदत्वहेतोरसिद्धिरिति भावः 
अप्रयोजकतां चाह ॥ अनानंदत्वस्येति।। तद्रूपानात्मत्वस्ये्यर्थः ॥ आत्मनीति ॥ अहंकारनिष्ठादंतवस्याभाव 
 आत्मन्यप्यस्तीति ` अनैत्वदेतोव्यभिचारईइति भावः।। उक्तादन्यस्येति॥ अत्मत्वानदत्वाहेत्वादेः सकाशरादन्यस्य 
्रत्यक्त्वस्यामावादित्यर्थः। तचदूषितमितिमावः॥ निरसिष्यमाणत्वादिति | अपरिच्छिन्त्वमात्मत्वं 
चेदनात्मत्वादित्यस्य परिख्छिन्र त्वादित्यर्थः स्यात्‌। सच परिच्छिन्नत्वदेतुःदेरकालादावसिद्धयादिनानिरसिष्यत 
 इतिमावः॥ साध्येति।। तयाचानात्मत्वं नाम बाध्यत्वमिल्युक्तं स्यात्‌। तदेव्व मिथ्यात्वमिति 
साध्यवैरिष्टय मित्यर्थः ॥ आत्मरन्दवाच्यइति॥ “अत्मा देहे धृतौजीवे स्वभवे परमात्मन" 
त्यभिधानादितिभावः॥ तश्यत्वमिति ॥ तथाचात्मनि आत्मङब्दालक्ष्यतवरूपानात्मत्वाभावान्न व्यभिचारः । 
आत्मररब्दषाच्ये देहादौ सत्त्वान्नासिद्धिरितिभावः॥ तत्प्रतिपाचत्वमिति॥ वाच्यत्वलक्ष्यत्वसाधारणमित्यर्थः 
हेतोः आत्मङब्दाछृध्यत्वहेतोः। अआत्मङब्द्रु्ष्यत्वस्य केवलान्वयित्वादितिभावः। आत्मश्ब्दाप्रति 
पादयत्वरूपहेतोरपि लक्षणया तत्पतिपायेद्रियादावसिद्धिशद्रषन्या॥ परेति ॥ मायावायपेक्षया परेषां 
तत्ववादिनामस्माकं यदमिप्रेतमात्मत्वं तदेव मयापि हतूक्रियत इतिवक्तु न॒ शक्यत इत्यर्थः! मयेति॥ 
यथोक्तमाचार्थैः ““जडत्वंचापरमातत्वमेवे'*ति। तथाच तदभावरूपानात्मत्वं च॒ नत्वया ` हेतुकर्तु शक्यं | 
आत्मनि व्यभिचारददमर्थेऽपिद्धेथेतिमावः। परामिप्रेतमेव जइत्वमिति पंचमः कृतो न युक्त इत्यत 
आह । मयेति ॥ तबात्मादौ व्यभिचारादिना त्रया वत्तु न शक्यतहतिमावः। तत्वशुद्धिः मायावादग्रंथविरोषः । 
` निरप्तइति।॥| अचेतनत्वं जडत्वमेव त्चदुूषितमिति भावः। यद्वाऽचेतनत्वं ॒चेतनत्वाभावः तत्र॒ चेतनत्वं 
जातिविदषो बा ज्ञातृत्वं वेत्याययात्मत्वनिर्वचनदषणेन दुषितप्रायं। अतो मिथ्यात्वसाधनाय 
परोपन्यस्तोऽचेतनत्वहेतुरपि परास्त इत्यर्थः ॥ इतिजडइत्वदेतुभंगपिवरणं ॥ 


१५. प्रिष्छिनत्वहेतुभङ्गः 


परिच्छिन्नत्वमपि देशतः १ काटतः ! वस्तुतो वा! ` नादयद्वितीयौ । 
देशकालाज्ञानेषु त्वदभिमते वियदादे रूप्यादेश्च प्रतिपन्नोपाधिस्थनिषेधे चासिद्धः । 
 अवकाशरूपदेशस्य कालस्य चाऽपरिष्छिनन(तथेव)त्वेनैव धरमिंग्रारिणा साक्षिणा 
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(भाकारावत्सर्वगतश्च नित्यः' “सदेव सोम्येदमग्र दैव तं मुच्यते (अथ 
मर्त्योऽमृतो भवतिः “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूदु' -इत्यादिग्रुत्या, सदा सर्वत्र 
कार्दर्नादि युक्त्या च सिद्धेः आकाशः संभूतः" इत्यादिथरुतेश्च 
भूताकाशविषयत्वात्‌। उक्तं चाकादद्वैतमन्यत्र। अत्रे देशो नास्ति, इदानीं कालो 
नास्तीत्यस्य व्याहतत्वा्। तरद वुत्रचित्कदाचिद्‌ देशं कालं च विनाऽस्तीत्यस्यापि 
व्याहतत्वाच। देशकालयोः स्वोपाधौ निषेधे विरोधेनापिरोधाय निषेधोपाधित 
यादेराकालान्तरयोरावदयकत्वाचच।! देास्स्वं्रास्ति कालस्सदास्ति, पूवः कालः 
इत्यायवाधितप्रतीत्या तयोः स्वनिर्वाहुकतया प्रमेयत्वादिवत्स्वसम्बन्धसभवाच। 
अज्ञानस्य च सर्वदेशकालोपादानत्वेन सर्वगतं ब्रह्म प्रति पिषयसम्बन्ध्यावरणत्वेन 
च देशादिपरिच्छेदायोगात्‌। प्रतिप्ोपाधौ निषेधस्य च कुत्रचित्कदाचिदभावे तत्र 
तदा प्रतियोगिनः सत्त्वापातात्‌। प्रतिपन्नोपाधौ निषेधस्य च वुत्रचित्कदाधिदभावे 
तत्र तदा प्रतियोगिनः स्त्वापातात्‌। तथा च- 


कालादिनं परिच्छि्र अग्र आसीदथामृतः। 
इत्यादिभरुतिभिनो चेद्‌ दुर्वारा व्याहतिभेवेत्‌॥ 


` कि च कालादिपरिच्छिन्नत्वं नतावदेककालादिमात्रे स्वम्‌। रूप्यादौ 
 ममासिद्धेः। तेन तैकालिकनिषेधसाधने विरोधाच। नापि तथा धीमात्रम्‌। 
मात्ररब्देनैककालादिमात्रे सत्त्वरूपार्थाभावोक्तौ भ्रमोक्तो च प्रपञ्चे ममासिद्धेः। 
प्रमाप्रमसाधारणधीत्वसामान्योक्तावात्मन्यपि तादशभमसरम्भवेन व्यभिचारात्‌ । 
व्यावहारिक्परमोक्तौ रूप्यादावभावात्‌। नापि काटान्तरादावस्वम्‌। तेन 
स्वकालादावप्यसत्त्वसाधने प्रमाणविरोधस्यापिरिष्टतया स्वकालादौ सत्त्वेन कालान्तरादौ 
सत्तसाधनापातात्‌। रूपान्तरेणासतो बरह्मणः स्वरूपेणाप्यसत्त्वापाताच। रूप्यादेविं 
यदादेश्च स्वकालेऽप्यसद्विलक्षणस्वरूपाभावापाताच । एतेन यत्सत्‌, तत्‌ सदा सर्वत्र 
सदेव । न दि सूपं कदाचित्‌ वुत्रचिद्‌ गन्धो भवति। तथा च यत्कदाचित्कुतर 
 चिदसत्तत्सदासर्व॑त्रासदेवेति बाचस्पतीयं शन्यवायुक्तयुक्युद्भिरणं निरस्तम्‌। ननु 
 देशपरिच्छिन्नत्वं सर्व॑मूर्तासंयोगित्वं वा, परममहत्परिमाणानधिकरणत्वं वा, 
महत्त्वानथिकरणपरिमाणाधिकरणत्वं वेति चेन्न। आययोरसङ्गे निर्गुणे च ब्रह्मण्यपि 
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भावाद्‌, अन्त्यस्य गुणादावप्यभावात्‌। कालपरिच्छिन्त्वमन्योन्याभावादौ प्रतिवा्यसिद्धं 

न ॒तृतीयः। तद्धि भिन्नत्वम्‌। तस्य च तात्तिकस्य प्रपश्वेऽप्यभावात्‌। 
आत्मन्यप्यनृतव्यावृत्तिस्तास्िकीति वक्ष्यमाणत्वाच्च । कल्पितस्य त्वात्मन्यपि भावाद्‌। 
 धर्मिसमसुक्तवस्य रूप्येऽपि ममाभावाद्‌, भिन्रत्वमात्रस्य चाध्यप्ताद्धेदेन सच्वेऽप्युपपत्तेः, 
सत्याद्धेदस्य चासिद्धः । 


एतेन यदुक्तं प्रमाणमालायाम्‌- “विवादाध्यासिताः स्वानुगतप्रतिभासे 
वस्तुनिकसिताः, विभक्तत्वात्‌, यथा स्पमाछादिकं स्वानुगते रलज्बौ इदमंशे, 
सदर्थं च तब्रह्मण्यनुगच्छति पटादिकं षिमज्यते सन्‌ घटः सन्‌ प्ट इति 
प्रतीतेः" - इति निरस्तम्‌। नापि बाधकदशायां निषिध्यमानत्वम्‌, साध्यावैरिष्टयात्‌। 
नापि कदाचिदेव प्रकारमानत्वम्‌, सुखदुःखा दिभागे असिद्धेः अप्रयोजकलत्वाच। 
युक्तो दि सतोऽपि प्रकाहासामग्रयाः कादावित्कत्वेन कदाचिदेवेच्छादि वदमकाशोऽपि। 
` नाप्यननुगतत्वम्‌, अननुगतानां घटपटादीनां चलनादौ रूपादौ द्रन्यत्वादौ 
 ध्वंसादावनात्मत्वादौ च, खपुष्यनुमूङ्गादीनां चासति, आत्मनश सदर्थऽनध्यासात्‌। 
अस्ति हि घटशधलति, पटश्चकति, घटो रूपी, पटो रूपी, पटो द्रव्यम्‌, 
धरो ध्वस्तः, पटो ध्वस्तः, अनात्मा घटः, अनात्मा पटः, खपुष्यमसत्‌, 
भाता सनित्यादिधीः। दृरयते वचैकतानेकेषामिवैकस्यापि रूप्यस्यानेकेषु 
` श्ुक्तिविद्गादिष्वध्यासः। एवं च सदर्थस्यैव घरादिष्वारोपः कि न स्यात्‌ १ 


एतेन विवादाध्यासितं सद्रूपे कल्पितम्‌, प्रत्येकं तदनुविद्धतया प्रतीयमानत्वात्‌, 
प्रत्येकं चन्द्रानुबिद्धनलतरद्गचन्द्रवदिति ब्रह्मसिद्धयुक्तनिरस्तम्‌। खण्डो गौर्मुण्डो 
गौरिति प्रत्येकं गोत्वानुविद्धस्यापि खण्डादेस्तत्रानथ्यासात्‌। 


रि च रूपादिहीनमासंसारमज्ञानावृतं ङाब्देकगम्यं ब्रहम सन्‌ घटः सन्‌ 
शब्द इत्यादिचाक्षुषादिज्ञाने न भाति, किन्तनित्यो घट इत्यादौ अनित्यत्रादिकमिव 
सत्त्वमपि घटगतमेव। न च स्वरूपेणाप्रत्यक्स्यापि राहोः चन्द्रावच्छेदेनेव ब्रह्मणोऽपि 
ध रायवच्छेदेन प्रत्यक्षतेति युक्तम्‌। गाब्दायवच्छिन्नस्य गगनादेः -भावणादित्वापातात्‌। 
राहोस्तु दूरदोषेणाज्ञातस्य नीलस्य शुक्छमास्वरचन्द्रसम्बन्धाचाक्षुषता युक्तेति। 


इति परिच्छित्रत्वहेतुभङ्गः। 
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उद्वितसिद्धिः 


परिच्छिन्रत्वमपि हेतुः। तच देशतः कालतो वस्तुतश्चेति त्रिविधम्‌। तत्र दरतः 
 परिच्छिन्नत्वम्‌ - अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌। कात परिख्छिनरत्वम्‌ ~ ध्व॑सप्रतियोगित्वम्‌। 
वस्तुतः परिच्छिन्नत्वम्‌ - अन्योऽन्याभावप्रतियोगित्वम्‌। ननु समवायसंबन्धेनात्यन्ताभावप्रति 
योगित्वम्‌ आत्मनि व्यभिचारि। तस्याप्याकाशाद्छित्‌ काप्यसमवेतत्वात्‌। 
संयोगसंबन्धेनात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमाकागादावसिद्धम्‌। तस्य यावन्मूरतंसंयोगित्वनियमात्‌। 
अगूरतनिषठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभिप्राये तु आत्मनि व्यभिचारस्तदवस्थ: । सर्वसंबन्धित्वाभाव 
विवक्षायामपि सव॑संबन्धद्ये परमात्मनि व्यमिचारः। अज्ञाने सर्वसंबन्धिन्यसिद्धिथ। 
ध्वंसप्रतियोगित्वमपि अकाादावसिद्धम्‌। तेषां पौर्नित्यत्वाभ्युपगमात्‌। अन्योन्या 
भवप्रतियोगित्वं चात्मनि व्यमिचारि। तस्य जडनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगित्वाद, अन्यथा 
जडत्वापत्तेः इति चेन्न। अत्यन्ताभावे अन्योन्याभावे च प्रतियोगिसमसत्ताकत्वविदेषणेन 
आत्मनि व्यभिचारपरिहारात्‌। अज्ञानाकाडादौ च स्वसमानसत्ताकात्यन्ता भावान्योन्या 
भवप्रतियोगित्वसत्ेन असिद्धवभावात्‌। अबि्याकाश्ादेव्यवदारिकस्य पारमार्थिकाभावपक्ष 
'्वान्यूनसत्ताकेति विरोषणं देयम्‌। अत एव प्रातिभासिकडुक्तिरूप्यादेव्या 
वहारिकामावप्रतियोगित्वेऽपि न साधनवैकल्यम्‌। निरुक्तमिथ्यात्वप्रकाराणामेवरूपत्वाभावात्‌ 
न सराध्याविरिष्टता। ध्व॑सप्रतियोगित्वं चाकाद्चादौ नासिद्धम्‌। (तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकारः संभूतः इति श्ुतिसिद्धजन्यत्वेनानुमितत्वात्‌। “आकाङवत्सर्वगतश्च नित्य' 
इत्यत्र चात्मनिदर्गनत्वं स्वसमानकाटीनसर्वगतत्वेन, आभूतसंप्टवावस्थायित्वेन चेति 
्रषव्यम्‌। 'अतोऽन्यदातं' मितिश्चुत्या अनात्ममात्रस्यैव विनारित्वप्रतिपादनात्‌। 


अत एव घटादयः स्वानुगतप्रतिभासे वस्तुनि कल्पिताः, विभक्तत्वाद्‌, यथा 
स्॑मालादिकं स्वानुगतप्रतिभासे रज्वा इदमंदौ विभज्यते, "एवं ब्रह्मण्यनुगच्छति घटादिकं 
विभज्यते, सन्‌ घटः, सन्‌ पट इति आनन्दबोधोक्तमपि स्ाधु। विभक्तराब्देन 
स्वसमानसत्ताकमेदप्रतियोगित्वरूपवस्तुपरिच्छेदप्य विवक्षितत्वात्‌ न ब्रह्मतुच्छयो्व्य॑भिचारः। 
न च - खण्डो गौर्मुण्डो गौ" स्यिवमादिस्वानुगतप्रतिभासे गोत्वादौ व्यक्तीनामकल्पित 
त्वाद्‌ व्यभिचार इति-बाच्यम्‌। सत्सामान्यातिरिक्तगोत्वादिसामान्यानभ्युपगमात्‌, गोत्वाद्यभ्युप ` 
गमेऽपि गोत्वादिव्यञ्जक्तावच्छेदकसामान्यानभ्युपगमात्‌। व्यक्तिविरोषाणमेवाननुगतानां 
सास्नादिमक्तादयुपाध्यनुगतानां वा तद्व्यञ्जकत्ववद्‌ व्यप्तिविरोषविरि्टत्वेन स॒त्सामान्यस्यैव 
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तत्तदन्यवहारजनक्त्वोपपत्तेः। अत एव - “घटादिकं, सद्रूपे कल्पितम्‌, प्रत्येक तदनुविद्धत्वेन 
प्रतीयमानत्वात्‌ प्रत्येकं ॒चन्द्रानुविद्धजठतरङ्गचन्द्रवत्‌ इति ब्रह्मसिद्धिकारोक्तमपि साधु । 
ननु - सदर्थस्य ब्रह्मणः रूपादिदहीनस्याऽसंसारमज्ञानावृतस्य शब्दैकगम्यस्य कथं घटः 
 सन्नित्यादिवुद्धिविषयता स्यात्‌ १ तथा च घटोऽनित्य' इत्यनेन धटगतानित्यतेव “घटः 
 स'त्नित्यनेनापि घटगतमेव सत्त्वं गृह्यते। नच - स्वरूपेणप्रत्यक्षस्य रादोधनद्रावच्छेदेनेव 
ब्रह्मणोऽपि घटाघ्वच्छेदेनैव प्रत्यक्षतेति - बाच्यम्‌। राब्दाद्यवख्छिनस्यापि गगनादेः 
श्रावणत्वायापातात्‌। रादोस्तु द्रदोषेणाज्ञातस्य नीलस्य योग्यस्य शुङ्खभास्वरचन्द्र 
 संबन्धाचाक्षुषता उक्ता - इति चेत्र। यतः सदात्मना न ब्रह्मणो मूलाज्ञानेनावृतत्वम्‌। ` 
कितु घटा्यवच्छिनरक्त्यज्ञानेनैव। तथा च चक्षुरादिजन्यवृत्त्या तदावरणमङ्गे सति ` 
“पन्घट' इत्यत ब्रह्मणः स्फुरणे बाधकाभावात्‌। न च ~ रूपादिद्ीनतया चाक्षुषत्वा्नुपपत्तिः 
बाधिकेति - वाच्यम्‌। प्रतिनियतेन्दरियग्रा्येष्वेव रूपादपेक्षानियमात्‌। सरवन्दरियग्राह्यं॒तु 
सद्रपं॒तब्रह्म। नातो रूपादिदीनत्वेऽपि वचा्रुषत्वा्नुपपत्तिः। सत्तायाः प्रपि 
सरवेन््रियग्राह्यत्वाभ्युपगमाच। तदुक्तं वातिंककृद्धिः- | 


अतोऽनुभव एवैको विषयोऽज्ञातलक्षणः। 
अक्षादीनां स्वतःसिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता॥' इति। 


कालस्य च॒ रूपादिदीनस्य मीमांसकादिभिः सर्वनद्रयग्राहयत्वाभ्युपगमात्‌। नच 
~ शब्दावच्छिननस्याकाशस्यापि श्रावणत्वं स्यादिति - वाच्यम्‌; स्वभावतो योग्यस्य 
हि केनचिनिमित्तेन प्रतिरुद्धयोग्यताकस्यावच्छेदकादिना योग्यता संपाद्यते, यथा दूरदोषेण 
प्रतिरुद्धयोग्यताकस्य राहोश्न्द्रसंबन्धेन। एवं चावरणेन प्रतिरुद्रयोग्यताकं ब्रह्म घटाद्यवच्छेदेन 
योग्यं भवति, नभस्तु ` स्वभावायोग्यमेव, न प्रतिरुद्धयोग्यताकम्‌, येन डाब्दावच्छेदेन 
योग्यं भवेत्‌] यद्वा - द्रव्यग्रहे चक्षषो रूपपेक्षा, न त्वन्यग्रहे। ब्रह्म तु न 
द्न्यम्‌, “अस्थूटमनण्वहस्वमदीर्घ"मिति श्रुत्या चतुर्विधपरिमाणनिषेधेन द्रव्यत्व प्रतिषेधात्‌। 
अतो नानुपपत्तिः। अस्तु वा द्रव्यम्‌। तथाप्यध्यस्तद्रव्यत्ववति गुणादौ 
रूपानपेक्षचाक्षुषत्वदनेन धरम्यन्यूनसत्ताकद्रव्यत्ववत्येव चक्षू रूपमपेक्षते। ब्रह्मणि च 
्रन्यत्वं धर्म्यपिक्षया न्यूनसत्ताकमवेति न तद्रे रूपायपेक्षा। कल्पितत्वं च स्वाभाववति 
प्रतीयमानत्वं वा, स्वरूपज्ञाननिवत्य॑तं वेत्यन्यदेतत्‌। तस्मात्‌ परिच्छिन्नत्वमपि भवति 
हेतुरिति सिद्धम्‌। इति परिच्छिननत्वहेतृपपत्तिः ॥ 
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॥ देहात इति! अत्यन्तामावप्रतियोगित्वमित्यथः॥ कालत इति ॥ प्रध्वंसप्रतियोगित्व 
` मित्यथैः॥ वस्तुत इति॥ भन्योन्याभाववत््वमित्यथः। अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपं देशपरि 
च्छिन्नत्वं  समवायसम्बन्धेनात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं चेदाम्मनि व्यमिचारि। तस्य 
काप्यसमयेतत्वात्‌। सवंसम्बन्धित्वाभावविवक्षायां सर्वसम्बन्धरून्ये परमात्मनि व्यभिचारः । 
संयोगसम्बन्धेनात्यन्ताभापप्रतियोगित्वामिप्राये त्वाकारादावसिद्धिः। एवं कारतः 
 परिच्छेदेऽप्यसिदिरित्याह - देशकालाज्ञानेषिति ॥ त्वदभिपरेत इति निषेधेन संबध्यते। 
आकारादिषु रेत्वभावमुषपादयति - अवकाररूपेति ॥ इदमग्रे ॥ अस्याप्रे इत्यनेन सर्वनगत्सृष्टे 
पर्वं “यदा स्वे प्रलीयन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः।॥ अथ मत्याऽमृतः!' 
इत्यविदातत्कार्यनिवृत्तिरूपमोक्षेऽपि देशकालयोः सच्वेनापरिच्छेदसिद्धेरित्यर्थः। ननु आकारो 
न काटपरिच्छेदराहित्यम्‌। “^तस्माद्वा एस्मादात्मन आकाञ्चः संभूतः” इति श्ुतिसिद्धजन्यत्ेन 
ध्वंसप्रतियोगित्वरूपकालपरिच्छिन्नत्वस्याकादोऽनुमितत्वात्‌, ““भाकाङवत्‌ स्वंगतग्र नित्यः!” 
इत्यत्र चात्मनिदरशनत्वं॒स्वसमानकालीनसर्वगतत्वेनाभूत सम्छवस्थायित्वेन चोपपन्नमित्यत 
आह-भकाशः सम्भूत इति भरुतेञचेति। वियदधिकरणसिद्धोतपत्निकभूताकाङापरतया संभूतगुतेः 
सावकाशतया निच्रितार्थकात्मनिदर्नभ्रुत्या तत्परतयाऽऽकाशस्य कालापरिच्छेदरूपनित्यत्व 
सिद्धिरित्यर्थः। ननु भूताकाशातिरिक्तस्याकारास्याभावात्‌ कथं श्रुत्योविरोधपरिहार इति 
अत भह - उक्तं चेति॥ भूताकाडोऽव्याकृताकाराघरेत्याकारदैतम्‌ ॥। 


ननु प्रतियोगिसमानसत्ताकात्यन्ताभावग्रतियोगित्वं हेतुः, अतो नात्मनि व्यभिचारः 
अज्ञानाकादादौ च स्वसमानसत्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसर्वेनासिद्धयभावात्‌। अविद्याकारा 
ेर्व्यावहारिकस्य पारमरार्थिकाभावपक्षे स्वान्यूनसत्ताकेति विशेषणं देयम्‌। अत एव 
प्रातिभासिकशुक्तिरूप्यादे््यावहारिकाभावप्रतियोगित्वेऽपि न साधनवैकल्यम्‌। सद्विरिक्तत्वादि 
मिथ्यात्वपकाराणां चैवेरूपत्वाभावाद्‌ न॒ साध्याविशिष्टतेत्यत आह - जत्र देश इति।। 
देश-काटयोः स्वदेश-काठसंमृष्टत्ेन प्रतियोगिसंसर्गवति तदत्यन्ताभावासंसर्गादसिद्धिव । 
अन्यथा “अत्रेदानीं शब्दाभ्यां देश-का़ौ निर्दिदय पुनस्तयोनिपिधे व्याघातः स्यादित्यथ; । ¦ 
रिचि ब्रह्मणो देश-कालाम्यामपरिच्छिजतयैव त्योस्ताभ्यामपरिच्छेदसिद्धिरित्याद - ब्रह्म 
कुतरविदिषि॥ चुत ॒चित्‌- कदाबि"च्छन्दाभ्यां देश-कालौ निर्दिेय पुनस्तौ धिना 
श्रह्मास्ती'त्यभिधाने व्याधातापत्त्या श्रह्म सर्वदेरो सर्वकालसंसृष्टमेव, सवंकाठे सर्वदेवासंसृषटमेव" 
इति ब्रह्मणोऽपरिच्छेदे निरूप्यमाणे देश-कालयोरपि देश-कालाभ्यामपरिच्छेदसिद्धिरिति भावः। 
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देश-कालयोः परिच्छेदनिरूपणायापि देशकारयोरपरिच्छेदसिद्धिरित्याह - देश- कालयोरिति।। 
यदुपापौ देशकालौ वतेते, तदुपाधौ तयोर्व्याबहारिकनिषेधे विरोधापत्त्या 
देश-कालयोर्निपेधोपाधिभूतावन्यौ देग-काौ वक्तव्यौ । तयोरपि देश-कालपरिच्छेदवत््वे पूर्ववद्‌ 
देश-कालान्तरायपेष्षाया आवर्यकतवेनानवस्थापत्या कयोधिद्‌ देश-कालयोर्दश-काला 
परिच्छेदेऽङ्गीकर्तव्ये प्रथमयोरेव तदपरिच्छेद आवदयक इत्यथः । ननु सत्यं यदुपाधौ देश-कारौ 
वर्तेते, तद्पाधौ न तयोर्व्यावहारिको निषेध इति। कितु स्वस्वरूपदेश-कार्यो; स्वयं 
देश-कालौ न वर्तेते; आत्मधयदोषात्‌। अतः स्वस्वरूपयोरेव देश-काटयोर्निषेधो ` 
भविष्यतीत्याशङ््याह - देशः सर्वत्रास्तीति ॥ नात्माश्रयदोषेण देश-कालयो; स्वस्वरूपेऽवृत्तिः । 
` प्रमेयत्वादिवदभेदेन सम्बन्धेन स्वस्मिनपि वृत्तेः प्रामाणिकत्वादित्यर्थः। तथाच देश-काटयोः 
परिच्छिन्नत्वमसिद्धमिति भावः। अज्ञाने हेत्वपिद्धिमुपपादयति - अज्ञानस्येति।। 
यदेश-कालटयोरज्ञानं न स्यात्‌, तदेश-कालस्वल्पमेव न तिषठेत्‌। तव॒ मते 
देशकालयोरप्यज्ञानोपादानकुतया उपादानाभावे उपादेय देश़्-कालयोरप्यभावापत्तिः। अतो 
न॒ कस्मिभिद्‌ देशे काले वाऽज्ञानस्य परिच्छेदः सम्भवति; व्याधातापत्तरित्यभिपायेणोक्तम्‌ 
सर्वदेश-कालोपादानच्वेनेति ॥ वरणं हि पटादिकमात्रियमाणपुरुषाद्‌ अन्यूनदेशादि दृष्टम्‌ । 
अतो देशायपरिच्छितरं ब्रह्म प्रति देशायपरिष्छिज्रह्मयिषयकावरणमज्ञानमप्यात्रियमाण 
्र्ान्यूनदेशं वाच्यम्‌, इत्यज्ञानस्य देशा-कालायपरिच्छेदभिद्धिरित्यमिप्रायेणोक्तम्‌ सर्वगतं ब्रह्म 
प्रतीत्यादि ॥ सूर्यन्यूनदेशं सूर्यावरकच्छत्रादि व्यावर्तयितुं पिपयसम्बन्धी"तयुक्तम्‌। पराभिप्रेतस्य 
प्रतिपत्रोपाधिस्थनिपेधस्यापरिष्छिन्नत्वमुपपादयति प्रतिपनोपाधाविति॥ यदेश प्रतियोगिनिषेधोऽ 
त्यन्ताभावरूपो नास्ति, तदेदो प्रतियोगिनः सत्त्वम्‌, यथा तन्तुदेगो पटस्य । यत्काले 
प्रतियोगिनिपेष उक्तरूपो नास्ति, तत्काले प्रतियोगिनः सत्वम्‌ ; यथा प्रतियोगिनो 
गन्यात्पन्ताभावस्य निषेधो गन्धरूपः प्रलये नास्ति। अतः प्रलये गन्धात्यन्ताभावरूपो 
गन्धस्य प्रतियोगी वत॑ते। तस्माद्‌ देश-कालप्रतिपनोषाधिस्थनिपेपेष्वपरिच्छिनेषु 
परिच्छिनत्वहेतोरसिद्धिरिति ॥ 


प्रगृह्णाति - कालादिरिति।॥ इत्यादीति ॥ आदिदाब्देन “यत्र त्वस्य सवंमात्मेवाभूत्‌! 
'अथ सोऽभयं गतो भवती! ति मोक्षे “यत्राथरब्दाभ्यां देश-कालसच्वप्रतिपादकथुतिसंग्रहः ॥ 


किचेति॥ कालादिपरिच्छिनत्वं विमेवस्मिन्‌ देशमात्रे कालमात्रे च सत्वं वा? 
एकस्मिन्‌ देशमात्रे कालमात्रे च सत््वरहितत्े सत्येकस्मिन्‌ देशमात्रे कालमात्रे च सत्वेन 
ज्ञानविपयत्वं वा १ एकस्मिन्‌ देशमात्रे कालमात्रे च सत्त्वेन भ्रमविषयत्वं वा १ एकस्मिन्‌ 
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देदामात्रे कालमात्रे च सत्त्वेन ज्ञानविषयत्वं वा? एकस्मिन्‌ देङामात्रे कालमात्रे च 
सत्वेन व्यावहारिक्प्रमाविषयत्वं वा स्वदेश-कालेतर देशकाखयोरसत्वं वा १ इति 
विकल्यानमिसन्धायायमपवदत्ति ~ न तावदिति ॥ एककालादिमात्रे सत्तम्‌, नतु द्रयोल्तिषु 
कालादिषु सत्त्वमित्यथैः ॥ रूप्यादाविति ॥ ममात्यन्तासद्रप्यवादिनो मते रूप्यस्यैकस्मिनपि 
कालादावसत्त्वादित्यथैः ॥ तेनेति॥ एकस्मिन्‌ देगे काले च सत्त्वेन सर्वदेदोऽपि कालत्रयेऽपि 
निषेधे साध्यमाने यदेदो काले वा यस्य॒ सत््वमस्ति, तदेद-कालायोरपि तस्यासत्त्वं 
साधितं स्यात्‌। तथाच तेरो काले च सत्वेन तदे कालेऽसत्त्वसाधने विराध इत्यर्थः । 
द्वितीयतृतीयौ दूषयति - प्रपञ्च इति॥ मया प्रपञ्चे सत्वाभावानङ्गीकारात्‌, सत्त्वेन 
भ्रमानङ्गीकाराचेत्य्थः। चतुर्थमुक्त्वा दुष्यति ~ प्रमा-्रमेति | पञ्यममुक्त्वा दूषयति - 
 व्यावहारिकेति।। षष्टमपयदति नापीति॥ दूषयति - तेनेति॥ तथाचागृहयमाणविदेष 
 दश्ायामाभाससाम्यम्‌, बिरोषग्रहे तु बाध इत्यर्थः॥ रूपान्तरेणेति॥ तथाचाभासान्तर 
साम्यरूपमप्रयोजकत्वमित्यर्थः। रूप्यादेरिति ॥ रूप्यादेर्वियदादेथान्यकाले स्वरूपोपमर्दसत्तवेन 
 स्वकालेऽपि स्वरूपोपमदैः स्यात्‌। नचेष्टापत्तिः। तथा सति कालत्रयेऽपि रूप्यादिषियदादि 
स्वरूपोपमदेनास्वापत्त्याऽसद्विटक्षणस्वरूपाभावापातादित्यर्थः। तथाचासद्विटक्षणस्वरूपानुप 
मर्देनपारमार्थिकत्वाकारेण निषेध इति त्वत्सिद्वान्तदिरोधः स्यादित्ति भावः।॥। 


एतेनेति ॥ स्वदेश-कालेतरदेश-कालयोरसच््वेन स्वदेद-कालयोरप्यसत्त्वसाधने विरोधापाते 
नेत्यर्थः ।॥। निरस्तमिति ॥ स्वासत्वप्राहकेण प्रमाणेन देश-कालयो;ः स्वसत््वग्रादकेणापि 
विरोधस्यापिरिष्टतया यत्‌ कदाचित्‌ कुत्रचिदसत्‌, तत्‌ सदा सरवत्राप्रदेव, इति षियदादेः 
स्वोपाधावप्यसतत्साधने यत्‌ कदाचित्‌ वुचपित्‌ सत्‌, तत्‌ सर्वत्र सदा सदेव, इति 
स्वोपाध्यतिरिक्तदेशादावपि वियदादेः सत्त्वं स्यादिति दोष उक्तप्रायत्वाद्‌ नोक्तः ॥ आदयोरिति॥ 
असङ्गत्वात्‌ सर्वमू्तासंयोगित्वम्‌,. ति्गुणत्वाद्‌ महापरिमाणानधिकरणत्वं च बद्यणि 
व्यभिचारीत्यर्थः ।। अन्त्यस्येति ॥ गुण-क्मादीनां निरगुणत्वेन ताद्दाप्ररिमाणानधिकरणत्वाद्‌ 
 गुणादियु रहेत्वसिद्धिरित्य्थः।॥ कारुपरिच्छिनत्वमिति॥ प्रागभावप्रतियोगित्वे सति 
ध्वसप्रतियोगित्वं वा, एकैक्प्रतियोगित्वं बा कालपरिष्छिजत्वम्‌। तच्च नित्येप्वन्योन्याभावादिप 
जगत्सत्यत्ववादिनोऽसिद्धमित्य्थः। परिच्छिनत्वहेतौ कृतेषु त्रिषु गिकस्येष्वा्यौ विकल्पौ 
निरस्य, रस्तुतः परिच्छेद इति तृतीयं विकल्पं दषयितुमुपक्रमते - न तृतीय इति 
तद्धीति ॥ भेदवत््वमित्यर्थः;। “भेदवत्त्वं वस्तुतः परिच्छेदः" इत्यत्र रि ता्िकमेदवत्त्वम्‌ ! 
कल्मितमेदप्त्वं वा ? धर्िस्मसत्त्तभेदवत्वं वा ? भेदवत्त्वमात्रं वा ? सत्यप्रतियोगिकभेदबक्वं 
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वा इति विकल्पानग्िप्रित्याद्यं दुष्यति - तस्येति।। भेदस्येत्यर्थः ।तथाचासिद्धिरित्यथः ॥ 
 आतत्मन्यपीति॥ तथाचात्मनि व्यभिचार इत्यर्थः! द्वितीयं दुषयति - कल्पितस्येति ॥ 
तथाच व्यभिचार इत्यथः । तुतीयं दूषयति - धमति ॥ ननु - रूप्यस्य प्रातिभासिकत्वेऽपि 
तत्र॒ घटादिभेदस्य व्यावहारिकत्वेऽपि स्वप्रतियोगिकभेदग्रममादाय धमिंसमसत्ताका 
निर्वचनीयभेदवत्त्वं॑रूप्येऽप्यस्ति, इति न तत्र साधनवैकल्यमिति - चेत्‌, न। 
रूप्यप्याविद्यावृत्तिरूपस्य साक्षिगोचरतया विरोषदर्शनस्य सत्त्वेन तस्मिन्‌ स्वप्रतियोगिक 
भेदभ्रमस्यासंभवदटुक्तिकत्वादिति भावः.। धर्मिसमसत्वस्येति बहुत्रीहिः । तस्ेत्यनुषक्तेन संबध्यते । 
चतुर्थं दषयति - मिन्नत्वमात्रस्य चेति ॥ भेदवत्त्वमात्रस्य हेतोः पक्षेऽध्यस्तप्रतियोगिकभेद 
सत्वेनाप्युपपनतया सदसब्देदरूपसाध्यं विनाऽनुपपतत्यभावेन सदसदधेदरूपसाध्यं प्रत्यप्रयोजकत्वा 
दध्यस्तप्रतियोगिकमेदवत्त्वसिद्धौ च सत्यत्वमेव सिद्धयतीत्यर्थः। ` भेदवत्त्वमातरं 
` कल्यितभेदवत्यात्मन्यनैकान्तिर चेत्यपि बोध्यम्‌! पथमं दूषयति - सत्याद्ेदस्य चेति॥ 
ननु स्वस्मानसत्ताकमेदप्रतियोगित्वरूपवस्तुपरिच्छेदस्य षिविक्षितत्वाद्‌ न ब्रह्मणि तुच्छे वा 
 व्यभिचारः। न वा प्रपशवेऽसिद्धिरिति - चेत्‌, मैवम्‌। रूप्यप्रतियोगिकघटादिनिष्ठभेदस्य 
व्यावहारिकतया स्वसमानसत्ताकभेदप्रतियोगित्वं रूप्येऽसिद्धमिति साधनवैकल्यम्‌। नच - 
रूप्यस्य प्रा्तिभासिकरूप्पान्तरनिष्टमेदप्रतियोगित्वमादाय तत्र हेतुः स्यादिति ~ वाच्यम्‌। 
तद्भेदस्यापि व्यावदहारिकत्वात्‌। अन्यथा तुच्छान्तरनिष्ठो यस्तुच्छमेदः प्रतीयते, तद्तिगित्वेन ` 
तुच्छे व्यभिचारापत्तेः। अविदयावृक्तिरूपस्य सराभषिसिद्धस्य रूप्यस्य स्वप्रतियोगिकभेदकत्वेन 
ज्ञानमसम्भवि । येन तादृदानिर्वचनीयभेदप्रतियोगित्वमादाय रूप्ये हेतुस्त्वं स्मादिति ॥। 


स्वानुगतेति ॥ स्वान्‌ प्रत्यनुगतं प्रतिभासस्वरूपं यद्‌ वस्तु, तत्र कल्पिता इत्यर्थः| 
अत्र॒ प्रतिभासे" इत्येतद्‌ धर्भिज्ञानरूपभ्रमकारणस्य सत्त्वाद्‌ भ्रमोपपत्तिरित्येवमर्थम्‌। नतु 
साध्यान्तगंतम्‌। अत एव तदनन्तभविणेव "यथा स्पै'त्यायुदाहरणवाक्यम्‌। 
“अनुगते"त्येतदप्यननुगतस्यानुगतेऽध्यासो युक्त इति प्रतिपादयितुम्‌। यथा सर्पमारादिकमिति॥! 
विभक्तमिति शेषः। अतो नोदाहरणे सराधनानुक्तिः।॥ सदर्थं वेति ॥ एतच्रोपनयवाक्यम्‌। 
तत्र विभक्तत्वस्य हेतोरनुगतरूपावधिसपेक्षत्वादनुगतस्य सदर्थस्य ब्रह्मणो निर्देशः, इति 
नापिक्यं दोषः। उपनयान्तैशरतुभिंरवयवैरनुमितिहेतुज्ञाननिष्पततर्निगमनमनावदयकमिति 
 पक्षपराभित्य निगमनानुक्तिः। अतो न न्यूनताऽपीत्यर्थः॥ निरस्तत्वादिति।। आयस्य 
वस्तुपरिख्छिन्त्वरूपहेतुनिरासेन, द्वितीयतृतीययोः कालपरिच्छि्त्वदेशपरिच्छिनत्वरेतुनिरा 
सेनेत्य्थः। सुख-दुः खादीति॥ सुखादेः सर्वदा प्रकादामानत्वादित्यर्थः ॥ युक्तो दीति।। 
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तथाच कादाचित्कप्रकाशरूपकार्यण प्रकागसामग्रया; कादावित्कत्वमेव सिद्धयति। नतु 
परकारामानस्याप्यसत्यत्वम्‌। बीजाभावादित्यथः। अननुगतान्‌ घटादीन्‌ प्रति चलनादीनामनात्म 
त्वान्तानामनुगमम्‌, खपुष्प-नृभृङ्गादीन्‌ प्रत्यसतोऽनुगमम्‌, आत्मानं प्रति सदरथस्यानुगमं 
प्रतीत्या दरयति - भस्ति हीति॥ एकस्याप्यनेकेष्वारोपो दृष्टः, इत्येकस्यापि ब्रह्मणोऽनेकेषु 
वियदादिष्वारोपः स्यादित्याह - दृश्यत इति! एेनेति॥ शवटश्रटतिः “पटग्रलति' 
धटो रूपी! रट रूपी?त्यादिचलन-रूपायनुविद्धतया प्रतीयमानस्यापि धट-परादेश्रलना 
दिष्वारोपादङनेनेत्यर्थः ।। कस्पितमिति ॥ स्वाभाववति प्रतीयत इत्यर्थः ॥ तदनुविद्धत्वेनेति ॥ 
सूत्रे स्यूतानां नानामणीनां सूत्रानुषिद्धतया यथा प्रतीतिः, तथा धटः सन्‌! “पटः 
सनिति सदर्थानुविद्धतया प्रतीयमानत्वादित्यर्थः। दुरात्‌ तरवोऽपि निरन्तरा वनाकारानुविद्धाः 
प्रतिभासन्ते। नच तेः तत्र कल्पिताः, इति प्रत्येकभित^त्युक्तं प्रम्राणमालायाम्‌॥ वयं 
तु “सद ज्द्ये'ति सदनुविद्धत्वेन प्रतीयमाने ब्रह्मणि व्यभिचारवारणाय प्त्येकमिः!ति। 
समासवृच्यन्तर्गतवीप्साबलेनानेकेषां तदनुविद्धतया प्रतीयमानत्वं हत्व्थां टभ्यते। सद्रहमणोगच 
 नानेकत्वम्‌, । नचैवम्‌ - भनेकत्वमात्रस्यैव कव्पितत्वव्याप्यतया शेषवैयध्यमिति - वाच्यम्‌| 
 प्रतीतिविरोषविषयत्वस्य हेतुत्वेन तत्र वैयर्थ्यशङाभावात्‌। अत एव - विज्ञानमानन्दं 
्रदय'ति ब्रह्मानुविद्धत्वेन प्रतीयमानानां विज्ञानादीनां न ब्रह्मणि क्यितत्वमिति व्यभिचारः 
निरस्तः । सिज्ञानादीनां अद्यामिन्त्वेन निरुक्तदेतोस्तत्रासत्त्वात्‌। यद्वा - सद्रपब्रह्माभिनत्वमेव 
सद्रूपे कल्पितत्वम्‌, इति न कोऽपि दोष इति ब्रूमः ॥ प्रत्येकं चन्द्रानुविद्धेति।। नलतरङ्गस्थचन्द्रस्य 
गगनस्थितचन्द्रानुवेषो नामतस्मिन्‌ हरयमाने सति दृश्यमानत्वमित्यादि बोध्यम्‌ । . 
एतेनेत्यतिदिषटदोषे सत्येव दोषान्तरमाह ~ खण्डो गौरिति।। तथाचोक्तहेतोः स्वानुगतप्रतिभासे 
गोत्वादौ व्यक्तीनामकल्पितत्वात्‌ खण्डादौ व्यभिचार इत्यर्थः! उक्तदेतो; स्वरूपासिद्धिमप्याइ 
~ किञेति।। रूपादिरहीनमिति प्रत्येकं देतुत्रयम्‌। वचाध्रुषत्वादिप्रयोजकदीनमित्यायहेत्वर्थः । 
तेन रूप-रूपत्व-रूपाभावादिषु न व्यभिचारः । भवृततस्यापि मेधादिना सूर्यस्यावरणापगमदशायां 
चाक्षुषत्वेन व्यभिचारो मा भूत्‌, इति द्वितीयहेतावासंसारमि'! ति विशेषणम्‌। नचात्र 
दष्टान्तासिद्धिः। तुषायाव्रृत्तविनष्टबीजादेरव दृष्टान्तस्य सुटभत्वात्‌। व्यतिकव्याप्नौ वा 
घटादिर्ह्टान्तः ॥ किंविति।॥ तथाच “सन्‌ पटः^त्यत्र॒ब्रह्मभिनस्य घटादिनिष्टस्य 
सत्तवस्यानित्यत्व-घटत्वादिना समानस्य प्रतिभासनाद्‌ न ब्रह्मरूपसद्थानुेधेन घटाद्प्रतिभासः 
इति हेतोरपिद्धिरित्य्थः। रूपादिरादित्यायुक्तरेतुत्रययुक्तस्यापि ब्रह्मणश्चाकषुषज्ञाने भानमरस्तु। 
तथा व्यञ्जकविरेषसमवधानात्‌ चन्दरसंनिधौ रादोरिव, इत्यागाङ्य निराकरोति - न 
चेति ॥ स्वरूपयोग्यस्य सहकारिसमवधाने एलोपधानम्‌, नतु स्वरूपायोग्यस्य सहकारिरातेनापि। 


206 ` न्यायामृतम्‌ 


योग्यता च ताद्ाचाघ्षुषत्वरूपविदोषवत्त्वमेव, इति तद्रहितं ब्रह्य न चाकषुषज्ञानयोग्यम्‌। 
अतो न सहकारिसमयधानेऽपि चा्षुज्ञाने भासत इत्यभिप्रेत्य योग्यतानादरणे दोषमाह 
~ शब्दायवच्छिनस्येति।। रादोस्तु योग्यताऽस्तीत्याह - नीटस्येति ॥ 


अत्र॒ वदन्ति गोत्वादिसामान्यानध्यस्ते खण्डादौ न तावद्‌ व्यभिचारः। 
सत्सामान्यातिरिक्तगोत्वादिसामान्यानम्युपगमात्‌। गोत्वायभ्युपगमेऽपि गोत्वादिन्यञ्जकतावच्छेदक 
सामान्यानभ्युपगमाद्‌ व्यक्तिविशेषाणामेवाननुगतानां सास्रादिमत्वाद्युपाध्यनुगतानां वा 
तद्वयञ्जकत्ववद्‌ व्यक्तिपिदोषविशिष्टत्वेन सत्सामान्यस्यैव तद्न्यवहारजनकत्वोपपत्तेः ॥ 


यदपि बोक्तमासंसारमज्ञानावृत्तमित्यादि। तदपि न। यतः सदात्मना न ब्रह्मणो 
मूलाज्ञानेनावृतत्वम्‌। रितु घरायवच्छिनशक्त्यज्ञानेनैव। तथाच चष्ुरादिजन्यवृत्त्या तदज्ञाने 
निवृत्ते तदावरणभेङ्गे सति “सन्‌ घटः! इत्यत्र ब्रह्मणः स्फुरणे बाधकाभावात्‌। नच 
- रूपादिहीनतया वचाक्ुषत्वायनुपपत्तर्बाधिकेति - वाच्यम्‌। प्रतिनियतेन्ियग्राद्येष्वेव 
रूपायपेक्षानियमात्‌। सर्वन्वरियग्राहयं तु सद्रूपं बह्म १ नातो रूपादिदीनतवेऽपि चा्चुषत्वायनु 
पपत्तिः। सत्तायाः परैरपि सर्वन्दियग्राह्यत्वाभ्युपगमात्‌॥ तदुक्तं वार्तिककृद्धिः - 


.भतोऽनुभव एवैको विषयोऽज्ञातलक्षणः। 
अक्षादीनां स्वतः सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणते!!ति। 


कालस्य च - रूपादिहीनस्य सवेद्धियप्राद्यत्वं मीमांसकादिभिरभ्युपगतम्‌। नच - 
 शब्दावच्छिाकादास्यापि श्रावणत्वापरततिरिति - बाव्यम्‌। स्वभावतो योग्यस्य हि केनचित्‌ 
निमित्तेन प्रतिरुद्धयोग्यताकस्यावच्छेदकादिना योग्यता संपा्यते। यथा दूरस्थत्वदोषेण 
प्रतिरुदधयोग्यताकस्य रादोचनन्द्रसम्बन्धेन। एवं चावरणेन प्रतिरुद्धयोग्यताकं ब्रह्म घटायवच्छेदेन 
-णेग्यं भवति, नभस्तु स्वमावायोग्यमेव, न प्रगिरुद्धयोग्यताकम्‌, येन॒ शन्दावच्छेदेन 

 भवेत्‌। यद्वा - द्रव्यग्रहे चक्षुषो रूपपेक्षा, न त्वन्यग्रदे, ब्रह्म तु न द्रव्यम्‌। ` 

थूरमनण्वहस्वमदीर्थमि!! ति शरुत्या चतुर्विधपरिमाणनिपेेन द्रन्यत्वप्रतिषेधात्‌। अतो 

पपत्तिः। अस्तु वा द्रव्यम्‌, तथाप्यध्यस्तद्रव्यत्ववति गुणादौ रूपानपेप्तचाप्तुषत्वदर्नेन 
म्यनयूनसत्ताकद्रव्यत्ववत्येव चक्षू रूपमपेकषते। ब्रह्मणि च द्रव्यत्वं धम्पैपे्तन्यूनसत्ताकमेव, 
ति न तदुप्रहे रूपायपेक्षा - इति। 


अत्र ब्रूमः ; खण्डो गौ्युण्डो गौरि"त्यनुगतव्यवहारस्यैव बाधकाभावे सति गोत्वसामान्ये 
प्रमाणस्य सत्त्वेन तदनभ्युपगमस्य निर्बीजत्वात्‌। नच - व्यक्तिविरोषविरिषटत्वेन सत्सामान्यस्यैव 
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तदल्यवहारजनकत्वमिति - बाच्यम्‌। व्यक्तिविदोषाणां गोत्वादिपरिचितानां सत्सामान्यविशेषणत्वे 
घट्कुटी प्रभातवृत्तान्त;ः । तदपरिषितत्वेऽतिप्रसङ्गः। यवोक्तम्‌ सदात्मना न ब्रह्मणो 
मूलाज्ञानेनावृतत्वमिति, तदपि न। तव मते सदात्मन आनन्दात्मनोऽखण्डरसत्वेन सदात्मन 
आवरणापगम आनन्दात्मनोऽप्यावरणापगमस्यावदयकतयासमकादावदानन्दप्रकाशस्याप्यावब्य 
 कत्वात्‌। नच ~ सदाकारानन्दाकारयो;ः परमते विरोषोऽस्ति। अखण्डत्वभद्गापातात्‌। ` 
यचोक्तम्‌ - प्रतिनियतेन्धरियग्रादष्वेव रूपादयपेक्षानियमः, ब्रह्म तु सर्वेन्दियग्राह्यम्‌ - 
इति, तदपि न। अत्यन्तमव्यक्तस्वभावस्य ब्रद्मणघरक्षरादिसर्वेन्दियग्राह्यत्वे मानाभावात्‌, 
प्रत्युत "नावेदविन्मनुते तं वहन्तम्‌” ““यो वेदनिहितं गृहायाम्‌!' “शगुहां प्रविष्टौ परमे 
पराष्दं*” “शगुदाहितं गुह्यं गूढमप्सुः (एको देवः सर्वभूतेषु गूढः"! 
` इत्यादिथुतिभिरिन्दियारिषयत्वस्यैव सिद्धत्वात्‌! “दयं ब्रह्मेति शर्कराया उपासते!“ इत्यैतरेये ` 
सुष्मार्थदर्िंभिरेव ब्रह्मणो ज्ञेयत्वस्य भवदीयैमापितत्वाच। अत एव “पि मे कणां 
वपततो पि चक्षुः" रिति कर्णादिविदूरत्वं ब्रह्मणोऽभिरितं ज्योतिःसूत्रे। सततादृ्न्तोऽप्ययुक्तः। 
तस्या इन्दरिययोग्यव्यक्तिवृत्तिजातित्वेन व्यक्तिग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वात्‌। ब्रह्म तु न 
द्रन्यादिवृत्तिनात्यादि। वातिंकलोकोऽप्ययुक्तः । नदि ब्रह्मण्यक्षादीनां प्रामाण्यं स्वतः सम्भवति । 
ˆ^तं॑ त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामी" त्युपनिषदेकगम्यत्वाद्‌ ब्रह्मणः। (अथ परा यया 
तदक्षरमधिगम्यते" इति ब्रह्मावबोधकत्वेनोपनिषदां प्ररविचात्वस्य लक्षणव्वेनोक्तेश्च । अन्यथा 
परतयक्षादिषु परवियालक्षणस्यातिन्यपप्त्यापत्तेः। तस्मान्न ब्रह्मणः सर्वन्दरियग्राह्यता। कालस्यापि 
विनोपनयं न सवेद्धियप्राद्यता 


वस्तुतस्तु - कालः साक्षिग्राद्यः। यचोक्तम्‌ - अयोग्य आकाराः इति न 
तस्य शब्दावच्छिनस्य प्रत्यक्षत्वम्‌ ब्रह्म तु योग्यम्‌ इति घटावच्छिन्नस्य ब्रह्मणः प्रत्यक्षत्वम्‌ 
इति, तत्य योग्यतावच्छेदकरूपादिमत्वस्योभयत्रानवधारणेऽपि ब्रह्मणो योग्यत्वं यथाऽवधृतम्‌, 
नाकारस्येति, सेयं योगसिद्धिरकारणयपक्षपाता। यव्चोक्तम्‌ - द्रव्यग्रहे चक्षुषो रूपापेक्षा, 
ब्रह्म तु न द्रव्यम्‌ इति तदपि न अस्थूलभुत्या घटादिप्राधारणस्यौल्यादिनिपेधः, न 
तु परिमाणमात्रनिषेधः। “महान्तं विभुमात्मानम्‌! “स वा एष महानन आसा” 
(“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" “ततो ज्योयांध पूरुषः” ““एष आत्माऽन्त्हेदये 
ज्यायान्‌"” “"एभ्यस्तरिभ्यो लोकेभ्यः स्र्वमावृत्यतिष्ठति?' "सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि स्वः" 
(“भाकाशवत्‌ सर्वतश्च नित्यः" (.सरवंत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌" इत्यादि श्ुति-स्मृति-सूत्रैः, 
ब्रह्य, परिमाणवत्‌, परिमाणवदुपादानत्वात्‌, हइत्यादियुक्त्या च ब्रह्मणि परिमाणसिद्धेः। 
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अन्यथा . अस्थूलादिवाक्यदोषे ^“न तदश्नाति कच्नेः'ति सर्वाव्यापनीयत्वोक्त्या लन्येन 
महत्परिमाणवत्वेन विरोधात्‌, अद्रव्यस्याम्बरादिधारकत्वानुपपतेश्र! नच द्रव्यत्वे 
ज्ञानानन्दायात्मताविरोधः। ज्ञानादेरपि द्रव्यत्वे बाधकाभावात्‌ यचोक्तम्‌ - 
धर्म्यन्यूनसत्ताकद्रव्यत्ववत्येव चक्रू रूपमपेक्षते, ब्रह्मणि च द्रव्यत्वं धरम्यपेक्षया न्यूनसन्ताकमेवेति 
तन । कव्पितत्वासिद्धौ जगतः ब्रह्मणि द्रव्यत्वस्य धर्म्यन्यूनसत्ताकत्वासिद्धरिति।. तस्मात्‌ 
साधूक्तम्‌ ~ “रूपादिहीनमासंसारमन्ञानावृतं ब्रह्म चाक्षुषादिज्ञाने न भती^हति॥ 


व्यासाद्िसृततकामबुपरैः प्क्षयुगं युजि । 
न्यायामृततरङ्गिण्यां परिच्छेदख्छिदेध्यताम्‌।, 


इति परिच्छित्रत्वहेतुभगः 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


देदोति॥ वियदादे रूप्यदेश्च निषेध इत्यन्वयः! ननु देशस्य “देशो नष्टः” इति कास्याप्यतीतः 
काठः; इत्यादिप्रतीत्या परिष्छिनरत्वावगमात्‌ कथमसिद्धिरिति ? अत आह ~ अवकारारूपदेास्येति ॥ 
देशनाराप्रतीतेस्तदुपाधिविषयकत्वात्‌, कालनादाप्रतीतेधक्षणादिरिषयकत्वादवकाशरूपदेदाखण्डकालविषयत्वादिति 
भावः। अपरिच्छिनत्वनैयेति॥ देदातः कातरेति शेषः। यस्तु कालावकाशसिद्धिं साक्षिणा नाङ्गीकरोति, 
तस्य काठायकारासिदधिरेष न स्यात्‌। केचित्‌ “इह विहङ्गमः प्रतती"ति चशष्व्यापारानन्तरं प्रतिभासनादाकाशा 
देघ्राशुषतामास्यिषत, तदनुपपनम्‌ ; रूपरदितद्रव्यत्वेन चाध्लुषतासामग्रीवैकल्यात्‌। अन्यथाऽऽत्म-पवनयोरपि 
तत्सङ्गात्‌, तथाप्यनुमानदेयमाकाशमस्त्विति चेत्‌, न ; रिङ्गभावात्‌॥ | 


ननु - शब्दस्तावत्‌, प्रत्यक्षः, पर॒ च गुणः, सामान्यवत्वे सत्यस्मदादिबाहोन्दियग्राहात्वात्‌; 
` रूपवत्‌, गुणश्च द्रव्याश्रित इति सामान्यतो द्रन्यसिद्धौ - ब्दः, न स्परशद्रिरोषगुणः; पत्यक्षत्वे 
सत्य कारणगुणपूर्वकत्वात्‌, सुखबत्‌। नाप्यात्मगुणः ; बाहयेन्दियप्रत्यक्षत्वात्‌, रूपवत्‌, नापि दिकाटमनसम्‌; 
` प्रतयशषत्वात्‌, विरोषगुणत्वाचेति प्रसक्तपरतिषेधे सति परिरोषादतिरिक्तं द्रव्यं सिद्धयति। एवं च काब्दः, 
अषटदरन्यातिरिकतदरव्याभितः । तद्रत्तौ बाधकोपपनत्वे सति गुणत्वात्‌, रूपवदित्यनुमानादेव आकारासिष्धिसम्भवेन 
लिङ्गमावोऽसिद्ध इति - चेत्‌, मैवम्‌। जातिबधिराणामाकाराप्रतिभासानुपपत्तिप्रसङ्गत्‌। ततश्ेहालोको 
नास्तीति प्रतीतिनं स्यात्‌। परिरोषानुमानं त्वष्ट्रव्यातिरिक्तद्रव्याप्सिद्धैरप्रसिद्गिशेषणम्‌। प्रसिद्धौ 
चानुमानवैयर्यम्‌। अष्टद्रव्यातिरिक्ताभित इत्येव साधने गुणादिवृत्तिसामान्यादपि व्यावत्तत्वेन हेतोरसाधारण्यं ` 
स्यात्‌। जस्तु वा ` शब्दगुणकाकावापषिदिरनुमानात्‌, तथाप्यव्याकृताकारसिदधिः साक्षिणीव ; 

तत्सापकछिङ्गभावात्‌। जातिबधिराणामप्यकाकापतीतेनागमोऽपि तत्र मानमिति॥ ` 


परिच्छिन्रत्वदेतुमङ्गः ॥ि | 209 


ननु तथापि काटसिद्धिः कथम्‌! साक्षिणेति चेत्‌, न; सुषुप्रौ हीन्द्रिाणामुपरतत्वात्‌ न 
बाहाप्रत्यक्षानुमानागमानां प्रवृत्तिरस्ति, तदाऽपि कालप्रतिभासः - “एतावन्तं कालं सुखं सुप्तोऽस्मीत्युत्थितस्य 
परामर्शानात्‌। न हयननुभूतस्य प्ररामर्घो युन्यते। अतः परिदोषात्‌ साकषिषेय वेति गम्यते। अत्रायं 
प्रयोगः - काटः, बाह्यप्रत्यक्षायतिरिक्तप्रमाणवे्यः, असतवपि तेषु प्रतीयमानत्वात्‌, यद्‌ यस्मिन्‌ 
असति प्रतीयते, तत्‌ ततोऽतिरिक्तप्रमाणवेयम्‌ ; यथाऽसति चक्षुषि प्रतीयमानो गन्धस्तदतिरिक्तप्राणवे्य 
इति। ननु - साक्षिबे्यत्वेऽपि साक्षीतरप्माणवेयत्वं किं न स्यात्‌१ {ति - चेत्‌ न तावत्‌ 
्रत्क्षवेयः काल हइत्यक्तम्‌। जातिबधिराणामपि प्रतिभासात्‌ नागमबेदयोऽपि। अनुमानमपि कालमेव 
पक्षीकृत्य प्रवर्तेत १ अन्यद्वा १ नाचः; कालस्यासिद्धाया, सिद्धी सिद्धसाधनत्वेन पक्षीकर्तुमशाक्यत्वात्‌ | 
न द्वितीयः; कालप्रतीतिमन्तरेण व्यापिस्मरण-पक्षधर्मताज्ञानयोरयोगात्‌। तथाहि - स्मृत्यनुभवरूषा 
` दि व्याप्त्यादिप्रतीतयो न केवठमर्थमवगाहन्ते, अपितु काठकछितमेव। (तदि'ति रि स्मृतिरुत्पयते। 
तत्ता च पूर्वकासम्बन्धितैव। एवमनुभयोऽपि चश्रादिजन्यस्तावत्‌ - एतदि!ति जायते । 
अनुमानादिनन्योऽप्य भूदिति बा, भविष्यतीति वा जायते एतत्वादिकं च न 
वर्तमानादिकाटप्रम्बन्धित्वातिरिक्तं किञचित्‌। 'तथाच व्याप्त्यादिषिषया अपि प्रतीतयो न कालाविरोषितं 
स्वार्थं गोचरपितुं वा्वन्ति, इति कालसिद्धिः साकषिणैवेषटव्या। विस्तरस्तु सुधायां द्र्टव्यः। आकागवदिति ॥ 
ब्रह्मणो नित्यत्वे ्याकाशनित्यत्वस्य दृष्टान्तीकरणात्‌ निर्णतिस्थैव दृष्टान्तीकरणाद्‌ आकाानित्यत्वं सिद्धमिति 
भावः। अरे प्रलये ॥ तथाच प्रलयेऽपि कालापस्थि्युक्तर्नित्यतं कालस्येति भावः। मुच्यते" “भवती!ति ` 
लटूप्योगेण मोक्षेऽबियायां रिकीनायां कारसत्त्वावगमातू नित्यत्वमिति भावः। यत्रेति।॥ अभूदिति॥ 
मोक्षकाले कालसत्पोक्तेर्नित्यत्वमिति भावः। सदा सर्वत्रेति ॥ देदाकार्यं त्ववकारादातुत्वादिकम्‌, कालकार्यं 
तु व्यवहारदिकमिति द्र्टव्यम्‌। ननु आकाशस्य नित्यते - ““आत्मन आकादाः सम्भूतः” 
इत्यनित्यत्वप्रतिपादकभरुतिविरोधः स्यादित्यत आह - आकादा इति॥ “आकाशवदि'!'ति 
्रुतेरव्याकुताकााविषयत्वात्‌ न विरोध इति भावः। ननु आकाददैविध्ये मानाभावेन शुत्योः कथं 
विरोधपरिहार इति? अत आह - उक्तं चाका्रा्रैतमन्यतरेति।॥ नवाकादाद्रित्वे मानाभावः 
भूताकारातिरिक्ताया देश-कालापरिच्छि्नायास्तार्किकाभिमतदिरा एवास्मन्मतेऽव्याकृताकाशत्वात्‌। प्राच्यादयो 
दिग्विशोषस्तु तद्धागाः। उक्तं॒हि ` रीकाकिः - “अकारमात्रं हि दिगुच्यते, अवकाङभागा 
एव॒ दिष्विरोषाः'” - इति। कि प्देशरूप आकाशो नीरूपः साशिसिद्धभ ; अन्यथाऽवकारो 
` सन्देदेनान्धकारे, हस्तचालनादिकं न स्यात्‌। नच मूर्तविदोषाभाव हव तदाश्रये देो कञ्चित्‌ सद्दिग्धः। 
भूताकाशं तु मूमप्यसितं दिव्यदृष्टिगोचरमेव बेत्यादिथरुत्या रूपि अप्रत्यक्षं च! किञ्च भूताकादां 
^ सर्व परभिराषिष्टम्‌”', “भूतैरीश्वरबुद्धिनैः'' “पञअचभूतात्मके देहे" इत्यादिस्मृतिभि्हाकारेण विकारि । 
अवकादास्तु कूटस्थनित्यतवेन साक्षिसिद्धः। नच स्ाधारभूतौ देदा-कालौ किचिद्‌ द्रव्यात्मना विकुरुतः । 
कथं बाऽवकारास्य पञ्चीकरणम्‌ १ ित्बावकारः ८।अनादिर्वाऽयमाकाङाः'” हत्यादिशरुतिभिरवकागो 
, प्ादान-प्रागभावयोर्वुदयनारोहादियुक्तिमिश्रानादिः। नहि पूर्वमवकागो नासीत्‌, किन्तु सर्वत्र आ कषिद्धा 
 घनीभाव एवासीदि'ति धीर्युक्ता ; (सर्वत्रे त्यादिनैवावकागानिर्दगात्‌। भूतं तु ~ “*भात्मन आकाशस्सम्भूतः"? 
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इत्यारिप्रकरणानुगृहीतश्रुतिभिः, “तामसाच्च ॒ककुर्बाणाद्‌ भगवद्ीर्यचोदितात्‌। शब्दमात्रमभूत्‌ तस्मात्‌ 
नभः भत्रं तु शब्द्जमि""त्यादिस्मृतिभिश्च तामसाहङ्कारकार्यम्‌। किच - “एतदण्डं 
विरोषाख्यक्रमाद्र्ैदंशोक्तरेः । तोयादिभिः परिवृतमि" "त्यादिस्मृतिभिरेकमविभु, अन्यस्तु विभुः - ““आकादावत्‌ 
सर्वगत नित्यः; ८“ यथाऽनन्तोऽयमाकाशः' हृत्यादिधरुतेः। अत्र देशो नास्तीति।। दानीं 
कालो नास्तीत्यादिवव्‌ व्याहतम्‌ ; “अत्र त्यनेनैव देगनिदेशात्‌। एवं ब्रह्म वाऽन्यद्वा देशं बिना 
` कुत्रचिदस्तीत्येतद्‌ व्याहतम्‌! अत एव “स॒ एवाधस्तात्‌ स॒ एवोपरिष्टात्‌ स ॒प्रश्वात्‌ सर ॒पुरस्तात्‌ 
स॒ दक्षिणतः स उत्तरतः" इत्यादिश्रुतिः, “श्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः" हत्यादिस्मृतिञ् ब्रह्मणो 
विभुस्वदेसम्बन्धेनैव विभुत्वमाहेत्यादियुक्तिश्च “भूतिकाले जहत्येनं प्राणा भूतानि पश्च च। भागगो 
भागर्त्वेनमनुगच्छन्ति सर्वशः ॥*' हइत्यादिस्मृत्तिमिभूताकाङं गत्यादि- योग्यभागवत्‌, अवकारास्तु न 
गत्यादियोग्यभागवान्‌। नहि प्रदेशाविदोष एतदेदां त्यक्त्वा प्रदेशान्तरं गच्छति। कञ्चि ~ ““आकशे ` 
नीलिमोदेति न प्रदेशो कथने! 'ति श्रुतैवाकाराद्धित्वं कण्डोक्तम्‌। तस्मादाकाशित्वं प्रामाणिकमेव, 
` इति चन्द्िकायापुक्तत्वाद्‌ युक्तः श्रुत्योरपिरोध. इति भावः। व्याहत्याऽपि देगश-कालयो्नित्यत्वमङ्गीकर्तन्यमित्याह 
- अत्र देशो नास्तीति॥ ननु देश-काल्योः सर्वगतत्वे नित्यत्वे च स्वाभितत्वापतत्याऽऽत्माश्रयः, 
इत्यत आह - देशाः सर्व॑त्रास्तीति॥ यथा मेयत्वे प्रमेयत्वमि!ति प्रतीत्या प्रमेयत्वे प्रमेयत्वमङ्गीक्रियते, 
तथा “कालः सर्वदाऽस्तिः देशः सर्वत्रास्तीति प्रतीत्या तयोः स्वनिर्वाहकत्वादिति भावः। अज्ञानस्य 
देदा-कालापरिख्छिनत्वमुपणादयति - अज्ञानस्य चेति॥ प्रतिषेथस्यापरिच्छिनत्वमुपपादयति प्रतिपनेति ॥ 


तथेति ॥ एककाटादिसत्तं नेत्यर्थः। तादरोति॥ एककालादिमाजरसत्त्वभ्रमसम्भवेनेत्यर्थः। 
स्वकातादाविति॥ मिथ्यात्वस्य स्वकालादावप्यसत्वरूपत्वारित्यर्थः। एककारासतः कालान्तरासत्वमिव ` 
रूपान्तरेणासतो रूपान्तरेणासत्त्वसाधने विदोषाभावात्‌ तदपि स्यादित्याह ~ रूपान्तरेणेति॥ रूप्यादेरिति॥ 
कालान्तरे सद्धिलक्षणत्वरूपाभावादिति भावः। 


 एतेनेति।॥ रूपान्तरेणासतत्न स्वरूपेणाप्यसत्त्वायापत्त्येत्यर्थः। यथाकथशिदसतः सर्वथा 
सत्त्वाङ्गीकाएदिति भावः। अश्ययोरिति।। असङ्गत्वात्‌ सकत्मूर्तासंयोगित्बरूपं परिख्छि्त्वम्‌, निर्गुणत्वाच्च 
महापरिमाणानधिकरणत्वरूपं देदापरिच्छिननत्वं ब्रह्मण्यस्तीत्यर्थः ॥ अन्त्यस्येति।॥ परिमाणस्य गुणत्वेन 
गुणानङ्गीकारादित्यर्थः। अन्योन्याभावादायिति ॥ नित्यान्योन्या भावादावित्य्थः ६ आत्मनीति ॥ असखण्डार्थवाद 
इति शेषः। पर्मिसमसक्तवस्येति ॥ -नच ~ धटादिप्रतियोगिकलूप्यधर्मिकमेदस्य प्रातिभासिकत्वेऽपि 
रूप्यप्रतियोगिकधटादिपर्मिकमेदस्य व्यावहारिकस्य घटादिप्रतियोगिकरूप्ययर्िकभमे धर्मिसमसत्ताकानिर्वचनीय 
 भेदवत्तवस्यरूप्येऽपि सत्त्वेन न साधनवैकल्यमिति ~ वाच्यम्‌; सरक्षिवेये रूप्यादौ विेषदर्शनसत््ेनाज्ञान 
मूलकम्रमासम्भवात्‌। 


अज कञ्चित्‌ - अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌ देरापरिच्छि्नत्वम्‌, ध्वंसप्रतियोमित्वम्‌ कालपरिच्छिनत्वम्‌, 
अन्योन्याभावप्रतियोगित्वम्‌ वस्तुपरिच्छिन्त्वम्‌। नच ~ आत्मनोऽपि जडनिष्ात्यन्ताभावान्योन्या 
भावप्रतियोगित्वेनव्यभिचारः, ध्वंसप्रतियोगित्वस्य च कालाकाशादावभावेनासिदिरिति - वबाच्यम्‌। 


परिच्छिन्नत्वदेतुभन्रः | " ~) 


अत्यन्ताभावेऽन्योन्याभावे च प्रतियोगिसमसत्तं विदोषणं देयम्‌। एवं च न ब्रह्मणस्तादशाभवप्रतियोगित्वम्‌, 
हृति न व्यभिचारः । आत्मप्रतियोगिकनडनिष्ठभेदस्य प्रतियोगिभूतब्रह्मसमसत्ताकत्वाभावात्‌। नाप्यसिद्धिः। 
' -अतोऽन्यदार्तमि 'ति श्रुत्या ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्य धवंसप्रतियोगित्वावगमात्‌ ~ इत्याह। तन, 
 अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं हि किशिनिष्ठात्यन्ताभवप्रतियोगित्वं सार्वत्रिकत्रैकाछिक निषेध्प्रतियोगितवं बा. 
नायः; । किञ्िनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्यान्यत्र सत्तवेनाप्युपपतत्याऽ र्थान्तरत्वात्‌। न द्वितीयः। तस्य 
साध्यमानमिष्यात्वानतिरेकेण साध्यावैशिष्टयात्‌। नव - अनिर्वचनीयत््रादिसाष्यान्तरस्य हेतुत्वात्‌ न ` 
~ साध्यवदिष्टयमिति ~ वाच्यम्‌; तथाप्यसिद्धयनिस्तारात्‌। नच - दृभ्यत्वादिरैतुभिरेताच्छहेतुसिदिरिति 
- वाच्यम्‌; हभ्यत्वादीनां निरस्तत्वात्‌। किञ्चात्यन्ताभाबप्रतियोगित्वमात्मनोऽप्यस्ति, इति तत्र व्यभिचारः। 
नच - प्रतियोगिसमसत्ताकात्यन्तामावप्रतियोगित्वाभावात्‌ नात्मनि व्यभिचार इति - वाच्यम्‌ ` 
प्रतियोगिभूतब्रह्मणोऽन्या सत्ता, अयन्ताभावस्य चान्या सत्ता, इत्यस्यार्थस्य 
प्रप्चमिध्यात्वसिद्धुयन्तरकालीन तेनान्योन्याभ्रयात्‌। तार्किकमते व्यभिचारश्च! फं शुक्िरजतादौ 
प्रतियोगिसमसन्ताकात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावेन साधनवैकल्यम्‌ नहि शुक्तिरनतात्यन्ताभावः प्रातिभासिकः। 
नच ~ प्रतियोगिनः प्रातिभासिकत्वात्‌ तदभावः प्रातिभासिक इति - वाच्यम्‌; 
` प्रतियोगि-तदमावयोरेकसत्ताकत्वनियमाभावात्‌, अन्यथा ्रहप्रतियोगिकान्योन्याभावस्यापि 
 प्रारमार्थिकत्वापत्तेः। नापि ध्वंसप्रतियोगित्वं कालपरिच्छिनत्वमिति द्वितीयः; कालाकारादावसिद्धेः। नच 
` ~ “अतोऽन्यदार्ततिः?"मि श्रुत्या तत्प्ििरिति - वाच्यम्‌; तस्य ब्रह्मान्यस्यपारतन्त्यपरत्वेनाप्युप 
परतेरक्तार्थासाधकत्वात्‌, काठाकाशायभावे व्याहतेर्मूल एवोक्तत्वाच्च, परोक्ततरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्यापि 
पक्षान्तःपातित्वेन तस्य ध्वंसप्रतियोगित्वे यदैव निषेधाभावः, तदैव प्रतियोगिसत्यत्वापत्ेशच। 
 नाप्यन्योन्याभावप्रतियोगित्वं बरस्तुपरिच्छिनत्वमिति तृतीयः ; ब्रह्मणि व्यभिचारात्‌। नच प्रतियोगिसमसत्त्वेति 
विशेषणान्न व्यभिचार इति वाच्यम्‌। परमते व्यभिचारापरिहारात्‌। अस्याश्च व्यवस्थाया 
मिथ्यात्वसिद्धयुत्तरकाटीनत्वाचच, शुक्तिरूप्यादौ साथनवैकल्याच। तस्मात्‌ परिच्छिन्नत्वं नि्व॑क्तुमशक्यमिति 
स्थितम्‌॥ 


उक्तदूषणमन्यन्राप्यतिदिशति ~ एतेनेति ॥ स्वानुगतप्रतिभासे वस्तुनीति ॥ स्वानुगतो यः प्रतिभासः, 
तद्रुपवस्तुनीत्यर्थः। कादाचित्कत्वमिति॥ ध्वंसप्रतियोगित्वमित्यथंः। काचित्कत्वमिति॥ अत्यन्ताभाव 
प्रतियोगित्वमित्यर्थः। निरस्तत्वादिति॥ भागासिद्धयादिनेति शोषः । नापीति॥ 
प्रमदङायामनिषिध्यमरानत्वेनासिद्धिवारणाय "बाधकदङ्ञायामि!ति विरोषणम्‌। साध्येति॥ नच - 
मिय्यात्वान्तरस्य साध्यत्वात्‌ न साध्यदरिष्टयमिति - वाच्यम्‌; तथापि सद्दिग्धासिद्धयनिस्तारादिति 
 भावः। सुख-दुःखेति ॥ "तत्मकाशस्य साधिरूपत्वेन तस्य॒ यावत्स्वसत््वं प्रकारामानत्वादिति भावः। 
अप्रयोजकत्वं ॒बिरादयति - युक्तो दीति॥ अननुगतं स्वानुगते कल्पितमिति व्यापौ व्यभिचारमाह 
- अननुगतानामिति ॥ ननु चठनादावनुगतत्वमेव नास्तीत्यत आह - अस्ति हीति।॥ अननुगतस्यानुगतेऽध्यास 


` इति चेत्‌, तस्यनुगतस्याप्यननुगतेऽध्यासदरंनात्‌ सदर्थस्यैव प्रदादिष्वध्यासः स्यादित्याह - दभ्यते 


 चेति॥।. नच - एवं गौरम्‌; अनेकेषामधिष्ठानत्वाभ्युपगमात्‌, इति - वाव्यम्‌; दर्रानानुरोधेन 
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गौरस्य प्रामाणिकत्वात्‌ नच ~ स्वसमानसत्ताकमभेदप्रतियोगित्वं बिभक्तत्वम्‌, नच व्यभिचारः; 
तुच्छ-ब्रहप्रतियोगिकभेदप्य स्वसमानसत्ताकत्वाभावादिति - वाच्यम्‌; मन्मते न्यभिचारप्यापरिहारात्‌, 
दृष्टान्तस्य साधनविकिलत्वाच्च। सद्रूपे कल्पितमिति।! अत्र कल्पितत्वं स्वाभाववति भरतीयमानत्वम्‌, 
स्वरूपज्ञाननिवर््यत्वं बा! प्रत्येकं तदनुकिदधत्वेनेति।! अत्र श्रत्येकमि"ति विदोषणं सदनुविद्धत्येन प्रतीयमाने 
ब्रह्मणि व्यभिचारपरिदाराय । तदर्थश्च ~ अनेकेषां सदनुषिद्धत्वेन प्रतीयमानत्वम्‌। सदर्थत्रह्मणभ्रानेकत्वाभावात्‌ 
न॒ त्र व्यभिचारः। यद्‌ यदनुविद्धत्वेन प्रतीयते, तत्‌ तत्र कृल्ितमिति सामान्यव्याेर्व्यभिचारमाह्‌ 
- खण्डो गौरिति ॥ रूपादिहीनमिति॥ अत्र रूपादिहीनत्वम्‌, आसंसारमज्ञानावृतत्वम्‌, शब्दैकसमधिगम्यत्वं 
चेति चाध्युपज्ञानायविषयत्वे हतुत्रयमुक्तम्‌।। 


अज कत्रित्‌ ~ गोत्वाचनुषिद्धतया प्रतीयमाने खण्डादौ न व्यभिचारः; 
सत्सामान्यातिरिक्तगोत्वादिसामान्यानभ्युपगमात्‌, गोत्वायभ्युपगमेऽपि  गोत्वादिव्यञ्जकतावच्छेदक 
सामान्यानभ्युपगमाद्‌ व्यक्तिविरोषाणामेवाननुगतानां सासरादिप्र्वादुपाध्यनुगतानां वा तद्भयञ्जकत्ववद्‌ 
व्यक्तिषिगोपविशिष्टत्वेन सत्मामान्यस्यैव तद्धयबहारजनकत्वोपपत्तेः। 


यदपि - रूपादिदीनेत्यादि, तदप्ययुक्तम्‌; “सन्‌ धटः' इत्यादिचाक्चुषज्ञाने त्रह्मस्फुरणणे बाधकाभावात्‌ । 
नच ~ रूपादिहीनतया चाक्षुषत्वायनुपपत्िरिति ~ वाच्यम्‌; प्रतिनियतेन्दियग्रा येष्वेव रूपायपेक्षानियमात्‌, 
ब्रह्मण, मीमांसकमते कारस्य सर्वेन्द्ियगराह्यत्ववत्‌, परमते सत्तायाः सर्वन्द्िग्राहयत्ववच् सर्वन्दरियग्रा्यत्वात्‌ 
न ॒रूपादिरीनत्वे चक्षुषत्वायनुषपत्तिः। नच - आसंसारमज्ञानावृतत्वात्‌ कथं चाक्षुषादिज्ञानविषयत्वम्‌ ? 
इति ~ वाच्यम्‌; सदरपत्रह्मणो मूटाज्ञानावृतत्वानङ्गीकारात्‌, घटायवच्छिनाज्ञानावृत्त्वज्ञीकारात्‌। तथाच 
चाष्युपादिज्ञानेनाज्ञाननिवृत्तौ सत्यां सद्रपप्रकाशोपपत्तिः। नच - रब्देकगम्यताविरोधः, आनन्दरूपस्यैव 
तथावेन सदरपस्य तदभावात्‌। नचैवम्‌ ~ आकाशस्य शब्दावच्छि्नस्य प्रत्यक्षत्वापात इति वाच्यम्‌ ; 
तस्यायोग्यत्वेन तदभावोपपततेः। 


यद्रा ~ द्रव्यग्रहे चश्ुषो रूपापिक्षा, न त्वन्यग्रहे, ब्रह्म तु न द्रन्यम्‌ ; “अस्थूटमनण्वहस्वमवीरषमि'!*ति ` 
रत्या चतुर्िधपरिमाणनिषेधेन द्रव्यत्वपतिषेथात्‌। अतो नानुपपत्तिः । अस्तु वा द्रव्यम्‌, तथाप्यध्यस्तद्रव्यत्ववति 
गुणादौ रूपानपेक्षचाश्युषत्वदरनिन धर्म्यन्यूनसत्ताकद्रन्यत्ववत्येव चध्मू रूपमणेक्षते, ब्रह्मणि च द्रव्यत्वं 
धम्यपिक्षया न्यूनसत्ताकमेव, इति न तदप्रहे रूपादपेक्षा ~ इत्याह! त्र, 


यदुक्तम्‌ - सत््रामान्येत्यादि, तदयुक्तम्‌ ; तथात्वेऽनुगतसक्तासामान्यमपि नाङ्ीक्रियेत ६ यदि 
चानुगतव्यवहारानुरोधेन तत्स्वीकारः, तर्हिं प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌। नच ~ प्रकृते व्यक्तिबिरोषयिरि्टत्वेन 
सत्सामान्यस्यैव गोत्वादिव्यवहारजनकत्वमिति - वाच्यम्‌; तरिं तत्रापि सत्ताव्यञ्जकन्यक्तिविदोषस्यैव 
 तद्ल्यवहारजनकत्वमस्तु। नव - गोत्वादिव्यञ्जक व्यक्तिविदोषस्य साख्ावत््वोपाध्यनुगतत्वेन 
व्यव हारजनकत्वेऽपि सत्ताव्यञ्चकव्यक्तिविशेषस्या ननुगतत्वेन तदजनकत्वप्रिति ~ वाच्यम्‌ ; अत्रापि 
तादृगुपाधरवकु शक्यत्वात्‌। यदपि च “सन्‌ घटः' इत्यत्रेत्यादि, तदपि न } रूपादिदीनस्य चाश्रुषतानुपपत्तेः । 
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नच ~ प्रतिनियतेन्दियग्राहयष्वेव रूपाचपेक्षा, ब्रह्म तु सर्दन्दियग्राहयमिति ~ वाच्यम्‌ ; ब्रह्मणोऽव्यक्त्वेन 
 च्ुरादिविद्रत्वस्य “न तत्र च्र्गच्छति न वाग्‌ गच्छति नो मनः” (“चकुषा न पश्यति" 
ˆ यतो बाचो निवर्तन्ते'” इत्यादिध्रुतिपिद्धत्वेन सर्वेन्दरियग्रा्यत्वस्याप्रामाणिकत्वात्‌। नच - कालवदुपपतिरिति 
- वाच्यम्‌; कालस्य साधिवेद्यत्वेनोपनीतभानभ्युपगमात्‌, ज्ञानानुपनीतग्रहण एव रूपादपेक्षणात्‌। 
नच - सत्ताबदुपपत्तिरिति - वाच्यम्‌; स्वरूपसत्तातिरिक्तसत्ताजात्या अनभ्युपगमेन टृशान्तानुपपत्तेः । 
स्वरूपयोग्यत्वेनैव सत्तायोग्यत्वात्‌॥ यचच - सद्रपत्रह्मण इत्यादि, तदपि न; तथा सति सयो 
मोक्षापत्तेः। नच ~ मूलाज्ञानस्यानिवृत्तत्वात्‌ न मोक्ष इति ~ ाच्यम्‌ ; तस्यात्रियमाणाभावेनाङ्गीकाखैयर््यात्‌। 
नच ~ सद्रूपमेव तदात्रियमाणमिति - वाच्यम्‌; तथा सति सद्रुपभानानुपपत्तेः। नाप्यानन्दरूपं ` 
ब्रह्मणोऽखण्डत्वेन रूपद्धयाभावात्‌। तथाच सद्रपस्यैव मूलाज्ञानाप्रियमाणत्वात्‌ न चाक्चुषज्ञानिषयता । 
अत॒ एव सद्ूपस्य चाघुषादिज्ञानिपयत्वेऽप्यानन्दरूपस्य तदविषयत्वात्‌ नौपनिषदत्वबिरोष इत्यपि न; 
सदरुपानन्दयो्भेदासिद्धे , आनन्दवत्‌ सत्त्वस्याष्य साधारणरूपत्वाच $ अन्यथा स्वासाधारणरूपेण 
चाकुषादिज्ञानविषयत्वस्याप्यौपनिषदत्वे घटादेरपि तदापततेः। केनचिद्रेण तस्यापि प्रत्यक्षायवेयत्वस्य वक्तु 
गक्यत्वाचच। नच - सतत्वं नासाधारणस्वरूपमिति - वाच्यम्‌; “सत्यं ज्ञानमि'”त्यनेनानन्दवत्‌ 
तस्यापि लक्षणत्वेन श्रुतत्वात्‌।। यचच - यद्वा द्रव्यग्रह इत्यादि, तदपि न; (“नित्यं विभुं सर्वगतम्‌" 
“स॒ एवाधस्तात्‌"* सर्वव्यापी" (“यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितम्‌'* ‹पुषूपणेदं व्याप्तम्‌” ““आतृणादाकरीषात्‌" 
"यस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चिद्‌ यस्माद्‌ नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित्‌!” ““अन्तर्वहिश्व तत्‌ 
सर्वं॑व्याप्य नारायणः स्थितः" (“येन सर्वमिदं प्रोतं पृथिवी चान्तरिक्षं च” ““यत्‌ तत्‌ सूर्म 
` परमं वेदितव्यं नित्यम्‌"” ‹“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” 'ृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाद्‌ ज्यायान्‌” 
महतो भूलस्य निशवसितमेतदयदग्बेदः*” ““दिव्येतं वायाः “(आकाकावत्‌ सर्वगत नित्यः” ““भहमात्मा 
गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः” “व्याप्तं ॒त्वयैकेन दिङिश्च सर्वाः “व्यानो मेरोरसि पार्थ” 
इत्यादिशरुति-स्मृतिमिः परिमाणस्यावगतत्वेन ब्रह्मणो द्रव्यत्वात्‌, “ “आनन्दं ब्रह्मणो वबिद्धानि'"त्यादिश्रुत्या 
गुणवत्त्वाच। नच ~ “सत्यं ज्ञानमि!'ति गुणरूपत्वं श्रुतमिति - वाच्यम्‌; गुण-गुणिनोरभेदेन 
गुणरूपत्वादिरोधात्‌। नच - अभेदे कथं गुण-गुणिभाव इति ~ वाच्यम्‌ ; प्रमाणबलेन सम्भवात्‌॥ 
यदपि च - अस्तु वेत्यादि, तदपि न; अस्या व्यावस्थाया मिथ्यात्रसिद्भुचत्तरकाीनत्वादन्योन्याश्रयात्‌॥ . 
यच्चोक्तम्‌ ~ शब्दावच्छिन्स्य गगनस्य न भोत्रत्वमू; अयोग्यत्वादिति, तन; 
आत्मनोऽयोग्यत्वस्यासम्प्रतिपत्तेः, सत्त्वादेश्च धटगतानित्यत्ववत्‌ तद्गतस्थैव भानोपपत्तेः। तस्मात्‌ 
सदनुविद्धतया भासमानत्वमसिद्धम्‌। ईति षरिच्छिन्नत्वहेतु भङ्गः | 


न्यायामृतप्रकाराः 


देशतइति॥ देगातिरेऽसत््रमित्यर्थः। काल्तइति। कालातरेऽपत्त्वमित्यर्थः। वस्तुतइति ॥ अन्योन्या 
भाववत्त्वमित्यर्थः। देदाकालयोर्हेलमावं . प्रत्यक्षानुमानागनैरुपपादयति ॥ अवकादारूपेति॥ अव्याकृताकाश 
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रूतत्यथः।॥ अपरिच्छिन्रवेनेवेति॥ देशस्य देदातरनिष्ात्वंताभावाप्रतियोगित्वेनैव कालस्य च 
पध्वसाप्रतिवोगित्वेनवेत्वर्थः।। हृदमग्रइति ॥ जगत्सृष्टेः प्राक्‌ प्रलये कालस्य पत्त्वोक्तया नित्यत्रसिद्धिरितयर्थः ! 
दृदैवेति।। च्त्यस्य दरनानेतरमितय्थः।। तथाचापरोक्षज्ञानेन सर्वस्यापि जगतो निवृत्तत्वात्‌ 
कतकरजोद्वेणुसंयर्षनाथिवच स्वस्यापि नष्टतवात्तदनंतरमित्युत्तया साक्षात्कारानंतरमपि कालः प्रतीयते | तथाच 
तस्य॒निवर्तकामावेन नित्यत्रावगमान्न कालतः परिष्छिनत्वमित्यर्थः॥ अथेति॥ ‹यदा सर्वे प्रमुच्यते 
कामा येऽस्य इदि. स्थिता” इति ज्ञानेन सर्वकामग्रहाणानंतरममृतो भवतीत्युच्यते। ` तथाच ज्ञानेन 
 सरवकामप्रहाणानेतरमपि कालसत्त्वस्यायेत्यनेनावगमात्‌ नित्यत्वसिद्धिरित्यर्थः।। यत्रत्िति॥ यत्रतवस्येत्यस्यः 
यस्यामवस्थायामित्वर्थकत्वेनाविद्यानिवत्निरूपमोक्षावस्थायामपि कालसत्त्वप्रतीत्या तस्य॒ नि्यत्वसिद्धैनं तस्य 
कारतः परिच्छेद इतिभावः । नन्वाकारोनानित्यत्वरूपकालपरिच्छेदरारित्यं ' “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाराः 
संभूतः" इति श्रुतेःसिद्धजन्यत्वेन हेतुना ध्व॑सप्रतियोगित्वरूपकाटपरिष्छिन्रतवस्या कारोऽनुमातुं शाक्यत्वादित्यत 
आह्‌ ॥ आकार इति ॥ नान्याकृताकाङाविषया श्रुतिः किंतु भूताकाङविषया। भागासिद्धिश्चाव्याकृताकाङ 
 एवास्माभिरमभिहितेत्यादयः। आकाङ्द्वयमप्रामाणिकमितिचेकताह्‌ ॥ उक्तंचेति।। भूताकाशोऽव्याकृताकादश्चत्या 


` कागद्धयं वियत्पादे सुधायां टीकाकृद्धिरस्माभिश्र चंद्रिकायां प्रतिपादितमित्यर्थः। देशकालयोदेशां तरेऽप््वरूपं ` 


देशतः परिख्छिनत्वं काठांतरेऽसत्त्वरूपं कालतः परिख्छिन्नत्वं च वदता अत्र देको नास्ति इदानीं 
कालोनास्तीति प्रतीतिरंगीका्यां अस्तीति चेत्तत्राह ॥ अत्रेति।। अत्रेदानीब्दाभ्यामथिकरणतया देदाकाौ ` 
 निदििय पुनस्तयोन्षिधे व्याहतिरित्वर्थः। नन्वच्रदेशो नास्ति इदानींकालो नास्तीति प्रतीत्या 
देशकालयोदशांतपादावसन्तवरूपं परिच्छिन्नत्वं नोच्यते येन व्याहतिः स्यात्‌ किंतु ब्रह्म कु्चित्कदापिदेदाकाटी 
विनास्तीति। तथाच यत्र यदा ब्रह्यास्ि. तत्र तदा देशकालयोरभावप्राघ्या देशं तादबसक्वरूपपरिच्छेदसि द्विरित्यत 
आह्‌ ॥ ब्रहेति ॥ कृत्रचित्कदाचिच्छब्दाभ्यां देशकालौ निर्द्दिय पुनस्तौ पिना त्रद्लास्तीत्यभिधाने व्याघात 
इत्यर्थः । रिच देदाकालयोरदशांतरादावसक्त्वरूप पर््छिदनिरूपणार्थमपि देशकाछयोरपरिच्छेदसिद्धिरित्याह्‌ | 
देशकालयोरिति ॥ देगादेदांतरादावसच्वरूपं॑परिच्छि्रते वदता यदुपाधौ देकालौ वतेति तदुपाधौ 
` तयोरनंषेधे विरोधापत्त्या देशकार्योनिषिधोपाधिभूतावन्यौ सत्यभूतौ देशकालौ देकातरादावसत्त्वरूपपरिच्छेद 
 बून्यावपरिच्छिन्नवेव वक्तव्यौ । तयोरपि पुनरदेशांतरादापस्वरूपपरिच्छेदवत्तवे पुनस्तयो्यंदुपाधौ तौ देशका 
` वतत तदुपाधावेव तयो्िषिथे विरोधापत्त्या पुनस्तयोर्देशकाल्योनिषिाधिष्ठानभूतावन्यौ देशकालौ सत्यमूतौ 
अपरिख्छिनावेव वाच्यावित्येवमनवस्या स्यादतस्तद्धीत्या कयोशरिदेशकालयोरदेशंतरादावसत्त्वरूप 
 परिच्छेदाभावरूपमपरिच्छित्रत्मंगीकार्यमतो सिद्धिरितिभावः। ननु देशांतरादावसत्त्वरूपं परिच्छिन्नत्वं नोच्यते । 
 येनैतनिषेधाधिष्ठानतया देशकाछंतरयोस्सत्यभूतयोरपरिख्िन्रयोः स्वीकारापत्निः। किं नाम देशादावसत््वमेव 
देश्चादिपरिच्छिनत्वमित्ुच्यते । इदंच देदो कालेचास्ति देशस्वरूपे देशस्यावृत्तित्वात्‌ कास्वरूपेन्च कालस्यावृतते । 
अन्यथाऽऽत्माभ्रयात्‌। अतो देशादौ निषेधरूपपरिख्छित्रत्रसद्धावेन नापिद्धिरित्यत आह्‌॥ देङइति॥ 
स्वनिवांहकतयेति॥ स्वस्मिन्स्वस्याधाराधेयभाव घट्कतयेत्यर्थः। नात्पराश्रयदोषेण देशकालयोः 
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स्वस्वरूपेऽवृ्निर्वाच्या। प्रमेयत्वादिवदभेदेन संबैधेन स्वस्मिमपि वृत्तेः प्रामाणिकत्वात्‌। तथाच 
देबकालयोदशादावसक्वरूपं परिच्छित्रत्मप्यसिद्धमितिभावः। प्रतिज्ञातामज्ञाने देत्वसिद्धिसुपपादयति ॥ 
` अन्ञानस्येति।। अपरिच्छन्नत्वोपपादनाय स्वगतेत्यकतं। अपरिच्छिमदेदाकालोपादानत्वादज्ञानं स्वगतमेव 
वाच्यमिति न तस्य परिख्छिनत्वमित्यर्थः। अज्ञानस्यापरिच्छिनते युक्तय॑तरं सर्वगतं ब्रद्येति। द्विविधमावरणं 
छोके चष्टे। एकं ज्ञातृसंबेथि यथा नेत्रपटलादि। एकं पिषयसंबेधि यथांधकारादि तत्र ज्ञातृसंबध्यावरणं 
नयनपटलादि स्वयं परिच्छित्मपि महतः पर्वतादेर्दशनप्रतिवंधकं । तदिदाज्ञानस्य ज्ञातृव्यावरणत्वऽपरि्ित्तव 
न सिद्धवतीत्यत रक्तं विषयसंबधीति। अत्रच ब्रह्मणो विषयतात्तस्य चापरिच्छिन्नत्वात्तदावरणभूतमप्यज्ञानं 
अपरिच्छिनमेव वाच्यमित्यपिद्धिरत्र्थः। प्रतिज्ञातां षियदादे रूप्यदेशप्रतिपतोपाधिस्यनिषेधे 
` हेतसिद्धिमुपपादयति॥ प्रतिपन्नोपाधाविति॥ कुत्रचिदिति ॥ देशांतरादावसत््वरूपपरिच्छिनत्वे परेच्यमान 
इत्यर्थः ॥ प्रतियोगिन . इति ॥ अभावाभावस्य प्रतियोगिसच््रव्याप्यत्वादिति भावः ॥ संगृह्णाति।। तथाचेति ॥ 
इत्यादिश्रुतिभिः प्रमाणैः कालादिर्नपरिच्छिन्न इत्यन्वयः। न परिच्छित्रः कालां तरेऽसत्ववानेत्यर्थः ।। नोचेदिति ॥ 
कालादेःकालां तरादावसत्त्वरूपपरिष्छिन्रत्वांगीकारे इदानीं कालो नास्तीत्यादिप्रतीत्या व्याहतिरदुवरित्य्थः। एवं 
काातरादौ निषेधपएवकालादिपरिच्छित्रत्वमित्यंगीकृत्य दूषणमुक्तं । 


इदानीं कालादिपरिच्छि्त्वं नाम किमेककालादिमत्रे स््व॑वा कालां तरादावसत््वं वेति विकल्प्याचं ` 
निराह ॥ किचेत्यादिना।। एककालमात्रइति ॥ एककाटादौ स्वमात्रं नासत्वमितियोज्यं । एवमुत्तरत्रापि । 
यथास्थिते तु एककालादिमात्रे सर्त्वोक्तया मात्रपदव्यवच्छे्यतया कालांतरादावसंत्वस्य कब्धत्वात्नापि 
कालंतरादावसत््वमिति पृथग्विकल्पानुपप्निरििध्येयं । नचभवत्पक्षेपि काछातरादावसत्त्वरूपस्य काटांतरादि 
परिच्छिन्नतवस्याग्रसीरित्यादि श्रुतिषिरोथेन दषितत्वा्ापीति पुननिषिथः किमर्थं इतिवाच्यं । दृषणांतरदानाय 
पुनराशक्य निषेधोपपत्तेरितिष्येयं । रूप्यादाविति ॥ रूप्यादेरत्यतापर्वांगीकरेणैककाठले सत्त्वस्याभावात्साधनवि 
कल्यमिति भवः॥ तैकालिकनिषेधेति॥ तद्रुपमिथ्यात्वत्यर्थः॥| विरोधाचेति॥ पएककालादौ 
सत्त्ररूपपरिख्छिनत्रहेतोः तरैकाटिकसत्तानिषेदाख्यमिथ्यात्वाभावव्याप्यत्वाद्विरोधहत्यर्थः॥ धीमात्रमिति॥ 
एककाले मत्वेन ज्ञानमामित्यर्थः। एककले सत्वेन ज्ञानमात्रं तु सूप्यादावस्त्येव। अन्यथा 
प्रृ्ति्नस्यादितिभावः। माव्रब्देनेति ॥ सत्वेन ज्ञानमात्रं न तु सक्वरूपोऽर्थहत्यर्थसत्त्वंमात्रपदव्यवच्छेचमिति 
भावः॥ म्रमोक्ताविति॥ सत्वेन ज्ञानमात्रं तज्ज्ञानं तु प्रमाखूपं न भवति क्तु सत्मस्ति। पतु 
तज्ज्ञानं अमरूपमिति मव्रशब्दामिप्रायहत्यर्थः। पूर्वोत्तिरपक्षपोरिति भेदणख नव्वर्थभेदः। ज्ञानस्य 
भ्रमत्वेऽ्थस्याप्रत्नियमादितिद्रष्व्य ॥। प्रपंचहति॥ प्रपंचे सत्त्वागीकरेण सत्त्वरूपार्थाभावस्वरूपमात्रपदार्थस्य 
तथा तज्ज्ञाने. भ्रमत्वस्य चानंगीकारेणासिद्विरित्यर्थः ॥ सामान्येति ॥ सामान्यतः प्रयुक्तस्य विरोषविकल्पेन 
निराकरणेऽनुमानमानरोच्छेदइत्यर्थः। यादद्विदोषातिरिक्तं सामान्यं नास्तीत्यमिप्रत्य॒ दूषणमाह ॥ आत्मन्य 
पीति॥ ताद्दोति॥ एककाठमात्रे सत्त्वेन भरमसंभवादितिभषः॥ व्यावहारकिति॥ एककाले . 
सच््प्रकारकव्यावहारिकप्रमाविषयत्वं मातडान्दार्थइत्यर्थः।। सरूप्यादाविति ॥ व्यवहारिकप्रमाविषयत्वाभावेन 
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साधनैकल्यमित्तिभावः। पूर्वदूषितमपि द्वितीयपक्ष दृषणांतरदानायाञ्ंक्य निराकरोति॥ नापीति॥ 
कालोतरादावसत््वरूपं कालादिपरिख्छिन्नत्वमितोपि नोपपद्यत इत्यर्थः । कुतोनोपपय्यत इत्यतोऽतिप्रसंगादि ` 
त्याह । तेनेत्यादि अयमर्थः। तेन कालांतरादावसत्त्वरूपपरिच्छिनरत्वहेतुना यथेदानीमपि स्वोपाधावसत्त्वरूपं 
मिथ्यात्वं साध्यते तथा वयमपि वदामः । इदानीं स्वदेदकाल्योः सत्वेन कालांतरादपि सत्त्वं विंनस्यादिति। 
नन्विदानीं स्वेन कालांतरादावपि सत्त्वसाधनेभाविबाधकरांकादिरूपबाधकसद्धाबान्न तत्साधनं पुक्तमितिचेत्‌ 
तर्हिं काठातिरेऽसक्वेनेदानीमप्यसत््तसाथने सन्यट इत्यापिप्रतयक्षबाधस्याविशिएत्वादिति कालांतरेऽसत्त्वादि 
दानीमप्यसत्त्वमित्यस्य केनचिद्रुपेणासतः प्रतीयमानस्वरूपेणाप्यसत्त्वमितिहि फठितोर्थः। तत्रातिप्रसंगमाद्‌ ॥ 
रूपांतेणेति ॥ निर्धर्मकतया पारमार्थिकत्वरूपेणासत इत्यर्थः। यद्वा मिथ्यात्वादिरूपेणासतङइत्यर्थः। किंच 
कालांतेरऽसत्तादिदानीमप्यसत्त्वसाधने रूप्यादेवियदादेधकालांतऽसत््वादिदानीमपि स्वरूपेणास्त्वस्यात्‌ । 
नचेष्टापत्निः। असद्धिलक्षणस्वरूपांगीकारात्‌। असद्विलक्षणस्वरूपानुपमर्देन पारमार्थिकत्वाकारेणैव निषेधति 
त्वतस्मिद्रातविरोधादित्यारयेनाद ॥ रूप्यदेरिति।। एतेनेति।॥ कालांतरादावसत्वेनेदानीमप्यसत््वसाधने सूप्या 
देरित्युक्तातिप्रसंगापतेनेत्यर्थः॥ कदाचिदिति।॥। भाषिबाधकदरायामित्यर्थः। तथाच तदानीमसत्त्वादि 
दानीमप्यसत्वमितिभावः ॥ शून्यवादीति ॥ तेनेदानीं जगदसत्त्वागीकारात्‌ मायिना चासद्विरक्षणत्वांगीकारादि 
दानीमप्यसत््वसाधनं शन्यवादक्तिच्छर्दिरेवेत्यधैः 


ननु देशपरिच्छिनत्वं नाम न देशांतेरऽसत्त्वमेकदेशमात्रे सत्तवंवा विवक्षितं येनोक्तदोषः रिंत्वन्यदेवेति 
तार्किकरीत्या दंकते।। नन्विति॥ परिमाणाधिकरणत्वं विमुद्रवयेऽतिन्याप्तमतोमदत्वानधिकरणेति . 
परिमाणविकेषणं । महदत्वानधिकरणत्वमात्रे गुणेऽतिप्रसक्तमतः परिमाणाधिकरणत्वमित्युक्तमितिद्र्न्यं ॥ 
आद्ययोरिति ॥ ' असंगोदययपुरुष'* इति श्रुते व्रह्मणोऽसंगत्वावगमात्सवमूतसिंयोगित्वमस्ति । ' केवलो निर्गुणश्च 
इतिशरतेब्रह्यणो निर्गुणत्वावगमात्परममहत्परिमाणरूपगुणाभवेन न  परममहत्परिमाणाधिकरणत्वं 
चास्तीत्यतिन्यात्तिरितिभावः॥ गुणादाविति॥ गुणकर्मादौ . गुणानंगीकारादितिभावः। तथाच 
भागागिद्धिरितिमावः। लक्षणत्रयस्याप्यवकाप्रकत्यादावसिद्धिः स्पषटेति नोक्तेति द्रष््यं। कालांतरा 
सत्वास्यानित्यत्रमे कारतः परिच्छिन्नत्वमितिपक्षे पूर्वानक्तदृषणांतरमाह ।। करेति ॥ अन्योन्याभावादावि 
तयत्रादिपदेन नित्यभूतप्र्वंसाभावग्रदणं । अन्योन्याभावस्याऽनित्यत्रे सर्वपदार्थानां तादात्म्यापत्तिः | 
्ध्वेसस्यानित्यत्ेच प्रतियोग्युन्मजनापत्तिरिति हदयं ॥ तद्धीति। वस्तुतः परिख्छिन्नत्वमित्यर्थः | 
किंताविकमेदवत्त्वंवा कल्मितभेदवक््व॑वा धर्मिसमसत्ताकभेदवत्त्वं वा उभयसाधारणमिन्नत्वमातरैवा। नाद्य इत्याह ॥ 
तस्येति॥ तथाच प्रपंवे त्वया तात्विकमेदव्त्वानंगीकारादसिद्धिरितयर्थः। आत्मन्यपि अनुतव्यावृत्ति 
रूपतास्तिकमेदयत्त्वसत्त्वेन ब्रह्मण्येव व्यभिचारधेत्याह ॥ आत्मन्यपीति ॥ नद्धितीयः। ब्रह्मण्येवव्यभिचारादित्याह ॥ 
कल्पितस्येति॥ नतृतीयः। मन्मतेऽन्योन्याभावस्य धर्मिस्वरूपत्वेनासतिच - धर्मिणप्वामावेनान्योन्या 
भावम त्रस्यैवानंगीकारेण धमिंसमसन्ताकमेदव््वं सूप्येऽसिद्धमितिसाथनवैकल्यमित्याह ॥ धरममींति ॥ 
पर्मिसमसच्छस्येति बहु्रीहिः। तस्येत्यनुवत्रते । अनृतव्यावृत्तेस्तालिकत्रेन धर्मिसमसत्ताकभेदवक्तवस्य ब्रह्मणि 
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व्यभिचारोधि दरव्यः। नचतुर्थः। तन्नापि किमध्यस्ताद्धिन्नतवं॑विवधितमुत सत्याद्धिन्रत्वं। नाद्यः। 
अध्यस्ताद्धिनत्प्य अमिथ्यात्वेनैव व्याप्ततया सत्यत्वपाथकत्वाद्विरुद्धतवं स्यादित्याह । मित्रतेति।। अध्यस्ताद्धेदेन 
विद्यमानेन निमित्तेन न द्वितीयदइत्याह्‌ ॥ सत्यादिति ॥ प्रपंचस्य मया सत्यत्वांगीकारादििभावः॥ स्वानुगतेति ॥ | 
स्वान्प्रत्यनुगतत्वेन प्रतिभासमानं ` यद्वस्तु तत्र॒ कत्विताइत्यर्थः। विभक्तत्वादननुगतत्रादित्यर्थः। अननुगतं ` 
स्वानुगते वस्तुनि कल्पितमिति तदभिप्रेतोर्थः। पर्पमालादिकमित्यत्रादिपदेन बलीवर्द॑मूत्रग्रहणं । यथैकस्मिन्‌ 
रघ्नाविदमंगेऽयंसपः इयंमालाअय॑बलीव्दमत्रखंड इत्याचारोपदर्शनात्‌ स्वान्स्पादीनननुगतान्प्रत्यपिष्ठानतयानु 
गतेरण्नाविदमंदो सर्पादिकं कल्पितमित्यर्थः। अनुगच्छति सति विभज्यतेऽननुगतं भवति। तद दायति ॥ 
सन्नित्यादि।। पिभक्तत्वादिति सामान्यते एव हेतोःकरणात्तदर्थतया प्रसक्तपक्षानाङांक्य निषेधति| विभक्तत्वं 
दीति॥ निरस्तत्वादिति॥ आद्यस्य ` वस्मुपरिच्छिन्रत्वरूपहेतुनिरासेन दवितीयतुतीययोः 
 काटपरिच्छिन्रत्वदेरापरिच्छित्रतरूपरेतु निरासेन निरस्तत्वादित्यर्थः ॥ साध्येति ॥ स्वानुगतप्रतिभासे वस्तुनि 
कल्पितत्वमपीदमेवेति सध्याैगिष्टवमित्यर्थः॥ पुखटुःखादीति ॥ सुखादेज्ञतिकमत्तवेन स्वोत्पत्त्यनंतरं 
यावत्स्वसक्तवं सर्वदा प्रकारमानत्वेन कदाचिदेव प्रकाङमानत्वं नास्तीत्यर्थः ।। अप्रयोजकत्वाचेति ॥ कदाचिदेव 
 प्रकारमानत्वरूपं विभक्तत्वं कल्पितत्वं विना सत्यत्वनाप्युपपन्नमित्यप्रयोजकत्वाचेत्यर्थः। ननु नाप्रयोजकता 
स्तवे सर्वदा प्रकाङप्रसंगेन कदाचिदेव प्रकारामानत्वं न स्यादित्यनुकूरतकंसद्धाबा दित्यतोऽतरान्यथासिद्धिमाह ॥ 
 युक्तोदीति॥ सतोपि सत्यस्यापि वस्तुनः इच्छादिवत्कदायिदेव प्रकारोपि युक्त इत्यन्वयः । प्रकादासामग्याः 
इद्वियार्थसंनिकषदिरूपायाः ॥ इच्छेति ॥ यथा कदटीफलादेः सत्वेपि न सर्वदा इच्छा िनामर्थेद्रियसन्निकषं 
जन्यज्ञानादिरूपतत्साम्रयां सत्यामेव . तयेत्यर्थः। एवं संभावितान्पक्षाननिषिध्य इतः परं परामिप्रतं 
 विभक्तत्वमारंक्य निराकरेति॥ नापीति।। कुतोनेत्यतो व्यमिचारादित्यारयेनाह ॥ अननुगतानामिति ॥ 
नन्वननुगतस्यानुगतेऽध्यासोऽस्माभिःसाध्यते। तस्य च न घटादौ व्यभिचारः । तत्र घटादौ अननुगतत्वसद्धषिपि 
चरनादीनामनुगतत्वामाबादित्यतो घटादीनामननुगतत्वसद्धावेपि चलनादीनामनुगतत्वमुपपादयति।। अस्ति 
हीत्यादिना ॥ आत्मा सन्नित्यादीति॥ आत्मा सन्‌ द्वितीयाभावः पन्नित्येवमात्मद्वितीया भाग्योरननुगतत्वेपि 
सदर्थस्पानुगमो द्र्टव्यः। अत शएवपूर्वमप्यात्मनश्ेत्यत्र द्वितीयाभावस्यचेत्यपि ग्राहयं। एवमन्याख्याने घटपटौ 
प्रतिचलनादिवत्‌ सदर्थस्योभयानुगतत्वंनसिध्येदितिद्रणवयं | 


किंच यदयेकेषामननुगतानामेकस्मिन्रनुगतेऽध्यासदरशनात्मपंचस्य सदर ब्रहमण्यध्यास उच्यते तर्हि एकस्यापि 
रूप्यस्यानेकेषु शुत्तयादिष्वध्यासरदर्शनादेकस्यैव सदर्थस्य ब्रह्मणोऽनेकेषु . पटादिष्वेवाध्यासः किं नस्यादिति 
वैपरीत्यमेवस्यादित्याह।। ददयतेचेति॥ वेगं सीसं ॥ तदनुविद्धतयेति ॥ सूत्र स्यूतानां नानामणीनां सूत्ानुस्यूततया 
यथा प्रतीतिस्तथायटः सन्पटः सनिति सदर्थानुविद्धतया प्रतीयमानत्वादित्यर्थः। यद्दनुविद्धतया प्रतीयते 
तत्त्रकस्पितमिति सामान्यव्याप्तौ दृ्टांतमाह ॥ प्रत्येकं वचंद्रेति।॥ जरुतरंगेषु प्रति मिंवितचद्रस्यायं च॑द्रोऽयं 
चदर॒ इत्यादिरूपेण गगनस्थचंद्रानुषेधोऽस्तीत्यवधेयं । ब्रह्मपिद्धिमया वादग्रंथविद्ोषः । प्रत्येकं चलनाद्यनुविद्धत्वेन 
प्रतीयमानयो्धटपटयोखलनादावनध्यासेन व्यभिचारादिति दूषणमतेनेत्यतिदिदिय दृषणांतरमाह।। खंडोगौरिति॥। 
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तन गोते। तयाचोक्तहेतोः स्वानुषिदधतया प्रतीयमाने गोत्वादौ व्यक्तीनामकल्पितत्वात्‌ खंडमुंडादिव्यक्तौ 
न्यभिचारदत्यर्थः। 


उक्तहेतोः स्वरूपासिद्धिमप्याह ॥ किंचेति। सन्यटः सन्‌ श्चब्दह्ृ्यादिज्ञानविषयतया प्रतीयमाने षादौ 
ब्रह्मानुक्द्धितं नास्तीति कुत इत्यत आह॥ लूपादीति॥ रूपादीत्यादिषदेन गंधादिग्रहणं। 
 अदाब्दगस्परमरूपमित्यादि श्रुतेरित्यर्थः । न तावत्‌ ब्रह्म चाश्रुषादिज्ञानविषयः। रूपादिहीनत्वात्‌। धर्मादिवत्‌ 
इत्यनुमानमुक्तं भवति । नन्विदमयुक्तं । गुणे गुणानंगीकरेण रूपादावेव व्यभिचारादितिचेत्सत्यं । रूपादिदाब्दस्य ` 
महत्वसमानाधिकरणोद्धूतरूपवत्त्वतद्वत्समपेतत्वादिरूपचाध्वुषतवादि प्रयोजकधर्मपरत्वेन व्यभिचाराभावादित्यवधयं 
मंहत्वसमानाधिकरणोद्धूतरूपवक्त्वतद्वत्समपेतत्व रूपचाक्षुषत्वभ्रावणत्वादिप्रयोजकथर्महीनमितिव्याख्येयं । यथाघ्चुते 
रूपरूपत्वतदभावादिषु व्यभिचारतिध्येयं। तथाच ब्रह्मचाशरुषध्रावणादिज्ञानाविष्यः। तस्मयोजकधर्मरहितत्वात्‌ 
अतीद्रियवदित्यनुमानसुक्तं भवति। 


हेत्वंतरमाह्‌ | आसंसारमिति॥ तथाच ब्रह्म न चाघ्रुषादिज्ञानविषयः। आसंसारमज्ञानवुतत्वात्‌। 
व्यिरिकेण घटादिवदित्यनुमानमुक्तं भवति। घटादौ संसाख्रसक्तेरेवामवेन देत्वभावोऽस्तीति ज्ञातव्यं। 
विमुक्तिकाटीने ब्रह्मचैतन्य स्वरूपासिद्धिवारणायाऽऽसंसारमित्युक्तं। व्यतिरेकेण षटादिर्हषटंतः। तत्र 
संसारप्रसक्तेवाभावेन दैत्वभावस्य सक्तवादिति द्रष्टव्यं । हेत्वंतप्माह्‌ ॥ इ्दैकेति॥। ब्रह्म न वचाुषादिज्ञानविषयः 


, अब्दैकसमधिगम्यत्वाद्धर्मादिवत्‌ व्यतिरेकेण षटादिषचेत्यनुमानं द्र्टनयं । ननु चाध्रुषादिज्ञाने तवत्सन्यट्इत्यादि 


प्रतीयते। सच ब्रहैवेति अनुमानानां बाधति चेन्न। सत्तु ब्रह्म न भवत्येव। तर्हिं किमितिपुच्छति॥ 
किंलिति॥ उत्तरयति ॥ अनित्य इति ॥ ननु रूपादिरारित्यायुक्तरेतुत्रययुक्तस्यापि ब्रह्मणश्र्षुषे ज्ञाने भानमस्तु 
कथमिति चेत्‌ व्यंजकविङेषसमवधानादिति्रदामः। यथाहि रूपादिरहिततया स्वरूपेण प्रत्क्षायोग्यस्यापि 
राहोः प्रतयक्रीभूतचद्रसंबेधो यदा तदोपरागकाले वचंद्राच्छेदरूपव्यंजकसमवथानेन प्रत्यक्षत षटे। एवं 
स्वरूपेण रूपादिरिहिततयाः प्रत्यक्षायोग्यस्यापि ब्रह्मणः प्रत्यक्षीमूतषराचवच्छेदरूपन्यंनकसमवधानेन 
प्रत्यक्तत्वोपपत्तेरित्यप्रयोजकतामाशंक्य निषेधति ॥ नचेति।। कुतोनचेत्यतोतिप्रसंगानाह्‌ ॥ श्ब्दादीति॥ तथात्वे 
स्वरूपेणाश्रावणस्यापि गगनस्य शब्दसंबेधो यदा तदा श्रावणीभूतशब्दावच्छेदेन तस्यापि श्रावणत्वं स्यादित्वर्थः । 
एवे स्पङाविच्छेदेन वायोरपि स्पारंनत्वं स्यादित्या्यतिप्रसंग आदिशब्दार्थः । ननु राहोरिवोपपत्तिरि्यक्तमितिचेत् । 
स्यादिदं यदि राहोः स्वरूपेण रूपादिरदिततया प्रत्यक्नायोग्यत्वं स्यात्‌। नचैवं । नीटृरूपांगौकारेण 
चारुषतायास्स्त्वात्‌। तर्द कस्मान्नष्ठयत इति चेत्‌ दूरस्थतवादिदोषयुक्तत्वात्‌। ननु तर्हि 
दूरस्यत्वादिदोषयुक्तत्वादव रहूप्रतीतिः कदापि न स्यादितिचेन्न । राहुमंडठस्य द्रस्थत्वेपि पर्वणि वद्र 
ग्रसितुं यदा तत्संवद्धं भवति तदा नीररूपवतो राहोः शुङ्कभास्वरूपोपेतचंद्रसंबंधाचाशरुषत्वोपपत्तेः । लोके 
नीलस्य वस्तुनो दूरस्थस्यापि सौरादिप्रकारंवंधेन चाश्रुषताया अनुभवसिद्धत्वात्‌ । प्रकृतेच ब्रह्मणोरूपादिहितत्वेन 
प्रतयक्ायोग्यतया चा्ुषादिज्ञाने भानायोगात्सदनुविद्धतया प्रतीयमानत्वं विवादाध्यासिते घटादौ 
` स्वरूपासिद्धमित्याङयेनाह।। राहोस्तिति॥ तथाच परत्यक्षायोमग्यस्यापीलयुक्तमसदिति भावः॥ इति 
परिख्िन्नत्वहेतुमंगविवरणं । | 
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अंरित्वादिहेतुभङ्गः 


अंरित्वादिेतुष्वपि मतद्रयेऽपि कार्यस्य कारणाभेदेन तदनाभितत्वास्सिद्ध 
साधनम्‌। अनाधितत्वेनान्याथिंतत्वेन बोपपत्या अर्थान्तरं च। यदि च प्रत्यक्षबाधा 
 देतत्तन्त्वारब्धस्य पक्षत्वेन पक्षधम॑तावलाद्रा नानाधितत्वादिकम्‌, तर्हिं तत 
एवैतत्तन्तुष्वपि नासक्वम्‌। अपि चात्यन्ताभावः प्रामाणिकः १ अप्रामाणिको 
वा { आधेऽद्रैतहानिः। अन्त्ये सिद्धसाधनम्‌। एतेनात्यन्ताभावमात्रं साध्यमिति 
निरस्तम्‌। अत्यन्ताभावो व्यावहारिक इति तु गिरस्तम्‌। 


नन्वभावरूपा धर्मां नद्भैतं ध्नन्तीति मण्डनोक्तेरभावद्ैतं स्वीकृतमिति चेन । 
अभावे अभावत्वादेस्तदाश्रये चाभावाभ्रयत्वादेः भावस्यावदयकलत्वातू्‌। अभावरूपप्रवृत्ति 
निमित्तसम्भवेन ब्रह्मणोऽद्वितीयादिशब्दवाच्यत्वापातात्‌। अखण्डार्थेन वेदान्तेन 
ब्रह्माभावयोद्धयोरसिद्धे। अन्यस्य च ॒तत्त्वावेदकस्याभावात्‌। श्रौताद्वितीयपदस्या 
भावरूपद्वितीयनिषेथे इव भावरूपद्वितीयनिषेधेऽपि मानान्तरेणाग्र इति स्वपदेन 
च विरोधाविरेषे भावरूपद्वितीयनिषेधपरत्वेनैव संकोचः, नत्वमावरूपद्धितीयनिषेध 
परत्येनेत्यत्र देत्वभावाच्र। भावस्यापि स्वाभावाभावत्वाच। अभेदस्याप्यन्योऽन्या 
 भावप्रतियोगित्वेन तत्सत्यत्वासिद्धेय। मेदस्याप्यन्योन्याभावत्वेन तत्सत्यत्वापत्तेश । 
 प्र्वसादेः प्रतियोगिना सह विरोधाय स्वतुल्यसच्छप्रतियोगिसापक्षेत्वाच । 
भावत्वानिर्वचने भावस्येवाभावत्वानिर्वंचनेऽभावस्यापि सत्वासिद्धेरभावे सत््वार्थं 
तवाप्यभावत्वादिनिर्बच(ने)नप्रयासापाताच। अभावे दृरयत्वादेर्व्यभिचारस्य८वा) 
 चाभाववद्धाकस्यापि सत्यत्वेऽपि हडयत्वोपपत्त्या अप्रयोजकत्वस्य८वा) चापाताच। 
अभावस्य प्रतियोगिघरितत्वेन भावादपि विरिष्यद्वैतपिरोधित्वाच। 


कि चात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं स्वरूपेण वा ! पारमार्थिकत्वेन बा ! नोभयमपि । ` 
निरस्तत्वात्‌। अन्या (न्यत्रा) समवेतस्यांरित्वमेतत्तन्तुसमवेतत्वं पिना (ऽनुपपनमि) 
न युक्तमिति विरुद्ध । कस्यचित्पटस्य संयोगवृत्त्या एतत्तन्तुषु स््वादनैकान्तिकश्च । 
समवायवृत्या एतन्तन्तुष्वसत््वं तु विरोषणासत्तवेनापि ` युक्तम्‌। इह तन्तुषु पट 
इति प्रत्यक्षबाधितश्च। अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगी न, 
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एतत्तन्तवारब्धत्वाद्वयतिरेकेण पटान्तरबदिति सत्मतिपक्षश्च। न चाप्रसिद्धविरोषणता । 
 एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभवप्रतियोगित्वं विंचिननिष्टात्यन्तामावप्रतियोगि, संसर्गाभावप्रति 
योगित्वव्याप्यत्वात्‌, प्रागभावप्रतियोगित्ववदिति सामान्यतस्तस्सिद्धेः। 


एतत्तन्त्वनारब्धत्वं चोपाधिः। न चैतत्तन्त्वारब्धसंयोगे साध्यान्यापकलत्वम्‌, 
आवयोः संयोगः स्वात्यन्ताभावासमानाधिकरण इति संमतेः। द्रव्यत्वावच्छिन् 
 साध्यव्यापकत्योपपत्तेश्च । उपाधिरेव प्रयोजकः साध्यवति ब्रह्मणि उपाधिवद्धेतोरभावात्‌। 
 अनुकुलतकभिवे च व्यतिरेकदीनस्याप्युपाधित्वाच्च। न रित्वं साध्यं विना न 
युक्तम्‌। उक्तहेतुनैषैतत्पटार्थक्रियाकारित्वायभावस्यापि सुसाधत्वादाभाससाम्यं च, 


यत्तु विमतं ज्ञानव्यतिरेकेणासत्‌, ज्ञानव्यतिरेकेणानुपारभ्यमानत्वादिति 
` विदयास्रागरीयं बौद्धोक्तसहोपलम्भयुक्युद्रिरणम्‌, तत्र ज्ञानाद्धेदेनानुपलम्यमानत्वं वा 
हेतुः ! ज्ञानविरहपयुक्तोपलब्धिविरहवत्वं वा १ आयेऽसिद्धिः। घटस्य ज्ञानमिति 
हि धीः, न तु घटो ज्ञानमिति। नान्त्यः। ज्ञानस्योपटबन्धित्वेन तद्विरदस्य 
तद्विरहप्रयुक्तत्वात्‌। उपलन्िसामग्रीविरहपयुक्तत्वाच। 


यत्तु पिमतं मिथ्या, धीकाङ एवान्यथप्रमित्वाचित्रनिम्नोनतादिवत्‌। 
भारूपवस्तुसंलग्मत्वात्सवितुच्छिद्रवत्‌। न चासिद्धिः । इदानीमेव “¶इदं सर्वं यदयमात्मे' ' 
तिभ्रुत्या अदोषानात्मनः आत्मत्वप्रमितेः। घटादिकं स्फुरतीति भारूपवस्तु 
संलयमत्वाचे"ति कौमुयुक्तम्‌, तत्रायेऽन्यथेत्यस्य ययात्मत्वेनेत्यर्थः तदा सदात्मत्वेन 
 प्रमितत्वस्यामिथ्यात्वव्याप्तत्वाद्‌ विरुद्धो हेतुः यदि प्रतिपन्नोपाधिस्थनिषेध 
` प्रतियोगित्वेनेति, तद्य॑सिद्धिः। व्र्थविरोषणता च। द्वितीयस्तु सवित्रादावात्मनि 
 चानेकान्तिकः। तस्यापि सविता प्रकारे आत्मा स्फुरतीति भारूपसंटम्रत्वादिति 
दिक्‌। एतेन नवीनानामनुमानानि निरस्तानि। आये सिद्धसाध नदोषात्‌। द्वितीये 
व्याप्यवृत्तित्वानधिकरणङब्देनावयवावृत्तित्वोक्ताववयव्यादेरपक्षत्वापातात्‌। स्वसमाना 
धिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वोक्तौ च तदप्रतियोगिनि त्र्मतियोगित्वस्य बाधित 
त्वात्‌। अनात्मत्वस्य निरस्तत्वाच । तृतीये स्वरूपेणात्यन्त्रामावप्रतियोगित्वे साध्ये 
अत्यन्तासत््वापातात्‌। धममावच्छेदेन तस्रतियोगिते साध्ये अर्थान्तरत्वात्‌! नित्य ¦ 
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द्रन्याणामपि काले सत्वेन दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्याचच। चतुर्थे न व्यावहारिक्यति 
योगिक इत्यपि सुसाधत्वेनाभाससाम्यात्‌। वक्ष्यमाणदूषणगणग्रासा्च। इत्यंशित्वादि 
हेतुभगः। | 


अद्वैतसिद्धिः 


चित्सुखाचर्यैस्तु- “अयं पंटः, एत्तन्तुनिषठात्यन्ताभावप्रतियोगी, अंशित्वाद्‌, इतरां 
 दिवद्‌ इत्युक्तम्‌। तत्र॒ तन्तुपदमुपादानपरम्‌। तेन स्वोपादाननिष्ठात्यन्ताभाव्पति 
योगित्वलक्षणमिध्यात्विद्धिः। न च - कार्यस्य कारणाभेदेन तदनाभ्रितत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌, 
अनाश्रितत्वेनान्याश्रितत्वेन वा उपपत्त्या अर्थान्तरं च इति बाच्यम्‌। अभेदे 
कार्यकारणमावव्याहत्या कथंचिदपि भेदस्यावदइयाभ्युपेयत्वात्‌। न च "तदनन्यत्वमारम्भण 
रन्दादिभ्यः इत्यधिकरणविरोधः। उपादानन्यतिरेकेणोपादेयं नास्तीत्यस्यैव तदर्धत्वात्‌। 
` बाधत्तन्मात्राध्नितत्वेन पक्षविरेषणाद्वा नार्थान्तसम्‌। न च प्रकृतेऽपि बाधः।. 
 तस्योद्धरिष्यमाणत्वात्‌। न चात्यन्ताभावस्य प्रामाणिकत्वाप्रामाणिकत्वविकल्पावकाश्चः। तस्य 
प्रागेव निरस्तत्वात्‌। नच - कस्यचित्‌ पटस्य संयोगवृत््यैत्तन्तुषु सत्वेन तत्र 
व्यभिचार इति बाच्यम्‌। तत्समरेतस्यतन्निषात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमङ्गुव॑तः 
तत्संयोगिनस्तजिष्ठा त्यन्ताभावप्रतियोगित्वाह्गीकरेण पक्षसमत्वात्‌। न॒चाव्याप्यवृत्तित्वे 
नाथान्तरम्‌। पटतदभावयौरकाधिकरणवृत्तौ विरोधस्य जगति दत्तजलाञ्जलित्वपरङ्गात्‌, 
संयोगतदभावयोरप्येकाधिकरणवृ्नित्वानम्युपगमात्‌। अभ्युपगमे वा एतत्तन्तुत्वावच्छिन्नवृत्ति 
त्वमत्यन्ताभावस्य विद्ेषणं देयम्‌, एवमेतत्काठीनत्वमपि। तेन कालान्तरीयाभावमादाय 
` नाथान्तरम्‌। न चेह तन्तुषु पट इति प्रत्यक्ष बाधः। तस्य ॒भ्रमस्चाधारणतया 
चनद्रप्रादेरिकत्वपरत्यक्षवदप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितत्वेनाबाधकत्वात्‌। बाधोद्धरे च विस्तरेणै 
 तद्भष््यामः। नच- अन्यासमवेतस्यांशित्वमेतत्तन्तु समवेतत्वं विना न युक्तमिति विरुद्धो 
हेतुरिति - वाच्यम्‌। एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्ेऽप्येतत्तनतुसमवेतस्य सत्त्वेनांशित्वस्य 
साध्येनाविरोधात्‌। एतनिष्टात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं हि एतत्समदेतत्वे प्रयोजकं न भवति, 
परमते केवलान्वयिधर्ममात्रस्य एतत्समवेतत्वायत्तेः। रविंत्वेतनिष्टप्रागभावयप्रतियोगित्वादिकम्‌। 
तचेतननिष्ात्यन्ताभावप्रतियोगित्वेऽपि न विरुद्धमित्युपपादितमधस्तात्‌। एतत्समवेततवं 
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` चैतदुपादानकत्वम्‌, न तु नित्यसंबन्धङ्ालित्वम्‌, तस्यानभ्युमगमात्‌। ननु- अयं पट 
एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी न, एतत्तन्त्वारब्धत्वाद्‌, व्यतिरेकेण पटान्तरवदिति ` 
= प्रतिरोधः। न चाग्रसिद्धविदोषणत्वम्‌। एतत्रिष्ात्यन्तामावप्रतियोगित्वं किंचिनिष्ठात्यन्ता 
भावप्रतियोमगि, संसगभिवप्रतियोगित्वनव्याप्यत्वात्‌, प्रागभावप्रतियोगित्ववदिति सामान्यतस्त 
त्मसिद्धेः। नच - आकाशात्यन्ताभावस्य घटादौ संसर्गाभावप्रतियोगित्व व्याप्यत्वग्रहयात्‌ 
तस्य च केवलान्वयित्वेन किंचिनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावात्‌ यत्र॒ व्यभिचार इति 
वाच्यम्‌। संसगभिवप्रतियोगित्वानधिकरणे केवलान्वयिनि धर्मे सत्त्वेनाकाशात्यन्ताभावस्य 
संसगामिवप्रतियोगित्वाव्याप्यत्वेन व्यभिचाराभावाद्‌ इति चेत्र, यत्रैतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ता 
भायप्रतियोगित्वम्‌, ते्रत्तन्त्वारब्धत्वाभाव इति व्यतिरेकव्याक्चावेतननिष्ठप्रागभावाप्रति 
 योगित्वस्योपाधित्वेन प्रतिरोधस्य हीनबलत्वाद्‌, एतत्तन्त्वारब्धत्वाभावव्यापकस्यैतत्तन्तु 
 निषटप्रागभवाप्रतियोगित्वस्य पक्षावृत्तेः पक्षवृत्तितया संदिह्यमानैतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ता 
भापप्रतियोगित्वाव्यापकत्वात्‌। दृदयत्वाद्यनुपपत्निप्रतिकूठतकंपराहतेवंक्ष्यमाणत्वाच | अत एव 
एतत्तन्त्वनारब्धत्वमपि नोपाधिः। उपाधिव्यतिरेकेण साध्यव्यतिरेके साध्यमाने 
सोपाधिकतस्योक्तत्वात्‌। अव्याप्यवृत्तिस्तंयोगाभ्युपगमे तत्र॒ व्यभिचाराच। अत एव 
यतरैतत्तन्तुनिषटात्यन्ताभवप्रतियोगित्वम्‌, तत्रैतत्तन्त्नारब्धत्वमिति न साध्यव्यापकताग्रहोऽपि। ` 
तत्रव व्यभिचारादिति सर्वमनवद्यम्‌ ॥ _ 


एवं च "विमतं ज्ञानव्यतिरेकेणासत्‌, ज्ञानव्यतिरेकेणानुपठमभ्यमानत्वात्‌, स्वप्नादिवदि' 
ति -विद्यासागरोक्तमपि . साधु। ज्ञानव्यतिरेकेणास्तवमुक्तमिथ्यात्वान्यतमत्वं चिदाभासे 
सच््ेवोपलम्यमानत्वं देतुरिति न किंविदनुपपन्नम्‌। एवमन्येषामपि प्रयोगा 
यथायोगमुपपादनीया इति रशिवम्‌। इत्यंदित्वहेतूपपत्तिः। 


न्यायामृततरक्गिणी 
कार्यस्य कारणाभेदेनेति ॥ भत्र बदन्ति - अभेदे काय॑ -कारएणमावव्याहत्या कथञ्चिदपि 
भेदोऽवशयमभ्युपेयः। नच  (“तदनन्यत्वमारम्भणकब्दादिभ्यः'* इत्यधिकरणविरोधुः। 
उपादानव्यतिरेकेणोपादेयं नास्तीत्यस्यैव तदर्थता" दिति। तन। कथधिद्धेदो नाम यदि 
मिध्या भेदः, तदाऽभेद एव सत्यः । अपिष्ठानज्ञानाबाध्यात्यन्ताभावय्रतियोगित्वं दि मिथ्यात्वम्‌ 
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अधिष्ठानज्ञानवाध्यात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य सत्यत्वेऽपि सम्भवात्‌, भेदात्यन्ताभावश्राभेद इति 
भेदस्य मिथ्यात्वे कथं नाभेदः सत्यः स्यात्‌ ! व्यवहारतोऽपि कार्यकाणयोरभेदाच्र ॥ 


तरिं तत एवेति ॥ प्रत्यक्षगाधादेवेत्यथैः । उक्तमप्यथिकविवक्षयाऽऽह - अपि चेति।। 
प्रामाणिकः पारमार्थिक इत्यर्थः। यथाश्रुते त्वन्तःकरणवृत्तिप्रतिबिग्धितवैतन्यरूएपमाविषयत्वेन 
पराम्ाणिकस्यापरि घटादे; परबाध्यत्वाङ्गीकाराददरैतहान्यापादनासंगतेः । अप्रामाणिकः प्रातिभासिक 
इत्यथः ॥ एतेनेति ॥ प्रामाणिकत्वायविदोपितात्यन्ताभावमात्रं साध्यनिविष्टमित्यपि 
सिद्धसाधनादिरोषादेव निरस्तमित्यर्थः ॥ अत्यन्ताभावो व्यवहारिक इतीति।। जगदत्यन्ताभावस्य 
प्रामाणिकत्वेऽपि बाध्यतया जगत्ताच्विकसत्ताऽबिरोधित्वेनार्थान्तरतापत्तेपित्यादिना द्वितीय 
मिध्यात्वलक्षणदूषणे निरस्तमित्यथैः। अत्यन्ताभावस्य प्रामाणिकत्वपक्षमाधित्य शङ्कते - 
अभावरूपा {ति ॥ अभावस्य द्वितीयस्याङ्गीकारे द्वितीयो भावोऽप्यवर्जनीय इत्याह - 
अभावत्वादेरिति।॥ अभावस्य ताचिकत्वाद्गीकारः परमते विरुद्ध इत्याह - अभावरूपेति।॥ 
` साधिकरणस्य तास्विकस्य ब्रह्मारोपितजगदभावस्य ब्रहीवाधिकरणम्‌, {इत्यद्वितीयशन्द 
परवृत्तिनिमित्तस्य द्वितीयाभावस्य ब्रह्मणि तत्ततः सम्भवेनाद्वितीयपदवाच्यता ब्रह्मणि 
स्यादित्यर्थः । ताचिकाभावे प्रमाणाभावधरेत्याइ - अखण्डेति ॥ श्रोतेति ॥ “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयमि" "त्यादौ ताचिकं द्वितीयाभावं बोधयताऽद्वितीयपदेन पुनरभावनिषेधे 
स्वविरोधो यथा, तथा द्वितीयस्य भावस्यापि निषेधे ^अग्र जआसीदि'"त्यादिकालसच्प्रततिपादकेन 
 स्ववाक्यान्तर्गतपदेन पिरोधारियोषात्‌ स्वतन्त्रभावनिषेपपरत्वेनापि संकोच आवश्यक इत्यर्थः ॥ 
भावस्यापीति॥ अभावद्रैताङ्गीकारे भावो द्वितीयोऽङ्गीकृतः स्यादित्यर्थः। ननु 
अभावस्याभावाभावात्‌ तस्य ताच्विकत्वम्रित्यत आह- अभेदस्येति ॥ भेदनिष्टान्योन्या 
भावप्रतियोगितेनेत्यर्थः। अन्यथा तव भेदद्षणानुपपततेरिति भावः ॥ प्रतियोगिघटितत्वेनेति ॥ 
प्रतियोगिनिरूप्यतेनेत्यर्थः ।। निरस्तत्वादिति॥ न स्वरूपेण; अनङ्ीकारात्‌। न 
पारमा्थिंकत्वेन ; ब्रह्मवत्‌ स्वरूपसत्त्वेनाप्युपपतत्याऽथान्तरादित्यथ;ः। एतच्च मिधथ्यात्व 
निरुक्तिद्षणप्रस्ताव उक्तमप्यनुमानदृषणावस्रे पुनरुच्यते, अतो न॒ पौनरुक्त्यम्‌ । 
अन्यास्रमवेतस्येति॥ पएतत्तन्तुनिषठात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वव्यापकेतत्तन्त्वसमवेतत्वाभावरूपैतततन्तु 
समवेतत्वं विनाऽनुपपन्नमिति साध्यन्यापकविर्द्ध इत्यथः ।। अत्र वदन्ति 
` एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभादप्रतियोगिव्वेऽष्येतत्तन्तुसमवेतत्वस्य सत्त्वेनांशित्वस्य साध्येनाविरोधात्‌ । 
 एतजिष्टत्यन्ताभावाप्रतियोगित्पं दयेतत्सम्रेतत्वे प्रयोजकं न भवति। परमते 
` केवलान्वयिधर्ममराजस्यैतत्समपेतत्वापततेः। रिंत्वेतनिषटप्रागभावप्रतियोगित्वािकम्‌। तच्चैतन्निष्टा 
त्यन्ताभावप्रतरियोगिष्वेऽप्यविरुद्धम्‌ - इति, तज्र। तदत्यन्तामाववति तदागभावस्यापि 


224 ॥ि न्यायामृतम्‌ ` 


 विरुद्धत्वेनैतनिष्पागभावप्रतियोगित्वस्याप्येतत्पटेऽसत्त्रात्‌। अन्यथा रूपात्यन्ताभाववति वाय्वादौ 

` रूप्प्रागभावस्यापि प्रसङ्गेन व्यावहारिस्यपि व्यवस्था न स्यात्‌। यच्ोक्तम्‌ - केवटान्बयीत्यादि, 
तदपि न। न द्येतत्समवेततत्वं नामैतचित्यसम्बन्धवत्वम्‌, किन्तु यावदेतत्स्वसत्त्वमेत ` 
त्संबन्धवत्वमात्रम्‌ । तच्च केवलान्वयिनोऽप्येतत्तन्तुना सह वियत एव ।॥ कस्यचित्‌ पटस्येति ॥ 
अत्राहुः - (सि०) तत्सम्रवेतस्य तन्निष्ात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमङ्गीकुवाणस्य तत्संयोगिनस्त 
लिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाद्गीकारेण पक्षसमत्वान व्यभिचारः - इति, तनन। 
प्रतियोगिकालेऽत्यन्ताभावसंसर्गस्य विरुद्धत्वेन व्यभिचारस्य सत्त्वात्‌। ननु समवायसम्बन्धेन 
तततन्तुनिष्ठात्यन्ताभावपतियागित्वं स्राध्यम्‌। तचैतत्तन्तुसंयोगिनि पटेऽप्यस्तीति न व्यभिचार 
इत्यत आदह - समवायवृत््येति॥ तथा सति समवायानभ्युपगमपक्षे निरुक्तसाध्यस्यैतत्पटेऽपि 
सत्वेन सिद्धसाधनमथान्तरं बा स्यादित्य्थः । 


इद तन्तुष्विति॥ अत्राहुः - द तन्तुषु पटः इति प्रत्यक्षं भ्रमसाधारणतया 
चन्प्रादेशिकत्वप्रत्यक्षवदप्रामाण्यशडास्कन्दिततवेनाबाधकम्‌ इति, तत्र। फलपर्यन्तार्थक्रिया 
लष्नणपरीक्षापरीक्षितप्रत्यक्षबाधस्योक्तत्वात्‌। चन्द्रपरादेशिकत्वप्त्यक्षे चाप्रामाण्यराङ्कव, नतु 
परीक्षिततेति वेषम्यम्‌। व्यते चेतत्‌ प्रत्यक्षबाधे।। नचेति ॥ साध्यरूपविरोषणप्रसिद्िनत्य्थः। 
एतनतन्तुगतरूपदेः पक्षत्वाभिप्रायेणेदम्‌॥ संसर्गाभावेति।। अभिधेयत्वादिव्याप्ये प्रमेयत्वादौ 
व्यभिचारवारणाय संसर्गाभावप्रतियोगित्वेति। प्रमेयत्वादेस्त॒ पटादौ संसर्गाभाव 
प्रतियोगित्वसामानाधिकरण्येऽपि संसगभिवप्रतियोगित्वानधिकरणे केदलान्वयिधरमेऽपि सत्वेन 
संसरगाभावप्रतियोगित्वाव्याप्यत्वेनाव्यभिचारात्‌। “संसर्गाभावप्रतियोगित्वादिःत्ुक्तासिद्धिः । 
पर्रीकृत एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वे संसगभवप्रतियोगित्वस्य हेतोराधाराधेयभाेना ` 
निश्चयात्‌। प्रागभाव-प्रध्कंसाभावप्रतियोगित्वमादाय पक्ष संसगभिावप्रतियोगित्वं न सम्भवति । 
अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्य च॒ साध्यत्वात्‌, तदादायापि पक्षे न हेतोर्मिञ्रयः। 
प्षीकृतोपाधेर्तूकुतो पाधेध्ैकस्मिन्नुप्थेये वृत्तावपि गन्धवत्व-रूपवत्त्ववत्‌ तयोभेदेनाभेद 
सम्बन्धेनापि संसर्गाभावप्रतियोगित्त्रस्य पक्तावृत्तेः । व्याप्यत्वोक्तौ तु नासिद्धिः । पक्षीकृतेऽपि 
संसगभिावप्रतियोगित्वन्याप्यत्वसत्त्वात्‌ भन्योन्यामावपरतियोगित्वमादायाभावप्रतियोगित्वन्याप्ये 
प्रमेयत्वादौ व्यभिचारवारणाय “संसर्गे'ति। ननु साध्यप्रसिद्धलुपपादकानुमानेनेव 
सत्मतिपक्षसि दध्यं ॒पूर्वानुमानमित्यत आह - सामान्यत इति।। विरिष्य ॒सत्परतिपक्षार्थ 
तदनुमानमित्यर्थः ॥ अत्र॒ बदन्ति - (सि०) न॒ सदतिपक्षः संभवति। फत्रैतत्तन्तु 
निष्ठात्यन्ताभावयप्रतियोगित्वम्‌, तत्रैतत्तन्त्वारब्धत्वाभाव इति व्यतिरेकव्याप्तावेतचिष्प्रागभाव प्रति 
योगित्वस्यो पाधित्वेन ` प्रतिरोधस्य दीनवलत्वात्‌। पएतत्तन्त्वारब्धत्वाभावनव्यापकस्थैतन्तन्तुनिष्ट 
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प्रागभावाप्रतियोगित्वस्य पक्षावृत्तेः पक्षवृत्तितया संदि्यमानैतत्तन्तुनिष्ात्यन्ताभावप्रति 
` योगित्वाव्यापकत्वात्‌, दृदयत्वाद्यनुपप्निरूपप्रतद्रूलतर्कपराहतेर्वधष्यमाणत्वाच ` - इति। अत्र ` 
ब्ूमः। एवं हि पृथिवी, इतरभिन्ना, पृथिवीत्वात्‌, इत्यत्र पाकजरूपाभावादिकमुपाधिः 
स्यात्‌। पृथिीत्वाभावनव्यापकस्य पाकजरूपाभावस्य पक्षावृत्तेः पक्षवृत्तितया संदिद्यमान 
तदभेदाव्यापकत्वादिति तत्रापि शक्यं वक्तुम्‌। तस्मरात्ैतनिदषटप्रागभावाप्रतियोगित्वमुपाधिः | 
संयोगादिना दृर्यत्वोपपत्तेवंक््यमाणत्वात्‌ न प्रतिकूलतर्कपराहतिरिति सुस्थः सत्प्रतिपक्षः ॥ 
उपाधिरेवेति ॥ यत्रैतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌, तत्रैतत्तन्त्वनारण्धत्वम्‌ ; यथाऽऽकाशादी । ` 
यत्रै्न्त्वारब्धत्वम्‌, ततरैतच्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावः ; यथैतत्तन्त्वारब्धगुणा 
दावित्यन्वयसहचारग्रदादिभिः साध्योपाध्योव्याप्य-व्यापकभावनिश्चयाद्‌ उक्तसाध्यं पत्युक्तोपाधिरेव 
प्रयोजकः, नतु हेतुः। तस्य साध्यवति ब्रह्मण्यवियमानस्य साध्यान्यापकत्वेन साध्यं 
रत्यप्रयोजकत्वादित्यर्थः । ननु धूमादिरप्येवमेवाप्रयोजकः स्यादिति - चेत्‌, सत्यम्‌। तत्र 
कार्य-कारणभावतर्कैण व्याधिग्रहात्‌, प्रकृते तथा तकौमिवादिति कक्षयते। ननु नासावुपाधिः। 
तथाहि - एतत्पटस्यैवैतत्तन्त्वारन्परूपादेरप्येतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं परस्य स्षाध 
यिपितम्‌। 


““अंरिनः स्वागगात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिनः। 
अगित्वादितरांशीव दिगेवैषा गुणादिषु" ॥ इति 


तत्त्वप्रीपोक्तेः। तथाचोपाधिव्यतिरेकवत्येतत्तन्त्वारब्रूपादौ सराध्यव्यतिरेकानिश्रयेनोक्तोपाधेः 
साध्याभावाविनाभाव्यभावप्रतियोगित्वाभावादित्यत आह - अनुक्ूटेति ॥ यद्वा ~ प्रयोजको 
धमं उपाधिः। प्रयोजकत्वं च न न्यूनाधिकवृततेः। तस्मिन्‌ सत्यभवतस्तेन विनाऽपि 
भवतस्तदप्रयोजकत्वात्‌। एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावपरतियो  गित्वरूपसाध्यविरहिणि प्रमेयत्वादौ ` 
 विदमानस्यैतत्तन्त्वनारब्त्वस्योपाधेस्तेन विनाऽपि भवत ॒ उक्तसाध्यं प्रत्यप्योनकत्वात्‌ 
नोपाधित्वम्‌। अत आह - अनुकूलेि।। वायुपन्यप्तसाध्यनिरूपितव्यापिग्राहककार्य- 
कारणभावायनुक्रूलतर्काभावे व्यतिरेकहीनस्यापि साध्यन्यतिरेकव्याप्यन्यतिरेकाप्रतियोगिनः 
साध्यव्यापकस्याप्युपाधित्वमार्रन्नादिवदक्षतमेवेत्य्थं;। वादिदेतावनुकूरतकभिावमेवाह - 
नदीति।॥ यन्तु एतत्तन्त्वनारब्यत्वं नोपाधिः ; उपाधिव्यतिरेकेण साध्यव्यतिरेके साध्यमाने 
न्यतिरेकल्याप्रावेतत्न्तुनिष्टप्रागभावाप्रतियोगित्वस्योपाधित्वात्‌ इति, तन्न । व्यतिरेक्युच्छेदापत्तेनवं 
विधस्योपाधित्वमित्युक्तत्वात्‌॥ भाभाससाम्यमिति ॥ भप्रयोजकत्वमित्य्थः। आमास 
साम्प्यादोपत्वात्‌ ॥ | 
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य्ित्ि। स्वाप्नो दृष्टान्तः ॥ सहोपलम्भेति।। सदोपरम्भः सहोपलम्भनियमः। एतच 
पपञचितं बौद्धाधिकारे ~ ““ग्राह्य-ग्राहकयोरभेदे साध्ये सहोपलम्भनियमो हेतुत्देनोपादीयतेः! 
 इति। एतच्च व्यास्यातं शिरोमणिना - “सहोपलम्भनियमः नियमेनैकविक्तिवेयत्वम्‌, 
तदरिषयकज्ञानाविषयत्वं बा, तेषां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वात्‌, ज्ञान-ज्ञेययोरभेदे च 
` ज्ञान-ज्ञयग्राहकाभ्यां ज्ञेय-ज्ञानयोरपि ग्रहणात्‌ नासिद्धिरि'*ति।। उपलन्धीति॥ तथाचा 
सिद्धिरित्यर्थः ॥ यत्तु ज्ञानव्यतिरेकेणानुपलभ्यमानत्वं नाम ॒बिदामासे सत्येबोपलम्यमानत्वं 
हेतुरिति, तन। घटादौ वृत््यतिरिक्तचिदामासरूपज्ञानाभावस्य रूपादिरदितात्मनघाक्षुषादिज्ञाने 
प्रतिभासासम्भवस्य चोक्तत्वेन वबिदाभासे सत्येवोपरब्ध्या दैतोरसिद्धेः ॥ चित्रेति ॥ 
चिनत्रपटविरोषोऽन्यथा प्रतीयते, निम्नमपि निम्नतरापेक्षयोत्रतत्वेन, उबतमप्युजततरापेक्षया ` 
निम्नत्वेनेत्यन्यथा प्रतीयत इत्यर्थ; ॥ इदानीमेवेति 'श्रह्म तं परादाद्‌ योऽन्यत्रात्मनो 
ब्रह्य वे"ति विप्र-कत्रपरभृतीनामात्मव्यतिरेकविदं निव्दित्वा “दं स्व 
यदयमरात्मे'"त्यादि्रत्याऽशेषाणामनात्मनामात्मतयोक्तत्वादित्यर्थः ॥ पटादिकमिति॥। स्फुरणस्य 
भारूपतया ब्रह्मत्वेन तत्संलप्मतया घटादेः प्रतीतेरित्यर्थः ॥ व्यथविशेषणतेति॥ धीकार 
एवेत्पस्येत्य्थः ॥ आद्य इति ॥ कार्यकारणयोरभेदेनकार्यस्य कारणानाभ्रितत्वादित्यर्थः ॥ 
अवयव्यादेरिति॥ अवयपिनोऽवयदवृत्तित्वानधिकरणत्वामावादित्यर्थः ॥ . बाधितत्वादिति ॥ 
पक्षतारच्छेदकावच्छिने पक्षे साध्यानुपमितेरसम्भवादित्यरथः॥ अनात्परत्वस्येति ।॥ जडत्वभङ्ग इति 
 शेषः॥ तृतीय इति ॥ केवलान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोगित्वे स्ये धर्माविच्छेदेन 
पारमाथिकत्वेना्थान्तरत्वात्‌, ब्रह्मवत्‌ स्वरूपसत्तयाऽप्युपपत्तेः।। नित्यद्रन्याणामपीति ॥ 
इदानीमाकाशः' इति प्रतीतेरबाधितायाः सत्त्वादित्यर्थः ॥ | 


# व्यासाद्रिसृततकम्बुएौः पक्षयुगं युजि। 
न्यायामृततरङ्गिण्यामंबादेभङ्ग ईश्यताम्‌ ॥ 


इत्यंगित्वादिहेतुभङ्गः।। 

त्यायामृतकण्टकोद्धारः 
अंगित्वादिहेतुष्विति॥ ननु ~ स्वमते कार्य-कारणयोरभेदेऽपि कथधिद्‌ भेदस्यापि वियमानत्वात्‌ 
तेन॒ चाधाराधेयभावोपपत्तेरङ्गीकृतत्वात्‌. कथं सिद्धसाधनम्‌ !` इति - चेत्‌, अयमत्रागयः - 


एतत्तन्तुनि्टात्यन्ताभाबप्रतियोगित्वं समवायेन १ संयोगेन श! साधारणं बा! नाद्यः ; कार्यकारणयोः 
समवायानज्गीकरेण समवायेनैतत्तन्तुनिषठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वस्यासिद्धत्वात्‌। न द्वितीयः ; कार्य-कारणयोः 


अंशित्वादिहैतुभङ्गः +“ 


संयोगानङ्गीकरेण सिद्धपाधनत्वात्‌। न तुतीयः ; सम्बन्धद्वयपुरस्करेणैवापेयत्वेन तदमाव भधेयत्वाभावात्‌। 
श्रकारान्तरेणाधेयत्वामाबादिःत्यभिधानेन सिद्धसाधनत्वाभिधानादिति। यत्तु ~ कथञ्िद्‌ भेदो नाम यदि 
मिथ्या मेदः, तदाऽभेद एव पत्यः अपिष्ठानज्ञानाबाध्यात्यन्तामवप्रतियोगित्वं मिप्यात्वम्‌ $ 
अधिष्ठानज्ञानवाध्यात्यन्तामावप्रतियोगित्वस्य सत्यत्वेऽपि सम्भवात्‌। भेदात्यन्ताभावश्चाभेद इति कथं नाभेदः 
सत्यः स्यात्‌ १ व्यवहारतोऽपि कार्य-कारणयोरमेदाचेति, तच; सिद्धसाधनता हि प्रतिवादिना देया, 
तथाच सिद्धसाथनतादातुः प्रतिवादिनो म्रते भेदस्य सत्यस्यैव वियमानत्वात्‌ तमादायाभ्रयाभ्रयिभावसम्भवात्‌ 
सिद्धस्ाधनोद्धावनस्याशक्यत्वात्‌। अनाभितत्वेनेति॥ नच - एतत्तन्तुमात्राधितत्वेनेति पक्षविगोष्णात्‌ 
नार्थान्तरमिति - वाच्यम्‌! पक्षतावच्छेदक-साध्ययो्विरोधेनानुमित्यनुदयात्‌। तत एवेति ॥ प्रत्यक्षबाधादेवेत्यर्थः। 
अपि चेति॥ अत्रत्यपरयुक्तिखण्डनं पूर्वमेव कृतमिति तत्रैवानुसन्धेयम्‌। ननु - अत्यन्ताभावो 
व्यावहारिकोऽङ्धीक्रियते। अतो नोक्तदोषः, हत्यत आह - अत्यन्ताभावं इति।1 निरस्तम्‌॥। बाध्यत्वलक्षण 
हृति दोषः। ननु अत्यन्ताभावः प्रामाणिक ए, नचद्धैतहानिः ; अभावद्रैताङ्गीकारादिति श्त 
- नन्विति॥ अभवेऽभावत्वादेरिति ॥ तथाच भावरूपमपि द्वितीयं सत्यमङ्गीकरतव्यमिति भावः! ननु 
- अभावत्वादेस्तदाश्रयत्वादेश्वाश्रयस्वरूपत्वेन  नातिरिक्ताभावसत्यत्वापत्तिः। अस्तु बा 
अभभावत्वादिकमभावातिरिक्तम्‌। नचैवमभावस्वरूपस्य मिथ्यात्वापातः। ब्रह्मणि सत्तासामान्याभावेऽपि 
सद्रूपत्ववदभावत्व देरमंथ्यात्वेऽप्यभावस्य सत्यत्वसंभवादिति - चेत्‌, न ; अभावत्वादेर्विधिमुखवेयत्वेन 
निषेधमुखवेवाभावरूपत्वासंभवात्‌। सन्ताप्रामान्यस्यैव मयाऽनङ्गीकारेण तदभावेऽपि त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्तवस्य 
सत्त्वेन ब्रह्मणः सद्रुपत्वसंभवेऽपि भावत्वदेर्भि्यात्वे भावस्य सत्यत्वासंभवात्‌। धर्मिसत््तोपपादकस्य 
धर्मस्य मिथ्यात्रे हि धर्मिणोऽपि मिथ्यात्वं संभवति। यथाहि घरत्वादेर्मि्यात्वे घटस्यापि मिथ्यात्वमिति। 
अभावरूपेति॥ नच - अद्धितीयादिपदानां समासपदत्वात्‌ समस्तपदानाओच वाक्यरूपत्वाद्‌ वाक्ये च 
शक्तिग्रहानपेक्षतेन शाक्यतावच्छेदकापेक्षाया एवाभावेन कथं वाच्यत्वापादनम्‌ ! इति - वाव्यम्‌ । 
` एेकप्रयमैकस्वर्यमेकविमक्तिकत्व्च  समासप्रयोजनमित्युक्तत्वेन समास्रपदस्यापि पदत्वात्‌, पदे च 
शक्तिग्रहापेकषत्वेन शक्यतावच्छेदकावभ्यकत्वेन तस्य॒ च प्रकृते भावरूपस्यासंभबेऽप्यभावरूपस्य संभवेन 
तदापादनसमवादिति मेाबः॥ 


विच्याभावदैतमभ्युपगच्छतस्तवामावसिद्धिः किं बेदान्तेनाभपिता ! तदन्येन बा? नाय इत्याह - 
भखण्डा्थेनेति ॥ सकलस्यापि वेदान्तस्य ब्रहमैकपरतायाः परेणाङ्गीकारेणेत्यर्थः। नापर इत्याह - अन्यस्य 
चेति ॥ अमावरूपदैतोररीकरणय्तेर्दरैताङ्गीकारेऽपि प्राम्यमाह - भ्रौतेति॥ किथामावैताह्नीकारे 
यथाकथञ्चिदभावरूपत्वं वा प्रयोजकम्‌ १ भावप्रतियोगित्वं बा ! आद्ये दोषमाह - भावस्यापीति।। 
द्वितीयेऽपि दोषमाह - अभेदस्यापीति॥ नच - अभाक्पतियोगित्वेऽपि सत्यत्वासिद्धिः. कृतः ¶ 
इति - वाच्यम्‌; अभावप्रतियोगित्वस्य भावत्वनियतत्वेनाभावस्य सत्यत्वाद्धीकारेऽभेदस्य भावत्वेन ` 
सत्यत्वासिद्धेः \ नच - अभावप्रतियोगित्वस्य भावत्वसमनियतवेऽभावे व्यभिचार इति - वाच्यम्‌ ; 
 अभावप्रतियोगिकाभावाभावादिति मतेनाभिधानादिति भावः। दूषणान्तरमाह - भेदस्यापीति।। 
किञ्ाभावसत्यत्बा्गीकारे ध्वंसस्याप्यभावत्वेन सत्यत्वात्‌ तस्य च प्रतियोगिना सरह विरोधार्थं प्रतियोगिनोऽपि 


228 न्यायामृतम्‌ ~ 


सत्यत्वमङ्गीकर्तव्यम्‌, समसत्ताकयोरेव प्रतियोगि-ध्वंसयेककारुत्वविरोधात्‌। तथाच भावस्यापि 
सत्यत्वमापतितमित्याह - प्रध्वंखादेरिति।॥ प्रतियोगिपटितत्वेनेति।। प्रतियोगिनिरूप्यत्वेनेत्यर्थः। 
निरूपकासत्यत्वे निरूप्यसत्यत्वं नोपपद्यत इति हि परेणाङ्गीकृतम्‌ ; अन्यथा मिथ्याभूतपरोपाधिषरितानां 
स्वज्यादीनां मिथ्यात्रं न स्यात्‌, सार्दह्यादेर्मिथ्यात्वे हि परोपाथिकत्वमेव तन्त्रम्‌, इति त्वदभ्युपगमेनैव 
तव दूषणमिति भावः॥ अन्यासमबेतस्येति॥ 


अज कथित्‌ - विरुद्धत्वं हि प्रकृतसाध्याभावव्याप्यत्वम्‌। न चाशित्वमेतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ता 
भवप्रीयोगित्वाभावव्याप्यम्‌ ; तं विनाऽप्यं्षित्वसम्भवेनाप्रयोजकत्वात्‌। नच - एतदरित्व 
एतत्तन्तुनि टात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं॑ प्रयोजकमिति - वान्यम्‌ ; केवलान्वयिधर्मस्यापि रेतदंशित्वापततेः 
किन्तु एतत्तन्तुनिष्ठप्रागभावप्रतियोगित्वमेवैतदंशित्वे प्रयोनकम्‌। तचैतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे 
विद्यमानेऽपि सम्भवति, इति कथं विरुद्धत्वम्‌ ! इत्याह! तन। एवमत्राम्प्रितम्‌ - पट 
एतत्तन्तुनिष्ठाभावप्रतियोगी न स्यात्‌ प्रागभाबात्यन्ताभावयोरेकदेशास्थत्वपिरोधात्‌। नच - संयोगात्यन्ताभावः 
प्रागभावसमानदेश इति - वाच्यम्‌, संयोगस्यान्याप्यवृत्तितानभ्युपगमात्‌, अत्यन्ताभाव-प्रागभावयोः 
समानवेदात्रे प्रागाभाव-प्रतियोगिनोरपि समानकालत्वं स्यात्‌; विरोधापिदोषात्‌। 
तथाचैतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वैतत्तन्तुनिष्टप्रागभावयेरेकत्र पिरोधेनैतत्तन्तुनिष्टप्रागभारप्रतियोगित्व 
र्पप्रयोजकमिवत्तावेतततन्त्वारव्यत्वरूपमे तदंबित्वरूपं प्रयोनज्यमपि निवर्तेत॥ तथाचान्यारब्धत्वाभाव 
.एतदनारन्धत्वे चारित्वं न स्यादिति प्रतिदूटतर्कसम्भवात्‌ सराध्याभावव्याप्यत्वसम्भवेन विरुद्धत्वं दुर्वारम्‌, 
- इति साधूक्तम्‌ - विरुद्धेति यद्वा - यो यदेशाः, स॒ तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी नेति 
सामान्यतः सराध्यामावव्याप्यत्वसम्भवः। नच ~ प्रयोजकत्वमिति - वाच्यम्‌ यदन्वय- 
व्यतिरेकप्रयुक्तान्वय-व्यतिरेकौ यस्य॒ प्तः, तस्य तत्‌ प्रयोनक्षम्‌ यथाहि बहयन्वय- 
व्यतिरेक्पयुक्तान्बय-व्यतिरेकवति धूमे बहिः प्रयोनकः+ तथेहाप्येतत्तन्तुनिष्ठत्यन्ताभागपरतियोगित्व 
एवैतदशित्वम्‌। तदभावे तदभावः, इति तस्य तत्र प्रयोजकत्वात्‌ न दोषः। वस्तुतस्तु - एतदित्वं 
हि रएतत्तन्तुसमवेतत्वेन बा१ अन्यसम्पेतत्वेन वा? इति द्रे वक्तव्यम्‌| तत्र 
्तयक्षाबाधादेततपरस्यान्यासमवेतत्वे सिद्धे, एतदरित्वमेतत्समयेतत्वं विना न सिद्धयति, अत एवाह 
- अन्यासमवेतस्येति॥ तथाचैतत्पटस्थैतत्तन्तुमि शात्यन्तामाव्प्रतियोगित्वे साध्य रतदंशित्वं विरुद्धमिति । 


कस्यचिदिति॥ नच - तत्समवायेन तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमद्गीकुवतः संयोगेनापि 
 तनिष्ठाभावप्रतियोगित्वमिष्टमेवेति कथं व्यभिचारः? इति - बाच्यम्‌, मद्रीत्या व्यभिचारात्‌। नच 
- पक्षसमत्वात्‌ न व्यभिचार इति - वाच्यम्‌। बीजाभावात्‌। नच ~ प्क्षसमव्यभिचारस्य दोषत्वे 
पर्षीयव्यमिचारस्यापि दोपत्वापत्याऽनुमानमाघ्रो च्छेद एव बीनमिति ~ वाच्यम्‌ ; तावता पक्षतावच्छेदकाक्रान्ते ` 
मा भवतु दोषो व्यभिचारः, तदनाक्रान्ते तु स्यदेब दोषः॥ अस्तु वा पष्टीयव्यभिचारस्यापि 
दोपत्वम्‌। नचानुमानम ग्रोच्छेदः ; अनुकूतर्कादिना तननिरासेऽनुमानसम्भवात्‌। यत्तु - प्रतियोगिकाले 
तदत्यन्ताभावसंसगों विरुद्धः, इति व्यभिचारसम्भव इति, तन ; समवायेन तनिष्ठात्यम्ताभावमभ्युपगच्छतः 


अगित्वादिदेतुभङ्गः (0 


प्रतियोगिकाले तदत्यन्ताभावसंसर्गोऽष्यविरुद् एवेति व्यभिचारोद्धावनायोगादिति।। ननु समवायेन 
तदत्यन्ताभावः साध्यः, पटान्तरस्य च संयोगेनैतत्तन्तुनिष्ठत्वेनैतनिश्रात्यन्ताभादप्रतियोगित्वाभावेऽपि समवायेन 
तजि ष्टात्यन्ताभावप्रतियोगित्वसत्त्वेन साध्याभावाभावात्‌ न व्यभिचारः, इत्यत ओह ~ सरमवायवृत्येति॥ 
संयोगेन विमानस्य प्रटान्तरस्य समवायेन विषधो हि समवायरूपविरोपणमात्रनिषेधपरत्वेनापि पर्यवस्यति । 
तथाच कार्य-कारणयोरमेदाङ्ीकारे समवायस्याप्यनङ्गीकरेण तादृशनिषेधस्यामिध्यात्वेनाप्युपपत्त्याऽर्थान्तरमिति 
भावः। इह तन्तुष्विति।॥ नच - प्रत्यक्षप्रमसाधारणस्य चन्द्रपादेशिकप्रत्यक्षत्ववदपामाण्यदाङ्कास्कन्दितत्वात्‌ 
न॒ बाधकत्वमिति - वाच्यम्‌। सत्यः पटो भवत्येवेत्यर्थसत्तानिश्चयत्वेनाप्रामाण्यशङ्कानास्कन्दितत्वात्‌, 
निष्कम्पपरवत्तिजनकत्वाच, स्वत एव प्रामाण्यावधारणाच, बाधकाभावस्यागरे वक्ष्यमाणत्वाच्च ॥ चन्दरप्रादेशत्वादिकं 
` तु दुरस्थत्वादिदोषयुक्तत्वादप्रामाण्यशङ्कास्कन्दितम्‌। न चाज्ञानमेवेह दोषः। तस्य॒ मिथ्यात्वसिद्भुयत्तर 
काीनत्वेनान्योन्या्यात्‌। तस्मात्‌ सुस्थो बाधः । सघ्मतिपक्षशरेति ॥ ननु अत्र दृष्टान्ताभावेनान्वयन्याप्तेरभावाद्‌ 
व्यतिरेकव्याप्नर्वाच्या, एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं यच, ततरैतत्तन्त्वारन्धत्वाभाव इति। 
तत्रैतततन्तुनिष्टपरागभावप्रतियोगित्वस्योपाधित्वम्‌। अस्ति च साध्यव्यापकता - पत्रैतन्तन्त्वारब्धत्वाभावः, 
तत्रैत्तन्तुनिषटपरागमाबप्रतियोगित्वं पटान्तरादौ। पक्षे सन्दिग्धं व्याप्यम्‌, उपाधिव्यतिरेक्च निधितः। 
तथाच सन्दिग्धोपापित्वेन हीनबलत्वात्‌ सत्पतिपक्षत्वमिति ~ वाच्यम्‌। स्थापनानुमानेऽप्यस्योपाधेः सम्भवात्‌। 
यत्रैतत्तन्तुनिष्टत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌, तत्रैतत्तन्तुनिष्प्रागभावाप्रतियोगित्वम्‌ ; प्टान्तरे दृष्टत्वात्‌, यत्र 
परत्वमंदित्वं बा, तत्र नोपधिः; पक्षे व्यमिचारात्‌। स्याश्च भेदः - प्रतिपक्षे सन्दिग्ध उपाधिः, 
स्थापनायां तु निधित इति॥ तथाच तुल्यवरत्वात्‌ सुस्थः प्रतिपक्षः ॥ नच - स्थापनायां नोपधः 
साध्यव्यापकता ; अनुकूटतकमभिवात्‌, इति - बाच्यम्‌। प्रतिपशेऽपि व्यरिरेकव्याप्रौ तुल्यत्वात्‌। 
निरुपाधिकसहचार एवानुकूलतक इति तु तुल्यम्‌। नच - संयोगादौ साध्याव्यापकतेति - वाच्यम्‌ । 
संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वानभ्युपगमात्‌, पक्षथर्मावख्छिनसाध्यन्यापकलसम्भवाचच। अत॒ एव प्रतिपप्तानुमाने 
व्यत्िरेकव्यापतौ संयोगादौ व्यभिचारोऽप्यपास्तः। तस्मात्‌ साधूक्ता सप्रतिपक्तता। संसगांभवप्रतियोगित्व 
व्याप्यत्वादिति॥ व्याप्यत्वादित्युक्ते प्रमेयत्वे व्यभिचारः, अतः - अभवप्रतियोगित्वेति। 
तावल्युक्तेऽप्यन्योन्याभावप्रतियोगित्व्याप्यत्वसत्तवेन तत्रैव व्यभिचारः, तवदर्थं संसर्गे" ति विरोषणम्‌। 
` केवलान्वयिनः संसगांभावाभावात्‌ न॒ व्यभिचारः। संसरगाभावप्रतियोगित्वमात्रोक्ताबसिद्धिः स्यात्‌+ अतो 
` न्याप्यत्वे^ति। नच - अत्र ध्वंसप्रतियोगित्वव्याप्यत्वमेव देतुररतु, केवलान्वयिनि धर्म न व्यमिचारः, 
नाप्यसिद्धिरिति - वाच्यम्‌। प्रागभावप्रतियोगिनि ध्वंसे ध्वंसप्रतियोगित्वाभावात्‌ साधनवेकल्यं स्यात्‌। 
किञासिद्िरपि तदबस्था ; एतत्तन्तुनिष्ात्यन्ताभावप्रतियोगिनि घटत्वे ध्वंसपतियोगित्वाभावात्‌। अत एव 
-न प्रागभावप्रतियोगित्वव्याप्यत्वं रेतुः। एतत्तन्त्दिति ॥ ननु नायमुपाधिः स्वव्यतिरेकेण साध्यव्यतिरेकसाधने 
सोपाधिकत्वादिति चेत्‌, न; तस्यैवोपाथेः स्थापनायामपि प्रतिपादितत्वादिति दिक्‌॥ 


ननु अस्योपाधिर््यतिरेकन्याप्त्यभावात्‌ कथमुपाधित्वम्‌ ! अत॒ आह - अनुकूलतकभाे चेति । | ` 
नच - व्यतिरिकशून्यस्यानुकूलतर्काभिवे चोपाधित्वमदृ्चरमिति - बाच्यम्‌॥ तेनोमात्रं पक्षीकृत्योष्णत्वे 
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 साध्येऽतेजस्त्वस्य तादृशस्योपाधित्वाङ्गीकारात्‌। नच ~ उपाधिव्यतिरेफेण साध्यव्यतिरेके साधनीये संयोगादौ ` 
सन्दिग्धव्यमिचार इति ~ बाच्यम्‌। अनुकूलतर्फेण व्यभिचारसंशयनिरासादिति। स च प्रणो दर्गितः। 
विद्यास्नागरीयमनुमानं निराचष्टे - यच्विति।। ज्ञानस्येति ॥ तथाचात्राप्यसिद्धिरिति भावः। ननु 

ज्ञानव्यत्तिकेणासत्त्वमुक्तमिथ्यात्वान्यतरत्वं विवक्षितम्‌। ज्ञानव्यतिरेकेणानुपलभ्यमानत्वं च चिदाभासे 
सत्येवोपलभ्यमानत्वमिति, अत उक्तदोषो नेति चेत्‌ न। रक्तमिध्यात्वानां प्रागेव दृपितत्वात्‌+ चिदाभासे 
सत्येवोपलभ्यमानत्वं परादावसिद्धम्‌ ; “धयेऽयमित्यायनुभवे विदाभासासम्भवस्योक्तत्वात्‌। विरुद्ध हति ॥ 
नच ~ अनात्मन आत्मत्वेन प्रमितत्वं विवक्षितम्‌, एं सति कथं विरुदधत्वम्‌ ! इति वाच्यम्‌; 
 ₹दष्टान्तस्य साधनवैकल्यापतेः। व्यर्थति।। 'धीकारेः इत्यस्य वैयर्थ्यप्रित्यर्थः। ॥ सवित्रादारिति॥ 
पक्षत्वानम्युपगमेनेदम्‌! तदभ्युपगमे त्वाह - आत्मनि चेति॥ उक्तदषणातिदेरेन नवीनानुमानानि 
दूषयति - एतेनेति॥ आद्य इति ॥ रतत्पटात्यन्ताभावः, एतनन्तुनिषठः, एतत्पटाना्भावत्वादित्य्रतयर्थः ॥ 
द्वितीय  इति\ अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणं रिपतिपत्युक्तविरोषणत्रयोपेतम्‌, स्वसमानापिकरणात्यन्ता 


 आदप्रतियोगि, अनात्मत्वादित्यत्रेतयर्थः। नच - सदप्रतियोगित्वं कल्वितम्‌, प्रतियोगित्वं पारमार्थिकमिति 


न बाध इति - वाच्यम्‌। अस्या व्यवस्थायां मिथ्यात्वसिद्धुचत्तरकाठीनत्वेनान्योन्याभयात्‌, 
उक्तदूषणदृपितत्वा्च। तृतीय इति॥ विमतं नित्यद्रवयान्यत्‌, केवलान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोगि, 
पदार्थत्वादित्यत्रतयर्थः ॥ चतुथं इति॥ आत्मत्वावच्छिन्नधर्मिताको भेद न पारमार्थक्प्रतियोगिकः, 
अनात्ममात्रपरतियोगिकत्वादित्यत्रेतयर्थः ॥ 


इति अदित्वादिहेतुभेगः 


न्यायामृतप्रकाशचः 


मतद्वयेपीति॥ आवयोर्मतइत्यर्थः ॥ कार्यस्येति।। काय॑कारणयोरमेदेन आभ्रयाघ्रयिभावानंगीकारात्‌ 
एतत्तंतोरव पटत्वेनैतत्तेतुनिष्ठात्यंताभावप्रतियोगित्वं सिद्धमिति सिद्धसाधनमितिभावः॥ अनाभ्रितत्वेनेति।। 
अन्यत्रानाशरितत्वं सिद्धमेव स्ति एतत्ततुष्वपि नास्तीद्युक्तेऽनाभरितत्वेनाप्युपपत्तेः। अथवा विरोषनिषेधः 
दोषविध्यनुज्ञापकइतिन्यायेन पएतत्ततष्वसत््वेऽन्याश्रितत्वमेव सिद्धयेन्नमिथ्यात्वमित्सर्थः। अर्थातराभावमांक्य 
निषेधति ॥ यदिचेति॥ अनाश्रितव्वेऽन्याभ्रितवेवा प्रत्यक्षबाधः। एतत्तेारव्यः पट्स्तावत््रत्यक्षः। अंरित्वं 
च दतुः। तांशितनामांशवत््वं पटस्याडाश्वतंतव एव तद्वत्वं चाश्रयाप्रपिमावसंवेधेनैव । वंचारित्वरतुरयदा 
 एतत्पटे प्राप्तस्तदैतत्परस्य नाना्चितत्वादिकमित्यर्थः । असन्तरमत्यताभावप्रतियोगित्वं। एतन्ततुष्वसत्त्वसाधनेपि 

प्रत्यक्षवाधात्‌ उक्तरीत्यारित्वदेतोः पक्षध्मताबलाद्वा एतत्ततुष्वप्यसत्त्वं न साधयितु शक्यमित्यर्थः । 


उक्तमप्यधिकयिवक्षयाह्‌।।  अपिचेति।॥ प्रामाणिकरत्यादि।। प्रामाणिकात्यंताभावप्रतियोगित्वंबा 
` ` साध्यमप्रामाणिकात्यंताभावप्रतियोगित्वं वेत्य्थः। एतेनेति ॥  यावद्विदोषातिरिक्तसामान्याभावेनेत्यर्थः | 
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व्यावहारिकात्यंताभावप्रतियोगित्वं साध्यत इति चेत्तत्राह॥ अत्य॑ताभावइति॥ प्र्तियोगितदभावर्योर्वै 
लक्षण्यस्यावङ्यकत्वेनात्यंताभावस्य व्यावहारिकत्वे तपरतियोगिनो प्रातिभासिकस्य जगतः पारमार्थिकतवं 
स्यादित्येवं निरस्तमित्यर्थः। ननु प्रामाणिकात्यंताभावप्रतियोगित्वमेव प्राध्यते तथात्वेऽद्धैतदानिः स्यादितिचेन्न। ` 
कुत इत्यत आइ ॥ अभावरूपाइति। नेहनानेत्यादिश्चुतीनां भावद्वितनिषेधपरत्वमेवेति भावः। अभावस्य 
दितीयस्यांगीकोरे द्वितीयभागोप्यवर्जनीय इत्याह।॥ अभाव्डति॥ तदाश्रयहति।॥। अभावस्य 
साधिकरणत्वादभावाप्रये ब्रह्मणि अभावाश्रयत्वं आदिपदेन अभवे तदाश्रितत्वमित्यादि 
भावरूपवहुधर्मागीकारापत्तिरित्यर्थः। ब्रहमणीवाऽभवेपि व्यावहारिका धमस्सि्येवेति नानिष्टमेतदित्यस्वरसादाह्‌ ॥ 
अमवेरूपेति॥ अद्वितीयादीत्यादिपदेन निर्गणनिराकारादिशब्दप्रहणं । अत्र रिचित््ष््यं । त्वन्मते ब्रह्मणः 
कस्मात्पर्वश्दावाच्यत्वमंगीकृतमिति। बन्दप्वत्तिनिमित्तभूतानां द्रव्यगुणादीनां निर्धर्मके ब्रह्ण्यभावादितिचेत्‌ 
तरिं ब्रह्मणो द्वितीयादिशब्दवाच्यत्वं स्यात्‌। द्वितीयाभावरूपप्वुत्तिनिमित्तस्य प्रामाणिकस्य ब्रह्मणि 
 सद्धावादित्यर्थः। विंत्व॒तात्विके द्वितीयाभावे प्रमाणाभावेन तस्यासिद्धे्च। ननु कथमस्निद्धिः। 
 “"एकमेवाद्वितीय'°मित्यादि वेदातेनैव तस्सिद्धयुपपत्तेरितिचेत्तत्राह ॥ अखंडर्थेनेति ॥ अयमर्थः। वेदातानां 
लक्षणया ब्रह्ममात्रप्रतिपाद्कत्वरूपाखंडार्थत्वांगीकारेणाभावाप्रतिपादकत्वात्तद सिद्धि स्यात्‌। ननु 
स्वातन्येणाभावाप्रतिपादकत्वेपि ब्रह्मपिरोषणत्वेनतततिपादकलवं भपिष्यतीति चेन्न। तथापि निर्विदषार्थ 
निष्टलरूपाखंडार्थत्वहानिपेति न॒ वेदांतेन तत्मिद्धिरिति। व्यासन्यवृत््यभावाभिप्रायेण दयोरितयक्तं । 
 तथाप्यागमातिरिक्तप्रमाणेन तत्मिद्धयुपपत्निरितिवे्ततराह्‌। अन्यस्यचेति ॥ अगमातिरिक्तयोः 
प्रत्यक्षानुमानयोसत्वविदकत्वात्‌ तत्वेदकं प्रमाणमागमण्वेतिवाच्यं। तेनच तस्िद्धिर्नसंभवतीव्यक्त मित्यर्थः ॥ 
 श्रौतेति।। अयमत्र कक्षाक्रमः। ब्रह्मव्यतिरिक्तं द्वितीयाभावं प्रामाणिकमंगीकुव॑ता त्वया ब्रहाव्यतिरिक्तस्य ` 
सर्वस्याावबोधिकायाः ‹"एकमेवाद्धितीय'' मित्यादिप्रुतेरभावव्यतिरिक्द्धितीय भावमात्रनिपेधपरतरेन संकोचः 
कायोँ नत्वभावरूपद्वितीयनिषेधपर्ेनेत्युच्यते तजन बदामः। अद्धितीयमित्यत्र ब्रह्मव्यतिरिक्तं भावरूपं द्वितीय 
मस्ति अभावरूपं द्वितीयमेव नास्तीत्यपि संकोचः क्रियतां गिदोषहेत्वभावात्‌। नन्वस्ति विदोषैतुः। 
। तात्विकद्धितीयाभावं बोधपताऽद्वितीयपदेन पुनरभावनिषेधे स्वविरोधः । (“यत्तदद्रेहय' ' मितिमानांतेरण चविरोधः। 
 तत्राभावरूपथर्मपतिपादनात्‌ अतो भवरूपद्वितीयनिषधपरतवनैव संकोचः कर्तेव्यहृति चेत्‌ तर्हि 
मावरूपद्वितीयमात्रनिषेधेष्यग्रभासीदित्यादि काटपत्तप्रतिपादकेन  स्ववाक्यातर्गतपदेन विरोधः| 
सन्धटदृत्यादिप्रतयक्षरूपमानांतेरेणच विरोधः समान एवेति भावरूपपदार्थमेगीकृत्याभावरूपपदार्थनिषेधपत्वेन 
स्वतंभावनिषेधपरतवेनवा संकोचः क्रियतामिति भावाभवरूपं पदार्थमंगीकृत्य 
भावरूपपदार्थपवस्वतंतरभावनिषेधपरत्वेनैव संकोचः श्रियतामिति। अभावस्य सत्यत्वांगौकार .. 
सत्यतज्ञानत्वानतत्वादिरूपस्य भावमात्नस्पापि सत्यत्वं द्धं सर्वस्यापि भावस्य स्वाभप्ाभावत्वेनाभाव 
 रूपत्वादित्याह। भवस्यापीति॥ अभावस्यैव सत्यत्वमंमीकत्यामावप्रतियोगित्वमत्रेण पिथ्यात्वांगीकारे 
बाधकमाह ।॥ अमेदस्येति ॥ उन्योन्याभावरूपमेदपतियोगिवेनेत्यर्थः। तादात्मयप्रतियोगिकमावस्यैवान्योन्या 
भावत्वादितिमावः । अभावस्य सत्यत्वांगीकारे भेदस्य सत्यत्वं सिद्धयतीत्याह ॥ भदस्यापीति ॥ अन्योन्यामवत्वेन 
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अन्योन्याभावरूपत्वेन । अभावस्य सत्यत्वांगीकारे भावस्यापि सत्यत्वं प्राप्तमित्याह्‌ । प्रध्वंसादेरिति ॥ अभावस्य 
प्रतियोगिना सह॒ तावद्धिरोधोस्ति। सच तुल्पसत्ताकयोरव न॒ मिन्नसत्ताकयोरेव तथात्वे 
प्रातिभासिकघटव्यावहारिकतदभावयोर्विरोधापत्तः। तथाच प्रकृते प्रध्वंपा्यभावतत्प्रतियोगिनोर्विरोधाय प्रतियोगिनो 
 भावसमसत्ताकत्वमवङयं वाच्यमेव । अतोऽभावस्य पारमार्थिकत्वेन तप्प्रतियोगिनौ भावस्यापि 
पारमार्थिकत्वापत्तिरित्यर्थः। अभावस्य सत्यत्वांगीकरेऽन्यदप्यनिष्टमापतितमित्याह ॥ भावत्वेति।। सवंस्यापि ` 
भावस्य त्वया सत्वेन वा भावत्वेनवाऽन्येन बा केनापि प्रकारेण निर्वक्तुमङाक्यत्वादेवहि अनिर्वंचनीयत्वं 
स्वीकृतं सत्यत्वे केनापि प्रकारेण निर्वक्तव्यत्वाप्तेस्तच्वाराक्यं एवमेवाभवे अभावत्वानिवंचने 
तस्यानिर्बवनीयत्वप्रा्या पारमाथिंकसत्यतासेभवेन तदर्थमभावत्वादिनिर्वचने मदहाप्रयासस्तव स्यात्‌ तच त्वया 
निर्वक्तुमडक्यं अतस्तस्याप्यनिर्वचनीयत्वापातेन सत्यत्वं न स्यादिति भावः। अभाव्वप्रकारक्प्रमां प्रति ,, 
विदष्यत्वममावत्वमित्यस्यात्माश्रयदुषटत्वात्‌ प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानपिषयत्वादेस्तार्किकरीत्या समवयेऽस्मद्रीत्या 
सादृदयेचातिव्याप्तत्ादित्यादि द्र्ट्यं | अभावस्य सत्यत्वांगीकारे टृदयत्वानुमानंच दुष्स्यादित्याह्‌।। अभावइति ॥ 
नन्वभावव्यतिरिक्तते सतीति विदोषणं दीयततिचेत्तत्राह ॥ अभववदिति।। यथाऽभावे विद्यमानोपि रतून 
तत्र ॒मिच्यात्वप्रयोनको जातः किंतु तव्यतिरिक्तस्थलपवे्युच्यते एवं पक्षे विद्यमानोपि दैतुः साध्ये 
. प्रयोजको न स्यादिल्यप्रयोनकढृत्यर्थः। यत्र व्यभिचारे प्राप्ते त्यतिरिक्तत्वे सतीति विरोषणं दीयते 
तत्र सकत्ाप्यनयैव रीत्याऽप्रयोजकतैव देयेति संप्रदायः ॥ प्रतियोगिघटितत्वेनेति॥ प्रतियोगिनिरूप्यल्वेनेत्यर्थः | 
ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य भावस्य सत्यत्वांगीकारेऽद्धैतविरोधस्त्रया दीयते तदयपेक्षयापि तवैव विदिष्यद्वैतविरोधःस्यात्‌ 
्रह्मन्यतिरिक्तस्य द्वितीयाभावस्य सत्यत्वागीकारे तस्य प्रतियोगिनिरूप्यत्वेन प्रतियोगिमूतमभावरूपद्वितीयस्यापि 
सत्यत्वाप्या ` भावाभावद्धयस्य सत्यत्वांगीकारो विरिष्यद्वितषिरोधीत्यारयः ॥ निरस्तत्वादिति ॥ 
एतत्ततुनि टात्यताभावप्रतियोगित्वं स्वरूपेण अनंगीकारात्‌ः नापि पारमार्थिकत्वेन। ब्रह्मवत्सत्यत्वेप्युप 
पत्त्याथतिरादिति निरस्तमिल्यर्थः। एतच मिथ्यात्वनिरुक्तिदृषणपरस्तावे उक्तमपि अनुमानदृषणायाबोच्यत ` 
इत्यपौनरुक्तयं। अंशित्रहेतोर्विरुद्धानैकातिकबाधससरति पशोपाध्याभाससाम्यानिक्रमेण . दकशंविष्यन्‌ विरुद्धत्वं 
तावदाह्‌।। अन्यासम्बेतस्येति॥ अशित्वं तंतुरूपादावत्त्वं ताभ्रयाघ्रयिभावसंबधेनैव नान्यथा प्यं 
चान्यासमवेतत्वेन मिद्धस्य पटादेरेबित्वं पएतन्तत॒समेतत्वं विना न युक्तं। तथाचांरित्वरूप 
हेतोपतत्ततनिष्टात्यंतामवप्रतियोगित्वरूपसाध्येन बिरोधहत्यर्थः। साध्यामावोपपादनाय संयोगवृत्येत्याुक्तं ॥ 
समवायवृत्येति।। यथाच साध्यस्यापि सत्त्वात्नपूर्वोक्तो व्यभिचार इतिध्येयं ॥॥ विङोषणासन््ेनेति | 
समपरायस्यैवाप्रामाणिकत्वादिति भावः॥ अप्रसिद्धेति ॥ एतत्ततुनिष्ठात्यंताभावप्रतियोगित्वाभावो्येतत्ततुषु सन्त्व 
तच ॒पक्षादन्यत्र कुतराप्यप्रसिद्धमित्यर्थः। नच तंतुगतरूपादौ विरेषणं प्रसिद्धमिति वबाच्यं। अत्रहि 
एतत्तेतुनिषटैतत्पटमत्रस्यैव न पक्षत्वे किंनारतत्ततुनिष्ठतया संप्रतिपत्रा ये पदार्थाः परटतद्रतरूपादयस्ते 
सर्वेपि पक्षत्रेनामिमतारव पटसमानन्यापत्वादतो न तत्र विदोषणप्रसिद्धि्ुक्तेतिहृदयं । पटमात्रपक्षीकरणतु 
लाघवायेति ज्ञेयं । तथाच पटादिरित्यर्थः। सामान्यतः प्रसिद्धिरस्तीत्याह।। एतत्ततविति॥ किंचिदिति 
यन्निष्टात्ंताभावप्रतियोगि तत्‌ पतत्ततुनिषात्य॑तामावपतियोगित्वरहितमेवायौस्यतीतिभावः ॥ संसर्गामेति ॥ 
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अच्राभावप्रतियोगित्वाभावादित्युक्ते अन्योन्याभावप्रतियोगित्रद््ायां घटादौ व्यभिचारः स्यात्‌ 
अन्योन्याभाप्रतियोगित्वदञ्ञायां अत्यंताभावप्रतियोगिठव्यवहाराभवेन साध्याभावात्‌ अतः सेसगभिवित्यक्तं। 
तावलयुक्तेऽसिद्धिः दृते साधनवेकल्वंच स्यात्‌। पक्षीभूतमत्यंताभावप्रतियोगितवं दृ्टंतीकृतं प्रागभावप्रतियोगित्वंच 
संसगभिवप्रतियोगित्वव्याप्यमेव नतु संसगमिप्रतियोगित्वरूपमेद तदुभयं । नदि नीलघटत्वं षत्वं 
चैकमेवेत्यतोऽसिद्धिसाधनवैकल्यपरिहाराय व्याप्यत्वादित्युक्तमिति द्रव्यं ॥ साध्येति ॥ संयोगस्याव्याप्यवृत्नित्वेन 
स्वात्यंताभावसमानाधिकरणत्रदेतत्तेतु निष्टात्यंताभावप्रतियोगित्वरूपं सराध्यमस्तीति द्रष्टव्यं ॥ स्वेति॥ 
यदधिकरणावच्छेदेन स्वयमस्ति तदधिकरणावच्छेदेन स्वयमस्तीति तत्र॒ साध्यमेव नास्तीतिभावः।. 
अव्याप्यवृत्तित्वमंगीकुत्याप्याह ॥ द्रव्यत्वेति ॥ तथाच पक्षथमर्विच्छिन्साध्यव्यापकोपाधिरयमिति भावः। ननु 
अयं पट एतत्ततुनिष्ात्यंतामावप्रतियोगी अंगित्वादित्यत्र एतत्तंत्वनारब्धत्वं नोपाधिः। हेतुसाध्ययोरव्याप्य 
व्यापकभावग्राहकानुकूकतर्कसद्धावेन पक्षरव साध्यव्यापकताभेगात्‌। यथोक्तं । 


(“अनुकूठेन तर्केण सनाथे सतिसाधने। 
साध्यव्यापक्ताभगात्पक्षे नोपाधिसंभव"“ इति। 


ततश्चानुकूलत्कसत्त्वे साध्ये दतु प्रयोजकतया प्राप्तो नोपाधिरित्यत आह्‌।। उपाथिरेवेति॥ साध्ये 
उपाधिरेव प्रयोजको नांशित्हेतुः। कुत इत्यत आह्‌ ॥ साध्यवतीति॥ ब्रह्मणः एतन्ततुष्ववुत्नित्वेनै 
` वत्तेतुनिष्टात्यताभावपतियोगित्वरूपसाध्यवति ब्रह्मणि पएतत्त॑त्वनारब्धत्वरूपोपाधिवत्‌ अंगित्वाख्यहेतोरभविन 
तस्मिन्सत्यभवतोरि त्हेतोस्तस्मिन्साध्येऽप्रयोजकत्वात्‌ अत उपाधि साध्ये प्रयोनकतिभावः। ननु 
देतुसाध्ययोव्याप्य व्यापकभवग्राहकानुकूलतरकसद्धाव दायां साध्यवति पौ उपाधेरमावेन पक्ष 
व्यभिचारादुपाध्यभावसाध्या भावयोव्यस्िभावत्साध्याभावाविना भाव्यभावप्रतियोगित्वरूपोपाधि 
लश्रणाभावात्रास्योपाधित्वमित्यत आह्‌।। . अनुकूलतकाभिपेचेति | व्यिरेकहीनस्यापीति ॥ 
उपायिव्यतिरेकसाध्यन्यतिरेकयोव्यांिहीनस्यापीत्वर्थः। अयमाञ्चयः। स्यादेवं यच्य्रानुकरूलनर्कः स्यात्‌ सच 
नदीति वक्ष्यमाणरीत्या नास्त्येव तथाचैवमनुकूरतकमिवितु पक्षे सराध्यानिश्चयेन व्यमिचाराभवेनोपाध्यभाववति ` 
पक्षे साध्याभावसद्धाबादुपाधित्वं युक्तमेव । नन्वनुकूकतकमिवदज्ञायां पक्षएवोमयव्यतिरेकस द्वावात्कयथं 
व्यतिरकहीनस्यापील्यक्तम्‌ इति चेन्न। पक्षादन्यत्र व्यतिरेकहीनस्यापीति व्याख्यानात्‌। तेतु रूपादीनांच 
पक्षतुल्यत्वात्‌। एवंच कत्रैतत्तेत्वनारब्धत्वामावः एतत्त॑तवाएव्यत्वमिति यवत्‌। ततैतत्तेतुनिष्ठत्यंता 
 भावप्रतियोगित्वाभावः एतन्ततुषु सत्वमितियावत्‌। इत्येवमुपाधिसाध्यव्यतिरकयोः पक्षे सद्धावेपि तंतुरूपादीनां 
पशतुल्यतया पश्नादन्यत्र कुत्राप्यभावेनोपाधित्वमुपपतखेति। ननु कथमत्रानुकूलत कभावः यचेतत्ततुनिष्टत्य॑ता 
भवप्रतियोगित्वं न स्यात्‌ तर्दित्वं न स्यादिति हेतूच्छित्तिरूपबाधकतर्कस्य सत््वादित्यत आह्‌ ॥ 
नदीति॥ प्राध्यं विनापि युक्तमेवेत्यर्थः। एतत्ततुनिष्टात्यंताभावप्रतियोगित्वाभाव रूपपादकस्यांशव्त्वरूपं 
यदंरित्वं तदमभावरूपं यदापाद्ं तदभावेनैव व्याप्ततया तर्कस्य विरुद्त्वापत्त्याऽनुकूरतर्वस्य दु्तेन वक्तु ' 
मडक्यतया पक्ष व्यभिचारामवेन पुक्तमेतत्तंवनारब्धत्वस्योपाधित्वमिति भावः।। उक्तदेतुनैवेति। अपटः 
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एतत्पटोचितार्थङ्रियाकारी न । अंदित्वात्पटांतरवदित्याभासानुमानेन साम्यं । अत्र बाधादिकस्य त्वदुक्तानुमानेपि 
साम्यादितिभावः।। 


ज्ञानेति ॥ ज्ञानंच ब्रहवेतिज्ञेयं।॥। सदहोपटेभेति॥ सदहोपरभनियमेत्यर्थः। यथोक्तं बौद्धेन 
““सहोपलेभनियमादभेदोनीलतद्धियो'* रिति। तद्धिरदस्य उपलब्धिविरहस्य ॥ तद्धिरदेि।। ज्ञान विरहेत्यर्थः। 
तथाचामिद्धिरित्वर्थः। तरुपलब्धिषिरहः किंविरहप्यक्तइति ` प्रसंगातपष्वेतं प्रत्याह ॥ उपटब्धिसरामग्रीति ॥ 
चित्रिति॥ समायामपि चित्रभित्तौ किखितं यन्निम्बो्रतादिकं तत्‌ अषिद्यमानमेव लिखितमस्तीति धीकालएव 
्रष्ल्यथाप्रतीयत इत्वर्थः ॥ असिद्धिरिति ॥ हतुद्धयस्यापीत्यर्थः । पक्ष हेतुद्वयस्यापि सत्त्वं क्रमेणोपपादयति ॥ 
इदानीमेपेति ॥ धीकालएेव्यर्थः।॥ सदात्मेति॥ सन्‌ योयमात्मा तदात्मत्वनेत्यर्थः।। असिद्धिरिति ॥ अस्माकं ` 
` पक्षेऽपिद्धादित्यर्थः॥। व्यर्थेति ॥ प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वेन प्रतीयमानत्वादित्येतापता पूर्तौ धीकारृएवेति 
विदोषणं व्यर्थमित्यथः। तत्त्यागेच साध्यावििष्टत्वादितिभावः। सवित्राद्रपि मिथ्यात्वा्न तत्र व्यभिचार 
इत्यस्वरमरदुक्तमात्मनिचेति। तत्र॒ भारूपपस्तुसंरग्रत्वरूपहेतोरेवाभावान्नव्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ तस्यापीति ॥ 
सवितुरात्मनधरेत्यर्थः ॥ आद्यइति।। पतत्परात्यंताभाव ` एतत्तेतुनिष्टः एतत्पटानाद्यभावत्वात्‌ 
एतत्पटान्योन्याभाववदित्याद्यनुमानःत्यर्थः ।। सिद्धेति ॥ कार्यकारणयोरभेदेन तंतोरेव पटत्वेन स्वस्मिन्स्स्याभवेन 
पटात्यंताभावस्य तंतुनिष्ठतवं सिद्धमेवेत्यर्थः ॥ द्वितीयइति।, ब्रहप्रमान्येनेत्यादिविपति प्तिवाक्योक्तविदोषणत्रयवतत्वे 
सति अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणं स्वसमानाधिकरणात्यंताभावप्रतियोगि अनात्मत्वात्संयोगवदिति 
दितीयानुमानइत्यर्थः ॥ अवयवावृत्तित्वोक्ताविति॥ कथमिदं लभ्यतइति वेटुच्यते। संयोगादिं अन्याप्यवृत्तीतयुक्त 
 आभ्रयं व्याप्य न वर्तते किं नामाश्रयैकदेदो तदवयवेऽस्तीति लभ्यते । तथाचाव्याप्यवृत्तितवं नामाऽवयववृत्नित 
अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणत्वं नाम॒ अवयवावृत्तित्वं लभ्यत ॒इिद्रटव्यं | अवयव्यादेरिति।। अवयवरदितत्ेन 
 तदवृत्तिनो गगनादेरेव॒पक्षत्वापतत्यावयव्यादेरवयववृत्तिनः पक्षत्वं॑नस्यात्‌। तथाचावयन्यादेर्मिध्यात्वं न 
रिद्धयेदित्यर्थः। नन्वव्याप्यव्ृत्तित्वे नाम स्वसमानाधिकरणात्यंतभावप्रतियोगित्वं अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणत्वंच 
स्वसमानाधिकरणात्यंतामावाप्रतियोगित्वमिति विवक्षितं नावयवाबृत्ित्वं अतोऽवयव्यदेः पक्षत्वोपपन्निरित्यत 
आह ॥ स्वेति॥ बाधितत्वादिति॥ तथाच स्वसमानाधिकरणात्यंताभावाप्रतियोगिनि विमते 
स्वसमानाधिकरणात्यंतामावप्रतियोगित्वसराधने बाधः ॥ निरस्तत्वादिति ॥ जडत्वभेगे "“नतावदात्मतं जाति ` 
रित्यादिना निरस्तत्वादिति भावः ॥ तृतीयइति ॥ “विमतं नित्यद्रव्यान्यत्‌ केवलान्वय्यत्येताभावप्रतियोगि। 
दार्थतात्‌ नित्यद्रव्यव'" दिति तृतीयानुमान इत्यर्थः ॥ धर्माबच्छेदेनेति ॥ पारमार्थिकत्वाकारणेत्यर्थः ॥ 
म्थातरतल्ादिति ॥ ब्रहमवत्सच्वेप्युपपत््यार्थातरत्वादित्र्थः॥ नित्यद्रग्याणामपीति ॥ इदानीमाकाङञत्यवाधितप्रतीतेः 
सत्त्वादित्यर्थः || चतुर्थइति ॥ ““आत्मत्ववष्छिन्रधर्मिताको मेदः. आत्मा अनात्मने्येवंशूपः न 
परमार्थसत्परतियोगिकः। अनात्ममात्रप्रतियोगिकत्वात्‌ शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकमेदवदि' तिचतुर्यानुमान इत्यर्थः ॥ 
इत्यपीति।। यथा न परमार्थसतप्रतियोगिक इति आत्मधर्मिकमेदप्रतियोगिनोऽनात्मनः पारमार्थिकत्वामावः 
मराध्यते । एवं न व्यावहारिकसंप्रतियोगिक इत्यपि सुपाधत्वेन आत्मधर्मिकमेदप्रगियोगिनोव्यावहारिकसत्वमपि 
न स्यादित्यर्थः ।। वक्ष्यमाणेति ॥ सन्धटइृत्यापिप्रतयक्षबाधादिरूपवक््यमाणदोषितयर्थः ॥ इत्यं शित्वहेतुभग विवरणं ॥ 
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१७. दरयत्वादेः सोपाधिकत्वम्‌ 


सोपाधिकाश्च द्ृदयत्वादयः। स्ववाधकाभिमताबाध्यदोषप्रयुक्तभानत्वस्य 
तदवाध्यवाधकं प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्वस्य वा परक्षाद्रयावृत्तस्य समव्या्िमतो 
व्यतिरेकव्याप्षिमतरचोपापित्वात्‌। न च पर्वताक्यववृत्त्यन्यत्वापर्वतीयवहिसामग्री ` 
युक्तत्वादेरिव पक्षमात्रव्याव्तंक विदोषणवत्वात्पक्षेतरत्वम्‌॥ वहिना धूमे साध्ये 
आद्रेन्धनप्रभववहिमत्त्वादेरिव वक्ष्यमाणानुकूलतर्वैस्साध्यन्यापकत्वनिश्वियाद्‌ ; बाधिते 
पक्षेतरत्वस्यप्युपाधित्वा्च। इह च वक्यमाणप्रत्यक्षादिवाधात्‌। यद्रा यथानुकूलतकां 
भावान्मित्रात्रनयत्वेन रयामते साध्ये शाकपाकजत्वम्‌, तस्मिन्साध्ये इयामत्वमुपाधिः, 
तथेहापि बाध्यत्वादिरूपे मिथ्यात्वे साध्ये पिपरीतप्रमाविषयत्वदोषप्रयुक्तभानत्वादिकम्‌, 
तस्मिन्साध्येमिथ्यात्वमुपाधिरस्तु। युगपदुभयसाधने त्वर्थान्तरम्‌, मिथ्यात्व एव 
पिप्रतिपत्तेः। बाधो भ्रान्तिपूर्वकः विपरीतप्रमा तु नेति तयोर्भेदः, 


यद्वा अधिष्टानाभिमतस्मसत्ताकदोपवद्धेतुजन्यज्ञानविषयत्वमुपाधिः । ब्रह्मणोऽपि 


` . बौद्धकव्यितदोषदधेदजन्यज्ञानविषयत्वात्‌ समव्या्यथ॑मधिष्ठानसमसत्ताकेति विरोष 


णम्‌। न तु प्रक्षव्यावृत्यर्थम्‌। येन पक्षेतरतवं स्यात्‌। यद्रा वेदतात्पर्यविषयाद्धमां 
धमांदिरूपात्साक्षिवेयात्सुखदुःखादिरूपाद्वा पक्षैकदेशाद्भयावृत्तं श्रुतितात्पर्याबिषयत्वम्‌, 
- दोषजन्यधीविषयत्वं वा पक्षमात्राद्भवावृत्तं प्रतिभासमात्रहरीरत्वं बोपाधिः। न 
च तवापि जग्मतिभासमाजशरीरं प्रतिकम॑व्यवस्थाययोगादिति दिक्‌। 


इति दृरयत्वादेः सोपाधिकत्वम्‌। 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु ~ ददयत्वादिहेतवः सोपाधिकाः। तथाहि स्वबाधकाभिमताबाध्यदोषप्रयुक्तमानत्वं 
स्वबाधकावाध्यवाधकं प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्वं वा विपक्षाद्‌ व्यावृत्तं समव्यास्म्‌। 
अत एव व्यतिरेकव्याभ्भिमदुपाधिः इति चेन्न। ब्रह्मज्ञानमात्रबाध्ये देहात्मैक्ये मिथ्याभूते 
साध्याव्यापकत्वात्‌। पव॑तावयववृत्त्यन्यत्वादिवत्‌ सराधनवत्पक्षमात्रव्याव्तकविरेषणवत्त्रेन 
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पक्षेतरत्वतुल्यत्वा्च। न च बाधोत्नीतत्वात्‌ सोऽप्युपाधिः। बाधस्याग्रे निरसिष्यमाणत्वाद्‌। 
अपि च यद्व्यतिरेकस्य साध्यन्यतिरेकसाधकत्वं॑तस्यैव साध्यव्यापकत्वम्‌, इतरांरो 
अनुकूलतकप्रसरात्‌। तथा च शक्षित्यादिकं न कतंजन्यम्‌ शरीराजन्यत्वा' दित्यत्र 
यथा दारीरविदोषणवैयर्थ्यान्न इारीरजन्यत्वं॒॑कर्तृजन्यत्वव्यापकम्‌, एवं “वियदादिकं न 
मिथ्या स्वबाधकाभिमताबाध्यदोष प्रयुक्तभानत्वरहितत्वाः दिति साध्यव्यतिरेकसाधने 
स्ववाधकाभिमताबाध्यभागस्य वैयर्थ्यात्‌ स्वबाधकाभिमताबाध्यदोषप्रयक्तभानत्वं न ` 
मिथ्यात्वव्यापकम्‌। दोषप्रयक्तभानत्वं तु भवति साध्यव्यापकम्‌। तच साधनव्यापकमपीति 
नोपाधिः। दृदयत्वादिनैव मिथ्यात्ववत्तस्यापि साधनात्‌। एवं द्वितीयोपाधावपि 
(स्वबाधकावाध्यवाधकं प्रतीति विद्रषणं व्यतिरेकसाधने व्यर्थम्‌। विद्रोष्यभागस्तु 
साध्यसाधनयो्यपिक इति नोपाधिः। अत एवाधिष्ठानत्वाभिमत समसत्ताकदोषवद्धेतु 
जन्यज्ञानविषयत्वमुपाधिः। अत्र॒ च ब्रह्मणोऽपि बौद्धकल्पितदोषवद्धेत॒जन्यक्षणिकत्वादि 
ज्ञानविषयत्वात्‌ समव्याप्तिसिद्धयर्थमधिष्ठान समसत्ताकेति विदोषणम्‌, नतु पक्षमात्र 
व्यावृत््यर्थम्‌, अतो न पक्षेतरतुल्यतेत्यपास्तम्‌। ब्रह्मणीव ब्रह्मणि कल्पिते क्षणिकत्वादावपि 
मिथ्याभूते धर्म अधिष्ठानसमसत्ताकदोषवद्धूतुजन्यज्ञानाविषयत्वादुपाधेः साध्याव्याप्तेः | 
व्यतिरेकसाधने व्यर्थविरेषणत्वस्योक्तत्वाच। नापि श्रुतितात्पर्याविषयत्वमुपाधिः। 
 श्रुतितात्पयंविषयत्वस्य ब्रह्ममात्रनिष्ठतया तदभावस्य साधनव्यापकत्वात्‌। नापि 
प्रातिभासिकत्वमुपाधिः। तद्धि ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वम्‌। तस्य च देहात्मैक्ये मिथ्याभूतेऽप्य 
सत्त्वेन साध्याव्याप्तेः। व्यतिरेके व्यर्थविदोषणत्वाच। नापि प्रतिभासमाव्रशरीरत्वमुपाधिः। 
दृषिूषटिपक्षे साधनन्यापकत्वात्‌, परेषामसिद्धेधेति। इति दृदयत्वादीनां सोपाधित्वभङ्गः ॥ 


 न्यायामृततरङ्गिणी 


स्ववाधकाभिमतेति। दिदशंयिषितोपाधिकमधिकरणं स्वशब्दार्थः । शुक्तिरूप्यादौ साध्यवति 
शुक्तिरूप्यादिवाधकत्वेनाभिमतेन “नेदं रजतमि!ति ज्ञानेनाबाध्यो यो दोपः=साददयादिः, 
तद्प्युक्तभानत्वस्य, तथोक्तविधया स्वबाधकाभिमताबाध्यवाधकं नेदं रजतमि!ति ज्ञानं प्रति 
` निपेध्यत्वेन विपयत्वस्य सत्त्वात्‌ सपक्षे रूप्यादावुपाध्योः साध्यव्यापकता । हेतुमति पक्ष 
पररीत्याऽविद्यारूपदोपप्रयुक्तभानत्वस्य, तथा “निति नेती! *ति वेदान्तवाक्यजन्यं बाधकज्ञानं 
प्रति. निपेष्यत्वेन विषयत्वस्य च सत्त्वात्‌ साधनव्यापिमां भूत्‌, इति 'स्वबाधकामिमताबाध्ये^ति 
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प्रथमोपाधी दोषविशेषणम्‌। द्वितीयोपाधौ बाधकन्ञानविशेषणम्‌। एवं चाविद्यारूपो दोषो 
वियदादिवाधकाभिमतया चरमवृत्त्या बाध्य एव, इति स्ववाधकाभिमताबाध्यत्वरूपविरोषणाभावाद्‌ 
विरिष्टरूपोपाधिनास्त्येव। मम मते तु विरोष्याभावाद्‌ विरिष्टरूपोपाधिर्नास्ति इति भवति 
` पक्षे साधनव्यापकः। एवं द्वितीयोपाधावपि योजनीयम्‌। साधनाव्यापकत्वमाह ~ पक्षादिति।! ` 
“विपक्षाद्‌ . व्यावृत्तस्ये'ति पाठेऽनेन साध्याभाववदयत्तित्वरूपसाध्यन्याप्यत्वोक्तिः ।। 
 व्यतिरेकव्यापिमत इति।॥ साध्यव्यतिरेकनिरूपितव्यापिमग्यतिरेक्प्रतियोगिन इत्यर्थः । अनेन 
साध्याभावन्याप्याभावप्रतियोगित्वरूपसाध्यव्यापकत्वोक्तिः।। एव समन्याधषिरलभ्यत 
इत्यभिसन्धायोक्तम्‌ ~ समव्यापिमत इति॥ यद्वा ~ समव्याप्िमत््वाद्‌ व्यतिरेकल्याप्तिमत 
इत्यर्थः ।॥ वस्तुतस्तु - पक्षाद्‌ व्यावृत्तस्येत्येव युक्तः पाठः। अत एव पक्षेतरत्वशङ्कायां 
तां निराकरोति - नचेति ॥ पक्षमात्रव्यावर्तकविरोषणवत्त्वम्‌= तादृराविदोषणघरितत्वम्‌। नतु ` 
तादराविशेषणं प्रति षिरोष्यत्वम्‌॥ 


तथाहि - उपाधित्वेन प्रेक््यमाणे विरिष्टे प्रविष्टस्यान्यत्वरूपस्य पव॑ंत-तदितरसाधारणस्य 
बिरोष्यस्य यद्‌ विशोषणं पर्वतावयववृत्तीति तेनान्यत्वरूपं विरोष्यं पक्षमात्राद्‌ व्यावर्त्यते । 
पवंतावयववृत्त्यन्यत्वस्य पर्वतेऽसत्त्वात्‌। अतः पर्वतावयववत्तीति विशेषणं पक्षमात्रव्याव्तकम्‌। 
तथाविधविरेषृणवानन्यत्वरूपो धर्मः। एवं वहिसामम्रीयक्तत्वस्य विशेष्यस्य 
परव॑ततदितरसाधारणस्य यद्विशेषणम्‌ - “अपर्वतीये*ति, तेन वहिसामग्रीयुक्तत्वं विरोष्यं 
पक्षमात्राद्‌ व्यावर्त्यते, इति पर्वतावयववृत्त्यन्यत्वमपवंतीयवहिसामग्रीयुक्तत्वं च॒ पक्षमात्र 
 व्यावतंकविरोषणवदित्यर्थः। यथाश्रुतेत्वविरिष्टोपाधिं प्रति पक्षमात्रव्यावतंकविशोषणाभावेना 
संगतिः स्यात्‌। यद्यप्यत्र पर्वतावयववृत्त्यन्यत्वस्य पर्वतावयववृत्तिरूपादिव्यावर्तेकत्वाद्‌ न 
 पक्षमात्रव्यावर्तकत्वम्‌। एवम्‌- “अपर्वतीये'त्यस्यापि पर्वतीयवहिसामग्रीयुक्तपवंतीयवृक्षादि 
व्यावर्तकतया न पक्षमात्रव्यावर्तकत्वम्‌, तथापि साध्यन्यापकताग्राहकानुकूलतकादिराहित्याद्‌ 
यथा पर्वतावयववृत्त्यन्यत्वादेर्नोपाधित्वम्‌, तथा प्रकृतयोरपि नोपाधित्वम्‌ ; साध्यव्यापकता 
ग्राहकतकदिरभावादिति शङ्कितुरमभिप्रायः। जत एव चवक्ष्यमाणानुकूलतर्कैः साध्यव्यापकत्व 
निध्यादि" त्यनुकूलतर्वेण साध्यव्यापकत्वनिश्वयो वक्ष्यत इत्याशयः। ययपि प्रकृतयोः 
(स्वबाधकाभिमताबाध्ये^त्यायुपाध्योरनुपाधितायां पर्व॑तेतरत्वादिकमेव निदरानीयम्‌ ; तथापि 
परवतेतरत्वादेरनुपाधितायां न प्रकषमात्रव्यावर्तकपिरोषणवत्त्वं प्रयोजकम्‌, किन्तु पर्वतेतरत्वस्य 
पक्षमात्रवृत्तिव्यरिरेक्प्रतियोगितया पर्वतेतरत्वव्यतिरेकेण साध्याभावसाधनेऽसाधारण्यात्‌ 
पर्वतेतरत्वस्य नोपापित्वम्‌। प्रकृतयोः श्ववाधकाभिमताबाध्ये"त्यायुपाध्योस्तु न 
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पक्षमात्रवृत्तिव्यतिरेक्प्रतियोगित्वम्‌, विरिष्टोपापेर्व्यतिरेकस्य साध्याभाववति ब्रह्मण्यपि 
सत्वेनोपाधिव्यतिरेकेण मिभ्यात्वरूपसाध्याभावे साध्यमाने ब्रह्मण एव सपक्षत्वसंभवादिति 
यदि किद्‌ ब्रूयात्‌, तदा स्वव्यतिरेकेण साध्यन्यतिरेकसाधने पवंतावयववृत्ति 
रूपादिनिष्ठव्यतिरेक्परतियोगित्वेन लब्धोदाहरणस्यापि पर्वतावयववृत्त्यन्यत्वादे्यथा नोपाधित्वम्‌, 
तथा प्रकृतयोरपीत्यभिसन्धाय पूर्वपक्षिणा पव॑तावयववृ्त्यन्यत्वादिकं निदरिंतमित्यवधातव्यम्‌ ॥ 
 - पक्षेतरत्वमिति॥ पक्षेतरत्वतुल्यत्वमित्यर्थः। तन्तुल्यत्वं चानुकूलतर्करहितत्वेम ॥ प्रकृतोपाध्यो 
 पक्षेतरत्वतुल्यत्वं परिहतुंमनुकूलतरकैः साध्यव्यापकताऽस्तीत्याह - वहिनेति॥ 


अयमर्थः - यथेरानुमाने जन्यत्वरूपसाधनविरेषितं शरीरजन्यत्वं नोपाधिः, वहिना 
धूमे साध्य. आद्रेन्धनप्रभववहिमत्त्वं साधनविदोषितमप्युपाधिः। एं च साधनविरोषितस्यो 
पाधित्वानुपाधित्वयोः साध्यन्यापकताग्राहकानुकूलतकसदसद्धावौ बीजम्‌, तथा पवंतेतरत्वस्य 
पक्षमात्रव्यावर्तकविरोषणवतो नोपाधित्वम्‌। प्रकृतयो; ^स्वबाधकाभिमताबाध्ये'ल्युपाध्योः - 
पक्षमात्रव्यावतंकविरोषणवतोरप्युपाधित्वम्‌, इत्यत्र ॒साध्यव्यापकताग्राहकानुकूलतकैविरहाविरदी 
हेतू इति ॥ यद्वा साधनशून्यं सर्वं॑पक्षीकृत्य बाधाप्रतिसन्धानदशायां बहिना धूमे साध्य 
आद्रन्धनप्रभववहिमत्तवं पक्षमात्रव्याव्तकविरोषणवदपि साध्यव्यापकताग्राहकानुकूलतकसद्धावाद्‌ 
यथोपाधिः, तथा प्रकृतयोरप्युपाधित्वमित्वर्थः। यथाश्रुताभिप्रायेणाह - बाधित इति॥ 
बाधेन पक्षस्यैव विपक्षतया पक्षमात्रन्यावर्तकविरोषणवत्त्वमसिद्धमिति भावः। नच 
्रह्मज्ञानमात्रबाध्ये देहात्मैक्ये मिथ्याभूते साध्यान्यापिः। तस्य ब्रह्मज्ञानमात्रवाध्यत्वासिद्धेः। ` 
मम देहः" इति देहाद्‌ भेदस्य सर्ैरनुभूयमानत्वेन देहात्यैक्या्यासासम्भवस्य वक्ष्यमाणत्वेन 
मिथ्याभूतदेदात्मैक्यासिद्धेः ॥ 


ननु यब्यतिरेकस्य साध्यव्यतिरेकसाधनत्वम्‌, तस्यैव साध्यव्याप्कत्वम्‌। 
इतरांशेऽनुकूलतकाप्रसरात्‌। तथाच क्षित्यादिकम्‌, कर्तृजन्यं न॒ भवति, शरीराजन्यत्वात्‌, 
इत्यत्र यथा शरीरविशेषणवेयर््यात्‌ न शरीरजन्यत्वं कर्तृजन्यत्वव्यापकम्‌, एवं वियदादिकम्‌, 
न मिथ्या, स्वबाधकाभिमताबाध्यदोषप्रयुक्तभानत्वव्यतिरेकात्‌, इत्यत्र स्वबाधकाभिमताबाध्य 
भागस्य वेयर्ध्यात्‌ स्वबाधकाभिमताबाध्यदोषप्रयुक्तभानत्वं न मिथ्यात्वव्यापकम्‌। दोपप्रयुक्तमानत्वं 
तु भवति साध्यव्यापकम्‌। तच्च साधनव्यापकमपि, इति नोपाधिः । दृर्यत्वादिनैव मिथ्यात्ववत्‌ 
तस्यापि साधनात्‌। एवं द्वितीयोपाधावपि शस्वबापकाभिमताबाध्यबाधकं प्रती!ति विरेषणं 
व्यतिरेकसाधने व्यर्थम्‌। विरष्यभागस्तु साध्य-साधनयोर्व्यापकः, इति नोपाधिः। मैवम्‌। 
विशेष्यव्यतिरेकाद्‌ विशिष्टव्यतिरेकस्य भिन्नत्वेन तत्र वैय््यासंभवात्‌। तथाहि - एकस्मिन्‌ 
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धर्मिणि व्याप्यतावच्छेदकत्वेन प्रसक्तयोद्वयोध्मयोलघुनैव तत्र व्यापिगृह्यते, नतु गुरुणा ; 
यथा नीलधूमे धूमत्व-नीलधूमत्वयोर्मध्ये धूमत्वेन । नचेह विशिष्टाभावनिष्ठां व्यानि परिच्छेत्तु 
विशष्याभावत्वं प्रसक्तम्‌, विरिष्टाभावे विरशेष्याभावत्वस्यासत््वात्‌, किन्तु विरशिष्टाभावत्वमेव । 
एवं च विरशिष्टोपाधेरस्त्येव साध्यव्यापकता। नच ~ ईशरानुमानेऽप्युक्तविधया शरीरजन्यत्वमुपाधि 
स्यादिति - वाच्यम्‌। श्रुतिबलेन क्षित्यादिकर्तुरीश्रस्य सिद्धौ पक्ष एव तस्य 
साध्याव्यापकत्वादनुपाधित्वम्‌। तस्माद्‌ युक्तावुपाधी ॥ 


ननु - प्रथमोपाधौ “स्वबाधकाभिमताबाध्येति विरोषणं साध्येन समन्याप्त्य्थम्‌, 
नतु पक्षमात्रव्यावृत्त्य्थम्‌। अतस्तत्र शङ्ा-परिहारावसंगतौ । तथाहि 
 सर्वप्रत्ययवेयत्वेनावि्ारूपदोषजन्ये घटादिगोचरे चरमवृत्तिरूपे वा ज्ञाने ब्रह्मणो 
विषयत्वेनोपाधिमति तस्मिन्‌ साध्यस्यामावेन व्यभिचारात्‌। तद्विरोषणे तु 
वििटस्योपापेग्रहण्यप्यसत्त्वाद्‌ न तत्र॒ साध्याव्याप्िरिति - चेत्‌, स्वयंप्रकाशे तस्मिन्‌ 
दोषप्रयुक्तभानाभावात्‌, इति पररीत्या चोपाधेस्साध्यव्याप्यत्वमस्त्येव इति न तदर्थं विरोषणम्‌, 
क्तु पक्षमात्रन्यावृत््र्थम्‌ ; अतस्तत्रापि शङ्का-परिहारौ युक्तौ। पक्षमात्रन्यावतैकविरोषण ` 
वत्त्वशङ्गाया अप्यविषयमुपाधिमाह - यद्वेति॥ ननु विपरीतप्रमाविषयत्वादेरूपाधेनं साधनवतः 
पक्षाद्‌ व्यावृत्तिः, साध्यवति पक्ष उपाधेरपि साध्यमानत्वादित्याशङ्कां परिहर्तुं यथे त्यायुक्तम्‌ ॥ 
युगपदिति ॥ तथाचान्योन्यस्यासाध्यमानत्वाद्‌ नान्योन्यसाधनेऽन्योन्यस्योपाधित्वमिति भावः ॥ 
अर्थान्तरमिति ॥ ययप्युभयसाधनेऽप्येकस्योपाधित्वमवजैनीयमेव ¦ मित्रातनयत्वेन शाकपाकजत्वे 
साध्ये इयामत्वस्येव सन्दिग्धसाधनाव्यापकत्वसम्भवात्‌, तथापि दृषणान्तरे तात्प्यम्‌॥ 


ननु भत्र बाधक्प्रमां प्रति निषेष्यत्वेन विषयत्वमेवोपाधिरवक्तव्यः। तस्यैव पूर्वोक्तपिरि्टोपाधौ 
विरोष्यभूतत्वात्‌। यथा शस्वबाधकाभिमते'त्यादिविशिषटोपाधिनिविष्टं विोष्यं दोषप्यक्तमानत्व 
 मुपाधित्वेनोक्तम्‌, विपरीतप्रमाविषयत्वं त्वप्रकृतं किमर्थमुपाधित्वेनोक्तम्‌१ नच - ` 
बाध्यत्वरूपसाध्येन सह बाधकं प्रति निषेष्यत्वेन विषयत्वस्योपाधेखैरिष्ट्यं स्यात्‌, अत 
उपाध्यन्तरमुक्तमिति वाच्यम्‌। विपरीतप्रमाविषयत्वस्यापि  बाध्यत्वरूपसाध्येना 
भेदादित्याशङ्भायामाह - बाध इति॥ आरोपपूरवकस्वात्यन्ताभावप्रमां प्रति निषेष्यत्ेन 
विषयत्वं बाध्यत्वम्‌, स्वात्यन्ताभावप्रमां प्रति निषेध्यत्वेन विषयतामात्रं विपरीतप्रमाविषयत्वमिति 
 तयोर्भेदाद्‌ बाध्यत्वे साध्ये विपरीतप्रमाविषयत्वं भवत्युपाधिरित्य्थः। ननु एतयोरुपाध्योः 
कथं साध्यव्यापकत्वम्‌ १ उपाधिमति तुच्छे साध्यस्याभावादिति - चेत्‌, न। मम मत 
उपाधिमति तुच्छे साध्यस्यापि सत््वात्‌। परमते तत्र॒ साध्योपाध्योद्वेयोरप्यभावात्‌। ननु 
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तथापि ` दोषप्रयुक्तमानत्वस्योपाधेनं साध्यन्याप्यत्वम्‌। सरव॑प्रत्ययवेयत्वेनावियारूपष ` 
दोपप्रयक्तघटादिभानविषये तादृशचरमवृत्तिविषये वा ब्रह्मणि स्ाध्यस्याभावेन व्यभिचारादिति 
चेत्‌ न। स्वयु्रकारात्येन ब्रह्मणो दोषप्युक्तभानत्वाभावादित्यभिप्रायत्वात्‌। पक्षमात्रन्यावतेकः 
विरोषणवत्तवशङ्काऽपिषयं संप्रतिपन्नसाधनाव्याप्रक्ताकमुपाधिमाह्‌ अभधिष्टनेति।। ` 
जगदध्याप्ताधिष्टानेन ब्रह्मणा समानसत्ताऽविारूपदोषस्य नास्ति, इति बिरिषटोपाधिः पक्षे 
नास्तीत्यर्थः ।। ब्रह्मणोऽपीति।। बौद्धकस्पितदोषस्य प्रातिभासिकत्वेन वेदरूपाधिष्ठानेन समानसत्ता 
नास्ति, इति ब्रह्मण्युपाध्यभावाद्‌ नोपधेः साध्येन व्यभिचार इत्य्थः। ननु ब्रह्मणीब 
ब्रहणि कल्पिते क्षणिकत््ादावपि मिथ्याभूते धर्मेऽधिष्ठानसमसत्ताकदोषवदधेतु 
 जन्यज्ञानाविषयत्वादुपाधे; साध्यान्यापकत्वमिति - चेत्‌, मैवम्‌। अपिष्ठानसमसत्ताके^ त्यनेन 
व्यावहारिकबाधबाध्यत्वस्य दोषपिरदोषणत्वेन विवकितत्वात्‌। अणि क्षणिकत्वादि 
 कल्पनाेतोदौपिस्य वाऽविय्यारूपस्य वा शून्यवादयुत्थापिततकरदिर्व्याबहारिकवाधा बाध्यत्वेन 
विरिष्टोपाधिपिरहस्य तत्रापि सत्त्वात्‌। यथाच व्यतिरेकसाधने न वैयर्थ्यम्‌, तथोक्तम्‌ ॥ 


प्कदेशादिति ॥ कचित्‌ साधनवति साध्यव्यतिरेवसाधनमरात्रेणापि व्यभिचारज्ञानद्वारोपा 
 धेदौषत्वमित्यर्थः ॥ शरुतितात्पर्यापिषयत्वमिति ॥ श्ुतिजन्यप्रमां प्रत्यविषयत्वमित्यर्थः। एतेन 
- ब्रह्मण एव श्रुतितात्पर्यविषयतया तदभावस्य साधनन्यापकत्वमिति - निरस्तम्‌ तथा ` 
सति धर्मायसिद्धयापतत्या यथाकथंचित्‌ भ्ुतिजन्यज्ञानविषयत्वस्य ब्रह्मभिनेऽप्यद्गीकायंत्वात्‌ । 
उक्ता च परैरपि देवताधिकरणे देवताविग्रहादिप्रमा श्रुतिभ्यः। सुखादेः पक्षैकदेशाद्‌ 
व्यावृत्तमुपाधिमाह - दोषजन्येति ॥ सुखादिभियोऽप्यविदयावृत््युपहितसाक्षिरूपाया अवियारूप 
दोपप्युक्तत्वेन नोपराधेः पक्षाद्‌ व्यावृत्निरस्तीति जनयत्वपय॑न्तमुक्तम्‌। स्वस्मात्‌ पक्षाद्‌ 
व्यावृत्तमुपाधि संजानीते - पक्तमात्रादिति॥ मातऋब्दः कात्स्नयार्थः॥ प्रतिमासमात्र 
दारीरत्वमरिति ॥ ननु प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नाम त्रहाज्ञानेतरवाध्यत्वमेव। तस्य च देहातमैक्ये 
मिथ्यामूतेऽप्यसत्वेनोपाधेः साध्याव्यापक्तेति - चेत्‌, मैवम्‌। देहात्मनोर्भेदस्य (मम देहः” 
` इति सवाँनुभवसिद्धत्वेन विरेषदर्शनाद्‌ पेक्यप्रमस्यासिद्धतया मिथ्याभूते देदात्मैक्ये मानाभावेन 
तत्र॒ साध्याव्यापकत्वाभावात्‌। यथाचैतत्‌, तथा देहात्म्यैक्याध्यासभङ्गे वक्षयते। 
 इष्टिसृष्टिक्षेणोपाधेः पक्षाद्‌ व्यावृ्तिरस्तीत्यत आह नचेति ॥ प्रतिवर्मव्यवस्येति ॥ तथाच 
रृष्टिसृष्टिपकषस्याप्रामाणिकतयाऽस्त्येवोपाधः पक्षाद्‌ व्यावृत्तिरिति भावः। कर्मकर्म ॒प्रति 
प्रतिकर्म । व्यवस्था=नियमः। ब्रह्मरूपे ज्ञाने घटादीनामध्यासाद्‌ युगपत्‌ सर्वषां प्रकारप्रसक्तौ 
यदिद्दधियसभिकर्षजन्यान्तः करणवृत्त्या यदवच्छिन्रचैतन्यावरणाज्ञानरक्त्यायपगमः, तत्‌ चैतन्येन 
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प्रकारयत त्येव व्यवस्था पैैरदरीक्षियते। सा दृटिसृष्टिपकते न युज्यते। अन्योन्याश्रयात्‌ । 
सति वैतन्यरूपे ज्ञाने घटादिस्वरूपम्‌, तस्वरूपे च प्रति तेनेन्धियसननिक्पे जाते 
तददच्छिनवैतन्यावरकाज्ञानयाक्त्यपगमात्‌  चैतन्यरूपं तद्धानमिति। तस्मात्‌ ` 
` प्रतिकर्मव्यवस्थानुपपत्त्या न॒ जगत्‌ प्रतिभासरमातरारीरम्‌, इति नोपाधेः सखराधनवत; पक्षाद्‌ 
व्यावृक्तिरिति। प्रीत्या चायमनुपाधि्र्टन्यः ॥ 


व्यासाद्विसृततकम्बुपरेः पश्षयुगं युजि। 
न्यायामततरद्गिण्यां दृदयत्वादेरुपाधयः ॥ 
इति द्रयत्वायनुमानस्य सोपाधिकत्वम्‌ ॥ 


न्यायामूतकण्टकोद्धारः 


स्वगाधकाभिमतेक्ति।। स्वस्यातेप्यस्य यद्‌ बाधकत्वेनाभिमतम्‌, तदबाध्यो यो दोषः, तत्पयुक्तं 
भां यस्य, तस्य॒ भावस्तत्त्वम्‌, तस्येत्यर्थः ! तदबाध्यस्येतयत्र तच्छब्देन स्वबाधकाभिमतपरामर्शः। 
भवति चेदमुपाधिद्धयं. शुक्तिरजतादौ ; तत्र मिध्यात्वसराध्यस्य प्तत्वात्‌। स्वम्‌ रूप्यम्‌, तद्राधकत्वेनाभिमतम्‌ 
नेदं रनतमि'ति ज्ञानम्‌, तेनाबाध्यो पः साहभ्यादिदोषः, तदयुक्तभानत्वस्य, स्वबाधकाभिमतेन 
नेदं रजतमि!ति ज्ञानेनाबाध्यं नेदं रजतमि!ति ज्ञानमेव, तत्‌ प्रति निषध्यत्येन विषयत्वस्य च 
सत्त्वात्‌ न भवति च साधनव्यापकम्‌ ; साधनवतिपक्षे स्वमूघटादिकम्‌, तद्वाधकतेनाभिमता ब्रह्मप्रमा, 
तयगब्ाध्यदोप्प्युक्तभानत्वस्य, तदबाध्यबाधकं प्रति निषेध्यतवेन विषरयतस्य चाभावात्‌, किन्तु तद्धानस्य 
त्ाध्यापियारूपदोषप्रयुक्तत्वात्‌, तद्वाधकीभूतप्रमाया अगि ब्रहमप्रमयैव बाध्यत्वेनाबाध्यबाथकाभावाच। न 
च दोषप्युक्तभानत्वं बाधकनज्ञानं प्रति निषेध्यत्वेन पिषयत्वं वोपाधिरसतु, इतरद्‌ व्यथंमिति - वाच्यम्‌; 
परमतानुसरेण स्राधनाव्यापकत्वार्थत्वात्‌, अबिदोषिितयोस्तयोः पक्षे सत्त्वेन साधनव्यापकत्वात्‌। नच 
- देहात्म्यैक्ये साध्यव्यापकत्वम्‌ ; अस्ति ब तत्र मिथ्यात्वम्‌, नास्ति चोपाधिः ; तस्य ब्रहज्ञानमात्रबाध्यत्वेन 
 स्वबाधकामिमताबाध्यदोषप्रयुक्तभानत्वाभावात्‌, सर्वस्य ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वादिति - वा्यमू। 
देदात्मैक्यभमस्यैवाभावात्‌। “मम देहः” इति हि पर्वेषां प्रमैव, नतु देहोऽहमिति भ्रमः कस्यापि! ` 
गौतेऽहमित्यादि तु सिं देवदत्तः इतिबदुपचारमाजम्‌। उपचारे बीजं त्वेकदेशस्थतं 
 स्पुटतरषिवेकाभावशरेत्यादि! अस्तु वा देहात्ैस्यभमः, देहात्मरिविकेनैव स॒ निवर्त्यते, इति 
तताप्युपायिद्धयसत्त्वात्‌। नच ~ यद्धयतिरेकस्य साध्यव्यतिरेक साधकत्वम्‌, स॒ उपाधिः; 
 इतएशेनुस्ूटत्कप्रसरात्‌।॥ प्रकृते चोपाधिव्यतिरेकेण साध्यव्यतिरेकसाधने व्यर्थबिगोषणत्वम्‌। यथा 
्षित्यादिकम्‌, कर्तृजन्यं न, शरीराजन्यत्वादित्यत्र इारीरविरोषणपैयर््यम्‌। नच - दारीरजन्यत्वं 
कर्तृजन्यत्वव्यापकष्रू, तस्मात्‌ कथमुपाधित्वम्‌ १ इति वाच्यम्‌; भत्र हि विग्िषटव्यतिरेको दैतुः। 
वियदादिकम्‌, न मिथ्या, स्वबाधकामिमताबाध्यदोषप्रयुक्तभानरहितत्बात्‌, इति विरशि्टभावेन वेयर््यम्‌। 
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किञानुकूलतर्कण विशिष्टस्य साध्यव्यापकत्वे गृहीते व्यापकनिवृत्या व्या्यनिवृत्तिसाधनं सुशकम्‌, अत 
एव॒  दारीरजन्यत्वमुपाधिरित्यन्यत्रोक्तम्‌। एवं द्वितीयोपाधावपि समाधानं द्रषटव्यम्‌। 
उक्तसमाधानप्यालोचनप्रयासात्‌ कल्यान्तरमाह - यद्वेति॥ ननु बाध्यत्व-विपरीतपमाषिषत्वयोरक्यात्‌ 
कथमुपाधित्वमिति १ अत आइ - बाध इति॥ यथाच न पक्षमा्व्यावर्तंकविरोषणता, प्रमतानुसारेण 
च साधनाव्यापकत्वम्‌, तथा प्रकारान्तरमाह ~ यद्वेति॥ नच ~ ब्रह्मणीव ब्रह्मणि कल्पिते क्षणिकत्वादावपि 
मिथ्याभूते धर्मऽन्यापकत्वमिति - बाच्यम्‌ ; अनात्मवृत्तित्वरूपपक्षधर्मािच्छिजसाध्यव्यापकत्वसम्भवात्‌, 
ताद्दास्य च वायुप्त्यक्षताप्राधन उदभूतरूपवत्वदेरुपापित्वस्वीकारात्‌, आत्मनि चारोपितक्षणिकलत्वा 
दावनात्मवृत्तित्वावच्छिन्रमिथ्यात्वाभावात्‌ न साध्यव्यापकत्म्‌। नच - व्यतिरेके व्यर्थविरोषणत्वात्‌ 
नोपाधित्वमिति ~ वाच्यम्‌; उपाधिव्यतिरेकस्य विशिष्टाभावत्वेन वैयर्थ्याभावादित्युक्तत्वात्‌।! 


 यद्वेतति।। न च पहैकदेशाद्‌ व्याबुत्तस्योपाधित्वमदृष्टचरमिति ~ वाच्यम्‌; ताद्शस्याप्यनणुत्वादेः 
क्षित्यादिकं सकर्तुकमित्यादावुपाधित्वदर्ानात्‌। नच - धर्मादौ वेदतात्पयविषयत्वमेब नेति - वाच्यम्‌; 
तथा सति धममांयसिद्धेरन्यत्रोपपादितत्वेन तदसिद्धिपरसङ्गात्‌। नच धर्मादौ तात्पयाङ्गीकारे महातात्पर्यविरोधः; 
अवान्तरतात्पयाङ्गीकारात्‌॥ दोषनन्यधीविषयत्वमिति।॥ नच ~ दोषप्रयुक्तमानत्वेन साङ्क्यमिति ~ वाच्यम्‌; 
कुरु पाण्डवन्यायेन स्रामान्य-विदोषभावात्‌। पूर्वं॑तु सर्वस्मिन्‌ प्रक्ष दोषप्रयुक्तभानत्वाभावमुपपाय 
सायनाव्यापकत्वेनोपापित्वमुक्तम्‌, इदानीं पक्षेकदेदो सुखादौ परसिद्धसाधनाव्यापकत्वेनोपाधित्वमुच्यते, इति 
वाऽपाङ्क्यात्‌॥ नचेति॥ नच - रृषसुष्टिपक्ष इष्टापत्तिरिति ~ वाच्यम्‌ ; जगतः प्रातिभासिकत्वे 
प्रतिकर्मव्यवस्थाऽयोगात्‌। अरक्रियाकारित्वं च न स्यात्‌। ततश्च दृिसृ्टिपक्षस्यायुक्तत्वेन जगतः 
प्रातिमासिकत्वाभावाद्‌ युक्तोऽयमुपाभिः। नच - देहात्मैक्ये साध्याव्यापकत्वमिति - वाच्यम्‌ ; तदसम्भवस्य 
प्रगेबोक्तत्वात्‌॥ = 


॥ इति इदयत्वादेरूपाधिषिवरणम्‌ ॥ 


न्यायामृतप्रकागः 


स्वबाधकेति।। दिदर्गयिषितोपाध्यधिकरणं स्वडन्दार्थः। शुक्तिरूप्ये टृष्टांते मिथ्यात्मस्ति उपाधिधस्ति। 
तथादि। स्वदब्देन शुक्तिरूप्ये तद्राथकतेनाभिमतं यत्रेदं रनतमिति ज्ञानं तदबाध्यो यो दोषःकाचादिस्त 
ज्जन्यप्रम॒रूपज्ञानविषयत्वेन तत्पयक्तभानत्वस्य सत्त्वात्‌ हदयत्ववति पक्ष चोपाधिर्नास्रि । तथादि। 
स्वदाव्देन प्रपंवः तद्राधकत्वेनाभिमतं यद्विदातजन्यचरमवृत्निरूपं ज्ञानं तदबाध्यदोपषप्रयुक्तभानत्वं नास्ति 
जगद्धमनिमित्ते मायाऽविद्या(दि)रूपे दोषे स्वबाधकाभिमतबाध्यत्वस्यैव सत्वेन यिदोषणाभावप्रयुक्त 
विदिष्टाभावस्यैव सत््वात्साधनाव्यापकृतिभवत्युपाधिः। दोषप्रयक्तभानत्वमत्रोक्तौ म्राधनव्यापकतास्यादतः 
स्तवाधकाभिमतावाध्येति दोषविङेषणं ।। तदबाध्येति ॥ स्वबाधकाभिमताबाध्येत्र्थः। तथाच मिध्यात्रवति 
रूप्ये उपाधिरस्ति। तयादहि। स्वबाधकाभिमतं यतरदरूप्यमिति ज्ञानं तदबाध्यं यद्वाधकल्ञानं स्वयमेव 
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स्वेनैव स्वस्यावाध्यत्वात्‌ तत्प्तिनिषेष्यत्वेन विषयत्वमस्ति। साधनवति च पके नास्ति। स्ववाधकाभिमतं 
यद्वाधकज्ञानं चरमवृत्तिरूपं तद्राध्यबाधकं प्रत्येव निषेध्यतेन विषयत्वमस्ति नतु तदबाध्यवाधकं प्रति 
निषेध्यतेन विषयत्वं । जगद्वाधकस्य वेदांतजन्यचरमवृत्तिरूपनज्ञानस्य कतकरजोबद्वेणुसंर्षजाग्निवच स्वेनैव 
बाध्यत्वात्‌। यथोक्तं | 
“पेणुसंघर्षनो वहिध्वा दाम्यति तद्वनं। 
एवेगुणन्यत्ययजो वेदःशाम्यति तद्यथ” ति । 

वेदोवुिज्ञानमित्यर्थः। एवंचपक्षे स्वबाधकाभिमताबाध्यवाधकं प्रति निषेध्यत्वेन विषयत्वं नास्तीति 
पिङेषणामवप्रयुक्तविदिष्टामावस्य सत्वात्साधनाव्यापक्त्व मित्यर्थः। पक्षे स्राधनाव्यापकतालाभाय 
स्ववाधकाभिमताबाध्येति बाधकज्ञानविरोषणोपादानं॥ व्यतिरेकेति॥ साध्याभावाषिनामाव्यभाव 
प्तियोगित्वस्योपाधित्रेन उपाध्यभाववति ब्रह्मणि प्राध्यामावसत्वादित्यर्थः॥ पदतिति॥ अन्यत्वस्य 
केवलान्वयित्वेन स्राधनन्यापकत्वात्साधनान्यापकत्वार्थं पर्वताव्य ववृत्तीतयुक्तं। नन्वथापि साधनव्यापकत्वमेव 
पवते पर्वतावयववृत्तिरूपाद्यन्यत्रसद्धावादितिचेन। अन्योन्याभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकव्यधिकरणत्वेन 
पर्वतावयववृत्तित्वरूपप्रतियोगितावच्छेदक्वति पर्व॑ते तदन्यत्प्रतीतेविंशुदधत्ेन साधनान्यापकत्वमेवेत्यवधेयं । 
वह्िसामप्रीयुक्तलस्यापि साधनन्याप्कत्रत्साधनान्याप्कत्वलामायापवंतीयेत्युक्तं । ननु परव॑तावयववृत्तीत्यस्य न 
प्षमात्रव्यावर्तकत्वं पर्वतावयवगतरूपादिव्यावर्तकत्वात्‌। तथाच कथं पर्वतावयववृत्त्यन्यत्वस्य पर्वतेतरत्वमितिचेत्‌ 
मत्यं । पक्षमातरव्यावर्तकविरोषणवत्वादित्यापाततः वस्तुतस्तु हैतुसाध्ययोव्यािग्राहकानुकूल तर्कसद्धावेन साध्यस्य 
पको निधितत्वादुपाधेः साध्यव्यापकतागराहकानुकूकतकमिवि पक्षएव॒ सध्यव्यापकताभंगात्पवतावयव 
वृत््यन्यत्वदेनोपाधित्वं यथा तथा प्रकृतयोरप्युपाध्योरमिंथ्मात्वव्यापकताग्रहकानुकूठतर्कामि बानोपाधित्वमिति 
ररंकितुरमिप्रायः। अतएव ॒वक्ष्यमाणानुकूलतर्कैःसाध्यन्यापकतानिश्वयादि त्यनुकूठतरकेण साध्यन्याप्कतानिश्ं 
वक्ष्यतीति द्रष्व्यं| | 


परकृतोपाध्योः पक्षेतरत्वतुल्यत्वं परिहर्तु अनुकूठतरकैरुपाधः साध्यव्यापकतानिशयोस्तीत्याह ॥ वहिनेति ॥ 
अर्देधनप्रभव्वहिगत््वोपाथेः साध्येन धूमेन व्यापकत्वगराहकाद्रधनोत्कर्षेण धूमोत्कर्षरूपानुकरूलतरकोस्ति। वं 
्कृतोपाध्योरपि साध्यभूतभ्रमविषयत्वरूपमिथ्यातव्यापकताप्राहको दोषोत्कर्पेण भ्रमोत्कर्षरूपानुकरलतर्कोलति। 
भतः साध्यव्यापकत्वनिश्चयादुपाधित्वं युक्तमित्यः। साध्यव्यापकताग्राहकानुकरूलतकभि वात्यकषतर्त्वस्योपाधिवं 
नास्तीत्यंगीकृत्यानुक्कूलतर्कोपपादनं कृतं । वस्तुतस्तु कवितपक्षेतरत्वमप्युपाधिेत्याह ।॥ बाधितइति ॥ तर 
्रकृतानुमाने कथं वाधितत्वमित्यत आह ॥ इहवेति।। यथा वदहिरनुष्णः पदारथत्वादित्यत्र बाधेन 
` दतुसाध्ययोर्व्मापनिग्राहकानुकृरतकभिविन पक्षे साध्यन्यापकताभेगामावेन तत्र॒ वहीतरत्वमुपाधिरेव तद्वदत्रापि 
परन्ट दृत्यादिप्र्क्षगधेन रेतुसाध्ययोर्न्यापिग्राहकानुकरूटतकमभिावात्‌ पक्षे साध्यव्यापकत्वभगामपेनोक्तापाध्यो 
पक्षमात्रन्यावतंकदिदिषणक्येन पक्षेतस्तरप्युपाधित्वे गुक्तमिपथः | 
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 पक्षमात्रव्यावर्तंकविङेषणवत्त्वरूपपक्षेतरत्वशेकाया अविषयमुपाधिमाह्‌ ॥ यद्ेति॥ ननु विपरीतर्प्रमा 
विषयत्वरूपोपाधेरपि दरयत्वदेतुना पक्षे साध्यमानत्वेन साधनव्यापकत्वा्नोपाधित्वमित्यत उक्तं तस्मिन्साध्यइति। 
नचैतद्दृष्टचरमित्यतो यथेत्यक्तं। देतुसाध्ययोर्व्यापिग्राहकानुकृूरतकभिावादित्यर्थः। मित्रातनयत्वेनैव हेतुना ` 
गर्भस्थस्य श्ञाकपाकजत्वमपि साध्यतेऽतःसाधनव्यापकत्वमित्यत उक्त तस्मर्मिति॥ इहापीति॥ 

दृदयत्वमिथ्यात्वयोरपि व्याप्िग्राहकानुकूलतकभिवादित्यर्थः। ननु विपरीतप्रमां विषयत्वदोषप्रयुक्तभानत्व्योरिव 
मिथ्यात्वेन कथमुपाधित्वमित्यत उक्तं नाध्यत्वादीति। यदानयोरूपाधित्वं तदा मिथ्यात्वं 
बाध्यत्वादिरूपमन्यदेवोच्यत इत्यर्थः। ननु तत्र मित्रातनयत्वेनैव हेतुना युगपदेव गभ॑स्थः शामः 
साकपाकजश्त्यवंसामत्व्षाकपाकजत्वयोरुभयोरपि साधनं क्रियते। ततश्च न परस्परोपाधित्वं युक्तं। एवं 
टरयत्वेन रतुना पक्षे मिथ्यात्वविपरीतप्रमाविषयत्वयोर्मिथ्यात्वदोषप्रयक्तभानत्वयोर्वायुगपदेवं साधने ज्रियतेऽतो 
न परस्परोपाधिग्रस्तत्वमित्यत आह ॥ युगपदिति।। कथमित्यत आह्‌ ॥। मिथ्यात्वएवेति ॥ ननु बाध्यत्वरूपे 
मिध्यात्वेपि कथं विपरीतप्रमाविषयत्वस्योपाधित्वं विपरीतप्रमाविषयत्वस्यैव बाध्यरूपत्वेन तयोरिकतवार्दित्यत 
आद्‌ ॥ बाधइति॥ यत्रेदं रजतमिति भ्रातिधूर्वकं नेदं रजतमितिज्ञानं जायते तद्राध इत्युच्यते। अतपए्व 
 पूर्वप्रसंजितान्यथाकारविलोडकं ज्ञानं बाध । इतिवाधलक्षणमाहुः । विपरीतप्रमातु न भरतिपूर्विका यथा ` 
मार्गे गच्छतः पुरुषस्य इदं रजतमिति ग्रमप्रसत्तयभवेपि शुक्ति दष्टा इडिति इदं सूप्यं न भवतीति 
ज्ञानं जायते सा विपरीतप्रमेति तयोर्भदहत्यर्थः। प्रमाया विपरीतत्वंच निषेधविषयकत्वा्दित्यवगंतव्यं ॥ 
अधिष्टानेत्यादि॥ मिथ्यात्ववति . सूप्येऽधिष्ठानामिमतजुक्तिसमसत्ताककाचादिदोष  वदिद्वियादि 
जन्यज्ञानविषयत्वमस्तीति साध्यन्यापकः दरयत्ववतिपक्षे उपाधिर्नास्ति प्रपंचविषयकज्ञानजनके मायाविद्यारूपदोषे ` 
प्रप॑चारोपाधिष्ठानमूतत्रह्मसमसत्ताकत्वाभावेन विेषणाभावप्रयुक्तविशिष्टाभावस्य सच््वात्साधनाव्यापकत्वमित्यर्थः। 
अस्योपाधेः पक्षमात्रव्यावर्तंकविरोषणवत््ेन पकषेतरत्वमिति दंकावारणाय उपाधौ विदोषणकृत्यं दर्शयति ॥ 
्रह्णइति ॥ बौद्धकल्पिता ये दोषाः यदनृतं तदप्रमाणं दृष्टं यथोन्मत्तवाक्यं। अनुतंचं पुत्रकामः पुत्रकामेष्टयां 
 यजेतेत्यादिवेदवाक्यं कृतायामपीषटौ पुत्रजन्मानुपलंभादित्येवमनृतव्याघाततयास्तद्वान्‌ यो हैतुकेंदरूपकरणं 
तजन्यज्ञानविषयत्वेपि मिध्यात्वाभवेन व्यभिचारात्समव्याघ्य भावादित्यर्थः । विरोषणं दोषाणां विदोषणमि्यरथः। 
तथाच वेदे दोषाणां बौद्धेन कल्पितानां प्रातिभासिकत्वेनाथिष्ठानाभिमतब्रह्मसमसत्ताकत्वामावेन ताद्दादोषवद्धेतु 
जन्यज्ञानविषयत्वरूपोपाधेरेवा मवेनोपाधिपुरस्सख्यासौ न व्यमिचार इतिभावेः। पक्षव्यावृत््य्थं 
पक्षमात्रव्यावृ्यर्थं | 


समग्रपक्षव्यावृत्तोपाधिमुक्त्वा पददीकदेराव्यावृत्तोपाधिद्रयमाह ॥ यद्वेति ॥ श्चुतिंतात्पर्याविषयर्त्वस्य घटादिप्रपंे 
सत्वेपि ध्माधर्मादिरूपपक्षेकदेकाव्यावृत्त्युपपादनाय वेदतात्पर्यपिषयादित्यु्तं । धमदिःश्रुतिततात्पर्याषिषयत्वा 
भावादितिभावः। दोषजन्यधीविषयत्वस्य परमते घटादौ सत्वेपि मुंखदुःखादिरूपपकर्कदरव्यावृ्युपपादनाय 
साक्षीत्युक्तं। साक्षिरूपनज्ञानस्य दोषजन्यत्वाभावादितिभावः। ननु दृिभृ्टिपक्षे सर्वस्यापि जगतः 
प्रतिभासमात्रशरीरत्वेन प्रातिभासिकत्वात्‌ साधनव्यापक उपाधिरित्यत आह मयेति॥ तवापीति ॥ 
तवमतेपीव्यर्थः । कुतोनेत्यत आह ॥ प्रतिकर्मेति। देवदत्तज्ञानस्यैवायं विषयइत्येषमादिरूपन्यवस्थेत्यर्थः। परेण 
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हि ब्रह्मरूपे ज्ञाने घटादीनामध्यासाघुगपत्सर्वेषां प्रकाशप्रसक्तौ यदिद्रियसननिकर्षजन्यांतःकरणवत्त्या 

 यदवच्छिन्नचैतन्यावरणाज्ञान शक्तयपगमस्तं प्रत्येव तचैतन्यरूपज्ञानेन प्रकाडत इत्येवं व्यवस्थांगीक्रियते 
सा टृष्टसुष्टिपक्षे न युज्यते अन्योन्याश्रयात्‌। सति वचैतन्यरूपे ज्ञाने तन्माजशरीरषरादिस्वरूपसिद्धिः 
, तत्स्वरूपे चसति तेनेद्रियसनिकषं जाते तदवच्छिन्रचैतन्यावरकाज्ञानशक्त्यपगमानंतरं चैतन्यरूपज्ञान 
 सिद्धिरिति। घटादेः प्रतिभासमात्रकारीरत्न सननिकषातपूर्वं  सत्त्वामावादितिच द्रष्य । 
तस्मात्प्रतिकर्मव्यवस्थानुपपत्त्या दृषटिसृष्टिपक्षस्याप्रामाणिकत्वेन न जगत्परतिभासमत्रशरीरमिति साधनवतः 
पक्षाव्यावृत्तत्वेनोपाधित्वं युक्तमित्तिभावः। संप्रदायस्तु शुक्तिरूप्यस्य दृ्टोतत्वमुपलक्षणत्वेन वस्तुतस्तु 
प्रातिभासिक्त्वन तत्समानानां सुखादीनामपि दृष्टत्वेन व्यावहारिकपक्षमात्रा्यावृत्तत्ेन 
समग्रपक्षव्यावृत्तत्वमेवेत्याङयात्‌। ननु प्रातिभासिकत्वस्यापि सुखदुःखादौ पक्षैकदेशे सत्त्वेन 
 वियदादावसत्त्वेनास्यापि पश्चैकदेशव्यावृत्तत्वमेव न पक्षमप्रव्यावुत्तत्वमिति चेत्‌ पक्षमात्रवयावृत्तत्वमापातत 
एव वस्तुतस्तुपक्षैकदेकान्यावृत्तत्वमेवेत्याहुः ।। दइयत्वादेरूपाधिविवरणं | | 
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विमतं प्रातिभासिकम्‌, दृ्यत्वाच्छक्तिरूप्यवत्‌। ब्रह्म मिथ्या, व्यवहार 
विषयत्वादसद्विलक्षणत्वाद्वा शुक्तिरूप्यवदित्याभाससाम्यं च। जगतोऽप्रातिभासि 
कत्वग्राहि प्रत्यक्षम्‌, ब्रह्मणस्सत्यत्वभुतिश्चानुमानविरोधादप्रमाणम्‌। विपक्षे च गौरवम्‌ । 
व्यवहुतिव्यवहार्ययोः सम्बन्धान्तराभावात्‌, सर्व॑व्यवहार्यं व्यवहुतावध्यस्तमित्यादि च 
बाधकमिति सुवचत्वात्‌। इति ददयत्वादेराभाससाम्यविवरणम्‌। 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु- विमतं प्रातिभासिकम्‌ ट्रयत्वात्‌, ब्रह्म मिथ्या व्यवहारविषयत्वाद्‌ 
असद्विरक्षणत्वाद्वा शुक्तिरूप्यवदित्याद्याभाससाम्यम्‌- इति चेन्न । जगतो व्याबहारिकसत््व 
बाधे व्यवहारानुपपत्तिः, ब्रह्मणो मिथ्यात्वे शून्यवादापत्तिरचेति प्रतिकूटतर्कपराघातेन 
तयोरसाधकत्वात्‌। प्रकृते च प्रतिकूलतर्कस्य निरसिष्यमाणत्वात्‌। कंच प्रतिभासिकत्वं 
्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वम्‌ ? प्रतिभासमाव्रहारीरत्वं बा ? आये साध्ये देहात्ैक्ये व्यभिचारः, 
अप्रयोजकत्वं च। द्वितीये दृष्टसृष्टिमतेन सिद्धसाधनम्‌। एवं ब्रह्मणि मिथ्यात्वे साध्ये 
सोपाधिक सिद्धसाधनम्‌। अनुपाधिके व्यगहारविषयत्वरूपो हतुरसिद्धः। वेदान्तजन्यवृत्ति 
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विषयत्वाभ्युपगमेऽप्यप्रयोजकः। एवमसद्विलक्षणत्वमपि ब्रह्मण्यसिद्धमेव। कचिदप्युपाधौ 
सत्वेन प्रतीत्यनर्हलं ह्यसत्वम्‌, सद्विलक्षणत्वं च क्चिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यर्हत्वरूपम्‌, 
तच्च शद्धे ब्रह्मणि नास्त्येव। नच - बाध्यत्वमसत््वम्‌, तद्विलक्षणत्वं चावाध्यत्वम्‌, 
तच्च ब्रह्मण्यस्त्येवेति - वाच्यम्‌, अबाध्यत्वेन बाध्यत्वलक्षणामिधूयात्वसाधने विरोधात्‌, 
शुक्तिरूप्यदृ्टान्तस्य साधनविकटत्वाचच, शून्यवादस्याग्रे निराकरिष्यमाणत्वा्च। तस्मात्र 
दरयत्वादीनामाभाससाम्यमिति सिद्धम्‌। इति आभाससाम्यभङ्गः। | 


न्यायामृततरङ्गिणी 


इत्याभाससाम्यं चेति॥ ननु - जगतोऽव्यावहारिकत्वे साध्ये व्यवद्ारानुपपत्तिः, 
ब्रह्मणो मिथ्यात्वे शून्यवादापत्तिश्वेति प्रतिकूलतर्कपराधातेन तयोरसाधकत्वम्‌। प्रकृते च 
प्रतिकूलतकभिाव;। किंच प्रातिभासिकत्वं ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वम्‌, प्रतिभासमात्रवारीरत्वं वा ! 
आच साध्ये देहात्मैक्ये व्यभिचारः, अप्रयोजकत्वं च । द्वितीये इष्टिसृष्टिमतेन सिद्धसाधनम्‌ 
एवं ब्रह्मणि मिथ्यात्वे साध्ये सोपाधिके सिद्धपस्राधनम्‌। अनुपाधिके व्यवहारषिषयत्वरूपो 
हेतुरसिद्धः। वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वाभ्युपगमेऽप्यप्रयोजकः! एवमसद्विलक्षणत्वमपि ब्रहाण्य 
सिद्धमेव । क्बिदप्युएाधौ सत्वेन प्रतीत्यनरैत्वं द्यसत्त्वम्‌। तद्विलक्षणत्वमवाध्यत्वम्‌, तच 
्रह्मण्यस्त्येति - वाच्यम्‌। अबाध्यत्वेन बाध्यत्वलक्षणमिथ्यात्वे साध्ये विरोधात्‌ 
शुक्तिरूपष्यदृ्टान्तस्य साधनविकलत्वाचच | शून्यवादस्याग्रे निराकरिप्यमाणत्वात्‌। तस्मात्‌ न 
` ददयत्वादीनामाभाससाम्यम्‌, इति। अत्रोच्यते। यत्तावदुक्तं जगतोऽव्यावहारिकत्वानुमाने 
व्यवहारानुपपत्तिरूपप्रतिकूलतकंपराहतिरिति, तन्न। सुखानुभवपर्यन्तव्यवहारस्याप्यन्यावहारिक 
तेनाप्रतिकूलत्वात्‌। स्वप्नोत्थापिततरकेवत्‌। इहापि प्रतिकूलतर्कस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च । यचोक्तम्‌ 
- किंचेत्यादि तदपि न। देहाल्यैक्ये हेतोरेवाभावात्‌ न व्यभिचारः। दृटिसृषटिपक्षस्य 
चाप्रामाणिकत्वेन सर्वैरङीकारात्‌ न तस्मिन्‌ साध्ये सिद्धसाधनम्‌ । यचोक्तमनुपाधिकस्य 
न व्यवहार इति, तथा सति तस्यासिद्धयापत्या तव्यवहारस्यावदयं वाच्यत्वात्‌ यचोक्तम्‌ 
- ब्रह्म कचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हमिति, तदपि न। शुद्धस्य ब्रह्मणो भूम्नः 
“स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः! स्वे महिम्नी'ति प्रश्ष-पतिवचनाभ्यां स्वोपाधावेव 
परतीत्वर्हत्वात्‌ नासिद्धिः। एतस्य शुक्तिरूप्यादावपि सत्वात्‌ नासिद्धिः। निसकरिप्यमाण 
` श्यून्यवादस्यानिष्टत्वेन परं प्रत्यापायमानत्वात्‌। जगम्मिध्यात्वे शून्यवादापाता्च। मिथ्यात्वाति 
रिक्तस्य तुच्छत्वस्याभावादित्युक्तत्वात्‌। तस्माद्‌ पुक्तमाभाससाम्यम्‌॥ ` 


ददयत्वादेः आभाससाम्पम्‌ 247 ` 


ननु अभाससाम्यं कथं दोषः १ इति चेत्‌, यथायथं सवंदोषज्ञापक्तया । तथाहि- 
यस्मिन्राभासे वादि-प्रतिवादिभ्यां यो दोषो ज्ञातः, तदोषेतरसकटतदाभास्गतसाधक- 
बाधक्वत्तया ज्ञायमानायां स्थापनायां तत्र॒ तस्यापि दोषस्योपस्थितिभंवति, इति 
त्ाटरासकलदोषोत्थापकतया तस्य दोषत्वमिति प्रोचुः। 


व्यासाद्विसृततकम्बुः पक्षयुगं युनि। 
न्यायामृतततरङ्गिण्यां मृषायुत्तीतरे स्मे ॥ 


इति दर्यत्वादीनामाभाससाम्यम्‌।। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


विमतमिति। नच - जगतो व्यावदारिकसत्वबाधे व्यवहारानुपपत्तिः, ब्रह्मणो मिथ्यात्वे ून्यवादा 
प्रततिः, इति प्रतिकूकतर्कपराहतत्वादितरसाम्यं कथं मिध्यात्वानुमानस्य ? इति ~ वाच्यम्‌; भिथ्यात्वानुमानस्यापि 
पदि जगत्‌ मिष्या स्यात्‌, अर्थक्रियाकारि न स्यात्‌, ब्रहाव्यतिरिक्तस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वे ब्रह्मणो 
निर्बिदोषत्वापत््या शून्यवादापत्तिश्च स्यात्‌, इति तर्कपरादतत्वसाम्यात्‌। ननु च - प्रातिभासिकत्वं 
किं ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यत्वम्‌ ? प्रतिभासमात्ररारीरत्वं॑वा ! आये देदात्मैस्ये व्यभिचारः, अप्रयोजकत्वं 
च। द्वितीये दष्टिसुष्टिपक्षे सिद्धपाधनम्‌। एं सोपाधिकस्य ब्रह्मणो मिथ्यात्वे साध्ये सिद्धसाधनम्‌, 
निरुपाधिकस्य मिथ्यात्वे साध्ये हेतोरक्िद्धिः। नच - वृ्तिविषयत्वं विवक्षितमिति - वाच्यम्‌ ; 
अप्रयोजकत्वादिति - चेत्‌, न। उभयथाऽप्यदोषात्‌, देहात्मैक्यभ्रमाभावस्य प्रागुक्तत्वेन न तत्र व्यभिचारः, 
तदङ्गीकारे वा देहातमैस्यविवेकबाध्यत्वात्‌। अप्रयोजकत्वं च प्रि्यात्वानुमानेऽप्यविरिष्टम्‌! नच - 
प्रतिभासमात्रशारीरत्वपक्षे सिद्धसाधनम्‌, तस्य प्रतिकमंव्यवस्थाद्यनुपपत्त्याऽनिष्टत्वेन मिद्धसाधनानवकारात्‌। 
निरुपाधिकस्यैव भिथ्यात्रसाधनात्‌ न सिद्धसाधनम्‌! न च देत्वसिद्धिः; वृ्तिविषयत्वस्य निरुपाधिके 
व्यवस्थापितत्वेन व्यवहारविषयत्वसि द्धयविरोधात्‌। नाप्यप्रयोजकत्वम्‌। मूानुमरानेऽपि साम्यात्‌, 
अनुकूलत्काणां च निरुसिष्यमाणत्वात्‌ असदिति॥ ननु असत्त्वं कचिदप्युपाधौ सत्वेन प्रतीत्यनर्हत्वम्‌ 
बाध्यत्वं बा ! नायः। कचिदप्युपाधौ सत्त्वेन प्रतीत्यनर्हिलक्षणत्वं हि कवचिदयप्युपाधौ स्वेन प्रतीत्यईत्वम्‌। 
नच तद्‌ ब्रह्मण्यस्ति, इत्यपिद्धिः। न द्वितीयः॥ बाध्यपिलक्षणत्वं चाबाध्यत्वम्‌। नच तेन 
चाध्यत्वरूपमिथ्यात्वसाधनं सम्भवति ; विरोधात्‌, दृष्टान्तस्य साथनवैकल्याच्ेति ~ चेत्‌, न; असद्विलक्षणप्देन 
सत्त्वेन प्रती तिविषयत्वस्य विवक्ितत्वात्‌। न चैवं पूर्वाभिदः ; पूर्वं व्यवहारशब्देनाभिलापस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
अथवा असद्विटक्षणत्वमभावविलक्षणत्वं बिवक्षितम्‌। नच ~ एवं ब्रह्मण्यसिद्धिः। ब्रहाणोऽभावात्मकत्वादिति 
- वाच्यम्‌ ; चस्य ‹“सत्यं ज्ञानमि"' त्यादिधरुत्या भावरूपत्वावगमात्‌। नच तुच्छे व्यभिचारः; तत्रापि 
बाध्यत्वरूपमिथ्यात्वसत्त्वादिति। नच विपक्षे बाधकाभावादप्योजकत्वमित्यत आदह - विपक्ष चेति॥ 
इति आभाससाम्यम्‌ ॥ 


248 ` न्यायामृतम्‌ 


न्यापामतप्रकाराः 


ननु जगतः प्रातिभासिकत्वे तदप्राततिमासिकत्वग्राहिसन्यटइत्यादिप्रत्क्षपिरोधः। ब्रह्मणञअरमिथ्यात्व 
तत्सत्यत्वग्राहिश्चुतिषिरोधइत्यत आह ॥ जगतइति ॥ अत्राप्रयोजकापरिहारायानुकूलतर्कमाह ॥ विपरैन्वेति ॥ 
जगतो दृदयत्वमंगीकृत्य प्रातिभासिकत्वानंगीकारे जगतः पाप्माथिकत्वप्रास्या जगद्रह्रूपसत्यद्वयांगीकापपत्त्या 
गौरवं स्यात्‌। व्यावहारिकत्वांगीकारेपि ब्रह्मजगद्रप्यादीनां िविधसत्त्वागीकार तैरूप्यापत्त्या गौखं। ब्रह्मण 
एकस्यैव सत्यत्वं तदितरस्य सर्वस्य प्रातिभासिकत्वांगीकारे लाधवं। तथा ब्रह्मणोपि व्यवदारषिषयत्वमंगीकृत्य 
मिध्यात्वानेगीकारे सत्यत्वपास्या ब्रह्मसत्यं जगन्मिध्याति द्विरूप्यांगीकारापत्त्या गौरवं विपक्षे बाधके सर्व 
` मिथ्यत्यंगीकारिचलाधवमित्यर्थः। द्वितीयानुमानाप्रयोजकतापरिहाराय हेतूच्छित्तिरूपं बाधकांतरमाद्‌। व्यवदहतीति ॥ 
वाधक. अप्रयोजकतारंकायां बाधकं । ब्रह्मणो व्यवहारविषयत्वमंगीकृत्य मिथ्यात्वानंगीकारे सत्यतवप्राप्या 
सत्यभूत्॒रह्मन्यवहारयोः संबधांतरायोगात्सवं व्यवहार्यं ब्रहादिव्यवहूतावध्यस्तमित्याध्यासिकसंवंधएव वक्तव्यः । 
तथाच ब्रह्मणो व्यवदहूतावध्यस्तत्वप्रास्यामिध्यात्व सिद्धिरित्य्थः। एवमेव दृरयत्वमंगीकृत्य प्रातिभास्निकत्वानंगीकार 
 ईङट्दययोः संबो न स्यादित्याध्पासिकणएवपरबंधो वाच्यस्तथाच जगतो ज्ञानेऽध्यस्ततयाप्रातिभासिकत्वसिद्धिरिति 
हेतख्छित्तिरूपं बाधकंच द्रव्यं ॥ ददयत्वदेराभाससाम्यविवरणं ॥ 


१९. सत्त्वनिरुक्तिः 


` सन्‌ घट इत्यादिप्रत्यक्षबाधिताञ्च ददयत्वादयः। ननु किमिदं सत्वं यत्प्रतयक्षसिद्धं 
 यरजाति्वां १ असद्वैलक्षण्यं वा? अ्थक्रियाकारित्वं वा१ प्रमाविषयत्वं वाश 
तयोग्यत्वं वा भ्रमाऽविषयत्वं वा? स्वसमानाधिकरणस्वसमानकालीन 
निषेधापतियोगित्वं वा १ अबाध्यत्वं वा? नायः, सिद्धसाधनात्‌। न चतुर्थः, 
असति प्रमाणाप्रवृत््या तंद्विषयत्वा्माक्‌ सत्तस्य वक्तव्यतया, तस्य स्वादन्यत्वात्‌ । 
असतोऽपि व्यवसायद्वारा  साक्षाचासत््प्रकारक्प्रमाविषयत्वाचच। सत्त्वपकारक 
 प्रमाविषयत्वे चात्माश्रयात्‌। असत््वाप्रकारकपमाविषयत्वे चासत्तवस्य सत्त्वनिरूप्यत्वेना 
न्योन्याभ्रयात्‌। अत एव न पञश्चमः। न षष्टः, सतोऽप्यसच्चप्रकारकथ्रमविषयत्वात्‌! 
 सत्त्वप्रकारकथरमाविषयत्वे चात्माग्रयात्‌।  असत्त्वाप्रकारकञ्चमापिषयत्वे 
चान्योन्याश्चयात्‌। न सप्तमः, संयोगादावव्यापेः। शुक्तिरूप्यादेरथिकरणाय 
भावेनातिव्यापषेध। नाप्यष्टमः, बाधस्य प्रतिपजोपाधौ प्रैकालिकसत््वनिषेधत्वेना 
न्योन्याभ्रयात्‌। उच्यते- तवात्मनि यत्सत्त्वं तदेवेह मम। उक्तं हि - “*याद्शं 
ब्रह्मणः सत्वं तादृ स्याजगत्यपी' ति। तत्र तदनिर्वांच्यं चेदिहापि तथाऽस्तु। 


 सक््वनिरुक्तिः ` 249. 


 सत्त्वानिर्वचनेऽपि तद्वदेव स्वरूपपारमर्योपिपत्तेः। यदि च तत्रानृतम्यावृक्तिमात्रम्‌ 
 अबाधितस्वरूपं वा सत्त्वम्‌। बाधश्च प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधः, ज्ञानेननिवृत्तिर्वेति ` 


 नान्योन्याथयः, तरहीहापि तथाऽस्तु त्रह्मसाम्यस्यैवापेक्षितत्वात्‌। भपरिच्छिनितं 


तत्र सत्त्वमिति चेन, शुक्तिरूम्ययोः प्रिच्छिन्तव ब्रह्मशून्ययोव्रापरिख्छित्वे तुल्येऽपि 
सत्त्वासत्तवयो्व्य॑वस्थितत्वेन जगत्युक्तपारिभाषिकसत््वाभावस्य ब्रह्मणि परिच्छिन्नत्वरूप 
सत्त्वाभावस्येवेष्त्वात्‌। सौहादं तु- ` 


त्रिकालसर्वदेशीयनिषेधाप्रतियोगिता । 
सत्तोच्यतेऽध्यस्ततुच्छे तं प्रति प्रतियोगिनी॥ 


सर्वदेशकालसम्बन्धनिषेधाप्रतियोगितं सत्तवम्‌। यदवच्छिने संयोगस्तदवच्छिने 
 तदत्यन्ताभावो नेति न तत्राव्याभ्षिः। गगनादेरष्यत्यन्ताभावः केवलान्वयी नेत्युक्त्वा 
 गगनादावव्या्िः। तुच्छमध्यस्तं च उक्तप्रतिषेधप्रतियोगीत्युक्तत्वा्ातिव्याभनिरपि। 
अवे गोत्वं कदाचिदपि नास्तीत्यादौ तत्संसगं एव निषिध्यत इति मते 
देशपदमनपेक्षितम्‌। केचित्तु पराभिपेतमिथ्यात्वाभावो वाऽसद्विटक्षणत्वे सत्यनारोपिततवं 
वा अस्तित्पकारक्प्रमां प्रति कटाचित्साक्षाद्विषयत्वं वा कालसम्बन्धित्वं वा 
सत्तवम्‌। अस्तित्वं च वर्तमानत्वम्‌। भतीतादिरपि कदाघिद्रतत ए। अरोपितं 
तु कालत्रपासम्बन्धित्वेन बाथबोधितमिति न दोष इत्याहुः । इति सत्त्वनिरुक्तिः। 


उद्वितसिद्धिः 

ननु सन्‌ घट. इत्याचध्यक्षवाधितपिषया दृरयत्वादय इति चेन्न; 
चक्षुरायध्यक्षयोग्यमिथ्यात्वविरोधिसंत्तवानिरुकतेः। तथा हि - न ॒ताबत्‌ प्रमाविषयत्वं, 
 तदोग्यत्वं, अ्रमाविषयत्वं पा ताद्क्सत्तवम्‌। च्ुराद्यगम्यग्रमप्रमाघटितत्वेन चक्षुरा्योग्यत्वाद्‌ 
 वक्ष्यमाणदूषणगणग्रासाच। तथा हि - नाचः, असति म्रमाणाप्रवृत्तेः प्रमाविषयत्वात्प्रा 
सत्त्वस्य वक्तव्यत्वेन तस्य तदन्यत्वात्‌। सत्त्वनिरूपणं पिना सदर्थमिषयकत्वरूपग्रमात्व 
निरूपणे चान्योन्याश्रयात्‌। मिथ्याभूतस्यापि ुक्तिरनतसंसरगस्य॒व्यवसायद्धारा साक्षा 
निषेध्यत्वादिना प्रमाविषयत्वाभ्युपगमाच। नापि द्वितीयः, योग्यताया अनिरूपणात्‌ 
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न॒तृतीयः, असिद्धेः, सर्वस्यैव क्षणिकत्वादिना भ्रमविषयत्वाभ्युपगमात्‌। अत एव 
नासत््वप्रकारकप्रमाविषयत्वमपि, अन्योन्याभ्रया्च। नापि सत्तवप्रकारकप्रमाविषयत्वम्‌, 
आत्माभ्रयात्‌। नाप्यस््प्रकारकथ्रमाविषयत्वं सत्रम्‌, अन्योन्याश्रयात्‌। नापि प्रतिपन्नोपाधौ 
रैकालिकसत्तनिषेधविरहः, आत्माश्रयात्‌। नापि सत्ता जातिरथ॑क्रियाकारित्वमसद्वैलक्षण्यं 
वा, एतेषां मिथ्यात्वाविरोधित्वेन तत्मत्यक्षेण मिथ्यात्वानुमाने बाधाभावात्‌। नापि 
वेदान्त्सभिमतमिथ्यात्वाभावः सत्वम्‌, तुच्छेऽतिव्याप्तेः। नाप्यसद्विलक्षणत्वे सत्यनारोपितत्वम्‌, 
अनारोपितत्वं दहि आरोपाविषयत्वम्‌, तचासंभरि। सर्वस्यापि क्षणिकत्वादिना 
आरोपपिषयत्वात्‌। नापिअस्तित्वप्रकारकप्रमां प्रति कदाचित्‌ साक्षाद्विषयत्वं कालसंबन्धित्वं 
वा सक््रम्‌। अस्तित्वं च वर्तमानत्वम्‌। न तु सक्त्वमतो नात्माश्रयः। अतीतादिरपि 
कदाचिद्‌ वर्तत एवेति नाव्याप्तिः! आरोपितं च काटत्रयासंबन्धित्वेन बाधेन बोधितमिति 
न द्वितीयटक्षणेऽतिव्याभिरिति। वाच्यम्‌- प्रमात्वस्य सत््वधरितत्ेन चष्ुरा्ययोग्यत्वेन 
च पूर्वोक्तदोषाद्‌, वतंमानत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वेऽपि मिथ्यात्वाविरोधाब। द्वितीयमपि न 
मिथ्यात्वविरोधि। शुक्तिरूप्यस्यापि परतिभासकाटसंबन्धित्वात्‌। बाधेन ताच्विककाठत्रय 
संबन्धनिरेधेऽप्यताच्विककाल संबन्धस्यानिषेधात्‌। नापि तात्िककाठसंबन्धित्यं॑तत्‌। 
तात्िकत्वस्याययाप्यनिरूपणात्‌। निरूपणे वा रैौषैयर्थ्यात्‌। ननु- भवन्मते यत्‌ स्तवं 
बरह्मणि, तदेवेह मम। उक्तं हि - यादं ब्रह्मणः सत्त्वं ताद्दां स्याजगत्यपि। 
तत्र स्यात्तदनिर्वाच्यं चेदिहापि तथस्तु नः।` इति। न च~ ततरापरिच्छिनत्वं सत्त्वम्‌, 
तच न जगतीति- वाच्यम्‌। तुच्छस्यापरिख्छिन्नत्वेऽपि सत््वानम्युपगमान्नापरिष्छिमत्वं 
सत्त्वम्‌। किं त्वन्यदेव। तच ब्रह्मणीव ग्रमाधिष्ठानत्वाच्छृक्तिकादेरपि भविष्यतीति - 
चेत्‌, नूनं विवाहसमये कन्यायाः पित्रा निजगोत्रं पृष्टस्य यदेव भवतां गोत्रं तदेव 
ममापि गोत्रमिति वदतो वरस्य भ्राता भवान्‌, यद्रः जामातृश्वल्ुरयोरेकगोत्रत्व 
विवाहा नुपपत्तिजगद्र्यणोरेकसतत्वे जगतोऽसक्मेव स्यात्‌। तथा दि 

स्वप्रकाशा द्वितीयचैतन्यरूपत्वमेव ब्रह्मणः सत््वम्‌। तदेव चेजडस्यापि जगतस्तदा रजतत्व 
विरोधिशुक्तिसत्तया रजतस्येव जडत्वविरोधिस्वपकारासत्तया जगतः स्वरूपतो 
मिथ्यात्ोपपत्तेः। चैतन्यस्यैवावच्छिन्नानवच्छित्राज्ञानविषयत्वेन सर्वप्रमाधिष्ठानत्वाभ्युपगमान्न 
भ्रमाधिष्ठानत्वेन श्ुक्यादेः सत््वसिद्धिः। नन्वेवमपि स्वदशीयत्रैकालिकनिषेधप्रति 
योगित्वमरच््वं तुच्छानिर्वंचनीयसाधारणम्‌। तदभावः सत्त्वम्‌। तच ब्रह्मणीव जगत्यपीति 
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ब्रूमः। न च संयोगेऽव्याप्तिः, तस्याव्याप्यवृत्तित्वानम्युपगमात्‌। तदभ्युपगमे च 
व्याप्यवृत्तित्वेनाभावो िदोषणीयः। नापि वियत्यव्याप्निः, तदत्यन्ताभावस्य 
केवलान्वपित्वानज्ञीकारेण लक्षणस्य विध्मानत्वदेव। न हि कस्िं्रिद्‌ देरी काटे 
वा तस्याभावः, नित्यविभुत्वभन्नप्रसङ्गात्‌। आकाशचात्यन्ताभावस्य केवछान्वयित्राभ्युपगमे 
च ॒वृत्तिमत्परतियोगिक्त्वेनाभागो विदोषणीयः - इति चेन्न। चक्षुरा्ययोग्यानेकपदारथं 
घटितत्वेनैताद्दासत््वस्य प्रहणे च्ुरदेरसामर्थ्यात्‌। न॒ दहि सर्वदेशीयत्रैकालिक 
ृत्तिमत्प्रतियोगिकल्याप्यवृत्तिनिषेधप्रतियोगित्वं कस्यापि प्रत्यक्षम्‌। येन॒ तदभावः प्रत्यक्षो 
भवेत्‌। वृ्तिमस्प्रतियोगिकत्वव्याप्यवृत्तित्वपरित्यागेऽपि सर्वदेशीयत्वत्रैकालिकत्वयोरयोग्यत्वात्‌। 


ननु - स्वदेशकाखवृत्तिनिषेधप्रतियोगित्वाभावे गृह्यमाणे काल्रयमध्ये वर्त॑मानकाटस्य 
स्वदेरामध्ये प्रकृतदेशस्यापि प्रवेरोन तत्र॒ निषेधप्रतियोगित्वाभावस्य गृहीतत्वात्तत्संवरितं 
काल्रयवृज्तिसर्वदेश्ीयनिषेधगप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं नानुमानेन ग्रहीतुं शक्यते - इति 
 चेन्न। सदेशकालवृत्तिसकलनिषेधप्रतियोगित्वस्य वचक्षुरा्योग्यत्वेन तदभावस्य सुतरां 
तदयोग्यत्वात्‌। स्वदेशकाखवृत्नियत्किंचिनिषेधाप्रतियोगित्वस्य मिध्यात्वाविरोपित्वात्‌। 
स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावासामानधिकरण्यस्य च स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावाप्रपिद्धया 
केवलान्वयिनि, संबन्धभेदेन घटादौ चासिद्धेः। स्वात्यन्ताभावयावदथिकरणावृक्तित्वं वा, 
स्वात्यन्ताभावयक्तिंचिदधिकरणावृत्तित्वं वेति विकल्येन पूर्वोक्तदोषाच। तप्मात्तद्मकारान्तरस्य 
निरूपयितुमदाक्यत्वाम्मिथ्यात्वाविरोधित्वाच स्वसमानाधिकरणयावदत्यन्ताभावप्रतियोगित्वा 
भावरूपमेव सत्तमुपेयम्‌। तच न वश्षुरादियोग्यमित्युक्तम्‌। ननु यस्मिन्कस्मिथित्‌ 
स्वदेककालवृत्तिनिषेधे एतद्ददौतत्कालृत्तिनिषेधत्वं ज्ञात्वा तेन प्रत्यासत्तिभूतेनोपस्थापितानां 
स्वदेदाकालवृत्तिसकलनिषेधानां प्रतियोगित्वस्याभावो घटे ग्राह्यः ततः 
साव॑दिकसर्वदेशी यनिषेधप्रतियोगित्वस्य ग्रहणं घटे दुर्घटमिति - चेन्न । एं सामान्यलक्षणया 
सर्वनिषेधेषुपस्थितेष्वपि तत्प्रतियोगित्वाभावस्य चक्षुरादिना ग्रहीतुमरक्यत्वात्‌। 
योग्यप्रतियोगिक एव॒ हि संसर्गाभावो योग्यः। न चादोषनिषेधानां प्रतियोगित्व 
मतीन्द्रियसाधारणं चक्षुरादियोग्यम्‌। | 


तस्तु सामान्यं ` नद्धियप्रत्यासत्तिः । मानाभावात्‌। न ि। नच 
मदहयानसीयधूमेन्द्ियसंयोगेन तत्रैव व्याप्तिग्रहे पव॑तीयधूमादनुमितिनस्यात्‌, सामान्यस्य च 
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धूमत्वादेः प्रत्यासत्तित्वे तस्यापि प्रत्यासन्नत्वात्त्र व्यधिग्रहे ततोऽनुमितिरिति - वाच्यम्‌ । 
पर्वतीयधूमेन्द्रियसनिकर्षदरायां धूमत्वेन प्रकारेण गृहीतस्मतन्याप्तस्तत्र वैविष्टयग्रहसंभवात्‌। 
सुरभि चन्दनम्‌ इतिवद्‌ विशेष्यद्धियसनिकषंविेषणज्ञानासंसगाग्रहरूपाया 
` विशिष्ठज्ञानसामग्रचाः पू्॑तवात्‌। व्यापतिस्मृतिप्रकरेण वा पक्षधम॑ताज्ञानस्य हेतुता । महानसीय 
एव धूमो धूमत्वेन व्यािस्मृतिषिषयो भवति। धूमत्वेन पर्वतीयधूसज्ञानं चापि जातम्‌, 
तच सामान्यलक्षणां विनैव। ताकौवानुमितिसिद्धेः। नच - सामान्यग्रत्यासत्तिं 
विना धूमो वहिव्यभिचारी न वेति अनुभूयमानः संशयो न स्यात्‌, प्रसिद्धे धूमे ` 
वदिसंबन्धावगमाद्‌ अप्रसिद्धस्य चाज्ञानादिति - वाच्यम्‌ । प्रसिद्धधूम एव तत्तद्धूमत्वादिना 
न्याप्तिनिथयेऽपि धूमत्वेन तत्संरायोपपत्तेः। तथा चोक्तं मणिकृता - धटत्वेनेतरभेदनिधयेऽपि 
पुथिवीत्वादिना तत्र संदायसिषाधयिषे भवत एेति। निधितेऽप्यथं प्रामाण्यसंदायाहितसंरायवद्‌ 
धूमत्वं वदहिव्यभिचारिवृत्ति न वेति संदायादपि तादृरासंशयोपपत्तेश्च। एतेन वायू रूपवान्नवेति 
संशयोऽपि व्याख्यातः 


ननु - सिद्धे नेच्छा, विंतु अमिद्धे। मा च स्वस्मानविषयकज्ञानजन्या। 
तच ज्ञानं न सामान्यप्रत्यासत्तिं विना। न च - सिद्धगोचरसुखत्वप्रकारकज्ञानादेवाज्ञाते 
सुखे भवतीच्छा। समानप्रकारकत्वमात्रस्य नियामकत्वादिति वाच्यम्‌। रजतत्वेन प्रकरेण ` 
रजते अनुभूयमाने घटादौ रजतत्वप्रका्केच्छाप्रसङ्गात्‌। न च प्रकाराश्रयत्वमपि नियामकम्‌ | 
 गजतभ्रमाच्छरक्ताविच्छानुदयप्रसद्कात्‌। तथा च समानप्रकारकत्वे सति समानविषयकत्वं 
 तन्तम्‌। अत एवाख्यातिपक्षे रजतस्मरणस्यैव शुक्तौ प्रवर्तकत्वमित्यपास्तमिति चैत्र 
यतो रनतभ्रमच्छरृक्तारिच्छा नास्त्येव रत्वतिर्व॑चनीये रनत इत्यनिर्वचनीयख्यातौ बक्यते। 
` प्रकाराग्रयत्वं नियामकं वदनख्यातिवादी परमेवं विभीषणीयः। तथा च प्रकाराश्रयत्वस्य 
 नियामकत्वादन्यथाख्यातिपक्षोऽपि निरस्त एव। न च तर्द भ्रमत्वं न स्याद्‌, हदं 
रजतमिति भ्रमत्वाभिमतज्ञानस्य व्यधिकरणप्रकारत्वानभ्युपगमादिति वाच्यम्‌। बाधित 
विषयत्वेन हि भ्रमत्वं नतु व्यधिकरणप्रकारत्वेन, तस्यापि विषयबाधम्रयोज्यत्वादिति 
हि वक््यते। ननु - अभावज्ञानस्य प्रतियोगिज्ञानजन्यत्वात्‌, प्रीदप्रकारायागत्तेजोविरहरूपस्य 
समसः प्रत्यक्षता न स्यात्‌। सामान्यप्रत्यासत्तिं विना प्रतियोग्यनुपस्थितेरिति - 
चेन्न । अस्मन्मते तमसो भवान्तरत्वात्‌। न च~ तथापि तद्व्यञ्जकत्वात्तदपेक्षेति 


सश्छनिरुक्तिः ॑ 253 


~ वाच्यम्‌। स्वरूपसत एव॒ तादृक्तेजोविरहस्य॒तमेष्यञजकत्वम्‌, न तु ज्ञातस्य 
मानाभावादित्यम्युपगमात्‌। अन्येषां मते वाद्क्तेजोविरदज्ञानस्यपिक्षितत्वेऽपि 
प्रतियोगितावच्छेदकपरकारकज्ञानदेवे तत्संभवेन तदधं सकलप्रतियोगिज्ञानजनिकायाः 
सामान्यप्रत्यासत्तेरनुपयोगात्‌। न च मोत्दाभाज्ञानं मोत्वत्वप्रकारकज्ञानजन्यम्‌। तच 
गवेतरावृप्तित्वे सति सकलगोवृत्तित्वरूपं सामान्यप्रत्यासरत्तिमन्तरेण न शक्यमवगन्तुमिति 
समम्प्रतम्‌। यक्किश्िद्गोव्यक्तेय गोत्वत्वरूपत्वात्‌। एतेन प्रागभावप्रतीतिरपि व्याख्याता ] 
किञ्च अनागतज्ञानस्यपिक्षितत्वे अनुमानादेव तद्भविष्यति! तथाच न्यायकुसुमाञ्जौ - 


“शङ्का चेदनुमाऽस्त्येव न चेच्छङ्ा कुतस्तराम्‌। 
व्याघातावधिराश्न तर्कः राङ्कावधिर्मतः.।।'' 


इत्यन्त शङ्कोपपादकमनागतज्ञान मनुमानादेवेद्युक्तम्‌। अनुमानं च - वर्तमानपाक 
पाकपूवंकाटीनः पाकत्वादतीत पाकवदित्यादि। न च चरमपाके व्यभिचारः|. 
साध्यसिद्धयुपनीवकस्य व्यभिचारज्ञानस्यादोषत्वात्‌। अन्यथा सिद्धचसिद्धिव्याातात्‌। किस 
शब्दादपि सकलधूमपाकादिगोचरज्ञानसेभवः। न च इंकादिपूरवं कब्दस्योपस्थितिनियमाभाव 
इति वाच्यम्‌। कदाचिदेव उब्दादनुभूतस्य तदानीं प्रमृष्टतत्ताकस्मृतिसंभवात्‌। ननु 
अनुमितेविंरोषणज्ञानजन्यत्वेन समान्यप्रत्यासत्तिसिद्धिः। न चानुमानान्तराद्विदोषणः 
ज्ञानमनवस्थानादिति चैन्र। विरेषणतावच्छेदकप्रकारकज्ञानादेव साध्यविरोषणकपक्ष 
विरष्यकानुमितिसंभवात्‌। एतेन -. शुरभि चन्दनम्‌" इत्यादिविरिष्टज्ञानाय कल्पिता 
ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिरपि निरस्ता। चन्दनत्वेन पएुरभित्वानुमानोपपत्तेः। अन्यथा 
साध्यविशिष्टपक्षप्रत्यक्षोपपततेरनुमानम्रोच्छेदपसङ्गत्‌। न॒ च~ अभावसाध्यककेवल 
न्यतििकिणि साध्यप्रसिद्धेरनङ्गत्वात्तत्र॒रप्ताया अनुमितिसामग्रयाः प्रत्यक्षसामग्रीतो 
वलत््वमिति वाच्यम्‌। अ्थापित्तिवादिभिरस्माभिस्तदनम्युपगमात्‌। पर्वतवृत्तिधूमो वहिव्याप्य 
इति परामर्शात्‌ साध्यविदेष्यकपक्षविरोषणकानुमित्यम्युगमे तु नैव काप्यनुपपत्तिः। अनुमिते 
 पक्षविदोष्यत्वनियमे मानाभावात्‌। 


किं च धूमत्वादिसामान्यं न स्वरूपतः प्रत्यासत्तिः। धृीपटले धूमप्रमानन्तरं ` 


धूमत्वेन सकलधूमनिष्ठवहिव्यािग्रहानुदयप्रसङ्गात्‌। तत्र॒ स्वरूपतो धुमत्वाभावात्‌। न 
चेष्टापप्तिः। तदुत्तरकारमनुमित्यनुदयापत्तेः। तथा च -धृमरत्वज्ञानं प्रत्यासत्तिरिति वाच्पम्‌। 
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तच ॒धुमेन्द्रियसन्निकर्षदज्ञायां धूमज्ञानात्‌ प्रार्नास्त्येव। निर्विकल्पके मानाभावात्‌। 
पिदिष्टज्ञानत्वेन विशेषणज्ञानत्वेन च का्कारणभावानभ्युपगमात्‌। अवइयङ्कस्षकार्यकारण 
भावविशेषेणैव सर्वव्यवहायेपपत्तेः। न च धूमत्वेन सन्निकुष्टधूमव्यक्तिज्ञानान्तरं 
तत्ममानाकारमसनिकृष्टधूमगोचरं ज्ञानान्तरमुत्प्त इत्यत्र मानमस्ति। धूमत्वेन पुरोवर्तिनं 
धूमं साक्नत्करोमि न॒ व्यवदहितमित्यनुभवाच्। अन्यथा जगतीगतसकलधूमव्यक्तीरहं 
साक्नात्करोमीत्यनुन्यवसीयेत। न चैवमनुभवमानरक्षरणैरभ्युपेयते। कि च सामान्यप्रत्या 
सत्त्ज्गीकार यत्‌ प्रमेयम्‌। तदभिधेयम्‌, यत्प्रमेयवत्‌ तदभिधेयवदित्यादिव्याप्तिपरिच्छेदे 
सार्वज््यापत्तिः। न चैव॒ सा। परज्ञानविषयो घटो न वेत्यादिसंशयानुपपत्तेः। न 
च धटतप्रकारकघटविषयकनिश्चयो घटसंडयविरोधी । प्रमेयमिति निश्चयस्तु पटविषयोऽपि 
न घटत्वप्रकारक इति वाच्यम्‌। भास्मानवैशिष्टयप्रतियोगिन एव प्रकारत्वात्‌। घटत्वस्यापि 
प्रमेयमिति ज्ञाने भासमानैरिष्टचप्रतियोगित्वात्‌। षटतप्रकारकनिश्वयस्य घटत्वज्ञानजन्यत् 
विदोषणाददोष इति चेत्‌, न। विदोषणज्ञानत्वेनैव तस्य॒ जनकता वाच्या। तस्याः 
प्रागेव निरासात्‌। स्वरूपसंबन्धविङेषाभ्युपगमे चानिवंचनीयवादापत्तेः इत्यादिदूषणानि 
बहुतरमूहनीयानि । तस्मात्‌ सामान्यप्रत्यासतत्या निषेधमातरप्रतियोगित्वोपस्थितौ तदभावग्रहाद्‌ 
बाध इत्यनुपपन्नमेव । इति सामान्यप्रत्यासत्तिभगेन ठौकिकाठौकिकप्रतयक्षवाधोद्धारः। ` 


अप सक्षिबाधोद्धारः। ननु प्रत्यक्षस्य वर्तमानमाचरग्रादित्वे शुक्तिरूप्यादेः प्रतिपनोपाधौ 
त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं कथं प्रत्यक्षं स्यात्‌ १ अथ तत्र रजतत्वविरोधिकुक्तित्वे 
साक्षात्कृते तदन्यथानुप्पत्त्या च॒ रजतत्वाभावे निधिते मिथ्यैव रजनतमभादिति 
तादृड्निरेधय्रत्ययः स्वरंबन्धसर्वावभासकेन साक्षिणेोपपन्नः, तर्हिं साक्ात्‌ स्वविषयस्य 
गगनादेर्भाविकालनिषेधाप्रतियोगित्वं सकठकाठग्राहिणा साक्षिणा गृह्यतामिति चे्। साक्षिणो 
 विद्यमानसर्वावभासकतेनाविदयमानभाविबाधाभावभासकलानुपपत्तेः। साक्िज्ञानस्य 
प्रमप्रमासाधारणत्वेन प्रमाणाबाधंकत्वाच। ननु ज्ञानप्रामाण्यं गृह्णन्‌ साक्षी घटादिगतमबाध्यत्वं 
गृह्णात्येव। न हि विषयाबाधमनन्तभव्य प्रामाण्यग्रहणं नाम इति चैत्र 
व्यवहारकाटावाध्यत्वमत्रेण प्रवृत्तावपि संवादोपपत्तेः | तद्रूपगंतप्रामाण्यस्य साक्षिणा ग्रहणेऽपि 
विरोधाभावात्‌। न दहि घटादिज्ञानस्य संवादिप्रवृत्तिजनकतावच्छेदकं प्रामाण्यं 


सत्वमिरक्तिः । 255 


` त्रिकालाबाध्यविषयकत्वम्‌। वितु शुक्तिरूप्यादिज्ञानव्यावृत्तं व्यवहारकााबाध्यविषयक 
सकलज्ञानवृत्तिव्यवहारकालाबाध्यविषयकत्वमेव। तच न॒ भाविकाठबाधविरोधीत्युक्तम्‌। 
भाविकालबाधतदभावौ च न मानं विना साक्षिणा ग्रहीतुं शक्यौ। तस्य 
विद्यमानमात्रग्राहित्वादिति चोक्तम्‌। ननु तर्द देदात्मैकयज्ञानमुष्णं जलमित्यादि ज्ञानं 
च प्रमा स्यात्‌। व्यवहारदशायां विषयाबाधाद्‌ इति चेन्न। आग्रह्यज्ञानमबाधितत्वेन 
तेषामपि घटादिज्ञानसमानयोगक्षेमत्वात्‌। 


ननु कालान्तरस्यमपि यद्‌ बाधकं ॒तदपि किं यत्कालावच्छेदेन अनेन स्वाथों 
गुहीतस्तत्कारावच्छेदेनैव तन्निषेधति, उतान्यकाठावच्छेदेन ९ आद्ये कथमस्य प्रामाण्यम्‌ ? 
अन्त्ये तु अनित्यत्वादिकमेव इति चेन्न। अवाध्यतरूपप्रामाण्यस्य प्रपश्वज्ञाने 
मयाऽनङ्गीकारात्‌।  यत्काटावच्छेदेनैवानेन स्वार्थ . गृहीतस्तत्कारावच्छेदेनैव 
तत्निषेधाभ्युपगमत्‌। तच प्रामाण्यं मयाऽभ्युपेयते यद्‌ व्यवहारदशायां 
विपरीतप्रमारूपबाधकस्यानुत्यनत्वादस्त्येव । न च यद्‌ भवतां घटादुद्धेः प्रातिभासिकबुद्धितो 
वैलक्षण्यं विषयस्य व्यावहारिकपरत्वसाधकं तदेवेह मम विषयस्य 
 परारमार्थिकसत्वसाधकमस््विति वाच्यम्‌। प्रातिभासिक्वुद्धिवैलक्षण्यं हि घटादिबुदधः 
सप्रकारकज्ञानाबाध्यविषयत्वादिरूपम्‌। तत्र॒ पारमार्थिकसत््वं॑घटादेः साधपितुं राक्तम्‌। 
देहात्मैक्यज्ञाने ब्रह्मज्ञानाव्यवहितम्रमे च व्यभिचारात्‌। ननु - धरस्सन्‌, प्यं 
मिथ्या इति प्रतीत्योरविगरेषे कथं धटो मिथ्या", रूप्यमिथ्यात्वं न मिथ्या इति 
विदोषः ! न च तदपि मिथ्यैव, रूप्यतास्विकत्वापत्तेः इति चेन्न | मिथ्यात्वमिध्यात्वेऽपि 
यथा न रूप्यस्य ताच्विकतवं तत्रोपपत्तरुक्तत्वात्‌। न च पारमार्थिकसत्तस्य प्रत्यक्षागोचरत्वे 
तन्निषेधश्रुतीनां अप्रसक्तप्रतिषेधकता स्यादिति वाच्यम्‌। तासां चष्चुरादिप्रसक्ततनिषेधपरत्वात्‌ । 
पारमा्थंकत्वेन द्ैतनिषेधपरत्वेऽपि नाप्रसक्तनिषेधकत्म्‌। परोक्षप्रसक्तेः संभगात्‌। 
^नान्तरिकषेऽग्निशरेतन्यः' इत्यादिवदप्रसक्तप्रतिषेधस्याप्युपपत्तेय। न॒ च अताच्िकप्रपश्वे यदि 
तात्विकत्वमप्यध्यक्षेण न गृह्यते कथं . तर्हिं तस्यातत्ववेदक्त्वम्‌ ¢ न दहि तदेव 
तत्तेनवेदयदता्िकं नाम, दइृदयते च सार्वरौकिकः प्रपञ्चे पारमा्थिकत्वानुभव इति 
वाच्यम्‌। न ह्यस्माकं तत््वावेदकत्वं तद्वति तत्प्रकारकत्वम्‌, तद्धिननत्वमतक््वावेदकत्वम्‌ । 
विंत्वबाधितविषयकत्वं तत््ववेदकत्वम्‌, बाधितविषयत्वं चातत्त्वावेदकत्वम्‌। अबाधितविषयत्वं 


` 256. भ न्यायामृतम्‌ 


तु श्रौते ब्रह्मज्ञान एव, न तद्धिनरज्ञाने। तात्पर्यवद्वेदत्वेनैव तत्वावबोधकत्वात्‌। तथा 
` ` च  प्रपशप्रत्क्षस्य ताच्िकत्वागोचरत्वेऽप्यतत्वविदकत्वं सङ्गच्छते। सार्वलौकिकी 
` पारमार्थिकत्वप्रसिद्धिसतु ` जलगतपियासोपदमनसाम्प्रतिद्धिवत्‌ परोक्षतयाऽप्युपपन्रा 
नापरोक्षत्वप्यवसायिनी | 


 तस्मादध्यक्षयोग्यस्य सत््वस्येहानिरुक्तितः। 
नाध्यक्षबाधो मिथ्यात्वलिन्गस्या्ोपपद्ते। 


न छीकिकं न सामान्यजन्यं साक्ष्यात्मकं न च।१॥ 
परत्यक्षं बाधते लिङ्गं मिध्यात्वस्यानुमापकम्‌॥ 


इति प्रत्यक्षयोग्यसत्तानिरुक्त्या प्रत्यक्षबाधोद्धारः ॥२॥ ` 


न्यायामृततरङ्गिणी 


प्रहिज्ञाश्रयं प्रबलप्रप्राणवियोधाख्यं दोषं बाधं विवक्षुः प्रमाणज्येषटपरत्यक्षविरोधं तावदाह ` 
- सन्‌ घट इतीति।। प्रतयक्षगृहीतसत्त्वविरोधिमिथ्यात्वानुमानं प्रत्यक्षबाधितम्‌, 


 अग्न्यनौष्ण्यानुमानवदित्य्थः । ननु न मिथ्यात्वानुमानस्य प्रत्य्षपिरोधः-; प्रतयक्षगृहीतसत्तवस्यानु 
 मानगृहीताविरोधित्वात्‌, अनुमानगृहीतविरोधिसत्त्वस्य च प्रत्यक्षेणाग्रहादित्यभिप्रायेण सत्त्वं 


पृच्छति - ननु किमिदमिति॥ प्रत्यक्षसिद्धमनुमानविरोधीति दोषः ॥ परजातिरिति।, 
द्रव्यत्व-गुणत्व-कमंत्वव्यापिका सत्ताजापिरवेत्यथः। जआव-द्वितीय-तृतीयान्‌ निराकरोति नादय 
 इति॥ सिद्धसाधनादिति ।॥ अनुमीयमानमिध्यात्वेनाविरुद्धतया परजात्यादिरूपस्य सत्त्वस्य 
मिथ्यात्ववादिना मयाऽपि प्रत्यक्षविषयत्वस्वीकारादेतादशसत्वं प्रत्यक्षविषय इति वचनं मां 
प्रति सिद्धसाधनमित्यर्थः। चतुर्थेऽपि स्वाततच्येण स्वाभावाविषयक्प्रमापिषयत्वं वा १ यथाकथंचित्‌ 
ग्रमाविषयत्वं वा१ सक्षात्‌ प्रमाविषयत्वं वा। सच्वप्रकारकप्रमायिषयत्वं वा! 
असत्त्वाप्रकारक्य्रमापिषयत्वं `वा ! इति पिकल्पानभिपरन्धायायं दृषयति - असरतीति।। 
असता सह संयोगादीन्दियमनिकर्षव्याप्त्यायमावेनासति स्वातच््येण प्रमाणाप्रवृत्तेः प्रमाणप्वत्््थ 
प्रमाणप्रवृत्तेः पूरवं॑स्वरूपसत्यत्वं वक्तव्यम्‌। तच प्रमराणप्वृत्त्यधीनप्रमायां निर्व्यति इति 
` सत्त्व-प्रमयोरन्योन्यपक्षा स्यादित्यथं। ननु स्वातन्त्येण प्रमाणप्वृतत्यथमेव 
संयोगार्दीन्दियसननिक्षपि्षा। अन्या्थप्रवत्तप्रमाणजन्यप्रमाविषयत्वं तु संयोगादिसनिकर्षादिकं 
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विनैव भविष्यतीति न सत््व-प्रमयोरन्योन्यापेष्ठा, इति यथाक्ंचित्‌ प्रमाबिषयत्वमेव 
सत्त्वमस्त्विति द्वितीयं पक्षं दूषयति - असतोऽपीति।। तृतीयं द्षयति - सरक्षाचेति ॥ 
चतुर्थं दूषयति - सत्त्प्रकारकेति।। प्रशमं द्षयति - असन्वेति॥ अत एवेति ॥ 
 चतुर्थपक्षवद्‌ विकल्प्य तददृषणेभ्य एवेत्यर्थः \ सोऽपीति ॥ तथाचासम्भव इत्यर्थः । 
चतुर्थ-पञ्चमषष्ठानां सत्तवप्काराणां षमा-म्रमघटितत्वेन प्रत्यक्तायोग्यत्वमपि बोध्यम्‌ ।। 
शुक्तिरूप्ययोरिति॥ शुक्तेः परिष्छित्रतवेऽप्यसत्त्वाभारात्‌, जून्यस्यापरिख्छिन्नत्वेऽपि 
सत्वाभावादव्याप्त्यतिन्याभभिभ्यां नापरिच्छिनत्वं सन्वमित्य्थः । दाक्ति-रूप्ययोः परिच्छिनयोर्मध्ये 
रूप्य एवासत्वं न तु शुक्त ; तस्या अधिष्ठानतवेनासत्त्वाभावात्‌ । ब्रह्म -शन्ययोरपरिच्छिन्रयोर्॑ध्ये 
ब्रह्मण्येव सत्त्वं न तु शन्यस्येत्येवं व्यवस्थितत्वेन नियततत्वेनापरिच्छिरत्वातिरिक्तं सत्त्वमन्यदेव 
वाच्यम्‌। तच भ्रमापिष्ठानत्वेन शुक्तिकादिजगतोऽपि भदिष्यतीत्नि भावः| 


ननु जगद्भद्मणोरेकसतत्वे जगतोऽसतत्वमेव स्यात्‌ तथाहि - 
स्वप्रकाशाद्वितीयचैतन्यरूपत्वमेवे ब्रह्मणः सत्वम्‌! तदे ॒ चेद्‌ जडस्यापि जगतः तदा 
रजतत्वविरोधिशुक्तिसत्तया रजतस्येव जडत्वविरोधि्वप्रकाशसत्तया जगतः स्वरूपतो 
भिथ्यात्वोपपत्तेः। चेतन्यस्यैवर॒ चावच्छिवाज्ञानपिषयत्वेन सर्वभ्रमाधिष्ठानत्वाभ्युपगमात्‌ न 
्रमापिष्ठानत्वेन शुक्त्यादेः सरत्वसिद्धिरिति - चेत्‌, मैवम्‌ ; भावानवमोधात्‌। तवाऽत्मनि 
यत्‌ सत्त्वं, तदेवेह म्रमेत्यस्य यः स्वभावो हणः स एव जगत इति नार्थः। 
किन्तु यादोन सत्त्वेन मिथ्यात्वप्रतिपक्षेण सत्यरान्दावगतेन ब्रह्मणि मिथ्यात्वाभावसंप्रतिपत्तिः, 
तादृशेन “सन्‌ घटः! इति प्रत्यक्षसमघिगम्येन घटादिगतेन घटादेरपि मिध्यात्वाभावसम््रत्यय 
इति। न हि स्वप्रकाशत्वादि भिथ्यात्वप्रतिपघ्तमूतम्‌। स्वं प्रमेयम्‌” इति ज्ञानस्य स्वप्रकाङ्ञस्यापि 
तव॒ मते म्रिथ्यात्वात्‌। अवेयत्वादिरूपस्वप्रकाशत्वयुक्तस्याद्वितीयस्य - शून्यस्यापि 
सद्विविक्तत्वादिरूपमिध्यात्वयुक्तत्वाच । ब्रह्मपिषयकग्रौतसत्यत्वन्यवहारप्रयोजकरारित्यस्यैव प्रपञ्चे 
मां प्रति त्वया सिषाधयिपिततया बरह्मणि सत्यत्वन्यवहारं प्रति स्वप्रकारत्वाद्वितीयत्वादेः 
परयोनकत्वे प्रपञ्च मिथ्यात्वानुमानेन स्वप्रकागत्वाद्वितीयत्वादिषिरहस्यैव साध्यतापत्तौ 
सिद्धसाधनापततेरिति। तस्माद्‌ युक्तम्‌ - यदेवात्मनि सत्वम्‌, तदेवेह ममेति॥ तं प्रतीति॥ 
त्रिकार्रवेदेशीयनिषेधं प्रतीत्यर्थः। तथाच तत्र नातिन्या्षिरिति भावः। श्लोकं व्याचष्ट 
- सवंदेरोति।। सम्बन्धीति।। संसृषटेत्य्थः। सर्वावच्छेदेनेत्यपि बोध्यमू्‌। अत एव संयोगे 
नाव्याप्निरित्याह - यदवच्छि् इति ॥ वृक्षभिमे सर्वत्र देो विद्यमानस्य संयोगविदोषात्यन्ताभावस्य 
वक्षे स्रंयोगो नेति प्रतीत्या वृक्षेऽपि सत्त्वेन सर्वदेङीयस्यापि संयोगात्यन्ताभावस्य सर्वावच्छेदेन' 
वत््यभावाद्‌ यदवच्छिने संयोगः तदवच्छिन्ने तदत्यन्तामायो नेति न तत्राव्याप्तिः 
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“सर्वसंसर्गकप्रतियोगिताके" त्यपि विरेषणम्‌। तेन सर्वस्मिन्‌ काले सर्वस्मिन्‌ देर सर्वावच्छेदेन 
विद्यमानो योऽत्यन्ताभावः तत्परतियोगित्वेऽप्याकाशादौ नाव्याप्िः; आकाशादेः 
समवायेनारोप्यसम्बन्धेनोक्तरूपात्यन्ताभावं प्रति प्रतियोगित्वेऽप्याकाशाद्यत्यन्ताभावस्य 
स्संसर्गक्प्रतियोगित्वामावात्‌। संयोगादिना सम्बन्धेनाकारास्य विद्यमानत्वेन तेन सम्बन्धेन 
तदत्यन्ताभावासम्भवात्‌। तदेवाह - गगनादेरपीति।॥ केवलान्वयी नेति॥. 
` सर्वसंसर्गक्प्रतियोगिताको नेत्यर्थः! उक्तत्वेनेति।॥ उक्तप्रायतेनेत्यर्थः। देश-कालावपि सदा 
सर्वत्र देश-कालौ' इत्यबाधितप्रतीत्या प्रमेयत्वाभिधेयत्ववत्‌ स्ववृत्ती, अन्योन्यवृत्ती च। 
अन्यथा त्वन्मतेऽपि तयोः प्रातिभासिकत्वं स्यात्‌ इत्यत्रेत्यर्थः ॥ 


ननु संयोग-तदत्यन्ताभावयोरैकाधिकरण्याङ्गीकारे संयोग-तदत्यन्ताभावयोरवच्छेदकभेदेन 
भिन्नाशितत्वस्यैवानुभेवेन सत्त्वपक्षे सामानाधिकरण्यायोगादित्यनेन विरोध इति - चेत्‌, 
न} ताकिकादिसाधारणसतत्वलक्षणपरैतदय्न्थे संयोग-तदत्यन्ताभावयोः सामानाधि 
करण्याङ्गीकारस्य मतान्तरे तदनङ्गीकारप्रतिपादकोदाहृतग्रन्थेन विरोधाभावात्‌। अत्र 
संयोग-तदत्यन्ताभावयोः सामानाधिकरण्यानङ्गीकाराभिप्रायत्वे यत्र संयोगः तत्र तदत्यन्ताभावो 
नेत्येवावक्षयत्‌, न पुनर्यदवच्छिन्ने संयोगः तदवख्छिनने तदत्यन्ताभावो नेतीति। सर्वकाले 
सर्वदेो सर्वावच्छेदेन संसृष्टसर्वसंसर्गकप्रतियोगिताकाभावं प्रति प्रतियोगित्वमसत्तवं, तदभावः 
सत्त्वमिति ताकिंकादिसाधारणं सत्त्वलक्षणमभिधाय विरशिष्यापि सत््वलक्षणमाह - अश्वे 
गोत्वमिति ॥ 


सार्वकालिकनिषेधप्रतियोगित््वं तुच्छस्यैव, न पुनर्घटादेः ; अङ्वे गोत्वं नास्तीत्यत्रापि 
गोत्वाश्रसंस्गं एव निषिध्यते, स॒ चासन्ेव, न तु गोत्वमिति ये मन्यन्ते तेषां 
मते सावंकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमसत्त्म्‌, तदभावः सत्त्वमित्येव लक्षणम्‌। देशपदं तु 
न॒ देयम्‌। अतस्तद्विरोषणीभूतसर्वावच्छेदेनेत्यपि न देयम्‌। आकाशादेरत्यन्ता 
भावप्रतियोगित्वाभावात्‌ सत्वलक्षणे तत्रान्याप्त्यभावात्‌ सर्व॑संसर्गक्यतियोगिताकेत्यपि न देयमेव । 
अन्योन्याभावस्य भावाभावस्वरूपत्वेन न तमादायाव्या्षिः। न चैवम्‌ - अत्यन्ताभावभिने 
 पटादावन्याप्तिरिति वाच्यम्‌। तादशात्यन्ताभावं प्रति षटादेनिंरूपकत्वमात्रा्गीकारेण 
तद्धिरहत्वरूपतद्ततियोगित्वाभावात्‌। 


त्र वदन्ति नैतादृशं सत्वं चकषुरादियोग्यम्‌। चप्तराययोग्यानेकपदा्थ 
धरटितत्वेनैतादृशसत्वग्ररणे वचक्ुरादेरसामर््यात्‌। न हि सर्वदेशीय त्रैकालिक 
निरुक्तनिपेधप्रतियोगित्वं कस्यचित्‌ प्रत्यक्षम्‌, येन॒ तदभावः प्रत्यक्षो भवेत्‌। ननु 
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स्वदेश-कालवृत्तिनिषेधप्रतियोत्वाभावे गृह्यमाणे कालत्रयमध्ये वर्तमानकालस्य, सर्वदेशमध्ये 
परकृतदेदस्यापि प्रवेरोन तत्र निषेधप्रतियोगित्वाभावस्य गृहीतत्वात्‌ तत्संवलित 
कालत्रसवतिंसर्वदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं नानुमानेन ग्रहीतुं शस्यत इति चेत्‌, 
न। स्वदेश-कालवरतिसकलनिषेधप्रतियोगित्वस्य चक्षुराययोग्यत्वेन तदभावस्य सुतरां 
तदयोग्यत्वात्‌। स्वदेश-कालवृत्तियक्किंचिन्िधाप्रतियोगित्वस्य च॒ मिथ्यात्वापिरोपित्वात्‌। ` 
स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावासामानाधिकरण्यस्य च स्वप्रतियोगि कात्यन्ताभावाप्रसिद्धया 
केवलान्वयिनि सम्बन्धभेदेन घटादौ चासिद्धेः। स्वात्यन्ताभाववद्यावदधिकरणावृत्तित्वं वा 
स्वात्यन्ताभाववयत्किचिदधिकरणावृक्तित्वं वेति विकल्पेन पूर्वाक्तदोषाच्च। तस्मात्‌ प्रकारान्तरस्य 
 निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ भिथ्यात्वाविरोधित्वाच स्वसमानाधिकरणयावदत्यन्ताभावप्रति 
योगित्वाभावरूपमेव स्त्वमुपेयम्‌। तच न चक्षुरादियोग्यमिल्यक्तम्‌ ~ इति। 


जत्र ब्रूमः। स्वदेश-कालवृत्तिनिषेधप्रतियोगित्वस्य चश्षुराययोग्यत्वेऽपि तदभावरूपसत्त्वस्य 
तयोग्यत्वं सम्भवति, घट आकाशत्वाभाववत्‌। पट आकारत्वसत्त्वे तस्यानेकव्यक्तिगतत्वेन 
जातित्वापत्त्या घटत्ववत्‌ तदपलम्भापादनवद्‌ घटे तादृशाभावप्रतियोगित्वोपलम्भस्याप्या 
पादनसंभवात्‌। धटवृत्तिसंसगभिवप्रतियोगित्वस्य प्रागभावप्रतियोगित्वादिवद्‌ योग्यत्वात्‌। 
घटादिज्ञानानन्तरमयमिहैव नान्यत्रेत्यन्यनिष्टाभावं प्रति प्रतियोगित्वस्यानुभूयमानत्वात्‌। न 
चैवम्‌ - अन्यनिष्ठाभावप्रतियोगित्ववदन्यनिष्ठाभावस्यापि चश्ुरादिना ग्रहः स्यादिति - 
वाच्यम्‌। विरेष्यसनिकर्षायभावेन न तस्य ग्रहणम्‌! प्रतियोगित्वस्य स्वरूपविशेषात्मनो 
योग्यत्वेन तदुपलम्भापादनसंभवात्‌। न च दृष्टान्तासम्भवः। मम॒ मते शुक्तिरूप्यस्यैव 
ताटशनिषेधप्रतियोगित्वेन साक्षिगोचरस्य दृष्टान्तत्वसम्भवात्‌। तारकिकादिमते व्यतिरेकव्याि 
सम्भवाच। यद्वा - तादृशनिपेधप्रतियोगिभिन्त्वं सत्त्वम्‌। तदन्योन्याभावस्तु प्रतियोग्य 
प्रत्यक्षत्वेऽपि स्तम्भे पिशाचान्योन्याभाववत्‌ प्रत्यक्ष एेत्यसद्धेदरूपस््प्रत्यक्षोपपत्तिरिति। 
स्वसमानाधिकरणयावदत्यन्ताभावप्रतियोगित्वाभावरूपमपि सत्वं चक्षुरादियोग्यमेव । तथाहि 
- यस्मिन्‌ कस्मिंधिद्‌ देश-कालवृत्तिनिपेध एतदेदौतत्कालवृत्तिनिपेधत्वं ज्ञात्वा तेन 
परत्यासत्तिभूतेनोपस्थापितानां स्वदेश-कालवृत्तिसकलनिपेधानां प्रतियोगित्वस्याभावो घटे ग्राह्य 
इति। 
 ननु- उक्तविधया सामान्यलक्षणप्रत्यासतत्या सर्वनिपेधेपुपस्थितेप्वपि तपरतियोगित्वा 
भावध्क्षुराययोग्य एव। योग्यप्रतियोगिक एव हि संसगभिवो योग्यः। न चाशेषनिपेधानां 
 प्रतियोगित्वमतीन्दियसाधारणं चक्षुरादियोग्यम्‌ - इति मैवम्‌। घटे मनस्त्वाभावस्य, जलपरमाणौ 
पृथिवीत्वाभावस्य प्रत्यक्षत्वाप्रत्यक्षत्वानुपपत््या प्रतियोगिप्त्यक्षत्वस्य संसगभिवप्रत्यक्षे 
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योग्यतारूपत्वाभावात्‌! रक्तोपलम्भापादनेनैवाभावस्य योग्यत्थत्‌। तस्य च प्रकृतेऽपि 
सम्भवादित्युक्तत्वात्‌। असद्धेदरूपसनत््प्रतयक्षत्वस्य च प्रतियोगिभ्यक्षं विनाऽप्युपपत्ते्ेति । 


अत्र केचित्‌ स्वसमानाधिकरणयावदभावप्रतियोगित्याभावरूपसत्त्वज्ञानाभावाशय। 
परतियोगिज्ञानाभावं वक्तु सामान्यस्य प्रत्यासत्तित्वं निराकुर्वन्‌! तथाहि - सामान्यं 
नेन्दरियप्रत्यासत्तिः मानाभावात्‌। न च ~ महानसीयधूमेन्दियसंयोगेन तत्रैवं व्याप्तिग्रहे 
पर्वतीयधूमादनुमितिरनं स्यादिति सामान्यस्य धूमत्वादेः प्रत्यासत्तित्वे तस्यापि प्रत्थासनत्वत्‌ 
तत्र व्यापिग्रहे ततोऽनुमितिरिति वाव्यम्‌। पर्वतीयधूमेन्दियसनिकर्षदशायां धूमत्वेन प्रकारेण 
गृहीत-स्मृतव्यापेस्तत्रे वैशिषटयग्रहसम्भवात्‌। (सुरभि चन्दनम्‌! इतिवद्‌ विरेष्येद्धियसनिकरषं 
` विङेषणज्ञानतदुभयासंसर्गाग्रदरूपाया विशिष्टज्ञानसामग्रयाः सत्त्वाद्‌। व्याप्षस्मृतिप्रकारेण 
पक्षपरमेताज्ञानस्य हेतुता! महानसीय एव धूमो धूमत्वेन व्यासिस्मृत्तिविषयो भवति । 
धूमत्वेन पर्वतीयधूज्ञानं चापि जातम्‌। तत्र सामान्यलक्षणां विनैव} तावंतेवानुमितिसिद्धिः । 
नच - सामान्धप्रत्यासत्तिं विना भूमो वहिव्यभिचारी नवा इत्यनुभूयमनः 
संशयो न स्यात्‌। प्रसिद्धधूमे वहिसम्बन्धावगमात्‌, अप्रसिद्धस्य चाज्ञानादिति ~ वाच्यम्‌ । 
प्रसिद्धधूम एव॒ तत्तद्धमत्वादिना व्यापिनिश्रयेऽपि धूमरत्वेन तत्संशयोपपत्तेः! तथाचोक्तं 
मरणिकृता - ““घरत्वेनेतरभेदनिश्रयेऽपि पृथिवीत्वादिना तत्र संशयसिषाधयिषे भवतः" 
इति। निधितेऽप्यथ प्रामाण्यसंशयाहितसंशयवद्‌ धूमत्वं वहिन्यभिचारिवृत्ति न वेति संशयादपि 
तादशसंशयोपपत्तेध । एतेन - वायू रूपवान्‌ न वेति संशयोऽपि- व्याख्यातः । 


ननु सिद्धे नेच्छा, किं त्वसिद्धे। सा च स्वसमानविषयकञ्ञानसाध्या। तच ज्ञानं 
न सामान्यप्रत्यासत्तिं पिना। न च ~ सिद्धगोचरसुखत्वप्रकारकज्ञानादेवाज्ञाते सुखे भवतीच्छा, 
समानप्रकारकत्वमात्रस्य नियामकत्वादिति - वाच्यम्‌। रजतत्वेन रजतेऽनुभूयमाने धटादौ 
रजतत्वप्रकारकेच्छाप्रसङ्गात्‌। न च प्रकाराभ्रयत्वमपि नियामकम्‌। रजतम 
शुक्ताविच्छानुदयप्रसङ्गात्‌। तथा च समानप्रकारकत्वे सति समानविषयकत्वं तन्त्रम्‌! अत 
एवाख्यातिपक्षे रजतस्मरणस्यैव शुक्तौ प्रवतंकत्वमित्यपास्तमिति - चेत्‌, न। यतो रजतभ्रमात्‌ 
शुक्ताविच्छा नास्त्येव, रित्वनिर्वचनीये रजते। प्रकाराश्रयत्वं नियामकं वदनख्यातिवादी 
परमेवं विभीपणीयः। तथाच प्रकाराश्रयत्वम्य नियामकत्वादन्यथाख्यातिपक्षोऽपि निरस्त 
एव। न च तर्हिं भ्रमत्वं न स्यात्‌। “इदं रजतम्‌” इति प्रमत्वाभिमतज्ञानस्य 
व्यधिकरणप्रकारकत्वानभ्युपगमादिति - वाच्यम्‌! बाधितविषयत्वेन हि भ्रमत्वम्‌, नतु 
व्यधिकरणप्रकारकत्वेन। तस्यापि पिषयबाधप्रयोज्यत्वा्च । 
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ननु - अभावज्ञानस्य प्रतियोगिज्ञानजन्यत्वात्‌ प्रोदप्रकारायावत्तेजोषिरहरूपस्य तमसः 
प्रत्यक्षता न स्यात्‌, सामान्यप्रत्यासत्िं विना प्रतियोग्यनुपस्ितेरिति - चेत्‌ न। अस्मन्मते 
तमसो भावान्तरत्वात्‌। न च - तथापि त्यञ्जकत्वात्‌ तदपेक्षेति - वाच्यम्‌; स्वरूपत 
एव ॒तादक्तेजोविरहस्य तमोव्यञ्जकत्वम्‌, नतु ज्ञातस्य । मानाभावात्‌, इत्यभ्युपगमात्‌ । 
अन्येषां तारक्तेजोविरहकज्ञानस्यापेक्षितत्वेऽपि प्रतियोगितादच्छेदकप्रकारकज्ञानादेव तत्संभवेन तदर्थं 
सकलग्रतियोगिज्ञानजनिकायाः सामान्यप्रत्यासत्तेरनुपयोगात्‌। 


नच - गोत्वाभावज्ञानं गोत्वत्वप्रकारकज्ञानजन्यम्‌। तच्च गवेतरावृत्तित्वे सति 
सकलगोवत्तित्वरूयं सामान्यप्रत्यासत्तिमन्तरेण न॒ राक्यमवगन्तुमिति साप्प्रतम्‌ । 
यत्किथिद्धोन्यक्तेरेव गोत्वत्वनिरूपकत्वात्‌। एतेन प्रागभावप्रतीतिरपि व्याख्याता । 


किचानागतज्ञानस्यापेक्षितत्वेऽप्यनुमानादेव तद्‌ भविष्यति। तथाच न्यायकुसुमाज्ञलौ- 


शद्धा वचेदनुमाऽस्त्येव न चेच्छङ्का ततस्तराम्‌। 
व्याधातावधिराशङ्भा तककः शङ्कावधिमंतः ॥ 


इत्यत्र शोपपादकमनागतज्ञानमनुमानादेवेत्युक्तम्‌। अनुमानं च वतंमानपाकः, पाकपूवंकाीनः, 
पाकत्वादतीतपाकवदित्यादि। न च चरमपाके व्यभिचारः। साभ्परसिद्धवुपजीवकस्य 
व्यभिचारज्ञानस्यादोषर्शात्‌। अयथा सिद्धयसिद्िव्याघातत्‌। क्ञि शब्दादपि 
सकलधूम-पाकादिगोचरज्ञानसम्भवः। न च - शङ्भादिदूर्वं शब्दस्योपस्थितिनियमाभाव इति 
- बाच्यम्‌। कदाचिदेव रश्ष्दादनुभूतस्य तदानीं प्रमुषटतत्ताकस्मृतिसम्भवात्‌। ननु - 
अनुमितेर्विंरेषणज्ञानजन्यत्वेन सरामान्यप्रत्यासत्तिसिद्धिः। न॒ चानुमानात्‌ तद्विरोषणज्ञानम्‌। 
अनवस्यानादिति चेत्‌, म} दिशेषणतावच्छेदक्प्रकारकञ्ञानादेव साध्यविरोषणकपक्षविशेष्यकानु 
भितिरुम्भवात्‌ 


एतेन ~ सुरभि चन्दनम्‌! इत्यादिविशिष्टज्ञानाय कल्पिता ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिरपि 
~ निरस्ता; चन्दनत्वेन सुरभित्वानुमानोपयत्तेः। अन्यथा साध्यविशिष्पकषप्त्यक्षोप 
पततेरनुमानमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌। न च - अभावसाध्यककेवलन्यतिरेकिणि साष्यप्रसिद्धेरनङ्गत्वात्‌ 
तत्र॒ क्लृप्ठाया अनुमितिसामग्रयाः प्रत्यक्षसामग्रीतो बखवत्त्वमिति - वाच्यम्‌। 
 अर्थापत्तिवादिभिरस्माभिस्तदनभ्युपगमात्‌ “पर्वतवर्तिधूमो वहिव्याप्यः' इति परामशात्‌ 
साष्यविशेष्यकपक्षविशेषणकानुमित्यभ्युपगमे त॒ नैव काऽप्यनुपपत्तिः। अनुमितेः 
 पक्षविशष्यकत्वनियमे मानाभावात्‌। किञ्च धूमरत्वसामान्यं न स्वरूपत प्रत्यासक्तिः। 
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धूलीपटले धूमप्रमानन्तरं धूमत्वेन सकलधूमनिष्टवहिव्याधिग्रहानुदयप्रसङ्गात्‌। तत्र॒ स्वरूपतो 
धूमत्वाभावात्‌। न चेष्टापत्तिः । तदुत्तरकालमनुमित्यनुदयापत्तेः । तथाच धूमत्वज्ञानं प्रत्यासत्तिरिति 
वाच्यम्‌। तच धूमेन्दरियसनिकर्षदशायां धूमज्ञानात्‌ प्राः नास्त्येव । निर्विकल्पके मानाभावात्‌ । 
विशिष्टज्ञानत्वेन विरोषणज्ञानत्वेन च कार्य-कारणभावानभ्युपगमात्‌। अवहयक्लृकार्यकारण 
भावविरेपेणैव सर्वव्यवहारोपपततेः। न च धूमत्वेन संनिकृष्टधूमव्यक्तिज्ञानानन्तरं ` 
तत्समानाकारमसनिकृष्टधूमगोचरं ज्ञानान्तरमुत्पयत इत्यत्र मानमस्ति। धूमत्वेन पुरोवर्तिनं 
धूमं साक्षात्करोमि, न॒ व्यवहितमि'त्यनुभवाच्च। अन्यथा “जगतीगतसकलधूमन्यक्तीरहं 
साक्षात्करोमिः इत्यनुव्यवसीयेत। न चैवमनुभवमात्ररारणेरभ्युपेयते । 


कि सामान्यप्रत्यासत््यङ्गीकारे यत्‌ प्रमेयम्‌ तदभिपेयम्‌, यत्‌ प्रमेयवत्‌ तदभिधेयवद्‌' 
इत्यादिन्याप्िपरिच्छेदे सार्बज्यापत्तिः। न चैव सा। “परज्ञानविषयो घटो न वाः 
इत्यादिसंङायानुपपत्तेः। न च ~ धटत्वप्रकारकथटविषयकनिश्रयो धटसंङयविरोधी, प्रमेयमिति 
निश्रयस्तु धटविपयकोऽपि न घरत्वप्रकारक इति - वाच्यम्‌; भासमानवैरिष्टयप्रतियोगिन 
एव॒ प्रकारत्वात्‌। घटत्वस्यापि प्रमेयवदिति ज्ञाने भासमानवैरिष्टयप्रतियोगित्वात्‌। 
स्वरूपसम्बन्धविशेपाभ्युपगमे चानिवंचनीयवादापततेः, इत्यादिद्षणानि बहुतरमूहनीयानि । तस्मात्‌ 
सामान्यप्रत्यासत्त्या निपेधमात्रप्रतियोगित्वोपस्थितौ तदभावग्रहाद्‌ बाध इत्यनुपपनमेव - 
इति। 


अत्र ॒ब्रूमः। माऽस्तु सामान्यलक्षणा, तथाऽप्यनागतपाकादेरिव स्वसमानाधिकरण 
यावदत्यन्ताभावज्ञानमनुमानादिना भविष्यति। तथाहि घटः अत्यन्ताभावसमानाधिकरणः, 
धर्मत्वादित्यनेन वा, कपालम्‌ अत्यन्ताभाववत्‌, वस्तुत्वादित्यनेन वा घधटसमानाधिकरण 
यावदत्यन्ताभावसिद्धिः। न च - यक्किथिदत्यन्ताभावेनैवानुमितेविपपयलाभेन न तस्या 
यावदत्यन्ताभावविपयकत्वमिति - वाच्यम्‌। साध्यतावच्छेदकाक्रान्तस्य पक्षेऽबाधितस्य स्वस्येव 
भानसम्भवात्‌। जन्यथा विनिगमनाविरहेण नैकस्यापि भानं स्यात्‌। अत एवानेकवहिमति 
पर्वते जायमानाया वहयनुमितेरविनिगमनाविरदेण तत्र॒ सर्ववहिविषयत्वम्‌। नच - 
धटसमानापिकरणयावदत्यन्ताभावज्ञानेऽपि त््रतियोगित्वाभावो योग्यप्रतियोगिकः कथं 
्त्यक्षपिपयः १ इति वाच्यम्‌। रउक्तोपठम्भापादनसम्भवेनैवाभावस्य योग्यत्वात्‌ 
स्वसमानाधिकरणयावदत्यन्ताभावप्रतियोगिभिनत्वरूपसत्त्परत्यक्षे प्रतियोगिप्रत्यक्षत्वस्यानपेक्षणीय 
त्वाच। तस्माद्‌ युक्तं प्रत्यक्षस्य सत्तवग्राहकत्वमिति। 


॥ केषिचिति॥ परमते तुच्छेऽतिव्याप्निवारणाय पराभ्प्रितेति। परैरभिपरेतस्य 
 तुच्छसाधारणमिथ्यात्वस्याभावः सत्त्वमित्य्थः । अतस्तुच्छे नातिव्याप्तिः । ननु पराङ्गीकृतं 


सत््वनिरक्तिः 263 


तुच्छसाधारणं मिथ्यात्वमत्यन्ताभावप्रतियोगित्वादिकमेव, न तु बाध्यत्वादिकम्‌। तथाच 
पौनरुक्त्यमिति चेत्‌, मैवम्‌। स्वसमानाधिकरणान्योन्यामावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वे तात्पर्यात्‌। 
अतो न कथिदोषः। असद्रैलक्षण्ये सतीति॥ असति शुक्तिरूप्ये चातिव्याधिवारणायं 
विशेषणविशेष्ये। ननु - अनारोपितत्वमारोपादिषयत्वम्‌। तचाप्रसिद्धम्‌। सर्व॑स्यापि 
्षणिकत्वादिनाऽऽरोपविषयत्वादिति - चेत्‌, न। अनारोपितत्वमारोपितभिमरत्वम्‌। तच 
` मतद्वयेऽप्यस्ति घटादेः । मम मतेऽसत एवारोपितत्वात्‌। तव मतेऽनिर्वचनीयस्यारोपितत्वात्‌। ` 
घटादेब्रह्यणश्च तद्धिनत्वात्‌। न चैवम्‌ - गम मतेऽस्रैरक्षण्ये सतीति व्यर्थमिति - 
वाच्यम्‌। मम॒ मते तदुपरक्तबुदधस्तत््योजनत्वात्‌। परं प्रत्यतिव्याप्निवारकत्वात्‌। 
उभयसिद्धप्रयोजनवत्वं विरोषणस्य, न तु प्रयोजनस्योभयसिद्धत्वमिति भावः। एतच लक्षणं 
न॒ तार्किकादिसाधारणम्‌। अतो न तन्मतेऽप्रसिद्धिदोषः॥ अस्तित्वप्रकारकेति॥ 
अस्ित्वेनेत्यर्थः। एतच विषयत्वविरोषणम्‌। नच प्रमात्वस्य अर्थसत्त्वधटितत्वेनात्मश्रय इति 
वाच्यम्‌। प्रमात्वस्य जातिरूपत्वेनाभिमत्तत्वात्‌। न च आरोपधटितं प्रमाघटितं च स्वं 
कथं चक्षुरादियोग्यम्‌ १ इति वाच्यम्‌ ; उपनीतस्यापि तयोग्यत्वसम्भवात्‌। आत्मा्रयशङ्कां 
निराकरोति - अस्तित्वं. चेति॥ अन्यापिशङ्लं निराकरोति - अतीतादिरषीति॥ ननु 
वर्तमानत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वं न मिथ्यात्वविरोधि, प्रतिभासकालेऽर्थसत्तवस्य मिथ्यात्ववादेऽपि 
सत्त्वादिति चेत्‌, न। तत्काले स्वरूपेण वियमानस्य कालत्रयनिषेधप्रतियोगित्व 
रूपमिथ्यात्वानुपपत्तेः।। आरोपितं विति ॥ 


ननु ~ काटसम्बन्धित्वं न मिथ्यात्वविरोधि। शुक्तिरूप्यस्यापि प्रतिभासकालसम्बन्धित्वात्‌। 
बाधेन तास्विककालत्रयसम्बन्धनिषेधेऽप्यतालिककालसम्बन्धस्यानिषेधात्‌। नापि ताच्विक 
कालसम्बन्यित्वं तत्‌! तािकत्वस्यादाप्यनिरूपणात्‌। निरूपणे वा ॒रशोषवैयर््यादिति - 
चेत्‌, मवम्‌। तात्विकोताच्विकपदाथविभागस्यायाप्यसत््वेन िंचित्काटसम्बन्धिन 
सार्वकालिकनिषेधायोगात्‌। अत एव स्वरूपेण निषेधमनङ्गीकृत्य पारमा्थिकत्वेन निषेधः ` 
कैथिदुक्त, इति तस्माद्‌ युक्तः सत्त्वग्राहक्प्रतयक्षबाधः । ` 


व्यासाद्रिसृततकमम्ुपूरः प्रक्षयुगं युजि। 
न्यायामृततरङ्गिण्यां सत्वलक्षणमी्ष्यताम्‌॥ 


इति प्रत्यक्षयोग्यसत््वपिचारः। 


264 न्यादःमृतम्‌ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


स्वसमानाधिकरणेति! अत्र च स्वसमानकालीननिषेधाप्रतियोगित्वोक्तौ गौत्वादेरधनिषटत्यन्ता 
 भावप्रतियोगित्वेनाव्यापिमां भूत्‌, इत्यतः ~ स्वसमानाधिकरणेति।॥ तावन्मात्रोक्तौ घटादेरपि 
स्वसमानाधिकरणध्वंसप्रतियोगित्वेनाव्याप्तिः स्यात्‌, इत्यतः - स्वसमानकारीनेति ॥ सिद्धसाधनादिति ॥ 
सिद्धस्यमिथ्यात्वविरोधिनः सत्त्वस्य, साधनात्‌ विषयीकरणात्‌, इति यावत्‌। तेन प्रत्यक्षे कथं सिद्धसाधनत्वं 
दोषः १ इति निरस्तम्‌। स्तीति ॥ प्रमाविषयत्वातिरिक्तमेव सत्त्वं वक्तव्यम्‌, अन्यथा प्रमाविषयत्वरूपं 
सत्त्वं कदा स्यादि्यक्ते प्रमाणप्रवत्तौ सत्यामिति वक्तव्यम्‌! प्रमाणप्रवृत्तिश्र कदा स्यात्‌, सत्त्व 
सति, इत्यन्योन्याश्रयः। नमु सत्वे सति प्रमाणप्रवत्तिरित्येतत्‌ कुत इत्यत उक्तम्‌ - असति 
 प्रमाणप्रवृत्येति॥ असन्त्स्येति॥ सत््वामावस्यैवासत्त्वादिति भावः । प्रमापटितत्वेन प्रत्यक्षाविषयत्वाचेत्यपि ` 
बोध्यम्‌| तवात्मनीति॥ 


अत्र कथित्‌ - भूनं विवाहसमये कन्यायाः पित्रा निजगोत्रं पृष्टस्य यदेव भवतां गोत्रं 
तदेव ममापीति वदतो बरस्य भ्राता भवान्‌ ; यतो जामातृ-धशुरयोरेकगोत्रत्वे विवाहानुपपत्तिवद्‌ 
` जगदन्रह्मणोरेकसच्वे सत्त्वमेव न स्यात्‌। तथाहि - स्वपकागाद्रितीयचैतन्यरूपत्वमेव ब्रह्मणः सत्त्वम्‌, 
तदेव चेद्‌ जडस्यापि जगतः, तदा रजतत्वविरोधिशुक्तिसत्तया रजतस्येव जडत्वविरोधिस्वप्रकाशसत्तया 
जगतः स्वरूपतो मिथ्यात्वौपपत्तेः - इत्याह! तदेतदज्ञातादायस्य वल्गनम्‌, स्वव्याहतं च। तथाहि 
- न वयं ब्रह्मसत्त्वमेव जगत्सतत्वमिति ब्रूमः, येन श्वशुरं प्रति त्वदगोत्रमेव मदगोत्रमिति वक्तृवरभ्रातृत्वं 
स्यात्‌, किन्तु यादृशं ब्रह्मणः सत्वं निरूप्यते, तादशमेवास्मामिः प्रपञ्चे निरुच्यत इति! न दयेतावता 
्रह्मसत्त्वमेव जगत्त्वं भवति। नहि त्वल्युत्रसदशो मत्पुत्र इत्युक्ते पुतरैक्यम्‌, किन्तु गुणसाम्यमेव । 
एवं प्रकृते सत्त्वनिर्वचनप्रकारसाम्यमेवायाति।! अत एवाह - यादृशं ब्रह्मणः सत्तवं॑ताद्दां स्याद्‌ 
जगत्यपिः। किच्वास्त्वेकत्वम्‌, न ह्यतावताऽपरासत््वं भवति, नद्येकगोत्रत्वेऽपराभावो वा परस्य गोत्राभावो 
वा प्रस्यापारमार्थिकगोत्रत्व वा भवति, किन्तूमयोरपि वास्तवगोतरत्वम्‌ । 
यथोभयोर््राह्मणयोरेकतब्राह्यण्याभ्रयत्वेऽन्यतरस्याप्राह्यणत्वं न॒ भवति, तथा ब्रह्म-प्रपश्चयोरेकसत्वेऽपरासत्त्वं 
कृतः १ अपि चोभयोरेकसत्तवे ब्रह्मण एव सत्त्वम्‌, न प्रपञ्चस्येति कुतः? विपरीतमेव कि न 
स्यात्‌ १ नच - बहनां सत्वे गौरवम्‌, एकसत्त्वे लाधवमिति - वाच्यम्‌ ; प्रामाणिकस्य गौरवस्य 
न्याय्यत्वात्‌, प्रमाणानां वक्ष्यमाणत्वात्‌। यच्ोक्तम्‌ ब्रह्मणि स्वप्रकाशाज्ञानानन्दात्मकत्वं सत्त्वमिति, 
तदतिस्थवीयः ; तथत्वे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" त्यत्र ज्ञानानन्दादिपदैरेव ज्ञानत्वादेरठब्धत्वात्‌ 
सत्यपद्वैयर््यम्‌। सत्यपदेन हि सत्त्वं॒प्रतिपायम्‌। सत्वं॑ज्ञानत्वं॒चेकमेवेति भवतैदोक्तम्‌। किञ्च 
सत्यमित्यनेनैव ज्ञानानन्दादिरूपमिति प्रतीतावान्दादिपदवैयर्थ्यम्‌ ; सत्यमित्युक्ते तथा प्रतीतेरभावाच। 
तस्माद्‌ ब्रह्मणि ज्ञानत्वायतिरिक्तं सत्त्वं त्वया निर्वाच्यम्‌, तादृशामेव जगत्स्वरूपाविरोधि, इति न 
्रह्मसच्त्वेऽपि जगदसत्वमित्याङयः॥ ननु ब्रह्मणि सस्वानिर्वचनेऽपि प्रमाणवलात्‌ तत्‌ सत्यमित्यत 
आह्‌ ॥ सत्त्वेति ॥ जगत्यपि प्रमाणबलात्‌ सत्वमास्थेयमित्याशयः ! अपरिख्छिचत्यमिति ॥ तथाचैताददासत्त्वस्य 
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जगत्यभावात्‌ न तस्य॒ सत्त्वमिति भावः। एवं तर्दि परिच्छिनत्वं सत्त्वमित्यपि केनचिद्‌ वक्तु 
शक्यत्वेन ब्रह्मणि तादृशसतत्वाभावात्‌ तस्यापि सत्त्वं न स्यात्‌। नच शुक्ति-रूप्ययोरुभयोरपि 
परिच्छिमत्वाविरेषेऽपि सत््वासत्त्वयोर्व्यवस्थितत्वेन तादृरासत्त्वस्य॒पारिभाषिकत्वात्‌ तदभावो जगतीष्ट 
एवेति न जगतोऽप्यसत्वापत्तिरित्याह ~ शुक्ति-रूप्ययोरिति॥ नच - एवं सति ब्रह्मसाम्यप्रतिबन्युररीकारो ` 
व्याकुप्येतेति - वाच्यम्‌; स हि तदा स्यात्‌, पयपरिच्छिन्नत्वस्य सत्त्वरान्दार्थता स्यात्‌, सैव 
न सम्भवति ; अन्यथा सत्यानन्दादिपदानां पौनरुक्तयापततेः ॥ तस्मात्‌ सत्त्ववाब्दा्थ॑स्यान्यस्थैव वक्तव्यतया 
तस्य॒ च जगति ममेष्टत्वाद्‌ युक्तं ॒प्रतिबन्दिग्रहणमिति भावः। देशकाठेति॥ सर्वदेशकालसम्बन्धी 
यो निषेधः, तदयप्रतियोगित्वमित्यर्थः। अत्र हि निषेधाप्रतियोगित्वं सत्त्वमि्युक्ते धरादावव्याप्तिः ; तस्य 
प्रागभावरूपनिषेधप्रतियोगित्वात्‌, अत उक्तम्‌ - सरवदेासम्बन्धीति॥ प्रागभावरूपनिषेधस्य 
चोपादानदेरामात्रसम्बन्धित्वेन सर्वदेशसम्बन्धित्वाभावात्‌ नान्याप्तिः। एवमपि प्रागभावदशायां घट एवाव्या्तिः ; 
तदा तस्य सर्वदेशसम्बन्धिनिषेधप्रतियोगित्वात्‌। नच - उपादानदेशातिरिक्तदेशे 
धरप्रागभाव-प्रध्वंसाभावयोरभावात्‌, अत्यन्ताभावस्य च प्रामाणिक्प्रतियोगिकस्य सिद्धान्तेऽनङ्गीकारात्‌ न 
` सर्वदेशसम्बन्धिनिषेधप्रतियोगित्वं तस्य, इति कथमव्याप्िः १ इति वाच्यम्‌ ; तथापि देशान्तरे धटसंसगभिवस्य 
सद्धावात्‌ तदभावप्रतियोगिकोटौ घटस्यापि प्रवेदोन धटप्रतियोगिकत्वस्य च घरटसंसगभिाव-धयप्रागभावादौ 
सत्वेन सर्वदेशसम्बन्धितादृशनिषेधप्रतियोगित्वस्य घटे सत््वेनाव्यातेर्दष्यरिहरत्वात्‌। अतः 
“सर्वकालस्म्बन्धीःत्यक्तम्‌। एवं च तादृशनिषेधस्य प्रागभावयोत्तरकालेऽभावेन सर्वकालपम्बन्धित्वाभावात्‌ 
नाव्याप्िः। नच - एवं देदापदमनर्थकमिति - वाच्यम्‌; सर्वंकालसम्बन्ध्यन्योन्याभावरूपनिषेधमा 


दाय घट एवाव्याप्तेः। नच - एवं सति घटप्रतियोगिकान्योन्याभावस्याकारारूपत्वात्‌ 
सर्वदेश-कालसम्बन्ध्याकाररूपान्योन्याभावमादाय घरेऽव्याप्िः स्यादेवेति - वाच्यम्‌ ; अभावैक्स्वभावत्वेन ` 
निषेधस्य विशोषितत्वात्‌। नच - एवममभावैकस्वभावः सर्वंकालसम्बन्धी यो निषेधः, 


तदप्रतियोगित्वमित्येवास्तविति ~ वाच्यम्‌; अश्वनिष्टसर्वकालसम्बन्धिनिषेधप्रतियोगित्वस्य गोत्वे सत्त्वेन 
तत्राव्यापतिपरिहारा्थं तदुपादानात्‌। गोत्वसंसग॑निषेधप्रतियोगित्वस्य निषेधप्रतियोगिकोटि्रवेरोन 
सर्वकालसम्बन्धिनिषेधप्रतियोगित्वात्‌ तत्राव्याप्तिनिरासाय तदुपादानमावभ्यकमेव। नच ~ एवमपि 
व्यधिकरणयरमविच्छिननाभावमादाय संबधान्तरपख्छिमाभावमादाय . च घटे एवाव्याप्तिरिति वाव्यम्‌। 
समानाधिकरणधर्मावच्छिनत्व-स्ववृत्तिताधरटकसम्बन्धावच्छिनत्वाभ्यामभावस्य विदोषितत्वात्‌। नच - ` 
एतादृशसत्त्वस्य प्रत्यक्षायोग्यत्वादग्रिमप्रत्यक्षवाथोपवणंनमयुक्तमिति - वाच्यम्‌; यथा प्रत्यक्षयोग्यत्वं 
तथाऽनुपदमेवोपपादयिष्यते। वस्तुतस्तु - सर्वदेशकालसम्बन्धनिषेधपदेनात्यन्ताभावस्योक्तत्वादत्यन्ता 
भावाप्रतियोगित्वमेव सत्त्वमभिमतमिति न कथित्‌ कषद्रोपद्रवः। नच - संयोगेऽव्याप्तिः; तस्य 
सार्वदेदिक-मैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वादित्ि ~ वाव्यम्‌; संयोगस्याव्याप्यवृत्तितानभ्युपगमात्‌। नच - 
आकाशचादावन्याप्तिः ; तदत्यन्ताभावस्य केवलान्वयित्वादिति ~ वाच्यम्‌| (अत्रेदानीमाकाशः' इति 
प्रतीत्याऽऽकारास्य देदा-काटयोः सत्त्वेन तदत्यन्ताभावस्य' केवलान्वयित्वानभ्युपगमात्‌। ननु ~ अक्षयोग्यं 
सत्वं पृष्टम्‌, न ॐदक्षयोग्यम्‌; सार्वदेरिकत्व-त्ैकाछिकल्वयोरयोग्यत्वात्‌। नच - 
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स्वदेश-कालवृत्तिनिषेधप्रतियोगित्वाभे गृह्यमाणे कालत्रयमध्ये वर्तमानकालस्य, सरवदेशमध्ये प्रकृतदेशस्यापि 
प्रवेशन तत्र निषेधप्रतियोमित्वाभावस्य गृहीतत्वात्‌ संवकितकालत्रयवर्तिंसर्वदेशीयनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं 
नानुमानेन ग्रहीतुं शक्यत इति ~ वाच्यम्‌; स्वदेश-काठवृत्तिसकठनिषेधप्रतियोगित्वंस्य चश्चुराययोग्यत्वात्‌, 
तदभावस्य सुत्तरामयोग्यत्वात्‌ स्वदेशकालगृत्तियक्किञ्िनिषेधप्रतियोगित्वस्य मिथ्यात्वाविरोधित्वात्‌॥ नच 
- स्वप्रतियोगिकात्यन्तामावासामानाधिकरण्यं यिवक्षितमिति - वाच्यम्‌; केवलान्वयिनि 
स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावाभावेन, परादौ च सम्बन्धमेदेन स्प्रतियोगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणतयाऽव्याप्तेः । 
स्वात्यन्ताभावयावदधिकरणावृत्तित्वं वा यत्किशिदधिकरणावृत्तित्वं वेति विकल्पेन पूर्वोक्तदोषाच। तस्मात्‌ 
प्रकारान्तरस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ मिथ्यात्वाषिरोधित्वाच्च स्वसमानाधिकरणयावदत्यन्ता 
भावग्रतियोगित्वाभावरू पमेव सत्त्वमुपेयम्‌। तच्च न चक्षुरादियोग्यमित्युक्तमिति चेत्‌, न। यदि प्रत्यक्षं 
वर्तमानमाजग्राहितया मैकालिकबाधाभावग्रहणाक्षमम्‌, तदि रजतमिथ्यात्वमपि प्रत्यक्षं न स्यात्‌; तस्यापि 
त्रिकालबाध्यरूपत्वेन कालज्रयधरितत्वात्‌। ननु च तत्र रजतत्वविरोधिशुक्तित्वे निधिते तेन च रजतत्वाभावे 
निशिते पश्चात्‌ सहकारिवशात्‌ प्रत्यक्षेण मिथ्यात्वनिश्चयः, केवलस्य वर्तमानमान्र्राहित्वेऽपि 
सहकारिसमवहितस्यातीतादिग्राहित्वम्‌। प्रत्यभिज्ञादौ तथा दर्शनादिति - चेत्‌, न। तर्हिं प्रकृतेऽपि 
प्त्यक्षप्रामाण्यान्यथानुपपत्त्या मिथ्यात्वविरोपिन्येककालसत्तवे निश्चिते, अथवा तेन त्रिकालासत्त्वाभावे निधिते 
तादृदासहकारिवात्‌ च्युरादिनैव त्रिकालाबाध्यत्वलक्षणसत्त्वनिश्वयोपपत्तः । नच ~ 
 मूलप्रतयक्षप्रामाण्यमनिश्चितमिति - वाच्यम्‌; अग्रे तस्योपपादयिष्यमाणत्वात्‌। अथवा - अस्तु 


 स्वदेश-कालवृक्तिनिषेधाप्रतियोगित्वरूपसत्वग्राहकत्वं प्रत्यक्षस्य, ` तावताऽपि त्रिकालासत्तवग्राहकानु 


मानागमबाधकत्वं कथम्‌ ? नच - एककाठसत्तवस्य व्यावहारिकत्वेन मिथ्यात्वाविरोधित्वमिति - वाच्यम्‌; 
व्याबहारिकमित्यस्य कोऽर्थः १ व्यवहारमात्रम्‌, वस्तुसतत्वं नास्तीति वा १ अर्थक्रियाक्षमं बा? नायः; 
तादृशसत्त्वविषयस्य प्रामाण्यानुपपत्तेः। न द्वितीयः; तत्तीऽतिरिक्तपारमार्थिकसतत्वाभावेन सत्त्वेऽपि वा 
तस्यार्थक्रियाकारित्वन्याप्यत्वेन तस्य भिथ्यात्वविरोधित्वात्‌। नच ~ स्वदेश-कालवृत्तियत्किश्िनिषेधाप्रतियोगित्वं 
मिथ्यात्वाविरोधि, स्वदेश-कालवृक्तिसर्वनिषेधप्रत्ियोगितवं तु प्त्यकषायोगयमिति - वाच्यम्‌; ज्ञानान्तरसहकारेण 
स्वदेशकालनिष्ठसकलनिषेधप्रतियोगित्वस्य मुग्रहत्वात्‌। नच  - ज्ञानरूपप्रत्यासतत्या 
परत्यासतत्यनद्गीकारादयुक्तमिति - वाव्यम्‌; प्रत्यासत्तित्वाभावेऽपि नियामकत्वस्याङ्गीकृतत्वात्‌। अत एव 
ज्ञानावच्छेदकत्वेन सर्वं साक्षिगम्यमित्यङ्गीक्रियते ; अन्यथा त्रिकाल-स्वदेशीयनिषेध 
प्रतियोगित्वरूपमिष्यात्वस्यापि प्रत्यक्षसिद्धत्वं न स्यात्‌; तस्याप्ययोग्यदेश-कालघरितत्वात्‌। अथवा - 
` स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावासामानाधिकरण्यं सत्त्वम्‌, तस्य प्रत्यक्षेण गृहीतत्वात्‌ कथं तत्सामानाधिकरण्यरूपं 
मिथ्यात्वमनुमानेन ग्राह्यम्‌ १ नच ~ केवलान्वयिन्यव्याप्तिः ; तस्य स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावाप्रसिद्धेरिति 
- वाच्यम्‌। मन्मते प्रमेयत्वादिधर्माणामपि प्रत्येकं ॒पर्यवसितत्वेन मया केवलान्वयिधर्मानङ्गीकारात्‌। 
नच ~ घपटादादव्याप्तिः। तस्य सम्बन्धान्तरेण स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावसमानाधिकरणत्वादिति ~ वाच्यम्‌; 
मया वियमानपदार्थस्य सम्बन्धान्तरेणाभावानङ्गीकारात्‌, लाघवात्‌ प्रतियोगित्वस्यैवाभावविरोधित्वात्‌, प्रतीतेश्च 
सम्बन्धाभावविषयत्वेनाप्युपपत्तेः, अङ्गीकारे बा स्ववृत्तिताधटकसम्बन्धावच्छिन्नत्वेनाभावस्य विदोषितत्वेन 


सत्वनिरुक्तिः | 267 


दोषाभावात्‌। नच ~ यत्र कुत्रचित्‌ स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावासरामानाधिकरण्यं वा १ यावदधिकरणेषु 
स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावासामानाधिकरण्यं वा १ आये भिथ्यात्वाविरोधित्वम्‌, द्वितीये प्रत्यक्षायोग्यत्वमुक्तमिति 
- वाच्यम्‌; स्वप्रतियोगिकात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यसामान्याभावस्य विवक्षितत्वात्‌! तस्य॒ च 
ज्ञानान्तरसहकारेण प्रत्यक्षयोग्यत्वसम्भवात्‌। अन्यथोक्तसामानाधिकरण्यरूपं रजतमिथ्यात्वं प्रत्यक्षं न 
स्यादिव्युक्तत्वात्‌। किञ्च यस्मिन्‌ कस्मिंित्‌ स्वदेश-कालवृत्तिनिषेथ एतदेदौतत्काठवृत्तिनिषेधत्वं ज्ञात्वा 
तेन प्रत्यासत्तिभूतेनोपस्थितानां स्वदेश-कालवृत्तिसकलनिषेधानां प्रतियोगित्वस्याभावो घटे सुग्राह्यः। नच 
- सामान्यलक्षणया प्रत्यासत्त्या सर्दनिषेधेषूपस्यितेष्वपि तत्रतियोगित्वाभावश्रक्ुरादिना ग्रहीतुं न शस्यते; 
योग्यप्रतियोगिकस्यैव संसरगभिवस्य योग्यत्वात्‌, अशोषनिषेधानां प्रतियोगित्वं चातीन्दियसाधारणमिति 
न चश्षुरादियोग्यमिति - वाच्यम्‌; अतीन्द्रियसाधारणत्वेऽप्युपनीतस्य प्रतियोगित्वस्य योग्यत्वेन तदभावस्य 
चक्षुरादिना ग्रहीतुं शक्यत्वात्‌, अतीन्दियस्याप्युपनीतस्य परमाणो्मानसज्ञानविषयत्ववत्‌। ननु सामान्यं 
नेन्दरियप्रत्यासत्तिः ; मानाभावादिति चेत्‌, व्यापिग्रहान्यथानुपपत्त्या सामान्यप्रत्यासत्तेरावभ्यकत्वात्‌ ; अन्यथा 
मदानसीयपूमेन्दरियसनिकर्षं तत्रैव व्याप्तिग्रहे पर्वतीयभूमेन बह्यनुमानं न स्यात्‌। सामान्यप्रत्यासत्तिस्वीकारे 
हि धूमत्वसामान्यप्रत्यासत््याऽतीतानागतसकलधूमोपस्थितौ जातायां पर्वतीयधूमे व्यािर्गृहीतत्वेन 
तदनुमानसम्भवात्‌। यदत्तं परेण पर्वतीयधूमन्दरियसन्निकरषदशायां भूमत्वेन प्रकरेण गृहीत-स्मृतव्यापतेस्तत्र 
वैरिष्टयग्रहसम्भवात्‌ “सुरभि चन्दनमि'तिवद्‌ विदिष्ठेन्दरिसनिकर्ष-विङेषणज्ञानतदुभयासंसर्गाग्रहरूपाया 
विदिषटज्ञानसामग्रयाः पूर्णत्वात्‌। व्या्षिस्मृतिप्रकारेण वा पक्षधर्मताज्ञानस्यानुमितिहेतुता। महानसीय एव 
धूमो धूमत्वेन व्यापिस्मृतिविषयः, धूमत्वेन पर्वतीयधूमज्ञानं चापि जातम्‌ ; यद्धरमावच्छेदेन यद्धर्मज्ञानम्‌, 
तद्धर्ज्ञानं तदुपनयसामग्रीति नियमात्‌। तच्च सामान्यलक्षणं विनैव, तावतैवानुमितिसिद्धेरिति, तन! 
तथा सत्यवच्छेदकानुमितौ व्यापिग्रहो न स्यात्‌। नच - एतादृदां स्थलमेव नास्तीति - वाच्यम्‌; 
अयमालोकः धूमो वा? उभयथाऽपि वहिव्याप्यो भावः १ अभावो वा१ उभयथापि प्रमेयम्‌। यो 
वहिव्याप्यवान्‌ स वह्विमानित्यादाववच्छेदकानुपस्थितावपि व्यापिग्रहदर्शानात्‌! नच - यो वहिव्याप्यवानिति 
प्रतयेकवृक्तिव्याप्त्यवच्छिन्ना महाव्यापतिभांसत इति व्याप्यतावच्छेदकोपस्थितिरावग्यिकेति - वाच्यम्‌; 
सकलभूमादिनिष्प्रत्येकवृत्तिव्याप््येवोपपत्तौ प्रत्येकवृत्तिव्याप्त्यतिरिक्तधूमालोकसाधारणमहाव्याप्तिकल्पने 
मानाभावात्‌! तथाचैतादरास्थलेष्ववच्छेदकाज्ञानेन व्याप्तिग्रहासम्भवेन तदुपनयासम्भवाद्‌ अनुमानानुदयप्रसङ्गात्‌ 
सकलधूमोपस्थत्यर्थं सामान्यप्रत्यासत्तिरावभ्यिका। किञ्वानागतया पाकज्ञानान्यथानुपपत्त्याऽपि 
सामान्यप्रत्यासत्तिराबग्यिकेति। तथाहि - एकं ॒कृत्या साधयामीति ताबदिच्छा जायते, सा च 
सिद्धे न सम्भवति; असिद्धबिषयत्वनियमादिच्छायाः, क्िन्त्वसिद्धे। सा च 
स्वसमानविषयकज्ञानजन्येत्यसिद्धपाकादिज्ञानमावभ्यकम्‌, तच न सामान्यप्रत्यासत्तिं विना सम्भवति। 
नच ~ सिद्धगोचरपाकत्वादिप्रकारकज्ञानदेवा्ञाते पाके भवतीच्छा, समानप्रकारकेत्वमात्रस्य नियामकत्वादिति ` 
- वाच्यम्‌। रजतत्वेन रजतेऽनुभूयमाने घटादौ रजतत्वप्रकारकेच्छाप्रसङ्गात्‌। नच - प्रकाराश्रयत्वमपि 
नियामकम्‌; रजतभ्रमात्‌ शुक्तावपीच्छानुदयपसङ्गात्‌। नच - रजक्त्रमात्‌ शुक्ताविच्छा नास्त्येव, 
किंत्वनिर्वंचनीयरजत इत्यनिर्वंचनीयख्यातौ वक्ष्यत इति - वाच्यम्‌; (अनिर्वचनीय्रख्यातेरग्र 
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निराकरिष्यमाणत्वेन  तत्रच्छेत्यस्यासम्भवदुक्तिकत्वात्‌। तथाच  समानप्रकारक्त्वे सति 
 समानविषयकत्वस्यावभ्यकत्वेनानागततज्ज्ञानार्थं॑सामान्यप्रत्यासत्तिस्वीकार आवभ्यक ए ॥ यदपि चोक्तं 
- अनागतज्ञानस्यपिक्षितत्वे अनुमानादेव तद्‌ भविष्यति। अनुमानं च, वर्तमानः पाकः पाक-पू्वंकालीनः 
पाकत्वादतीत पाकवत्‌ इति! विमतः प्रदेशो धूमवान्‌ प्रदेशात्वात्‌ संप्रतिपनदेशवत्‌ इत्यादि। शब्दादपि 
सकलधूमपाकादिगोचरज्ञानो पपत्ेश्रेति। तदपि न। अनुमानस्याभासत्वेन तेनानागतपाकादिज्ञानानुपपततेः । 
कथमनुमानस्याभासत्वमिति चेत्‌ चरमपाके पाकत्वसत्त्वेऽपि पाकपूर्वकालीनत्वाभावेन व्यभिचारात्‌। न 
च॒ सध्यसिद्धबुपनीवकव्यभिचार- ज्ञानस्यादोषत्वमन्यथासिध्यसिद्धिव्याघातादिति वाच्यम्‌। 
तर्वितचरमपाकज्ञानमादाय तत्र॒ व्यभिचारज्ञानसंभवात्‌। तर्वितस्थके च सिद्धयसिदधिव्याघाताभावात्‌। 
अत॒ एव तर्कितनेककरतज्ञानमादाय कल्पनागौरबादिदानम्‌। अन्यथा अनेककरतृसिद्धौ कल्पनागौरवं न 
बाधकम्‌, तदसिद्धौ च कत्पनागौरवेण सुतरां तनिषेधस्य कर्तुमशक्यत्वमिति सिद्धयसिद्धिव्याघातस्य 
वक्तुं सुकरत्वेन कल्पनागौरवधरुतहानादिकं किमपि नोद्धाव्यमेव । वस्तुतस्तु आभासरिंगजन्यत्वेनानुमितेर््रमत्वात्‌ 
नानागतपाकादिसिद्धिः । द्वितीयप्रयोगस्य च प्रदेशत्वेन भूमाभावस्यापि साधयितुं सुकरत्वेन प्रतिपक्षग्रस्तत्वात्‌ 
न ॒विप्रकृष्टादिधूमसिद्धिः। शब्दादपि न सकलधूमादिगोचरज्ञानसंभवः। सकरधूम्रादयुपस्यितिं विना तत्र 
शक्तग्रहासंभवेन सकलधूमवाचिपदादपि तद्धानमशक्यमेव। यदपि चाभावज्ञानस्य प्रतियोगिज्ञानजन्यत्वात्‌ 
्रीदप्रकाशकतेजोविरहस्य तमसः प्रत्यक्षता न स्यात्‌; सामान्यप्रत्यासत्तिं विना प्रतियोग्यनुपस्थितेः, 
इत्याशङ्कय तमसः स्वमते भावत्वेन समाहितम्‌, तुच्छम्‌; तमसो भागान्तरत्वेऽपि तद्व्यञ्जकत्वेन 
प्रोदप्रकागशकयावत्तेजोविरहस्यावभ्यापेक्षितत्वेन तस्य च धावत्तेजोरूपप्रतियोगिज्ञानं विना ज्ञातुमशस्यत्वात्‌, 
तस्य च सामान्यप्रत्यासत्तिं बिनाऽसम्भवात्‌। नच - स्वरूपसत एव यावत्तेजोविरहस्य तदव्यञ्जकत्वम्‌, 
नतु ज्ञातस्य ; मानाभावादिति ~ वाच्यम्‌; ज्ञातस्यैव व्यञ्जकताया आवभ्यकत्वात्‌, अन्यथा ध्वनेरज्ञातस्यैव 
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एव॒ व्यञ्जकः! नच ~ याबत्तेजोविरदृज्ञानस्यापेक्षितत्वेऽपि प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारक 
यत्किितप्रतियोगिज्ञानादेव तत्सम्भवे सकलप्रतियोगिज्ञानजनकसामान्यप्रत्यासत्तिस्वीकारो न युक्त इति 
 - वाच्यम्‌; यावक्तेजोरिरदज्ञाने यावदमतियोगिज्ञानस्याप्यावभ्यकत्वात्‌। न दहि 
प्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकयत्किचि्प्रतियोगिज्ञाने यावद्रभावज्ञानं सम्भवति! तस्माद्‌ यावत्प्रतियोगिज्ञानार्थं 
सामान्यलक्षणाऽऽवभ्यिका ॥ | 


अपि च गोत्वाभावज्ञानं गोत्वत्वप्रकारकज्ञानजन्यम्‌, तच्च गवेतरावृत्तित्वे सति सकरगोवृत्तित्वरूपम्‌, 
तच ॒ सामान्यप्रत्यासत्तिमन्तरेण न शक्यमवगन्तुमिति सामान्यप्रत्यासत्त्यङ्गीकार आवभ्यक एब\ न 
च - यत्किचचिद्रोवयक्तेरव गोत्वत्वरूपत्वात्‌ न तदङ्गीकार इति ~ वाच्यम्‌ ; गोत्वत्वस्य गोत्ववृक्तित्वाव्‌ 
गोव्यक्ते तदत्तित्वाभावेन गोव्यक्तिरूपताया वक्तुमशक्यत्वात्‌ ॥ ` | 


अपि च व्यभिचारसंदायविषयत्वान्यथानुपपतत्या सामान्यलक्षणप्रत्यास्तिरवभ्यमङ्गीकर्तव्या ; 
सामान्यप्रत्यासत्तिं विना धूमो वहिव्यभिचारी न वेत्यनुभूयमानः संदायो न स्यात्‌। प्रसिद्धधूमे 
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वहिसम्बन्धावगमात्‌, अप्रसिद्धस्य ज्ञानाभावात्‌। नच ~ प्रसिद्धपूम एब तद्धूमत्वादिना व्यापिनिश्चयेऽपि 
धूमत्वेन तत्संङयोपपत्तिः, अत एव घरत्वेनेतरभेदनिश्रयेऽपि पृथिवीत्वादिना तजन संराय-सिषाधयिषे 
भवत एव, निध्रितेऽप्यथे प्रामाण्यसंशयादहितसंशयवद्‌ “धूमत्वं वहिव्यभिचारिवृत्ति नवे"ति संशयादपि 
तादृशसंशयोपपततेश्रेति - वाच्यम्‌। धूमत्वेन संशयासम्भवात्‌, दिदोषप्रकारकनिच्चयस्य 
सामान्यप्रकारकसंशयविरोधित्वात्‌। अन्यथा इदंपरवतीयत्वेन विनिश्चये तत्रैव पर्वतीयत्वेन वहिसंरायापततेः ¦ 
धटत्वादिनेतरभेदनिश्चयेऽपि पृथिवीत्वादिना संशयादिकं तूपपननमेव, निश्वयप्रकारीभूतघरत्वस्य 
पुथिवीत्वाप्रवेशात्‌। इह तु धूमत्वस्य तत्तद्धूमत्वप्रविषटत्वेन विषयत्वात्‌। “धूमत्वं वहिव्यभिचारिवृत्ति 
न वे'ति संशयाहितोपि संशयो न भवति, धूमत्वस्य वहिसम्बन्धितावच्छेदकलत्वस्य ग्रहणे विरोधिनिश्वयसत्तवात्‌, 
अन्यथा धटलत्वप्रकारेण घटनिश्वयेऽपि “धटलत्वं घटवृत्ति न वे*त्यपि संदायापत्तेः। कि शक्तिग्रहान्यथानुपपत््या 
च तत्स्वीकार आवभ्यक एव। तथा हि - सामान्यप्रत्यासततिस्वीकारे गोत्वरूपसामान्यप्रत्यासत्या 
सकलगोव्यक्त्युपस्थितौ सत्यां तत्र॒ गोपदङाक्तिग्रहे देशान्तरे गामानये'त्युक्तेऽपूर्व्यक्तिलाभोपपत्तिः ; 
अन्यथेकस्यामेव रशृक्तेर्गृहीतत्वादपूर्वव्यक्तिलाभो न स्यात्‌। नच - शक्त्यनुभव-तत्स्मरण-वाक्या्थज्ञानान॑ं 
समानप्रकारकत्वेन जन्य-जनकभावात्‌ न॒ सकलगोव्यक्त्युपस्ितिरावभ्यिकेति - वाच्यम्‌; तथां सति 
“साच्चादिमन्तं पिण्डमानयेत्युक्ते गवानयनं न स्यात्‌; प्रकारीभूतगोत्वस्यानुपस्थितत्वात्‌। तथाच नं 
समानप्रकारकत्वेन जन्य-जनकभावः। नच ~ सास्रादिमत्त्वमेव तत्र शक्यतावच्छेदकमिति - वाच्यम्‌; 
लाघवेन गोत्वस्यैव शक्यतावच्छेदकत्वस्वीकारात्‌॥ 


यदपि चोक्तम्‌ - सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्तिस्वीकारे यत्‌ प्रमेयम्‌ तदभिधेयम्‌ इत्यादिव्यापतिपरिच्छेदे 
सार्वह्यापत्तिरिति, इष्टापततेः। न च - एवं सति परज्ञानविषये “टो न वेति संशयानुपपत्तिरिति 
- वाच्यम्‌; समानप्रकारकसमानविषयकनिश्चयस्यैव संशयविरोधित्वेन धटत्वप्रकारकधटविषयकनिश्चयस्यं 
संशयविरोधित्वात्‌ तदभावादेव तदुपपत्तेः! प्रमेयत्वप्रकारकनिश्चयस्य घटविषयकत्वेऽपि धटत्वप्रकारकत्वाभावात्‌। 
नच - भासमानैशिष्ट्यप्रतियोगिन एव प्रकारत्वाद्‌ घटत्वस्यापि प्रमेयमिति ज्ञाने 
भासमानवैरशिष्टयप्रतियोगित्वात्‌ प्रकारत्वमिति - वाच्यम्‌; रक्तप्रकारत्वस्यासम्भवित्वात्‌। किमत्र भासमानं 
यद्धैशिष्टयं त्प्रतियोगित्वमित्यर्थः १ उत भासमानं यद्रैशिष्टचप्रतियोगित्वं तत्त्वमिति वा? नायः; 
गवि गोत्वमित्यत्रापि गोत्वस्य प्रकारतापत्तेः। नान्त्यः ; प्रमेयमिति ज्ञानस्य सर्वप्रकारतापत्तेः। तस्मात्‌ 
स्वरूपसम्बन्धविशोष एव प्रकारत्वम्‌। एवं च प्रमेयमिति ज्ञाने धटत्वस्य प्रकारत्वाभावाद्‌ विरोधिनिश्चयाभावेन 
संदायायुपपततेन सार्वह्यापत्तिः।! न च - स्वरूपसम्बन्धदिदोषाभ्युपगमेऽनिर्वचनीयवादापत्तिरिति - वाच्यम्‌; 
वियमानस्वरूपस्यैव सम्बन्धत्वाभ्युपगमेन स्वरूपहान्यभावादनिर्वचनीयवादानापत्तेः । न हि स्वरूपसम्बन्धविशेषो 
नाम स्वरूपस्यानिर्वचनीयत्वम्‌ ; येनानिर्वचनीयवादापत्तिः स्यात्‌, इति यत्किशिदेतत्‌। | 


यदप्युदितम्‌ - मानाभावाद्‌ ज्ञानलशक्षणप्रत्ासत्तिरपि - निरस्तेति, तत्तुच्छम्‌ ; 
“सुरभिचन्दनमित्यादिविरिष्पत्यक्षस्यैव प्रमाणत्वात्‌! ननु अत्र॒ चन्दनत्वेन सुरभित्वानुमानोपपततर्नदं 
विरिष्प्त्यक्षम्‌; अन्यथा साध्यविरिष्टपक्षप्रत्यक्षोपपक्तेरनुमानमात्रोच्छेदप्रसङ्गादिति - चेत्‌, न; तथा 
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सति धयो रूपवानि" त्यादावपि घटत्वेन रूपवत््वानुमानोपपत्ेरविरिपत्यक्षता न स्यात्‌। 
विरिष्त्यक्षानुभवस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌। न च - एवं पर्वतो वहिमानित्यादी प्रत्यक्षमेव स्यादिति 
- वाव्यम्‌ ; अत्र हि वहिप्रत्यक्षमापायमानं किमलौकिकम्‌ ! लौकिकं वा ? नायः ; अलोकिक्प्त्यक्षसामग्रयाः 
समाने रिषये मानान्तरसामग्रीतो दुर्बलत्वात्‌। अन्यथा शब्दादिस्थलेऽपि पदादिस्मारितपदानां मनसैव 
 स्ंसगपरत्य्षसम्भवेन मानान्तरविलयापत्ेः। ननु यदि मानान्तरसामग्रीतोऽलौकिक्परत्यक्षसामग्री दुबला, 
तर्हिं वस्तुतः स्थाणौ शाखादौ करादिभ्रमात्‌ संदायोत्तरपतयक्षे पुरुषभ्रमो न स्यात्‌, तस्यालौकिकत्वात्‌, 
किन्त्वनुमितिरेव स्यात्‌] न च ~ भ्रमानुमितिसामग्रचपेक्षयाऽलौकिकप्त्यक्षसामग्री प्रठेति 
` तत्रालौकिकप्रत्यक्षमेव भवति, नानुमितिरिति ~ वाच्यम्‌। तथा सति धूलीपटले धूमभ्रमाद्‌ वह्यनुमितिरनं 
स्यादिति चेत्‌, मैवम्‌; फलबलेन दोषयरितसामग्रया बलवत्त्वकलत्यनात्‌। पुरुषप्रत्यक्षस्थले चालीकिकसामग्रयां 
दोषानुप्रवेशोन प्रत्यक्षमेव भवति। धूमभ्रमाद्‌ बह्यनुमितिस्थते चानुमितिसामग्रयां दोषानुप्रवेशादनुमितिरेव, 
न तु प्रत्यक्षम्‌, इति न काप्यनुपपत्तिः । न द्वितीयः ; लौकिकविरोषणसमिकर्षाभावेन लीकिक्प्रत्यक्षासम्भवात्‌। 
न च - तस्य कारणत्वे मानाभाव इति ~ वाच्यम्‌; तदितरसकलतद्धेतुसत्त्वे पर्वते वह्यनुमितिसमये 
तद्विशिष्पत्यक्षानुत्यादस्यैव तत्र मानत्वात्‌। न च - अत्र प्रत्यक्षमेदोत्पयत इति - वाच्यम्‌; 
“वहिमनुमिनोमी" त्यबाधितानुभेवविरोधात्‌। किशाभावसराध्यके केवलव्यतिरेकिणि साध्यप्रसिद्धेरनङ्गत्वात्‌ तत्र 
क्लृ्ताया अनुमितिसरामग्रयाः प्रत्यक्षसामग्रीतो दुर्बलत्वमावभ्यकमिति नानुमानमाब्रोच्छेदः। न च - 
अर्थापत्तिवादिभिरस्मामिस्तदनम्युपगमात्‌ स्यादेवोक्तदोष इति ~ वाच्यम्‌; व्या्िप्रतीतिमपेश्यर्थ 
प्रतीतिजनकत्वरूपानुमानत्वस्यार्थापित्तौ सत्वेन तस्या अनुमानताया आवभ्यकत्वात्‌। अन्यथा 
भूमस्याप्यनुमानत्वं न स्यात्‌। तस्मात्‌ सामान्यप्रत्यासत्तिस्वीकारे . बाधकाभावात्‌, साधकसद्धावाच्च तया 
निषेधमातप्रतियोग्युपस्थितौ तदभावस्य ॒सुग्रहत्वाद्‌ बाध इत्युपपजम्‌। शद च सामान्यप्रत्यासत्तिमादाय 
बाधवर्णनम्‌, तत्र च परोक्तयुक्तिखण्डनं च न्यायमतानुसारेण। अन्यथाऽस्मदीयसमान्यप्रत्यासत्त्यनभ्युपगमस्य 


परेणावगतत्वादनुक्तोपालम्भापततेः। न. च - सामान्यप्रत्यासत्तिद्षणखण्डनाद्‌ भवतामपि 
 सामान्यलक्षणास्वीकारापत्तिरिति - . वाच्यम्‌; मन्मतेऽनुगतसामान्यस्येवाभावेन तत्प्रत्यासत्तित्वस्य 
द्रनिरस्तत्वात्‌। 


किच ज्ञानप्रामाण्यं गृह्णन्‌ साक्षी घटादिगतमबाध्यत्वं गृह्णात्येव । प्रामाण्यस्य विवयाबाधरूपत्वेन 
 ततोऽतिरिक्तस्याभावात्‌। न च - साक्षी भ्रमसाधाद्रण इति ~ वाच्यम्‌; तर्द तेन निधरितस्थैक्यागमस्य 
प्रामाण्यमविश्वसनीयं स्यात्‌। ततश्चैक्यज्ञानप्रामाण्यस्याप्यनिश्चयः स्यात्‌। न च - अन्यप्रमाणेन ` 
तत्यामाण्यनिश्चय इति ~ वाच्यम्‌; प्रमाणान्तसपरामाण्येऽप्यनिश्रयेनाना्रासात्‌! साक्षी च स्वयम्प्कागः 
स्वप्रामाण्यं परप्रामाण्यं चावधारयतीत्यकामेनापि स्वीकरणीयम्‌ ; अन्यथा कापि प्रामाण्यसिद्धिर्न स्यादिति, 


ननु व्यवहारकालाबाध्यत्वमात्रेण प्रवृत्तावविसंवादोपपत्तेः तदरपप्रामाण्यस्य साक्षिणा ग्रहणेऽपि न 
विरोधः। न च ~ घटादिज्ञानस्य संवायिप्रवृत्तिजनकतावच्छेदकं प्रामाण्यं त्रिकालाबाध्यविषयकत्वमिति 
तद्ग्रहणे कथं न विरोधः ! इति ~ वाच्यम्‌ ; शुक्तिरूप्यादिज्ञानव्यावृत्तस्य व्यवहारकालाबाध्यविषयत्वस्यैव 
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तदवच्छेदकत्वात्‌, तस्य॒ च भाविकालबिरोधित्वाभावात्‌। भाविकालबाधाभावश्च न साक्षिणा ग्रहीतुं 
शक्यते ; तस्य विदयमानमात्रग्राहकत्वादिति चेत्‌, भेवम्‌। व्यवहारकालाबाध्यत्वं हयबाध्यत्वेन व्यवहारमात्रमिति ` 
वा १ अर्थक्रियारूपव्यवहारनिर्बाहहेतुभूतमबाध्यत्वं वा? नायः; तथा सत्येतादशस्यापि 
संवाद्प्रवत्युपयुक्तत्वाभवेन तद्य्राहिणः सक्षिणः प्रामाण्यं न स्यात्‌। न द्वितीयः; 
इतोऽतिरिक्तत्रिकालाबाध्यत्वाभावेन साक्षिणाऽस्य ग्रहणे तद्राधस्यापरिहारात्‌। न च - तस्य 
वि्मानमात्रगराहित्वमिति ~ वाच्यम्‌ ; अस्या व्यवस्थाया मिथ्यात्वसिद्धुयत्तरकालीनत्वेनान्योन्याश्रयात्‌। 


अपि च काठान्तरस्थमपि यद्‌ बाधकम्‌ तदपि किं यत्कालावच्छेदेनानेन स्वार्थो गृहीतः, 
तत्कालावच्छेदेनैव ? उतान्यकालावच्छेदेन १ आये कथमस्य प्रामाण्यम्‌ ? अन्त्ये त्वनित्यत्वादिकमेव स्यात्‌। 
न च - अवाध्यत्वरूपप्रामाण्यस्य मया प्रपञचज्ञानेऽनङ्गीकारेण यत्कालावच्छेदेनानेन स्वार्थो गृहीतः 
` तत्कालावच्छेदेन तन्निषेधोऽभ्युपगम्यत इति - वाच्यम्‌; अबाध्यत्वरूपं प्रामाण्यं प्रपञ्चज्ञाने साक्षिणा 
सुग्रहमित्युपपादितत्वेन त्वदङ्गीकारस्य निर्मूलत्वेन प्रातिभासिकवैलक्षण्येन घटादेः पारमार्थिंकसत्तवस्य साधयितुं 
दाक्यत्वाच। न च ~ सप्रकारकन्ञानाबाध्यत्वादिरूपस्य प्रातिभासिकैक्षण्यस्य न पारमार्थिकसत््तसाधकत्वम्‌ ; 
देदातमैक्ये ब्रहमज्ञानाव्यवहितभरमविषये च व्यभिचारादिति - . वाच्यम्‌; देहात्मैक्यदेः 
सप्रकारकज्ञानबाध्यत्वस्योक्तत्वेन व्यभिचाराभावात्‌ 


किञ्च “घटः सन्‌" “रूप्यं मिथ्ये”ति प्रतीत्योरविदोषे कथं धटसत्वं मिथ्या १ रूप्यमिथ्यात्वममिथ्येति 
विदोषः? न च तदपि मिथ्यैव; रूप्यताच्विकतापत्तेः! यद्र वक्तव्यम्‌, तत्‌ सामान्यतो मिथ्यात्वभङ्ग 
एवोक्तमिति तत्रैवावगन्तव्यम्‌। किञ्चे पारमार्थिकसत्वस्य प्रत्यक्षागोचरत्वे कथं तनिषेधः ! अप्रसक्तत्वात्‌। 
नच - अपरोक्षप्रसक्त्यभावेऽपि परोक्षप्रसक्तेः सम्भवाद्‌ निषेधोपपत्तिः; “नान्तरिक्षे न 
दिवी""त्वादिवदय्सक्तस्यापि निषेधसम्भवाचेति - वाव्यम्‌; पक्षीकृतातीन्दियप्रपञ्चयिषये वेदस्य 
तदुपजीव्यानुमानस्य वाऽपेक्षितत्वात्‌ तस्य चोपनीव्यत्वेन धर्मिंग्राहुकतया प्रबलेन वधे 
निषेधकस्याप्रामाण्यापत्तेः। अप्रसक्तप्रतिषेधोऽप्यनुपपनः ; “नान्तरिक्षे” इत्यायप्रसक्तनिषेधस्तु "हिरण्यं 
निधाय चेतव्यमिः' ति विधिस्तुत्यर्थः। न च प्रकृते पारमार्थिकत्वनिषेधस्य विधिस्तुतिरूपं प्रयोजनमस्ति; 
वेदान्तानां लक्षणया ब्रह्मपरत्वाङ्गीकरेण स्तुतयर्थत्वासम्भवात्‌। किञ्च ॒प्रपञ्चतात्विकत्वागोचरत्वे कथं 
परत्यक्षस्यातत्त्ववेदकत्वम्‌ ? न च - न प्रत्यक्षस्य तत्त्वाबेदकत्वम्‌, तद्धयबाधितदिषयकत्वम्‌, न च 
तदस्ति प्रत्यक्ष, किन्तु श्रौतज्ञान एेति ~ वाच्यम्‌; अस्य मिथ्यात्वसिद्धुयत्तरकालीनत्वेनेतेतराश्रयत्वात्‌ ॥ 


तस्मादध्यक्षयोग्यस्य सक्वस्येह निरुक्तितः 
 प्रत्यक्षबाधो मिथ्यात्वलिङकस्यात्रोपपयते॥ 
लौकिकं चैव सामान्यजन्यं साक्ष्यात्मकं त्वपि, 
प्रत्यक्षं बाधते लिङ्ग मिथ्यात्वस्यानुमापकम्‌ ॥ 
केचित्विति ॥ न च - जगतोऽपि क्षणिकत्वादिनारोपविषयत्वादनारोपितत्वमसम्भवीति ~ वाच्यम्‌; 
अन्न ` हानारोपितेत्वं नारोपाविषयत्वम्‌; अप्रसिद्धेः। किन्त्वनध्यस्तत्वम्‌, तच्च नासम्भवि, 


`, न्यायामृतम्‌ 


जगतोऽध्यस्तत्वस्याद्याप्यसिद्धेः। न चाध्यासघटितत्वादचाक्षुषत्वम्‌; सहकारिवरोन वचाक्षुषत्वोपपततेः। न 
च - अनध्यस्तत्वमेव सत्यत्वमिति ~ वाच्यम्‌ ; तुच्छेऽतिव्याप्तः। अस्ित्वेति।॥ न च ~ प्रमात्वस्य 
सत्त्वथटितत्वेन चक्ुराययोग्यत्वेन चैतादृशसत्वनिवंचनमयुक्तमिति - वाच्यम्‌ ; प्रमात्वस्य तद्वति 
तद्मकारकत्वेनोक्तविधसत््वापरितत्वात्‌; सहकारिवशेन चक्षुरादिविषयत्वोपपततेश्च। कालसम्बन्धित्वं वेति ॥ 
नच - शुक्तिरूप्येऽतिव्याप्तिः; तस्यापि प्रतिभासकालसम्बन्धित्वादिति - वाच्यम्‌; तथासति 


तरिकालासम्बन्धित्वरूपमिथ्यात्वानुपपत्तेः। सत्वेन प्रतिभामात्रं प्रातिभासिकत्वम्‌, न 
वस्तुसत्त्वमित्यङ्गीकारविरोधाचच ॥ | 

इति सत््वनिरुष्तिः । 

न्यायामृतप्रकाडः 


प्रतिज्ञाभ्रयं प्रबलप्रमाणविरोधाख्यं दोषं विवधः प्रमाणज्येष्ठप्रत्यक्षविरोधं तावदाह ॥ सन्धटइतीति ॥ 
परत्यक्षगृहीतसत्त्वविरोधिमिथ्यात्वसाधकमनुमानं प्रत्यक्षवाधितमग्रयनौष्ण्यानुमानवदित्यर्थः। ननु नमिथ्यात्वा 
नुमानस्य॒ प्रत्यक्षबाधः प्रत्यक्षगृहीतव्यावहारिकसत्त्वस्यानुमानगृहीतपारमार्थिकसत्त्वनिषेधरूप मिथ्यात्वा 
विरोधित्वात्‌। अनुमानगृहीतमिथ्यात्वविरोपिसत्त्वस्यच प्रत्क्षेणाग्रहणादित्यमिप्रायेण सत्त्वं पृच्छति ।। नन्विति ॥ 
असंगतिपरिहारायाह ॥ यदिति॥ घटादौ यद्मत्यक्षसिद्धमनुमानगृहीतमिथ्यात्वविरोधीतिदोषः॥ परजातिरिति ॥ 
्रव्यत्वगुणत्वकर्म॑त्वव्यापिका सत्ताजातिरिव्यर्थः। तद्योग्यत्वमिति ॥ प्रमाविषयत्वयोग्यत्वमित्यर्थः ॥ स्वेति॥ 
स्वाधिकरणाधिकरणको यःस्वसमानकाटीनो निषेधस्तदप्रतियोगित्वमित्यर्थः। निषेधाप्रतियोगित्वमिल्यक्ते 
घटादेःकालातरीयनिषेधप्रतियोगित्वादसंभवोऽतः स्वसमानकाछीनेति। तस्य॒ षटादिसमानकाटीनत्वाभवेन 
तादरानिषेधाप्रतियोगित्वसच्वेन मासंभवः। तावत्युक्ते स्वसमानकाटीनदेशचांतरीयनिषेधप्रतियोगित्वात्युनरसंभवः ` 
स्यादतः स्वसमानाधिकरणेत्यक्तं। देदातरीयनिषेधस्य स्वाधिकरणाधिकरणकत्वाभावान्ना संभवः ॥ नाद्या 
इति ॥ चतुथपिक्षया आद्याः । प्रथमद्वितीयतुतीयाइत्य्थः ।। सिद्धसाधनादिति ॥ ननु इदमयुक्तं सिद्धसाधनताया , 
अनुमान एव वक्तव्यत्वाद्मत्यक्षेणेतादशसत्त्वं विषयीक्रियत इत्युक्ते सिद्धसाधनोद्धावनस्याकौररव्यं जकत्वमिति 
चेत्सत्यं । सिद्धसाधनात्‌ सिद्धार्थाबगाित्वादित्यर्थः। परजात्यादिरूपस्य सत्त्वस्य मिथ्यात्ववादिना मयापि 
परतयक्षविषयत्वांगीकारादनुमाननिषेध्यपार्मार्थिकसक्त्वावगाहित्वाभावान्न तेन॒ बाधडइतिभावहत्याहुः। वस्तुतस्तु 
परजात्यादिरूपसत्तवस्य मिथ्यात्ववादिना मयापि प्रत्क्षयिषयत्वांगीकारादेतादशसन्त्ं प्रत्यक्षविषय इति 
 मवदीयक्वने मां प्रति सिद्धसाधनं सिद्धार्थसाधकं सिद्धार्थबोधकं असंगतमित्यर्थः। 
तथाचानुमाननिषेध्यपारमार्थिकसत््वावगारित्वाभावेन भिन्नविषयत्वाननानुमानस्य तेन बाधदति भावः ॥ असतीति ॥ 
सत्येव प्रमाणं प्रवर्तते नासतीति तावस्सिद्धं॑तत्कुतइति पुष्टे प्रमाणप्रवृत्तिप्रयोजकीभूतं सत्त्वं सति 
वर्ततेऽसतिच नास्तीति वक्तव्यं । एवंच प्रमाणप्रवृततिप्रयोजकतया प्रमितिविषयत्वात्प्राकूसत्त्वस्यावरयं वक्तव्यत्वेन 
प्रमितिविषयत्वस्य सत्त्वादन्यत्वेन तदेव सत्त्वनत्यर्थः। विच प्रमाविषयत्वं परंपरयावा साक्षाद्वा । नायः । 
शुक्तिरजतमहं जानामीति व्यवसायद्वाराऽसतोप्यनुव्यवसरायविषयत्वात्‌ असत्यतिव्यािः। नद्धितीयः। इदं 
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रजतमसदिति असत्त्वप्रकारकप्रमां प्रति असतोपि साक्षादविषयत्ेनासत्येवातिव्यापतिरित्याह ॥ असततोपीति ॥ 
आत्माश्रयादिति ॥ सत्त्वलक्षणे सच््प्रवेशादित्यर्थः॥ अन्योन्याश्रयादिति। सत््ज्ञाने प्रतियोगिनः 
परा्याऽसच्ज्ञानं तज्ज्ञाने तद्रटितसच््ज्ञानमित्यन्योन्याश्रयइत्यर्थः॥ अतणएवेति॥ सत्त्वस्य 
प्रमाविषयत्वयोग्यत्वप्रयोजकत्वेन तस्य॒ सत्त्वादन्यत्वदेवेत्यर्थः॥ सतोपीति॥ घटोऽसन्नितिभ्रमसंभवेन 
तजलक्षणाभावादसंभव इतिभावः ॥ असत्त्वाप्रकारकेति।। असत्तप्रकारकम्रमविषयत्वं तदप्रकारकम्रमविषयत्वंच 
नास्तीत्येवं सर्वथा भ्रमाविषयत्वेनैव पर्यवसानं न तु असच््प्रकारकमरमविषयत्वेनेति ध्येयं ॥ अन्योन्येति ॥ 
पुवंबदसत्तवस्य सत्वनिरूप्यत्वेनाऽन्योन्याश्रयादिति भावः। संयोगादाविति।॥ संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्येन 
संयोगाधिकरणाधिकरणको यः स्वसमानकालीनो निषेधः संयोगात्यंताभावएव॒ तदप्रतियोगित्वाभावेना 
व्या्िरित्यर्थः॥ शक्तीति ॥ रूप्यस्यासतोऽधिकरणस्यैवाभावेन स्वसमानाधिकरणस्वसमानकालीननिषेधस्यैवा 
भवेन तदप्रतियोगित्वं विशेषणामावप्रयक्तविशिष्टाभावमादायस्तीत्यर्थः || अन्योन्येति ॥ बाध्यत्वज्ञानेऽ 
बाध्यत्वज्ञानं। तत्र॒ तस्य प्रतियोगित्वात्‌। अबाध्यतवज्ञानेच बाध्यतवज्ञानं बाध्यत्वस्याऽबाध्यत्वरूपसत्त्व 
घटितत्वादित्यन्योन्याभ्रयादित्यर्थः। 


इह जगति॥ तत्र ब्रह्मणि। तत्‌ सत्वं । अनिर्वाच्यं निर्व्तुमदाक्यमित्यर्थः | इहापीति ॥ जगत्यपि 
= निर्व्तुमङशक्यमित्यर्थः। दृषणांतरमाह ॥ स्वेति ॥ ब्रह्मणि सत्तस्य निर्वुमङाक्यत्वेपि यथा तत्परमार्थसद्रं 
एवं जगननिष्ठसत्त्वस्यापि निर्वतुमङञक्यत्वेपि ब्रह्मवदेव परमार्थसद्रपमस्तित्यर्थः। तत्र ब्रह्मणि॥ अनृतेति॥ 
 अपोहवादाश्रयणेनेत्यर्थः। “"अनृतजडविरोधिरूपः'' मित्यादितद्वचनात्‌। नन्वबाधितस्वरूपं सत्त्वं वेद्राधस्य 
त्ैकाकिकिसत्त्वनिषेधरूपत्वेन पूर्ोक्तरीत्यान्योन्याश्रय इत्यत आह्‌ ॥ बाधभेति ॥ निषेधःस्वरूपनिषेधः। तथाच 
बाधो न सत्वपटितरत्यर्थः। ननु ब्रह्मजगतोरेक प्रकारसनत्ताकत्वे जगतो ब्रह्मसाम्यापत्तिरित्यत आह्‌॥ 
ब्रह्मसाम्यस्यैवेति ॥ पारमार्थिकसत्त्वरूपधर्मेणेत्य्थः। 


ननु “यादृ ब्रह्मणस्सत््वं तादशं स्याजगत्यपी” त्ययुक्तं। कुतइत्यतओआह ॥ अपरिख्छिन्रत्वमिति॥ 
तनन ब्रह्मणि नहि जगत्येतादशं स्वं वक्तं॒युक्तमित्याङयः।। शुक्तिरूप्ययोरित्यादि ॥ अयमनोत्तरक्रमः। 
यथाऽपरिच्छिन्नत्वं सत्वमंगीकृत्य जगति तदभावात्सत्तं नास्तीत्युच्यते एवं वयमपि वदामः। परिच्छिन्त्वमेव 
सत्त्वं ब्रह्मणि तुतदभावात्तत्रापि सत्त्वनास्तीति। ननु परिच्छिनत्व सत्त्वं न भवति शक्तिवद्रपयस्यापि 
परिच्छिन्नत्वेन तन्रातिव्याप्तेरिति चेत्तद्य॑परिच्छिन्नत्वमपि न स्तं शून्यवादिना शन्यस्वाप्यपरिच्छिन्नत्वांगीकारेण 
शून्येऽतिव्यापतेः। एवंचापरिच्छित्वं सत्त्वमिति स्वीकुर्वता त्वया ब्रह्शून्ययोरपरिच्छिन्नत्े तुल्येपि ब्रह्मण्येव 
सत््वमस्ति न शून्य इतियथासत्त्वा सत्त्वयोर्व्यवस्थितत्वं स्वीकृतं एवं परिच्छिन्नत्वं सत्त्वमिति स्वीकुर्वता 
मयापि शुक्तिरूप्ययोः परिच्छिनत्वे समानेपि शक्तावेव सत्त्वं न रूप्यइत्यपि सत्त्वासत्त्वयोर्व्यवस्थितत्वमेव 
 स्वीकृतं। सतिचैवं ब्रह्मणि मदभिप्रेतपारिभाषिक परिच्छिन्रत्वरूपसत्त्वामावेप्यपरिच्छिननसद्रपं ब्रह्म भवति। 
` एवं जगत्यपि त्वदभिप्रेतपारिभाषिकापरिख्छिन्नत्व रूपसत्त्वाभावेपि परिच्छिन्नसद्रुपतेनैवोपपत्तेः अपरिच्छिन्नत्वं 
सत्त्वमित्यंगीकृत्य जगति तदभावेनासत्त्वं न ॒वक्तव्यमिति। प्रतिबं्या अनुत्तत्वादाह ।। सौदारदेतिति ॥ 
सुदृद्धावेन विचरेतित्यर्थः। तं प्रति त्रिकालस्वदरीयनिषेधं प्रति। शोकंव्याच््े। सर्वेति॥ ननु 
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ृक्षकपिसंयोगस्तावदितरत्रकुबापि नास्ति। स्वयं यत्रास्ति तत्रापि तदत्यंताभावोस्त्येव संयोगस्याव्याप्यवृत्तित्वेन 
स्वात्यंतामावसमानाधिकरणत्वादतः सा्वदिरिकनिषेधप्रतियोगिगत्वसद्धावेन तदप्रतियोगित्वाभावादव्यािरित्यत 
आह ॥ यदवख्छिन्नइति।॥ भवे क्तः यदवच्छेदेनेत्यर्थः। आवयोर्मते संयोगस्य स्वात्यंताभावसामानाधि 
करण्यरूपाव्याप्यवृत्ति त्वस्यासंमतत्वेन यत्प्रदेशावच्छेदेन संयोगस्तद्पदेशञावच्छेदेनैव तदत्यंताभावाभावान्न 
सार्वदैशिकनिषेधप्रतियोगित्वमिति नाव्याप्तिः । नन्वथापि गगनादिनित्यद्रन्यात्यंताभावस्य केवलान्वयित्वेन 
सार्वदेिकत्वाद्रगनादौ सार्बदैरिकनिषेधप्रतियोगित्वस्यैव सद्धवेनाव्याप्तिरित्यत आह ॥ गगनादेरपीति ॥ 
उक्तत्वादिति ॥ देशकालावपि सदा सर्वत्र देशकालावित्यवाधितप्रतीत्या प्रमेयत्वामिधेयत्ववत्स्ववृत्ती अन्योन्यवृत्ती 
चेत्युक्तत्वेन देशकालयोर्देशकालयोरेव सत्त्वेन न॒ सार्वदेशिकनिषधप्रतियोगित्वं अतो नान्याप्निरित्यर्थः | 
` तुच्छेऽध्यस्तेचातिन्याप्षि परिहरति ॥ तुच्छमिति॥ उक्तत्वादिति। अध्यस्ततुच्छे तं प्रति प्रतियोगिनी 
इतिकारिकायामुक्तत्वादित्यर्थः। मन्मतेऽध्यस्तस्य तुच्छत्वेपि पररीत्येयमुक्तिरिति ज्ञातव्यं | 


सत्वस्य लक्षणे कृत्यं पदानां तु विचार्यते । 
विद्रत्ममोदकः स स्यात्‌ दययाश्रीपतेगुरोः ॥ 


तथाहि। अलक्षण विद्धस्ममोदार्थं पदकृत्यादिविचारः क्रियते । तथादि। सार्व॑दैिकसार्वकाक्िकनिषेधाप्रतियोगित्वं 
सत्त्वमित्यत्र सार्वदेदिकनिषेधाप्रतियोगित्वं सत्त्वमित्येवोक्ते समवायिकारणनाडजन्यनाङप्रति योगिनि 
किवित्कालमनाश्चिततया विद्यमाने परटेऽव्याप्तिः स्यात्‌। तस्य परस्य कपालादिदेदोष्वभावस्य स्व॑संमतत्वेन 
स्वसमवायिदेरोऽवस्थानेन भाव्यं । समवायिकारणाभावात्तत्रावस्थानासंभवेन सार्वदेरिकनिषेधप्रतियोगित्वसद्धावेन 
तदप्रतियोगित्वाभावादव्याप्तिः स्यादतः साव॑कालिकिल्युक्तं। तथाच तस्य पटस्य समवायिकारणनाङात्पर्वं 
स्वसमवायिकारणे स्थितत्वेन तैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वसद्धावान्नाव्याप्षिः। नन्व निषेधपदस्यात्यता 
भावपरत्वात्समवायिकारणनाङजन्यनादाप्रतियोगिपटे कथमन्याप्निः। नादास्यात्यंता भावत्वाभवेन 
नाप्रतियोगित्वादेव तत्रात्यंताभावाप्रतियोगित्वमस्तीति कथमन्यापतिः। अतःसार्वकालिकपदं व्यर्थमिति चेन। 
निषेधपदस्य संसर्गाभावपरत्वांगीकारात्‌। तथाच नादप्रतियोगिनि संसगभिावप्रतियोगित्रसद्धावादव्याभिः 
स्यादेषेत्यतः सार्वकालिकपदं सार्थकमेव। सार्वकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमित्येवोक्तौ अशे गोत्वं कदापि 
नास्तीति प्रतीत्याश्रनिष्ठगोत्वात्यंताभावप्रतियोगिनि गोत्वे सार्वकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्यैव सत्त्वेन 
 तदप्रतियोगित्वाभावादन्या्तिः स्यादतः साव॑दैरिकेत्युक्तं। तथाच गोत्वस्याश्वादिदेशेऽभविपि गवि सत्त्वेन 
सावदैरिकनिषेधप्रतियोगित्वाभावानान्याप्तिः। ननु गोत्वस्य प्रामाणिकतया निषेधप्रतियोगित्वासंभवाद्रोत्वसंसरगं 
एव॒ निषिध्यत इति मते गोत्वेऽधनिष्ठसार्वकालिकनिपेधाप्रतियोगित्वसद्धायेन अव्याकषेरवाभावात्सार्वदिदिकपदं 
व्र्थमितिवेत्सत्यमेवेतिवदामः। तदिदमाह ॥ अश्वे गोत्वमिति॥ निषेधपदस्यात्यंताभावपरत्वे तु 
समवापिकारणनाङाजन्यनादप्रतियोगिनि पटेऽव्यास्यभावात्सार्वकालिकपदमप्यनपेक्षितमित्यपि द्र््यं | ननु तर्हि 
अध्व गोत्वसंसर्गः कदापि नास्तीति प्रतीत्याऽधनिष्ठात्य॑ताभवप्रतियोगिनि गोत्वसंसग॑एवाव्यापिरितिचेन्न। 
भ्रातोसि। अश्च गोत्वसंसर्गस्यारोपितत्वेनात्यंतासत््वादलक्षयत्वमेवेति तत्र॒ लक्षणाभावो न दोषाय। अत 
एवोक्तं ““अध्यस्त तुच्छे तं प्रति प्रतियोगिनी'” इति। ननु कथमस्मदनुमानानां प्रत्यक्षबाधः । सत्वग्रारित्वादिति 
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चेन्न। चश्रा्योग्यातीतवर्तमानैष्यत्कालदेश्ञायनेकपदार्थयटितसक्तस्य कयं प्रत्य्षसिद्धत्वं॒॑वचश्ुरादैरताटसा 
स्त्वग्रहणेऽसामरथ्यादिति चेत्‌ उच्यते। देशकाछ्योश्श्ुराययोग्यत्वेपि साष्युपनीतयोधा्चषप्रत्यक्षे भानं 
संभवत्येव । कथमन्यथा अत्रेदानीं घट इत्यत्रापि तयोर्भानमिति। पनः प्रकारातरचात्रोपदिङ्ंति। तथादि। 


 सावदैरिकसार्वकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वं नाम सावदेशिकसार्वकालिकनिषेथ प्रतियोगित्वाभावः। सच 


परतयक्षयोग्यएव । कथमितिचेदुच्यते। उत्रादावभावस्य प्रतयक्षयोग्यतायां तवं किमिति प्रष्टव्यं | 
प्रतियोगियोग्यत्वमितिचेन्न। तथात्वे जलपरमाणौ पृथिवीत्वाभावः प्रत्यक्षः स्यात्‌। पृथिवीत्वस्य घटादौ 
्रत्यक्षयोग्यत्वात्‌ अतो न प्रतियोगियोग्यत्वं तंत्रं विनाम मणिकारोक्तरीत्या योग्यानुपठब्धिरेव। ननु 
तथापि योग्यस्यानुपलब्धियोग्यानुपलब्धिः। तथाच पृथिवीत्वस्य घटादौ योग्यस्यानुपरब्धेः सत्त्वात्तदभावो 
जलपरमाणौ प्रत्यक्षः स्यादित्यतिप्रसंगानिस्तार एवेति चेन। योग्यस्यानुपलब्धि्योग्यानुपलब्धिरितिनार्थः। ` 
किंनाम। तर्वितप्रतियोगिसच््प्रसंजितोपरबियप्रतियोगिकाभाव एव ॒दहियोग्यानुपरभ्धिः। तथाहि। यद्यत्रभूतठे 
घटः स्या्तुपरभ्येत। घटस्य महत्वसमानाधिकरणोद्धूतरूपवत्त्वेन योग्यत्वात्‌ नोपलभ्यते तस्मान्नास्तीत्येवं 
रूपा। एवंच जलपरमाणौ पृथिवीत्वाभावो न प्रत्यक्षः। तत्रोक्तरूपयोग्यानुपलब्धेरभावात्‌। तत्रहि यदि 
जलपरमाणौ पृथिवीत्वं स्यात्तदोपलभ्येत योग्यन्यक्तिवृत्तिजातेर्योग्यत्वादित्यापादनं कर्तुमशक्यं । जलपरमाणोः 
पृथिवीत्वजातिं प्रत्ययोग्यव्यक्तित्वेन पृथिवीत्वस्य योग्यव्यक्तिवृत्तित्वाभावात्‌। अत॒ मापादनासंभवेन 
तजोक्तरूपयोग्यानुपलब्धेरभावेन पृथिवीत्वाभावो न॒ प्रत्यक्षः। प्रकृतेचास्तयक्तरूपा योग्यानुपलब्धिः 
सावदेशिकसार्वंकाटिकनिषेधप्रतियोगित्वाभवग्राहिका | तथारि। यद्यत्र घटादौ 
सा्वदेिकसार्वकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं स्यात्तयुपटभ्येत। योग्यन्यक्तिवृत्तिधर्म॑त्वात्‌ नद्युपलमभ्यतेऽतोत्र 
 नास्तीत्यापादनसंभवेनोक्तरूपयोमग्यानुपलब्धेः संभवादुक्तनिषेधप्रतियोगित्वाभावस्य प्रतयक्षयोग्यत्वं॑युक्तमिति। 
अत्र॒ पुनर्निष्कर्षमुपदिेति। निषेधाप्रतियोगित्वमित्यत्रान्योन्याभावएव नञर्थतया विवक्षितः। तथाच 
 सर्वदेदिकसावंकालिकनिषेधप्रतियोगिमिन्त्वमित्र्थः। इदंच परत्यक्षयोग्यमेव । तथादि। 
अन्योन्याभावप्रत्यक्षेऽथिकरणयोग्यत्वमेव तत्रं न प्रतियोगियोग्यत्वं । स्तंभे पिशाचान्योन्याभावस्य प्रत्यक्षत्वात्‌। 
यथोक्तं गंगेदेन। ' “स्तंभे पि श्ञाचान्योन्याभावः प्रत्यक्षएव अधिकरणस्य प्रत्क्षत्वा' दिति। णवं 
च प्रकृतेऽन्योन्याभावाथिकरणस्य घटादिजगतो योग्यत्वात्ततरष्ठं सावदैडिकसार्वकालिक निषेधप्रतियोगिभिन्नत्वरूपं ` 
सत्वं प्रत्यक्षयोग्यमेवेति न कोपि दोषः। अतपएतादङासत््वग्रादप्रतयक्षविरोधोनुमानस्य सुस्थ इति सर्वमवदातं । ` 


स्वोत्पेक्षितान्पक्षानेव केविच्ित्यादेति संप्रदायः। परैरिति। पैर्मिथ्यात्वं यत्किचिदेवोच्यतां नास्माकं 
तत्र॒निर्वथः। तथाच सामान्यतः पराभिप्ेतं यम्मिथ्यात्व तदभावहत्यर्थः। असद्विरोषस्य कृर्मरोमदेः 
प्रधानाभावेन कुत्राऽप्यऽनारोपात्तत्राऽतिन्याप्तिवारणाय  असद्वैलक्षण्ये सतीत्युक्तं। पररीत्या 
शक्तिरूप्येऽतिव्या्चिवारणाय विशेष्यं || अस्तित्वेति। प्रमाविषयत्वमात्रोक्तौ इदं रजतमिति 
ज्ञानवानहमित्यनुव्यवसाये व्यवसायद्वारा रजतस्यापि विषयत्वेन भानादतिव्याप्तिः स्यादतः साक्षादिल्ुक्तं। 
नेदं रजतमिति बाधकप्रमाप्रति निषेध्यत्वेन साक्षाद्विषये रजतेऽतिव्याप्तिवारणाय अस्तित्वप्रकारकेत्युक्तं। 
तावल्युक्तेऽतीतादावसंभवःस्यादतः कदाविदि्युक्तं। स्वसत्ताददायां पूर्व॑मेत्क्षणमस्तीति न दोषः । नन्वस्तित्वं 
नाम ॒सत्वमेव। तथाचात्माश्रय इत्यत आह्‌। अस्तित्वंचेति ॥ वर्तमानत्वमिति ॥ षटादेवं्तमानत्वं नाम 
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स्वप्रागभावविरदरूपत्वं प्रतियोग्यापत्तेेवाभावविपत्तित्वात्‌। यथोक्तं रिवादित्येन। ‹"तच प्राकूसंबद्धस्वा 
भावविरहस्वरूपत्व' मिति। नन्वतीतादौ वर्तमानत्वप्रकारकप्रमाविषयत्वाभावादव्याप्िः स्यादित्यत ॥ 
अतीतादिरपीति॥ कदाचित्‌ स्वसत्ताद्ायां । अनेन कदाचिदिति विद्ोषणकृत्यमुपदर्ितं । ननु कालमंमधित्वरूपं 
सत्त्वं शुक्तिरूप्येऽतिव्याप्तं। तस्य प्रातिभासिकत्वेन प्रतिभासकाटसंबंधित्वादित्यत आह ॥ आरोपितंत्विति ॥ 
बाधबोधितमिति॥ नास्ति नासीनभविष्यतीति तरैकालिकनिषेधरूपे बाधे न कालत्रयासंबेधित्वेनारोपितस्य 
बोधिततया प्रातिभासिकस्य कालासंवंधित्वेन कालसंबंधित्वलक्षणस्यारोपितेनातिव्या्षिरित्य्थः॥| इति 
सत्त्वनिरुक्तिविवरणं ॥ 
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नन्विदं रूप्यमित्यत्रेदमितिवत्‌ सन्‌ धट इत्यत्रापि सनित्यधिष्टानतब्रह्मानुवेध 
एवेति चेन्न, वचाक्षुषादिज्ञाने रूपादिहीनत्रह्मास्फुरणादित्युक्तत्वात्‌। नीलो घटः, 
मिथ्या रूप्यम्‌ असनुभृगमित्यादावपि नील इत्यादिरपिष्टानानुवेध इत्यापाताच। 
नैल्यादिकं घटेऽस्ति सत्त्वं तु नेति चेच, अस्यारोपितत्वसिद्धयधीनत्वेनान्योन्याश्रयात्‌। 
अन्यथा सत्यं ज्ञानमित्यत्रापि सत्यमित्यधिष्टानानुवेध इति स्यात्‌। न दह्ययापि 
ब्रह्मैव सद्रपमन्यम्मिथ्येति सिद्धम्‌। 


ननु तथापि कथं प्रत्यक्षमात्यन्तिकावाध्यत्वग्राहि १ तात्कालिकाबाधस्तु 
रूप्यादेरिवेष्ट इति चेत्‌, किं प्रत्यक्षमप्रमाणमेव ? उत प्रमाणमपि वर्तंमानमात्रग्रारित्वात्‌ 
तिकालावाधग्रहाक्षमम्‌। आयेऽपि स्वतः प्राप्तस्य तत्त्वावेदनरूपप्रामाण्यस्य त्यागः 
किमनुमानविरोधाद्‌ १ आगमविरोधाद्वा  भाविबाधकदाकामात्रेण वा ? नायी, तयोः 
प्रामाण्ये तद्विरोधेनाक्षस्याप्रामाण्यम्‌, सति च तस्मिन्मानाविरोधेन तयोः 
प्रामाण्यमित्यन्योन्याभ्रयात्‌। अक्षस्य तु प्रबलस्य प्रामाण्यमनुमानागमापिरोधापिक्षं 
नेति नान्योऽन्याश्रयः। न हि सिंहः शशङावकाभावमपेक्ष्य वनं गाहते। 
परतयक्षस्यानुमित्यादितः प्राबल्यं च तदगृहीतरेखोपरेखादिविोषग्राहित्वादनु 
मित्यायनिवतिंतदिङ्मोहादिनिवतंकत्वाच जात्यैव! दष्टं हि वहिरौत्यानुमाने 
धम्यदिश्क्षुरादिनापि सिद्धया अनुपजीव्यत्वेऽपि ओौष्ण्यप्रत्यक्षस्य जात्यैव प्राबल्यम्‌ । 
(्राबल्यमागमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम्‌" इति तु वैदिकार्थविषयम्‌। 
अत॒ एवोक्तम्‌- “क च प्रत्यक्षतः प्राप्तमनुमागमवाधितम्‌!' इति। 
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पक्रमाधिकरणन्यायेनोपसहारादपक्रमस्यैवानुपसंजातविरोधित्वाच। उक्त ि- 


असंजातविरोधित्वादर्थवादो यथाग्रुतः। 
व्याख्येयस्तद्धिरुद्धस्य विध्युदेशस्य लक्षणा ॥ इति 


छिगात्‌ भरुतेरिव शीप्रगामित्वाच। रक्तं च- 


प्रत्यक्षे चानुमाने च यथा लोके बलाबलम्‌ 
शीप्रमन्थरगामित्वात्तथेह्‌ श्रुतिलिङ्गयोः ॥ इति॥ 


(“यदाहवनीये जुहोति" - इत्यस्मात्‌ ८“पदे जुहोति! इत्यस्येव 
 विदोषपिषयत्वा्च। प्रत्यक्षं हि विरिष्य धटसच््ग्राहि। भुतिस्तु सामान्येन 
द्वितीयनिषेधिका। किं च यथा ““यक्किवि्याचीनमग्रीषोमीयात्तेनोपांशु चरति! 
इत्यत्रत्यस्य य्किचिच्छब्दस्य प्रकृतविदोषवाचित्वेन सामान्याविषयत्वेऽपि 
दीक्षणोयान्यतिरिक्ते सावाकाङात्वाद्‌ ““यावत्या वाचा कामयीत तावत्या 
दीक्षणीयायामनुत्रूयाद्‌" इत्यनेन निरवकादोन संकोचः, तथा वृत्त्यन्तरेण वा 
अनेकार्थत्वेन वा विषयान्तरपरत्वेन वा सावकाशायाः शुतेर्निरवकागोनाक्षेण संकोचः 
किं न स्यात्‌? 


किं च पंचदररात्रे प्रथमेऽहनि अग्निष्ुनामके नामातिदेशेन एकाहाग्नष्टुदधर्ममूता 
सत्रह्मण्याग्रेयी प्राप्ना। तस्या अत्पविषयायाश्चतुर्दशादस्सु चोदकेन प्राप्तया रेन्द्रया 
बहुविषयया बाधः, बहुबाधस्यान्याय्यत्वात्‌। तथाद्वैतग्रादिपरत्यक्षतदुपजीव्यनुमान 
कर्मकाण्डसृष्टयादि वाक्यसगुणोपासनावाक्यादि रूपबहुप्रमाणाबाधायाद्वैतवाक्यस्य 
प्रतीता्थबाधः किं न स्यात्‌ £ तदुक्तम्‌ “बहुप्रमाणविरोधे चैकस्याप्रामाण्यं 
दृष्टं शुक्तिरजतादौ” इति। इति प्रत्यक्षस्य जात्योपक्रमादिन्यायैश्च प्राबल्यम्‌ । 


उदैतसिद्धिः 


“किचेदं ॒रूप्यं' इत्यत्र इदमितिवत्‌ ।सन्‌ घटः" इत्यत्रापि सदित्यधिष्ठानभूतं 
ब्रह्मैव भासते। न च चाश्चुषादिज्ञाने रूपादिदहीनस्य ब्रह्मणः कथं स्फुरणमिति वाच्यम्‌। 
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रूपादिदहीनस्यापि कालादिन्यायेन स्फुरणस्य प्रागेवोपपादितत्वात्‌। नन्वेवं “नीलो घटः" 
“मिथ्या रूप्यम्‌" असनरभृङ्गम्‌" इत्यादावपि ^नीलः' इत्यादिरधिष्ठानानुवेध इति स्यात्‌ । 
नच नैल्यं घटादिष्वस्ति, सत्वं तु नेति बाच्यम्‌। अस्यारोपितत्वसिद्धयुत्तर 
काटीनत्वनान्योन्याश्रयाद्‌, अन्यथा 'सत्यं ज्ञानं" इत्यत्रापि सत्यमित्यधिष्ठानानुवेध एव 
स्यात्‌ इति चेन्न। सनित्यस्य “घटः” इत्यनेन सामानाधिकरण्यस्य बाधित्वात्‌। तथा 
दि - सत्ताजातिस्फुरणनिबन्धनं वा, स्वरूपसत्वनिवन्धनं वा, काठत्रयाबाध्यत्वनिबन्धनं 
वा सामानाधिकरण्यं स्यात्‌। न चाभावादिसाधारणसत्प्रतीतौ सत्ताजातिस्फुरणं संभवति । 
 अभावादिषु त्वयापि तदनङ्गीकारात्‌। न च कचित्साक्षात्सम्बन्धेन कचित्‌ परम्परासम्बन्धेन 
सदिति प्रतीत्युपपत्निः। विजातीयसम्बन्धेन समानाकाप्रतीत्यनुपपत्तेः। अन्यथा सम्बन्धभेद 
एव न सिध्येत्‌। न च स्वरूपसक्वेनाभावादौ तत्मतीतिः, अननुगमात्‌। अननुगततेनापि 
अनुगतप्रतीतौ जातिमात्रोच्छेदप्रसङ्गात्‌। अत एव न सर्वत्रापि स्वरूपसत्त्वेनैव सद्व्यवहारः । 
एकेनैव सर्वानुगतेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्तौ बहूनां तद्धेतुत्वकल्पने मानाभावात्‌। नापि 
कालत्रयाबाध्यत्वनिबन्धनं तत्‌। तस्य चक्षुरायगम्यत्वस्योक्तत्वात्‌। “सदिदं रजतम्‌" इत्यादिभ्रमे 
अभावाच । तस्मादेकं सर्वाधिष्ठानमेव सदिति सर्वत्रानुभूयत इति युक्तम्‌। नीखदेस्तु 
घटादिसामानाधिकरण्ये किमपि नास्ति बाधकम्‌। न वा नीलदेरधिष्ठानत्वं सम्भवति। 
प्रागसत्वात्‌। नीरपीतादिप्रातिस्विकानन्तापिष्ठानकल्पने गौसखात्‌। अधिष्ठेयेन 
तुल्ययोगक्षेमत्वाच। अधिष्ठेयविषमसत्ताकमेव ह्यिष्ठानं भवति। “मिथ्या रूप्यम्‌ असमज्ञः” 
इत्यादौ मि्यात्वासत्त्वयोरधिष्ठानत्वशङ्कापि नास्ति। शून्यवादापत्तेः। तत्र चानुपपत्तिरुक्ता, 
पक्ष्यते च। यन्तु “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌" इत्यत्रापि तथा स्याद्‌ इति। तन्न। यतो 
न तत्र सत्तासम्बन्धेन सत्त्वम्‌, किंतु स्वरूपेणैवेत्युक्तदोषानवकाङात्‌। न चैवं घटादावपि 
स्वरूपेणैव तथात्वम्‌। पूर्वमेव निराकृतत्वात्‌। इति सन्धट इति 
्त्य्षेऽधिष्ठानानुवेधनिरूपणम्‌। 


किं च निश्चितप्रामाण्यमेव प्रत्यक्षमितरबाधकं भवेत्‌, न चात्र प्रामाण्यं निथितम्‌ ; 
आगमविरोधाद्‌, अनुमानविरोधाद्‌, भाविबाधाभावानिर्णयाच। ननु प्रत्यक्षमेव 
प्रवलमनुमानागमवाधकम्‌। नानुमानागमौ। प्रतयक्षाप्रामण्ये तद्विरोधाभावेनानुमानागमयोः 
प्रामाण्यम्‌, तयोः प्रामाण्ये च तद्विरोधात्‌ प्रत्यक्षप्रामाण्यमित्यन्योन्याश्रयत्‌। नदि 
प्रत्यक्षस्य प्रामाण्येऽप्येवमन्योन्याश्रयः। तस्यानपेक्षत्वाद्‌ इति ` चेन्न । 
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चन्द्रतारकादिपरिमाणप्रत्यक्षे अनुमानागमविरोधेन तस्याप्रामाण्यदर्शनात्‌, तेनापि 
स्वप्रामाण्यसिद्धवर्थमितराविरोधस्यावहइयमपेक्षणीयत्वात्‌। तथा चान्योऽन्याश्रयतुल्यत्वात्‌ 
परस्परविरोधेन प्रामाण्यसन्देहे सत्यना्चाप्रणीतत्वादिना प्रमाजनकत्वव्यपरवेदप्रामाण्यनिचये 
जाते तेन स्वतस्सम्भावितदोषस्य प्रत्यक्षस्य बाधात्‌ अस्मन्मते कान्योऽन्याश्रयः ¢ अन्यथा 
देदात्मैकप्रतयक्षवुद्धया बाधाद्‌ देहमिन्नत्वमप्यात्मनो नागमानुमानाभ्यां सिद्धयेत्‌ 


ननु प्रत्यक्षमनुमानाद्यपेक्षया जात्यैव प्रबलम्‌। कथमन्यथा ओष्ण्यप्रत्यक्षेण 
वहिद्धीत्यानुमितिप्रतिबन्धः १ न च तत्नोपजीव्यत्वनिबन्धनं प्रत्यक्षस्य बाधकत्वम्‌ 
धम्यदिश्वक्षुरादिनैव सिद्धेस्त्वचोऽनुपजीव्यत्वात्‌। किञ्च प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमनुमानाय 
तरेखोपरेखादिग्राहकत्वादनुमानाद्यनिवतिंतदिडमोहादिनिवर्तकत्वाच इति चेन। 
त्वाचपत्यक्षस्याप्युपजीव्यत्वेनैव दैत्यानुमितिप्रतिबन्धकत्वसम्भवात्‌। चक्षुरादिना धर्म्यादि 
ग्रहेऽपि त्वचं विना साध्यपरसिद्धरभावात्‌। तथा च न जात्या प्राबल्ये मानमस्ति। 


तदगृहीतग्राहित्वमपि न प्राबल्य प्रयोजकम्‌। प्रत्यक्षागृहीतधर्मादिग्राहकत्वेन 
परोक्षप्रमाणस्यैव प्राबल्यापत्तेः। नाप्यनुमानायनिवर्तितदिङ्मोहादिनिवर्तकत्वेन प्राबल्यम्‌ । 
एतावता दहि वैधर्म्यमात्रं सिद्धम्‌। नच तावतेतरप्रमाणपेक्षया प्राबल्यं भवति। 
अन्यथा त्वाचप्रत्यक्षानिवर्तितवंरोरगभ्रमनिवर्तकत्वाचक्षुषोऽपि त्वगपेक्षया प्राबल्यं स्यात्‌। 
ततख्च चित्रनिम्नोत्नतज्ञानस्य चाक्षुषस्य तद्विरोधित्वाचज्ञानाद्‌ बाधो न स्यात्‌। प्रत्युतागमस्यैव 
सर्वतः प्राबल्यं स्मारयते- ्राबल्यमागमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृतम्‌ इति। न 
च॒ तद्ैदिकार्थविषयमिति वाच्यम्‌। अद्रैतस्यापि वैदिकार्थत्वात्‌। छक च प्रत्यक्षतः 
प्राप्तमनुमागमबाधितम्‌ इति तु परीक्षितप्रामाण्यप्रत्यक्षविषयम्‌। ननु- प्रत्यक्षस्यासञ्जात 
विरोधित्वादुपक्रममन्यायेनैव प्रावल्यम्‌। उक्तं हि- “असंजातविरोधित्वादर्थवादो यथाश्रुत: । 
आस्थेयस्तद्विरुद्धस्य विष्युदेदास्य रक्षणा इति चेत्न। यत एकवाक्यस्थपरस्परसपेक्षपदत्वेन 
उभयोः साम्ये सत्यपक्रमस्थवेदपदानुरोधेनोपसंहारस्थर्गादिपदानां मन्त्रमात्रवाचिनां 
कृत्स्नवेदपसत्वे निर्णतिऽपि न प्रकृते तस्यायः सम्भवति। उभयोः साम्याभावाद्‌। 
गृहीतप्रमाणमावब्नुत्यपेक्षया ग्रमविलक्षणत्वेनानिधितस्य प्रत्यक्षस्य न्यूनवरत्वात्‌। अन्यथा 
“इदं रजतं इति भ्रमोऽपि “यं शक्तिः" इति आप्तोपदेशापेक्षया प्रबलः स्यात्‌। 
एतेन लिङ्गात्‌ श्रुतेरि शीप्रगामित्वात्‌ प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम्‌। तदुक्तम्‌ - प्रत्यक्ष 
चानुमाने च यथा लोके बलाबलम्‌। रीप्रमन्थरगामित्वात्तथैव श्रुतिलिङ्गयोः - 
इत्यपास्तम्‌; परीक्षितस्य मन्थरगामिनोऽपि प्राबल्यात्‌। | 
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नच "यदाहवनीये जुहोति" इत्यस्मात्‌ “पदे जुहोति" इत्यस्य विदरोषपिषयत्वेन 
प्राबल्यवद्‌ घटविषयसत््वग्राहिणः प्रत्यक्षस्य सामान्यतो द्वैतनिषेधकश्रत्यपेक्षया प्राबल्यमिति 
 वाच्यम्‌। सामान्यविदोषन्यायस्य निधितप्रमाणभावोभयविषयत्वात्‌। अन्यथा “अयं गौरव" 
` इत्यादेरपि गौरो न भवतीत्यादितः प्राबल्यं भवेत्‌। 


| नच यथा "यक्कििस््राचीनमग्रीषोमीयात्तेनोपाडु चरन्ति इत्यत्रत्यस्य 

यक्किञ्चिच्छब्दस्य यत्किञचित्प्रकृतवाचित्वेन सामान्याविषयत्वेऽपि दीक्षणीयाव्यतिरिक्ते 
 सावकाङ्ात्वाद्‌ “यावत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायामनुत्रूयात्‌" इत्यनेन निखकारोन 
संकोचस्तथा प्रत्यक्षेण निरवकादोन वृत््यन्तरेणानेकार्थत्वेन वा विषयान्तरपरत्वेन सावकाडायाः 
श्रुतेः सङ्कोचः किं न स्यादिति बाच्यम्‌। तातपर्यलिन्ैरुपक्रमादिभिद्वैतनिषेधपरत्वे अवधुते 
उद्रैतश्रुतेरयि निखकाशत्वात्‌। प्रत्यक्षस्यापि व्यावहारिकद्रैतविषयतया सावकाशचत्वाद्‌ । 
विरुद्धयो द्वयोः अहं मनुष्यः" इत्यादिप्रत्यक्ष “आकाशवत्सर्वगतञ नित्यः" इत्यादिश्ुत्योरिव 
ताषिकप्रामाण्यानुपपत्त्या कस्यचिद्‌ व्यावहारिकं कस्यचित्तात्विकं प्रामाण्यमभ्युपेयम्‌। 
अत्यन्ताप्रामाण्यस्यान्याय्यत्वात्‌। तत्रदवितश्रते््यविहारिकप्रामाण्यसम्भवे दवैतग्रादप्रत्यक्षा 
देस्ताचिकं प्रामाण्यं भवेत्‌। तदसम्भवे तु बलदेवद्वैतशरुतेस्ताच्िकं प्रामाण्यमिति 
परत्यक्षदे््यावहारिकं प्रामाण्यं पर्यवस्यतीति कृतबुद्धयो बिदाकुर्वन्तु। 


ननु पञ्चदरारात्रे प्रथमेऽहन्यग्िष्टु्ामके नामातिदेशेन एकादागरष्टुदधर्मभूता सुत्रह्मण्याग्रेयी ` 
्राप्ता। तस्या अल्पविषयायाश्चतुर्दशाहस्सु चोदकेन प्राप्तया छेन्द्रया सुत्रह्मण्यया बहुविषयया 
यथा बाधः, वबहुबाधस्यान्याय्यत्वात्‌ तथा दवतग्राद्धपरत्यक्षतदुपजीव्यनुमानकर्मंकाण्ड 
सगुणोपासनावाक्यादिरूप बहुप्रमाणाबाधायद्वितवाक्यस्य प्रतीता्थबाधः किं न स्यात्‌ १ 
तदुक्तम्‌- शबहुप्रमाणविरोधे चैकस्याप्रामाण्यं दृष्टं शक्तिरजतादिङज्ञाने' इति चेन्न । दृष्टान्ते 
बहुविषयया बाधोऽत्र बहुभिरिति वैषम्यात्‌। देहातक्ये प्रतयक्षानुमानशब्दाभासादिसत्तवेऽपि 
देहात्मभेदबोधकस्यानन्य परत्वेनप्राबल्यवदत्रापि अनन्यपरत्वेनद्वित्रुतेः प्राबल्याद्‌, 
विद्याविद्यामेदेन विद्वदविद्वत्पुरुषभेदेन च॒ विरोधाभावादिति। ॥ प्रत्यक्षस्य जात्युपक्रम 
न्यायादिभिः प्राबल्यनिराकरणम्‌॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


सन्‌ धट इति प्रत्यक्षस्य घटादौ सत्त्वाग्राहकत्येन न तद्विरोधो दृर्यत्वादेरिति 
गंक्ते।॥ नव्िति।॥ इदं सूप्यमित्यत्र सू्प्ये इदंताविरदेणापिष्टानभूतशुक्तिकायामिदत्वेन 
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गृह्यमाणायां तदभिन्नरजतमपीदमिति निर्दिहयते यथा तथा सद्र ब्रह्मणि धटादेरध्यस्तत्वेन 
सदरपव्रह्माभिननत्वादधिष्ठानब्रह्मामिनत्वेन भाने -तद्रतमेव सत््वं॑धटादौ व्यवहियते। तथा 
च न घटादौ सत्त्वं प्रत्यक्षविषय इत्यर्थः ॥ उक्तत्वादिति॥ परिष्छिनत्वहेतुभंग इति 
 शेषः। न च रूपादिरीनस्यापि कालादिन्यायेन स्फुरणमस्तविति वाच्यम्‌। इदानीं रूपमिति _ 
 कालोेखवत्‌ ब्रह्मणोऽभावेन ब्रह्मणस्तद्विषयत्वाभावात्‌॥ न दहीति॥ एवं च यथा सत्यं 
ब्रह्मेत्यत्र ब्रह्मण्येव सत्वं प्रतीयते न त्विष्टानादिगतं तथा सन्‌ घट इत्यत्रापि घंटगतमेव 
सत्त्वं प्रतीयत इत्यभ्युपेयमिति भावः 


ननु सद्रहमणो; सामानाधिकरण्यस्याबाधितत्वात्तत्र तथाऽस्तु । न तु षटे। सनित्यस्य 
घट इत्यनेन सामानाधिकरण्यस्य बाधितत्वात्‌। तथा दहि। सत्ताजातिस्फुरणनि्बधनं वा, 
स्वरूपसत्तानिबंधनं वा, कालत्रयाबाध्यत्वनिबेधनं वा सामानाधिकरण्यं स्यात्‌। न 
चाभावादिसाधारणस्मतीतौ जातिस्फुरणं संभवति। अभावादिषु त्वयापि तदनगीकारात्‌। 
न॒ च कबित्साक्षात्संबधेन कचित्परंपरासंदंधेन सदिति प्रतीत्युपपत्तिः! विजातीयसंबधेन 
` समानाकारप्रतीत्यनुपपततेः। अन्यथा संबंधभेद एव न सिद्धयेत्‌। न च स्वरूपसत्वेनाभावादौ 
त्तीतिः। अननुगमात्‌! अननुगतेनाप्यनुगतप्रतीतौ जातिमात्रोच्छेदप्रसंगात्‌। अत एव न. 
सर्वत्रापि स्वरूपसत्वेनैव सव्यवहारः। एकेनैव सर्वानुगतेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्तौ वहूनां 
तद्धूतुत्वकल्पने मानाभावात्‌। नापि कालत्रयाबाध्यत्वनिबंधनं तत्‌। त्स्य 
चक्ुरायगम्यत्वस्योक्तत्वात्‌। सदिदं रजतमित्यादिध्रमेऽभावाच । तस्मादेकं स्ांधिष्टानमेव सदिति 
सर्वत्ानुभूयत इति युक्त। नीलादेस्तु धटादिसामानाधिकरण्ये नास्ति किमपि बाधकम्‌। 
न च नीलादेरधिष्टानत्वं संभेवति। प्रागसत्त्वात्‌। नीटपीतादिप्रातिभासिकानंताधिष्टानकत्पने 
गौरवात्‌! अषिषटियसमानयोगक्षेमत्वात्‌। अयिष्ठेयविषमसत्ताकं दयधिष्ठानं भवति, 
मिथ्यारूप्यमसनरगमित्यादौ मिथ्यात्वासत्तयोरयिष्टानत्वशंकापि नास्ति। शून्यवादापततेः। यत्तु 
सत्यं ज्ञानमित्यक्रपि तथा स्यादिति तनन। यतो न तत्र सत्तासंबधन सत्त्वं, कितु 
स्वरूपेणेवेत्युक्तदोषानवकाशात्‌। न चैवं घटादावपि स्वरूपेणैव तथात्वं। पूर्वमेव 
निराकृतत्वादिति ॥ 


अत्रोच्यते। सन्‌ धट इति ` व्यवहारस्य सत्ताजातिस्फुरणनिबंधनत्वे बाधकाभावात्‌। 
न॒ चाभावादिषु सत्ताविरहात्तव्यवहारानुपपत्तिः। तत्रापि समवायेतरसंब॑धेन सत्तासत्त्वात्‌। 
न च विजातीयसंक्धेन समानाकारप्रतीत्यनुपपत्तिः । लोहितः स्फटिक इति प्रतीतेरेकाकारायाः 
साक्षात्परंपरासंबंधविषयत्वेऽप्रमात्वस्य प्रमात्वस्य च सर्वैरूपपादितत्वात्‌। नीलो घटो नीलो 


282 । न्यवामुतम्‌ 


गुण इति प्रतीत्योरेकाकारत्वेपि संबंधभेदाचच। न च संबंधभेदासिद्धिः। असाधारण्येन 
` तत्तत्संबंधगोचरवुद्धेरव तस्सिद्धेः। स्वरूपसत््वनिबधनाद्वा सग्यवहारः। न चाननुगमः । तव 
मते प्रमेयत्वस्याननुगमेऽप्यनुगतव्यवहारवदुपपत्तेः । तव॒ मतेऽपि सत्यं ब्रह्मेति व्यवहारः 
स्वरूपसत्तया सन्‌ घट इति व्यवहारस्त्वधिष्टानसत्तानुवेधेनेत्यननुगमस्य तदवस्यत्वा्च । वस्तुतस्तु 
उक्तरूपसत््वेनैव सर्वत्र सदिति व्यवहारः। तस्य च यथा प्रत्यक्षत्वं तथोक्तम्‌। न 
च नीलादेरधिष्टेयाधिकसत्ताविरहााधिष्ठानत्वमिति वाच्यं । घटादेरधिष्टानत्वेनाभिमतस्य ब्रह्मणो 
धरायधिकसत्ताया असंप्रतिपत्तेः। ब्रह्मणितत्सत्यमित्यादिश्रुतेरिव सन्‌ घट इति प्रत्यक्षस्यापि 
घटादौ ब्रह्मसमानसत््वग्राहकस्य सत्त्वात्‌। न च मिथ्या रूप्यमसनृशंगमित्यादौ 
मिथ्यात्वासत्त्वयोरधिष्ठानताशंकाऽपि नास्ति। शून्यवादापत्तेरिति वाच्यम्‌। वियदादेः सर्वस्य 
मिथ्यात्वे कि न शून्यवादः १ अधिष्ठानमात्रसत्यत्वस्य च शून्यवादेऽपि सत्त्वात्‌। तस्मात्सन्‌ 
घट इत्यादौ यदि ब्रह्मसत्तानुवेधः तर्द नीलो घट इत्यायप्ययिष्ठानानुवेधः स्यादिति 
साधूक्तं । | 
प्रत्यक्षस्य जात्या प्राबल्यमनुमानादिभ्यःसमर्थयते॥ प्रत्यक्षस्येति॥ ननु 
 तत्रोपजीव्यत्वनिबेधनं प्रत्यक्षस्य बाधकत्वमत आह ।॥ दष्टं॒॑दीति॥ धम्यादिश्वकषुरादिनैव 
 सिद्धेस्त्वचोऽनुपजीव्यत्वादित्यर्थः। ननु त्वाचप्रत्यक्षस्याप्युपजीव्यत्वेनैव रौत्यानुमिति 
प्रतिवधकत्वम्‌। चक्षुरादिना धर्म्यादिग्रहेपि त्वचं विना साध्यप्रसिद्धेरभावात्‌। तथा च 
न॒ जात्या प्राबल्य मरानमस्ति। तदगृहीतग्रादित्वमपि न प्राबल्यप्रयोजकम्‌। 
्रत्यक्षागृहीतधमादिग्राहकत्वेन  परोक्षप्रमाणस्यैव प्राबल्यापत्तेः। नाप्यनुमानाय 
निवर्तितदिङ्गोहादिनिव्तकत्वेन प्राबल्यम्‌। एतावता हि वेधर्म्यमात्रं सिद्धम्‌। न च 
तावतेतरप्रमाणापेक्षया प्राबल्यं भवतीति। गैवं। शैत्या्यनुमित्यायनिवर्तितपीतग्रम 
निवर्तकजातिविरोषावच्छिनज्ञानजनकत्वेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम्‌। न च चक्षुरनिवततित 
` वंशोरगभ्रमनिवतंकत्वात्त्वचोऽपि चश्षुरपेक्षया प्राबल्यं स्यादिति वाच्यम्‌! मंदूकवसांजनदोषेण 
हि दष्टचक्षुषो वंशोरगभ्रमानिव्तंकत्वं दुरादिदोषवश्ात्‌। निरदष्टस्य चक्षुषः पुरेव च त्वचो 
वंदरोरगादिग्रमनिवर्तंकत्वम्‌। न च प्रत्यक्षागृहीतधर्मादिग्राहकत्वेन परोक्षप्रमाणस्यैव प्राबल्यापत्तिः ¦ 
स्वविषये विशेषग्राहकत्वस्य प्रत्यक्षे प्राबल्यवीजत्वात्‌। धमदिस्तु तदविषयत्वात्‌। परोक्षप्रमाणे 
स्वविषये तदग्राहकत्वात्‌। ` 


प्रत्यक्षस्य जात्या प्राबल्ये आगमस्य तत्य्तिपादकेन ब्रहमतर्कवचनेन विरोधं परिहरति ।! 
प्राबल्यमागमस्येवेति॥ न॒ चादधैतस्यापि वैदिका्थत्वमितिवाच्यम्‌। अद्वैते प्रमाणाभावस्य 
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वक्ष्यमाणत्वादिति॥ क चेति॥. न चैतत्परीक्षितप्रामाण्यप्रत्यक्षविषयमिति वाच्यम्‌। सन्‌ 
धट इति प्रत्यक्षस्यापि फलपर्यतं परीक्षितत्वात्‌। त्वयाऽपि परोक्षन्ञानेनानिवृत्तस्य 
 भेदग्रमस्यापरोक्षज्ञानेन निवृत्तेः स्वीकाराचच। अनुभूयते चानुमानादिभ्योऽपि विभासहेतुः 
प्राबल्यं प्रत्यक्षे । दीक्षणीयेष्र्थवादेपि प्रत्यक्षस्य शब्दापिक्षयाप्राबल्यं ज्ञायते । तथा द्यतरेयद्राह्मणे । 
“^तस्मादीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यं अथो खल्वाहुः कोर्हेति मनुष्याः स्व॑सत्यं वदितुं 
सत्यसंहिता वै देवा अनृतसंहिता मनुष्या इति विचक्षणवतीं वाचं वदेत्‌ चक्ु्वै विचक्षणं 
विधानेन पदयतीति। एतद्र मनुष्येषु सत्यं निहितं यच््ुस्तस्मादाचक्षाणमाहुरद्रगिति स 
ययदर्ामित्याह अथ हास्य श्रदधत्ति यस्तु वै स्वयं परयति न बहूनां नान्येषां श्रदधाति ` 
तस्माद्धिचक्षणवतीमेव वाचं वदेत्‌ सत्योत्तरा दैवास्य वागुदिता भवति!" इत्ति। अत्र 
दीक्षितस्य सत्यवचनं विधाय, सत्यवाक्त्वं देवधमों मनुष्याणामशक्य इत्यथो खल्वाहुरित्यनेन 
पूर्वपक्षयित्वा चक्षुःसंवादिवदनमेव सत्यवचनमिति सिद्धांतितं विचक्षणवतीं वाचं वदेदित्यनेन । 
तत्र॒ विचक्षणवतीमित्यनेन कथं चक्ुःसंवादित्वमित्यपेक्षायां वपिचक्षणशब्दस्य चक्षुः परत्वं 
योगेनेत्युक्तं॑विधानेन पदयतीति। एतचक्रुः सरवप्रमाणपेक्षया सत्यं बलवत्‌। अत एव 
वक्तारं पृच्छति। अद्राक्‌ दृष्टवानिति। स बाक्योचारयिता ययदशं पद्यामीत्याह तरि 
भदधति तद्वचनं! नान्यस्य । तस्माच्छृतिसिद्धं प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम्‌ ॥ 


उपक्रमाधिकरणन्यायेनेति ॥ तृतीयस्य तृतीये वितितम्‌। शश्रुतेर्जाताधिकारः स्यात्‌” । 
ज्योतिष्टोमे भ्रूयते- 'श्रजापतिरकामयत प्रजाः सृजेयेति। स ॒तपोत्प्यत। तस्मात्तेपानात््रयो 
` देवा अजायंत। अथिर्वायुरादित्यस्ते तपोतप्यंत। तेभ्यस्तेपानेभ्यस््रयो वेदा अनायत । अग्नक्रग्वेदो 
वायो्यजुर्वेद आदित्यात्सामवेदः"” इत्युपक्रम्य श्रूयते ‹^तस्माटुचैक्रचा क्रियते उपांशु यजुषा 
उच्चैः साम्ना इति। तत्र संशयः। किमुचैष्ठादय ऋगादिजातानां मंत्राणां धर्माः कचा 
मत्रेणोचैरिति, कि वा वेदधर्माः ऋग्बेदोनोचैरितीति। उपक्रमे बेदश्रवणादुपसंहारे च 
कगादिभ्रवणात्संदेहः। वेदशन्दो हि मंतऋराह्मणसमुदायात्मनो ग्र॑थविशेषस्य वक्ता। नैकस्य ` 
मंत्रवाक्यस्य ब्राह्मणवाक्यस्य वा वाचकः । प्रयोगाभावात्‌। न द्येकं द्वे त्रीणि वाक्यान्यधीत्य 
“वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम्‌" हइत्येतच्छास्त्रार्थमनुष्ितं मन्यंते। तस्मात्समुदायो 
वेदः। क्गादिशब्दास्तु॒ मंत्रवचनाः स्थापिताः। तेनोपक्रमोपसंहारयोर्विप्रति 
पत्तरेकवाक्यत्वाचचोभयोरेकविषयत्वेऽवदयंभाविनि किमुपसंहारस्य विध्युदेशवशञात्‌ उपक्रम 
स्थार्थवादगतो बेदशब्दो वेदेकदेशम॑त्रपरो भवतु, किं बोपक्रमगतार्थवादवशादुपसंहारस्थऋगादिपदं 
बेदपरं भवत्विति सदेहः। पूर्वपक्षस्तु। प्रधानत्वादप्ाप्तविषयत्वा्च विध्युदेशस्य 
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यथाभ्रुतादन्यथार्थत्वमप्रामाणिकम्‌। अर्थवादस्तु प्रमाणांतरपराप्तानुवादकत्वात्तद्गेन लक्षणया 
नीयमानो न दुष्यतीति। जाताधिकारा उचैष्ठादयः। तदुक्तं 


“ शगुणत्वादनुवादत्वादर्थवादस्य लक्षणा 
मुख्यस्यापि प्रधानत्वादप्राप्तविषयत्वतः ॥ 


विध्युदेशो अधन्योऽपि स्वार्थहानिं न ॒गच्छति। 

= मुख्यापि दीक्षणीया हि लभते न स्वधर्म॑ताम्‌। 
जघन्यस्यापि सोमस्य प्रधानत्वात्स्वधर्मता । 
वक्ष्यते तद्वदत्रापि रिष्युदेरस्य सा भवेत्‌"' । इति। 


सिद्धातस्तु। य इष्टया पशुना सोमेन वा यजेत सोऽमावास्यायां पूर्णमास्यां वा यजेतेति ` 
वचनात्सोमस्यापि कालो लन्धात्मतया युक्तं ॒दीक्षणीयाकालं बाधते! विध्युदेशयस्त्विद 
मंत्रविषयत्वेन लब्धात्मा कथमिवार्थवादं बाधेत। तथाहि। वेदशान्दोत्रोपक्रमगतोऽ 
संजातप्रतिपक्षत्वायथाघ्रुतपर एव तावदवधार्यते। तस्मिश्रावधारिते सत्युपसंहारगत 
मृगादिपदमुपजातप्रति पक्षविज्ञानत्वायथाभरुता्ं सत्तदेकबाक्यतामप्रतिपयमान तदनुगणवेदपरत 
यैवात्मानं लभते, नान्यथा। येन बाधकं स्यात्‌। उपक्रम एव वेदानां किंविद्विधास्यते 
इत्यवगतम्‌। कि तद्विधेयमित्यवगतमपेक्षितं च। अतो विध्युहेदागतोऽपि 
कऋरगादिशब्दोऽवगतवपिषयत्वादनुवाद इति लक्षणां सहते। तस्माद्रेदधमा; । ऋग्वेदेन यक्रियते 
विधीयते तदुचैरिति। तदुक्तं । | 


““लन्धात्मनः प्रधानस्य बलीयस्त्वं गृणाख्ेत्‌। 
विध्युदेशस्त्वलन्धात्मा लब्धात्मानं न बाधते ॥'* इति। 


तदिहोपक्रमोपसंहारिकवाक्यतया वेदधर्मत्वमवधारितमिति। त्स्मायथाऽसंजातविरोधित्वाद्‌ 
उपक्रमस्योपसंहारापेक्षया प्राबल्यम्‌ तथा सन्‌ घट इति प्त्य्षस्याप्यदवैतागमापेक्षया प्राबल्यम्‌ । 


 नन्वेकवाक्यस्थपरस्परसापेक्षपदत्वेनोभयोः साम्ये सत्युपक्रमस्थवेदपदानुरोधेनोष 
 संहारस्थक्रगादिपदानां मंत्रमात्रवाचिनां कृत्सरवेदपरत्वे निर्णतिऽपि न प्रकृते तज्यायः संभवति। 
उभयोः साम्याभावात्‌। गृहीतप्रमाणभावश्रुत्यपेक्षया भ्रमविलक्षणत्वेनानि्रितस्य प्रत्यक्षस्य 
न्यूनवलत्वात्‌। अन्यथेदं रजतमिति भ्रमोऽपीयं शुक्तिरित्याप्तोपदेशपेक्षया प्ररलः स्यादिति। 
मैव। सन्‌ घट इति प्रत्यक्षस्य भ्रमविलक्षणत्वेनानिश्चये बीजाभावात्‌। प्रत्युत फलपर्यं तपरीक्षया 
प्रामाण्यस्यैव निधितत्वा्च। इदं रजतमिति ग्रमस्यापरीक्षितत्वेन ना्तोपदेशबाधकत्वमिति । 
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॥ किगात्‌ श्रुतेरिति ॥ तृतीयस्य तृतीयेऽभिदितं “श्रुतिलिगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदौरबल्यम्थविप्रकर्षात्‌।” भरुत्यादीनामेकविषयसमवाये विरोधे सति बलाबलं वित्यते ! 
तत्र भरुतिलिगयोरविरोधोदाहरणमेवं भूयते- रद्रया गार्हैपत्यमुपतिष्टत इति। तत्र संशयः । 
किमिंदरस्यैवोपस्थानं करतन्यमुतेद्रस्य बा गार्हपत्यस्य वाऽथवा समु्योऽथवा गा्हैपत्यस्यैवेति । 
यदि लिगं बलीयस्तत इदरोपस्थानं। अथ तुल्यबलत्वं ततो विकल्वः। अथ 
तुस्यवखत्वेऽप्यविरोधस्ततः समचयः। भ्रुतिनलीयस्त्वे तु गार्हपत्यस्यैवेति। यः; शब्दस्य 
श्रवणादेव विनियोगः प्रतीयते स श्रौत इत्युच्यते। भवणं श्रुतिः। मार्हपत्यमिति च 
बराह्मणगतद्वितीयांतपदभ्रवणादेव गार्ईपत्यस्य प्राधान्यमुपस्थानं प्रत्यवगम्यते । एन्रात्र तृतीयांतायाः 
करणत्वमिति श्रौतोऽयं विनियोगः। मंतरगताचिद्रपदादिद्रस्वरूपमात्रं श्रुत्याऽवगम्यते। न 
तु मत्रं प्रतीद्रस्य प्राधान्यं मंत्रस्य वा करणत्वं केनचिच्छब्देनदोच्यते। कितु 
मंत्रस्येद्राभिधानसामर््यमालोच्य नूनमनेन मत्रणेद्र॒ उपस्थेय इति कल्प्यत इति रैगिको 
विनियोगः । गृह्णीम एतदिद्ा्थत्वं लिगादिति। न तु गारहपत्यार्थत्वम्‌। मंत्रस्य श्रौतगाह॑पत्यमिति 
ोषितमात्रमनिर्धारितशेषविरोषं धुत्योक्तं। ेदरीविषयं तु तदिति वाक्यादवगंतव्यम्‌। 
तथैन्द्रेत्यनवगतशोपिविरोषविषयत्वं श्रुतं वाक्याद्वाहपत्यविषयं संभवति। यच्च॒ भुत्युपात्त 
सामान्यरूपं च न तद्धिगेन विरुष्यते। संभवति हि गादैपत्यस्य कांबिदाप्रेयीं प्रति 
प्राधान्यम्‌। पफेरा्ेद्रं प्रति शेषत्वं। अन्योन्यान्वयस्तु वाक्यादवगतो लिंगेन विरुध्यते । 
तेन किगवाक्ययोरेव विरोधो न तु श्रुतिलिगयोः। तदुक्त- 


““दोषदोपित्वमात्रं हि शरुतयद्रीगार्पत्ययोः। 
उक्तमन्योन्यविषयनियमस्त्वेकवाक्यतः!* इति। 


उच्यते। यथैव श्रुतिमात्रमविरुद्धं एवं वाक्यमपि श्रुतिमनाहृत्यालोच्यमानमविरुद्धमेव। यदि 
हि गाहैपत्यशब्द इदं लक्षयेत्‌ द्वितीया गा सप्तम्यर्थं ततो लिंगाविरोधेन गा्हपत्यपदमेग्रोपतिष्टत 
इत्यनेनैकवाक्यतां गच्छति। यस्तु द्वितीयातगार्हपत्यशब्दभ्रवणादेवार्थः प्रतीयते गार्हपत्यस्य 
प्राधान्यं स॒ छिगिन विरुध्यते। अतो न केवलं वाक्यं न केवला श्रुतिर्तिगेन विरुध्यते 
वाक्यसहिता श्ुतिर्विरुष्यते। तदुक्तं- 

“सत्यं वास्यविरोधोऽस्ति शुतिश्चापि विरुष्यते। 

सहिते हि विरुद्रयेते न तु लिगेन केवले ॥'* इति। 


कथं पुनरेवमुभयविरोधः सन्रयंशरुतिविरोध एव व्यवहियते न॒ वाक्यविरोधः। उच्यते 
श्रुतेः प्राधान्यात्‌। विनियोगो हि प्रमेयः। स॒ च साध्यसाधनरूपः श्रुत्यैवोक्तः। वाक्यं 
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तु ॒प्रतियोगिविशेषसरमर्पणेन श्रुतिमनुगृहरुणभूतम्‌। प्रधानेन च विरोधो लक्ष्यते न तु 
गुणेन। अयं चापरो विदषः। येन श्रतेरेवात्र पिरोधो न वाक्यस्य यस्य दि रिग 
बलीयसि बाधस्त्टिगेन विरुध्यते न त्वत्र रिंग बलीयसि वाक्यं शक्यते बाधितुम्‌। 
तद्वाधे हि पृथकृते गार्हैपव्येद्रीपदे न कंचिदर्थं प्रतिपादयतः। पदमात्रस्याप्रमाणत्वात्‌। 
तत्र॒शरुतेरप्यत्यन्तवाधो वाक्यस्य वा यत्र॒ पृथक्ूभूतस्याप्यर्थप्रतिपादकत्वं न विहन्यते । 
यथा स्योनादिषु। तत्रैव वाक्यबाधो तैवंजातीयकेषु। ततश्चासंभवति वाद्यस्य बाधे श्रुतिरेव 
बाध्यते इति भ्रुतिलिगयोरेवैष विरोध इति। तत्र श्ुत्यपेक्षया लिंगस्य प्राबल्यादिद्रोपस्थानमिति 
प्रथमः; पक्षः। तदुक्त 


यद्धा सामथ्यैरूपत्वा्ठिगं स्यादयवले श्रुतेः । 
वस्तुशक्त्यनुसारी हि शब्दः सर्वः प्रवतते ॥ इति। 


शुतिखिगयो; स्वतः प्रामाण्यायिोषाद्रिरोधाच विकल्प इति द्वितीयः पक्षः। तदुक्तं । 


“^तत्र स्वतः प्रमाणत्वं लिगादेः श्ुतिवन्मतम्‌। 
सामर्थ्यालोचनादेव सामर्थ्यं हि प्रतीयते ॥ 
गार्हपत्यार्थता भुत्येत्युभयोस्तुल्यकालता। 
तेन द्योरुपस्थानं विकल्पेन भविष्यति ॥** इति। 


्रुतिलिगयोरविरोधात्समुच्चय इति तृतीयः पक्षः । तदुक्त- 


समुच्चयेन. वा मत्र; प्रयुज्येत द्वयोरपि । 
प्रतिप्रधानमावृ्तिर्गृणानां न विरुष्यते। ` 
यद्यपि स्याद्रलीयस्त्वं श्ुतेर्विंगात्तथापि तु। 
अविरोधादबाधः स्यात्संभवीह समुच्चयः” इति। अत्राहुः । 

“^तन्न तावद्भलीयस्त्वं लिगस्य न च तुल्यता। 

विनियोगः चुतः पश्ा्विगस्यारादसौ स्थितः। 
यावदेव दि मंत्रार्थो मत्रेण प्रतिपायते। 
तावदेव श्रुतिर्मत्रं गारदपत्याथतां नयेत्‌ । 
मंतरार्थं मंत्रतो बुध्वा प्ाच्छक्तिं निरूप्य च। 
मंत्राकाक्षावरेनेह शेषत्वे श्रुतिकल्पना। 
भ्रुत्या प्रत्यक्षया पूर्वं गादैपत्यांगतां गते। 
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निराकांक्षीकृते मंत्रे निमूला श्रुतिकल्पना । 

तेन शीघ्रं प्रवर्तिन्या शरुत्या लिंगस्य बाधनं । 

प्रत्यक्षे चानुमाने च यथा लोके बलाबलं । 
सीप्रमंधरवृ्तित्वात्तयेह शुतिलिंगयोः। 

अविरोधादबाधो यो वर्णितः स न युज्यते, 

लिगस्य द्िप्रमाणत्वं मंत्राकाक्षानिबधनम्‌। 

तां च श्रुति? निक्षिपती नाविरोधेन गच्छति। 

विरोधे च भ्रुतिर्लिंगं बलीयस्त्वेन बाधते । 

गार्हपत्ये तु सामर्थ्यं गौणं मंत्रस्य वियते। 
गुणाद्राऽप्यभिधानं स्यादित्यत्रैतद्धि साधितम्‌ ॥'* इति॥ 


प्रत्यक्षे चेति, श्रुतिलिगयोः शीप्रमंथरगामित्वेन बलाबलचिंतायां प्रतयक्षानुमानयोरुदाहतत्वेन 
प्रत्यक्षस्यानुमानापिक्षया बलवत्वं निध्रितमित्यर्थः। ननु परीक्षितस्य मंथरगामिनोऽपि प्राबल्यमिति 
चेन्पैवं। प्रत्यक्षेऽपि फलपर्यतं परीक्षायाः सत्वात्‌ । 


यदाहवनीये जुहोतीत्यस्मादिति॥ दशमस्याष्टमपादे चिंत्तितं- “अविशेषेण 

यच्छास्त्रमन्याय्यत्वाद्विकल्यस्य तत्संदिग्धमाराद्विरोषरिष्टं स्यात्‌” ॥ ज्योतिष्टोमे भरूयते- पदे 
जुहोति वर्त्मनि जुहोतीति। अन्यत्र श्रूयते गार्हपत्ये पत्नीसंयाजान्यजतीति । तत्र यदाहवनीये 
जुहोतीति सामान्यविरितस्याहवनीयस्य विरोषपिहितैः पदादिभिः किं विक्ल्यो वा बाधो 
वेति वचित्यते। यदि सामान्यविरोषयोस्तुल्यबलवत््वं ततो विकल्पः। यदि विशेषस्य प्राबल्यं 
ततो बाधः। पूर्वपक्षस्तु - युक्तः श्रुत्या लिंगबाधः। शीग्रमामित्वात्‌। लिंगादिकल्पकस्य 
तु शास्त्रस्य मंथरगामित्वात्‌! तवातिदेशस्यानुमानिकत्वात्‌। प्रत्यक्षेण शरादिशास्त्रेण विरोधे 
सति तद्विरोधं परिहृत्य विषयांतरपरिकल्पनायुक्तः कुशानां बाधः। सामान्यशास्त्रं तु 
पं प्रत्यक्षशरुतं च। विरोषशास्त्रवदिति तुल्यबलत्वाद्िकल्पय एव युक्तः। तदुक्त- ` 

(“सामान्यस्यापि लब्धत्वा्यत्यक्षेण वपिरोषवत्‌ | 

नास्ति लिगादिवद्वाधो नापि बाधोतिऽदेशवत्‌!" इति । 


सिद्धातस्तु। पत्नीसंयाजादिषु होमविशेषेषु होमसामान्ये भ्रुतस्याहवनीयस्य लक्षणया प्राप्िः। 
गार्हपत्यादि तु श्रुत्यैव दोमविशेषे विधीयते। तेनास्मिन्विरोषे श्रुत्या शीप्रप्राप्तगार्हपत्यादिकं 
लक्षणया मंथरपराप्ताहवनीयं निरुणद्धीति बाध एव । तदुक्तं । 
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“प्राप्तिः सामान्यशिष्टस्य विरोषे सवकत्‌ | 
शरुत्या विशोषशिष्टस्य तस्मादस्ति बलाबलम्‌!” इति। 


ननु पदाहवनीययोर्विकल्प इति पूर्वः पक्षो बाध इति सिद्धांत न युज्यते। 
अदृष्टार्थत्वात्यदाहवनीययोः। तथाहि - यदा्रेयोऽष्टाकपालो भवतीत्य्टाकपालेन 
किंचित्य्कृतिद्रव्यमाक्षिप्त ततर व्रीहयो नियम्यते । इह त्वाधारो नाक्षिप्त एव वचनसामथ्यांद्विधीयते । 
न तु सामान्येनाक्षिप्तो नियम्यत्ते। शक्यते दयनाधारोऽपि होमः कतुम्‌। तेन दृटा्थत्वान 
विकल्पः। न ह्यनेन त्रीयमाणे दृषटेऽन्यस्य हेतुत्वमस्तीत्यत्र किषित््रमाणमस्ति। तदुक्त 
भाष्ये - न च यत्संबेधिसंबधेन प्रियते न तत्तनूनपात्सबधेनेति। 
्ीह्यादिनिवत्यैपुरोडाशनिर्वतंनसामर्थ्यतु नीवारादीनां प्रत्यक्षसिद्धमतस्तत्र युक्तो नियम इति 
व्रीह्यादीनां दृष्टार्थता । पदाहवनीययोस्त्वद््ा्थत्वा्न विकल्पो न वा बाधः! कितु समुचय 
` एव । विरोधाभावात्‌! अत एव न देवताभ्िशन्दक्रियमन्या्थसंयोगादिति देवतादीनां प्रतिनिष्यभाव 
उक्तः षष्टे। दृष्टार्थे तु प्रतिनिधिः स्यादेब। अत एव ॒चानुयाजादृ्ेनोपकुर्व॑तो नाम 


न होमादिभिरूपदोगैर्विंकल्प्यते। बाध्यते चेत्युक्तं दशमे। उदाहरणं चायुक्त। पदे जुहोति 


यदाहवनीये जुहोतीत्युभयत्रापि होमसामान्यमेव शुतम्‌। अतः; सामान्यविरोषभावाभावान 
बाध्यबाधकभावः । 


 अत्राहुः। सत्यमाग्रेयोऽष्टाकपालो भवतीत्यत्र यथा प्रकृतिद्रव्याक्षेपस्तथा नाक्षिप्तः 
` आहवनीयः । त्वयापि न त्वनाकांक्षितः संबध्यते। तथाहि - यदाहवनीय इति सपतम्यतं 
साकाक्षं जुहोतीत्यनेन निराकाक्षीक्रियते, जुहोतीत्यपि साकाक्षमाहवनीयेन निराकाक्षीक्रियते । 
तेनानयोराकाक्षावशादाधाराधेयभावरूपटृष्ट एव ॒संबेधरूप उपकार इति दृशर्थत्वाद्विकल्पादिः 
पराप्नोति । नन्वेवं प्रतिनिधिः प्राप्नोति, दृ्ट्थत्वात्‌। द्रव्यांतरवत्‌। तथा च षष्टाधिकरणविरोध 
इति चेन्यैवम्‌। यत्र॒ नियमेनाक्षेपादृषटा्थता तत्र प्रतिनिधिः । द्रन्यायभावे पुरोडाशाभावेन 
यागस्वरूपासिद्धेरवश्यं किंचिद्रव्यमाक्षिप्तमष्टाकपालेन। तद्रीह्यादिरब्दैर्नियम्यते। न चैवं प्रकृते । 
विनाऽऽहवनीयं निराधारहोमनिष्यत्तेराहवनीयस्य नियमेनाक्षेपासंभवात्‌। तस्मा प्रतिनिधिः । 
अतो न षष्टाधिकरणविरोधः। नाप्युदाहरणानुपपत्तिः। असत्यपि सामान्यविशोषशब्दे आहवनीयो 
हि पवमानेष्टयादिभिरत्पादितः प्रयोजनमपेक्षते। तस्य चानारभ्यवादेनाधिक्रणभायो होमेषु 
प्रयोजनं विधीयते सामान्येन। इह तु पदवििष्ट एव होम॒ उत्पयते। तत्राहवनीयो 
न शक्यते विधातुम्‌। पदेन होमस्य व्याघ्तत्वात्‌। तथा च यदाहवनीये जुहोतीत्यत्र 
साधाराननाधारांशच होमाननू्य विधीयमान आहवनीयः साधारेष्वयोग्यत्वेन बाधितोऽनाधारेषु 
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मप्ववतिष्ठत इति युक्तमुदाहरणम्‌। गाहैपत्ये पत्नीसरं याजान्यजतीत्यत्र तु न कशित्षुद्रोपद्रवः। 
तत्र पत्नीसंयाजशन्दो यागविशेषमेव ब्रूते भरुत्या। यदाहवनीये जुहोतीत्यत्र यागसामान्यमेव 
श्रुत्या न विदोषः कथं न पुनरत्र बाधो यावता द्वयोरपि शास्त्रयोः प्रतयक्षत्वाज्नुहोतिरन्दविरोषाततु 
पत्नीसंयाजेष्वपि विहित एवाहवनीयः। मैवम्‌! जुरोतिशब्दादाकृतिन्यायेन परत्नीसंयाजस्य 
लक्षणयोपस्यितिर्विलेबेन, पत्नीसंयाजरब्दात्तदुपस्थिति; रीप्रित्येवं वेधर्म्यण ` बाधसंभवात्‌। 
तस्मान्न पदाहवनीययोः समुयः। अपि बवाऽहवनीयः पदनिरपेक्षः सप्तम्या आधारत्वेन 
प्रतिपायते।। पदमप्याहवनीयनिरपेक्षम्‌। तस्मादप्यसमुचयः। तयथा त्रीहिभिरिति त्रीरीन्‌ 
करणविभक्तिर्यवनिरपेक्षानेव प्रतिपादयति यागसाधनत्वेन तथा यवैरिति। तथा च 
तद्वदेवासमुचयः। ननु तत्राराक्यत्वादसमुच्चयो न निरपेक्षश्रवणादिति चेन। त्त्र यः 
समुचयं कुर्यान्ासौ पुरोडाशं न निवर्तयति। शक्येते हि मि्ररपि पुरोडाशेऽमिनिर्व्तयितुम्‌ । 
कितु वाक्येन योऽनयोः प्रततिपायते नैरपेक््रूपः संब॑धस्तं बाधते। तेन शब्दादेव तत्र 
विकल्पो, न वस्त्वसंभवात्‌। अपि च वस्तुस्वभावोऽपीहैव शक्यते वक्तुम्‌ । तत्र ब्रीहियवाभ्यामपि 
पुरोडाशो निवर्तत एव न तु प्रत्यक्षविरोधः। प्रदाहबनीययोस्तु समुचये सत्याहवनीयः 
पदे वा निक्षिप्यते। आहवनीये वा पदं। तत्र यदाऽऽहवनीयः पदे निक्षिप्ो होमाधिकरणं 
भवति तदाऽऽहवनीयेन पदस्य व्यवधानान्न पदमधिकरणं स्यात्‌। एवमन्यत्रापि! तस्मान 
शब्दतो वस्तुकृतः पदाहवनीययोः समुचयः। किं तु बाध एवेति। तदिदमुक्तं - 
पदे जुहोतीत्यस्य विष विपयत्वादिति। अविशेषेण यच्छास्त्रं तत्संदिग्धं विशेपेविलेबितं 
विदोपगिष्टं त्वाराच्छीप्रमेव विरोषे प्रवर्तते तस्मात्सामान्यस्य विरोपशास्त्रं बाधकमिति सूत्राथः 


ननु सामान्यविरोषन्यायस्य निधरितप्रामाण्योभयविपयत्वम्‌। अन्यथाऽयं गौर इत्यादेरपि 
गौरो न भवतीत्यादितः प्राबल्यं भवेदिति चेत्‌। मेवम्‌। उत्सर्गतः प्रा्तस्वतःप्रामाण्यस्य 
प्रत्यक्षे निश्चयाभाव बीजाभावात्‌। एलपर्यतपरीक्षायाः सत्त्वा ।। यक्किचित्पराचीनमिति ॥ 
ञय्रीपोमीयपदोः पूर्वकालं यत्किविदनु्टीयते तत्रोपांशु मंदस्वरः कर्तव्य इति भत्यः ॥ 
तथा वत्यंतरेणेति ॥ तत््वमसीत्यादौ वृत््यतरेण लक्षणया, ब्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येतीत्यादौ 
्रह्मरब्दस्यानेकार्थत्वेन, सर्वं एकीभरवेतीत्यादौ स्थानैक्यादिविषयांतरपरत्वेनेत्यादि बोध्यम्‌ । 
न्यायस्तित्थम्‌। नवमस्य प्रथमपादे चिंतितं - देशबद्धमुपांशुत्वं तेषां स्यात्‌ भ्रुतिनि्द्ञात्‌ 
तस्य॒ च तत्र॒ भावात्‌। ज्योतिष्टोमे श्रूयते - शरा वा एष यज्ञस्य 
तस्मायत्किचि्राचीनमद्रीपोमीयात्तेनोपांशु चरति" इति। तत्र संशयः। किमिदमुपाशुत्व 
ज्योतिष्टोमस्य यः प्रागभागस्तद्धर्मः सत्‌ परमापूर्वपरयुक्तं ततश्च विकृतिषु तद्धागारंभके 


290 न्पायामतम्‌ 


प्राकृते पदार्थेऽप्यूहित्यमुताग्रीषोमीयात्‌ परो प्राचीनाः पदाथां दीक्षणीयादयस्तेषां 
धर्मस्तदवांतरापूर्वपरयुक्तं ततशचाप्राकृते पदाथ युपावरस्तरणवबर्हरपमवनोदितव्यम्‌। पूपक्षस्तु - 
यज्ञशब्दो व्यवहितेनापि प्राचीनरब्देन संबध्यते । प्रवृत्तिविरोषकरत्वात्‌। न तु संनिहितेनापि 
शरशब्देन। तथात्वेऽर्थवादत्वेन प्रवृत्तिविदोषकरो न ॒स्यात्‌। तस्मायज्ञस्य ज्योतिष्टोमस्य 
य्ाचीनं प्राग्भागस्तदपांथिति संबंधः । यज्ञस्येत्यवयवव्यतिरेकजनिता षष्ठी । तेन प्राचीनशब्देन 
यज्ञावयवोऽभिधीयते न पदार्थः। यद्यपि प्राचीनरशब्दः पदार्थान्‌ शक्नोति विविक्षितुम्‌। 
तथापि न) श्रुत्या हि भागवचन एव प्रतीयते। तथाहि - अक्षरोचारणमात्रेणेव 
प्राग्भागमाह। पदार्थास्तु लक्षणया। न हि प्राचीनशब्दः पदाथौन्‌ स्वरूपेण वक्ति। 
किंतु प्राग्देशाविोपितान्‌। अतध्राकृतिन्यायेन देशे श्रुतिः पदार्थेषु लक्षणा। अस्तु वा 
शराशब्दस्यार्थवादस्य शेपो यज्ञगब्दः। तथापि नोपांशुतायाः पदाथधम॑तासिद्धिः। ननु 
कथं नासिद्धिः १ प्राचीनश्न्दोऽद्रीपोमीयेण विशेष्यते। अतस्तस्यानवयवित्वा 
दवधिमात्रतेनावस्थानात्‌ प्राचीनशब्देन नावयवोऽभिधीयते। अग्रिषोमीयात्‌ प्रथमे पदाथा 
एव तु अभिधीयेरन्‌। मैवम्‌ । प्राचीनरब्दोऽग्रीषोमीयेण न विरोष्यते। ननु ययग्रीषोभीयगब्देन 
प्राचीनशब्दो न विरोष्यते कस्य तर्हिं प्राग्भागः? सर्वथा हि येन केन बिद्धिोपयितन्यः। 
सपिक्षत्वात्‌। सत्यं विरेषयित्व्यः। कितु प्रकरणलन्धविपरिवर्तिकज्योतिषटोमेनैव । 
तस्मायज्ञशव्दस्य शरशब्दगेषत्वेपि न प्राचीनरब्दस्याग्रीषोमीयशब्देन संबधसिद्धिः।! किच 
यज्ञगन्दस्य रराशब्दसंबधादप्युपांशुतायाः प्रमापूरवप्रयक्तत्वसिद्धिः।! तथा दि। 
येयमुपाशुत्वानुष्टितिरेषा शरारब्दाच्छद्मगतिर्यथा शकुनिं जिघृक्षतः प्रच्छना गतिर्भवति नैः 
पदन्यासो दृष्टप्रिणिधानमङब्दकरणं चेति तत्सर्वं शकुनिग्रहणाय। तथेवानुष्टातुरूपांुत्वानुष्ठानं 
च्छञ्मगतिरूपमनुष्टानसाध्याय यज्ञसाध्यत्वायज्ञाब्दप्रतिपायाय परमापूवायेति। तस्मादुपांशुतायाः 
परमापूरवप्रयुक्तत्वेन विकृतौ कुंडपायिनामयनेऽप्यभ्रीपोमीयपरोः प्राचीनेपुपांशुत्वस्योह इति । 


| सिद्धातस्तु। पदार्थापूर्वपरयुक्तमुपांशुत्वं ययनर्थकं भवति ततोऽर्थवत््वाय व्यवहितकल्पना 

स्यात्‌। यज्ञस्येत्यश्रुतो वा कल्प्येत। इह त्वध्याहारव्यवहितकल्पनाभ्यामृतेपि यथा श्रुत 
एव वाक्ये घटमाने किमर्थं व्यवहितकल्पनाऽध्याहारो वाऽश्रीयते १ अपि च प्राचीनराब्दे 
यज्ञशब्देन विरेष्यमाणेऽपि यद्यग्रीपोमीयपदमविवक्षितं स्यात्तथा सति साकांक्षत्वाद्वाक्यमेव 
न घटते। कतरस्मात्पदार्थाद्मागिति सपिक्षतवास्राकूशब्दस्य। तस्माद्रीपोमीयशन्दोऽवरयं 

विवक्षणीयो भवति। तेन सुदूरमपि गत्वा प्राचीनशब्दस्याग्रीयोमीयशन्देन संबंध एपितव्यः। 
तद्वरमादावेव प्राचीनराब्देनाभ्रीषोमीयशब्दः संबधनीयः। किंच यज्ञस्य यत्पराचीनमित्यन्वये 
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प्राचीनशब्देन प्रमितसंबंधः किंषिच्छब्दोऽनन्ितः स्यात्‌। तथा दि। रकिचिच्छन्दोऽयमज्ञाते 
ज्ञातुमिष्टे वर्तते। देश ज्ञात एव। प्राचीनरान्दस्य तद्वाचिनः श्ुतत्वात्‌। नाप्ययमनुवादः । 
 यच्छन्दोत्तरकिषिच्छब्दो हि वीप्सार्थे वर्तते। न वैकस्मिमेव प्राचीनरब्दार्थं वीप्सा संभवति । 
तस्मान्ानुवादो नाप्युत्सष्ट्यार्थः। पदे वाक्ये च गम्यमाना्थंत्वात्‌। 
 त्स्मादृहैकत्वादिवदविवक्षाकारणाभावाद्रीप्सावाची सजयमवरयं विवक्षिताथः। पदार्थपरत्वे च 
प्राचीनशब्दस्य तेषां बहत्वार्किचिदिति रब्दार्थोऽनुगृहीतो भवति। भागधर्मत्वे तु 
तस्यैकत्वार्किचिच्छन्दार्थो वीप्सा बाध्येत। अततः िंचिच्छब्दस्य मुख्यत्वात्तदबाधाय तदनुसारेण 
जघन्यस्य प्राचीनरब्दस्य वर्णनाद्याचीनश्ब्द; प्राग्देशावच्छिनपदाथानेवामुख्यवृत््याऽभिदधाति । 
एतेनाकृतिन्यायोऽपि परास्तः। तस्मायक्किचिच्छब्दस्य प्रकृतविरोषवाचित्वम्‌। तदिदमुक्तं 
यत्किचिच्छब्दस्य प्रकृतविरोषवाचित्वेनेति। देशसंबद्धमुपांशुत्वं तेषां पदाथानामेव धर्मः स्यात्‌ । 
न तु यज्ञावयवस्य। कुतः ? प्राचीनाग्रीषोमीयब्दयोः सेबन्धस्य श्रुतिनिर्देदात्‌। शब्दश्रवणादेव 
प्रतीयमानत्वात्‌ प्राचीनमग्नीषोमीयादिति हि भरूयते। न दहि यज्ञस्य यत्पराचीनमित्येवंविधं 
वाक्यं भ्रूयते। अथवा अग्रीषोमीयादिति पदार्थः श्रुतः। स चोदितः प्राग्भाविनः पदाथोन्‌ 
स्वसंबद्धानुपस्थापयति। न यज्ञभागमित्यभिप्रेत्य श्रुतिनिर्देशादित्युक्तम्‌। श्रुतिनिर्देशादय्ीषो ` 
मीयस्येत्यर्थः। पदार्थानामुपांशुत्वं प्रति प्रयोजकत्वे निष्प्रयोजनपदारथप्रयुक्तमुपाशुत्वं व्यर्थं 
स्यादत आह ॥ तस्य च तत्र भावादिति॥ तस्यावांतरापूरवस्य प्रयोजनस्य तत्र सनिपातिषु 
सोमप्रबहणीयसूक्तादिद्वाराराऽ्दुपकारेषु च प्रायणीयाप्रयाजादिषु भावात्‌! न 
द्यात्मसमवेतादृष्टमेवपूर्वशब्दः। अपि तु त्रीद्यादिसमवेतः संस्कारोऽप्यपूरवशन्दः । 
तस्मात्सनिपात्यारादुपकारक चोपांशुताप्रयोजकम्‌। तदुक्त 


(“संस्कारोऽपि ह्यदृष्त्वादपूर्वमिति गीयते । 
प्रयाजापूर्ववत्तस्मादुभयं स्याल्मयोजकम्‌।।** इति। 


यावत्या वाचा कामयीतेति। नवमस्य द्वितीयाधिकरणद्धितीयवर्णके विचारित्तम्‌। संस्कारे 
` युज्यमानानां तादर्थ्यात्तत्प्युक्तं स्यात्‌। ल्योतिष्टोमे भ्रूयते-यावत्या वाचा कामयीत तावत्या 
दीक्षणीयायामनुद्रूयात्‌ मद्रं प्रायणीयायां मंद्रतरमातिथ्यायां उपांशुपसत्सु उचचैरग्रीषोमीय इति 
रुतेवाडियमाख्यः संस्कारो ज्योतिष्टामापूर्वपरयुक्तो बा दीक्षणीयाजन्यफलभोक्तत्वयोग्यता 
रूपयजमानसंस्काररूपदीक्षणीयापूरवपयुक्तो वेति संशये पूर्वः पक्षः - अवदयं ह्यत्र 
दीक्षणीयारब्देनापूर्वसाधनत्वं लक्षयितव्यम्‌। श्रुत्यर्थे आनर्थक्यापत्तेः। तत्र॒ किमिति 
फलवत्परमापूर्वलक्षणया ताद्य संभवति निष्फलावांतरापूरार्थत्वमाश्रीयते। तस्मारीक्षणीया 


292. |  न्याामृतम्‌ 


परमापूरवपयुक्त एव वाब्रियमः। तदुक्तं- 


 ((फलवत्परमापूवं॑तच्छेषत्वं ततो . भवेत्‌। 
स्वापूर्वं कतुरोषत्वा्न स्वयं फलवयतः ॥ 


फलवच्छेषता युक्ता न तु निष्फलशेषता। ` 
तस्मान साधने रूपे स्वरे भदरोऽभिधीयते ।।'* इति! 


सिद्धांतस्तु। दीक्षणीया आत्मीयमपूवं॑लक्षयति। प्रथमं तेन च धर्माणां संबधः। तस्यापि 
फलवत्वेन , तदतिक्रमकारणाभोवात्‌। परमपू्वं॑ तु लक्षितलक्षणया। अतः 
प्रथमोपस्पितफलवत्स्वापूरप्युक्त एव वाद्गियमः। तदुक्त = 


 ‹"एवमाभ्रीयमाणे हि भवेहक्षितलक्षणा । 
स्वापूरव लक्षणामात्रं तस्माहवक्षितलक्षणा ॥ 


तच्छेषत्वेपि धर्मस्य नानर्थक्यं प्रसज्यते। 
तस्याप्यदृ्टरूपत्वात्‌ फलापूरंपयोगतः ॥* इति। 


तत्र॒ स्वरांतराणामस्य च समावेशो निरूप्यते। दीक्षणीयाया याजुवंदिकत्वादुपांु 
यजुषेति नानाबेदस्वरूपोपांशुत्वं प्राप्नोति। तच्चोदकेन बाध्यते। कथं प्राक्‌ स्विष्टकृतः 
प्रथमस्थानेन मध्यमेनेडायाः ` देषे तृतीयस्थानेनेत्येतत्स्थल्वैचित्यं चोदकप्राप्तम्‌। 
तचोदकाश्रयत्वाद्य्रयोगवचनाभ्रय नानावेदस्वरपेक्षया बलवत्‌। तदपि यक्किचित्‌ 
 प्राचीनमद्रीपोमीयादित्यनेन वाचनिकेनोपांशुत्वेन बाध्यते। ततश्च पुनरपि दीक्षणीयादीनां 
सांगानामुपांशुत्वमेव प्राप्तं। तदपि यावत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायामनुत्रूयादित्यनेन 
वाङ्खियमेन बाध्यते। नन्वग्रीषोमीयाद्ाचीनेषु प्रायणीयातिथ्योपसत्सु वाचनिक एव तत्तत्स्वरनियम 
इति यक्विंचित्राचीनमित्यनेनोक्तमुपांशुत्वं क विधीयेत ? उपसत्सु पुनरनुवाद एव स्यादिति 
चेदुच्यते! दीक्षणीयादिशब्दवाच्ये वाङ्खियमो विधीयते। -दीक्षणीयादिशब्दश प्रधानमात्रे वर्तते 
नागेपु। तेन प्रधानेषु यावत्या वाचेति विदितः स्वरः। तदगेषु तूषांशुत्वमिति। 
नन्वेवमय्रीपोमीयास््राचीने प्रवर्ग्यपि उच्चैः प्रवग्यणेति विदितमुचैस्त्वं प्रधानमात्रे स्यात्‌। 
अगेपूपांशुत्वमेव स्यादिति चेनन। उच्चैः प्रवर्गयेणेति करणविभक्तिनिर्देशात्सांगस्यैव करणत्वेन 
सांगस्यैवोचैस्त्वम्‌। दीक्षणीयादिषु॒तु करणविभक्तिनिदेशाभावात्रधानमात्रधर्मतेति विशेषः । 
यत्च पूर्वपक्षे भाष्यकारमते प्रयोजनमुक्तं मासाथिहोत्रादिपुपांशुत्वस्य प्रा्निरिति तद्रार्तिककारो 
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न मन्यते। तथाहि - कौण्डपायिनामयनाथिहोत्रादीनां नैय्यमिकायिहोत्रादिभ्यो नाम्राऽन्यस्वरः 
प्राप्नोति। चोदके. न चेदमुपांशुत्वम्‌। चोदकाच्च नामधेयं बलवत्‌! तस्मादन्यत्प्रयोजनं 
 बाच्यम्‌। तदुच्यते। राजसूये पुरस्तादुपसदां सौम्येन प्रचरति अंतरा त्वाष्ेणोपरिष्टाद्रिष्णवेनेति। 
पूर्वपक्षे सौम्यादिषूपांशुतम्‌। सिद्धाते तु नेति। ननु यक्किचिच्छव्देनापि प्रकृता विशेषा 
उव्यंते। दीक्षणीयादिमिरपि रब्दर्विगेषा एव । तत्र द्वयोर्विरोषप्रृ्तेनास्ति बाध्यबाधकभावः । 
तस्मादीक्षणीयादिषु प्रधानेषु विकल्पः प्राप्नोति। मैवं। दीक्षणीयादिभिः शब्दै्व्णोपात्तमेव 
प्रधानं । तस्माद्धि वर्णभ्रवणादेवान्यनैरपेक्षयेण दीक्षणीयादिप्रधानं प्रतीयते! यककिचिच्छब्देन 
तु न॒ कचिद्रर्णोपात्तः पदार्थः प्रतीयते। विंतु प्रकरणालोचनसंब्यपेक्षः। वर्णापात्तेन 
 निरपेक्षेणावर्णोपात्तः सपक्षो विरोधे सत्यवश्यं बाधनीयः। एवं च॒ योग्यताज्ञानापेक्ष 
आगमस्तनिरपेकषप्रत्यक्षेण संकोचनीय इत्यभिप्रायः! कच ॒दीक्षणीयातिरिक्ते दीक्षणीयगे 
सावकारामुपांशुत्वं। यावत्या वाचेति विरहितस्वरस्तु दीक्षणीयेतरत्र निरवकाश . इति 
दीक्षणीयस्वरस्तस्य संकोचको भवति। तदिदमुक्तं - दीक्षणीयातिरेके सावकाशत्वादिति। 
संस्कारे दीक्षणीयादौ युज्यमानानां विधीयमानानां तत्परमापूर्वमेव प्रयोजक स्यात्‌। कुतः । 
दीक्षणीयादेस्तादर्यात्‌ परमापूर्वाथ॑त्वादिति सूत्रार्थः, 


ननु तात्पर्यलिगैरुपक्रमादिमिर््रितनिषेधपरत्वेऽवधृते अद्वैतश्रुतेरपि निरवकाशत्वाच्पत्यक्षस्यापि 
व्यावहारिकद्रैतविषयतया सावकारत्वाद्विरुद्धयोद्रैयोरहं मनुष्य इत्यादिप्रत्यक्षाकाशवत्स्वगतच्च 
नित्य॒ इत्यादि श्ुत्योरिव ताविकप्रामाण्यानुपपत््या कस्यचिग्यावहारिकं कस्यचित्ताविकं 
प्रामाण्यमभ्युपेयम्‌। अत्यंताप्रामाण्यस्यान्याय्यत्वात्‌। तत्रादैतशरुतेव्यावहारिकप्रामाण्यसंभवे 
द्ैतग्राद्िपरत्यक्षादेस्तादिकं प्रामाण्यं भवेत्‌। तदसंभवे तु बलादेबाद्वितश्रुतेस्तात्विकं प्रामाण्यमिति 
्रत्यक्षादेरव्यावहारिकं प्रामाण्यं पर्यवस्यतीति कृतबुद्धयो विदाकु्वत्विति। अत्रोच्यते । 
` तदुपक्रमादिलिगैः श्ुतेर्दतनिषेधपरत्वेपि प्रत्यक्षगृहीतघटादीतरविषयत्वेन सावकाशत्व 
निरवकारत्वाभ्यामुभयोरपि तावविक्प्रामाण्योपपत्तौ नाप्रामाण्यापरनामधेयव्यावहारिक्प्रामाण्यं 
प्रतयक्षस्येति साधु कृतवुद्धयोबिदाकुर्ववविति। 


 पंचदशरात्र इति! द्वादङस्य द्वितीये विचारितम्‌! पिप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये भूय 
सां स्यात्सधम॑त्वम्‌। अस्ति पंचदशरात्राख्यं सत्रं पचदशसुत्यात्मकम्‌। तस्य प्रथमं 
सौत्यमह्रथ्िष्टुनामकम्‌। ततः पराणि त्रीणि ज्योतिगौरायुरित्येतनामकानि । परिशिष्टान्येकादश 
द्वादशाहिकानि। अगष्टुल्योतिगरियुरित्येतनामका पेकाहिकाः क्रतवः प्रसिद्धा अपरे वर्तति। 
` तेषां नामान्यथ्ष्टदादीनि पंचदरारात्रस्य प्रथमदिवसचतुष्टये धार्यते। तदीयेतिकर्तव्यतप्राप्यर्थं 
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कुंडपायिनामयने अग्निहोत्रनामवत्‌ सु्रह्मण्याह्ानं चातिथ्याते उपसत्काले च सुत्याकालीनं ` 
च। तत्र सुत्याकालीनं सुत्रह्मण्याह्यानं भि्कार्त्वान्न तत्रमहैतीति ततः सुत्याकाल 
एव ॒क्रियते। आतिथ्यांते उपसत्काले सुत्रह्मण्याह्यानं तु समानदेशकालकतृत्वादहगणेषु 
तंत्मित्येकादशे वर्णितम्‌। पंचददारात्रस्य चास्िष्ुनामकं प्रथममहरभ्मिषटुनामकेका 
हविकृतित्वात्तद्र्मभूता्रेयीसुव्रह्मण्यांगवत्‌। ततः पराणि त्रीणि ज्योतिर्गौरायुरित्येतत्‌ 
संज्ञकान्यहानि ज्योतिर्गौरायुरित्येतत्संज्ञकैकाहवि कृतित्वात्‌ तदंगभूतैद्रीसुब्रह्मण्याधर्मकाणि । 
परिशिष्टान्येकादश द्वादशाहविकृतित्वादैव्या सुत्रह्मण्ययोपेतानि। एवं  चायस्याह 
आग्नेयीसुब्रह्मण्यांगम्‌। परिशिष्टानां चतुरदशानामैयगं। अत॒ एव॒ वसतीवरीग्रहणोत्तरकालं 
सुत्याकालो यथायथं आग्नेयी यश्च सुत्रह्मण्या आहूयंते। प्रधानभूतैरेभिव 
पंचदशसुत्याभिरातिथ्यांते उपसत्काले च सुत्रह्ण्याह्ानं तेत्रेण क्रियमाणमाकाक्षितम्‌। 
तत्राऽग्नेय्या प्रथमया सुत्ययानुरूपत्वेनाग्रेयी सत्रह्मण्याऽऽकाक्षिता। परिरिष्टाभिंदरीसुत्यादिभिः 
स्वानुरूप्येणैद्री सुत्रह्मण्याऽऽकाक्षिता। तदिहातिथ्याते उपसत्काले च ॒सुत्रह्मण्यायां सदेहः 
किमाग्रेयीसुत्यानुसारेणाऽेय्याऽऽदयातव्या आदोषिर्दरीसुत्यानुसारेणैद्र आहातव्येति । 
तत्राग्र्या सुत्यायाः प्राथमिकत्वेन मुख्यत्वादसंजातविरोधित्वाचा्रय्येवाद्यातन्या न त्वैद्री। 
चरमोपस्थितत्वेनामुख्यत्वात्संजातविरोधि त्वाचचेति पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धातितम्‌। बहूनामनुग्रहस्य ` 
न्याय्यत्वादियेवाह्यातव्येत्ति भाष्यकारो वर्णयांबभूव। तदेतद्वा्तिककारो नानुमन्यते! तथाहि 
~ यत्रान्यार्थनान्यस्योपकारसिद्धिस्तत्र प्रसंगः। न चोपसत्कालीनाम्नेय्या सुत्रह्मण्य एेट्रः 
संस्कृतो भवति। रेया क॒ तयाऽ्त्रिः। यथाग्रये जुष्टं निर्वपामीति नि्वापम॑त्रः 
संस्कारकत्वाततिनि्वपिं भियते एवमियमपि । अत एव न तेत्रता। तेनोभे अपि भेदेनाहयातन्ये 
इत्यनुदाहरणम्‌ ` 


सत्र्मण्येति। इदमुदाहरणं काम्येष्टिकडि भ्रूयते। अम्रये दात्रे पुरोडारमष्टाक्पाटं निर्वपेत्‌ 
इंद्राय प्रदात्रे पुरोडाशमेकादराकपालं दधि मधु धृतं प्रयो धानास्तत्संसृषटं प्राजापत्यं 
पशुकाम इति तदिमानि सप्तहवीषि। आप्रेयैदरं प्राजापत्यानि पचेति। तत्रागनेयं प्राजापत्याञ्च 
धाना आघ्रेयविकारत्वादुभयथाऽप्यविरुद्ाः। यस्तैः पुरोडाशो यच प्राजापत्यं दधि तयोः 
क्रमेणैद्रा्रसानाय्यविकारत्वादमावास्याधमपिक्षा। मधुधृतापानां तूपांशुयाजविकारत्वात्‌ 
पौर्णमासिकथर्मपेक्षा। मधूदकयोराज्यविकारत्वमष्टमे सिद्धम्‌। धृतस्य त्वसंदिग्धमेव। तदेतेषु 
सप्तसु यागेपु सहृप्रकातिष्वमिमर्नमत्राज्यभागमंत्रयोरविरोधः। चतुहत्रा पौर्णमासीमभिमृशेत्‌ 
पचहोत्रा अमावास्यायाममिमुशेदित्यभिमर्शानमंत्रौ विहितौ । पृथिवी होता चौरध्व्यः रुद्रोऽग्रीत्‌ 
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बुहस्पतिरुपवक्ता इत्ययं चतुरहोतृम॑त्रः। अग्िर्हाता अशधिनाध्व्ू त्वष्टा्रीत्‌ मित्र उपवक्ता 
इत्ययं पंचहोतृमत्रः। एताभ्यां चतुरहोतृपंचहोतृमंत्राभ्यां हविषां पुरोडाशरादीनामभिमरानं 
पूर्णमास्यमावास्ययोभेदेन विहितम्‌। तत्र॒ संसृष्त्वाद्धविषां सकृदेवाभिमरनं सर्वेषां 
पूर्णमासीहमिपामेवममावास्यायामपि सर्वेषां हविषामभिमरशंनं सकृदेव । न द्यभिमशंनद्वयमस्ति । 
येनैकस्य हविषस्तत्कृत्वाऽपरस्यापि क्रियेत । वाक्यांतरविहिते ह्यभिमने मंत्रद्यमिदं व्यवस्थया 
` विधीयत इत्यष्टमे वर्णित्म्‌। न च कृतस्याप्यभिमङनस्य मत्रातरेणाभिमर्दानं न कृतमिति 
म॑त्रार्थमावृक्तिर्यक्त। अंगानुरोपेन प्रधानावृत्तेरभावात्‌। तथा च प्रकृतेष्टौ 
पूर्णमास्यमावास्याविकाराणां हविषां सहाभिमदनि कर्तव्ये तत्स्मरणार्थयोर्मत्रपोरस्ति विरोधः । 
वर््रैघ्नी पौर्णमास्यामनूव्येते, वृधन्वती अमावास्यायामित्यनेनाज्यभागयोर्व्यवस्थया मंत्री 
विधीयते। तौ च पौर्णमासीविकाराणां वार््रैघ्नावाज्यभागमंत्रौ प्राप्तौ! दरशविकारयोस्तु 
वृधन्वतौ। न चान्यतराभ्यां मेत्राभ्यां कृतावाज्यभागौ पुनर्मतरा्थमावतेनीयौ। अंगानुरोधेन 
प्रधानावृत्तेरभावात्‌। तदिह किममावास्याधर्माभ्यां वृधन्वतीभ्यां ऋग्भामाज्यभागौ कर्तव्यौ | 
ताभ्यामेव च प्रसंगकार्यस्य सिद्धत्वात्यौर्ण॑मासीकौ मंत्रौ निवतेते। अथवा पौर्णमासीधमाभ्यां 
वर््रघ्नीभ्यां ऋरभ्यामाज्यभागौ कर्तव्यौ । ताभ्यामेव च प्रसंगकार्यसिद्धेरमावास्यामंत्रौ निवर्तेते 
इति संदेहे आपग्रेयस्योभयथाऽप्यविरुद्त्वादद्रदध्नोः प्राथमिकत्वादसंजातविरोधित्वाच 
तद्धर्मानुग्रहाय वृधन्वत्यावेवाध्चिः प्रत्नेन मन्मना सोम॒ गीर्भि्ठावयमित्येते ऋचौ कर्तव्ये 
इति प्राप्ते सिद्धांतः। भूयसां मधुधृतापानामनुग्रहाय वातरष्नावेवाग्िवृत्राणि जंघनत्‌, त्वं 
सोमासि सत्पतिरित्येते कतव्य इति। न चात्र पूरंवदन्यतरमत्रेणान्यतरस्यानुपकारः शंकनीयः। 
अग्रीपोमयोराज्यभागादेव तयोरुभाभ्यां मत्राभ्यामविरेपेणेव संस्कार्यत्वात्‌। न च 
ृत्रहवुधन्वद्भपेणान्यत्तरस्यैव संस्कारकत्वमिति वाच्यम्‌। विष्णुशिपिविष्टादि 
वदरत्रहादिरूपेणाग्रीपोमयोरदेवतात्वाभावात्‌। किंतूभयत्रा्ीपोमावविशिष्टावेव देवते। मंत्रस्यैव परं 
तत्तच्छन्दभेदेन भेदः। अन्यथा वृत्र्नेऽ्मयेऽनुव्रूहीति परैपायापातात्‌। यदाहाऽ्रलायनो 
(“लिगविरोपानामधेयान्यत्वम्‌'” इति। तदिह मधुधतापपेक्षितमेत्रेणैवोपकारः संपादनीयः । 
न॒त्वैदरपुरोडाशदध्यपेक्षितमेत्रेण। बहूनामनुग्रहस्य॒न्याय्यत्वात्‌। ययपि मुख्यस्य धर्मः 
 प्रथममवगम्यते तथापि पर्चाद्भूयोऽनुग्रहमालोच्य बाध्यते। न चात्राऽग्रावेष्णवं द्वादशकपालं 
निर्वपेत्‌, अपराह्ने सरस्वतीमाज्यस्य यजेतेति मध्वरकल्पाहविपोरिव समयोविप्रतिपेधः। येन 
प्रथमोपस्थितस्यानुग्रहः कल्प्येतेति! न च मुख्यानेकानुग्रहयोः कतरोऽनुसरणीयो 
नियामकाभावादिति वाच्यम्‌। बहुसाद्रण्यस्यैव नियामकत्वात्‌। यथांगगुणविरोधाधिकरणे 
मुख्यमपि दीक्षणीयाधर्मत्वे बाधित्वा प्रधानधर्मत्वबलेन सुत्याकाल एवानुग्रदीप्यते। तदुक्तं ` 


296 न्यायामृतम्‌ 


शास्त्रदीपिकायां ~ न द्यल्पवैगुण्ये संभवति भूयोवेगुण्यं प्रयोगवचनः क्षमते। अवगतमपि 
हि कारणांतरवशाद्वाध्यत इति। तस्माद्भयोऽनुग्रहो न्याय्यः। अत्र च 
भाष्यकारमतेनाधिकरणन्यायोक्तिरिति सर्वमनवयम्‌। उदाहतसूत्रा्थस्तु स्पष्टः। आग्नेयी प्राप्ता 
आति्यांते उपसत्सु चेति दोषः। 


चोदकेन प्राप्येति। ननु चोदकादपि नामधेयप्राबल्यं नवमे साधितम्‌। तत्कथं चोदक्प्राप्तया 
या नामातिदेशेन प्राप्ताया आग्रेय्या बाधो वर्ण्यते। सत्यम्‌। नामधेयप्राबल्यमेव 
नामांतरेणाक्षिप्यते। न॒हि नामधेयेन चोदकप्रापिरेकादशस्वहस्सु निराकर्तुं शक्यते | 
तस्यािषटद्विषयत्वात्‌। भिन्नविषययोश्च बाध्यवाधकभावाभावात्‌। तेन चोदकतस्तेषु 
नामधेयतश्रायष्ुति यथायथं विध्यंते प्राप्ते यत्र विरोधो भवति तत्र भूयस्त्वेन कारणेन 
नामप्राप्ताऽपि बाध्यते। वस्तुतस्तु पचदशरात्रस्य प्राथमिकेषु चतुष्वहस्स्वग्निष्टुज्योति 
गरियुरित्येतनामतिदेरेनैकादिकाः धर्माः प्रापनुवति। तत्र प्रथमेऽहि आग्नेयी । त्रिष्वेयः। 
एवं च आतिथ्यांते उपसत्काले च सुत्रह्मण्यानिष्ुनामाग्रेयी प्राप्ता। ज्योतिर्गोरायुरिति 
त्रिभिनामभिी प्राप्ता। तथा विरोधे बहूनामनुग्रहेणातिथ्यांते उपसत्सु चैग्येव सूत्रह्मण्येति 
बहनुग्रहो द्रटव्यः। ननु चतुरदशादस्सु चोदकेन प्रा्तयेत्यनुपपनम्‌। एकादरास्वेवाहःसु 
चोदकप्रपतेनिं्णीतत्वादिति चेत्‌ सत्यम्‌। चतुदंशाहस्स्वित्यस्य चतुर्भ्यः पराणि दश चतुदश । 
तानि च योग्यत्वादहान्येव। चतुर्दशा चाहश्च चतु्देशाहानि तेषु॒चतु्देशाहस्स्वित्य्थः । 
एवं च अग्षटुल्योति्गौरायुरित्येतेभ्यः पराणि पंचमप्रभृतीनि अचतुराणि चतुदंशांतानि 
मन्यते। अहः शब्देनोत्तममहः। एवं चैकादशानि चनतुर्दशाहःशब्देनोपस्थाप्यते। अतो न 
वार्तिकादिविरोध इति प्रतिभाति। यद्वा चतुरदशाहस्सु प्राया पेयेति संबधः। बोदकेनेत्यतः 
परं नामधेयेनेति शेषः! तथा च नामधेयसमुच्ितेन चोदकेन चतुर्दशाहस्सु येव प्राप्ता 
तयाऽऽग्रेय्या निवृत्तिरित्यर्थः। प्या बहुषिषयया बाध इति। यद्यपि नायं बाधस्य विषयः । 
किं तु प्रसंगस्य। तथापि फलतो बाधस्य विषयो भवतीति तटुक्तिरित्य्थः। ञत्रैवं 
वाक्यार्थः । प्रथमेऽहनि प्रथमसुत्यायां सुत्रह्मण्याग्रेयीत्यतः परं अग्निषटत्सुत्यादेवतासंस्कारानुगुणाय 
यथा क्रियते वसतीवरीग्रहणोत्तरकालं तथा पंचदशसुत्यासाधारणांग दिवसे आतिथ्यांते 
उपसत्सु च प्रथमोपस्थितायिष्टुत्सुत्यादेवतासंस्कारानुसारेणागरय्येव सुत्रह्मण्येत्यध्याहरणीयं प्राप्ता 
तस्याः आतिथ्याते उपसत्सु च प्राप्ताया आ्रेय्याः सुव्रह्मण्यायाः चतुर्दशसु सुत्यासु 
नामातिदेेन चोदकेन च प्राप्त रेया सुत्रह्मण्यया। भत्र रेया सब्रह्मण्येत्यतः परं 
चतुदासुत्यादेवतासंस्कारत्वे सादश्यात्तदंगदिवसे आतिथ्याते उपसत्सु च प्राप्या रेया 
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सव्रह्मण्ययेत्यध्याहार्थं। ततः बहुविषयेत्यादि पठनीयम्‌! एवमध्याहारेण योजने न 
काचिदनुपपत्तिः! यथा सुत्याकालीनसुत्रह्मण्यायाः बाधाभावस्योक्तत्वात्‌। तदेतत्‌ 
सहृदयैराकलनीयम्‌। अयं चार्थो भाष्यकारमतेन। यथा तु वार्तिके तथा नैतदिव्यत 
इति प्रागवोचाम। 


ननु दृष्टाते बहुविषयवबाधोभ्त्र तु बहुभिरिति वेषम्यम्‌ देदात्म्यैक्ये 
प्रतयक्षानुमानशब्दाभासादिसत्वेपि देदात्मभेदबोधकस्यानन्यपरत्वेन प्राबल्यवदत्राप्यनन्यपरत्वेनद्धैत 
भ्रुतेः प्रावल्यात्‌। विद्यावियाभेदेन विद्रदविद्रतयुरुषभेदेन च विरोधाभावादिति चेत्‌, भमैवं। 
बहुबाधप्रसंगस्य बाधबीजस्य सत्वेन यथा बहुविषययाऽल्पविषयाया बाधस्तथा तेनैव बाधवीजेन 
बहुभिरप्यल्पबाधस्य संभवात्‌। यद्वा मेदग्राहकमानत्वं बाधकत्वसमानाधिकरणं 
बहूविषयकत्वसमानाधिकरणत्वात्‌ कतुविरोषातिषिष््रपकाशकसुत्रह्मण्यात्ववदित्यत्र॒तात्पर्यात्‌। 
अत एव तादृरमेवोदाहरति। तदुक्तमिति। बहूनां प्रामाणानां विरोधे सतीत्यर्थः । 


व्यासाद्विसृततर्काबुपुरैः पक्षयुगंयुलि । 
न्यायामृततरगिण्यां जात्याक्षं बलवन्रयैः ॥ 
। प्रत्यक्षस्य जात्योपक्रमादिन्यायश्च प्राबल्यम्‌ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


॥ चाक्ुपादिज्ञान इति॥ न च रूपादिहीनस्यापि ब्रह्मणः कालादिवचाक्षुषादिज्ञाने प्रतिभासोऽस्तविति 
वाच्यम्‌। कालादोर्नियमतः साध्युपनीतत्वेन तज्ज्ञानसम्भवेऽपि सद्रुपव्रह्मणस्तथात्वाभावेन 
नियमतशराक्षुषादिज्ञानविषयत्वानुपपततेरित्यायुक्तत्वात्‌। 


॥ नीलो घट इति॥ ननु सनित्यस्य धटसामानाधिकरण्यानुपपत्त्या अधिष्ठानब्रह्मानुबेधोऽङ्गीक्रियते। 
तथाहि! तद्धि किं सत्ताजातिनिवन्धनं बा स्वरूपसत्त्वनिबन्धनं वा कालत्रयाबाध्यत्वनिदन्धनं वा 
सामानाधिकरण्यं स्यात्‌। न तावदायः। अभावादिसाधारणसतपरतीततौ जातिनिबन्धनत्वायोगात्‌। अभावादौ 
सत्ताजात्यनङ्गीकारात्‌। न द्वितीयः। स्वरूपसत्वस्याननुगतत्वात्‌। अनुगतप्रतीतेस्तनिबन्धनत्वायोगात्‌। 
अननुगतेनाप्यनुगतप्रतीतौ जात्युच्छेदापत्तेः। एकेनैव सर्वानुगतेन स््तीत्युपपत्तौ बहूनां तद्धेतुत्वकल्यने 
मानाभावाच। नापि तृतीयः। तस्य चक्षुरायगोचरत्वात्‌। सदिदं रजतमिति भ्रमे तदभावाच्च! तस्मादेकं 
सर्वाधिष्टानमेव सदिति सर्वत्रानुभूयत इति युक्तमुत्प्यामः। नीठादेस्तु घटादिसामानाधिकरण्ये नास्ति 
बाधकम्‌। किञ्च नीलदेरपिष्ठानत्वमसम्भवि। प्रागसत्त्वात्‌। नीठपीताद्यनेकापिष्ठानकल्पने गौरवाच। ` 
अपिषेयतुल्ययोगक्षमत्वा्च। अधिष्टेयविपमसक्ताकमेव द्यधिष्ठानं भवति। मिथ्या रूप्यमसनृशुङ्गमित्यादौ 
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मिथ्यात्वासत््वयोरयिष्ठानत्वराङ्कव न सम्भवति। शुन्यवादापत्तेरिति चेन्मैवम्‌। स्वरूपसत्त्वनिबन्धनमेवास्तु 
सामानाधिकरण्यम्‌। सद्भद्येत्यादौ दष्टत्वात्‌। न चाननुगतसत्त्वानामनुगतव्यवहारप्योजकत्वं कथमिति वाच्यम्‌ । 
सततात्रैविध्यं वदता त्वया सद्भ्य, सन्‌ घटः, सद्रप्यमिति अनुगतव्यवहारस्याननुगतैरेव स्वैः समाधेयत्वात्‌। 
न चैवं जाल्युच्छेद इति वाच्यम्‌। इष्टापत्तेः । 


अथवा त्रिकालाबाध्यत्वनिबन्धनमस्तु सामानाधिकरण्यम्‌। न च तस्य चश्षुरायगोचरत्वमुक्तमिति 
वाव्यम्‌! तयोग्यत्वस्याधस्तादेवोपपादितत्वात्‌। न च सदिदं रजतमिति भ्रमे तदभाव इति वाच्यम्‌ । 
न हि सत्सामानाधिकरण्यमात्रे त्रिकालाबाध्यत्वं प्रयोजकमिति विदाटूर्मः। किन्तु प्रमिते सामानाधिकरण्ये । 
एवं च सदिदं रजतमिति सामानाधिकरण्यं भ्रान्तमिति नात्र तत्मयोजकमित्यवैदि। तथा च सनित्यस्य 
घर इत्यनेन सामानाधिकरण्ये बाधकाभावेऽपि य्पिष्ठानानुवेथः कल्प्यते तर्द नीलो घट अनित्यो 
घट इत्यादावपि अधिष्ठानानुदेधः कल्पनीयः। न च नीलादेरधिष्ठानत्वं न सम्भवति, प्रागसत्त्वादिति 
वाच्यम्‌। घटादौ नैल्यारोपात्‌ नीलरूपवतोऽप्यधिष्ठानत्वकल्पनसम्भवेन तदनुरोधेन प्रागवस्थानसम्भवात्‌। 
आत्मारोपेणात्मनोऽयिष्टानत्वानापाताच।  स्वीकृतश्नायम्‌।! अन्यथाऽपसिद्धान्तात्‌। यच 
नीलपीतायनेकाधिष्ठानकल्पने गौरवमिति तदपि न। कल्प्यानेकत्वगौरववदधिष्ठानानेकत्वकल्यनागौरवस्यापि 
समाधेयत्वात्‌। कल्पनामा्रदारणस्य नीलपीतादिरूपमयधिकरणमेकमित्यपि कल्पनसम्भवे गौरवाभावात्‌। 
यच्चाधिष्टेयविषयसत्ताकत्वाभावानापिष्ठानत्वं नीलादेरिति तन्न। लाघवेनाधिष्ठेयविलक्षणत्वस्यैव प्रयोजकत्वेन 
विषमसत्ताकत्वस्य तत्वे गौरवात्‌। यदपि मिध्यात्वासत्त्वयोरयिष्ठानत्वरद्कैव नोदेति शून्यवादापत्तेरिति। 
तदपि तुच्छम्‌। त्वयाऽपि आत्मानात्मनोरन्योन्य तादात्म्यारोपमन्योन्यधर्मारोपं च वदता 
मिथ्याभूतस्यायिष्ठानत्वाभ्युपगमात्‌। नृशुङ्गमस्तीति शब्दाभासजन्यज्ञाने सत्त्वारोपं प्रति नृशुङ्गस्याधिष्टानत्वाच। 
` सर्वशुन्यत्वाङ्गीकार एव शून्यवादाप्तिः। तस्मानीलो घट इत्यादौ नील इत्याययिष्ठानानुबेध इत्यापादनं 
साधु। ॥ अन्यथेति ॥ मिथ्यात्वसिद्धिदरायामेवं कल्पन इत्यर्थः। यदि सत्यं ज्ञानमित्यत्र ब्रह्मणि 
सत्तासंबन्धेन न सत्त्वं ॑किन्तु स्वरूपेणेवेति तर्हिं घटादावपि तथे त्युक्तमिति समम्‌॥ कथमिति ॥ 
न॒ कथमपीत्र्थः। तस्याप्रमाणत्वात्‌ प्रमाणत्वेऽपि त्रिकालाबाध्यत्वग्रहाक्षमत्वात्‌ प्रत्यक्ष न बाधकमिति 
भावः! तथैव विकल्पयति।॥ किं प्रतयक्षमिति॥ अक्षस्य व्विति॥ ननु 
चन्द्रतारकादिपरिमाणप्रतयक्षेऽनुमानागमविरोधेन तस्यप्रामाण्यंदरशनात्‌ तेनापि स्वप्रामाण्यसिद्धयर्थमितराविरोध 
स्यावकयमपेक्षणीयत्वात्‌ कथमन्योन्याभ्रायपरिहारः। किञ्च प्रत्यक्षागमयोः परस्परविरोधेनाप्रामाण्यसन्देहे 
अनाप्ताप्रणीतत्वादिना भरमाजनकत्वव्यापतर्वेदे प्रामाण्यनिश्चये जाते तेन सम्भादितदोषस्य प्रत्यक्षस्य बाध 
इति कान्योन्याश्रयः। अन्यथाऽऽत्मनो देहभिनत्वमपि न सिद्धयेत्‌। देहात्मैक्यप्रत्यक्षवुद्धयाऽनु 
मानागमयोर्बाधादिति चेन्मैवम्‌। प्रत्यक्षं न स्वप्रामाण्यसिद्धवर्थमनुमानागमविरोधपरिहारमपेक्षते। ` 
चन्द्रतारकादिपरिमाणप्रत्यक्षमपि नानुमानागमविरोधेनाप्रमाणम्‌। तत्र॒ हि यदरस्थत्वादिदोषयुक्तं तत्‌ 
परिमाणादावयथार्थमिति पूर्वमेव विपरीतनिश्वयसत्त्वेन पश्चाज्ायमानं प्रत्यक्षं पूर्वतनप्रबतपत्यक्षविरोधादप्रमाणं 
बाधितमेवोत्पद्यते, न पुनरनुमानागमविरोधेनप्रामाण्यम्‌। न चैवमेव जगतत्यक्षमस्त्विति बाच्यम्‌। प्रकृते 
विपरीते निश्रायकाभावात्‌। मिथ्यात्वानुमानागमयोघ्राचाप्यप्रामाण्यसन्देहकान्तारनिविषटत्वात्‌। मिथ्यात्वे 
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्बलय्तयक्षस्याभावा | तथाच प्रत्यक्ष स्वप्रामाण्यसिद्धवर्थं  प्रत्यक्षेतरविरोधपरिहारं नापिक्षते। 
तद्विरोधेनाप्रामाण्यादर्शनादिति युक्तमुक्तम्‌ । | 


यचोक्तमनाप्ताप्रणीतत्वादिना बेदे प्रामाण्यनिश्चय इति तन। क्रियाकारकफलमभेदादिप्रतिपादकागमे 
 व्यभिचारात्‌। न च तस्यापि प्रामाण्यं तत््वविदनलक्षणमङ्गीक्रियते। व्यावहारिकपराः कर्मािप्रतिपादका ` 
इति स्वोक्तिषिरोधात्‌। अपि च वेदेऽपि तात्य्यभ्रमरूपो दोषोऽस्ति। तथा च कथं प्रत्यक्षरूपे 
` विरोधिनि जाग्रति तदभ्परितेऽथं प्रामाण्यनिश्चयः तथाचागमेन प्रत्यक्षस्य बाध इति शिष्यव्यामोहनमातरम्‌। 
यच्चोक्तं प्रत्यक्षेणानुमानागमबाये देहाद्धिनत्वमात्मनो न सिद्धयेत्‌। देहात्मैकयप्रत्यक्षवद्धया बाधादिति 
 तन। आविपालगोपाठं देहात्मभेदस्यैव ्रत्यक्षसिदधत्वेन देहात्मैक्यभ्रमाभावात्‌। 
अन्यथेष्टसाधनताज्ञानानुमित्यभवेन बालस्य ॒स्तनपानादौ , प्रवत्यभावेन जीवनमेव न ॒सिद्धयेत्‌। न 
च देहात्मभेदज्ञाने संसारानुपपत्तिरिति बाच्यम्‌। स्वातन्त्यज्ञानेनैव तदुपपत्तेरिति दिक्‌। 


॥ प्रतयक्षस्यानुमित्यादीति ॥ प्राबल्यं च जाल्यैवेत्यन्वयः। प्रत्यक्षस्यानुमानादितः प्राबल्ये हेतुस्तदगुहीतेति। 
अनुमाना्यगृदीतरेखोपरेखादिविशेषग्राहवििदित्य्थः। ननु तदगृहीतग्राहकत्वं न प्राबल्ये प्रयोजकम्‌। अन्यथा 
प्रत्यक्षागृहीतधर्मादिग्राहकत्वेनानुमानस्थैव प्राबल्यापत्तेरिति चेन्न! समानविषययोः प्रत्यक्षानुमानयोरनु 
मानागृदीतरेखोपरेखादिप्राहकत्वेन प्रत्यक्षस्य ॒प्रादल्यमनुमानादुच्यते। चं च तथा कन्यासौन्दर्या 
सौन्दर्यविषययोः प्त्यक्ानुमानयोरनुमानपक्षया विोषग्राहकत्वेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यम्‌॥ अनुमानायनिवरितेति ॥ 
नन्वनुमानायनिवर्तितदिङ्मोहादिनिवर्तकत्वमपि प्राबल्ये न तन्त्रम्‌। एतावता हि वेधम्य॑माज्मुक्तम्‌। न 
च तावतेतरमानपिक्षया प्राबल्यं भवति! अन्यथा त्वाचप्रत्यक्षानिवर्तितवंशोरगभ्रमनिवर्तकत्वात्‌ चक्षुषोऽपि 
त्वगपेक्षया प्राबल्यं स्यात्‌। तथासति चि्रनिभ्नोनतादिज्ञानस्य चाश्ुषस्य॒तद्विरोधित्वाच ज्ञानाद्राधो 
न स्यादिति चेन्मैवम्‌। अनुमानायनिवर्तितदिड्मोहादिनिवर्तकत्वं प्राबल्ये तन्तरम्‌। लोके सम्यक्‌ प्रतिपादकयोः 
` पुरुषयोर्यद्रास्यादज्ञान निवृत्तिर्भवति तद्वाक्यस्य प्राबल्यव्यवहारात्‌। अन्यथा तु तज स्यात्‌। यचोक्तमन्यथेत्यादि 
` तत्रोभयोः समबटत्वेऽपि सोपाधिकभ्रमे उपायिनिवृत्तिसदितस्थैव ्रमनिवतेकत्वम्‌। वंशोरगभरमस्थले च 
त्वाचप्रत्यक्षस्य तत्समवदितत्वाभावादनिर्वतकत्वम्‌। एतावता त्वचो दुरवलत्वापादकं न भवति। तेनान्यत्र 
त्वचोऽपि वचाक्षुपभ्रमनिवर्तकत्वं सम्भवति। प्रकृते च प्रत्यक्षस्योपाधिनिवृत्तिरूपसहकार्यनपेक्षत्वात्‌ युक्तं 
प्राबल्यम्‌! तथाच प्रत्यक्षमनुमानादितः प्रबलं, तदनिवर्तितनिवर्तकत्वादित्ति हेतौ उपाधिनिवृत््यसहकृतत्वेन 
विदेषणानन त्वगनिवर्तितम्रमनिवर्तके चक्षुषि व्यभिचार इति दिकू। 


॥ चं हीति ॥ ननु तत्र ॒त्वाचप्रत्यक्षस्योपजीव्यत्वेनैव प्राबल्यम्‌। धम्यदिशरक्षुरादिना सिद्धावपि 
साध्यप्रतियोगिन ओष्ण्यस्य त्वचं विनाऽसिद्धेरिति चेन। शब्दादिना तस्सिद्धयुपपततेः। अनुमाने रि 
साध्यज्ञानं कारणम्‌। तस्य चामावरूपस्य ज्ञानं प्रतियोगिज्ञानाधीनम्‌। प्रतियोगिज्ञानं च शब्दादिनाऽपि 
धर्मादिज्ञानद्धविष्यति। अनौष्ण्यस्य भावरूपताया वक््यमाणत्वा्च! रैत्यानुमाने तथाप्यगतेच्र । 
 तथाचोदाहृतस्थले जात्यैव प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमिति, 
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॥ प्राबल्यमागमस्येति।॥ नन्वेवमद्वैतस्यापि बेदार्थत्वादीदडो आगमस्यैव प्राबल्यमिति चेन। अत्र 
हि स॒ एव बैदिकार्थो विवक्षितः यद्धाबाभावविषये प्रत्यक्षं न प्रवर्तते। प्रकृते चद्वैताभावो दतं 
मिथ्यात्वाभावः सत्वं च प्रत्यक्षसिद्धमिति नादैतस्य वेदार्थत्वम्‌। स्वोक्तेऽ्थ उपोद्रलकमाह ॥ अत 
एवोक्तमिति॥। उपक्रमाधिकरणन्यायेनेति ॥ श्रतेर्जातापिकारः स्यात्‌। तृतीयाध्याये तृतीयपादे प्रथमाधिकरणे 
चिन्तितम्‌ ~ ज्योतिष्टोमे शरूयते। प्रजापतिरकामयत । प्राः सूनेयेति। स॒ तपोऽतप्यत । तस्मात्तेपानात्रयो 
देवा असृज्यन्त। अग्निर्वायुरादित्यः। ते तपोऽतप्यन्त । तेभ्यस्तेपानेभ्यस्त्रयो वेदा असृज्यन्त । अग्रकरगबेदो 
वायोर्यजुरवेद आदित्यात्सामेद हइ्युपक्रम्योपसंहारे भूयते उचैजचा क्रियते। उपाशु यजुषा। उच 
साम्नेति। अत्र संदायः - किमुचैष्ट्वादयो कगादिजातीनां धर्माः किं वा वेदानाम्‌ १ कगादिजातिमन्त्र्मत्वपकष 
 ऊगादिमनर्यत्‌ क्रियते ` तदु्चैरिति वचनव्यक्तिर्भवति। वेदधरमत्वे कगयेदादिभिर्यत्‌ क्रियते तदुचैरिति। 
किमत्र संशयबीजम्‌ १ उपक्रमे बेदशब्दश्रवणमुपसंहारे ऋगादिङशब्दभ्रदणमेव। न च ऋगादिकरग्बेदादि- 
शव्दानामेकार्थत्वेनाविरुदधत्वात्‌ कथं संशयकारणत्वमिति वाच्यम्‌। बेदशब्दो हि मन्त्रह्मणसमुदायवाचकः। 
ऊगादिदाब्दाः मन्त्रमात्रवाचकाः। न च वेदङब्दोऽपि एकस्य मन्त्रस्य ब्राह्मणवाक्यस्य वा वाचकः 
कि न स्यादिति बाच्यम्‌। एकस्मिन्‌ मन्त्रे ब्राह्मणवाक्ये वा ॒प्रयोगाभावात्‌। ययेकस्य मन्त्रस्य 
बराह्मणवाक्यस्य बा वाचकः स्यात्तर्दि एकं मन्त्रं मन्ौ वा मन्त्रान्‌ वा अधीत्य केदानधीत्य 
वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रममित्येतच्छास्त्रार्थं॑कृतं मन्येत। तस्मात्‌ समुदायवाचको वेदशब्दः 
मन्त्रमात्रवाचका कगादिकशब्दाः। अतः सन्देहो युक्तः। न चोपक्रमोपसंहारयोर्भिनविषयत्वमेवास्त्विति ` 
तदेकविषयत्वसमर्थनार्थमिदमधिकरणं नारम्भणीयमिति वाच्यम्‌। एकवाक्यत्वस्यावद्यकत्वात्‌। 
तस्मादुपक्रमोपसंहारयोर्विप्त्तिपत्तरेकवाक्यत्वेऽवदयं भाविनि किमुपसंहारस्थविध्युदेरावशादुपक्रमाथं 
वादगतवेदशब्दो वैदिककरगादि मात्रपरो भवतु किं वोपक्रमगतार्थवादवशात्‌ उपसंहारस्थं ऋगादिपदं 
ऋगादिप्रायवेदपरं भवत्विति संशयः | | 


त्न पूर्वपक्षसूत्रं - श्ुतेजाताधिकारः स्यात्‌! अस्यार्थः उपक्रमगता ऋग्वेदादिशब्दाः 
ऋगादिजातमन्त्रपराः। कुतः १ श्रुतेः श्रवणादेव जातप्रतिपत्तिहेतुत्वात्‌। न च बेदप्रत्यायकः; शब्दोऽस्ति । 
किञ्चि जातिपरत्वे तस्या ऋचः यजुर्वेदे उचैः प्रयोगो भविष्यति! अन्यथा एकस्या एवर्चः उभौ 
धर्मौ वैकल्पिकौ स्याताम्‌। तथा च पक्षे बाधः स्यात्‌। तस्माज्नातपरा इति। न चोपक्रमगतार्थविरोधः। 
तन्तात्पर्यालोचनयोचैष्ट्वादीनां बेदधर्मत्वप्रतीतेरिति बाच्यम्‌। अर्थवादस्य गुणत्वेन विध्युदेशानुसारेण 
योजनीयत्वात्‌। न वार्थवादस्य विधिं प्रति गुणत्वमेव कथमिति वाच्यम्‌। 
विधिप्रतिपादितशाब्दभावनयपेक्षितादात्रयमध्यगतेतिकर्तव्यतासमर्पकत्वात्‌। प्रारस्त्यलक्षणया तथान्वयात्‌। न ` 
चार्थवादस्य मुख्यत्वादसञ्चातविरोधित्वेन प्राबल्यमिति वाच्यम्‌। मुख्यस्याप्यर्थवादस्यानुवादरूपत्वेन दुर्बलत्वात्‌। 
जघन्यस्यापि विध्युदेरास्याप्रप्तविषयत्वेन प्रथानत्वात्‌। प्रथानानुसारेणाप्रथानस्य नेष्यत्वात्‌। यथेकादिदीक्षापक्ष 
मुख्याया अपि दीक्षणीयायाः प्रधानसोमयागाकालानुरोधेन पर्वरूपकालबाध इत्यङ्गमुख्यविरोधे च तादर्थ्यादित्यज 
वर्णितम्‌। सर्वं ह्ङ्गजातं प्रथानसाद्रुण्याय क्रियते। तस्यैव साक्षद्रिगुण्येऽङ्गस्य साद्रण्यं वुत्रोपयोगीति 
प्रथान साद्भुण्याय दीक्षणीयायाः परवरूपकालबाधः । एवं प्रकृतेऽपि विध्युदेशानु सारेणार्थवादगतवेदशब्दलक्षणया 
ऋग्जातपरा इति पूरवपक्षः। | 
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अत्र सिद्धान्तसूत्रं - शेदो वा प्रायदरशनादि!ति। बेदमधिकृत्य ऋगादिशब्दा! प्रवत्ताः। कुतः 


प्रायदर्शनात्‌। बेदोपक्रमवाक्ये एषामुगादिशब्दानां दर्शानादित्यर्थः\ अयमाङयः। ` प्रधानानुसरेणाप्रधानं . ` 


 योजनीयमित्युक्तं सत्यम्‌। तत्रैव प्रधानानुसारेणप्रथानं योजनीयं यत्र प्रधानस्य छन्यात्मकता भवति। 
एकादिदीक्षापक्षेऽपि प्रधानस्य सोमयागकालस्य यदिष्टया पशुना सोमेन बा. यजेत सरोऽमावास्यायामिति 
` लब्धात्मकत्वात्‌। यदिष्टयत्यङ्गकालस्यापि प्राप्तत्वात्‌ प्रथानकाठेनाप्रथानकालबाधनं युक्तम्‌। प्रकृते. च ` 


 विध्युदेशो मन्त्रविषयत्वेनालब्धात्मा _. कथमर्थवादं बाधेत! तथाहि -वेदङब्दः प्क्रमगतो यथाश्रुतार्थपर ` 


एवावधार्यते। कृतः ! असञ्जातप्रतिपक्षत्वात्‌। तस्मिंश्च यथाश्रुतार्थेऽबधारिते उपसंहारगतं ऊगादिपदं 
सञ्जातप्रतिपक्षत्वात्‌ यथाश्रुतार्थं सनत्तदेकवाक्यतामप्रतिपचयमानं तदनुगुणवेदपरतयेकत्मानं लमभते। नान्यथा। 
येन - बाधकं भवेत्‌। नच विध्वेशस्यप्राप्तविषयत्वात्‌ कथं लाक्षणिकत्वमिति वाच्यम्‌। उपक्रम ` 
एव वेदानां किशिद्धिधास्यत इत्यवगतम्‌। किन्तु तद्विधेयमित्येतावदनवगतमपेक्ितमतो विध्युदशगतोऽपि ` 


~ ऋगादिान्दोऽवगतविषयत्वादनुवाद इति लक्षणां सहते! न चेवं सरति विकल्पः। एकैव कदाचिदुपाशु 


पठनीया कदाचिटुचैरिति वाव्यम्‌। यजुव॑दगतत्वक्रग्वेदगतत्वपुरस्कारेणोभयोरूपपत्तेरिति। तस्मादुचेश्ठादयो 
वेदधर्मां एवेति वेदेन यक्कियते तदटुचचैरिति वचनव्यक्तिर्भवति। उक्तेऽर्थे भटसंमतिमाह॥ उक्तं हीति ॥ 
नन्वेकवाक्यस्य परस्परसपेक्षपदत्वेनोभयोः साम्ये सत्युपक्रमस्थ वेदपदानुरोधेनोपसंहारस्थर्गादिपदानां 
मन्तमात्रवाचिनां कुत्स्वेदपरत्वे निरणतिऽपि न प्रकृते तन्यायः सम्भवति। उभयोः साम्पाभावात्‌। 
गृहीतप्रमाणभावश्रुत्येक्षया भ्रमविलक्षणत्वेनानिधितप्रत्यक्षस्य दुर्बछत्वात्‌। अन्यथेदं रजतमिति भ्रमोऽपि 
इयं शुक्तिरित्याप्तवाक्यपेक्षया प्रबलः स्यादिति। यैवम्‌! अत्र श्रुतिप्रत्यक्षयोरुपक्रमोपसंहारसाम्यं किं 
परस्परसापेक्षत्वरूपं नास्ति, उत निश्चितप्रामाण्यरूपं वा १ नायः। श्रुतिप्रत्यक्षयोरूपजीव्योपजीवकभावेन 
परस्परसपेक्षत्वात्‌। न द्वितीयः। जगत्त्यक्षस्य बाधकाभावेन दोषजन्यत्वाभावनिश्चयेन प्रामाण्यनिईचयस्यापि 
समानत्वात्‌। यत्र परस्परसापेक्षत्वे सति निश्ितप्रामाण्यं तत्रैवोपक्रमाधिकरणन्यायावतारः। प्रकृते च 
तथात्वमस्तीति युक्तं न्यायोदाहरणम्‌। न च प्रत्यक्षे बाधरङ्खया न प्रामाण्यनिश्रय इति वाच्यम्‌। 
सर्वशङ्ासमुद्धारस्याग्रे मूल एव करिष्यमाणत्वात्‌। रजतप्रत्यक्षे च दोषवबाधकनिश्चयेनाप्रमाणण्य निश्रयेनैव 
तन्यायाविषयत्वम्‌। 


॥ लिङ्गात्‌ भुतेरिवेति॥ यथा भ्रुतेलिङ्गपिक्षया शीघ्रं स्वार्थप्रतीतिजनकत्वेन प्राबल्यं तथा 
परत्यक्षस्यानुमानायपेक्षया शीघ्रगामित्वेन प्राबल्यमित्यर्थः । श्रुतिलिङ्गापिकरणन्यायस्त्वित्यम्‌ - तृतीयस्य 
सप्तमाधिकरणे चिन्तितम्‌। श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षादिति सूत्रम्‌। 
अत्र श्रुत्यादीनां प्रमाणानां समवाये एकविषये तन्निपाते विरोधे च सति पारदौरबल्यं परर्बलत्वम्‌। 
अर्थविप्रकर्पात्‌ परेषां पूवपिक्षया विलम्बेन पूर्वूर्वपरमाणपरिकल्पनयाऽरथप्रतीतिजनकत्वादित्यर्थः। तत्रादौ 
श्रुतिलिङ्गविरोधश्चिन्त्यते। एवं श्रूयते - र्या गार्हेपत्यमुपतिष्ठत इति। अत्र सन्देहः । किमिन्द्रस्यैवोपस्थानं 
कर्तव्यमथवा विकल्पः उत॒ समुचयोऽथ गार्हपत्यस्यैवेति। यदि लिङ्ग बलीयस्तदेन्द्रोपस्थानम्‌। अथ 
तुल्यवलत्वं ततो विकल्पः । अथ तुल्यत्वेऽप्यविरोधस्ततः समुच्चयः । श्रुतिवटीयस्त्वे तु गार्हपत्यस्थैवोपस्थानम्‌। 
त्र रेन्या गार्हपत्यमुपतिष्ठत इति ब्राह्मणवाक्यम्‌। तत्रन्री इनदरपतिपादको मन््रः। स ॒चेत्यमाभ्नायते 
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- कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सथ्सि दाशुष इति। अनयेन्द्रः प्रकाश्यते - भो इन्द्र! कदाचन 
कदाचिदपि न स्तरीरसि घातको न भवसि। किन्तु दाशुषे आहुतिं दत्तवते यजमानाय सरचसि 
परीयस इति। अत्रे्रस्वरूपमात्रं प्रतीयते, न तु मन्त्रस्य सायनत्वं न वेनद्रस्य॒प्राधान्यम्‌। 
केवलमर्थप्रकादानसामर्थ्यरूपाचिङ्गादनेन मन्तरेणेन्द्र उपस्थेय इति साधनत्वं कल्प्यते! यययं मन्त्र इन्द्रोपस्थाने 
साधनं न स्यात्तीनदरपरकाशको नः स्यात्‌। तस्मादिन्द्रोपस्थाने साधनम्‌! सोऽयं लिङ्गविनियोगः। 
भ्रुतिविनियोगस्तु यः शब्दस्य श्रवणादेव प्रतीयते स श्रौत इत्युव्यते। श्रवणं श्रुतिः! गार्हपत्यमिति 
ब्राह्मणवाक्यगतद्धितीयान्तपदभ्रवणादेव गार्हपत्यस्य प्राधान्यं गम्यते। रेच्येति तृत्तीयया र्यश्च करणत्वम्‌ । 
तथा चैन््या गार्हपत्य उपस्थेय इति श्रौतो विनियोगः। तत्र्द्रोपस्थानार्थत्वं लिङ्गादिति। 


ननु मन्त्रस्य गार्ईपत्यार्थत्वं कथं श्रौतम्‌ १ गार्हपत्यमिति द्वितीयया गार्हपत्यस्य दोषित्वमात्रं 
` श्रुतम्‌। तच्ैन्येति पदसमभिव्याहारबलात्‌ रन्द्रीविषयं भवति। यच्च श्रुत्या प्रतीतं गारहपत्यप्राधान्यं 
तन रिङ्गेन विरुद्धयते। गार्हपत्यस्य काशिदाग्रेयीं प्रति प्राधान्यसम्भवात्‌। दन्येति तृतीयया यन्मन््रस्य 
साधनत्वं प्रतीतं तदिन्द्र प्रति भविष्यतीति न श्रुतिलिङ्गविरोधः। किञ्च यश्रन्द्रीगार्हपत्ययोः साध्यसाधनभाव 
प्रतीयते स वाक्यं बलात्‌। तथा च वाक्यावगतेनैन्द्रीगारदपत्ययोः साध्यसाधनभावेन सिङ्गं॒विरुद्धयते। 
यदुक्तं श्रुतिमात्रमविरुद्धमिति तत्सत्यम्‌। यथेव श्रुतिमात्रमविरुद्धं॑तथा बाक्यमप्यविरुद्धम्‌। कथम्‌ ! 
यदि गार्हपत्यपदमिन्द्रं लक्षयेत्‌, यदि वा द्वितीया सप्तम्यर्थे ततो लिङ्गाविरोधेन गार्हपत्यपदमैन्व्योपतिष्ठत 
 इत्यनेमैकवाक्यतां गच्छति। तथा च न बाक्यविरोधः। तर्हिं केन विरोधः? यस्तु 
 दवितीयान्तगार्हपत्यपदभ्रवणादर्थः प्रतीयते गार्हपत्यप्राधान्यं स॒ सि्गिन विरुद्धयते! न च श्रुतिरपि 
न विरुद्धयत इत्युक्तमिति बाच्यम्‌। केवलाया अविरोपेऽपि वाक्यसहिताया अस्ति विरोधः। नन्वेवं 
तर्हि भरुतिदा्यदिरोधोऽयं कथं भ्रुतिणिङ्गविरोध इत्युच्यते न वाक्यविरोध इति। उच्यते। प्राधान्याद्विनियोगो 
हि प्रमेयः। स॒ च साध्यसाधनभावः स॒ च धरुत्यैवोक्तः। प्रतियोगिविदोषसमर्पकं हि बास्यम्‌। ` 
तथाच प्रथानीभूतसाध्यसाधनभावप्रतिपादकत्वात्‌ श्रुतिः प्रधानम्‌। वास्यं तु श्रुतिमनुगृण्दद्‌ गुणभूतम्‌ । 
प्रधानेन च विरोधो लक्षयते, न गुणेन। ¦ 


अयं चापरो विशेषः, येन शरुतेरेवात्र लिङ्गेन विरोधो न बाक्यस्य। यस्य हि लिङ्गन बलीयसा 
बाधस्तचिङ्गेन विरुद्धयते। न ह्यत्र सिङ्ग बलीयसि वाक्यं शक्यते बाधितुम्‌। तद्वाधे हि पृथकृते 
गार्हृपत्यन्द्रीपदे न कशिदर्थं ` प्रतिपादयतः। पदमात्नस्याप्रामाण्यात्‌। तत्र श्ुतेरप्यबाधो वाक्यस्य च। 
यत्र तु पृथग्भूतस्याप्य्थप्रतिपादकत्वं न विहन्यते यथा स्योनादिषु, तत्रैव वाक्यबाधः।! ततच्रासम्भविनि 
वाक्यस्य बाये श्रुतिरेव बाध्यत इति श्ुतिलिङ्गयोरेव विरोध इति युक्तो विचारः! तथा च लिग्ननद्रर्थत्व 
श्रुत्या गार्हपत्यार्थत्वं वेति संरायो युक्तः। 


किं बलीय इति। तदर्थं कि भुतिवहिङ्गायपि स्वतः प्रमाणमुत श्रुतिकल्यनेनेति।* तत्रैकः पूर्वः 
पक्षः ~ श्रुतिवद्धिङ्गस्यापि प्रमाणत्वाबिदोषात्‌ लिग्नेनद्रर्थत्वं शरुत्या गारहपत्यार्थत्वमिति ब्रीहियववद्धिकल्प 
इति। यद्वा इन्द्रगार्हपत्ययोः प्रधानत्वाविरोषादुपस्थानस्य च गुणत्वात्‌ प्रतिप्रधानं गुणवृत्तिरिति 
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न्यायेनोपस्थानावृक््या श्रुतिलिङ्गयोः समुचय इति द्वितीयः पूर्वपक्षः। अथवा शरुतिर्विनियुञ्ञाना 
वस्तुसामर्थ्यमनुसृत्य विनियुर्क्ते। अन्यथा वहिना सिधेद्रारिणा दहेदित्यपि विनियुज्येत। अतो 
वस्तुसामथ्यानुसारेण शुतेर्विनियोजकत्वाद्रस्तुसामर्ध्यरूपं लिङ्गं श्रुतिविनियोगे उपजीव्यम्‌! अतः 
प्रलत्वाहिद्धनेनद्रोपस्थान एव विनियोगः। गार्हपत्यशब्दस्तु लक्षणया इन्द्रपर इति तृतीयः। सिद्धान्तस्तु 
- यथैन्द्रीमन्स्य गार्हपत्यप्रतिपादनेऽत्यन्तमरक्तता स्यात्तदा श्रुतिविनियोगप्रतिबन्धः स्यात्‌। न चैवम्‌। 
ए्द्रीमन्त्रस्य गार्हपत्ये मूख्यशक्त्यभावेऽपि गुणवृत्त्या शक्तिरस्तीति गुणाद्वामिधानं स्यादित्यत्रैव साधितम्‌। 
तथाच सामथ्याभिवरूपग्रतिबन्धाभावात्‌ निर्विघ्ना श्रुतिः शीघ्रं मन्त्रं विनियुङ्क्ते। सिङ्ग विलम्बते। 
यावदेव हि मन्त्रेण स्वाभिधेयं प्रतिपायते तावदेव श्रुतिः मन्त्रं गार्हपत्यार्थतां नयेत्‌, लिङ्गस्य ` 
कथं विलम्ब इति चेन्न। मन्त्रपदान्यादौ स्वाभिषेयमर्थं प्रतिपादयन्ति! तत उर्व मन्त्रस्य सामर्थ्यं 
निरूप्यते पश्नात्‌ सामर्थ्यवशात्‌ प्राधान्यवाचिनी श्रुतिः कल्प्यते। सा च श्ुतिर्मन्रेणेन्द्रमुपतिष्ठेतेति 
विनियुङ्क्ते। तथाच प्रत्यक्षशरुतौ स्वाभिथेयप्रतिपादनविनियोगयोर्मध्यवर्तिनौ सामर्थ्यनिरूपणभरुतिकल्पनव्यापारौ 
न॒ स्त॒ इति प्राबल्यात्तया लिङ्गं बाध्यते। न च प्रत्यक्षशरुतिर्विनियोगवेलायामठन्धात्मकत्वादप्राप्तलिङ्ग 
कथं बाधेतेति राङ्कनीयम्‌। भविष्यत्पा्तिप्रतिबन्धस्यैवात्र बाधकत्वात्‌। न च श्रुतिविनियोगानन्तरं 
लिङ्गविनियोगोऽस्तविति बाच्यम्‌। मन्ताकाडूक्षनिबन्धनो हि विनियोगः। श्रुत्या विनियुक्तस्य मन्त्रस्य 
पुनर्विनियोगाकाडक्षानुदयात्‌। तथा च लिङ्गस्य प्रमाणत्वं मन्नाकाङ्क्षानिमित्तम्‌। सा चाकाड्क्षा श्रुत्या 
निराकृतेति शरुत्या लिङ्गस्य ॒विरोधः। विरोधे च बलीयस्त्वात्‌ श्रुत्या लिङ्गबाधो, न समुचयो न 
वा विकल्पो न वा लिङ्गस्यैव प्राबल्यमिति, 


उक्तेऽर्थं भट्वार्तिकसम्मतिमाह ॥ उक्तं चेति॥ अत्र प्रत्यक्षस्य शीघ्रगामित्वेन प्राबल्यस्य भ्रुतिप्राबल्ये 
दृष्टान्तत्वेनोपादानात्‌ निर्णीतं दहि दृष्टान्तत्वेनोपादीयत इति न्यायात्‌ प्रत्यक्षस्य प्राबल्यं सुदृढतरमिति 
भावः ॥ यदाहवनीय इति॥ यथा यदाहवनीये जुहोतीति शास्त्रस्य सामान्यमुखप्रवत्तत्वात्‌ पदे जुहोतीत्यनेन 
विदोषमुखप्रवृत्तेन बाधस्तथाऽद्रैतथरुतेः सामान्यमुखपरवृत्तत्वात्‌ धटः सनित्यादिप्रत्यक्षेण विदोपमुखप्रवृत्तेन 
बाध इत्याह ॥ प्रत्यक्षं दीति ॥ यदाहवनीयन्यायस्तित्थम्‌ - दरामाध्यायेऽष्टमपादेऽष्टमाधिकरणे चिन्तितम्‌। 
अविरोपेण यच्छास््मन्याय्यत्वाद्विकल्पस्य तत्सन्द्धमाराद्निदोषरिष्टं स्यात्‌।* अनारभ्य भ्रूयते-यदाहवनीये 
जुहोति तेन सोऽस्याभीष्टः प्रतीतो भवतीति। ज्योतिष्टोमे श्रूयते - पदे जुहोति। वर्त्मनि जुहीतीति। 
तथाऽन्यत्र श्रूयते - गार्हपत्ये पत्नीसंयाजान्‌ जुहोतीति। तत्रानारभ्यवादे होमसामान्यमनू्याहवनीयो 
विहितः । प्रकरणनियमितैः पदादिवाक्यैस्तदनुबद्धा विरिष्टा होमा. विहिताः । गार्हपत्यवाक्येन हीमविदोषमनूद्य 
गार्हपत्यो विहितः। अन्न सन्देहः। सामान्यविहितस्याहवनीयस्य विरोषविरहितैः पदादिभिरविंकल्पोऽथवा 
बाध इति। यदि सामान्यविरोपयोस्तुल्यबलत्वं ततो विकल्पः। विदोषवचनबलीयस्त्वे तु बाधः। तत्र 
पूर्वपक्षः - पदादिहोमिषु सामान्यशास्त्रेण प्राप्त आहवनीयो ' विरोषप्राप्तैः पदादिमिः सह॒ विकल्पते। 
कुतः ? उभयोः प्रत्यक्षवचनयोः क्त्वर्थत्वेन समबक्त्वात्‌। नन्वैन्या गार्हपत्यमुपतिष्ठतत इत्यत्र यथा 
शरुत्या लिङ्गं बाध्यते, यथा वा प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्येति चोदक्प्ाप्तानां कुशानां शरमयं बर्हिर्भवतीति 
प्रत्यक्षतः इरिर्बाधस्तथा सामान्यस्य विदोषेण बाधः किं न स्यादिति चेनन। वैषम्यात्‌। लिङ्ग 
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मन्थरगामित्वात्‌ शीप्रगामिन्या श्रुत्या बाध्यते। चोदकोऽप्यनुमेयतया दुर्बलत्वात्‌ प्रत्यक्षश्रुत्या बाध्यते। 
प्रकृते च नैवं दुरबलत्वम्‌। सामान्यगास्त्स्य प्रत्यक्षत्वेन विलम्बितत्वाभावात्‌। नाप्यनुमेयत्वम्‌। प्रत्यक्षत्वादेव । 
अतो दौर्बल्याभावात्‌ समबलत्वादेकार्थास्तु विकल्येरमिति न्यायेन विकल्प इति। 


अत्र सिद्धान्तसूत्रम्‌ ~ अविशेषेण यच्छास््रमिति। तदर्थस्त्वविरेषेण यच्छास्त्रं॑तस्याराद्विरोपरिष्टं 
स्यात्‌। यद्विदोपेण शिष्यते तदस्य सामान्यशास्त्रस्य दूरं स्यादसम्बद्धमित्यर्थः। कुतः ? सन्दिग्धं 
हि तत्‌। कथमिव सन्दिग्धम्‌? यदि सामान्यं विदोषलक्षणार्थं ततो विषेऽपि प्राप्तम्‌। अथ 
लक्षणार्थं ततो न प्राप्तमेवं सन्दिग्धम्‌। अथवा, सामान्यं विषेण विरुद्धयते, न विरुद्धयत 
इति सन्दिग्धम्‌। सद्दिग्धत्वात्‌ सामान्यविधानं विदोषविधौ न स्यात्‌। विकल्पस्यान्याय्यत्वा्च। कथमन्याप्यो 
विकल्पः १? यदि च वर्त्मायधिकरणता एषु होमेषु श्रूयते तर्हि सा पक्षे न भवतीति प्रमाणापेता 
कल्पना कर्तव्या अध नैतेषु वर्त्मायथिकरणता श्रूयते तथापि सा प्रक्षे न भवतीति प्रमाणपिता 
कल्पना विकल्पमाश्रयता कर्तव्या। वर्त्मादिग्रहणं च भ्रूयमाणमविदक्षितं स्यादिति। अयमाशयः, 
होमसामान्यानुवादेनाहवनीयविधायकं शस्तं सामान्ये मुख्यत्वात्‌ विशोषानुबदे लाक्षणिकतया दुर्बलम्‌ । 
विशेषशास्त्रं ॒तु व्यावृत्त्या विधायकत्वात्‌ प्रबलम्‌। नच पदादिशास््रमपि दहोमसामान्यमेबानूय 
पदादिविधायकत्ेन समवठं स्यादिति वाच्यम्‌। प्रकरणनियमितत्वेन विरिष्टविधायकस्य 
सामान्यानुवादतायोगात्‌। तस्माद्विोषशास्त्रस्य शीप्रगामित्वात्‌ सामान्यास््रस्य विदोषे लाक्षणिकत्वेन 
विटम्बितत्वात्‌ विदोषशास्त्रेण सामान्यशास्त्रं बाध्यत इतीदं सामान्यविद्रोषन्यायाधिकरणम्‌। न च 
सामान्यविरोपन्यायस्य निर्चितोभयप्रमाण विषयत्वात्‌ प्रकृते च श्रुतेः प्रामाण्येऽपि धटादिसत््वग्राहिणः 
प्रत्यक्षस्य प्रामाण्याभाबात्‌ कथमेतन्यायविषयत्वम्‌ १ अन्यथा अयं गौर इत्यादेरपि गौरो नेत्यादितः 
प्राबल्यं भवेदिति वाच्यम्‌। प्रतयक्षप्रामाण्यस्य बाधकाभावेन साधयिष्यमाणत्वात्‌। तथा 
चोभयप्रामाण्यादेतम्यायविपयत्वं युक्तम्‌| 


निरवकारात्वेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमाह - किञच यथा यक्किञ्चिदिति।। नवमस्य प्रथमे षष्ठाधिकरणे 
चिन्तितम्‌। दिशबद्धमुपांशुत्वं तेषां स्यात्‌, श्रुतिनिर्देशात्तस्य च तत्र भावात्‌! इति सूत्रम्‌। ज्योतिष्टोमे 
भ्रूयते - त्सरा बा एषा यज्ञस्य। तस्मायत्किधित्‌ प्राचीनमग्रीपोमीयात्तेनोपांशु चरन्तीति। अत्र 
संगयः। किमिदमुपांशुत्वं सोमयागस्य यः प्राग्भागस्तद्धर्मभूतं सत्‌ परमापूर्वपरयुक्तमुत अग्रीषोमीयात्‌ 
पवार्ये प्राचीनाः पदार्था दीक्षणीयादयस्तेषां धर्मभूतं सत्‌ तदवान्तरापूरवप्रयुक्तम्‌ १ परमापूर्वप्रयुक्तत्वे 
किं फलमिति चेत्‌ परमापूर्वप्रयुक्तत्वे प्रारभागधर्म॑त्वे विकृतिषु तद्धागारम्भकेऽ्प्राकृतेऽपि पदार्थं उपांशुत्वमूहितव्यं 
भवति। यद्यवान्तरापू्वप्युक्तत्वं ततश्च विकृतिष्वप्राकृते पदार्थे यूपावटास्तरणवर्हिर्धर्मवस्नोहितन्यमिति। तत्र 
पूर्वपक्ष सूरं ~ यज्ञस्य वा तत्संयोगात्‌। इदमुपांशुत्वं प्राग्भागधर्मभूतं सत्‌ परमापूर्वप्रयुक्तम्‌। कुतः ! 
शकुनिग्राहकगतिन्यायेन यज्ञसम्बन्धावगमात्‌। तथाहि - यज्ञस्य संबधि यक्किञ्िदग्मीषोमीयात्‌ ` 
प्राचीनमारादुपक्रारकं प्रधानहवबिःसंस्कारकं च तस्य॒ सर्व॑स्योपांुत्वं विधीयते। कथम्‌ ? यज्ञो नाम 
परमापूर्वं, तस्य॒यज्ञसाध्यत्वात्‌। यदि यज्ञस्येति प्राचीनविोपणं तर्हि त्सराशब्द्स्य कुंत्रान्वय इति 
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चेदुच्यते येयमुपांशुत्वानुष्टितिः एषा त्सरा छद्मगतिः। त्सर ॒छद्मगतािति धातोः! यथा शकुनिं “ 
जिधुक्षतः प्रच्छना गतिर्भवति शनैः पदन्यासो दृप्रिणधानम्‌ अशब्दकरणं चेति तत्सर्व शकुनिग्रहणाय 
न तु तदेशार्थम्‌। तथैवानुषठातुरुपांुत्वानुष्टानं छग्रगतिरूपं अनुष्टानसाध्याय यज्ञरशब्दनिर्दि्टाय परमापूर्वाय । 
न च यज्ञस्येति त्सराविदोषणं किं न स्यादिति बवाच्यम्‌। तथात्वे हयर्थवादः स्यात्‌। प्राचीनराब्दविरोषणत्वे 
विधिशेषत्वेन प्रवृत्तिविदोषकरत्वं स्यात्‌। प्राचीनशब्दो देशवाची । तद्धर्मत्वे प्राचीनराब्दो मुख्यार्थः स्यात्‌। 
पदार्थधर्मत्वे प्राचीनशब्दस्य लक्षणा स्यात्‌। लक्षणा दि जघन्या वृत्तिः। तस्मादुपांुत्वं यज्ञस्य 
 प्रारभागरूपदेशधर्म इति पूर्वपक्षः । | 


अत्र सिद्धान्तसूत्रम्‌ - देशवद्धमुपांशुत्वमिति। अवान्तरापूर्वप्युक्तमुपांशुत्वं देवासम्बद्धं देगाठक्षितानां 
पदार्थानां स्यात्‌। कुतः ? देशसंबधेन श्रुतत्वात्‌। कथम्‌ ? अग्रीषोमीयात्‌ परार्यत्प्राचीनं यत्किञ्िदिति 
मर्यादया देशलक्षिता ये पदा्थस्ति श्रूयमाणेन वक्येनोपांुत्वसंबद्धाः प्रतीयन्ते, न च यज्ञस्य 
प्राचीनमित्यन्वयाद्‌ यज्ञसंब॑धोऽपि भूयत इति वाच्यम्‌। यज्ञसंबंधस्य वाक्येनाभ्रूयमाणत्वात्‌। कुतः ? 
यज्ञस्य य्राचीनमित्यनन्वयात्‌। न हि यज्ञस्य यत्प्राचीनमित्यन्वयः संभवति। तस्मादिति . पदेन 
व्यवधानात्‌। तर्हिं यज्ञस्य इत्यनान्वितमेव स्यादिति चेन। यज्ञस्य त्सरेत्यन्वयप्रतीतेः। यथा यज्ञं 
तनिष्यन्तौ अध्वर्युयजमानौ वाचं यच्छत इत्यत्र श्रुतस्य वाग्यमस्य न परमापूरवपरयुक्तत्वं किन्तु 
` प्रणीताप्रणयनात्‌ हविष्कृदाहानात्‌ प्राग्‌ ये पदार्थाः प्रोक्षणादयः तदबान्तरापूर्वपरयुक्तत्वं तत्रापि यज्ञस्य 
वाग्यमेन नान्वयः किन्तु यज्ञं तनिष्यन्ताविति विस्तारेणान्वयस्तथाऽत्रापि इति। ननु भवत्वङ्गपूर्वाणामुपाशुत्वं 
धर्मः न तु प्रधानद्रव्यसंस्कारकं यदपूर्वं तस्यापि। कतमन्तत्‌ यत्प्राधानद्रव्यसंस्कारकं पूर्वस्मिन्‌ देशेऽस्तीति 
चेदुच्यते ~ तस्य च तत्र॒ भावात्‌। तस्य चैवनातीयकस्यापूर्वस्य तस्मिन्‌ देशे भावात्‌। अस्ति 
हि सोमपरिवहणीयं नाम सूक्तमिति। किञ्च देवाधर्मत्वे यक्किञिच्छब्दो न युज्यते। देशस्यैकत्वात्‌। . 
यक्किचिच्छन्दो हि अनेकापेक्षः। न च देशलक्षितपदार्थधर्मत्वे देकाशब्दो लाक्षणिकः स्यादिति वाच्यम्‌। 
यत्कि्िच्छब्दान्यानुपपत्या लक्षणाया. आवद्यकत्वात्‌। तस्मादुपांशुत्वं न परमपूर्परयुक्तं, किन्तु 
 अभ्रीपोमीयप्राग्देशलक्षित पदार्थधर्मभूतं तदवान्तरूरवप्रयुक्तम्‌। ननु ॒दीक्षणीयादिष्वन्यो धर्मः श्रूयते - 
यावत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायामनुव्रूयादिति। तत्कथमुपांशुत्वं॒तद्विरदधदीक्षणीयाद्षिु 
कर्तव्यमिति। उच्यते। यावत्या बाचा इत्यस्य ॒दीक्षणीयासंयोगेन निरवका्रात्वात्‌। तस्मायज्ञस्येत्यस्य 
दीक्षणीयाव्यतिरिक्तेऽपि सावकाशत्वात्‌ दीक्षणीयारूपप्रथानं रित्वा तदद्गविषये उपांशुत्वं निविदते, दीक्षणीयांशे 
तु निरदकारोन तेन बाध इति सावकादानिरवकाशन्यायः। एवं प्रकृतेऽपि सन्‌ घट इति प्रत्यक्षस्य 
 निसकाशत्वादर्थान्तरे सावका श्रुतिबाधकत्वम्‌ उपपन्नम्‌ । 


न . च तात्पर्यलि्नरूपक्रमादिभिः द्वैतनिषेधपरत्वेऽवधुते अद्वैत्ुतेरपि निरवकाशत्वमिति बाच्यम्‌। ¦ 
तात्पर्यलिङ्गानां भेद एव निरूपयिष्यमाणत्वेन. अद्वैतपरत्वे श्रुतेर्निरवकाङत्वाभावात्‌। न च प्रत्यक्षस्यापि 
व्यावहारिकसत्त्वविषयत्वेन सावकादात्वमिति वाच्यम्‌! -व्यावहारिकसत्त्वविषयत्वे तस्य बाध्यत्वे 
` बाधितार्थकत्वेनाप्रामाण्यापत्तेः! न वेष्टापत्तिः। आगमिरोधेन प्त्यक्षप्रामाण्ये बहुतरविरोधस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 


2 
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^ प्रत्यक्षपिरोधेन श्रुतेरेव व्यावहारिकदरैतनिषेधपरत्योपपत्ेश्च। न चापौरुषेयत्वेन निर्दोषत्वेन . न 
व्यावहारिकविषयत्वमिति वाच्यम्‌| तादरया अपि द्रैत्ुतेव्यावहारिकविषयत्वोरीकरणात्‌। प्रत्यक्षस्यापि 
बाधकाभावेन निर्दोपित्वस्य वश््यमाणत्वाचच। तस्मात्‌ प्रत्यक्षस्य निरवकारात्वात्‌ तद्विरोधेन 
भ्रुतेर्थान्तरपरत्वरूपसङोच एव न्याय्यः! ` 


॥ पञ्चददारात्र इति॥ द्वादरास्य द्वितीयेऽष्टमाधिकरणे चिन्तितं - विप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये 
भूयसां स्यात्‌ सधर्मत्वमिति सूत्रम्‌! पञचदशरात्रे अग्िष्टत्‌ प्रथममहः। तस्यैकाहरूपोऽग्रिषटत्‌ प्रकृतिः । 
तत्रोपसत्काले सुब्रह्मण्याह्वानार्थं आग्नेयी विहिता। तथाच तद्विकुतिरूपे प्रथमेऽहनि चोदकत आग्नेयी 
सुब्रह्मण्या प्राप्नोति! अनन्तराणि जीण्यहानि ज्योतिरादीनि ज्योतिगेरिायुरिति। तेषामप्यैकाहिका ज्योतिरादयः 
प्रकृतिभूताः। तेष्वप्यन्द्री सु्रह्मण्या। तथा च नामातिदेदोन तद्विकृतिभूतेषु ज्योतिरादिषु रदी सुत्रहमण्या । 
 शिष्टान्येकादशाहानि द्वादशाहविकृतिभूतानि। ततस्तेष्वप्येद्रयेव। इह चोदकप्रापैन्द्रीधर्मकाणामेकादगानामहां 
नामप्राप्ताग्रेयीधर्मकस्य चाग्नष्टुतो विरोधश्िन्त्यते। ननु चोदकनामधेययोर्नामधेयस्य बलवत्त्वात्‌ तुल्यबलत्वाभावे 
कथं विचार इतिः चेदुच्यते! अधिकबलकत्वमनङ्गीकुत्यायं विचारः। अथवा नाम्नामेव ज्योतिरादीनां 
चा्िष्ुतश्च विचारः। नन्वत्र विरोध एव नास्ति। उभयविधसुव्रह्मण्याऽऽद्यानोप पत्तेरिति चेन । उपसत्कालं 
स्रह्मण्यायास्तन्त्रत्वात्‌। एकसुत्रह्मण्याह्यानेन सर्वेषामुपकारसिद्धिः। 


तदेवमुपसत्कालं तन्नभूतायां सुब्रह्मण्यायां संशयः! किमाग्रेयी अथवेन्द्ीति। तत्र पूर्वपक्षः - 
आग्नेयी सुब्रह्मण्या कर्तव्या। आग्रेय्या मुख्यत्वेनानुपसञ्ातविरोधित्वात्‌। असञ्जातविरोधिनः ` 
प्राबल्यस्योपक्रमाधिकरणे निणीतत्वात्‌। तस्मदाग्रेयी कर्तव्येति। अत्र सिद्धान्तसूत्रं - विप्रतिषिद्धधर्माणामिति। 
अस्यार्थः - एतस्मिन्‌ पञश्चदरारात्रे विप्रतिषिद्धधर्माणामेतेषां अग्रष्ुतश्चैकाददानां चाह्वां ज्योतिरादीनां 
च समवाये एकादशानामहां सधर्मत्वं स्यात्‌। तदीयो धर्मः कर्तव्यः। को हेतुः १ भूयस्त्वमेव। 
बहुषु गुणसम्पमेषु महत्फलं भवति एकस्मिनल्पफलम्‌। एषो हि लोकदष्टान्तः - बहुषु प्रदीपेषु 
तैलवर्तिकासम्पनेषु एकस्मिन्‌ गृहे महान्‌ प्रकाशोऽन्यथाऽल्पः। अयमभिप्रायः - बहूनामनुग्रदायन्द्री 
विधेया। त्यजेदेकं कुटस्यार्थं इति न्यायेन बहुत्वस्यापि प्राबल्यकारणत्वादिति। 


नन्विदं सु्रह्मण्योदाहरणम्‌ अयुक्तम्‌। सु॑त्रह्मण्यायां प्रसङ्तन्त्रयोरभावेन उभयोराह्यातव्यत्वात्‌। न 
तावत्‌ प्रसङ्गः। यत्रान्यार्थेनान्यस्योपकारसिद्धिस्तत्र प्रसङ्गः। न चात्र प्रसङ्गः सम्भवति। 
अन्येनान्यस्योपकारामावात्‌। न चाग्रेया सुब्रह्मण्यया इन्द्रः संस्कृतो भवति। न चैन्द्रया अग्निः 
अत एव न तन्त्रता। यद्ुभयार्थं कृतं उभयोपकारसम्पादकं तत्र तन्त्रता यथा प्रयाजादयः। आग्रेय्या 

अम्रीन्द्रोभयोपकारकत्वाभावात्‌। रेन्द्रया वोभयोपकारकत्वाभावात्‌। तस्मादिन्द्राग्री भेदेनाहातव्यौ। तथा 
च कथमनेन दृष्टान्तेन प्रत्यक्षादिना श्रुतिबाधः । दृष्टान्ते एकविषयत्वाभावे विरोधाभावेन बाध्यबाधकभावाभावात्‌। 
तस्मादिदमनुदाहुरणम्‌। 


अथोदाह्रणान्तरम्‌। काम्यास्िष्टिषु श्रूयते - अग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाक्पालं निर्वपेत्‌। ` इन्द्राय 
प्रदात्रे पुरोडाङमेकाददाकपाठं दधिमधुधुतमापो धानास्तत्संसुष्टं प्राजापत्यं पडुकाम इति। तानीमानि 
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सप्त हवीषि - आगग्रयभन्दरं प्राजापत्यानि पञेति। एतेषां सप्तयागानां प्रयोगैक्यादाज्यभागौ तन्त्रेणानुष्ठेयौ । 
ततराग्रयं प्राजापत्याश्च धाना आप्रेयविकारत्वादुभयथाप्यविरुद्धाः! यस्तैनद्रः पुरोडाशः यच्च प्राजापत्यं 
दधि तयरिनद्राग्रसानाप्य विकारत्वादमावंस्या धमपिक्षा। मधुधृतापां तुपांशुयाजविकारत्वात्‌ 
पौर्णमासिकथमपिक्ना। मधूदकयोराज्यविकारत्वमष्टमे सिद्धम्‌। धृतस्य ॒त्वसन्दिग्धमेव। तथाचैतेषु सप्तसु 
यागेषु सह प्रक्रान्तेषु पौर्णमासविकाराणां वार््र्रावाज्यभागमन्त्रौ प्राप्तौ। दर्शविकारयोर्योस्तु वृधन्वत्यौ। 
न चान्यतराभ्यां कृतावान्यभागौ पुनर्मन््रार्थमनुवर्तनीयौ । गुणार्थं प्रधानानुवृत्तेर भावात्‌। मन्त्रयोराज्यभागं 
प्रति गुणत्वात्‌। न चोभयविकृतित्वादभयविधाज्यभागानुष्ठानमिति वाच्यम्‌। अन्यतराभ्यामन्योप 
कारसिद्धेराज्यभागयोस्तन्त्रत्वात्‌। तदिह किममावास्यामन्त्राभ्यामाज्यभागौ कर्तव्यौ, ताभ्यामेव च प्रसद्गकार्यस्य 
सिद्धत्वात्‌ पौर्णमासिकौ मन्त्रौ निवर्तेते अथवा पौर्णमासिकमन्त्राभ्यामान्यभागौ कर्तव्यौ, ताभ्यामेव 

प्रसङ्तकार्यसिद्धत्वात्‌ अमावास्यामन्त्रौ निवर्तेते इति सन्देहः। | | 


तत्र पूर्वपक्षः - रन्द्रयागः प्राजापत्ययागात्‌ पूर्वं॑पठितः। दधिद्रव्यं च मधुधृतोदकद्रव्यभ्यः 
पूर्वं ॒परठितम्‌। अतो मुख्यत्वादसञ्जातविरोधित्वादमावास्याधर्मानुग्रह इति। अन्न सिद्धान्त सूत्रम्‌ - 
विप्रतिषिद्धधर्माणामिति। विप्रतिषिद्धर्माणां रन्द्रदधिमधुधृतोदकानां समवाये अस्मिन्‌ सत्रयागे सदप्रयुक्ते 
भूयसां सधर्मत्वं स्यात्‌। भूयसामनुग्रहाय पौर्णमासिकमन्त्राभ्यामाज्यभागौ कर्तव्यौ न च 
मख्यत्वादेनदरदधियागधर्मः प्रथममवगत इति स ॒एवानुष्टेय इति वाव्यम्‌। यद्यपि प्रथममवगम्यते तथापि 
परचाद्धूयोऽनुग्रहमालोच्य स॒ बाध्यते। तस्मादयं प्राप्तवाधः। तस्मात्‌ पौर्णमासिकौ धमबिनुग्रहीतव्यौ। 
एवं च प्रकृतेऽपि भेदादिप्रपञ्चसत्त्वादिविषयाणां प्रत्यक्षानुमानबहुविधागमानाम्‌ अनुग्रहाय 
अद्वैतशरुतेरर्थान्तरपरत्वरूपो बाधो युक्ततरः! ` | । 


ननु दृष्टान्ते बहुदिषयया रेन्द्रया अल्पविषयाया आग्रेय्या बाधः । प्रकृते च बहुभिरेकस्य बाधवेषम्यमिति 
चेदुच्यते। तत्रापि चतुर्दरादस्सु रे्द्रया ज्योतिर्गोयुरिति जयाणामन्हां द्राद्शादिकानमेकादशानाम्‌ ` 
अन्हां नामातिदेैः स्वस्वप्रकृतिवद्धिकृतिः कर्तव्येति प्रातस्विकचोदकेच प्राप्ततया तत्रापि बहुभिरेव 
एक्स्य बाथ इति न दृष्टान्तवैषम्यम्‌। न चैवं बहुविषयेति मूले कथमिति वाच्यम्‌। बहभिः 
प्रमाणैः बहयो विषया यस्या हत्यर्थोपपत्तेः। न च देहात्मयेक्ये प्रत्यक्षानुमानशब्दाभासादिसत्वेऽपि 
देहात्मभेदबोधकस्यानन्यपरत्वेन प्राबल्यवत्‌ अवराप्यनन्यपरत्वेनाद्धैतशरुतेः प्राबल्यात्‌ प्रबलेनैकेन बहुबाधो 
भविष्यतीति वाच्यम्‌! प्रकृते प्रत्यक्षादीनामनाभासत्वस्य बाधकाभावेन मूल एवोक्तत्वात्‌। 
` उद्धैतश्रुतेश्वानन्यपरत्वासिद्धेश्च तत्रैवोपपादितत्वात्‌। न चोपक्रमादिभिरपद्रैतश्रुतेरनन्यपरत्वमिति वाच्यम्‌। 
उपक्रमा्यभावस्यद्वैतशरतेरुपपादयिष्यर्मोणत्वात्‌। न चावियाविाभेदेन विद्वदविद्धतपुरुषभेदेन च विरोधाभाव 
इति वाच्यम्‌। भेदादिप्रतिपादकानामागमानाम्‌ अपौरुषेयतया निदपित्वेनाविदयात्वासिद्धः। अन्यथा 
अद्वैत्रुतेरप्यविद्यात्वापततेः । निवृत्तं सेवमानस्तु ब्रह्माभ्येति सनातनमिति मोक्षसाधनत्वेन कर्मणः श्रुतत्वात्‌। 
कर्मण्येवाधिकारस्त इति ज्ञानिनं प्रत्यपि कर्मणो विधाना कर्मप्रतिपादकानामबिद्रन्मात्राधिकारिकत्वायोगाच। 
तस्माद्‌ बहुभिः प्रत्यक्षादिभिररैतभरुतेर्बाथ इति युक्तम्‌। तथाच प्रत्यक्षस्य जात्योपक्रमादिन्यायैश्र प्राबल्यमिति 
सिद्धम्‌। इति प्रत्यक्षस्य जात्योपक्रमादिन्यायेञ्र प्राबल्यम्‌। 
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सन्धटइ्त्यादिप्रतयक्षस्य धटादौसत्त्वग्राहकत्वन न तद्विरोधोऽनुमानस्येत्यादांकते ॥ नन्विति॥ यथा इदं 

` रूप्यमित्यत्र रूप्ये इदंतािरहात्‌ अधिष्ठानभूतरक्तिकायां इदंतन गृह्यमाणायां तत्रारोपितं रजतमपीदमिति ` 
भ्रमे निरदिदियते तथा सद्र ब्रह्मणि घटदेरध्यस्तत्वेन तद्रतमेव सत्त्वं घटादौ व्यवदियते। तथाच 
न घटादौ सत्त्वं प्रत्यक्षविषय इत्यर्थः ॥ उक्तत्वादिति ॥ परिच्छिमत्वहेतुभंगइति शेषः ॥ अन्योन्याश्रयादिति | 
घटादेरारोपितत्वसिद्धौ सत््वाभावसिद्धिः तस्सिद्धौचाधिष्ठानगतमेव सत्त्वं प्रतीयते न वस्तुत इत्येतत्प्रमेयसिद्धया 
आरोपितत्वसि द्विरित्यन्योन्याश्रयादिल्यर्थः । प्रतिबदीगृह्णाति ॥ अन्यथेति॥ सदित्यधिष्टानगतमेव सत्त्वं प्रतीयत 
इत्यंगीकार इत्यर्थः। ननु सव्यज्ञानमित्यत्र॒सदित्यधिष्ठानानुवेधो न भवति। ब्रह्मणः सद्रुपत्वात्‌ 
घटादौत्वथिष्टानानुवेध एव॒ तस्य मिथ्यात्वादित्यत आह ॥ नहीति ॥ तथाच ब्रद्यैव॒सद्रूपमन्यन्मिथ्येति 
विभागसिद्धौ सत्वं ज्ञानमित्यत् सत्यमिति नापिषानानुवेधः। सन्यटहत्यतरतु तदनुेधइति प्रमेयद्वयसिद्धिस्तस्सिद्धौ 
चोक्तविभागसिद्धिरित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः । एवंच यथा सत्यं त्रहतयतर ब्रह्मगतमेव सत्त्वं प्रतीयते नत्वयिष्ठानगतं 
एवं सन्यट इत्यत्रापि धघटगतमेव सत्त्वं प्रतीयत इत्यंगीकार्यमितिभावः। 


प्रतिपन्नोपाधौ तरैकालिकनिषधप्रतियोगित्वरूपमिध्यात्वसाधकानुमानस्य प्रत्यक्षविरोधो नास्तीत्याङंकते | 
नन्विति ॥ आत्यंतिकाबाध्यत्वं काठत्रयेपि सत्त्वं । तथाच ग्रा्याभावानवगादित्वा्नविरोधइति भावः। ननु 
वर्तमानकालीनवाधाभावग्राहकत्वमात्रेणैव विरोधोस्तित्यत आह्‌ ॥ तात्कालिकेति ॥ तात्कालिकबाधाभावश्चन 
वस्तुसत्त्तसाथकः। तथात्वे रूप्यदेरपि तदापातादितिभावः। आदयपक्षस्य त्रैधा विकल्पितत्वाा्याविचयुक्तं। 
तयोः अनुमानागमयोः॥ मानेति ॥ प्रत्क्षरूपप्रमाणाविरोधेनेत्यर्थः। ननु भवत्पक्षेप्यन्योन्याश्रयः। प्रत्यक्षस्य 


प्रामाण्ये तद्विरोधादनुमानादेरप्रामाण्यं तयोरप्रामाण्ये तद्विरोधाभावास्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमितीति चेन्न। 


्रत्यक्षप्रामाण्यसिद्धरनुमानादिविरोधाभावानपेक्षत्वान्नान्योन्याश्रयइत्याह्‌ | अक्षस्यतिति॥ प्रबलस्य 
 दुर्बलविरोधामावपेक्षा नास्तीत्यत्र दृष्टंतमाह।॥ नहीति॥ *“पोतस्तोकोर्भकोडिभःपृथुकःशावकःरिङु" ! 
रित्यभिधानं | | | [र 


स्यादयमन्योन्याश्रयपरिहदारः यदि प्रत्यक्षस्यानुमानादितः प्राबल्यं स्यात्तदेव कुत इत्यतः तस्यानुमानादितो 
जात्या प्राबल्यं समर्थयते ॥ प्रत्यक्षस्येति॥ प्रत्यक्षस्यानुमानादितः प्राबल्यंच तदसराध्यकार्यकारित्वेन । तचकार्य 
द्विविधं। तदगृहीतार्थविषयकत्वं तदनिवर््यनिवर्तकत्वं चेत्यमिप्रत्योक्तं॥  तदगृहीतेत्यादि॥ 
अनुमित्या्गृदीतवस्तुगतरेखोपरेखादिग्राहकत्वादित्यर्थः। दिङ्खोदादीति॥ प्रतीच्यां प्राचीत्वारोपेनेयं 
प्राचीत्याद्याप्तवाक्यजन्यज्ञाने नेयं प्राची सूर्योदयडून्यत्वादित्या्यानुमानिकज्ञाने च सत्यपि यावत्प्त्यक्षेण 
 सूयौदयादिकं न प्यति तावत्स भ्रमो न निवर्तत इत्यर्थः। ननु धर्मिप्रतियोग्यादिग्राहकत्वेनोपजीव्यतयैव 
प्राबल्यं लोके दृष्टं तदतिरिक्तं जात्या प्राबल्यं नाम ॒कीटृरामित्यतस्तदर्शयति॥ टदृष्टटीति ॥ वहिःङीत 
इत्यनुमाने स्पार्शानप्रत्यक्षस्य प्राबल्येन बाधकत्वं तावदस्ति। तत्र॒ प्राबल्यं कथमिति प्रषटव्यं। 
धर्मिग्राहकत्वेनोपजीव्यत्वादिति चेत्न। चष्चुरादिना धर्मिभूतवहेःसिद्धत्वात्‌ नाप्यनौष्ण्यप्रति 
योग्यौष्ण्यग्राहकत्वेनोपजीन्यत्वं संभवति। स्यादेतदेवं यद्यनीष्ण्यं साध्यं स्यात्‌। न चैवं भावरूपस्य 
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दीत्यस्य साध्यत्वात्‌। तदिदमुक्तं वहिरौत्येति। तथाच एतादृस्थले धर्मिप्रतियोगिग्रहकत्वादिना 
्रतयक्षस्योपजीव्यत्वायभावेपि केवलं जात्यैव प्राबल्यं दृष्टमित्यर्थः। नन्वेवं प्रत्यक्षस्यैवानुमानागमाभ्यां जात्या 
प्राबल्य" ' प्राबल्यमागमस्यैव जात्या तेषु त्रिषु स्मृत" मिति ब्रह्मतर्कबचनविरोधइत्यत आह ॥ प्राबल्यमिति । 
` वैदिकपसब्रह्यादिरूपार्थनिर्णयविषये आगमस्यैव जात्या प्राबल्यं । अत्रे तु घटादिप्रपंचरूपलोकिकार्यस्य 
प्रस्तुतत्वात्तद्विषये जात्या प्रत्यक्षस्य प्राबल्याभिधाने न तद्विरोध इत्वर्थः। अतएवेति ।। एवं छौकिकार्यविषये 
प्रत्यक्षस्यैव जात्या प्राबल्यदरानादेवेत्यर्थः। उक्तं भगवत्पादेः। 


एवंजात्या प्राबल्यमुपपाद्याऽनुपसंजातविरोधित्वाच प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमित्याह्‌ ॥ उपक्रमाधिकरणन्यायेनेति ॥ 
तृतीयाध्याये तृतीयपादे चिंतितं । “श्रुतेरनाताधिकारः स्या दित्यत्र ज्योतिष्टोमे श्रूयते “ श्रजापतिरकामयत 
प्रनाः सृजेयेति स॒ तपोऽतप्यत तस्मातेपानान्नयो देवा असृज्यत अभ्िर्वायुरादित्यस्ते तपोतप्यंत 
तेभ्यस्तेपानेभ्यस््रयो वेदा असुज्यंत अग्रर्वेदो बायोर्यजुवेद आदित्यात्सामवेद्‌"* इत्युपक्रम्य श्रूयते “उच्चा 
क्रियते उपांङ्ुयजुषा उवैः साम्ने" ति। तत्र संदेहः किसुचैष्ठादयो क्रगादिधर्माः ऋचा मंत्रेण यक्रियते 
तदुचैः कर्तन्यमिति। किंवा क्र्वेदादिधर्माः ऋर्वेदेनोैरिति। तत्र क्रियत इति लकारव्यत्ययेन कुर्यादिति 
विधेरमिप्रेततयोपसंहारगतेषु ॒विध्युदेदोषु क्रगादिङान्दभ्रवणादुपक्रमगतार्थवदे क्रग्वेदादिडाब्दसक्तवेपि अर्थवादस्य 
` विधिबोधितार्थप्राडास्त्यमात्रप्रतिपादकस्य विधिशेषत्वेन गुणप्रधानयोविंरोधे प्रधानस्य 
विध्युदेदास्यैवानुसरणीयत्वाटगादिधर्मां उचैष्ठादयः। तथाचार्थवादगतक्रग्वेदादिपदं लक्षणया स्वार्थत्यागेन 
` विध्युदेदानुसरेण ऋगादिमात्रपरमेव । एवंच यजुेदेपि कगवेदस्थर्चां सत््वा्यजुरवेदादिगतेष्वप्युगादिषु उ्च्रादयः 
कर्तव्याइति पूरवपक्षः। सिद्धांतस्तुरब्धात्मनणए्वप्रधानस्य गुणाद्रलीयस्त्वं वाच्यं । नचेह विध्युदेशानां ` 
ऋगादिषिषयतया लब्धात्मता। उपक्रमेवेदब्दसंकीरतनेन वेदानामतः परं किंचित्‌विधास्यत इत्याकांक्षायां 
अनंतरं विधास्यमानस्योचेष्टादेवेदधर्मत्वावगमात्तदेकवाक्यत या पश्चादापतत उपसंहारस्य 
तद्विरुदधार्थबोधकत्वासंभवात्‌ असंजातविरोध्युपक्रमगतार्थवादानुसारेण पञ्चादापततस्तद्विरदधस्योपसंदारस्थ ` 
विध्युदडास्य लक्षणैव कार्या। तथाच ऋक्दाब्दस्य कऋरग्वेदलक्षकत्वेनोै्टादय ऋग्बेदधर्माएवेति। एवंच 
ऋग्वेदेन यत्क्रियते तदेवोबैः कर्तव्यं अतोययुवेदादिगतेष्वप्य॒गादिषु उैष्टादिकं न कर्तव्यं कितूपांशुत्वादिकमेवेति। 
` एवंच यथाऽसंजातविरोधित्वादुपक्रमस्योपसंहारपेक्षया प्राबल्यं तथा प्रत्यक्षसिद्धान्पदाथन्पक्षीकृत्यानुमानं 
प्रयोक्तव्यं ! एवंच सन्धट इत्यादिप्रत्यक्षस्याप्यसंजातविरोधित्वेन प्रबकत्वाददवैतागमाद्यपेक्षया प्राबल्यमित्यर्थः | 
विध्युदेदास्य विधिर्विधानमेवोदेशो यस्येत्ति विध्युदशो विधिप्रतिपादकं वाक्यं तस्येत्यर्थः । 


छिगाद्पेक्षया शीघ्रगामित्वाच प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमित्याह्‌ |! लिगात्‌ श्रुतेति ।॥ तृतीयाध्याये तृतीयपादे 
'शरुत्तिलिगवाक्यप्रकरणस्यानसमाख्यानां समवये परदौर्ल्यमर्थविप्रकर्षात्‌! इतिबलाबलाधिकरणमूं । तत्न 
्रुतिलिगयोर्विरोधे इदमुदाहरणं। अग्निचयने श्रूयते “द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठत"” इति । अत्र लकारव्यत्ययेन 
= गार्हपत्योपस्थानं कुयादित्यर्थः। तत्र॒ ्रवक्षणा अभिनत्प्वतानां व्रं जघन्वान्‌ नेैद्रसधिदि'” त्याच्या 
 इद्रप्रकारिकया क्रचा इद्रस्योपस्थानं कर्तव्यं उतगार्हपत्यस्याम्ररितिसंदये ““वस्तुङाक्त्यनुसारौ हि न्द्‌ 
सर्वः प्रवर्तत इतिन्यायेन अङाक्यार्थे वस्तुनः केनापि विनियोक्तुमशक्यत्वादैद्येति तृतीयाश्रुत्या रद्र 
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` दाक्यएवविनियोक्तव्या। तस्याश्रक्तिरिद्रपरकाशनणएवेति तस्यैवोपस्थानं कर्तव्यं । गार्हपत्यशब्दस्तु 
यज्ञसाधनत्वसाधर्म्यादिना इदे. प्रव्तयितव्यइति पूर्वपक्षः। सिद्धातस्तु यत्र वस्तुनः सर्वथाऽसामर्थ्यं॑तत्रैव 
विनियोगो न संभवति अस्तिवििद्रकाब्दस्य गार्हपत्ये गौणं तत्‌ यथोक्तं “गार्हपत्ये तु सामर्थ्य गौणं 
मंत्रस्य . विद्यत इति। अवदयंच म॑त्रस्थैदरशाब्दस्य वबा विनियोजकवाक्यपरत्राह्मणस्थगार्हपत्यब्द्स्य वा 
कस्य॒ चिदमुख्यार्थत्वं कल्पनीयं । तच मंनस्थदरशाब्दएव युक्तं विधौ लक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌। नच 
विध्यनुसारेण व्या ऋचो लक्षणया गार्हपत्योपस्थाने विनियोगेपि चन््रप्रकाङनराक्तिरूपया मुख्यवृत्त्या 
 लिगात्मिक्या इदरोपस्थाने बिनियोगोस्त्िति वाच्यं । गार्हपत्यमुपतिष्ठतइति प्रतयक्ष्रुत्या. शीरं मंत्रे विनियुक्ते 
सति तावतैव मंनाम्नानस्य चरितार्थतया मंथरगामिरैगिकविनियोगकल्पनाऽ्योगात्‌। तस्मादा्पत्यस्यैवोपस्थानं 
कर्तन्यमिति। एवंच प्रकृते व्याप्यादिसपिक्षतया मंथरगाम्यनुमानाद्पेक्षया प्रत्यक्षस्य 
इाडित्यर्थावगारित्वात्प्राबल्यमित्र्थः ॥ प्रत्यक्षइति ॥ यथालोके प्रत्यक्षे चानुमानेच ीग्रमंथरगामित्वात्‌ बलाबलं 
दृष्टं तयेदृध्रुतिलिगयोरित्यर्थः। एवंच श्रुतिलिगयोः ज्ीघ्रमंधरगामित्वेन बठाबलचिंतायां उदाहरणतया 
प्रत्यक्षानुमानयो्गहीतत्वाद्यत्यक्षस्यानुमानपक्षया प्राबल्यं निश्रितमस्तीत्याडयः। 


विरदोषविषयत्वाच प्रत्यक्षस्य प्राबल्यमुपपादयति ॥ यदाहवनीय इत्यादिना ॥ दशमेऽध्यायेऽ्टमपादे चिंतितं 
“अविशेषेण  यच्छास््रमन्याय्यत्वाद्धिकल्पस्य तत्संदिग्धमाराद्विरोषरिष्टं स्या दित्यत्रज्योतिष्टोमे 
 “'अरुणयैकहायिन्या पिगा्ष्या गवा सोमंक्रीणङती" त्यत्र॒सोमक्रयणकले ` "पदे जुहोति वर्त्मनि 
` जुदोती'” तिभ्रूयते। गवांपदसंबंधो यत्र तत्र होमादिकं का्॑मिदयुक्तेऽतिप्रसंगप्राप्तौ गौर्येन वर्त्मनासोमक्रवणार्थं 

नीयते तद्धत्मनि विद्यमाने पदे होमः कर्तव्यति तदर्थः। “गार्हपत्ये पत्नीसंयाजान्यजती'" त्यादिच 
श्रुयते तथा “यदाहवनीये जुहोत" तिच। . तज दोमसामान्येऽधिकरणतया श्रुतस्याहूवनीयस्य 
होमविङेषेऽधिकरणत्वेन विहितवत्मपदगार्हपत्यादिना विकल्पो बाधो वेति संदाये सामान्यविोषशास्तयोद्योरपि 
प्रत्यक्षत्वेन छप्ततया बलावलानवधारणात्‌ विकल्पइति पूर्वपक्षः । सिद्धातस्तु सामान्यविरोषदास््रयोः ङत्वेपि 
विङ्ेषास्वतः . सोमक्रयणार्यं नीयमानावस्थाविरोषकाटीनहोमविरेषे पत्नीसंयाजादिहोमविेषे चाधिकरणतया 
वर्त्मपदगार्हपत्यादेः स्पष्टश्ुत्यैव॒प्रािः। “"यदाहवनीय'" इति समान्यङञास्वतस्तु आदवनीयादेः 
होमसामान्याधिकरणताविधानात्‌ श्रुतदोमसामान्यमुखेन तद्विशेषे रक्षणया प्रा्तिरि्येवं 
सनिकर्षविप्रकर्षसद्धावाद्विरोषविषयैर्व्मपदगार्हपत्यादिभिः सामान्यतोविहिताहवनीयस्य बाधएवेति। एवं च 
प्रकृतेपि प्रत्यक्षस्य विदोषविषयत्वात्तेन सामान्यविषयिण्याः श्रते बाधहूत्र्थः। कथं प्रतयकषशरुत्योः 
सामान्यविदोषविषयकत्वमित्यत आह्‌ ॥ प्रत्यक्षंदीति॥ 


किंच प्रत्यक्षस्य निखकारात्वात्सावकाराश्चुतेः प्राबल्यमित्याह्‌ ॥ किच यथा यक्किचित्पराचीनमिति ॥ 
नवमेऽध्याये प्रथमपादे चिंतितं “देशबद्धमुपांशुत्वं॒तेषां स्यात्‌ शरतिनिरदेशात्तस्यच तत्राभावादि""त्यत् 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते *“यत्किचित्राचीनमग्रीषोमीयात्तेनोपाडु चरतीति।' त्त्राप्रीषोमीयपर्चारुभनात्पर्वं 
यक्िंचित्कर्तन्यं दीक्षाकाटमारभ्य क्रियमाणदीक्षणीयेष्टयुपावटवर्हिरास्तरण ऋततिग्वरणादितत्समस्तमपि कर्मं 
` किमुपा्युमंनोचारणपूव॑ंकं कर्तव्यमुत नेति संदायेऽग्रीषोमीयात्पर्वतनं समस्तमप्युपांशेव कत्य 
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समस्तव्यक्तिवाचियावदर्थकयत्किचिच्छब्द्रवणात्‌। अन्यथा यत्किचिच्छब्दो व्यर्थः स्यात्‌ इति पू्वप्षपरप्े 
 सिद्धांतितं। नाग्रीषोमीयात्प्राचीनं समस्तमुपांडुकतव्यं तत्साधकाभावात्‌। नच यक्किचिच्छब्दोस्तीति वाक्यं | 
तस्य प्रकृताग्रीषोमीयपूरवकालीनदीक्षणीयादिसमस्तविोषवाचित्वेन सामान्याविषयत्वेपि दीक्षणीयान्यतिरिक्ते तस्य 
 सावकाडात्वेन संकोचकरणात्‌। कुतइतिचेत्‌ ‹“यावत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायामनुत्रूयादि'"ति 
निरवकाडवाक्यसद्धावात्‌। अतोऽग्रीषोमीयास््राकूदीक्षणीयेष्टिव्यति रिक्तमेवोपांश्ुकर्तव्यमिति॥ प्रकृतेति ॥ 
` प्रकुताग्रीषोमीयपधालेभपूरवकाीनदीक्षणीयेष्टिकरत्विग्वरणयूपावटादिसमस्तविदोषवाचित्वेनत्यर्थः ॥ दीक्षणीयेति ॥ 
प्रकृतविरेषेष्वपीतिेषः। ननु तर्हिं प्रकृते श्ुतिप्रत्यक्षयोः कथं सावकाङ्ञत्वनिरवकाडत्वे इत्यतस्तदुपपादयति ॥ 
 तथावृत्त्यंतरेणेत्यादिना।॥ ““तत्त्वमसीत्यादौ" वृत््यंतरेण लक्षणया ब्रहीवसन्त्रह्माप्येती'' त्यादौ 
रहमशब्दस्यानेकार्थत्वन “सवं पएकीभवंती" त्यादौ  स्थानैक्यादिरूपविषयांतरपरत्वेन ` 
वाऽद्तश्चुतेःसावकाशत्वमित्यर्थः ॥ निरवकारोनेति ॥ वृत्त्य॑तरादिनावकाडानर्देणेत्यर्थः। पूर्वं सामान्यविदोषभावेन 
वाधे तात्पर्यं अत्र तु सावकाङत्वादिना संकोचे इति भेदः। यद्यपि सामान्यविदोषभावस्थलेपि सावकाकषत्वादिना 
संकोच एवक्रियते तथाप्युदाहरणमेदेन शब्दभेदेन चोपपादनमात्रमिति द्रष्टव्यं । | 


किंच ““वहुबाधस्यान्याय्यत्वादि"” तिन्यायेन द्वतग्रादिप्रतयक्षादिबहूप्रमाणाऽबाधायाश्द्वैतवाक्यस्य प्रतीतार्थबाध 
एव कार्य इत्यादायेनाह्‌ ॥ किंच पंचदररात्र इत्यादिना ॥ द्वादाध्याये द्वितीयपादे चिंतितं । विप्रतिषिद्धधर्माणां 
समवाये भूयसां स्यात्सधर्मत्व' मित्यत्र | अयमन्राधिकरणनिष्करषः। अस्ति पंचददारात्राख्यं सत्रं पंचदासुत्यात्मकं 
तस्य प्रथमं सीत्यं अह्रग्नषटुन्नामकं ततःपराणि त्रीण्यहानि ` ज्योतिर्गौरायुरित्येतनामकानि 
 अश्चष्तज्योतिगौरायुरित्येतन्नामकापिकाहिकाःप्रसिद्धाः। अपरेपि क्रतवो ˆ वर्तते तेषांनामान्यग्रष्टदादीनि 
तदीयेतिकर्तव्यताप्राप्यर्थं पंचददारात्रस्य प्रथमदिवसचतुष्ये स्थाप्यंते। ततःपराण्येकादशाहानि 
दरादशाहक्तुप्रकृतिकानि। तत्र ॒पंचदशस्वप्यहस्मु उपसदःसंति। आज्यहविष्का इ्योद्युपसददइत्युच्यंते। तत्र 
सुत्रह्मण्यानामका यजुर्वेदीय निगदविोषाःसंति। तत्र॒ “दस्य कर्मणोत्यरीरिचं बद्वान्यूनमिहाकरं। 
अग्निषटस्स्ष्कद्विदवान्सर्व सिष्टं सुहुतं करोति" "त्यग्नेयी सुत्रह्ण्या। ““गौरावस्कंदिन्‌मेधातिथे मेषवृषाणसदल्यायै 
जारे" त्यैद्री सुत्रह्मण्या। इत्येवंसुत्रह्मण्याद्वयमस्ति । तेनाभ्रीदरयोराह्यानं तचोपसत्काले कार्य । तत्र पंचददारात्रस्य 
यत््थममह्रग्नष्नामकं तत्रोपसत्काठे एकाहाश्िष्न्ामधेयसाम्येन आग्नेयी सुब्रह्मण्या प्राप्ता। एकाहाग्नषटति 
उपसत्काठे आग्रे्याःसुत्रह्मण्यायाःसत्त्वात्‌। ज्योतिर्गौरियुरि्येतत्संज्ञकेषु त्रिष्वहस्सु क्रियमाणोपसत्काठे 
ज्योतिर्गौरयरिव्येतत्संज्ञकैकाहनामधेयसाम्येनैदी सुब्रह्मण्या प्राप्ना। रेकादहिकन्योतिरादिदिवसे उपसत्काले 
एेयाःसत्रह्मण्यायाःसत्तवात्‌। परिरिष्टष्वेकादङाहस्सु क्रियमाणोपसत्काले रेन्द्रयैव सुत्रह्मण्या चोदकेन प्राप्ता । 
एतत्प्रकृतिभूते द्वादङ्ञाहकृतौ क्रियमाणोपसत्कले येन्द्रयाः सुत्रह्ण्यायाः सत्त्वात्‌। एवंच पंचददारत्र 
आ्याहीयोपसदःआग्रेयी सुब्रह्मण्या अंगं । परिरिष्टानां चतुर्द्शानामहरिद्री अंगं । ततरचैदरी त्रिषुपसत्काले 
नामधेयेन प्राप्नोति। एकादशादस्सुचचोदकेनेति विवेकडइतिवस्तुगतिः। तवागरिष्टुमामके प्रथमे हि 
उपसत्कालीनसुत्रह्मण्यायां सदेहः किमाग्रेयी आहातव्या , एेद्रीति। ननु प्रथमेहि उपसत्काठे 
फे्याःप्रापतरवाभावात्सदेहएवानुपपन्नइतिचेत्‌ संप्रदायानमभिज्ञोसि। या उपसदस्ता देय॒ इति सामान्यश्चुत्या 
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उपसन्मात्रस्य इद्रदेवताकत्वावगमेन रेद्याःसुत्रह्मण्याया अग्नष्टुनामकप्रथमाहःसंबध्युपसत्कलेपि प्राप्या 
संदायसंभवात्‌। तत्रैकाहाम्नषटुटुपसदःआग्रेयी सुत्रह्मण्यांगत्वेन तन्नामसाम्येन प्रथमोपस्थितत्वेन मुख्यत्वात्‌ । 
असंजातविरोधित्वेनचाग्नयेवाह्वातन्या। न वन्दी चरमोपस्थितत्वेन संजातविरोधित्वेन ` च अमुख्यत्वात्‌। 
 तथाचैतदनुसारेण चतुर्दगाहस्स्वापि अग्रेययेवादृतव्येति पूर्वपक्षः। सिद्धास्तुध्ेवाहयातव्येति। चतुर्दशस्स्वहस्सु 
उपसत्काले प्या आहूयमानत्वात्‌। भूयसां साधर्म्यायात्रापि रयेवाहयातव्या । .बहुबाधस्यान्याय्यत्वात्‌। “ “त्यजेदेकं 
 करुस्यार्थ'' इतिन्यायादिति॥ प्रथमेहीत्यनंतरं उपसत्काल इतिरोषः॥ अल्पविषयायाइति ॥ 
अग्रष्टनामकप्रथमादस्संबेध्युपसन्मात्रविषयत्वादित्यर्थः। ननु चतु्दशादस्सुचोदक प्राप्तयेत्यनुपपन्नं । उक्तरीत्या 
एकादस्वेवादस्सु चोदकेन प्रातः त्रिष्वहस्सुचनामधेयेनैव प्र्ेनिर्णतित्वादिति चेत्सत्यं । चोदकेनेत्यनंतरं 
नामधेयसदहितेनेतिरोषः। तथाच नामधेयसदहितेन चोदकेन प्राप्तया ्तयर्थो द्रष्टव्यः। तन्न त्रिषु नामधेयेन 
एकादशसु चोदकेनेति विवेकः। ननु कथमत्रद्ैतग्राहिप्रमाणानां बहुत्वमित्यत आह्‌ ॥ तथा द्वैतग्रादीति ॥ 
 द्वितग्राहिबहुप्रमाणविरोधादेवादवैतवाक्यस्य प्रतीतार्थैऽप्रामाण्यमित्यत्र भगवत्पादवाक्यं संवादयति ॥ तदुक्तमिति ॥ 
प्रत्यक्षस्य जात्योपक्रमादिन्यायैश्चप्राबल्यविवरणं ॥ | 


२९. प्रत्यक्षस्य उपजीव्यत्वेन प्राबल्यम्‌ 


कि चोपजीन्यत्वाद्ाबल्यमक्षस्य श्रुतेः स्मृतित इव। तचवाक्षेणानुमितिकारणस्य 
 पक्षसाध्यरेतुव्याप्यादेः शाब्दधीहेतोः शब्दस्वरूपस्य, तद्धर्मस्य योग्यतादेः, 
उपक्रमोपसंहारेकरूप्यादेः, अनुमितिशाब्दधीस्वरूपततप्रामाण्यादेश्च ग्राद्यत्वात्‌। यदा 
हि धटो. व्यापकः स्वादित्यत्राक्षं धर्मिमात्रग्राहित्वेन, शुषि नरिरःकपाल 
 प्राण्यङ्गत्वादित्यत्र शब्दः साध्यमात्रग्राहित्वेन, मनो विभु ज्ञानासमवाय्या 
धारत्वादित्यत्रानुमानं देतुमात्रग्राहित्वेनाऽनुमानस्योपजीव्यम्‌। तदेह॒ प्रत्यक्षं 
लिगरब्दापक्षितसरवग्राहीति कथं नोपजीन्यम्‌ १ चक्षुरादेः शब्दतस्नन्यज्ञान 
परामाण्यायग्रादित्वेऽपि तदग्राहिभोत्रसाक्ष्यादिसजातीयत्वात्‌। रूपादिधर्म्यडे साक्षादुप 
जीन्यत्वाच्च प्रावल्यम्‌। दृष्टं च॒ नररिरःकपालाशुचित्वागमस्य तच्छरृचित्वानुमानात्‌ 
उपजीव्यङुचित्वग्राहिशब्दसाजात्यमात्रेण प्राबल्यम्‌। यदयपीद्धियमनुमेयम्‌, तथापि 
तस्याज्ञातकरणत्वान्नानुमोपजीव्या। अक्षाप्रामाण्ये हि तस्सिद्धस्य व्याप्यादेर्योग्यतादेश्च 
बाधेनानुमेयस्य शब्दार्थस्य च बाधः स्यात्‌। अनुमेयस्य व्याघ्यादिनानुमिति 
प्रामाण्यादिना शब्दार्थस्य च योग्यतादिना शाब्दधीप्रामाण्यादिना च 
तुल्ययोगक्षेमत्वाद्‌, अन्यथा प्रातिमासिकल्याप्यादिमता बाष्पाध्यस्तधूमेन तास्िको 
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व्यावहारिको वाग्निः म्यावहारिकव्याप्यादिमता च धूमेन ताच्िकोऽिः 

व्यावहारिकेणाबाधेन विरुद्धधर्माधिकरणत्वेन च विरवस्य जीवभेदस्य च ताचिकत्वं 
सिध्येत्‌ प्रातिभासिकयोग्यतादिमताऽनाप्षतवास्येन च ताच्विको व्यावहारिको वाऽर्थः 
न्यावहारिकयोग्यतादिमता च लोकिकवाक्येनागिरोत्रादिवाक्येन च ताचिकोऽर्थः, ` 
सिध्येत्‌। प्रतिबिम्बस्य मिथ्यात्वेऽपि विम्बरहितावृत्तिरूपा न्यापनिरस्त्येव।! न च 
धूमस्य ताच्चिकाथिना न व्याप्निः दृदयत्वस्य तु ताचिकमिथ्यात्वेन व्यापिरित्यस्ति 
न द्यापि मिथ्यात्वप्रमाणं तत्त्वावेदकमन्यदतत्वावेदकमिति व्यवस्था सिद्धा, येन 
 दछुप्तननियमत्यागः। अकस्मात्‌ यागे च दृक्यत्वस्य मिभथ्यात्वनियमोऽपि त्याज्यः। 


ननु तथापि कथं प्रामाण्यमिथ्यात्वे विषयमिथ्यात्वम्‌ १ प्रत्यक्षस्याप्रमाणत्वेन 
तद्विषयस्य श्रौतधीप्रामाण्यस्य मिथ्यात्वेऽपि भ्रुतेः प्रमाणत्वात्तद्धोध्यद्वितस्य 
सत्यत्वोपपत्तेरिति चेन, रूप्यादिज्ञानेषु प्रामाण्यमिथ्यात्वे विषयमिथ्यात्वदशंनात्‌। 
अर्थाबाधरूपप्रामाण्यस्याताच्िकत्वेऽ्थस्य ताच्विकत्वायोगाच । 


यत्तूक्तं वाचस्पतिना - ““उपजीव्यविरोधेन भ्ुत्यप्रामाण्ये इदं रूप्यमिति 
ूर्वधी पिरोधानेदं रूप्यमितिधीरप्रमा स्याद्‌!*- इति। तन्न, यप्रामाण्यं स्वरूपसिद्धयर्थ 
जपवादनिरासार्थं वा यत्ामाण्यायत्तं तत्तस्योपजीन्यम्‌। इह न च 
व्याप्यादिज्ञाताप्रामाण्येऽनुमित्यायप्रामाण्यवत्सरवज्ञ त्वादिरूपत्रह्मवुध्यप्रामाण्ये ब्रह्मात्‌ 
एेक्य बुध्यप्रामाण्यवचच प्रतिपेध्यज्ञानाप्रामाण्ये प्रतिपेधकज्ञानाप्रामाण्यम्‌, यन 
तदपजीव्यं स्यात्‌। यद्वा येन विना यस्थानुत्थानं तत्तस्योपजीन्यम्‌। इदं सूप्यमितिधीश्च 
परतिपध्यार्पकतया धरम्यर्पकतया चोपजीन्यैव। तथापि न दोषः, न द्युपजीव्यत्वमेव 
प्रावल्ये तन्त्रम्‌, किं तु परीक्षितत्वविरिष्टम्‌। उक्तं दि 
“'यावच्छक्तिपरीक्षायामुपजीव्यस्य बाधने। 
दोषो नाशोधिते दोष उपजीव्यत्वमस्त्वलम्‌ ॥*” इति, 
न हि परत्वं प्राबल्य तंत्रमिति त्वन्मतेपि परत्वमात्रं तन्त्रम्‌। कि तु परीक्षितत्वविरिष्टम्‌ । 
अन्यथा प्रमानन्तरभ्रमस्य वेदात्रस्य बाह्यागमस्य च तत्तवं स्यात्‌। परीक्षितत्वं 
च न प्रतिषेध्यार्पके शुक्तिरूप्याभेदज्ञानाशेऽस्ति। सजातीयविजातीय 
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संवादविसंबादभावामावौ दि परीक्षा। न चात्र विङोषदर्शेनजन्य स्वसमानविषय 
कज्ञानान्तररूपः सजातीयसंवादो वा रूप्यार्थक्रियादिरूपो विजातीयसंवादो वास्ति, 
प्रत्युत तद्िसंवाद एव। दह्यते बोत्तरस्थैव संवादादिकमिति पूर्वधीरबाधया । 
जगत्सत्यत्वप्रत्यक्षे तु विरोषदर्शनजन्यं सन्धट इति ज्ञानान्तरं घटार्थक्रिया प्रत्यक्षे 
छटपदूरादिदोषाभावश्रास्तीति न तद्वाध्यम्‌। जीवेशाभेदश्रुतौ च निषेध्यार्पिका भेदयरुतिः ! 
साक्षिप्रत्यक्षं च दोषत्वात्‌ परी न क्षितमिति न तदपि बाध्यम्‌। इत्थमेव 
च दोषाभावादिज्ञानरूपपरीक्षायामनादवासे वेदस्यापौरुषेयत्वेन तज्ज्ञाने त्वदुक्तानुमाने 
च योग्यानुपलंभादिना रेत्वाभासादिराहि त्यज्ञाने ब्रह्ममीमांसायां च न प्रत्यधिकरणं 
सिद्धान्त्यभिपेतार्थे उपक्रमाधानुगुण्यज्ञाने च अनाश्वासः स्यादिति 
प्रमाणतदाभासादिव्यवस्था न. स्यात्‌। ययपि धर्मयर्पके इदं ज्ञानांदो 
परीक्षितत्वविशि्टमुपजीन्यत्वमस्ति, तथापि तन्न बाध्यते। शिष्टमैक्यमेगे वक्ष्यते । 
्रत्क्षस्योपजीव्यत्वेन प्राबल्यविवरणम्‌। १ 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु - उक्तन्यायैः प्रत्यक्षस्य जात्या प्राबल्याभवेऽपि उपजीव्यत्वेन प्राबल्यम्‌ । 
उपजीव्यत्वं चानुमानागमपेक्षितारोषा्ंग्राहकतया। सा च कचित्‌ साक्षात्‌ कचित्परम्परया । 
दृष्टं चपेक्षितैकदेराग्राहिणामप्युपजीव्यत्वम्‌, तद्विरुदग्रहणे तेन बाधश्च । यथा घटविभूत्वानुमाने 
पक्षग्राहिणा अक्ष्णा, नरशिररडुचित्वानुमाने साध्यग्राहकेणागमेन, मनोवैभवानुमाने 
ज्ञानासमवाय्याधास्त्वहेतुग्राहुकेणानुमानेन। किमु वक्तव्यमपेक्षिताेषग्राहिणा स्वविरुद्धग्राहकस्य 
बाधः १ चक्षुरादेश्च राब्दतजन्यज्ञानप्रामाण्यायग्राहित्वेऽपि तद्ग्राहिश्रोत्रसाक्ष्ादिसजातीय 
त्वादुपजीव्यत्वम्‌। दृष्टंच नरदिरःकपालाड्ुचित्वबोधकागमस्य तच्छरचित्वानुमानोप 
जीव्यजुचित्वागमसजातीयत्वेन तदनुमानात्‌ प्राबल्यम्‌; न॒ चेन्द्रियमपि स्वज्ञानार्थ 
मनुमानमुपजीवतीति सम॒ एवोपजीव्योपजीवकभावः। अज्ञातकरणतया ज्ञानजनना्थं ` 
मनुमानानपेक्षणात्‌। अनुमानागमादिना तु ज्ञानजनना्थमेव तदपेक्षणादिति विेषाद्‌ 
इति चेन्न। उपजीव्याविरोधात्‌। तथा दि - यत्स्वरूपमुपजीव्यते तन्न॒ बाध्यते। 
बाध्यते च ताच्विकत्वाकारः। स॒ च नोपजीव्यते। कारणत्वे तस्याप्रवेदात्‌। तदुक्तम्‌- 
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पूरवसंबन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नौ। 
हेतुतत्वबहिभूतसत्त्वासत्त्वकथा वृथा ॥' इति 


किंचपेक्षितग्राहित्वमात्रेण चेदुपजीव्यता, तया च बाधकत्वम्‌, 
तदाऽपेक्षितप्रतियोगिग्राहकत्वेन “इदं स्जतम्‌" इति भ्रमस्य बाधोपजीव्यत्वात्‌ कथं नेदं 
रजतम्‌" इति बाधवुद्धिस्तद्विरुद्ोदियात्‌ १ अथ निषेध्यार्थसमर्पकतया प्रतियोगिज्ञानत्वेन 
तस्योपजीव्यत्वेऽपि तत्प्रामाण्यं नोपजीग्यम्‌। न दि प्रतियोगिप्रमात्वेनाभावज्ञानजनकता, 
गौरवात्‌। प्रतियोगिभ्रमादप्यभावज्ञानदर्शनाच। विंतु तज्ज्ञानत्वेनैव, लाघवात्‌। 
अतस्तद्धिरुद्धविषयकं ज्ञानमुदियादेवेति ब्रूष, तुल्यमिदं प्रकृतेऽपि, पक्षज्ञानत्वादिना कारणता 
न॒ तु तत्रमात्वादिनापीति। अथ यत्प्रामाण्यं स्वरूपसिद्धयर्थमपवादनिरासार्थं च 


 यत्प्रामाण्यमुपजीवति तत्तस्योपजीव्यम्‌, यथा स्मृतेरनुभवः। न च रजतभ्रमस्तथा 


इति चेत्‌, तर्हिं व्याप्निधियोऽपि नानुमित्युपजीव्यत्वं स्यात्‌। लिङ्गाभासादपि विमति 
वदहिप्रमादशनात्‌। ननु येन विना यस्योत्थानं नास्ति तत्तस्योपजीव्यमित्येव वक्तव्यम्‌। 
तथा च रजतभ्रमस्योपजीव्यत्वमस्त्येव, न तु प्राबल्यम्‌। न द्युपजीन्यत्वमात्रेण प्राबल्यम्‌। 
क्ति परीक्षिततया। परीक्षा च सजातीयविजातीयसंवादविसंवादामावौ। नच तौ 
रजतभ्रमे स्तः। प्रकृते चाक्षस्य परीक्षितत्वेन प्राबल्यम्‌। अस्ति दि 'सन्‌ घटः' 
इति विरोषदर्नजन्यज्ञानान्तरं घटा्थक्रियाप्रत्यक्षे छृप्तद्रादिदोषाभावश्च। एवमेव 
जीवेराभेदश्रुतौ निषिध्यार्पकमेदश्रुतिः साक्षिप्रत्यक्षं चादोषत्वात्‌ परीक्षितमिति। तदपि 
न बाध्यम्‌। एवमेव च दोषाभावादिज्ञानरूपपरीक्षायामपि अनाासे वेदे पौरुषेयत्वाभावज्ञाने, 
` त्वदुक्तानुमाने च योग्यानुपछब्ध्यादिना हेत्वाभासादिराहित्यज्ञाने, ब्रह्ममीमां सायां प्रत्यधिकरणं 
सिद्धान्त्यमभिप्रेतार्थे, उपक्रमा्यानुगुप्यज्ञाने चानाश्वासः स्यादिति प्रमाणतदाभासव्यवस्था 
न स्यात्‌ इति चेन्न। परीक्षा हि प्रव्तिसंबादविसंबादाभावदोषाभावादिरूपा। तया 
च स्वसमानदेराकालीनविषयाबाध्यत्वं प्रामाण्यस्य व्यवस्थाप्यते, धूमेन स्वसमानदेदा 
काटीनवह्िरिव। तथा च व्यवहारदक्ामाव्राबाध्यत्वं देदहात्मैक्यसाधारणं परीक्षितप्रमाणे 
व्यवस्थितमिति कथमत्यन्ताबाध्यत्वाभावग्राहकागमानुमानयोः प्रवृत्तिनं स्यात्‌! 
तस्माद्विदवास- प्रमाणतदाभासव्यवस्था जीवेभेदादिकं च व्यावहारिकमित्युपपन्नमेव सर्व 
जगन्निथ्येति। | 


ननु ~ प्रत्यक्षाप्रामाण्ये तत्सिद्धस्य व्यास्यादेबधिनानुमेयादेरनुमित्यादिप्रामाण्यस्य 
च बाधः | अनुमेयदेव्यस्यादिना अनुमितिप्रामाण्यादिना च समानयोगक्षेमत्वात्‌। अन्यधा 
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प्रातिभासिकव्यास्यादिमता बाप्पाध्यस्तधूमेन तात्िको व्यवहारिको वाग्या 
हारिकव्याप्यादिमता धूमेन तात्विकोऽग्न्वयावहारिकेणावधेन विरुद्धधर्माधिकरणत्वेन च 
विश्वस्य जीवेदामेदस्य च॒ तात्विकं सत्त्वं॑सिध्येत्‌ - इति चे्न। एतावता दहि 
व्याप्यादिसमानसत्ताकमनुमेयं सिद्धयत्वित्यापत्तेः फलितोऽथः। स॒ चास्माकमिष्ट॒ए। 
नहि ब्रह्मभिन्नं रकविंचिदप्यत्यन्ताबाध्यमस्ति। न चायमनुमेयादेव्य्यादिना 
समसत्ताकत्वनियमोऽप्यस्ति। व्यभिचारिणापि लिङ्गेन साध्यवति पक्षे अनुमितिप्रमादर्शानात्‌। 
ध्वनिधर्महस्वत्वदीर्धत्वादिविरिष्टत्वेन मिथ्याभूतैरपि नित्यैर्विभुमिर्वर्णैः सत्या शाब्दप्रमितिः 
क्रियत इति मीमांसकैरभ्युपगमात्‌। गन्धप्रागभावावच्छिने घटे तात्विकन्याघ्यादिमतापि ` 
पृथिवीत्वेनातात्विकगन्धानुमितिदर्शानात्‌। प्रतिषिम्बेन च बिम्बानुमितिदर्शानात्‌। न च 
तत्रापि बिम्बरहितावृत्तित्वरूपा व्यापषिस्तातिक्येवेति वाच्यम्‌। एवं सत्यवृत्तिगगनादेरपि 
 व्याप्यतापत्तेः। ` न च तत्र॒ बिम्बपूर्वकत्वमेवानुमीयते, विम्बव्यतिरेकप्रयुक्त 
 व्यतिरेकप्रतियोगित्वरूपेणाप्रातिभासिकेन हेतुनेति बाच्यम्‌। प्रयुक्तत्वं हि न 
तजनकत्वजन्यत्वादिरूपम्‌। व्यतिरेकयोः परस्परं तदभावात्‌। विंतु व्याप्यव्यापकभावः। 
तथा च बिम्बव्यतिरेकव्यापकव्यतिरेकप्रतियोगित्वं हेतुः। स॒ चाकाडादौ व्यभिचार्येव। 
तस्मात्तत्र प्रतिषिम्बेनैव बिम्बानुमानम्‌। अनुमेयस्य लिङ्गव्या्यादिसमान 
सत्ताकत्वनियमस्यापास्तत्वात्‌। एतेन इृन्देऽपि योग्यतासमानसत्ताकेन शब्दार्थन भवितव्यम्‌, ` 
योग्यतावाक्यार्थयोः समानसत्ताकत्वनियमादिति कथं वेदान्तवाक्याथोँ योग्यताबाधेऽप्यबाधितः 
स्यदिति परास्तम्‌। वेदान्तवाक्ये अखण्डार्थरूपवाक्या्थाबाधरूपाया योग्यताया अप्यबाधाच | 
नच तथापि वेदान्ततज्ज्ञानतत््रामण्यमिथ्यात्े कथं तातिकद्वैतसिद्धिरिति वाच्यम्‌| 
राब्दतज्ज्ञानतात्विकत्वं दहि न विषयतातविकत्वे तन्त्रम्‌। इदं रजतमित्यनाक्तवाक्यस्य 
तजन्यग्रमस्य च त्वन्मते तात्विकत्वेऽपि तद्विषयस्यातातिकत्वात्‌। न च ज्ञानप्रामाण्यस्य 
मिथ्यात्वे विषयस्यापि मिथ्यात्वं शुक्तिरूप्यज्ञाने दृष्टमिति प्रकृतेऽपि ज्ञानप्रामाण्यमिथ्यात्व 
विषयस्यापि मिथ्यात्वं स्यादिति वाच्यम्‌। प्रामाण्यमिथ्यात्वं टि न॒ विषयमिथ्यात्व 
 प्रयोजकम्‌। भ्रमप्रमाबहिभूते निर्विकल्पके विषयवाधाभावात्‌। र्वितु तदभाववति 
तत्प्रकारकत्वादिरूपमप्रामाण्यमेव तथा। तच प्रकृते नास्त्येव । न च अर्थावाधरूपप्रामाण्यस्य 
मिथ्यात्वादर्थस्यापि मिथ्यात्वं स्यादिति वाच्यम्‌; अबाधितार्थविषयत्वं हि यत्‌ प्रामाण्यं 
तस्य मिथ्यात्वम्‌ प्रकृते नार्थवाधात्‌। तद्वाधकप्रमाणासंभवात्‌। तस्य सर्वबाधावधित्वात्‌। 
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किंतु तद्विषयत्वरूपसंबन्धवबाधात्तथा। तथा चाबाधितार्थविषयत्वरूपप्रामाण्यमिधथ्यात्वेऽपि 
नाथो मिथ्या। विषिष्टस्यैकादामिध्यात्वेऽप्यपरांरासत्यत्वात्‌, यथा दण्डवाध 
निबन्धनदण्डिपुरुषबाधेऽपि पुरुषो न बाधित एवेति। ` ॥ इति अद्वैतसिद्धौ 
परत्यक्षस्योपजीनव्यत्वभङ्गः ॥ | 


न्यायामृततरङ्गिणी 


भ्रुतेः स्मृतित इति। प्रथमस्य तुतीयेऽभिहितम्‌। धर्मस्य शन्दमूलत्वादशब्दमनपेक्षं 
स्यात्‌। मन्वादिस्मृतीनां प्रामाण्यसिध्यर्थं श्रुतिमूलत्वसदसद्धावविचारणायां पूर्वपक्षः - न 
तावदमीषां प्रतयक्षादिमूलत्वेन प्रामाण्यम्‌। तेषां धर्माधर्मयोप्रवत्तेः। नापि स्वात्तत्येण वेदवत्‌ 
पौरुपेयत्वात्‌। न चोदनामूलत्वेन। तदनुपंभात्‌। न दहि तासां प्रतयक्षेणोपलंभसंभवः। 
अनुचार्यमाणत्वात्‌। उच्ार्यमाणत्वे वा स्मृतिप्रणयनवैयर््यम्‌। प्राक्‌ पठिता अपि संप्रति 
पुरुषाशक्त्या उत्सन्ना इति चेत्‌ क्िमेका काषिच्छाखा स्मार्तग्रुतिसंघातास्मिका पूर्वमासीत्‌ 
सेदानीमुत्सनरेति कल्प्यते, किं वा बहुराखास्वितस्ततः श्रुतयः स्मृतिमूलभूताः पिताः 
संप्रत्युत्सना इति। तत्र सहसरं सामशाखाः एकरातमध्वयुंशाखा एकविंरतिशाखा वहुचः 
इत्यादिाखापरिमाणस्य परंपरया सर्वलोकस्मरणानातोऽधिका शाखा संभावयितुं शक्यते । 
नापि पव्यमानानामत्यंतावहिताष्येतृकाणां मध्ये कासांचिचोदनानामुत्सादसंभवः। नापि 
 नित्यानुमेयाः। अंधपरंपरापातात्‌। ननु स्मृतिलिगवरोन निधरप्यंते चोदनाः छिगादिनेव 
श्रुतय इति चेत्‌, विषम उपन्यासः। चलिगादयो दहि सरव॑परुपपरत्यक्षविषया; 
भरुतिमंतरेणानुपपयमानाः युक्तं यत्तस्यानिश्वयमादधति। स्मृत्तिवाक्यस्वनात्‌ पौरुषेयी 
यदर्थविषयोपलभ्यते तद्विषयमेव स्चयितुज्ञानं कल्पयति। अष्टकाकतेन्यताविषयं च 
स्मृतिवाक्यमिति। नूनमयमष्टकाकरतव्यतां वेदेत्येतावत्‌ प्रथमं कल्प्यते । न श्रुतिस्वरूपं नापि 
तज्ज्ञानम्‌। एवमर्थज्ञाने स्मृतिकारस्य कल्पिते परध्राद्‌ ज्ञानलिगान्ज्ेयभूता्ानुमानम्‌। न 
भरुतिकल्पनं। अथोच्येत। न खलु परकीयेन ज्ञानेन ्टित्येवार्थनिर्णयः। 
मूलानुसंधानसापिक्षत्वात्‌। तत्र स्मृतिकारस्यारथविषयज्ञानमनुसंदधानः स्मृत्य॑तरमेव संभावयेत्‌। 
तदपि च ज्ञानस्यैव लिगं नार्थस्य! एवं च ततः पूर्वतरमपि स्मरणं ज्ञानस्यैव लिगं 
नार्थस्येति तन कविदर्थनिश्चयो छैगिको ठम्यत इति श्रुतिरेव कल्पयितव्या! ययेवं श्रुतावपि 
तुल्यमेवैतत्‌ स्मृत्तिकारस्य मूलतया श्रुतिज्ञानमेव प्रथमं कल्प्यते न भुतिसद्धावः । श्रुतिविषयेण 
तु ज्ञानेन ज्ञेयभूतशरुतिनिर्णयः। परज्ञानेन च तद्विषय भरुतिनिच्रयो मूरानुसंधानसपिक्षः । 
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मूले च स्मृतिकारस्य स्मृत्यंतरमेव । तदपि चार्थज्ञानद्वरेण श्रुतिज्ञानस्यैव लिगं न श्रुतिसद्धावस्येति 
न॒ कचित्कस्यविदपि धरुतिसद्धावनिश्रयो छैगिको लभ्यते। तेन यदि प्ररकीयज्ञानेन 
प्रागेवार्थनियस्तत्तोऽर्थस्मरणं परंपरयार्थस्यैवानुमानान श्रुतिसिद्धिः । अथ स्मृत्यंतरमेव मूं 
स्ा्दधपरंपरया न स्वरूपनिश्चयः स्यात्‌। एवमुभेयथापि न श्रुतिर्नित्यानुमेया सिध्यतीति 
न तन्मूलत्वेनाम्‌ प्रामाण्यं स्मृतीनां । तदाहुः- | 


“नैतासां श्रुतिमूलत्वे प्रत्यक्षादि प्रवर्तते । 
अर्थापत्तिस्तु नास्त्यत्र भ्रात्यादेरपि संभवात्‌॥। 
नोच्छिनभरुतिमूलत्वं नित्यतोक्तिषिरोधतः। 
पठितश्रुतिमूलत्वे स्मृतिप्रणयनं बृथा ॥ 
नित्यानुमेयतायां तु मूलत्वं नैव संभवेत्‌। 
स्मतुणामपि नास्मद्वत्कल्पनं ह्युपपद्यते ।'* इति। 


सिद्धातस्तु। १ 
^ धवैदिकार्थप्रयोक्तणामादरेण परिग्रहः । 
स्मातषु वेदमूलत्वं पिना नैवोपपयते ॥ 


मन्वादयश्च वेदेपि प्रवक्तृत्वेन कीर्तिताः । 
तेन तद्वाक्यसत्यत्वं वेदेनैवावधारितम्‌॥'" 


यद्रे किंचिन्मनुरवदत्तदधेषजमिति वेदेनैव मानवस्य ग्रस्य प्रमाणत्वाभिधानादेवं 
` विधरदिष्टपरिग्रहदाद्वत्परामाण्यमेव वेदमूलत्वेन स्मृतीनाम्‌। कथमनुचारितानां मूरत्वोपपत्तिरिति 
चेन। उचयार्यत एव हि स्मृतिमूलभूताः श्रुतयः। संप्रत्यमिप्रकीणांः। काचरित्कचित्कस्यां 
चिच्छाखायां विप्रकीर्णत्वाच्छाखांतराध्यायिभिः शाखांतरगतानामनुपलंभा्तादर््येनार्थवत्तनि 
बंधनम्‌। उपलंभेऽपि वा मंदधीभिरनुपसंहरणीयानामुपसंहारफलं स्मृतिप्रणयनमिति न वैयर्थ्यम्‌ । 
धर्मस्य शब्दमूलत्वात्‌ वेदमूलत्वात्‌। अराब्दमवेदमूलं । अनपेक्षं ध्म॑परमायामनपेक्षणीयं स्यादिति 
 सूत्रार्थः। एवं स्मृतेः सकाशादुपजीव्यत्वेन यथा श्रुतेः प्राबल्यं तथा दैतभरुति 
गरादिप्रत्यक्षस्याप्यदवैतध्रुत्यपेक्षया प्राबल्यमित्यर्थः। 

प्रतयक्षस्योपजीव्यत्वमुपपादयति। तचेति। अक्षेण ग्राद्यत्वादित्यन्वयः। यदा दीति। 


दृष्टं चपेक्ितैकदेशग्राहिणामप्युपजीव्यत्वम्‌। तद्विरुदधगरहणे तेन बाध । यथा घटविभुत्वानुमाने 
पक्षग्राहिणाऽक्षेण। नरशिरःकपाटङशचित्वानुमाने साध्यग्राहकेणाऽगमेन। मनोवैभवानुमाने 
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ज्ञानासमवाय्याधारत्वहेतुग्राहकेणानुमानेन। किम वक्तव्यमपेक्षितारोषग्राहिणा स्वविरुद्धग्राहकस्य 
` बाध इत्यर्थः| 


ननु यथाऽनुमानस्य व्याप्यायंशे प्र्यक्षापेक्षा तथा प्रत्यक्षस्यापि स्वरूपसिद्धि 
्रत्यनुमानपेक्षा तुल्येत्याशंक्य निराकरोति। यदयपीति। इद्रियस्याज्ञातकरणतया 
ज्ञानजननायनपेक्षा\ अनुमानादीनां तु ज्ञानजननार्थमेव तदपेक्षणादिति विरोष इत्यर्थः । 
अक्षाप्रामाण्ये हीति। व्याप्यादेरित्यत्रातद्रुणसंविज्ञानवहुव्रीरिणाऽबाधितत्वमुक्तम्‌। साध्याभाव 
प्रमाविरहरूपाबाधितत्वस्य बाधे अनुमेयस्य बाधनियमात्‌। योग्यतायाध्रेतरपदा्थं ` 
संसर्गेऽपरपदार्थनिष्टात्यंताभाव प्रतियोगित्वाभावरूपायाः बाधे शब्दार्थबाधस्यावइयकत्वमित्य्थः । 
तत्र॒ देतुमाद। अनुमेयस्येति। व्याप्यादिनेत्यत्राप्यवाधितार्थकत्वमेवोक्तम्‌। अन्यथेति। ` 
अनुमेयस्यावाधितार्थकत्वादिना  तुल्ययोगकषेमत्वाभावे।  प्राततिभासिकव्याप्यादिमतेति। 
प्रातिभासिकबाधितत्ववतेत्यर्थः। व्यावहारिकव्या्यादिमतेति।॥ व्यावहारिकबाधितत्ववतेत्य्थः । 
न्यावहारिकव्याप्यादि मतेत्यत्रातद्रुणसंविज्ञानवहव्रीहिणाऽबाधितार्थकत्वमनुमानेऽभिदितम्‌। संप्रति 
घटादिगोचरपत्यक्षे व्यावहारिकेणाबाधेन विभस्य ` तातिकत्वं सिद्धयेदित्युच्यत इति भेदः । 
ननु प्रतिबिबस्य मिध्यात्वपक्षे प्रतिबिबेऽबाधितार्थकत्वस्यासिद्धया कथमबापितार्थं 
कत्वस्यानुमेयतुल्ययोगक्षेमत्वमित्यत आदह । प्रतिबिंबस्य मिथ्यात्वेऽपीति। तम्मिथ्यात्व 
` पक्षेऽपीत्यर्थः। तथाच प्रतिविदेपि व्यतिरेकव्याप्िसत््वादबाधितार्थकत्वमस्त्यवेत्यबाधितत्वतुल्य 
 योगक्षेमत्वमनुमेयस्यास्त्येवेति भावः। ननु यादृशं साध्यस्य सत्त्वमादाय हेतोरबाधितत्वं 
संभवति तादृशमेव साध्यस्य सत्वं हेतुना सिध्यति। धूमादेस्तु 
 व्यावहारिकसाध्यसत््वमादायाबाधितत्वमुपपनमिति धूमादिगतेनाबाधितविषयत्वेन व्यावहारिक एव 
वहिः सिध्यति। दृर्यत्वस्यावाधितविषयत्वं तु तातिकसाध्यसत्त्वगर्भम्‌। अतो व्यावहारिकेणापि 
दर्यत्वगतेनाबाधितविषयत्वेन ताव्विकमिथ्यात्वसिद्धिः । धूमादिना तु व्यावहारिकवहिसिद्धिरित्यत ` 
आह। न॒ च धूमस्येति। व्यापिरन्देनावाधितविषयत्वम्‌। धूमे वि्यमानमबाधितत्वं 
व्यावहारिकसाध्यसच्वेनाप्युपपन्म्‌। दृरयत्वे षियमानमबाधितविषयत्वं तु ताविकमिध्यात्वं 
 विनाऽनुपपन्नम्‌। अतस्ताव्विक मिथ्यात्वं साधयति।. तथाचानुमेयस्याबाधितविषयत्वेन ` 
` तुल्ययोगक्षेमत्वानंगीकारेऽपि धूमादे््यावहारिकबन्द्यनुमितिरेव, दृदयत्वादेस्तु ताषविक 
मिथ्यात्वानुमितिरेषेति व्यवस्थासिष्यभाव इत्यर्थः । ननु दृरयत्वादेस्ताविकार्थसाधनस्वभावादेव 
तथाविधार्थसिद्धिः। धूमादेस्तु ताव्विकार्थसाधनस्वभावो नास्तीति यववीजात्कलमाकुरस्येव 
न॒ धूमादेस्ताघिकार्थसिद्धिरित्यत आह। न चादयापीति। ञ्ुप्नियमत्याग इति, 
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अनुमेयस्याबाधितविषयत्वादिना समानयोगक्षेमत्वादिति नियमस्य त्याग इत्यर्थः! कारणं 
विनापि इ्प्तनियमत्यागे बाधकमाह । अकस्मादिति। तथा दृदयत्वहेतुना मिथ्यात्वसिद्धिरपि 
न स्यादिति भावः। 


अत्र वदंति ~ “एतावता हि व्याप्यादिसमानसत्ताकमनुमेयं सिष्यवित्यापत्तेः फलितोर्थः। 
स चास्माकमिष्टं एव। न हि ब्रह्मभिन्रं किंषिदप्यत्यंताबाध्यमस्ति। न चानुमेयादेव्यांस्यादिना 
समसत्ताकत्वनियमोऽप्यस्ति। व्यभिचारिणापि लिगेन साध्यवति पक्षेऽनुमितिप्रमाद्ानात्‌। 
प्वनिधर्महस्वत्वदीर्धत्वादिविरिष्टत्वेन मिथ्याभूतैरपि नि््ये्विभुमिरवर्णैः सत्या शान्दप्रमितिः _ 
क्रियत इति मीमांसकैरपि स्वीकारात्‌। गंधपरागभावावच्छिने घटे ताव्विकव्यास्यादिमतापि 
पृथिवीत्वेनाताषिकगंधानुमितिदरशनात्‌। प्रतिबिवेन बिवानुमितिददानात्‌। न च तत्रापि 
विंबरहितावृत्तित्वरूपा व्यािस्तालिक्येवेति वाच्यम्‌। एवं सत्यवृक्तिगगनादेरपि व्याप्यतापत्तेः । 
न च तत्र बिवपूर्वकत्वमेवानुमीयते, बिवव्यतिरेकपयुक्तव्यतिरेकप्रतियोगित्वरूपेण प्रतिभासिकेन 
हेतुनेति वाच्यम्‌। प्रयुक्तत्वं न तत्नन्यजनकत्वादिरूपम्‌। व्यतिरेकयोः परस्परं तदभावात्‌। 
किंतु व्याप्यव्यापकभावः। तथाच दिवव्यतिरेकन्यापकव्यतिरेक्प्रतियोगित्वं हेतुः । स चाकारादौ 
व्यभिचारयैव। तस्मात्तत्र प्रतिबिवेनैव बिवानुमानम्‌। अनुमेयस्य लिगन्याप्यादि 
समानसत्ताकत्वनियमस्यापास्तत्वात्‌। एतेन शब्देऽपि योग्यतासमानसत्ताकेन शन्दार्थेन 
भवितव्यम्‌। योग्यतावाक्याथयोः समानसत्ताकत्वनियमादिति कथं वेदांतवाक्यार्थो 
` योग्यताबाधेऽप्यवाधितः स्यादिति परास्तम्‌। वेदातवाक्ये अखंडार्थरूपवाक्यार्थाबाधरूपायाः 
योग्यताया अप्यवाधाचेति। 


अत्रोच्यते। यत्तावदुक्तमनुमेयस्य व्याप्यादिना समानसत्ताकत्वमिष्टमिति तन । दयत्वेन 
मिथ्यात्वानुमितेरेवाताल्विकविषयत्वापातेनानिष्टत्वात्‌। यच्चोक्तमनुमेयस्य व्याघ्यादिना 
 समानसत्ताकत्वनियमोऽसिद्ध॒इत्यादि। तदयुक्तम्‌। व्यापिशब्देनाबाधितविषयत्वस्योक्तत्वात्‌ । 
त्स्य चानुमेयसमसत्ताकत्वनियमात्‌। साध्यवति साध्यज्ञानजनके व्यभिचारिणि 
` किगेऽप्यबाधितविषयत्वस्य सत्त्वात्‌। सूपप्रागभावकाले रूपज्ञानजनके पृथिवीत्वे 
व्याप्षिपक्षधर्मेतयोः सत्तवेऽप्यवाधितत्वस्याभावेन साध्यज्ञानस्य भ्रमत्वात्‌। अत एवाबाधितत्वं 
प्रमानुमितौ गुण इति नैयायिकाः । यचोक्तं वर्णैष्ववियमानेन दैष्यादिना सत्या शान्दप्रमितिः 
क्रियते इति। तन । देर््यस्याहेतुत्वात्‌। तर्ज्ञानस्यैव हेतुत्वात्‌। तस्य च वाक्यार्थसमसनत्ताकत्वात्‌। 
तार्किकमते दरव्यस्यापि सत्त्वा्च। यचोक्तं॒प्रतििवे यदि विंबरदितावृक्तित्वरूपा 
व्यापिस्तद्यांकारस्यापि विंवरहितावृत्तित्ेन विंवल्याप्यापत्तिरिति। तन्न। इष्टापत्तेः । 
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पक्षधर्मताविरहादाकाशादेः परं नानुमितिहेतुत्वम्‌। यचोक्तमखंडवाक्यार्थाबाधरूषा योग्यता ` 
वेदान्तवाक्येष्वप्यस्तीति तन। वाक्यार्थस्य क्रियाकारकभावसंसर्गरूपस्याभेदसंसर्गरूपस्य 
वाऽखण्डत्वविरोधात्‌। तस्मात्साूक्तमनुमेयस्य व्यास्यादिना तुल्ययोगक्षेमत्वमिति। 


 अनुमेयस्यानुमितिप्रामाण्येन तुल्ययोगक्षेमत्वमुक्तमुपपादयितुमाशंकते। ननु तथापीति। 
्रतयक्षस्याप्रमाणत्वेनेति।  अतत्वावेदकत्वनेत्यर्थः। सूप्यादिज्ञानेष्विति। तथाच 
प्रतयक्षस्याप्रमाणत्वेनेत्यसिद्धिरिति भावः! निर्विकल्पके प्रकारटितप्रामाण्यस्य मिभ्यात्वेपि 
न तदर्थस्याताव्विकत्वमित्यत आह्‌ । अर्थाबाधेति। अर्थाबाधरूपप्रामाण्यस्यार्थसत्तवे पर्यवसनतया 
 प्रामाण्यवाधोऽर्थवाध एवेति भावः। नन्वथाबाधरूपप्रामाण्यमिथ्यात्वादर्थस्यापि मिथ्यात्वमिति 
न वाच्यम्‌। अवाधितार्थविषयत्वं हि यत्ामाण्यं तस्य॒ मिथ्यात्वं प्रकृते नार्थबाधात्‌। 
तद्वाधक्पमाणासंभवात्‌। तस्यापि बाधावधित्वात्‌। कितु तद्विषयत्वरूपसंबधबाधात्‌। 
तथाचाबाधितार्थविषयत्वरूपप्रामाण्यस्य मिध्याव्रेपि नार्थो मिथ्या! विरिष्टस्यै 
 कांडमिध्यातवेऽप्यपरांशस्य सत्यत्वात्‌। यथा दंडवाधनिवंधनदंडिपुरुषएबाधेपि पुरुषो न बाधित 
` एवेति। अत्र ब्रूमः । एवं सति वस्तुतो यो बाधितोऽथों मिथ्यात्वं तद्विषयाया मिथ्यात्वानुमितेः 
प्रामाण्यं मि्येत्यंगीकुर्वतां मिथ्यात्वतदनुमित्योर्विंषयविषयिभावसंबंधो नेत्युक्तं स्यात्‌। तथा 
सति मिथ्यात्वानुमितेरमिथ्यात्वसिद्धवर्थं परं प्रति प्रयोगो विरुद्धः स्यात्‌। 
मि्यात्वानुमितेस्तत्ववेदकत्वं च न स्यात्‌। नहि विषयत्वातिरिक्तं॒तदाबेदकत्वं नामास्ति ¦ 
अथ मिथ्यानुमितेर्िथ्यात्वविषयकत्वमस्ति। परं तु मिथ्याभूतं तदिति चेन। 
वन्हयनुमितिर्जरद्रववाक्यं च॒ मिध्यात्वविषयकमिति कस्यचिद्धरममादाय तयोरपि मिथ्यात्वे 
प्रमाणत्वं स्यादिति। य्रामाण्यमिति। साक्षात्परंपरया हेतुरुपजीव्यशब्देन विवक्षितः । येन 
नेदं रूप्यमिति ज्ञानं प्रति इदं रूप्यमित्यस्यप्युपजीन्यत्वं स्यात्‌। किं तु 
यल्ामाण्यप्रयोजक्प्रामाण्याश्रयो यत्‌ तत्तस्योपजीव्यम्‌। इदं रूप्यमिति ज्ञानं तु नेदं 
रूप्यमिति ज्ञानप्रामाण्यप्रयोजक प्रामाण्याभ्रयो नेति न तस्योपजीव्यत्वमिति भावः। 
` प्रामाण्यप्रयोजकत्वं च योगक्षमसाधारणं विवक्षितम्‌। तत्र स्वरूपसिद्धयर्थमित्यायप्रकारं 
योगरूपमुदाहरति। इह चेति। जत्रापि व्याप्यादीत्यनेनानुमिति प्रामाण्यप्रयोजकमबाधितत्वं 
विवक्षितं। . अबाधितत्वज्ञानाप्रामाण्येऽनुमित्यप्रामाण्यस्यावदयकत्वम्‌। न॒ तु व्याधिज्ञाना 
 प्रामाण्येऽप्यनुमित्यप्रामाण्यम्‌। कूटलिगादपि जायमानस्य साध्यवति साध्यज्ञानस्य 
` यथा्थत्वादित्यर्थः। अपवादनिरासार्थमिति द्वितीयप्रकारं॒क्षेमरूपमुदाहरति। सर्वज्ञत्वेति।! ` 
_ब्रहमुद्धचप्रामाण्य इत्युपलक्षणम्‌। जीवनुद्धयप्रामाण्य इत्यपि द्र्न्यम्‌। पेक्यशरुत्या प्रतयक्षसिद्धं ` 
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जीवमनूद्य तस्य ब्रह्मत्वं वा, श्रुतिसिद्धं ब्रह्म बाऽनूय तस्य॒ जीवत्वं वोभयानुवादेनाऽभेदो 
वा पिधेयः। सर्वथाप्युपजीव्यविरोधान्न शरुतिरेक्ये प्रमाणम्‌। प्रत्यक्षेण जीवस्य ब्रह्मतो ` 
भिनत्वेन श्रुत्या च सर्वज्त्वनिदंःखत्वादिना वब्रह्मग्राहिण्या ब्रह्मणस्तख्िनत्वेनानुभूयमाना 
ज्लीवाद्धिन्नत्वेन ग्रहणात्‌। सरव॑ज्ञत्वनिर्दःखत्वादिप्रकारकत्रह्मरूपधर्मिज्ञानाप्रामाण्ये जीवरूण 
धर्मिज्ञानाप्रामाण्ये च ब्रह्मजीवरूपधर्मिणोरसिद्धयापत्याः ब्रह्मात्यैक्यवुद्धेः प्रामाण्यं न 
संभवतीत्यैक्यश्रुतेरुपजीन्यविरोध इत्यथः! तदुक्तं ““शास्त्रगम्यपरेशानाद्धेदः स्वात्मन ईयते । 
अनुभूतिविरोधेन कथमेकत्वमुच्यत!* इति, “साव॑ज्ञादिगुणं जीवादिनं ज्ञापयति श्रुतिः। 
ईशं तामुपजीव्यैव वर्तते दयेक्यवादिनी ॥' इति च। न चैवं निषेध्यार्पके इदं रजतमिति 
ज्ञाने उपजीव्यत्वं नेदं रजतमिति निषेधज्ञानं प्रत्यस्तीत्याह । प्रतिपेध्यज्ञानाप्रामाण्य इति। 
उक्तप्रकारद्वयमपि इदं रजतमिति ज्ञानप्रामाण्यस्य नेदं रूप्यमिति ज्ञानप्रामाण्यं . प्रति 
नास्तीति न तत्तस्योपजीन्यमित्यर्थः ¦! उपजीव्यतायां प्रकारा्तरमाह। यद्रेति। इदं रूप्यमिति 
 धीशेति। इदं रूप्यमिति धीश्च न धर्म्यप॑कत्वेनोपजीव्या। धर्मिण इदमंशस्य नेदं रूप्यमित्यनेनैव 
सिद्धेरित्यत उक्तं प्रतिषेष्यार्थकतया वेति। तर्हिं इदं रूप्यमिति ज्ञानं प्रत्युपजीव्यत्वेन 
प्राबल्यं स्यादित्यत आह। न दीति। यावच्छक्तीति। उपजीव्यस्य यथोचितपरीक्षायां 
सत्यामप्युपजीवकेन बाधने दोषः अगरोधिते अपरीक्षिते उपजीवकेन बाधने सत्यपि न 
दोष इत्यर्थः। न दहीति। प्रेण बेदांतवाक्येन पूर्वस्य प्रत्यक्षस्यापच्छेदन्यायेन बाप इति ` 
वदतस्तवमतेपीत्यर्थः! परीक्षितत्ये चेति। इदं रजतमिति ज्ञानस्योपजीव्यत्वेऽपि 
परीक्षाविरहानोत्तरज्ञानं प्रति बाधकत्वमित्यर्थः। ननु शुक्तिरूप्याभेदज्ञानेऽपि शुक्त्यंशे 
परीक्षाऽस्तीत्यत उक्तम्‌ अंश इति। अभेदांशञ इत्यर्थः । नन्वनुव्यवसायादिविषयत्वरूपपरीक्षा 
रूप्येऽप्यस्तीत्यत आह । सजातीयेति । सजातीयविजातीयाभ्यां संवादस्ताभ्यां बिसंवादस्याभावश्च 
परीक्षा, न त्वनुव्यवसायादिरूपप्रमाविषयत्वरूपा परीक्षेतयर्थः । रूप्यज्ञानवज्नगत्सत्यत्वज्ञानेऽपि 
परीक्षा नास्तीति न तदुपजीव्यमप्यद्रैतागमस्य बाधकमित्यत आह। जगत्सत्यत्वप्रत्यक्ष 
इति। जगत्सत्यत्वप्रतयक्षे सजातीयसंवादमाह। सन्‌ धट इति ज्ञानातरमिति। विजातीयसंबादमाद । 
घटार्थक्रियेति। सजातीयविजातीयविसंवादाभावमाह। प्रत्यक्ष इति। निषेध्या्पिकेति। तथा 
 चोपजीव्येत्यर्थः। भेदभरुतेः सजातीयसंबादमाह्‌ । साक्षप्रत्यक्षमिति! उपलक्षणमेतत्‌ सुरनरादिषु 
विचित्रक्तितदभावादिरूपविजातीयसंवादोऽप्यस्तीति योध्यं । विसंवादाभावमाह्‌ । अदोषत्वादिति। 
परीक्षितमितीति। परीक्षिता च परीक्षितं च परीक्षितम्‌ नपुंसकमनुपुंसकेनेत्यादिनैकरोषेकवद्धावौ । 
एवं तदपीत्यत्रापि। ननु सजातीय संबादादिरूपायाः परीक्षाया अपि ज्ञानरूपत्वात्तत्राप्यनाशासे 
तत्रापि परीक्षांतरानुसरणेऽनवस्था स्यादित्यत आह। इत्यमेवेति। यद्वा परीक्षायां सत्यामपि 
परीक्षणीये ज्ञानेऽनाश्वासे दोषमाह । इत्यमेवेति। तन्ज्ञान इति। निदोपज्ञान इत्यर्थः । ` 
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, अत्र वदंति नोपजीव्यविरोधः। यत्स्वरूपमुपजीव्यते तन्न॒ बाध्यते; बाध्यते च 
 ताविकत्ाकारः! स च नोपजीव्यते। कारणत्वे तस्याप्रवेशात्‌। तदुक्त- 


^पूरवं संबंधनियमो हेतुत्वे तुल्य एव नौ! 
हेतुतत्ववदिर्भूतसत््वासत््वक्था वृथा +"! 


इति। किंचपेक्षितत्वमात्रेण वेद्पजीव्यता, तया च बाधकत्वं तदाऽपेक्षित 
ए्रतियोगिग्राहकत्वेनेदंरजतमिति भ्रमस्य बाधोपजीव्यत्वात्कथं नेदं रजतमिति बाधवुद्धि 
स्तद्विरुदधोदियात्‌! अथं निषेध्यार्पकतया प्रतियोगिज्ञानत्वेन तस्योपजीन्यत्वेपि त्प्रामाण्यं 
नोपजीव्यम्‌! न हि प्रतियोगिप्रमात्वेनाभावज्ञानकारणता। गौरवात्‌। प्रतियोगिप्रमाद 
प्यभावज्ञानदर्शनाच । रि तु तज्ज्ञानत्वेनैव। लाघगात्‌। अतस्तद्विरुद्वविषयकं ज्ञानमुदियादेवेति 
रषे, तुल्यमिदं प्रकृतेपि! पकषज्ञानत्वेन कारणता। न तु तद््मात्वेनापीति। योक्त 
` परीक्षितत्वयिरिष्टमुपजीव्यत्वं प्राबल्य तंत्रमिति। तत्र। परीक्षा दि 


संवादविसंवादाभावदोषाभावादिरूपा। तथा च स्वसमानदेदकाटीनविषयाबाध्यत्वं प्रामाण्यस्य 


व्यवस्थाप्यते! धूमेन स्वसमानदेशकालीनवहिरिव! तथा च व्यवहारदशामात्राबाध्यत्वं 
 देहात्मैक्यसाधारणं परीक्षितप्रामाण्ये , व्यवस्थापितम्‌।  कथमत्यतावाध्यत्वाभावग्राह 

 कानुमानागमयोः प्रवृत्तिनं स्यात्‌। त्स्माद्विशासप्रमाणतदाभासव्यवस्था जीवेदाभेदादिकं च 
व्यावहारिकमित्युपपन्नमेव सर्वं जगन्मिथ्या इति। 


अत्रोच्यते! यत्तावदुक्तं यत्स्वरूपमुपजीव्यते तनन बाध्यत इत्यादि! तनन। 
अबाधितत्वादेस्तात्विकत्वस्य बाधेऽनुमित्यादेः प्रामाण्यस्य दुरभत्वापत्तेरितयक्तत्वेन सत्वांतभविणेव 
हेतुत्वस्य वक्तव्यत्वात्‌। योक्तमपेक्षितत्वमात्रेण चोपजीव्यतेत्यादि। तदपि न 
 यत्प्रामाण्यप्रयोजक्यामाण्याश्रयो यत्तत्तस्योपजीव्यमित्युक्तत्वात्‌। सूप्यज्ञानं न॒ तथेति न ` 
तदुपजीव्यम्‌। योक्त परीक्षया स्वसमानदेशकालीनविषयाबाध्यत्वं प्रामाण्यस्य व्यवस्याप्यत 
इत्यादि। तदपि न। मिथ्यात्वानुमितेः स्वदेशकाखयोरपि धटादिनिषेधविषयत्वेनोपजीव्यविरोधस्य ¦ 
दष्परिदहरत्वात्‌। पारमार्थिकत्वाकारेण निषेधस्य निर्धर्मिकात्मनोपि संभवाचेति। ययपि इदं 

रूप्यमिति धीरध्यपकत्वेन नोपजीव्या धर्मिण इदमंशस्य नेदं ॒रूप्यमित्यनेनैव सिद्धेः 
 तथाप्यभ्युपेत्याह। यदपीति। नेदमित्यत्रेदमंशमात्रं धर्मि । नतु रजतत्वविशिष्टम्‌। इदमंशमात्र 
 रूप्यनिषेधमात्रेणैवेष्टसिद्धेः। एवं च यदुपजीव्यं तन बाध्यम्‌। इदमंशमात्रस्याबाधात्‌। यर 
बाध्यं रजतत्वैरिष्टयं न॒ तदुपजीव्यम्‌। रजतत्वविरिष्टस्याधर्मंत्वादित्य्थः। नन्वेवं 
मिथ्यात्वानुमानैक्य वाक्येऽपि धटस्वरूपमात्रं ब्रह्मस्वरूपमात्रं च धर्मिं। न तु सत््वविरिष्टं 
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 घटस्वरूपं सार्वज्ञादिषिशिष्टं ब्रह्मस्वरूपं वा ॒धर्मि। एवं च यदुपजीव्यं तन्न॒ बाध्यं 
यच बाध्यं न तदुपजीव्यमिति न मिथ्यात्वानुमानैक्यश्रुत्योरुजीव्यविरोध इत्यत आह । 
शिष्टमिति। मिथ्यात्वानुमानेन घटस्वरूपस्यापि बाध्यमानत्वेन धर्मिंग्राहकविरोधो 
मिथ्यात्वानुमानस्यास्त्येव । एेक्यवाक्येपि रि सार्व॑ज्ञादिना भावरूपेण निर्दुःखादिना अभावरूपेण 
 बाऽसाधारणधर्मेण ब्रह्मोदेश्यं चित्त्वादिना साधारणधर्मेण वा स्वरूपेणैव वा। अये सुस्थ 
उपजीव्यविरोधः। द्वितीये चित एव जीवैक्यं सिद्धयेत्‌। न तु ब्रह्मणः। तच. ममापि ` 

संमतम्‌। न तृतीयः। शब्देनासराधारणव्रह्यस्वरूपोदेशस्यासराधारणधर्मिणं विना 
सिद्धयभावेनोपजीव्यविरोधस्य तादवस्थ्यात्‌! साधारणस्वरूपोदेगो च ब्रहमैक्यासिद्धेरित्यादि 
वक्ष्यत इत्यर्थः । 


व्यासाद्रिसृततकावुपरैः पक्षयुगंयुजि। 
न्यायामृततरंगिण्यां प्रत्यक्षस्योपजीन्यता । 
परतयक्षस्योपजीन्यत्वेन प्राबल्यम्‌ | 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


॥ प्राबल्यमिति॥ अनुमानागमादित इति शोषः ॥ श्रुतेरिति ॥ यथा भ्ुतेः स्मृत्युपजीव्यत्वात्‌ स्मृतित 
प्राबल्यं ॒त्तथेत्यर्थः।॥ तदेति॥ उपजीव्यत्वमित्यर्थः। व्याप्यादेरनुमितिस्वरूपत्रामाण्यादेश्र ग्राह्यत्वात्‌ 
 उपजीव्यत्वमनुमानं प्रति; एेकरूप्यादेः शब्दस्वरूपत्रामाण्यादेध ग्राद्यत्वादुपजीव्यत्वं शब्दं प्रतीति विवेकः 
` ग्राह्यत्वं च साक्षात्परम्परासाधारण्येनेति भावः! कारणस्य ॥ प्रयोजकस्येत्यर्थः। हेतोः ॥ प्रयोजकस्पेत्यर्थः। ` 
प्रयोजकत्वं च जनकज्ञानविषयत्वं न तु जनकजनकत्वम्‌। ज्ञानमात्रे विषयस्य जनकत्वाभावादिति। 
ननु येन बिना यस्योत्पत्तिर्नं॒तत्तस्योपजीव्यम्‌। न हि प्रामाण्यग्रह विना अनुमित्यनुत्पत्तिः। तथा 
च कथं प्रामाण्यग्राहकत्वेनोपजीवकत्वम्‌। इति चेन्न । येन विना यस्योत्यत्तिकारये न भवतस्तदुपजीन्यमिति 
विवक्षितत्वात्‌। प्रकृते प्रामाण्यग्रह विना निष्कम्पप्रवृत्तिरूपकायभिवादिति भावः। 
पक्षायन्यतममात्रग्राहकत्वेनोपजीव्यत्वं यदा तदाऽनुमानोपयोगि सर्वग्राहुकत्वादुपजीव्यत्वमिति किमु वक्तव्यमिति 
कैमुत्येनाह्‌ यदेति ॥ अक्षमिति।॥ परिच्छिनो घट इत्येवं रूपमित्यर्थः। ॥ शब्द इति॥ अग्निः शुचिव्रततम 
इत्यादिरूप इत्यर्थः। अनुमानमिति ॥ मनः अणुत्वे सति नानासमवाय्यधिकरणं सुखायुपटब्िकरणत्वाद्‌ 
व्यतिरेकेण चक्षुरादिवदित्यर्थः। ` कथं नोपजीव्यमिति ॥ 


ननु यत्स्वरूपमुपजीव्यते तन्न बाध्यते। बाध्यते च ताच्विकाकारः। स॒ च नोपजीव्यते। कारणत्वे 


 तस्यप्रवदात्‌। तदुक्तं- 
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पूर्वसेबन्धनियमो हेतुत्वे तुल्य एव ॒नौ। 
हेतुतक्त्वबहिर्भूतसत्त्वासतत्वकथा वृथा।॥ इति। 


तथाच कथमुपजीव्यविरोध इति चेदुच्यते। स्वरूपस्या-बाध्यत्वे स्वरूपस्यैव ताव्विकत्वप्सङ्गात्‌। 
अबाध्यत्वातिरिक्तस्य ताविकत्वस्याभावात्‌। किञ्च ताच्िकाकारस्य बाध्यत्वे स्वरूपस्यापि बाध एव । 
ताच्विकाकारातिरिक्तस्वरूपाकाराभावात्‌। न च व्यावहारिकः ताच्िकाकारव्यतिरिक्ताकारोऽस्तीति वाच्यम्‌ । 
अस्य मिथ्यात्वसिद्धयुत्तरकाटीनत्वेनान्योन्याभ्रयस्योक्तत्वात्‌।  किञोदाहतेषु उपजीव्यविरुद्धेषु ` 
 धटादिस्वरूपमेवोपजीव्यं, न तु अव्यापकत्वादीति तत्रापयुपजीव्याविरोधेनाप्रामाण्यं न स्यात्‌। तथाच 
घटादेर्व्यापकत्वादि ताच्विकं॒स्यात्‌। किञ्चैवं दहनरौत्यानुमानस्यापि उष्णस्वरूपमेवोपजीव्यं, न तु 
तस्य॒ ताच्विकाकार इति तत्राप्युपजीव्याविरोधेनाप्रामाण्याभावे कालातीतकथेव लुप्येत। यचोक्तं सत्त्वस्य 
कारणत्वेऽप्रवेरादिति तन। पूरववृत्तित्वस्य कारणत्वे प्रवेदोन सत्त्प्रवेशस्यावरयकत्वात्‌। 


नन्वपेक्षितग्राहकत्वेन उपजीव्यतया बाधकत्वे इदं रजतमिति भ्रमस्यापि प्रतियोगिग्राहकतया नेदं 
रजतमिति ज्ञानं प्रत्युपजीव्यत्वात्‌ तद्विरुद्धं नेदं रजतमिति बाधकज्ञानं कथमुत्पयेत। न च निषेध्यार्पकतया 
प्रतियोगिज्ञानत्वेन तस्योपजीव्यत्वेऽपि तत्प्रामाण्यं नोपजीव्यम्‌। न दि प्रतियोगिप्रमात्वेनामावज्ञानजनकता। 
गौरवात्‌। प्रतियोगिभ्रमादप्यभावज्ञानदर्शनाच्। किन्तु प्रतियोगिज्ञानत्वेनैव लायवात्‌। ततस्तद्धिरुदधं 
ज्ञानमुदियादेवेति बाव्यम्‌। प्रकृतेऽपि पज्ञानत्वादिना कारणता न तु तत्परमात्वादिनाऽपीति 
तत्परामाण्यस्यानुपजीव्यत्वात्‌ प्रत्यक्षबाप इति चेन्मैवम्‌। टृष्टान्तदार्टान्तिकयोर्वेपम्यात्‌। तथा दि - 
दृष्टान्ते प्रतियोगिज्ञानाप्रामाण्येन बाधकज्ञानस्या प्रामाण्यादर्शानात्‌ नेदं रजतमिति ज्ञानं प्रति प्रततियोगिज्ञानत्वेनैव 
कारणता। दार्छन्तिके च पकषज्ञानाप्रामाण्ये पक्षस्यासतत्वापत्त्या पक्षसाध्यसंसर्गस्य बाधनियमेन प्रमारूपानुमितौ 
पक्षप्रमात्वेन कारणत्वस्यावङयकत्वात्‌ तद््मामाण्यस्याप्युपजीव्यतया तद्विरुद्धानुमितिः न स्यादेव। न 
च पक्षासत््वेऽपि पक्षसाध्यसंसर्गस्य सत््वमस्तिति वाच्यम्‌। संबन्िनोऽसत्त्वे संबन्धस्यासत््वनियमात्‌। 
न हि पर्वतो नास्ति, पर्वते बन्दिरस्तीति संभवति। तथाच पक्षसत््वस्यापि अनुमेयार्थाबाधार्थं अपेक्षया 
नियमेन पक्षसग्राहि प्रतयक्षविरुद्धमनुमानं प्रत्यक्षस्योपजीव्यत्वेन प्रवलत्वादुपजीव्यवाधितमेव ! अन्यथा ` 
आश्रयासिद्धेरदोषत्वापत्तेः। न च बन्ध्यासुतो न वक्ताऽसत्त्वादित्यादौ धर्म्यसत्त्वेऽप्यनुमेयाबाधवत्‌ प्रकृते 
कि न स्यादिति बाच्यम्‌। आशभ्रयासिद्धर्दुषणत्ववादिभिरेवं वक्तुमशक्यत्वात्‌। न च तददुषणत्ववादिमते 
प्कृतानुमानं स्यादिति वाच्यम्‌। तन्मतेऽपि प्रमारूपानुमितौ पक्षप्रमैव कारणम्‌। तत्रासत्पक्षकप्रमानुमितौ 
असन्त्वप्रकारकपक्षप्रमा कारणम्‌। तदितरपक्षकप्रमानुमितौ सत्त्वप्रकारक्प्रमा कारणम्‌। प्रकृते तदुभयाभावात्‌ 
तन्मतेऽपि न प्रमानुमितिरित्यत्र तात्प्यादित्यठं विस्तरेणेति। 


दब्दस्वरूपप्रामाण्यादिग्राहिभोत्रसाक्षिणोरुपजीव्यत्वेऽपि अतथाविधचक्षुरादेः पटादिसत््ग्राहिणौ 
नोपजीव्यत्वप्रा्निरित्याशङ्ानिरासाय चश्षुरादेः शब्दं ॒प्रत्युपजीव्यत्वमुपपाद्यति-च्षुरादेरिति॥ उपजीव्य 
जातीयत्वेन प्राबल्यं क दृष्टमित्यत आह - दृष्टं चेति॥ ननु चक्षुरादिग्राहित्वेनानुमानस्याप्युपजीव्यत्वेन 
` प्रबलत्वात्‌ प्रत्यक्षबाधकत्वं स्यादित्यत आह यद्यपीति ॥ अज्ञातचध्ुरादेरपि प्रत्यक्षज्ञानोदयादिति भावः। 
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अस्त्वेवमुपजीव्यत्वं ततः किमित्यत आह - अक्षप्रामाण्येति ॥ न चैतावता व्याप्यादिसमसत्ताकमनुमेयं 
सिद्धयवित्यापादितम्‌। तच नास्माकमनिष्टम्‌। अस्मासित्रंह्यमिन्नं किञ्चिदत्यन्ताबाध्यमस्तीत्यनङ्गीकारादिति 
` वाच्यम्‌। अत्र द्यनुमेयोऽ्थां मिथ्यात्वम्‌ । तस्य बाध्यत्वे मिथ्याभूतबाध्यत्वेन जगत्सत्यं स्यात्‌। बाध्यमिथ्यात्वस्य 
ए्रतिवादयङ्गीकृतत्वेन सिद्धसाधनाच। यदत्र परबल्गनं तत्सामान्यतो भिथ्यात्वभङ्ग ए परिकृतम्‌। 
तस्मादनुमेयबाध्यत्वं परस्यानिष्टमेदेति । ` | 


नन्वयमनुमेयादे्व्याप्यादिसमसत्ताकत्वनियमो नास्ति। व्यमिचारिणाऽपि लिङ्गेन साध्यवति पक्ष 
अनुमितिप्रमादर्ानात्‌। ध्वनिधर्महस्वदीर्घत्वादिविरि्टत्वेन मिथ्याभूतैरपि निव्ेर्विभुभिरवर्णैः सत्या शन्दप्रमितिः 
क्रियत इति मीमांसकैरभ्युपगतत्वात्‌। प्रतिमिबेन वाऽसत्येन व्याप्यादिरहितेन विबानुमितिदर्शनाच\ 
गन्धप्रागभावावच्छिने घटे तच्तिकव्याप्यादिमता पृथिवीत्वेनाताच्विकगन्धानुमितिदर्शनाच। तथाच 
व्याप्यादिताच्िकत्वस्यानुमेयादिताचिकत्वं ` प्रति  अन्वयव्यतिरेकाभ्यां व्यभिचारादनुमेयादेः 
व्याप्यादिसमानयोगक्षेमतानियमोऽसिद्ध एवेति चेन्पैवम्‌। एवं वदताऽनुमितिप्रामाण्यप्रयोजकत्देन किथित्‌ 
स्वीकृतं न वा ? नेति पक्षे किञ्चिज्ज्ञानं प्रमारूपमुत्पयते . किञचिदपरमारूपमिति पएामाण्याप्रामण्ये 
आकस्मिके स्यातामिति सर्वत्र तत्प्रसङ्े प्रमाप्रमारूपज्ञानद्रयव्यवस्था न॒ स्यात्‌। अथ दोषजन्यत्वं 
बाधितत्वमप्रामाण्यप्रयोजकम्‌। तदभावे प्रामाण्यमिति नोक्तातिप्रसङ्ग हत्यायोऽस्तविति चेत्‌ तर्द 
बाधकाभावसमानयोगक्षेमता ` अनुमेयार्थस्य स्वीकृतेति ` ब्राधाभावग्राहकाक्षाप्रामाण्ये 
बाधाभावबाधनियमेनानुमेयार्थबाधप्रसङ्गः . इत्यापादनान दोषः। न चैवं व्याप्यादिसमसत्ताकत्वमनुमेयार्थस्येति 
गतमिति वाच्यम्‌। व्याघ्यादीत्यत्र अतदरूणसंविज्ञानबहुव्रीहिणा बोध्यवत्पक्षबाधाभावयोग्रहणात्‌। अक्षाप्रामाण्ये 
तयोरप्यक्षेणैव सिद्धया तद्राधेनानुमेयार्थबाधनियमात्‌। न हि बोध्यवत्यक्षबाधे बाधाभावबाधे अनुमेयार्थाबाधो 
दृष्टः! वस्तुतस्तु अनुमेयार्थमात्राबाधे व्यास्यायबोधो न प्रयोजकः। किन्तु यारच्छिकसंबादातिरिक्तस्थले 
पक्षतावच्छेदकाविरोध्यनुमेयार्थाबाधे। न चैवं सति व्यभिचारशङ्खाऽस्ति। प्रकृतमिथ्यात्वानुमितिः 
यारच्छिकसंवादिव्यतिरिक्ता, प्रकृतमनुमेयं मिथ्यात्वं च पक्षतावच्छेदकाविरोधीति परेणाभ्युपगतत्वात्‌। 
तथा चात्र व्याप्यादिबाधे अनुमेयार्थबाधः स्यदेवेति। 


यदुक्तं मिथ्याभूतैरेवे वर्णैः शाब्दप्रमा क्रियत इति तन्न तत्र दर्णानां मिथ्यात्वाभावात्‌। 
न च हस्वत्वादिविरि्टत्वेन वर्णानां मिथ्यात्वमिति बाच्यम्‌। बाधकाभावेन हस्वत्वादीनां वर्णधर्मत्वोपपत्तेः। ` 
तेन रूपेण मिथ्यात्वेऽपि न तेषां शान्दप्रमाहेतुत्वम्‌। शब्दज्ञानस्यैव अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शान्दप्रमादेतुत्वात्‌। 
यदप्युक्तम्‌ असत्येनैव प्रतििम्बेन भिम्बानुमानमिति तन्न। पएतिमिम्बमत्यतायास्तत्र व्याप्िसत्तवस्य 
चोपपादयिष्यमाणत्वात्‌। बिम्बप्रतिबिम्यैक्यं वदता प्रतिबिम्डासत्यत्तवस्यावक्तव्यत्वा्च। एतेनैव शाब्दार्थाबाधे 
योग्यतायवाधस्य तन्त्रत्वात्‌ अक्षप्रामाप्ये तत्सिद्धयोग्यतादेश्च बाधनियमेन शब्दार्थस्य बाधः स्यादित्यतिप्रसङ्गः 
समाहितो वेदितव्यः। न हि योग्यताबाधे शब्दार्थाबाधः कचिद्‌ द््टः। न वा प्रत्यक्षाप्रामाण्ये 
तस्सिद्धयोग्यतायवाधः सम्भवति। न च प्रत्यक्षाप्रामाण्येऽपि बेदान्तवाक्ये अखण्डार्थरूपवाक्यारथां 
बाधरूपयोग्यतावाधो नास्त्येवेति वावच्यम्‌। .अखण्डारथत्वस्यग्रे निराकरिष्यप्राणत्वेनाखण्डा्थं 
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रूपवाक्याथांबाधरूपयोग्यताया बाधितत्वात्‌। न॒ च वबेदान्ततज्ज्ञानप्रामाण्यमिथ्यात्वेऽपि ताच्िकद्धैत 
सिद्धिर्युक्ता। शब्दतज्ज्ञानतात्विकत्वस्य विषयताच्विकत्वे प्रयोजकत्वाभावात्‌। इदं रजतमिति अनाप्रवास्यस्य 


- तन्नन्यभ्रमस्य च त्वन्मते ताचिकत्वेऽपि तद्विषयस्याताच्िकत्वादिति वाच्यम्‌। न हि शब्दतज्ज्ञानाताच्िकतवे 


` विषयाताच्विकत्वमापादितम्‌। किन्तु शब्दतज्ज्ञानप्रामाण्यावाधस्य विषयाबाधप्रयोजकत्वात्‌, प्रकृते तद्वधे 
विषयबाधः स्यादिति। तथा चानाप्तवाक्यभ्रमयोः स्वरूपसत्यत्वेऽपि अबाधितार्थकत्वरूपाबाधाभावायुज्यते 
विषयदाध इति प्रकृते वेदान्त तज्ज्ञानप्रामाण्यस्य मिथ्यात्वे विषयमिथ्यात्वापादनं युक्तमिति, 


॥ अन्यथेति।॥ यदि प्रातिभासिकादिव्याप्यादिमता हेतुना अबाधितानुमेयासिद्धिस्तथा 
प्रातिभासिकयोग्यतादिमता शब्देन ताच्िकार्थसिद्धिस्तदेत्यर्थः। उक्तनियमस्य कथंचित्‌ व्यभिचारमारशंक्य 
निषेधति - बिम्बस्येति!॥ भिथ्यात्वेऽपीति प्रौढिवादः। प्रतिविम्बसत्यताया अन्यत्रोपपादितत्वात्‌। अत्र 
व्याप्युपपादनमपि वस्तुगतिमनुरुध्य। तदभावेऽपि बाधामावेन अनुमेयार्थाबाधसिद्धरित्य्थः। नन्वेवं 
सत्यवृत्तिगगनादेरपि व्याप्यतापत्तिः। न च तत्र बिम्ब पूर्वकत्वमेवानुमीयते, 
बिम्बव्यतिरेकप्रयुक्तव्यतिरेकप्रतियोगित्व सरूपेणप्रातिभासिक हेतुनेति वाव्यम्‌! प्रयुक्तत्वं हि न 
तज्नन्यत्वादिरूपम्‌।! व्यतिरेकयोः परस्परं तदभावात्‌। किन्तु व्याप्यव्यापकभावः। तथा च 
मिम्बव्यतिरेकन्यापकव्यतिरेकप्रतियोगित्वं हेतुः स चाकादादौ व्यमिचार्येद । तथाच प्रतिमिम्बेनैव बिम्बानुमानम्‌। 
अनुमेयस्य ` छिङ्गव्याप्यादिसमसत्ताकत्वनियमस्यापास्तत्वादिति चेन्मैवम्‌। अविनाभाव इत्यस्य 
यदेशकालसम्बद्धस्य यस्य॒ यदेदाकालसंबधेन येन॒ विना अनुपपत्तिस्तत्तद्रयाप्यमिति विवक्षितार्थस्य 
गगनादावभावेन तद्भचाप्यतापादनस्यायुक्ततात्‌। अ्रदानीमाकादमिति प्रतीत्या गगनादेरवत्ित्वामावाच ¦ 
अनुमेयस्य लिङ्गव्याप्यादिना समसत्ताकत्वनियमस्योपपादिततेन उक्तानुमानासम्भवाचेति। 


शाब्दधीप्रामाण्यस्य शब्दार्थस्य च तुल्ययोगक्षेमत्वमुक्तं न सम्भवतीति राङ्खते॥ नन्विति।॥ 
रूप्यादिज्ञानेषिति॥ न च प्रामाण्यमिथ्यात्वं न विषयमिथ्यात्वप्रयोजकं, प्रमाप्रमाबहिर्भूतनिर्विंकल्पके 
प्रामाण्यमिथ्यात्वेऽपि विषयसत्यत्वादिति वाच्यम्‌। मया निर्विकल्पकानभ्युपगमात्‌।! अभ्युपगमे च 
भ्रमसिनज्ञानत्वा बाधितार्थकत्वादिरूपस्य प्रामाण्यस्याबाधात्‌॥ अर्थाबाधेति।॥ न चाबाधितार्थकत्वरूपं 
यत्प्रामाण्यं तस्य प्रकृते बाधो नार्थबाधात्‌। अर्थस्य सर्वथाऽबाधितत्वात्‌। किन्तु तद्धिषयत्वरूपसंबन्धगाधात्‌। 
यथा दण्डबाधनिबन्धनदण्डिवाधेऽपि पुरुषोऽबाधित एवेति वाच्यम्‌! इदं हि तदा कल्पनीयं यदि 
ब्रहैव सत्यमन्यन्मिथ्येति निर्णीतिम्‌। तदनिर्णये तु अन्योन्याश्रयादिना दुवेयं कल्यना। कि. 
तद्विषयत्वरूपसम्बन्धवाधे शब्दार्थयोः गब्दज्ञानयोर्वां संबन्धाभावेन तेन शब्दा्थसिद्धिर्न स्यात्‌। असंबद्धेन 
सिद्धावतिप्रसङ्गात्‌ न हि षटमानयेति राक्येन एटानयनसंसर्गसिद्धिर्भवति \ ` | 


यत्प्रामाण्यमिति।॥ न चैवं व्याप्तिधियोऽप्युपजीव्यत्वं न स्यात्‌। लिङ्गाभासादपि विमति 
हिप्रमादर्शनादिति वाच्यम्‌! अत्रापि व्याप्यादीत्यत्रातद्रणसंविज्ञानवहुत्रीहिणा बोध्यवत्यक्ष 
ज्ञानवाधाभावज्ञानप्रामाण्य स्यानुमितिप्रामाण्येनपेक्षणात्‌। पक्ज्ञानादीनामुपजीव्यत्वस्योक्तत्वात्‌। नहि 
व्याप्तिज्ञानाप्रामाण्ये अनुमितिप्रामाण्यवत्‌ पक्षादिज्ञानाप्रामाण्ये अनुमितिप्रामाण्यं दृष्टं येन व्यभिचारेणोप 
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 जीव्यत्वं न स्यात्‌। एतादृशोपजीव्यत्वं रजतज्ञानस्य नास्तीति न॒ बाधकत्वम्‌। यद्वा, 
याटृच्छिकसंवादातिरिक्तस्थले पक्षतावच्छेदकाविरोध्यनुमेयार्थाबाधे व्याप्यायबाधस्य प्रयोजकत्वमिति न कषित 
्ुद्रोपद्रवः। ४ 


नन्वत्र य्मामाण्यस्वरूपसिद्धच्थं यतपरामाण्यमपेक्षयते तत्तस्योपजीव्यमित्युक्तमयुक्तम्‌ । 
स्वरूपसिद्धयर्थमिति कोऽर्थः १ किं प्रामाण्याधारव्यत्तयुत्पत्यर्थमिति वा, तज्ज्ञप्य्थमिति बा, 
 प्रामाण्योत्यत्त्यर्थमिति बा, तज्ज्ञप्यर्थमिति वा? नायः। ज्ञानस्वरूपस्य व्यापिज्ञानमात्रजन्यत्वेन 
तत्पामाण्यानपेक्षणात्‌। न द्वितीयः! साक्षिणैव तज्ज्ञप्निसम्भवात्‌। न तृतीयः! प्रामाण्यस्योत्यत्तौ स्वतस्त्वेन 
ज्ञानजनकमात्रजन्यतया प्रामाण्यानपेक्षणात्‌। नापि चतुर्थः! तज्ज्ञानस्य साक्षिणैव सम्भवात्‌। न 
चैतदस्वरसादेव अपवादनिरासार्थमित्युक्तमिति वाच्यम्‌। व्यापिज्ञानप्रामाण्यस्यापवादनिरासकत्वाभावात्‌। 
तज्ज्ञानप्रामाण्येऽपि गन्धप्रागभावावच्छिनो धटो गन्धवानित्यादावपवाददरंनात्‌। न च यत्रामाण्यं 
यत्रामाण्यव्याप्यं तत्तस्योपजीव्यमिति विवक्षिते दोषाभाव इति वाच्यम्‌। अस्याप्युक्तस्थले व्यभिचारापरिहारात्‌। 
समानविषयक्प्रमारूपानुमितिद्वयप्रामाण्ययोः परस्परव्याप्यत्वादेकानुमितिप्रामाण्यस्यापरत्रोपजीव्यतापत्ते्च। न 
च तत्र प्रामाण्यमेकमिति न व्याप्यव्यापकभाव इति वाच्यम्‌। ज्ञानभेदेन तत्प्रामाण्यस्यापि भेदात्‌। 
न च यदप्रामाण्यं यद्प्रामाण्याधीनमिति विवक्षितमिति वाव्यम्‌। एवं ह्यनुमितौ व्यािज्ञानादेरूपजीव्यत्वं 
न स्यात्‌। गन्धप्रागभावावच्छिनो धटो गन्धवानित्यादावनुमित्यप्रामाण्येऽपि व्यापिज्ञानाप्रामाण्याभावेन ` 
तस्य तदप्रयोजकत्वात्‌। न च यदप्रामाण्येन यदप्रामाण्यमापादयितुं शक्यते तत्तस्योपजीव्यमिति बाच्यम्‌। 
एवमपि व्याप्रिप्रमाजन्यानुमितौ व्याप्िज्ञानस्योपजीव्यत्वं न स्यात्‌।` व्यापिज्ञानस्याप्रमात्वाभावेन तेन 
तदापादनासंभवात्‌। न च प्रसञ्चितेन यदप्रामाण्येनेति विवक्षितमिति बाच्यम्‌। अप्रमानुमितिं प्रति 
भ्रमरूपव्यापिज्ञानस्योपजीव्यत्वं न स्यात्‌। तत्प्रामाण्यस्य सत्वेन प्रसञ्जितत्वाभावात्‌। 
तस्मानरेदमुपजीव्यत्वलक्षणमिति चेदुच्यते। यत्पामाण्यमपवादनिरासार्थं॒यत्परामाण्यायत्तमित्येव विवक्षितम्‌ । 
न चोक्तदोष इति वाच्यम्‌। यारृच्छिकसंवादातिरिक्तस्थकले पक्षतावच्छेदकाविरोध्यनुमेयविषयकानुमितिप्रामाण्ये 
व्याप्िज्ञानप्रामाण्यस्य प्रयोजकत्वेन व्यातिज्ञानप्रामाण्यस्य तादशानुमेयप्रामाण्यापवादनिरासार्थत्वेन 
दोषाभावादिति। | | 


॥ सरवज्ञत्वनिर्दुःखत्वादिरूपब्रह्मवुद्धीति॥  क्षणिकत्वसर्वज्ञत्वादिरूपत्रहमबुद्धयप्रामाण्ये ब्रह्मात्मैक्य 
बुद्धयप्रामाण्याभावेन व्यभिचारः। तदर्थं सर्वज्ञत्व निर्ुःखत्वादिरूपेति। न चायं दृष्टान्तः परासम्मतः। 
परेण सर्वज्ञत्वादेः त्रह्मस्वरूपत्वानभ्युपगमेन तादरपत्रह्मबुद्धयप्रामाण्येऽपि ब्रह्मातमैक्यवुद्धयप्रामाण्याभावादिति 
बाच्यम्‌। निरदुःखत्वानन्दत्वारेरिव . सर्वज्ञत्वादेरपि ब्रह्मस्वरूपत्वस्यावयकत्वेन तद्विशिषटवुद्धयप्रामाण्ये 
एक्यवुद्धयप्रामाण्यस्य परेणावडयमंगीकार्यत्वात्‌। अन्यथाऽऽनन्दादेरपि तत्स्वरूपत्वं न स्यात्‌। युक्तविरोषात्‌। 
तस्मात्‌ प्रसाध्यांगकोऽयं दृष्टान्त इति भावः। पक्षान्तरमाह । यद्वेति ॥ 


ननु यदुपरजीव्यत्वमातरस्य व्यभिचारात्‌ न बाधकत्वप्रयोजकत्वमिति परीक्षितत्वमावयकं तर्हि 
 परीक्षितेनापरीक्षितं बाध्यत इत्यस्य कापि व्यभिचाराभावात्‌ परीक्षैव बाधकत्वोपयोगिन्यस्तु, 
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 किमुपजीव्योपजीवकमभावेनेति चेदुच्यते यदि हयत्रात्यंतिकपरीक्षाविरिष्टमुपजीव्यमित्यभ्परितं स्यात्तदोप 
जीव्योपजीवकभावाश्रयणमनर्थकं स्यात्‌। न चैवम्‌। किन्तु यावच्छक्तिपरीक्षासदहकृतमेव। 
यावच्छक्तिपरीक्षामात्रस्य बाधदरानाद्विरिष्टोपादानम्‌। ननु यावच्छक्तिपरीक्षाविदिष्टोपजीव्यत्वस्येदं रूप्यमित्यत्र 
सत्वेऽपि बाधदर्शनात्‌ न विशिष्टस्याण्युपजीव्यत्वस्य बाथकत्वोपयोगित्वम्‌। न च तत्र यावच्छक्तिपरी्ैव 
नास्तीति वाच्यम्‌। शुङ्खरूपादिददनिनात्रापि यादच्छक्तिपरीक्षासम्भवे बाधकाभावात्‌। तस्मादात्यन्तिक 
परीक्षासहकृतमेवोपजीव्यं बाधकमिति वक्तव्यम्‌। तथाच सैव बाधकत्वोपयोगिन्यस्तु। 
किमधिकेनोपजीव्योपजीवकभावेनेति चेन्मैवम्‌! भस्त्वात्यन्तिकपरीक्षाया एव बाधकत्वोपयोगित्वम्‌। तथापि 
उपजीव्यत्वस्यापि बाधकतोपयोग आवद्यक एव । उपजीव्यत्वेनापि बाधस्य संव्यवहारसिद्धत्वात्‌। तथाहि 
- वैयाकरणाः पठन्ति संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विातस्येति। न च संव्यवहारसिद्धत्वेऽपि 
व्यभिचरितस्य केवलस्योपजीन्यत्वस्य कथं बाधकत्वोपयोग इति वाच्यम्‌। 
` प्रतिषेध्यमात्रप्रसञ्नकातिरिक्तर्म्यायर्पकोपजीव्येन केवठेनोपनीवकबाधे व्यभिचाराभावात्‌! इद रूप्यमित्यस्य 
च तारशोपजीव्यत्वस्यैवाभावात्‌ न बाधकत्वमिति रहस्यम्‌। 


उक्तेऽर्थे आवार्यसम्मतिमाह - उक्तं हीति ॥ यावच्छक्तीति॥ परीक्षायां सत्याम्‌। प्रमाणतया 
प्रतीतस्येति शोषः। बाधने उपजीवकेन कृत इति शेषः। दोषोऽस्मदभिमतनियमभङ्गः स्यात्‌। उपजीव्येऽशोधिते 
परीक्षया अप्रामाण्याद्विविक्ते। उपजीवकेन बाधिते न दोषः! उपजीव्यत्वमस्त्वलमित्यनेन इदं रूप्यमिति 
ज्ञानस्योत्तरज्ञानं प्रति उपजीव्यत्वमभ्युपैति। उपजीव्यत्वमित्युपलक्षणम्‌। उपजीवकत्वं चेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । 
ूर्वोत्तरज्ञानयोरिति शेषः। अलटंशब्दस्त्ववधारणे। परीक्षितत्वविरिष्टस्यैव बाधकत्वमिति त्वयाऽपि 
स्वीकर्तव्यमित्याह - न हि प्ररत्वमिति।॥ प्रमानन्तरभमस्येति ॥ वृक्ष ऊर्ध्वाग्र इति प्रमायां जलोपाधिना 
अधोऽग्रत् भ्रमस्येत्यर्थः। ननु शुक्तिरनतज्ञानादावपि परीक्षितत्वमस्तीति कथं निपेध्यापेकस्य बाध्यत्वमित्यत 
आह ~ परीक्षितत्वं चेति॥ ननु बाधकत्वेनाभिमतस्य नेदं रजतमिति ज्ञानस्यापि परीक्षासहकृतत्वं 
नेति कथं तस्य बाधकत्वमित्यत आह ~ दयते चेति॥ ननु जगत्त्यक्षस्यापि परीक्षितत्वविशिष्टत्वाभावात्‌ 
` उपजीव्यत्वेऽपि निषेध्यार्पकबुद्धिवत्‌ स्यादित्यत आह - जगत्सत्यत्वप्रत्यक्ष इति । 


ननु परीक्षाऽपि प्रवृत्तिसंबादविसंवादाभावदोपाभावादिरूपा। तया च स्वसमानदेशकालीनविषयाबाध्यत्वं 
प्रामाण्यस्य व्यवस्थाप्यते। धूमेन स्वसमानदेशकालीनवहिरिव।! तथा च. व्यवहारदशामात्राबाध्यत्व 
देहात्मैक्यसाधारणं परीक्षितप्रमाणे व्यवस्थितमिति कथमत्यन्ताबाध्यताभावग्राहकानुमानागमयोः प्रवृत्तिर्न 
` स्यादिति चेन्मैवम्‌। यदि च परीक्षा स्वकालावच्छेदेनाबाध्यत्वं व्यवस्थापयतीति नात्यन्ताबाध्यत्वन्यवस्थापिका 
तद्यद्वितज्ञानं स्वकालावच्छेदेनैव प्रपञ्चस्य बाध्यत्वं व्यवस्थापयतीति अत्यन्तबाध्यत्वं न स्यात्‌। 
उपक्रमादिङ्ञानमपि स्वकाठावच्छेदेनैव तात्यर्य॑व्यवस्थापयतीति आत्यन्तिकमद्वैते तात्पर्य न स्यात्‌। 
किञ्च त्वयाऽपि बौद्धागमाद्वेदस्य, आत्मक्षणिकत्वानुमानात्‌ स्थायित्वप्रत्य्षामिज्ञानस्य च परीक्षितत्वेनैव 
प्राबल्यं पक्तव्यम्‌। अन्यथा परत्वेन तयोरेव प्राबल्यं स्यात्‌। तत्र॒ च परीक्षा दोषाभावादिरूपा 
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तात्कालिकमेवादाध्यत्वं व्यवस्थापयतीति कथमत्यन्ताबाध्यत्वाभावग्राहकयौरबह्वागमक्षणिकत्कानुमानयोः प्रवृत्तिर्न 
स्यादिति शस्तं प्रह्मणः शून्यत्वं, व्यावहारिकं सत्यत्वम्‌, आत्मनश्च व्यावहारिकं स्थायित्वं, बास्तवं 

क्वणिकत्वमित्यायपि स्यात्‌। तत्र॒ दोषाभावादिरूपया परीक्षया आत्यन्तिकाबाध्यत्वं व्यवस्थाप्यते 
बाधकाभावात्तर्दिं जगद्यत्यक्षेऽपि बाधकाभावादेवात्यन्ताबाध्यत्वं परीक्षया व्यवस्थाप्यत इति तुल्यम्‌। 
एदं जीवेशग्राहिपत्यक्षागमावपि परीक्षायुक्तत्वात्‌ आत्यन्तिकादाध्यत्वग्राहकाविति जीवेशाभेदग्राहकस्य ताभ्यां 
बाध इति सर्व॑ जगत्‌ ताच्विकमेवेति सिद्धम्‌ । ` 


ननु परीक्षायामनाश्वासान तया आत्यन्तिकाबाध्यत्वसिद्धिरित्यत आह ~ इत्थमेवेति ॥ अपौरुषेयत्वेन 
तज्ज्ञान इति॥ अपौरुषेयत्वेतुकप्रामाण्यज्ञान इत्यर्थः, तथा च॒ तदीयपीक्षायामपि विश्वासो न 
स्यादिति अतिप्रसंगादिति भावः। नन्विदमंशे परीक्षितत्वमप्यस्तीत्यत आह - यद्यपीति॥ तत्र बाध्यत्वमपि 
नास्तीति भावः। ननु जीवेशाभेदश्रुतिरनिषिध्यभेदधर्मिभूतव्रह्मनीवग्राहकभरुतिसाक्षिप्रत्यक्षाभ्यां उपजीव्याभ्यां 
बाध्यत इत्युक्तमयुक्तम्‌। अत्रापि यदी श्रुतिसाक्षिणोरूपजीव्यत्वं न तदंडो बाधः! ब्रह्मजीवस्वरूपमाता 
चोपजीव्यत्वम्‌\ न चास्ति तदंशे काधः। अस्ति च बाधः सार्वज्ञायंदो। न च तदंरोऽनुपजीव्यत्वमित्यत 
आह ~ रिष्टमिति॥ एवं च न केवठं धर्मिभूतब्रह्मजीवस्वरूपमात्रंरे शरुतिसाक्षिणादुपजीव्यौ, किन्तु 
 सर्वज्ञत्वादिविशिटब्रह्मजीवस्वरूप एदोपजीव्याविति. तद्धाधः स्यादेदेत्यादि वक्ष्यत इत्यर्थः! इति 
प्रत्यक्षस्योएनीव्यत्वेन प्राबल्यम्‌। | | 


न्यायामृतप्रकाङाः 


 शचतेःस्मृतितइति॥ स्मृतीनां श्ुतिमूलकत्वेनोपजीनव्यत्वायथा श्रुतेःस्मृतितः प्राबल्यं तथा 
देतग्राधपरतयक्षस्याप्यद्वैत शरुत्यपेक्षया प्राबल्यमित्यर्थः। तदुपपादयति ॥ तचेति॥ तच्ोपजीव्यत्वेन प्राबल्वं 
अक्षेणचा्चुषप्रत्यक्षेण ग्राह्यत्वाद्धेतोरित्यन्वयः॥ अनुमितिकारणस्येति। स्वरूपसतः पक्षादेरनुमिति 
कारणत्वामावात्कथमेतत्‌। नच पक्षरब्देन तज्जञानग्रहणं तथात्वेऽक्षेण पक्षस्य ग्राह्यत्वादित्युक्तययोगात्‌। 
उच्यते! अनुमितिकारणस्पेत्येतत्‌ अनुमिति प्रयोजकस्येति व्याख्येयं । पक्षादीनां च ॒ज्ञानद्वाराप्रयोजकतवं 
प्तीतिध्येयं ॥ शब्दस्वरूपस्येति।॥ तस्य ज्ञानकरणत्वादितिभावः। उपक्रमोपसंहासयोर्यदैकरूप्यं तदादेः ॥ ` 
माजग्रादितेनेति। एतदनुमानबाधकं  यदक्षं तस्यव्यापकत्वविरोधिपरिख्छिनपरिमाणमग्राहकस्य 
[भूतघटग्राहकत्वेनैवोपजीव्यत्वं । यदिच सत््वरूपटेतुग्राहकत्वेनाप्युपजीव्यत्वं ब्रूयास्तं सिद्धातेऽतिरिक्तसत्ताया 
,भावात्तस्या अपि पक्षकोटावेव निवेशन इत्यवधेयं। प्राण्यंगत्वादित्यनंतरं शंखवदितिरोषः॥ 
ध्यमात्रगराहित्वेनेति ॥ दृ्टते साध्यग्राहकागमजातीयत्वमात्रेणेति व्याख्येयं । अयमभिप्रायः । नरिरःकपालं 
चि प्राण्यंगत्वाच्छखवदिति नररिरःकपारशुचित्वानुमानस्य बाधकतयाऽमिप्रेतो यो ““नारं स्पृष्टा स्थिरसख्रायु 
पसा जलमाविद""दित्यञुचित्वागमस्तस्य दृष्टवति रंखे शुचित्वग्राहको य 


 “श्रैटोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया, 
 इंसे तिष्टति विपरद्र तस्मच्छंखंप्रूजये'' 
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दित्याद्यागमस्तज्जातीयत्वमात्रेण प्राबल्यमिति संप्रदायः ज्ञानासमवायीति। ज्ञानासमवायि 
कारणात्ममनस्संयोगाधासत्वादात्मवदित्वर्थः।। हेतमात्रेति॥ “'्ुगपनज्ज्ञानानुत्यत्तर्मनसो दिग मिल्ुक्तत्वेन 
यत्संयोगवज्ञाज्ज्ञाने क्रमः प्रक्रमते तदेकं क्रमिकज्ञानासमवायिकारण संयोगाधारभूतं किंचिद्रव्यमणुभूतमेगीकार्यं। 
तथाच मनोविभुत्वानुमानस्य बाधकीभूतं यत्‌ ““सुखादिप्रतीतिःक्रमिकसंयोगवत्करण 
 साध्याक्रियात्वाच्छिदिक्रियावदि' त्येवमा्नुमानं तत्‌ देतुमात्रगराहकत्वेनोपजीव्यमित्यर्थः! यद्यपीदं 
पक्षीभूतमनोग्राहकमपीति न हेतुमान्रगराहकं तथापि ज्ञानासमवाय्याधारत्वनैव मनोग्राहकं। न मनस्त्वेन ` 
केवलं मनः.स्वरूपमात्रग्राहकमिति संप्रदायः ॥ सर्वेति।॥ व्याप्याद्रषेतयर्थः। ननु वुष्माभिःसन्धट 
इत्यादिचाशरुप्रत्यक्षिरोधोऽभिदितस्तस्य ददयत्वादििगापेकषितग्राहित्वेनोप जीव्यत्वेपि * निह नानेः' 
व्यादिन्दस्वरूपादिग्राहकत्वाभावाच्छन्दापेकितसरवग्राहित्वेन कथमुपजीव्यत्वं येन प्राबल्यं स्यादित्यतमाह ॥ 
चश्ुरादेरिति॥ सन्धटइत्यादिस्छग्रादिणइत्यर्थः॥ त्रादीति ॥ शब्दस्वरूपग्रादिशरोतरं तज्जन्यज्ञानप्रामाण्यादिग्राही 
साक्षीति ध्येयं ॥ रूपादीनामपि पक्षत्वात्‌ रूपादिरूपधरम्यशइति वा रूपादिमद्वटादिप्रपंचरूपधर्म्यडइतिवार्थः ! 
ननु साक्षादनुप्जीव्यस्य उपजीव्यसजातीयत्वमात्रेण प्राबल्यमदृ्टचरमित्यत आद्‌ ।। दृटचेति ॥ अङ्गुचित्वागमस्य 
“ नारे स्पुष्ै" त्यदेसित्यर्थः ॥ तदिति॥ नरदिरःकपलि्यर्थः ॥ उपजीव्यज्ुचित्वेति॥ दृष्टातीभूते शंखे 
राचिलग्राहितयोपनीव्यभूत शश्ैलोक्ये यानी" त्वप्डि्देतर्थः। नन्वथापि अनुमानं परति परत्यक्षं यथोपजीव्य | 
तथा प्रत्यक्षं प्रत्यनुमानमप्यपजीव्यं ज्ञातेनहि च्ुरादिना षटासत्त्वं गृह्यत इति वक्तव्यं । ततस्वरूपज्ञानच 
रूपादिज्ञानजन्यं। तथाचानुमानस्य यथा ॒व्याप्याद्यरो प्रत्यक्षपेक्षा तथा प्रत्यक्षस्यापि स्वस्वरूपसिद्धि 
प्रत्यनुमानपेक्षा तुल्येत्याशंक्य निराकरोति ॥ यद्यपीति ॥ तथापीति ॥ इद्वियस्याऽज्ञातकरणत्वाज्ज्ञानजननार्थं 
न ॒स्वस्वरूपज्ञानपिक्षा) अनुमानादीनां तु ज्ञानजननार्थमेव प्रत्यक्षपक्षेति विरोषसद्धावानरानुमा प्रत्यक्षं 
रत्युपजीव्येत्यथः। नन्वनुमानविरुदवत्वात्रत्यक्षस्यैवप्रामाण्यं किं न स्यादित्यत ॥ अक्षति॥ तदिति॥ 
चश्ुस्पष्यादीत्यर्थः। अनुमाननिषठन्याप्यदेः शब्दनिष्ठयोग्यतादेरितिविवेकः । व्याप्यादेवधिऽनुमेयस्य योग्यतादेवधि 
कान्दार्थस्यचव कुतो बाधडत्यतस्तदुपपादयति।॥ अनुमेयस्येत्यादिना।॥ तुल्येति ॥ समसत्ताकत्वादित्यर्थः । 
नन्विदमयुक्तं अनुमेयस्य॒व्या्यादिसमसत्ताकत्वनियमाभावात्‌ धूीपटले धूमम्रमादिनानुमितिजयते। तत्र 
देवाद्वहिरप्यस्ति तथाच तत्ानुमेयस्य व्यावहारिकत्वेन व्या्यदेः प्रातिभासिकतयाऽनुमेयस्य व्याप्यादिना 
समसत्ताकत्वामावाव्यभिचार इतिचेत्‌। अत्रवदंति। अत्र॒ व्यास्यादीत्यादिपदेन . चित्रगुमानयेत्यादि 
वदतदरूणसंविज्ञानवहत्रीहिणा पंचरूपमध्येऽबाधितत्वाख्यं सूपं ग्रां तथाचानुमेयस्याबाधितत्वरूपेण 
समसन्ताकत्वनियमोऽभिप्रेतः। एवंचाकषप्रामाण्ये तददीतस्य  साध्याभावप्रमारूमावाधितत्वस्यापि 
बाधेनानुमेयस्यापि बाधो नियत एवेति। गुरुचरणास्तु यादृच्छिकस्थलेऽनुमेयस्य स्वतःसिद्धत्वेन 
व्याश्यादिवलसिद्धसिद्धिकत्वाभावात्‌। तयात्वे वह्िरषिस्यलेपि कदाविद्धूटीपटले धूमभ्रमेणापि वहिसिद्धयापत्तेः 
ततो व्याप्यादिबलसिद्धिद्धिकं यदनुमेयं . तव्याप्यादिसमसत्ताकं यथाधूमानुमाने व हिरितिव्याप्तेसखरामिप्रतत्वात्‌। 
अस्याश्चव्यभिचाराभावाग्याघ्यादीत्येतद्यथास्थि तभेवेत्युपदिङशंति।! अतष्वोक्तं सुधायां ““याृ्छिकस्थले 
व्याप्यादिवलसिद्धसिद्धिकत्वाभावादनुमेयस्ये?” ति। अन्यथेति ॥ अनुमेयस्य व्या्यादिसमसत्ताकत्वाभाव इत्यर्थः । 
दधिः हदे व्यावहारिकव्याघ्यादिमतेत्ये तत्‌ व्यादहांर्काबाधितत्ववतेतिव्याख्येयमित्याहुः । व्यावहारिकेणाबाधन 
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` विश्वस्य तात्विकत्वं व्यावहारिकेण विरुदधधर्माधिकरणत्वेन जीवभेदस्य चतात्रिकत्वं सिध्येदित्यन्वयः । 
दाब्दार्थस्य योग्यतादिना समसत्ताकत्वाभवेऽतिप्रसंगमाह ॥ प्रातिमासिकेति।॥ नन्वयं प्रदेशो बिंबवान्‌ 
प्रतिविबवत््वादित्ि प्रतिबिवेन बिम्बानुमानं क्रियते तत्र ॒बिंबस्य सत्यत्वात्‌ प्रतिबिंबस्य प्रातिभासिकतया 
मिथ्यात्वे तत्र सामानाधिकरण्यगर्भव्याततिरेवाभावात्कथं सत्यभूतबिंबरूपाऽनुमेयस्य व्याघ्यादिसम 
सत्ताकत्वमित्यतञआह ॥ प्रतिबिबस्येति।॥। प्रतिबिंबस्य मिथ्यात्वेन साध्यसामानाधिकरण्यरूपव्यास्यभवेपि 
बिंबरदितस्थलेऽवुत्तित्वं वा विवराहित्येनावुततित्वं वा व्याप्िरस्त्येव। तथाच प्रातिविबस्य सत्यत्ववादिमतेपि 
बिंबरदितावृत्तित्वमस्त्येव। प्रतिविंबस्य मिथ्यात्ववादिमतेपि प्रतिबिवस्य सत्यत्वाभावादेव ` 
` प्रतिबिबरहितावृत्नित्वमस्त्येव। अविनाभावरूपव्यािरस्तयषेतयर्थः। ननु धूमाद्यनुमानस्यातत्वावेदकत्वेन 
तत्निष्ठव्याप्यादेरपि  व्यावहारिकत्वेनप्नेपि व्यवहारिकता  तात्विकत्वाभवेनानुमेयस्य 
व्याप्यादिसमसत्ताकत्वमस्ति। ददयत्वानुमानस्य तु तत्वावेदकतया व्याप्यादिसमसत्ताकत्वाभवेपि . न दोष 
इत्यप्रयोजकतायामाह ॥ नचेति॥ कुतो न वेत्यतओआह॥ नदहीति॥ कारणं विनापि प्तनियमत्याने 
बाधकमाह ॥ अकस्मादिति॥ एवमनुमेयस्य व्याघ्यादिसमसत्ताकत्वमुपपाद्यानुमितिप्रामाण्यादिनापि 
समसत्ताकत्वमुपपादयितुमुत्तरोग्रंयः । तत्रेदमादकते ।॥ नन्विति ॥ तथापीति ॥ अनुमेयस्य व्याप्यादिसमसत्ताकत्वे 
सत्यपीत्यर्थः ॥ कथमिति ॥ येनानुमितिपरामाण्यस्य सत्यत्वेऽनुमेयस्य सत्यत्वं स्यादितिभावः। अप्रमाणत्वेन 
अतत्वविदकप्रमाणत्वेन। तद्विषयस्य ` अतत्वावेदकप्रमाणविषयस्य। तथाचानुमित्यादिप्रामाण्यग्राहकस्य 
 प्रतयक्षस्याप्रामाण्येऽनुमितिप्रामाण्यस्यापि मिथ्यात्वापत्त्या विषयस्यानुमेयस्यापि मिथ्यात्वमेव । प्रमाणांतरेण 
तस्तिष्यसंभवात्‌ प्रत्यक्षस्य चप्रमाणत्वात्‌। अद्वैतश्रुतिजन्यज्ञानप्रामाण्यग्राहकस्य प्रत्क्षस्याप्रमाणत्वेन तद्विषयस्य 
श्रोतधीप्रामाण्यस्य मिध्यात्वेपि भश्रुतिबोध्याद्वैतस्य सत्यत्वमुपपदयते । श्रुतेःप्रमाणत्वेन तयैव तच्सिद्धिसंभवादित्यर्थः ॥ 
अथबिधेति॥ अर्थाबाधरूपप्रामाण्यस्यार्थसत्तवपर्यवसन्नतया - प्रामाण्यबाधेऽर्थबाध एवेतिभावः। ननु श्रुतेः 
प्रमाणत्वात्तद्रोध्याद्वैतस्य सत्त्वमुपपद्यत इतिचेत् श्रुतेरन्यार्थत्वेन स्वां तात्प्याभावादित्याङायात्‌। उक्तमिति ॥ 
किंचोपजीनव्यत्वात्राबल्यमक्षस्येत्येतदुपरि समाधानमुक्तमित्य्थः। पूर्वधीत्युक्तया उपजीव्यत्वमुक्तं भवति। नेदं 
` रूप्यमिति्ीरेव। यत््ामाण्यमिति॥ अनुमित्यादिप्रामाण्यं स्वस्वरूपसिद्धवर्थं साक्िप्रामाण्यायत्तं . 
व्याघ्यादिज्ञानप्रामाण्यायत्तंच भवतीति तत्तस्योपजीव्यं । नन्वेवमनुमितिप्रामाण्यस्य स्वरूपसिद्धवर्थं स्वोत्पत््यर्थं 
व्याप्यादिज्ञानप्रामाण्यायत्ततवे प्रामाण्यस्य गुणजन्यत्वापत््या परतस्त्वापत्तिरित्यत उक्तं ॥ अपवादनिरासार्थवेति ॥ 
तथाचानुमित्यादिप्रामाण्यं तार्किकमते उत्पत्तौ व्याघ्यादिज्ञानप्रामाण्यायत्तं। अस्मन्मतेत्वपवादनिरासार्थ 
बुद्धिदोषनिरासार्थं यत्प्रामाण्यायत्तं तत्तस्योपजीन्यमित्यर्थः। . यत्प्रामाण्याधीनसिद्धिकं ` यत्प्रामाण्यं 
तत्तस्योपजीन्यमित्यर्थो द्रष्टव्यः। एवंसति पूर्स्येदंरूप्यमिति ज्ञानस्योपजीव्यत्वमेव नास्तीत्याह ।॥। नचेति ॥ 
स्वज्ञतादीति ॥ ब्रह्मातमैक्यबोधने स्वरूपमात्रस्य नोपजीव्यत्वं । तथात्वे चैतन्यं चैतन्यामिन्नमिति बोधनापत्त्या 
सिद्धाधबोधनापत्तेः। तथाच सर्व॑ज्ञत्वादिषिरिष्टं चैतन्यं आत्माभिन्नमिति  बोधनीयं। तथाच 
सर्वजञत्वादिविरिषुद्धेरुपनीन्यत्वा्तदप्रामाण्ये तदुपजीबिब्रहयातमैकयवुद्धरपयप्ामाण्यमेेत्यर्थः। प्रतिषेध्यज्ञानं 
 इदंरूप्यमिति ज्ञानं ॥ नदोषईति॥ उपजीव्यत्वे कथेवाध्यतलमितिदोषोनेत्यर्थः। तंतरमिति॥ येन इदं रूप्यमिति 
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ज्ञानमुपजीव्यंस्यादित्यर्थः ॥ परीशितत्वेति ॥ इदंरूप्यमितिज्ञानं चापरीक्षितमितिभावः। येन विनेत्यादिरूपं 
पर्मुक्तमुपजीव्यत्वं परीक्षितत्वपिढोषितमेव प्राबल्ये तंतरमित्येवं नास्माकमेव परीकषितत्वविरोषणमावङ्यकं किंनाम 
 भद्रोक्तं पथ्ात्तनत्वापरपर्यायं परत्वं प्राबल्ये प्रयोजकमित्यंगीकुर्वतस्तवाप्यावक्यकमित्याह्‌ ॥। नहीति इति 
भदवनांगीकृतत्वाद्धेतोः । त्वन्मतेपि व्यवहारे भद्टनय इत्यगीकरर्वतस्तवमतेपि। परत्वमात्रमेव कुतो न प्राबल्ये 
 तेत्रमित्यतञआदह्‌ ॥ अन्यथेत्ति ॥ बाह्येति ॥ वेदस्यापौरुषेयत्वेन पूर्वत्वात्‌ बाह्यागमस्य बौद्धागमस्य पौरुषेयत्वेन 
पश्चात्तनत्वादितिभावः। तत्त्वं स्यात्‌ प्राबल्यं स्यात्‌। ततश्चभ्रमबाद्यागमाभ्यां प्रमवेदयोरेव बाधापनत्निरितिभावः। 
एवंसति परीक्षितत्वस्य तवाप्यावङ्यकत्वात्परीक्ितत्वविरिष्पमेवोपजीव्यत्व प्राबल्ये तंत्रं। इदंच इदंरजतमिति 
ज्ञाने नास्तीत्याह ॥। परीक्षितत्वंचेति ॥ अभेदज्ञानांशइति ॥ तादात्यारोपांशत्यर्थः। इदमंरोत्वस्तयेव परीक्षितत्वं । 
तद्रो उपजीव्यत्वमप्यस्त्येवेतिमावः। कुतोनोपजीव्यत्वं तादात्म्रूपांर इत्यत्‌ ॥ सजातीयेति इदं ` 
रजतं इदंरजतमिति ज्ञानद्वयं जातं तत्रापि स्वसमानविषयकम्रमरूपज्ञानांतरसंबादसत्वेन तस्यापि 
सजातीयसंवादत्वापत्तिरत उक्तं। विरोषदर्शनजन्येति ज्ञानांतरविशेषणं । तादृशं च ज्ञानं प्रमारूपमेव भवति। 
अतएव साक्षात्स्वविषयविषयकमानांतरसं वादोहि सजातीयसंबाद इति प्रवादः ॥ सूप्यार्थ्रियेति॥। 
ज्ञाननिष्टप्रामाण्यव्यवस्थापनद्वारा ज्ञानविषयविषयकरूप्योचितार्थक्रियाकारित्वरूपो विजातीयसंवाद इत्यर्थः । 
नन्वेतादृडासंवादादिकं पूर्वज्ञानस्य ॒चेत्स्यात्तदा तस्यापि परीक्षितत्वमेव स्यादितिचेत्तत्राह॥ दरयतेचेति ॥ 
प्रकृतेच जगत्सत्यत्वग्रादप्रत्यशं तु परीशषितमित्याह। जगत्सत्यत्वेति॥ नन्वेवं 
परतिषेध्यसमर्पकस्योपजीव्यस्योपजीवकेन  बाधांगीकररेऽभेदग्रुति प्रति प्रतिषेध्यार्पकमेदथ्रुतिरव बाध्या 
स्यादितिचेन्तवाह ।। जीवेदामेदश्रुतौचेति ॥ तथाच निषेध्यार्पकतयोपजीव्यमपि यदि परीक्षितं तर््युपजीवकस्यैव 
` वाधकमितिभावः। ननु परीक्षितत्वमप्यप्रयोजकमेव परीक्षाया अपि दोषाभावादिज्ञानरूपत्वेन तत्राप्यना्वास 
एवेत्यत ॥ इत्यमेवेति॥ अपौरुषेयत्वेन हेतुना तज्ज्ञाने दोषाभावज्ञाने तद्रपपरीक्षायामित्यरधः॥ त्वटक्तत्यादि॥ 
 इयत्वाद्यनुमानं  हेत्वाभासादिदोषरहितं अनुमानयोग्यानां दोषाणामनुपलेभात्‌ इत्येवं 
 हत्वाभासादिरादित्यरूपपरीक्षायामित्यर्थः। आनुगुण्यज्ञानरूपपरीक्षायां। नन्विदं रूप्यमिति ज्ञानोपि 
` परीकषितत्वविरिष्टमुपजीव्यत्वमस्तीत्याशंक्य निषेधति ॥ नेदंरजतमिति ज्ञाने धर्मिभूतो य इदमंशनःतदर्पकरत्वथः । 
तथापीति।। नेदं रजतमित्यतर॒इदमंशमात्रं धिं नतु रजतत्वविशिष्टं इदमंशमात्रे रूप्यनिषधेनैवेषटसिद्धः। 
एवंच यदुपजीव्यं त्र बाध्यं रदमंशमात्रस्यावाधात्‌। यद्राध्यं रजतत्वं न॒ तदुपजीन्य | 
` रजतत्वविदिष्टस्याधर्मितवादित्यर्थः। नन्वेवमैक्यबोधनेपि ब्रह्मस्वरूपमात्रमेव धमि नतु सार्वज्ञादिविरिष्टं 
ब्रह्मस्वरूपं । एवंच यदुपजीव्यं तन्न बाध्यं बद्वाध्यं न तदुपजीन्यमिति नैकयश्रुतेरपजीन्यविरोधहत्यतओह्‌ ॥ 
शिष्टमिति ॥ रेक्यवाक्ये सार्वज्ञादिना भावरूपेण निद्ुःखत्वादिनाऽ भावरूपेण वाऽसाधारणधरमेणेव ब्रह्मदेय 
उत ` चित्त्वादिना साधारणधर्मेण। द्वितीये चितएव॒जवरक्यं सिद्धये ब्रह्मणः जीवचितो जीवैक्यस्य 
ममापि सिद्धत्वात्‌। तस्मादाद्च एवांगीकार्यः। तथाचोपजीव्यविरोधःसुस्य॒इत्यायैक्यभेगे वक्षयतइत्यर्थः | 
परत्यक्षस्योपजीव्यत्वेन प्राबल्यविवरणं। | 
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२२. प्रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वे बाधक्म्‌ 


यदि तु प्रत्यक्षं लिंगबाध्यम्‌, तर्हिं ““भौदम्बरीं स्पुषटोद्गायेत्‌ः रद्रया 
गाईपत्यमुपतिष्ठते,** “शरमयं दर्दिभवतिः' इति शरुतित्रयग्रादिप्रत्यक्षं च यथाक्रम 
मौदुम्बरी वा सर्वां देष्टयितव्येतिस्मृतिरूपेण सर्ववेष्टनश्रुत्यनुमानेन “नेन्द्र ! 
सच्चसिदाशुष"” इति मन््रसामर््यरूपेण इन्द्रोषत्वभ्रुत्यनुमानेन चोदनालिङ्गसारूप्येण 
` कुश्रुत्यनुमानेन बाध्येतेति स्वैव मीमांसोन्मूखिता स्यात्‌। 


` अग्यौष्ण्यपरतयक्षं च तच्छैत्यानुमित्या विवरणोक्तं आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानं 

 `च बौद्धोक्तततक्षणिकत्वानुमित्या बाध्येतेति कालात्ययापदिषटोच्छेदःस्यात्‌। तथा च 
भृङ्धित्वे पशुत्वं तन्त्रम्‌, न तु तद्विरोषोगोत्वादीत्यादितककानुगहीतेन पशुत्वादिना 
शगादेस्ताचिकं व्यावहारिकं ग॒ भङ्गम्‌। गन्धवददरव्यस्य भूतत्वेनाऽपृथिवीत्वं 
पदार्थत्वादिना्राभिमतस्याननत्वं सुखस्य निरुपाधिकेषटत्वाभावः दुःखस्य ¦ 
निरुपाधिकानिष्टत्वाभावः,  असदरैरक्षण्येन शुक्तिरूप्यस्यापि सत्यत्वम्‌, 
अप्रातिभासिकत्वादिना प्रपञ्चस्याहदयत्वम्‌, घटवृत्तित्वादिना ददयत्वस्य 
मिथ्यात्वाव्याप्यत्वं च स्यादिति व्यावहारिक्यपि व्यवस्था न स्यात्‌। न ह्यत्र 
प्रतयक्षवाधादन्यो दोषोऽस्ति प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वे बाधकम्‌ 


अद्वैतसिद्धिः 


किंच विपक्षवाधकसचिवमनुमानमपि प्रत्यक्षबाधकम्‌। ननु - एवमपि ओदुम्बरीं 
स्पष्टा दद्रायेत्‌", शेन्द्रया गार्हपत्यमुपतिष्ठते', “शरमयं बर्हिभ॑वति' इति श्रुतित्रयग्राहि 
` प्रत्यक्षं यथाक्रमं “ओदुम्बरी स्वां वेष्टयितव्या'दति स्मृतिरूपेण सर्ववेष्टनश्रुत्यनुमानेन, 
“कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे इति मन्तरसामर््यलशक्षणेनेनद्ररोषत्वभ्ुत्यनुमानेन, 
चोदनालिङ्गरूपेण कुदाश्रत्यनुमानेन च बाध्येतेति सर्वमीमांसोन्मूठिता स्यादिति - 
चेन्न। वैषम्यात्‌}! तथा हि - किमिदमापाद्यते, श्ुतित्रयग्रादिप्त्यक्षमनुमानैर्वाध्येतेति 
वा, प्रत्यक्षविषयीभूतश्रुतिजयमिति वा? नाद्यः, विरोधाभावेन तद्वाध्यबाधकभावस्य 
रास्ाथत्वाभावात्‌, - अस्माभिगरनभ्युपगमाच। अनुक्तोपालम्भमात्रत्रे निरनुयोज्यानु 
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योगापत्तेः। अतएव न द्वितीयः । प्रतयक्षविषयीभूतग्ुतित्रयस्य टिद्गवाधकत्वपरेऽपि शास्त्रे 
प्रत्यक्षस्य लिङ्ञबाध्यत्वे विरोधाभावात्‌। नहि रान्दप्रत्क्षयोरेक्यमस्ति। ऋब्दस्यच 
सवंप्रमाणापेक्षया वलवत््वमवोचाम। तस्मान्मौद्यमात्रमेतन्मीमांसापिरोधोद्धावनम्‌! ` 


` ननु प्रत्यक्षस्य लिङ्गवाध्यत्वे वहचौष्णयप्त्यक्ष शत्यानुमानस्य आत्मस्थापित्वप्रत्यभिज्ञानं 
च क्षणिकत्वानुमानस्य बाधकं न स्यात्‌, प्रत्युतानुमानमेद तयोर्बाधकं स्यात्‌ इति 
= चेन्न। अर्थक्रियासंबादेन ्ुत्यनुग्रहेण च तत्र प्रत्यक्षयोः प्राबल्येनानुमानबाधकत्वात्‌। 
अपरीक्षितप्रत्यक्षं॒दहि परीक्षितानुमानापेक्षया दु्बटं, “नीरं नभः इति प्रत्यक्षमिव 
नभो नीरूपत्वानुमानापेक्षया। अतो न सामान्यतो दृष्टमात्रेण सर्वसङ्करापत्तिः ! नन्वेवं 
पङुत्वेन भङ्गानुमानमपि स्यात्‌। लाघवात्‌ पञुत्वमेव भङ्गि तंत्रं, न तु तद्विरोषगोत्वादिकम्‌; 
` अननुगतत्वेन गौखादित्येतत्तरकसघ्रीचीनतेन प्त्य्तपिक्षया प्राबल्यात्‌। अनुकूतर्कसाचिव्यमेद ` 
दि अनुमाने बलम्‌। एवं च येन केनचित्‌ सामान्यधरमेण सर्वत्र यत्किञ्विदनुमेयम्‌, 
लाधवतकंसाचिव्यस्य सत्तवात्‌। तावतैव च प्रतयक्षबाधकत्वादिति व्यावहारिक्यपि व्यवस्था 

न स्यात्‌। न द्यत्र प्रत्यक्षवाधादन्यो दोषोऽस्ति इति चेन्न। अयोग्यमूङ्गादिसाधने 
 प्रत्यक्षवाधस्यासंभवेन तत्र व्याप्षिग्राहकतर्केष्वाभासत्वस्य त्वयाऽपि वक्तव्यत्वेन व्यवस्थाया 
उभयसमाधेयत्वात्‌। न हि तकभिाससध्रीचीनमनुमानं प्रमाणमिति केनाप्युपेयते। अत 
उपपन्नं सत्तक॑सचिवमनुमानं प्रत्यक्षस्य बाधकमिति। इति प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वसिद्धिः | 


न्यायामृततरद्गिणी 


ओदंबरीमिति। ओौदुबरी नाम ज्योतिष्टोमे क्रतौ सदो मंटपे विमाना उ्दुबरमयी 
स्थूणा। तां स्पृष्टा उद्राता नामं ऋविक्‌ गानं वुर्यादिति श्रुत्यर्थः! पे्येति\ कदाचन ` 
स्तरीरसि नेद्र॒ सश्चसि दाष इत्येतया इद्रप्रकारिकया ऋचा गार्हपत्यमग्निमुपतिष्ठते । 
 शरमयमिति। शराः कुशसदृरातृणविशेषाः। तेषां शराणां वेदिस्तरणार्थं बर्हिभदति | 


ओदुंबरीति। तामूष्वदशेन वाससा वेष्टयतीति विदितं यदौदुब्याः स्थूणायाः वेष्टनं 

 तत्सर्वप्रदशेऽप्यौदुबर्याः करतव्यमित्येतमर्थं ओदुबरी सर्वा वेष्टयितव्येति स्मृतिः प्रतिपादयति। 
सा च स्वमूलभूतां श्ुतिमनुमापयति। अनुमानं चैवम्‌ - ओदृबरी भुतयुक्तसववेष्टनयुक्ता । 
बाधकाभावे सति सरवेषटनप्रतिपादकस्मृतियुक्तत्वात्‌! यद्यदथप्रतिपादकस्मृतियुक्तं तत्‌. 
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ु्युक्ततद्थयुक्त, यथा संमतमिति सामान्यव्यािः। नेद्र सथ्चसीति। कदाचन स्तरीरसीति 
मंत्रः श्ुत्युकतेद्रदोषकः। बाधकाभावे सतीद्रपरकारनसामध्योपितत्वात्‌। ययत्काशनसमर्थं तत्तथा 
यथा संमतम्‌। चोदनालिगसारूप्येणति। सोमारीद्रः श्ुत्युक्तवुरावर्दिषः कुर्रुतियुक्ता । ` 
पौर्णमासचोदनासदृशनिर्वापशब्दद्विदेवतादियुक्तवोदनायुक्तत्वात्‌। यत्सददाचोदनालिंगं तत्तथा ` 
यथा संमतमिति। अधिकरणविचारस्त्वेवं प्रथमस्य तृतीये विचारितम्‌ - विरोधे त्वनपेक्षं 
स्यादसति ह्यनुमानम्‌। ज्योतिष्टोमे सदोनामकस्य मंटपस्य मध्ये किंचिदौदुबरीसंज्ञुरदुबरवृक्षस्य 
द्विगिखं काष्ठं निखन्य स्थाप्यते! तस्या ओदुबया; सर्वा ओबरी वेष्टयितव्येति स्मृत्या 
सर्ववेष्टनं विहितम्‌ । प्रत्यक्षेणा वेदेन ओदुबरीं स्थषठोद्रायेदित्यनेन स्पा विहितः । तदेवंजातीयां 
प्रत्क्षशरुतिविरुद्ां स्मृतिमुदाहत्य किं प्रमाणमप्रमाणं वेति । पूर्वपक्षस्तु ~ श्रुतिवदेव तद्विरुद्धाऽपि 
स्मृतिरपि प्रमाणम्‌। ननु श्रुतिमूला स्मृतिः प्रमाणम्‌। न च श्रुतिविरशुद्धायाः स्मृतेर्मूलं 
 श्ुतिरस्ति। अतो न स्मृतिः प्रमाणमिति चेत्‌ मैवम्‌ श्रुतिविरुद्धस्मृतिमूलश्रुतेरपि संभवात्‌। 
` तस्माद्यत्र द्वयोः श्रुत्योरसंभवस्तत्रैकदिषयेण प्रत्यक्षेणेतरविषयानुमानं प्रमेयापहारादनायासेन 
` निराक्रियते वहाविव दौत्यानुमानम्‌। यत्र तु द्रयसंभवस्तत्र तु शीप्रं प्रचृत्तमपीतरनेतरस्य 
विपयमपहरतीति तद्विषयमनुमानं न शक्नोति प्रतिषेद्धम्‌। संभवति च युगपदनुपसंहरणीयार्थमपि 
शुतिद्धयं ` व्रीहियववृहद्रथंतरग्रहणाग्रहणविषयशरुतिवदिति ` प्रत्यक्षेणापि स्पशैनपिधिना 
 स्वबेष्टनश्रुत्यनुमानं न शक्यं निराकतुम्‌। कथं तर्हि श्रुतििगादिषु पूर्वपूर्वेणोत्तरस्य बाधस्तत्रापि 


 श्रुतिद्रयसरंभवात्‌। न ङ्प्तया कल्प्या निराकर्तुं शक्या। उच्यते। नैवात्र प्रमेयापहारनिबधनो ` 


बाधः। किं तु कल्पनामूलोच्छेदनात्‌। यावद्धि मंत्राम्नानमनवगतप्रयोजनं प्रकरणी चाकृता 
तावदेव तस्सिद्धयर्थं श्रुतिकल्पनं प्रमाणवत्‌। यदा तु इृप्तया श्रुत्या द्वयोरपि नैराकाक्य 
तदा मूरोच्छेदादाकाक्षाधीना श्रुतिकल्पना नोन्मज्ति। जत्र तु प्रत्यक्षया शरुत्या न 
स्मृतेमूलाकाक्षा निव्तते। यतो मूलोच्छेदादनुमानविरोधः स्यात्‌। अतोऽत्रानुमानस्य 
प्रत्यक्षेणापिरोधात्‌ विरुद्धानामपि प्रामाण्यमिति प्राप्तेमिऽधीयते। अरक्यार्थविषयता दहि 
मूधामिपिक्तं श्रुतीनामप्रामाण्यनिदानं सागरं ॒तरेदित्यादिवत्‌ अशक्यं संस्पृराता वेष्टयितुं 
वे्टयित्रा स्पष्टं वा। तदुक्तं 


अप्रामाण्यं विरुद्धानामशक्या्थविधानतः। 
 ओदुबरीं न शक्नोति सर्वां वे्टयितुं स्पृशन्‌। 

वेष्टितां चापि संस्पटमतोऽन्योन्यदिरोधतः। 

प्मेयापहतेरेव बाधः स्याद्रहिरौत्यवत्‌।।”” 
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इति। अतो वेष्येत्सपुरोदित्यशक्यार्थविधानात्‌ न तावदुभयोरपि प्रामाण्यं संभवतीत्यवश्य 
मन्यतरद्वाधितव्यं । तत्र प्रत्यक्षेणानुमानस्य बाधोऽग्रायिव रैत्यानुमानस्येति सिद्धमप्रामाण्यं 
स्मृतीनां श्रुतिविरुद्धानाम्‌। व्रीह्यादौ तु द्रयोरपि प्रत्यक्षत्वेनागृह्यमाणविशेषत्वानैकेनेतरस्य 
बाध; संभवति। विरुद्धार्थत्वाच न द्रयोरांजस्येन प्रामाण्यम्‌। न चाप्रामाण्यमवियमानदोषयोः 
संभवतीति गत्यंतराभावादुभयोऽपि पाक्षिको बाधः कल्प्यते। न चैवं शास्त्रस्यप्रामाण्यम्‌। ` 
यथा सामान्यशास््रस्य पिरोषशास्त्रवाधितस्यापि नाप्रामाण्यं तद्रदिहापि। ननु . बाधितं 
च भवत्यप्रामाण्यं न भवतीति व्याहतमेतत्‌। सत्यमेव । न त्वत्र परमार्थतः शास्त्रा 
बाष्यते। किं तु प्रतिपक्षमनालोचयतो यः शास्त्रस्य स्वरसतः सार्वत्रिकः प्रत्ययः सोऽत्र 
बाध्यते । तद्वाधाच् पाक्षिकानुमानपरत्वं शास्तरस्याध्यवसीयते । न चैवं स्मृतिवरोन श्रुतिस्वरूपभगेन 
स्परानस्य पाक्षिकत्वं कल्पयितुं शक्यते! स्मृतेः स्वरसतोऽप्रमाणत्वेन श्रुतिबाधासामथ्यात्‌। 
्रुतिकल्प्यनस्य प्रत्यक्षश्रुतिविदहितस्य स्परदानविरोधेन विरुद्धत्वात्‌। ननु पाक्षिकत्वेनापि 
प्रतयक्षशरुतिरुपपयते। यस्मिन्‌ पक्ष सा नास्ति तत्र॒ स्पशाभावेन वेष्टनस्यापि 
 शक्यानुषठानत्वाततद्विपयश्रुतिकल्पनमनुपपन्नमिति चेत्‌ न। इतरेतराश्रयात्‌। स्वरसतो दहि 
भ्रुतिवाक्यादपाक्षिकं स्पनं गम्यते। तस्मिश्चापाक्षिके न स्माश्रुतिकल्पनमरशक्यत्वात्‌। न 
हि स्पुदाता वेष्टयितुं शक्यते। तत्र स्पर्शनस्य पाक्षिकत्वे सति शक्यार्थस्मृतिकल्पिता 
भ्रुतिरात्मानं लमते। तस्यां च लब्पास्मिकायां तद्विरोधात्स्परानस्य पाक्षिकत्वमितीतरेतराभयत्वं 
स्यात्‌। ` तस्मात्यक्षभरुतिविरुद्धास्मृतिप्रमाणम्‌। तस्मात्सवेवेष्टनस्मृतिरूपमनुमानं 
प्रत्यक्षविषयस्पर्ानभ्रुतिविदितस्पर्शविरुद्धसर्ववेष्टनथ्ुतिसाधकं न भवति। किं तु स्वयमेवाप्रमाणं 
भवति यथा, तथा दरयत्वादिलिगरूपमनुमानमपि सन्धट इत्यादि प्रत्यक्षविरुद्धमिथ्यात्वसाधक ` 
न भवतति! स्वयमेवाप्रमाणं भवतीत्यर्थः। नन्वनुपपन्नो भाष्यकारोक्ताप 
वादाधिकरणसिद्धसर्ववेष्टनस्मृतिरूपो दष्टंतः।  वीर्तिककारदर्ताधिकरणभेगप्रकारेण 
स्ववेष्टनस्मृतिमूलस्य सर्ववेष्टनधरुतेः सत्वेन सर्ववेष्टनस्मृतेरपि प्रमाणत्वात्‌। तथा दि। 
मन्वादिग्रंथजातस्य रिष्टग्रहणहेतुकं कल्पितं वेदमूलत्वं कथं पुनरपोयते। किंच 
 बाधकसद्धावात्साधकाभावतोऽथवा। श्रुत्या भावोऽवसीयेत न द्विधाप्युपपयते। न तावदुदयादर्शनं 
बाधकम्‌। सर्वशाखानुपलंभात्‌। न च भ्रुत्यभावनियतं विंविद्धिगं दृरयते। विरुदधभुतिदशंनं 
तु षोडरिग्रहणादि भरुत्तिभिरमैकातिकम्‌। नापि साधकाभावः। न हि स्वप्रमाणप्रवृत््यभावमात्रेण 
` वस्त्वभावनिश्वयः। सर्वपुरुषप्रमाणाभावस्त्वसिद्धः। स्मर्तृप्रतयक्षस्य तद्रथानुमितस्य स््वात्‌। 
नित्यानुमेयत्वे हि सरवेषामिहानुमानमेव प्रमाणं स्यात्‌। तच्च प्रत्यक्षश्रुतिविरोधे नोदेतीति 
सर्वपुरुषाणां साधक्प्रमाणाभावादीषत्करमभावावधारणं स्यात्‌। न च तदस्ति । अंधपरंपरादोषात्‌ । 
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अतः स्मत्पुरुषांतराणामिह प्रत्यक्षसंभवात्‌, तस्य चात्मप्रतयक्षतुल्यत्वा्न स्मात्ुतिनिराकरणम्‌। 
तदुक्त- = ` 7 
` ^'आत्मीयात्यरकीयस्य दौब॑ल्यं न हि किंचन। 
प्रत्क्षत्वाविरेषेण स्वप्रतक्षसमं हि तत्‌॥ इति। 


ततयात्मीयपरकीयप्रत्यक्षविषयश्रुतिविहितयोः स्पशंनवेष्टनयोस्तुल्यकक्ष्यतया विकल्प एव। स 
चारो बाध एवेति सर्ववेष्टनश्ुत्यनुमानमपि स्परौनश्रुतिप्रतयक्षस्य बाधकमेवेति चेन्यैवम्‌। 
परकीयप्रत्यक्षादप्यात्मीयप्रत्यक्षस्य॒विस्रंभणीयतया परप्रत्ययमनाहत्यात्मीयप्रत्ययेनैव व्यवहारः 
क्रियते। अतोऽत्र स्पशं एवानुष्टीयते। न तु सर्वबेष्टनमिति फलतोऽप्रामाण्यं श्रुतिविरुद्धानां 
स्मृतीनाम्‌। यथाहुः- 
| ““यावदेकं श्रुतौ कर्म स्मृतौ चान्यदतीयते। 
तावत्तयोर्विरुदधत्वे भरुत्यनुष्टानमिष्यते ।।”' इति। 


विरोधे त्वनपेक्षं स्यादिति श्रुतिस्मृत्योर्विरोधे यत्यमाणांतरानपेक्षं श्रुतिवाक्यं तदेव ग्रा्यम्‌। 
असति द्यात्मप्रत्यये पप्रत्ययानुमानङ्केशाभ्रयणमिति सूत्राथः। नन्वौदुःम्ब्याः सर्ववेष्टनमशक्यम्‌। 
यो हि तस्याः प्रदेशोऽधोभागस्थस्तस्य वेष्टयितुमशक्यत्वादिति चेन्। वेष्टयित्वाऽपि शर्ते 
निक्षेपसंभवात्‌। तस्माद्यक्ष्रुतिषिरुद्धस्मृतिमूलग्ुतिरयाव्न स्वस्य प्रत्यक्षविषयस्ता 
वदनुष्टानमात्रम्‌। ततः परं तु विकल्प इति स्मृत्यनुमानं न प्रत्यक्षवाधस्येष्टे। तस्मायुक्तो 
 दृष्टात इति। | 


 मत्रसामर्यरूपेणेति। एतच भ्रुतिलिगाधिकरणे निरूपितप्रायमिति पृथक्‌ नोच्यते । 
चोदनालिगसारूप्येणेति। दशमाध्याये चतुर्थपादे चिंतितम्‌। चोदनालिंगं संयोगेन तद्विकारः 
प्रतीयते। सोमारौद्रवरौ भ्रूयेते-शरमयं वर्हिरभेवतीति। तत्र॒ किं दार्पौर्णमासिकाः कुशाः 
ननिवर्तते निवतंते वेति सदेह शराणां कुशानां चोपदेशातिदेशरूपप्रमाणवत्तया 
अवगतत्वात्समुचय इति पूरवः पक्षः। बर्हिःराब्दलक्षिते बर्हिःका्ये शराणां विधायकस्य 
वचनस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ तैरेव कृतस्वकार्याणां वुदानां प्रापकस्य कुरासाधारणस्यातिदेशवाक्यस्य 
कल्पनं न प्रवते, किं तु कुराव्यतिरिक्तांगप्रापकस्यैव तस्यानुमरानमिति प्रापकाभावा्कुा 
निवर्तत इति सिद्धातः। चोदनायाः यद्धिगं निर्वपति यजेतेत्यादिशब्दः अष्टाकपालादिसंख्या 
एक्विदेवत्वादि तत्संयोगेन तत्सारूप्येण तद्विकारः प्रतीयते इति सूत्रार्थः । 


स्वैव मीम्म॑सोन्मूलिता स्यादिति। अत्र॒ वदति ` किमिदमापायते ? 
श्ुतित्रयग्रादप्रतयक्षमनुमानैर्वध्येतेति बा प्रत्यक्षविषयीभूतं श्ुतित्रयमिति वा। नायः। 
विरोधामावेन तद्वाध्यबाधकभावस्य शास्त्रार्थत्वाभावात्‌। अस्माभिरनभ्युपगमाच । 
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अनुक्तोपलंभमात्रत्वेन निरनुयोज्यानुयोगापत्तेः। अत एव न द्वितीयः। प्रत्यक्षविषयभूतस्य 
भ्रुतित्रयस्य किगबाधकत्वपरेऽपि शास्त्रे प्रत्यक्षस्य लिगवाध्यत्वेपि विरोधाभावात्‌। न दहि 
शब्दप्रत्यक्षयोरेक्यमस्ति। शब्दस्य सर्वप्रमाणपेक्षया बलवत््वांगीकारादिति। अत्रोच्यते । 
आदयस्तावयुक्तः । न च श्ुतित्रयग्रािप्त्यक्षस्यानुमानैर्विरोधाभाव इति वाच्यम्‌ । प्रत्यक्षविषयश्रुत्या 
 स्परशानुकूलसर्ववेष्टनं गापत्यरोषत्वं शरवर्िष्कत्वं च ॒प्रतिपायते। अनुमानेस्तु सर्ववेष्टनं 
ईद्ररोषत्वं कुरावर्हिष्कत्वं च प्रतिपायत इति अ्थविरोधकृत्रुतिविरोधपूवंकः प्रत्यक्षानुमानानामस्ति 
विरोधः। अत एव तार्तीयोऽप्राप्तवाध इत्युच्यते। यथाहुः- 


““कल्प्यस्य शास्त्रस्य तु कल्पनं यनिरुद्धयते मूलनिकृतनेन । 
छपेन शीग्रेण फलापहारादपराप्षवाधं तमुदाहरति ।*† इति। 


तस्मादस्त्येव प्रत्यक्षस्यानुमानैर्विरोधः। द्वितीयोऽपि युक्तः। प्रत्यक्षविषयस्य श्रुतित्रयस्य 
शरुत्यनुगुणानुमानबाधकत्वं हि प्रत्यक्षविषयत्वेन, ्रुतित्वमात्रेण। अनुमिताया अपि 
रुते प्रत्यक्षश्रुतिवाधकत्वप्रसंगात्‌। तस्मात्साधूक्तं सर्वैव मीमांसोन्मूछिता स्यादिति । 


अग्यौष्ण्यप्रत्यक्षं चेति! जत्र वदति अग्यौष्णयप्रत्यक्षात्मस्थायित्व- 
परत्यभिज्ञाप्रत्यक्षयोरथंक्रियासंवादभरुत्यनुग्रहाभ्यां प्राबल्येनानुमानवाधकत्वम्‌। अपरीक्षितप्रतयक्षं हि 
परीक्षितानुमरानपिक्षया दुर्बलं, नीलं नभ इति प्रत्यक्षमिव नभोनीरूपत्वानुमानापेक्षया । 
 अत्तो न सामान्यतोदृष्टमत्रेण . सर्वसंकरापत्तिरिति। अ्रोच्यते। सुखपर्यतपरीक्षायाः 
 जगत्सत्यत्वप्रतिपादकभरुत्यनुग्रहस्य सन्‌ घट इति प्रत्यक्षेऽपि सत्वेन तस्याप्यनुमानपेक्षया 
बलवत््वात्‌। त्वन्मते अस्तीत्येबोपलन्धव्य इत्यादीनामप्यखंडार्थत्वेनात्मनि स्थायित्वे 
 संसर्गाप्रतिपादकत्वाचेति साधूक्तं कालात्ययापदिष्टोच्छेदः स्यादिति। तथा च शंगित्व इति। 
अत्र वदंति - अयोग्यदुंगादिसाधने प्रत्यक्षबाधस्यासंभवेन तत्रन्यापिग्राहकतर्कष्वाभासत्वस्य 
त्वयापि वक्तव्यत्वेन व्यवस्थाया उभयसमाधेयत्वात्‌। न दि तकभिाससप्रीचीनमनुमानं 
` प्रमाणमिति केनाप्यभ्युपेयत इति! अत्रोच्यते। शूंगस्य योग्यत्वनियमात्‌ भृगानुमानस्य 
योग्यशूंगविषयत्वेन तत्र प्रत्यक्षबाधस्य संभवात्‌। अन्यथाऽनौष्ण्यस्यातीद्रियत्वोक्तिसंभवेन तत्रापि ` 
बाधोद्धावनमसंभवि स्यात्‌। तस्माद्यत्यक्षस्यानुमानाबाधकत्वे पशुत्वादिना शुगादिसाधनमपि 
स्यादेवेति साधूक्तम्‌। घटवृक्तित्वादिनेति। घटमात्रवृक्तित्वादिनेत्यर्थः। तेन॒ चित्त्वादीनां 
रष्टातत्वसंभवो न॒ वाऽसिद्धिरिति। 


 व्यासाद्विसृत्तत्कबुपुरैः पक्षयुगंयुनि। 
न्यायामृततरंगिण्यामक्षं नो लिगबाधितम्‌॥ 
प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वे बाधकम्‌। 
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न्यायामृतकण्टकोद्धार 


॥ ओदुम्बरीमिति\। प्रमाणलक्षणस्मृतिपादे द्वितीयाधिकरणे चिन्तितं - विरोधे त्वनपेक्षं ॑स्यादसति 
ह्नुमानमिति सूत्रम्‌! अत्र शरुतिषिरुद्ध्मृतिरुदाह्रणम्‌। ओटुम्बरी सर्वां वेष्टयितव्येति स्मृतिः ओदुम्बरीं 
्पष्ोद्रायेदिति श्रुतिः! रीतराजके भोज्या इति स्मृतिः। अग्नीषोमीये संस्थिते यजमानस्य गृहेऽरितव्यमित्ति 
भरुतिः। अत्र स्मृतौ राजरब्देन सोमो ग्रह्यः। श्रुतौ च संस्थितशब्देन समाप्तिः। अत्रायस्मृतिभरुत्योरौदुबरीशब्देन 
ज्योतिष्टोमे सदोनामकस्य मण्टपस्य मध्ये काचिदौदुम्बरी शाखा खन्यते! साऽ गृह्यते। सा च्छ 


# सर्वा वेष्टयितव्येति स्मृत्य्थः। तां स्पष्टा एद्राता इद्वानं कुर्यादिति श्ुत्यर्थः। किमिमे स्मृती धर्मं 


प्रमाणमुताप्रमाणमिति सन्देहः। किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ १ एते स्मृती धर्मे प्रमाणम्‌। कुतः ? कर्तुसामान्यादेव 8 
न॒ च श्रुतिविरुद्धत्वादेतयोरपरामाण्यमिति वाच्यम्‌। यदि भश्रुतिकिरोधेन स्मृत्यप्रामाण्यं स्यात्ततो 
अनेकराखाखिलाभ्रुतानधीतवेदवाक्यविरोधसम्भावनया अष्टकादिस्मृतीनामप्रामाण्यं स्यात्‌ ॥ 
तत्ातीताधिकरणार्थो बाधितः स्यात्‌। कचित्‌ प्रामाण्यं कचिदप्रामाण्यमित्यर्धनरतीयं च स्यात्‌ ॥ 
न च प्रत्यक्षश्रुतिविरोधात्‌ स्मार्तभरुतिकल्पनानवकाडा इति वाच्यम्‌। त्रीहियवशुतिवत्‌ यसम्भवात्‌ ॥ 
यत्र हि द्वयोरसम्भवस्तत्रैकिषयेण प्रतयक्षेणेतरविषयानुमानं प्रमेयापहारद्वारा निराक्रियते। यथा प्रत्यक्षेण 
दत्यानुमानम्‌। यत्र तु द्रयसंभवस्तत्र शीघ्रं प्रवृत्तमप्येकमितरस्य विषयं नापह्रतीति तद्विषयमनुमानं 
न बाधते! नच प्रकृतेऽपि द्वयं न सम्भवति। यगुगपदुपसंहर्तुमशक्यत्वादिति वाच्यम्‌ ४ 
्रीहियवबहद्रथन्तरग्रहणाग्रहणादिविषयश्रुतिवद्‌ युगपदुपसंहर्तुमशक्यत्वेऽपि श्रुतिद्धयसम्भवात्‌। तस्मात 
प्रत्यक्षेणापि स्पानविधिना सववेष्टनविषयश्रत्यनुमानं न शक्यं निराकर्तुम्‌। कथं तर्हिं श्रुतिलिद्ादिषु 
पूर्वपूरवेणोत्तरोत्तरस्य बाधः १ तत्रापि श्रुतिद्रयसम्भवादित्ति चेदुच्यते। न हि तत्र प्रमेयापहारनिबन्धनो 
बाधः। किन्तु कल्पनामूलोच्छेदात्‌। श्रुतिकल्पनं हि तावत्‌ यावत्‌ मन्त्राग्नानमनवगतप्रयोजनं प्रकरणी 
चाकृतर्थः, यदा च प्रत्यक्षया श्रुत्या योरपि नौराकाष्यं तदाऽऽकाक्षाधीना कल्पना तदपगमे गच्छति ॥ 
प्रकृते तु प्रत्यक्षया श्रुत्या न स्मृतेमूलाकाक्षा निवर्तते, येन मूलोच्छेदादनुमानविरोधः स्यात्‌। न 
च प्रमेयापहारद्वारा प्रत्यक्षेण रीत्यानुमानवत्‌ प्रत्यक्षश्रुतिविरोधः किं न स्यादिति. वाच्यम्‌। वैषम्यात्‌ ॥ 
दृष्टान्ते हि बहरौष्ण्यरोत्ये न ` संभवतः। प्रकृते तु प्रीहियवादिवत्‌ भ्रुतिद्रयसम्भवात्‌। किञ्च श्रुतिस्मृतिप्रमेये 
न ॒विरुद्धे। शक्तिर्हि प्रमेयम्‌। नहि स्पर्शनशक्त्या वेष्टनराक्तिः वेष्टनराक्त्या स्पर्नशस्ति्बध्यते १. 
ब्रीहियवशक्तिवत्‌। तस्मात्‌ विरोध एव नास्ति। विरोधे बा ब्रीहियववत्‌ विकल्प एवाश्रयणीय इति 
न कुजाप्यप्रामाण्यमाशङ्कनीयम्‌। तस्मात्‌ श्रुतिविरोधेऽपि स्मृतिद्धयं प्रमाणमि्युत्सूरः पूर्वपक्षः । 


अत्र ॒सिद्धान्तसू्ं - विरोधे विति। अस्यार्थः- तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावृत््र्थः। श्रुतिविरोधे स्मृतेः 
` प्रामाण्यमनपेक्षम्‌ अनादरणीयं स्यात्‌। हि यस्मात्‌ असति भ्रुतिविरोे मूलश्रुत्यनुमानमुक्तं न त ` 
सतीति। यदि स्मृतिः स्वातच्त्येण प्रमाणं स्यात्‌ ततोऽविरोधवत्‌ विरोधेऽपि प्रामाण्यं प्रापुयात्‌ । 
न चैवं मूलथुतिद्वारकत्वात्‌ तद्मामाण्यस्य तद्विरोधे प्रामाण्यमेव कुतो भवेत्‌ १ विरोधवदविरोधेऽपि 
अप्रामाण्यप्रसञजने सर्वत्रोत्सर्गापवादन्यायः समुख्छियेत। अत एव नाथवेदासम्‌। न च शरुतिद्धयार्थसम्भवात्त्‌ 
` श्ुतिस्ृत्योर्विरोध एव॒ नास्ति, ्रीहियवश्रुतिवदिति बाच्यम्‌। परस्परविरुद्ाथांमिधायकत्वेन 
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तद्विरोधस्यावदयकत्वात्‌। तथाहि ~ वेष्टनस्मृतिर्हिं सर्वबेष्टनं विदधाति श्रुतिस्तु स्पर्दानम्‌। न चैकदा 
वेष्टनस्यदनि सम्भवतः । तेन वहधरीत्यानुमानवत्‌ स्मृतेः प्रतयक्षभ्रत्या बाधो युक्तः। न च व्रीहियवश्रुतिवत्‌ 
स्प्दानभ्रुतिः पाक्षिकत्वेन योजनीयेति बाच्यम्‌। भवेदेवं यदि तद्वत्‌ श्रुतिद्धयं प्रत्यक्षं स्यात्‌। तत्र ` 
दि अनन्यगत्या विकल्प आश्रीयते, द्योः प्रत्यक्षत्वेनान्यतरेणान्यत्तरबाधायोगात्‌। विनिगमकाभावाच। 
न॒ च प्रकृते विनिगमकाभावः। प्त्यक्षानुमानयोरेव विनिगमकत्वात्‌। न च शक्तेरेव प्रमेयत्वात्‌ 
तस्याश्वावाधात्‌ अविरोध इति वाच्यम्‌। शक्तेः प्रमेयत्वे आहवनीयस्य पदेन बाधो न स्यात्‌। 
उत्यञरिष्टस्य च उत्यत्तिरिष्टेन बाधो न ॒स्यात्‌। नित्यस्य नैमित्तिकेन बाधो न स्यात्‌। योरपि 
दाक्तिसम्भवात्‌। तस्माच्छक्तिमात्रं न ग्रमेयम्‌। किन्तु अनुष्टानमेव। तथा च सववष्टनापाक्षिकस्पदानयोर्विरोधात्‌ 
तद्रोथकयोरन्यतरबाधस्यावदयकत्वे प्रत्यक्षशरुतिविरोधेन स्मृतेरेव बाधो न्याय्यः। न च विकल्याभ्रयणम्‌। 
तस्याष्टदोपुष्टत्वेना्यितुमयोग्यत्वात्‌। तुल्यबत्वाभावाच। तथा च प्रतयक्षभ्ुत्या स्मृतिरूपानुमानस्य बाध 
इति सिद्धान्तसङ्घेपः। | 


॥ एन्येति॥ इदमधिकरणं तु प्रत्यक्षस्य शीप्रगामित्वेन प्राबल्यव्युत्यदाने विवृतमवगन्तव्यम्‌ ॥ 
` शारमयमिति।। दामे चतुर्थपादस्य द्वितीयेऽधिकरणे चिन्तितम्‌। बचोदनालिङ्गसंयोगे तद्विकारः प्रतीयेत 
प्रकृतिसनिधानादिति सूत्रम्‌। इदमाम्नायते - सोमारौद्रं॑चरु निर्वपेत्‌। कृष्णानां ब्रीदीणामभिचरन्तीति। 
तत्रेदं भूयते - शरमयं बर्हिर्भवति। तत्र संदायः - किं दादपिौर्णमासिकाः कुशाः न निवर्तन्ते 
उत निवर्तन्त इति। पूर्वपक्षस्तु - दार्शपौर्णमासिकाः कुशा न निवर्तन्त इति। कुतः ! प्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कर्तव्येति चोदकप्रमाणेन प्राप्तत्वात्‌। न च शरमयं बर्हर्भवतीति शरा अपि प्राप्नुवन्तीति 
वाच्यम्‌। तर्युभयोः प्रमाणप्राप्त्वात्‌ समुचयोस्स्तु। न च इाराणां प्रत्यक्षप्राप्तत्वेन 
चोदकानुमानप्राप्तकुशबाधकत्वमिति वाच्यम्‌। शरमयं बर्हिभवतीत्यत्र प्राचुयर्थत्वेन मयय्प्रत्ययोपपत्तेः 
विरोधाभावेन बाधकत्वासम्भवात्‌ समुचचयोपपत्तेरिति। | 


अत्र॒ सिद्धान्तसूत्रं - चोदनेति। अत्र शराः तद्विकारः कुशविकारः कुशबाधका इत्यर्थः । 
कुतः १ चोदनाणिङ्गसंयोगात्‌। कथं चोदनालिङ्गसंयोग इति चेत्‌ प्रकृतिलि्गेन बर्हिःशब्देन योगात्‌। 
तेन॒ च प्रकृतिसनिधानादिति। अयमभिप्रायः - शरमयं बर्हर्भवतीति वर्हिःशब्दलक्षिते बर्दिःकायं 
विधायकस्य वचनस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ तैरेव कुदानां कृतकार्यत्वात्‌ तत्प्ापकस्य कुंशसाधारणस्यातिदेशवाक्यस्य 
कुराप्रािविपये इरिर्ाध इति कुङाव्यतिरिक्तांगप्रापकस्यैव तस्यानुमानमिति प्रापकामावात्‌ कुशा निवर्तन्त 
इति। न च मयटः प्राचुरयर्थत्वोपपतेर्विरोधाभावात्‌ शरकुशयोः समुचय इति बाच्यम्‌। नित्यं वृद्धरारादिभ्य 
इति सूत्रेण शरशब्दात्‌ विकारे मयटो विधानात्‌। न॒ च शरणां कुदाविकारत्वम्‌। तथाच इरः 
कुड़ानां बाध एव । | 


॥ सववेष्टनभूत्यनुमानेनेति।॥ विमता स्मृतिः सरववेष्टनश्रुतिमूलिका, स्मृतित्वात्‌ अष्टकादिस्मृतिवदित्येवं 
रूपेणेत्यर्थः॥। इन्द्ररोपत्वभ्रुत्यनुमानेनेति॥ विमतः “कदाचन स्तरीरसीति मन्तः इनद्ररोषत्वप्रतिपादकभ्चुत्युपेतः 
तदर्थप्रकाशकत्वात्‌ आग्रेयमन््रवदित्येवं सूपेणेत्यर्थः। कुराध्ुत्यनुमानेनेति॥ विमतो विकृतियाग कुशमयवर्हि 
बोधकगुत्युपेतः चोदनास्वरूपत्वात्‌ आग्रयणयागवदित्येवं रूपेणत्यर्थः। सर्वैव मीमांसा उन्मीलित स्यादिति। 
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ननु वैषम्यम्‌। तथाहि ~ फिमिदमापायते ? श्रुतित्रयग्रारपत्यक्षमनुमानैगध्येतेति वा १ प्रत्यक्षविषयीभूतं 
भ्रुतित्रयमिति वा? नाधः। विरोधाभावेन तद्वाध्यबाधकभावस्याशस्त्रार्थत्वात्‌ अस्माभिरनभ्युपगमाच 
अनुक्तोपाठम्भत्वेन निरनुयोज्यानुयोगापत्तेः।! न द्वितीयः । प्रत्यक्षविषयीभूतश्रुतित्रयस्य लिङ्बाधकत्वपरेऽपि 
शास्त्र प्रत्यक्षस्य लिद्नबाध्यत्वे बिरोधाभावात्‌। न हि गब्दप्तयक्षयोरैक्यमस्ति। शब्दस्य सर्वप्रमाणापिक्षया 
बटवत्त्तमवोचाम। तस्मान्मौढ्यमात्रमेतन्मीमांसाविरोधोद्धावनमिति चेन्मैवम्‌। आदं तावदङ्गीकुर्मः। नच 
भरुतित्रयग्राहिपत्यक्षस्यानुमानैर्िरोधाभावेन कथं तद्वध्यत्वापादनमिति बाव्यम्‌। साक्षाद्विरोधाभावेऽपि 
सत्य्रतिपक्षस्थले विरुदधसाध्यद्वयन्याप्ययोरिव विरोधिसामाग्रीत्वेन श्रुतित्रयग्राहिप्रत्यक्षस्य स्मृत्यादिरूपानुमानानां 
च स्वग्राह्यभत्यर्थस्यानुमानग्राहयशरुत्य्थस्य च पिरोधित्वेन तद्वारा विरोधस्यावक्यकत्वात्‌। अन्यथा श्रुतर्टिसस्य 
च साक्षाद्धिरोधाभावेन बाध्यबाधकभाव न स्यात्‌। न स्याच्च विरुद्धारथप्रतिपादकयोर्गक्ययोः साक्षाद्विरोधाभावेन 
बाध्यबाधकभावः! न चास्मामिरनभ्युपगमेन निरनुयोज्यानुयोग इति बाच्यम्‌। एवं ह्यनुकूलतरकप्रतिपादनं 
कापि न स्यात्‌। इक्यते हि तत्रापि वक्तुं धूमाभावस्यास्माभिरनभ्युपगमेन निरनुयोज्यानुयोग इति। 
यदि च तत्र॒ व्याप्यवन्द्यभावस्वीकारेण धभूमाभावरूपव्यापकापादनमिति तर्हिं मिथ्यात्वानुमानेन 
प्रत्यक्षबाधस्यांगीकारेणाविशेषात्‌ स्मृत्यायनुमानैः श्रुतित्रयग्राह्पित्यक्षस्य .बाधः स्यादित्यापादनादिति न 
केर्विद्विोषः। अत एव द्वितीयः पक्षोऽपि समीचीनः। भ्रुतित्रयस्य हि अनुमानबाधकत्वं प्रतयक्षत्वादेव । 
तथा च प्रत्यक्षस्यापि बाधककोरौ प्रवेरस्यायरयकत्वे प्रकृते प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वे तत्रापि स्पृत्यायनुमानैः 
 प्रत्यक्षभ्रुतिबाधः स्यादित्यापादने न कोऽपि दोषः। न च प्र्वप्रमाणपिक्षया शब्दस्य प्राबल्यमवोचामेति 
बाच्यम्‌। तथात्वे प्रस्तरादिवाक्यजातस्य प्रत्क्षविरोधेन लाक्षणिकत्ववर्णनं न॒ स्यादित्यलं 
मीमांसानभिज्ञोपद्रबेणेति । 


 अग्रयौष्ण्यप्रत्यक्षं चेति॥ न चारथक्रियासंवादेन भुत्यनुग्रदेण च तत्र॒ प्रत्यक्षयोः 
पराबल्येनानुमानबाधकत्वमिति वाच्यम्‌। एवं हि जगत््रतयक्षस्यापि परीक्षितत्वेन श्रत्यनुगृहीतत्वेन च 
` प्राबल्यादनुमानबाधकत्वं स्यात्‌। न च परीक्षया व्यावहारिकमेव प्रामाण्यं व्यवस्थाप्यत इति परमार्थतः 
सत्ताभावविषययोरनुमानागमयोः कथं बाध इति बाच्यम्‌। तद्यौष्ण्यादिप्रत्यक्षयोरपि परीक्षादिना व्यावहारिकमेव 
प्रामाण्यं व्यवस्थाप्यत इति परमार्थत ओष्ण्यायभावग्राहकयोरनुमानयोः कथं बाध इति साधु समर्थितं 
बौद्धमतम्‌। व्यावहारिक्यपि व्यवस्था न स्यादिति॥ न चायोग्यशगादिसाधने प्रत्यक्षबाधस्यासम्भवेन 
तत्र॒ व्याप्ति ग्राहक तर्केष्वाभासत्वस्य त्वयाऽपि वक्तव्यत्वेन व्यवस्थाया उभयसमाधेयत्वात्‌। न हि 
तकमभिससप्रीचीनमनुमानं प्रमाणम्‌। येन प्रत्यक्षवाधकं स्यात्‌। प्रकृतं तु सत्तर्कसचिवं प्रबलं प्रत्यक्षस्य 
बाधकमेवेति बाच्यम्‌। अयोग्यशुङ्गादिसाथनं हि अयोग्यशुगत्वपुरस्करेण बा भुगत्वपुरस्करेण वा! 
नायः। तेन रूपेण व्याप्यभावेन तया साधनस्यासंभवात्‌। न द्वितीयः। शुंगस्य स्थूलावयवविशोषस्य 
योगयत्वनियमेन तत्र प्रत्यक्षबाधस्यैवासंभवात्‌। किञ्च यथा योग्यदुंगसाधकमनुमानं तकमिससहकृतं 
प्रत्यक्षबाधनाक्षमं तथा प्रकृतमनुमानमपि तकभासयुक्तत्वात्‌ प्रत्यक्षबाधनक्षमं न स्यात्‌। तथा च 
शशस्य शुगसाधकानुमानतुल्ययोगक्षेमत्वात्‌ प्रकृतमनुमानं न प्रत्यक्षबाधनक्षममिति स्थितम्‌। इति 
्रत्यक्षस्यानुमानवाध्यत्वे बाधकम्‌। 


रत्यक्षस्य अनुमानबाध्यत्वे बाधकम्‌  -343 


न्यायामृतप्रकाङाः 


॥ ओदुंबरीमिति॥ प्रमाणलक्षणे स्मृतिपादे चिंतितं। ““विरोधेत्वनपेक्षं स्पादसतिह्यनुमान" "मित्यत्र 
ज्योतिष्टोमे ““ओदुंबरीं स्पष्टद्राये""दिति श्रुत्या उदुबरमयीं यज्ञसदस्स्थुणां स्पृष्टा उद्वानं कर्तव्यमिति 
` विदहितं। स्मृत्तिकारास्तु तत्सपर्शानविरुद्धं तस्याः कात्खर्येन वाससा वेष्टनं स्मरंति। ““ओदुंबरीवा 
सवविष्टयितव्ये'ति । तत्स्मरणं प्रमाणं नवेति संदाये स्मृत्यथिकरणे स्मृतीनां मूलश्रुत्यनुमापकतया श्रुतिमूलकत्वेन 
प्रामाण्यसमर्थनादियमपि स्मृतिर्मूलश्रुतिमनुमापयंती प्रमाणमिति पूर्वपक्षः। स्परदनवेष्टनयोर्विरुदधत्वेन 
तत्कर्तव्यताबोधकयोरपि ओष्ण्यरौत्यवद्धिरुद्धत्वाद्वह्ा वौष्ण्यप्रत्यक्षेण रैत्यानुमानस्येव प्रत्यक्षसिद्धस्पदान्रुत्या 
सवविष्टनश्चुत्यनुमानस्य बाधान्मूश्चुत्याभवेनाप्रमाणं स्मरणमितिसिद्धातः ॥ प्येति ॥ गार्हपत्यमिति प्रत्यक्ष्रुत्या 
बाधादिद्रपरकादाकत्वेनेदररोषत्वानुमानं अप्रमाणमितिसिद्धोतितं। एतदधिकरणंचपूर्वमुमन्यस्तं ॥ शरमयमिति॥ 
दङ्ञमाध्याये चतुर्थपादे चिंतितं । ““चोदनालिगसंयोगे तद्विकारःप्रतीयेत प्रकृतिसंनिधानात्‌"' इत्यत्र सोमारौद्रचरौ ` 
श्रूयते “शरमयं वर्हिरभवती""ति। तत्र किदर्शपौर्णमासिकाःकुञ्ा न निवर्तते निवर्ततिवेति संशये उपदेदोन 
शराणां *्रकृतिवद्विकृतिःकर्तव्ये'' त्यतिदेशेन कुशानांचावगतत्वेन द्वयोरपि प्रमाणत्वात्समुचयइति पूर्वपक्षः । 
सिद्धांतस्तु वर्दिदिशब्दलक्षिते बर्हिःकारये शराणां विधायकस्य वचनस्य प्रत्यक्षत्वा्तैरव॒कृतस्वकार्याणां 
कुशानां प्रापकस्य वुङसाधारणस्यातिदेशवाक्यस्य कल्पनं न प्रवतते। कितु कुरव्यतिरिक्तांगप्रापकएव ` 
साधारणोऽतिदेदा इत्यनुमीयते। अतःःप्रापकाभावात्कुशा निवर्तत इति सिद्धातितं॥ स्मृतिरूपेणेति॥ 
स्मृत्याख्यलिगेनेत्यर्थः ॥ चोदनालिगसारूप्येणेति।॥ चोदनाविधिवाक्यं तत्सारूप्यरूपलिगेनेत्यर्थ इति व्याख्येयं । 
यथा प्रकृतिवद्विकृतिःक्तव्येति चोदनया इतरांगानां प्राप्तिः तथा तत्सारूप्येण कुषरूपांगस्यापि 
प्ास्यनुमानमित्यर्थः । अत्र॒ सर्व्ाप्यनुमानप्रकारस्तित्थं। ओदुंबरी शचत्यक्तसर्ववेष्टनयुक्ता बाधकाभावे सति 
स्वविष्टनप्रतिपादकस्मतियुक्तत्वात्‌। यत्‌ यदर्थप्रतिपादकस्मृतियुक्तं - तत्तच्छरत्यक्ततदर्थयुक्तं यथा संमतमिति 
सामान्यव्या्िः। कदाचनस्तरीरसि नेद्रसश्सिदाञ्चुष इति मंत्रःइद्ररोषत्वप्रतिपादकशचुतियुक्तः बाधकाभावे 
सतीद्रपरकाङानसामथ्येपितत्वात्‌ यद्यत्मकानसमर्थं तत्तस्य रेषत्वप्रतिपादक्कचुतियुक्तं यथा संमतं । 
सोमारौद्रधरुःकुदावर्हिःप्रतिपादकशरुतियुक्तः कुराश्रुतियुक्तद्पैर्णमासचोदनासदरानिवपिशन्दाष्टाकपालादिसंख्यादि 
देवताद्ियुक्तचोदनायुक्तत्वात्‌ यद्यत्सदृदाचोदनोपेतं तत्तदीयथमप्रतिपादकशचुतियुक्तं यथासंमतमिति। नन्विदमापादनं 
` मीमांसकमतविरुदरं। ओदुवर्याचुदादरणेषु प्रत्यक्षेण श्रुतिरेव बाध्यतहत्येव प्रतिपादितमस्ति। नतु श्रुत्याऽनुमानं 
 वाध्यतइति। अतःप्रत्यक्षस्य शब्दबाध्यत्वांगीकार एवेदमापादनीयं नतु प्रत्यक्षस्य छिगबाध्यत्वांगीकारे । 
अतदमापादनमयुक्तमित्यस्वरसादूषणांतरमाद्‌ ॥ अग्रयौष्णयेति॥ आत्मस्थायित्वप्रत्यमिज्ञानमस्माभिरनोक्त 
` मित्यनुक्तोपालंम इति रोकापरिहारायोक्तं ॥ विवरणोक्तमिति।। तत्क्षणिकत्वेति।॥ आत्मक्षणिकतवेत्यर्थः। 
 प्तयक्षस्यानुमानबाध्यत्वऽतिप्रसंगांतराण्याह ॥ तथाचेत्यादिना॥ राःशंगी पञ्चत्वादित्यत्र॒शूंगित्वे पञ 
न तेतं किंतु गोत्वादिरूपःपञुत्वविरोषेत्यप्रयोजकतापरिहारायातिप्रसंगं तर्कानुसरेणोपपादयति ॥ शूगित्वइति ॥ 
पङुत्वादिनेत्यत्रादिपदेन वस्तुत्वसंग्रहः। इादादेरित्यत्रादिपदेन तुरगसंग्रहः। तथाच भगवत्पादोक्तो 
“'वस्तुत्वाततुरगः दंग" त्यतिप्रसंगःसंगुहीत इति ज्ञातव्यं । भूतचतुष्टयस्य पृथिवीत्वादृ्टःपुथिव्या अपि पुथिवीत्वं 
न स्यादिति भगवत्पादोक्तातिप्रसंगमाद्‌ ॥ गंधवदिति।। तत्वोयोतोक्तातिप्रसंगं हदि निधायाद्‌ ॥ पदार्थत्वादिनेति ॥ 


344. न्यायामृतम्‌ 


अयंच हेतुर्वक््यमाणातिप्रसंगद्रयेपि बोध्यः । मृत्कल्त्रकंटका दृष्टाः ॥ अदृरयत्वमिति ॥ ब्रह्मवदितिरोषः ॥ 
घटवृत्तित्वादिनेति॥ दृरयत्वं प्रातिभासिकत्वाख्यमिथ्यात्वव्याप्यं न। घटवृत्नित्वाद्धटत्ववत्‌। घटादीनां 
ल्यावहारिकतयाप्रातिभासिकत्वापरपययमिथ्यात्वन्याप्यत्वं घटवृत्तित्वादेनस्तीतिद्रयत्वादिहेतोरपि शुक्तिरजतादौ 
तनस्यादित्यर्थः॥ इतिप्रत्यक्षस्याऽनुमानबाध्यत्वे बाधकविवरणं। । 


२३. प्रत्यक्षस्य राद्ववाध्यत्वे बाधकम्‌ 

यदि चाक्षं शब्दवाध्यं तर्हिं जैमिनिना तस्माद्धूम एवाग्रर्दिवा दद्द 
नार्चिरित्यादर्थवादस्यादितिर्यौरित्यादि मन्त्रस्य च  दृष्टविरोधेनाप्रामाण्ये प्राप 
तदविरोधाय “गुणवादस्तु गुणादविप्रतिषेधः स्याद्‌”” इत्यादिना गौणार्थता नोच्येत 
तस्सिद्धिरित्यादितस्सिदिपेरिकयां च “यजमानः प्रस्तर!" इत्यादेर्गौणार्थता नोच्येत । 
त्वया च प्रत्यक्षाविरोधाय तत्‌ त्वम्‌ पदयोर्छक्षणा नोच्येत, 
भ्रुतिविरोधाद्मत्यक्षस्यैवाप्रामाण्य सम्भवात्‌। एतेनाद्वैतवाक्यमनन्यपरत्वानामुख्यार्थ 
परस्तरवाक्यादिकं तु अन्यपरमिति वाचस्पत्युक्तं॒निरस्तम्‌। सत्यपि तात्पर्यलिगे 
मानान्तरविरोधे प्रस्तरादिवाक्यवत्‌ सोमेन यजेतेत्यादिवच्चानन्यपरत्वस्यैवायोगात्‌। 
न दहि कुरूपाम्‌, अश्रम्‌ चोदिदय अदो दशंनीयेति सिंह इति च दतकृत्वः 
प्रयुक्तमपि वाक्यं वाव्यार्थपरम्‌ भवति। न वा तत्वमसि वाक्यम्‌ 
षट्विधातात्पर्यलिङ्गोपेतमपि मानांतरविरुद्धं वाव्या्थपरम्‌। किं चोपक्रमोपसंहारादिकं 
हि प्रत्येकम्‌ तात्पर्यलिद्गम्‌।. अस्ति च प्रस्तरादिवाक्येऽपूर्वता। त्वत्पक्षे च 
प्रत्यक्षसिद्धे भेदे श्रुतियिकलिगसिद्धे तात्पर्ये लिङ्गान्तरमनुवादकमेवेति किं तद्राहुल्येन ! 
 यच्ोक्तं वाचस्पतिना- “्रस्तरादिवास्यमन्यगेषत्वादमुख्यार्थम्‌, अद्वैतवाक्यं तु न 
 तथा। उक्तम्‌ हि शाबरमाष्ये “न विधौ परः शब्दार्थ" इति। तन, 
अन्यदोषेऽपि प्रत्यक्षाविरुद्धे लोके “इयं गौः रय्या बहुक्षीर" त्यादौ “(कामधेनु' 
रित्यादायिवाऽमुख्यवृत्तवेदेपि (“सोऽरोदीदि'" त्यादि प्रस्तरादिवाक्य इवामुख्यवृत्तेरना 
श्रयणात्‌। अनन्यरेषेऽपि “सोमेन यजेते!” त्यादौ वैयधिकरण्येनाऽन्वये 
विरुद्धत्रिकद्वयापातात्‌। समानाधिकरण्येनान्वये प्रत्यक्षाविरोधाय सोमवता यागेनेति 
मत्वर्थलक्षणायाः विचारविधायके च जिज्ञासासूत्रे तद्विजिज्ञासस्वेत्यादिभ्रुतौ च 
्त्यक्षाविरोधाय जिज्ञासागब्देन विचारलक्षणायाः' सर्वं खल्विदम्‌ त्रह्येत्यादौ 
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अमुख्यार्थतायाश्च स्वीकृतत्वाच! सर्वस्यापि वाक्यस्या वाच्ये ब्रह्मणि लक्षणाया 

एवेष्टत्वेनामुख्यार्थत्वनिषेधायोगाच। अन्वयानुपपततेस्तात्पर्यानुपपततेर्वा लक्षणाबीजस्य ` 
विध्यविधिसाधारण्याच। दाबरचनं तु अनुवादमुख्यार्थत्वाय विधौ लक्षणा न 
युक्तैवम्परम्‌ तस्मान्न प्रत्यक्षं शब्दबाध्यम्‌। तदुक्तम्‌- | 


यजमानप्रस्तरत्वं यथानार्थः भ्ुतेभवेत्‌। 
बरह्मत्वमपि जीवस्य प्रत्यक्षस्याविदोषतः ॥ 
इति प्रत्यक्षस्य रन्दबाध्यत्वे बाधकम्‌ 


उद्वैतसिद्धिः 


किं च परीक्षितप्रमाणमावङब्दबाध्यमपि प्रत्यक्षम्‌। ननु ~ प्रत्यक्षं यदि शब्दबाध्यं 
स्यात्तदा जैमिनिना “तस्माद्धूम एवग्ररदिवा ददृशे नार्चिः' इत्याचयर्थवाद॑स्य “अदितिर्चौः' 
इत्यादिमन्त्रस्य च दृष्टविरोधेनाप्रामाण्ये प्राप्ते गुणवादस्तु", “गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌' 
इत्यादिना गौणार्थता नोच्येत। ^तस्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूमरिङ्गसमवायाद्‌” - इति 
तत्सिद्धिपेटिकायां “यजमानः प्रस्तर" इत्यादेगौणार्थता च नोच्येत । त्वयाऽपि प्रत्यक्षाविरोधाय 
 तत््म्पदयोर्ठक्षणा नोच्येत। श्रुतिविरोधे प्रतयक्षस्थैवाप्रामाण्यसंभवात्‌। न च - 
तात्पर्यलिङ्गानामुपक्रमादीनामत्र॒सत््वान्द्वैतश्चुतीनाममुख्याथंत्वमिति बाच्यम्‌। (“यजमानः 
प्रस्तरः इत्यादावप्यपर्वत्वायेकैकलिज्गस्य तात्परयगराहकस्य॒विद्यमानत्वात्‌। एकैकलिङ्गस्य 
तात्पर्यनिर्णायकत्वे लिङ्गान्तरमनुवादकमेव। त्वन्मते प्रत्यक्षसिद्ध भेदे श्रुतिरि। किं 
बाहुल्येन इति चेन्न। वाक्योषप्रमाणान्तरसंवादाथक्रियादिरूपपरीक्षापरीक्षितस्य प्रत्यक्षस्य 
प्राबल्येन व्यवहारदश्ायामेव एतद्विरुद्धार्थग्राहिणो धूम ॒एवग्रेर्दिवा ददो", “अदितिरयौः' 
"यजमानः प्रस्तर' इत्यदेस्तद्विरोधेनामख्यार्थत्वेऽप्यदवैतागमस्य परीक्षितप्रमाणविरोधाभावेन 
मुख्यार्थत्वोपपत्तेः । प्रत्यक्षादेर्हिं परीक्षया व्यावहारिकप्रामाण्यमात्रं सिद्धम्‌। तच नद्वैतागमेन 
वाध्यते। बाध्यते तु तात्विकं प्रामाण्यम्‌। तत्तु परीक्षया नसिद्धमेव। अतो न 
विरोधः। "धूम एवाग्र" इत्यादेस्तु मुख्यार्थत्वे प्रत्यक्षादेव्यविहारिकं प्रामाण्यं व्याहन्येत | 
अतो विरोधात्तत्रामुख्यार्थत्वमिति विवेकः । 
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यत्तु - प्रत्यक्षापिरोधाय तत््म्पदयोर्लक्षणा नाश्रीयेतेति तन्न । षड्विधरिन्ै्गतिसामान्येन 
चाखण्ड ` एवावधार्यमाणस्य  तात्पय॑स्यानुपपत्तेजीवेशगतस्वज्ञत्वकिश्िज्ज्ञत्वादीना 
मैक्यान्वयानुपपततेश्च। तात्पर्यविषयीभूताखण्डप्रतीतिनिवांहाय लक्षणाङ्गीकरणस्यैवोचितत्वात्‌। 
: तात्पर्यविषयीभूतान्वयनिर्वाहाय लक्षणाभ्रयणस्य॒स्व॑त्र॒ददनत्‌। न च एवं सति. 
अमुख्यार्थत्वं स्यादिति वाच्यम्‌। तद्धि प्रतीयमानार्थपरित्यागेनार्थान्तरपरत्वं वा ९ अराक्यार्थत्व 
वा? नाद्यः। सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानस्यैक्यस्यात्यागात्‌। नान्त्यः, 
जहदजदृष्क्षणाभ्रयणेन शक्यैकदेदापरित्यागेऽपि "सोऽयं देवदत्तः इत्यादिवाक्य इव 
रक्यैकदेङास्यान्वयाभ्युपगमात्‌। विदोषणबाधेन विरेष्यमात्रान्वयस्यैवा्र लक्षणाराब्देन 
व्यपदेात्‌। तथा चोक्तं वाचस्पतिमिश्रेः- प्रस्तरादिवाक्यमन्यदेषत्वादमुख्यार्थम्‌, अद्वैत 
वाक्यं त्वनन्यरोषत्वान्मुख्या्थमेव। उक्तं हि शाबरभाष्ये - शन विधौ परः शब्दार्थः 
इति। यथा वचापूर्वत्वायेकैकतात्प्यलिज्ञैन "यजमानः प्रस्तरः" इत्यादर्थवादवाक्यानां न 
 स्वार्थपरत्वं तथा वक्ष्यामः। ननु अन्यशेषत्वानन्यशेषत्वे नामुख्यार्थत्वमुख्यार्थत्वयोः प्रयोजके । 
किं तु मानान्तरविरोधाविरोधौ। अन्यषेऽपि मानान्तराविरोधे शयं गौः त्रय्या बहुक्षीरा 
इत्यादौ लोके, “सोऽरोदीत्‌ इत्यादौ च वेदे प्रस्तरादिवाक्यवदमुख्यवृत्तेरनाश्रयणाद्‌। 
अनन्यदोषेऽपि “सोमेन यजेत" इत्यादौ वैयधिकरण्येनान्वये विरुद्धत्रिकद्धयापत्त्या 
 सामानाधिकरण्येनान्वये प्रत्यक्षाविरोधाय च सोमवता यागेनेति मत्वर्थलक्षणाया आश्रयणात्‌। 
एवं विचारविधायके (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रे "तद्विजिज्ञासस्व" इति श्रुतौ 
च मानान्तरविरोधेन विध्यन्वयाय जिज्ञासारब्देन विचारलक्षणायाः “सर्वं खल्विदं 
ब्रह्म इत्यादौ चामुख्यार्थतायाः स्वीकृतत्वात्‌। सर्वस्यापि वाक्यस्यावाच्ये ब्रह्मणि लक्षणाया 
 एेष्टतेनामुख्यार्थत्वनिषेधायोगाच। अन्वयानुपपत्तेस्तात्पर्यानुपपत्ेवां लक्षणावीजस्यं 
विध्यविधिसाधारणत्वाचच। शाबरं॑तु वचनमर्थवादमुख्यत्वाय विधौ न लक्षणेत्येवम्परम्‌। 
तस्मान्न प्रत्यक्षं रब्दवाध्यम्‌ इति चेन्न। भावानवबोधात्‌। तात्पर्यविषयीभूतार्थबोधकत्वं 
हि मृख्या्थत्वम्‌। न॒ शक्यार्थमात्रबोधकत्वम्‌। अन्यार्थतात्पर्यकत्वाचमुख्यार्थत्वम्‌। न 
लाक्षणिकत्वमात्रम्‌। तथा चाद्वैतागमस्य स्वतात्पर्यविषयीभूतार्थबोधकत्वनिर्वाहाय 
 लक्षणाश्रयणेऽपि मुख्यार्थत्वमुपपनमित्यवोचाम। एवं च॒ “सोमेन यजेत इत्यादि 
विरिष्टविधेर्विंरोषणे तात्प्यांभावान्मत्वर्थलक्षणायामपि स्वार्थापरित्यागाच नामुख्यार्थत्वम्‌।, 
जिज्ञासापद्‌ तु ज्ञाधातुनेष्यमाणज्ञानलक्षणाज्गीकारानङ्गीकारमतमेदेऽपि सन्परत्ययस्य विचारे 
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जछक्षणाभ्युपगमस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌, शक्यार्थपरित्यागेऽपि विधितात्प्यनिरवाहात्‌ 
 नामुख्याथ॑त्वम्‌। नहि वाक्यारथप्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या पदमत्र लक्षणायामपि 
वाक्यस्यामुख्यार्थत्वम्‌। प्रतीतस्यार्थस्यानन्यदोषत्येन मुख्यत्वात्‌। यत्र पुनः प्रतीत एव 
वाक्यार्थोऽन्यरोषत्वेन कल्प्यते, तत्र॒ वाक्यस्यामुख्यार्थत्वमेव। अन्यद्धि पदतात्पर्यमन्यच 
वाक्यतात्पर्यम्‌। शेन्धवमानय' गङ्गायां वसन्ति इत्यादौ वाक्यतात्पयैक्येऽपि ` 
पदतात्पर्यभेदात्‌। “विषं भुङ्क्ष्व" इत्यादौ पदतात्पयभिदेऽपि वाक्यतात्पयंभेदात्‌। अत 
एव॒ श्यं गौः क्र्या बहुक्षीरा इत्यादिवाक्यार्थस्यावदयं क्रेतव्येति विधिशेषत्वेन 
तत्परारस्त्यरक्षकत्वात्‌, सोऽरोदीत्‌" इत्यादि वाक्यार्थस्य च च्वर्हिषि रजतं न देयं 
हिरण्यं दक्षिणा इति विधिशेषत्वेन रजतनिन्दाद्वारं तत्प्राशस्त्यलक्षकत्वात्‌। “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म तजलान्‌' इति वाक्यार्थस्य शशान्तउपासीतः इति 
मविधिदोषत्वेनात्यनायाससिद्धत्वरूपतत्परा्स्त्यलक्षकत्वादमुख्यत्वमेव । अतएव मानान्तर 
विरोध ए लक्षणेत्यपास्तम्‌। यं गौः क्रय्या बहुक्षीरा इत्यादिना प्राङस्त्यलक्षणायां 
 व्यभिचारात्‌। वि तु परमतात्पय॑विषयीभूतार्थप्रतीतिनिर्वादायैव सर्वारथंवादेषु लक्षणा। 
एतावास्तु विरोषः- विधिप्रारास्त्ये लक्षणातः प्रागर्थवादवाक्यार्धज्ञानम्‌। तस्य 
प्रमाणान्तरविरोधे बाध एव, यथा प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्‌" इत्यादौ । अतएव 
तत्र॒गृणवादमात्रम्‌। प्रमाणान्तरप्राप्तौ त्वनुबादमात्रम्‌ “अग्निर्हिमस्य भेषजं" इत्यादौ| 
अतएव यत्राबाधिताज्ञातज्ञापकत्वरूपप्रामाण्यदरीरानिर्गहादप्रामाण्यम्‌। यत्र॒ पुनः 
प्रमाणान्तरप्रानिविरोधौ न स्तस्तत्र प्रामाण्यरारीरनि्बाहाद्‌ भूतार्थवादत्वम्‌ - यथा 
“इन्द्रो वृत्राय वच्रमुदयच्छत्‌" इत्यादौ अयमेव देवताधिकरणन्यायः। ननु तर्हिं (आदित्यो 
यूपः" इत्यादौ वबाक्यार्थप्रतीत्यर्थमेव लक्षणाङ्गीकारादमुख्यार्थत्वं न स्यात्‌। न ` 
स्यायद्यादित्यसदृरो यूप इति वाक्यार्थप्यवसानं स्यात्‌। किं तु गुणवृत्या प्रतीतस्यापि 
वाक्यार्थस्य यूपे पञ्च बध्नातीति विधिदोषत्वेन तत््राङस्त्यलक्षकत्वमस्त्येव, तेनैवामुख्यत्वम्‌, 
न॒ त्वादित्यपदगौणतयेति तत्तिद्धिपेटिकायां सर्वोदाहरणेष्वप्यवान्तराक्यार्थप्रतीतये 
 गुणवृत्तिप्रकाराः प्रदर्शिता इति द्र्टव्यम्‌। करमप्रारस्त्यलक्षणा तु सवार्थवादसाधारणी 
तत्रास्त्येवेति नामुख्यार्थत्वानुपपत्तिः। अत उपपन्नं प्रस्तरादिवाक्यवैषम्यम्‌ अद्वैतवाक्यस्य । 
यच्चोक्तम्‌ अर्थवादमुख्यार्थत्वाय विधौ न लक्षणेत्येवंपरं शबरस्वामिवचनमिति, तन्न । 
 अध्प्रतिग्रदेष्टौ "प्रतिगृह्णीयात्‌" इति विधौ प्रतिग्राहयेदिति व्यवधारणकल्पनया अर्थवादानु 
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सरेण प्रयोजकव्यापारलक्षणाया अङ्गीकरणात्‌। तस्माद्विधौ तात्पर्यवति वाक्ये 
 प्रतीयमानवाक्यार्थातिरिक्तोऽन्यः शोषी नास्तीत्येवंपरमेव तद्धचनम्‌। अतः सिद्धमद्धैतागमस्य 
लाक्षणिकत्वेऽपि मुख्यार्थ॑त्वात्‌ प्रत्यक्षबाधकत्वमिति दिवम्‌। ॥ इति प्रत्यक्षस्यागमबाध्यत्वम्‌॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


तस्माद्धूम एवेति। अ्थवादाधिकरणे “शास्त्रद्टविरोधाचः' इति पूरवपक्षसूत्रेण तस्माद्धूम 
एवाग्नेर्दिवा ददृशो नार्चिस्तस्मादर्चिरिवाररनक्त ददृशो न धूमः इत्यादीनां 
दृष्टविरोधादप्रामाण्यमाशंक्य ““गुणवादस्तु"” इति सिद्धातसूत्रेण गुणवादमभ्युपेत्य प्रामाण्यमुक्तम्‌। 
तथा हि “सूरयो ज्योतिर्ज्योतिरभिः स्वाहेति सायं जुहोति अभिर्ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य 
स्वाहेति प्रातः!” इति मिश्रलिगमंत्रविधिरेषो धूम एवाम्रर्दह्यो इत्यादिरथवादः। दिवा 
अथिरादित्यमनुप्रविदात्ति रात्रावादित्येऽस्तमित्येतम्थमुपपादयन्विधेयमर्थं स्तौति। धूम 
एवेत्यवधारणं तु दूरभूयस्त्वात्‌। दूरस्थे दिवा च धूम एव भूयान्दरयते ना्चिः। 
रात्रौ चार्िरभूयो द्दयते न धूमः । .अतो न ष्टविरोधादप्रामाण्यमिति। अदितिर्यौरित्यादिमन्स्य 
चेति। मंत्राधिकरणे ““अर्थविप्रतिषेधात्‌!” इत्यादि सूत्रेणार्थविरोधादविरुदधार्थकत्वात्‌ 
 (-अदितिर्यौरिदितिरंतरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः”, “एक एव श्द्रो न द्वितीयाय 
तस्थे", “सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम्‌!” इत्यादेरप्रामाण्यमाशंक्य “गुणादविप्रतिपेधः 
स्यात्‌!" इति सिद्धातसूत्रेण मातृत्वादिगुणैरदितिः स्यूयते तस्मादविरुढधमित्यादिना 
गौणार्थत्वमेवांगीकृतम्‌। तदेतत्सर्वं शब्दस्य प्रत्यक्षबाधकत्वे विरुध्येत। मुख्यार्थपरत्वमेव 
स्यादित्यर्थः । 


तस्सिद्धिरित्यादीति। प्रथमस्य चतुर्थपादे विचारितं ~ तस्सिद्धिजातिसारूप्य 
प्रशांसाभूमलिगसमवायाः। वैदिकरब्देषु कथिद्रौणीवृत्तिरस्तीति प्रतिपादयितुं गौण्या लक्षणं 
तावद्विचायते। ““गौणत्वमेकदेशे किं वृत्तिः संघातवाचिनः। किमध्यारोपितार्थत्वं वृत्तिवां 
गुणयोगतः॥ नायः शौर्यादिरदिते सिंहे नो सिंहगीरियम्‌। मुख्यवृत्ति प्रपयेताशतारथं 
रातशब्दवत्‌॥ अतः सिंहत्वमारोप्य देवदत्ते प्रयुज्यते। सिंहशब्दोऽन्यथा न स्यात्तद्रोधः 
सिहशब्दतः ॥ शौर्यादिगुणयोगस्य सिंहत्वारोपकारणम्‌। 


न चैवं मुख्यतापत्तिरवाच्यस्यावास्तवत्वतः ॥ 
वेदेऽध्यारोपकाभावानाध्यारोपस्तु संभवी । 
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अतो वैदिकरब्देषु न गौणीवृत्तिरिष्यते॥ 
अत्रोच्यते न सिंहत्ववुद्धिर्नरि कदाचन । 
विलक्षणाकृतित्वेन विशेषस्थैव दरानात्‌॥ 
सादृरयेऽप्यत्र नारोपः स्पष्टमेदप्रतीतितः॥ 
कि तु स्वाथाविनाभूतशौयादिगुणयोगतः । 
पुंभिः प्रयुज्यमानस्य सिंहशन्दस्य गौणता । 
अतो वेदेपि गौणत्वं संभवेद्रणयोगतः ॥ 


कथं तर्हिं खपुष्पशशविषाणादिङब्दानां गौणत्वं “खपुष्प भवसिद्धातः'* इत्यादौ! न 
हि तेषां मुख्यमभिधेयमस्ति, येन ॒तत्सादृदयाद्रौणत्वं स्यात्‌। उच्यते । 


ˆ गुख्यमर्थं वदत्येव शङशूंगादिका गिरः। 
भसद्विरोषं तत्रापि विशेषोऽस्तीति वक्ष्यते ॥'1 


असत्यप्यसत्वाविरोधी विरेषोऽस्तीत्यनिवांच्यसाधकख्याति बाधान्यथानुपपत्तिभेगे ग्र॑थकार एव 
वक्ष्यति। तस्मद्रेदेपि गौण्या संभवायजमानः प्रस्तरः, यजमान एक कपाल इत्यादिषु 
विचार्यते। नामधेयं वा गुणविधिर्वाऽर्थवादो वेति संदेहे सामानाधिकरण्यादेकमितरस्य नामधेयं 
परस्तरशब्दो वा यजमानस्य यजमानदान्दो वा प्रस्तरस्येति पक्षो भिननार्थत्वेन 
 प्रसिद्धात्वामैकमितरस्य नामधेयं भवितुमर्हतीति निरस्तः। नापि तृतीयः 
अर्थातिरवचनेनार्थातिरवचनस्य स्तुत्यसंभवात्‌। अष्टाकपालादिभिस्त्ववयवद्वारेण स्तुतिरुक्ता 
द्ादशाकपालस्य। न च प्रस्तरावयववचनो यजमानशब्दः। येन स्तुतिः स्यात्‌। 
तस्मादन्यतरकारयेन्यतरविधानं गुणविधिः । तत्रापि यजमानस्य मुख्यत्वात्‌ श्रुतिवृत्तो यजमानः 
परस्तरशब्दलक्षिते सुग्धाराणादौ प्रस्तरकार्ये विधीयते। तस्माद्ूणविधिरिति प्राप्तेऽभिधीयते । 
यजमानस्य सुग्धारणे विनियुक्तस्य स्वपदार्थकरणविरोधाद्स्तरवच सूक्तवाकेन प्रस्तरं प्रहरतीति ` 
प्रहरणापत्तेरेककपाटवच सर्वंहूतकरणात्सर्वतंत्रपरिलोपः स्यात्‌। तस्मादर्थवादः । कथं पराब्देन 
परस्य स्तवनं सामानाधिकरण्यं वा! गुणादिति त्रूमः। कथमगुणवचनो गुणममिदध्यात्‌ ए 
नाभिदधाति, रित्वर्थसंबधेन बोधयति। यजमानराब्दो हि स्वा्थमभिधत्ते। स॒ चाभिहितः 
स्वसमवेतं स्वकार्यपरत्वं संब॑धाद्वोधयति। तच प्रस्तरेऽप्यस्तीति प्रस्तरविबोधः । एवं स्वार्थसदशे 
तद्रणशाछिनि तार्य भजमानः शब्दो गौणः संपद्यते। यथा लोके सिंहो देवदत्त 
इति। तस्य यजमानस्य कार्यसिद्धिः यजमानकार्यकरत्वं सुग्धारणादि यजमानशब्दस्य 
प्रस्तरे प्रवृत्तौ निमित्तं गुणः 
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जातिः।॥ अवँ ब्राह्मण इति वातिंककारस्योदाहरणम्‌। आप्रेयो वै ब्राह्मणः दरो 
राजन्यो वैश्यो वैश्वदेव इत्युदाहरणम्‌। अत्रापि पू्वव्नामधेयत्वगुणविपित्वार्थवादत्वसंदेर 
अर्थवादत्वसिद्धात;। निमित्तातरकथानाय पृथगुक्तिः। अभिसंबंधो मुखजन्यत्वगुणो ब्राह्मणे 
वरतते। भूयते चापिव्राह्मणयोर्मुखजन्यत्वं कस्मिंधिदर्थबादे । प्रजापतिरकामयत । प्रजाः सृजेयेति । 
स मुखतः भिवृतं निरमिमीतभयि्देवता अन्वसुज्यत गायत्रीछंदो रथंतरं साम ब्राह्मणो 
मनुष्याणामजः प्रशूनां तस्मात्ते मुख्याः मुखतो ह्यसृजतेति। तस्मादा्रेयशब्दः स्तावकः । 
एवमेदरो राजन्यो वैद्यो वैदबदेव इत्यादिषु द्रष्टन्यम्‌। सारूप्यात्‌। आदित्यो यूपो यजमानो 
 यूपः। अत्रापि त एव पक्षाः। सारूप्यं त्वत्र प्रवृत्तिनिभित्तम्‌। तच तेजस्ित्वादि। 
ननु सर्वत्र सारूप्यं गौणत्वनिमित्तम्‌। कोऽत्र विदोषः १ इह चश्ग्राह्यसारूप्यं विवक्षितम्‌ । 
प्रशासा- प्रशसाऽप्यपरं शब्दस्य गौणत्वे निमित्तम्‌। तथा दि। अपदवो वा अन्ये 
गो अभ्रेभ्यः पशवो गोजा इत्यत्र अजादिषु श्रूयमाणं यदपशुत्वं॑तस्यार्थवादत्वं न 
संभवति। परशुत्वनिषेधमात्रेण स्तुतेरसंभवात्‌। नामधेयत्वं त्वनाशंक्यमिति गुणविधित्वेन 
ूरवःपक्षः। परशुकार्ये गवाव्यतिरिक्तानामजादीनां प्रतिषेधप्रतीतेरिति। सिद्धातस्तु - तत्र 
तत्राजादीनां विहितत्वादशक्यः पडुकार्येऽजादीनां प्रतिषेधः। पञुव्यतिरिक्तथटादिवचनस्य 
परशब्दस्यापशुशब्दस्य परत्राजादिषु गवाशगतप्रशसानिमित्तः प्रयोगः। तस्मादर्थवादः। ननु 
सवं एव प्रशसानिमित्तोऽर्थवादः। किमत्र ॒विरेषेणोपन्यस्यते १ सत्यम्‌! तस्सिदधयादिना 
गुणेन प्रस्तरादिषु प्रवृत्तो यजमानादिङब्दः प्रस्तरादेः प्रदांसाफलो भवति। इह तु 
शब्दप्वृत्तिनिमित्तमपि गुणः प्रशंसैव । तथाहि। अयमत्रार्थः । अपदावो वा अन्ये गोजभेभ्यः' 
इत्यत्र नञूसमासगेन पशुशब्देन प्रथमं गवा्वगतं प्रारस्त्यमुपादाय पथात्तदभावो नजा 
पथंतरेषु कथ्यते। न दि पशुत्वं शक्यं प्रतिषेदधम्‌। अवरयं च॒ पशुराब्दोपात्तोऽ्थो 
नञा पथंतरेषु प्रतिषेदधव्यः। शक्नोति चायं परुशब्दो गवायाभ्यामेकवाक्यतया संबद्धस्तद्गतं 
पराशस्त्यं॒लक्षयितुम्‌ तचच्च नजा पयुँदसिष्यते। एतदुक्तं भवति। गवाधेषु यत्यरारस्त्यं 
न॒तदन्यष्वस्ति। तस्मादप्रशस्तास्ते। गवामेव प्ररास्तम्‌। सोयं गवाथगतप्राशस्त्याभावः 
पथ्चतराणामपदूनां तुल्य इत्यनेनाभिप्रायेण पश्वतराण्यपशव इत्युच्यंते। द्विप्रकारा दि प्रशंसा । 
वस्तुनि रवियमानगुणोत्क्ष एकः प्रकारः । स्तावकेन शब्देन संपादितो गुणोत्कर्णोऽपरः ` 
प्रकारः । गवाशयोरजादिभ्य उत्कर्षो लोकसिद्धो यः सोऽत्र निभित्तम्‌ १ अजादयः स्वभावतः 
परावोऽपि संतो गवाधौ प्रत्यपशवः संपन्नाः, ईरो गवाश्वयोर्महिमेति स्तुतिः फलम्‌। 
नन्वपगुशन्दस्याजादिषु प्रवृत्तौ कथं गवाशगतं प्राशस्त्यं निमित्तम्‌ १ व्यधिकरणत्वात्‌ 
अजादिगतप्रशंसाभावस्तु निमित्तं स्यात्समानाधिकरणत्वात्‌। अतोऽप्ररासैव सूत्रणीया न 
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तु प्रशंसेति चेदत्र ब्रूमः । अजादिषु प्रवृत्तावपदुराब्दस्य तदवयवभूतेन पशुशब्देन निपेध्यमप॑यता 
सनिहितगवाधगतप्रशंसाया उपादानादपशुराब्दः प्रदांसानिमित्त इत्युच्यते। एतेनापशुशब्दोऽजादिषु ` 
परवतते। गवाग्रौ च स्तौतीति व्यधिकरणमिति परास्तम्‌। तस्सिद्धयादिषु शब्दप्रृ्तिसतुत्यो; 
परस्तरादिनिषठत्वेपि प्रकृते भिचरूपत्वात्‌। अजादिष्वप्रदांसया प्रवर्तमानस्यापशुशन्दस्यार्थविरोष 
करणत्वाभावाच। न च रजतनिंदया दहिरण्यस्तुतिवदजादिनिंदया गवाश्वयोः स्तुतिः स्यादिति 
 बाच्यम्‌। अपरुरन्दात्स्पष्टं निंदाया अप्रतीतेः। तस्माद्रशंसैव सूत्रणीयेति 
प्ररासानिमित्तोऽयमर्थवादः। 


अयज्ञो वा एष यदसामा अयज्ञो वा एतघदछंदोममित्यादिष्वयमेव न्यायः । छंदोम्ब्देन 
चतुर्विंशः चतुशचत्वारिंशाष्टचत्वारिश इत्येते त्रयः स्तोमा उच्यते। अक्षरसंख्यासाम्येन गायत्री- 
्िष्टुन्जगतीषदोभिर्गयमानत्वात्‌। भूमा अगिचयने भ्रूयते। सूषटीरुपदधातीति सृषटिशब्दोपेता 
मत्रा यासामिष्टकानामुपधाने वियते ता इष्टकाः सृष्टय इत्युच्यंते। सृष्टिमानासामुपधानो 
मंत्र इति विगृह्य ^^तद्भा नासामुपधानो मंत्र इतीष्टकासु लुक मतोः" इति 
व्याकरणसूत्रसिद्धप्रक्रियया तननिपादनात्‌ सृष्टिश्दोपेताश्रोपधानमंत्रा “एकया सूवतः' 
इत्यस्मिचनुवाक समाम्नाताः ब्रह्मासुज्यत भूतान्यसुज्यतेत्यादिना सृजति धातोस्तेषु प्रयुक्तत्वात्‌ । 
ते मंत्रा भत्र सृष्टिशब्देनोपधाने गुणत्वेन विधीयते उत सृष्टिशब्दोऽनुवादरूपोऽर्थवादो 
वेति संशये मंत्ररूपगुणविधिरिति पूर्वः पक्षः। कुतः ? उपदधातीत्यनेनाख्यातेनाभिसंबंधात्‌। 
न चार्थवादत्वमस्य संभवति। विध्यंतरेण सहैकवाक्यत्वाभावादिति प्राप्तेऽभिधीयते । 
लिगप्रकरणाभ्यामेव मत्राणां प्राप्तत्वा विधिः संभवति। तथा सति परिसंख्या स्यात्‌। 
बहुषु मंत्रेषु प्रकरणप्राप्तेषु सृष्टिविधानादन्ये परिसंख्यायेरन्‌। सा च त्रिदोषा। परिसंख्यातानां 
`: च मत्रातराणामानर्थक्यं स्यात्‌। तस्मान ते मंत्रा अत्र विधीयंते। रितु तान्‌ मंत्राननूयेष्टकोपधानं 
` विधीयते। सृष्टिशब्देनानुवादस्तु वक्ष्यमाणार्थवादोपपत््यर्थः। यथा सृष्टमेवावरुध इति 
 वक्ष्यमाणोऽ्थवादः! यदि विधिवाक्ये मंत्राणामनुवादकः` सृषटिशब्दो न स्यात्तदानीमर्थवादे 
सृष्टिशब्दप्रयोगाद्धिष्यर्थवादयोर्वियधिकरण्यप्रमः स्यात्‌। तस्मान्मरतरानुबादी सृष्टिशब्दो न 
गुणविधायकः । किं त्वरथवादः। ननु प्रथममत्रे सृजतिशब्दो न प्रयुक्तः, कितु दधातिधातुः । 
एकया स्तुवते, प्रजा अधीयंतेति तत्पाठात्‌ बादम्‌। तथापि द्वितीयादिषु बहुषु मंत्रेषु 
सृजतिधातुप्रयोगाद्धा गुणेन सृष्टयसृष्टिसमुदाये सृष्िशन्दो गौणः प्रवतत इति भाष्याभिपरेतः 
पक्षः। एवं च॒ ^^तद्रानासामुपधानो*” इत्यादिव्याकरणसूत्रमप्यनुसृतं भवति। ययपि 
व्याकरणसूत्रानुसारेण सृष्टिशब्दार्थातग॑तत्वादुपधानमपि न पृथग्विधेयम्‌ । 
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` तथाप्युपधानरूपसृष्टिपदार्थविानार्थं विधिप्रत्ययस्तावदवरयं प्रयोक्तव्यः। स च धातुं विना 
न केवलं साधुप्रयोग इति यस्य कस्यविद्धातोः प्रयोक्तव्यत्वे बुद्धिसनिहित उपदधातिरेव 
प्रयुज्यते। सृष्टिशब्दोपता मत्रा यासामिष्टकानामुपधाने वर्तते इत्येव सुषिपदार्थे 
इष्टकाविशेषणत्वेनोपस्थितस्योपधानविरोषस्य विधिसंबधे दिष्टत्वाचेति वयं प्रयामः! केचित्वयं 
मत्रविधिरिति समर्थयते। न दयेकया स्तुवत इत्यादीनामुपधानमेकांतिकं॒किगमस्ति येन 
प्रातिः स्यात्‌। इष्टकालिंगस्य स्तीलिगशब्दप्रयोगादेः साधारणत्वेन ग्रहणासादनादिष्वपीष्टकानां 
प्ाप्नुयुः। तथासत्यस्ति विधेरवकाराः। सत्यामप्युपधाने प्राप्तौ मध्यमचिति संब॑धार्थमपि 
 प्रत्यक्षविधानमर्थवद्धविष्यति। यां काचिद्भाह्मणवतीमिष्टकामभिजानीयात्तां मध्यमायां चिति 
निदध्यादिति वचनात्‌। छिगसमवायात्‌। चयने श्रूयते - प्राणभृत उपदधातीति। अत्रापि 
सृष्टिन्यायेन मंत्रविधिरिति पूर्वःपक्षः । लिगप्रकरणप्राप्तम॑त्रानुबादेनेष्टकोपाधानविधिरिति सिद्धांतः। 
एतस्यैव प्राणान्‌ दधातीत्यस्य वक्ष्यमाणार्थवादस्योपपत्तये प्राणभृच्छब्देन म॑त्रानुवादः। पूर्त 
दवितीयादिमंत्रेषु सृष्टिलिगानां बाहुल्यं । इह तु प्रथममंत्र॒ एव प्राणभृ्िंगमाम्नायते । 
अयं पुरोभौवनस्तस्य प्राणो वां यत इति एकस्यैव मंत्रस्य प्राणभृत््वेपि तत्सहचरिताः 
सवं एव मंत्राः छत्रिन्यायेन प्राणभेच्छब्देन खक्ष्यते। प्राण भदप्राणमूद्रणेपि 
प्राणभृच्छन्दसमवायोऽस्तीति सर्वेषु तदनुबाकगतमत्रेषु प्राणभृच्छब्दो गौणः। 
तस्सिद्धयादिमिरहतुभिर्यजमानादिशन्दा गौणोभ्रयाः गुणवृत्तय इति समग्रः सूत्रार्थः । तदुक्तं 


" तत्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशसालिगमूममिः। 
ष्चिः सर्वत्र शब्दानां गौणी वृत्तिः प्रकल्पिते" ति। 


विरोषस्तु दुप्टीकादौ ब्रषटव्यः। अनेक््मेयसंगरहरूपत्वातपेटिकारान्दः । 


अनन्यपरत्वादिति। अद्वैते तात्र्यलिगानां  सत््वेनाद्वैततात्पर्यकत्वादन्यत्र 
 तात्पर्यलिगाभावेनान्यत्र तात्पयभिाव हइत्यर्थः। भत्रवदति “प्रमाणांतरसंवादार्थं 
क्रियादिरूपपरीक्षापरीक्षितस्य प्रत्यक्षस्य प्राबल्येन व्यवहारदशायामेव तद्धिरुद्धगराहिणो “धूम 
एवाग्रे्दिवा दददे", “(“अदितिर्यौः"', “यजमानः प्रस्तर!” इत्यादेः तद्विरोधेन 
मुख्यारथत्वेऽप्यद्रितागमस्य परीक्षितप्रमाणविरोधाभावेन मुख्यार्थत्वोपपत्तेः । प्रत्यक्षादि परीक्षया 
व्यावहारिक्प्रामाण्यमात्रं सिद्धम्‌। तच नाद्वैतागमेन बाध्यते! बाध्यते तु तापविकं प्रामाण्यम्‌। 
तत्तु परीक्षया न सिद्धमेवातो न विरोधः । धूम एवागरेरित्यादेस्तु मुख्यारथत्वेन प्रत्यक्षदेर्व्यावहारिकं ` 
प्रामाण्यं व्याहन्येत। अतो विरोधात्तत्रामुख्यार्थत्वमिति यिवेकः। यन्तु प्रत्यक्षाविरोधाय 
तत्त्वपदलक्षणा नाऽश्रीयेतेति। तन। ष्द्विथलिगिर्गतिसामान्येन वाऽखंएवावधार्यमाणस्य 


प्रत्यक्षस्य राद्वबाध्यत्वे बाधकम्‌ | 353. 


त्पय॑स्यानुपपत्तर्जविशगतसर्वज्ञत्व्किषिजज्ञत्वादीनामनुपयत्तेक्यस्य तात्पर्यविषयीभूताखंडप्रतीति 
` निर्वाहाय लक्षणांगीकरणस्यैवोचितत्वात्‌। तात्पर्यविषयीभूतान्वयनिर्वाहाय लक्षणाभ्रयणस्य सर्वत्र 
दरशानात्‌। न चेवं सत्यमुख्यार्थत्वं स्यादिति बाच्यम्‌। तद्धि प्रतीयमानार्थपरित्यागेनार्था रपरत्वं 


वा अङक्यार्थपरत्वम्‌ १ नायः! सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानस्यैक्यस्यात्यागात्‌। नात्यः। ` ` 


जहदजददक्षणा्रयणेन शक्यैकदेशपरित्यागेऽपि सोऽयं देवदत्त इत्यादिवाक्य इव 
शक्यैकदेङास्येवान्वयाभ्युपगमात्‌। विरोषणबाधेन विरोष्यमात्रान्वयस्यैवात्र लक्षणाशब्देन ` 
व्यपदेशादिति। मैवम्‌। परीक्षया प्रत्यक्षादीनामद्रैतागमसमानयोगक्षेमप्रामाण्यस्येव प्रा्तरविरोधस्य 
वज्रलेपत्वात्‌। यत्तु सद्गिथकिगरित्यादि। तदपि न। अन्योन्याभ्रयात्‌। सिद्धेऽखंडे. तात्प 
तनिवांहाय सा्वज्ञादित्यागेन लक्षणया विरोष्यपरतया मानांतराविरोधः। तदविरोधे च 
तात्पर्यलिगरखंडगोचरतात्पर्यसिद्धिरिति। लकिकवाक्यस्य मानांतरविरुदधर्थगोचरतात्पर्यकत्वेऽपि 
वैदिकवाक्यस्य न्यायगम्यतात्पर्यकस्य मानां तराविरुद्ध एव ॒तात्प्यकल्पनात्‌। न दीति। 
मानांतराविरोध एवोपक्रमादीनां तात्पर्यप्रमापकत्वं नतु तद्विरोधेऽपीत्याखंडलार्थ; । वाक्यमिति । 
 आगमवाक्यमित्यर्थः। न विधाविति। विधौ विधायके वाक्ये परः ` 
प्रतीयमानवाक्यार्थात्िरिक्तोऽन्यो वाक्यार्थो नास्तीत्यर्थः । अन्यरेषेषीति। इयं गौः क्रय्येत्यस्य ` 
ते बहुक्षीरा स्व्यपत्या अनधप्रजेत्यादिवाक्ये प्रतीयमानबहुक्षीरादिसंसर्गपरत्वेन मुख्यार्थत्वात्‌ 
कामधेनुरिति! व्यतिरेकदृष्टंतः। हिरण्यदक्षिणाविधिरेषे सोरोदीदयदरोधीततद्ु्रस्य रुद्रत्वं 
यदश्रवसीयत तद्रनतरदिरण्यमभवत्‌। तस्माद्रनतरहिरण्यमदक्षिण्यं अभ्रुजमित्यादिष्वपि 
प्रतीयमानसंसर्गपरत्वं विना रजतनिंदासिद्धः . प्रतीयमानसंसर्गपरत्वरूपमुख्यवृत्तिरेवाभितेत्यथः । ` 
परस्तरादीति। व्यतिरेकदृष्टातः। 


अत्र वदंति ~ ‹(तात्पर्यविषयीभूतार्थबोधकत्वं हि मुख्यार्थत्वं, न शक्यार्थमात्रबोधकत्वम्‌। 
अन्यार्थतात्पर्यकत्वं चामुख्यार्थत्वं, न लाक्षणिकत्वमात्रम्‌। तथाचद्वितागमस्य 
तात्पर्यविषयीभूता्थबोधनिर्वाहाय लक्षणाश्रयणेऽपि मुख्ार्थत्वमुपपनरम्‌।! एवं च सोमेन 
यजेतेत्यादिविशिष्टविषेर्विंशेषणतात्पर्याभावान्मत्वर्थलक्षणायामपि स्वरार्थापरित्यागाच्च नामुख्यार्थ 
त्वम्‌ जिज्ञासापदे तु ज्ञाधातुना इष्यमाणज्ञानलक्षणांगीकारानंगीकारमतभेदेऽपि सन्पदस्य 
विचारे जहटक्षणाभ्युपगमस्योभयत्र तुल्यत्वाच्छक्यार्थपरित्यागेऽपि विधितात्पय॑निवोहाना 
` मुख्ार्थत्वम्‌। न॒ दहि वाक्यार्थपरतीत्यन्यथानुपपत्या पदमात्रेण लक्षणायामपि 
वाक्यस्यामुख्यार्थत्वम्‌। प्रतीत ॒स्यार्थस्यानन्यरोषत्वेन मुख्यत्वात्‌। यत्र॒ पुनः प्रतीत एव 
 वाक्यार्थोऽन्यशोषत्वेन कल्प्यते तत्र॒ वाक्यस्यामुख्यार्थत्वमेव। अन्यद्धि पदतात्पर्यम्‌। अन्यच्च 
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वाक्यतात्प्यम्‌। सैधवमानय, गंगायां वसतीत्यादौ वाक्यता्पर्यक्येऽपि पदतात्पर्यभेदात्‌। 
विषं भुद्वेत्यादौो पदतात्पर्याभिदेऽपि वाक्यतात्यर्यभेदात्‌। अत एव गौः क्रय्य 
बहुक्षीरेत्यादिवाक्यस्यावरयं करेतव्येति विधिशेषत्वेन तत्प्राशस्त्यलक्षकत्वादमुख्यार्थत्वम्‌ । 
सोऽरोदीदीत्यादिवाक्यार्थस्य च हिरण्यं दक्षिणेति विधिरोषत्वेन रजतनिंदाद्वारा तत्माशस्त्य 
लक्षकत्वात्‌। सर्व॑ खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शंत उपासीतेति ` 
शमविधिशेपत्वेनात्यनायाससिद्धत्वरूपतत््राशस्त्यलक्षकत्वादमुख्यमेव । अत एव मानांतरविरोध 
एव॒ लक्षणेत्यपास्तं । इयं गौबहु्रीरेत्यादिना प्राशस्त्यलक्षणायां व्यभिचारात्‌। कि तु 
परमतात्पर्यविपयीभूता्थप्रतीतिनिर्वाहायैव सर्वार्थवदेषु लक्षणा। एतावांस्तु विशेषः । 
विधिप्राशस्त्यलक्षणातः प्राग्यदर्थवादवास्यार्थज्ञानं तस्य प्रमाणांत्तरविरोधे बाध ए। यथा 
प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिददित्यादौ। अत एवात्र गुणवादमात्रम्‌। प्रमाणांततरप्रापतौ 
त्वनुवादमात्रमिर्हिमस्य भेपजमित्यादौ। अत एव तदुभयत्रावाधिताज्ञातज्ञापकत्वरूप 
परामाण्यदारीरानिरवाहादप्रामाण्यम्‌। यत्र॒ पुनः प्रमाणांतरप्रा्िविरोधौ न स्तस्तत्र 
प्रामाण्यशरीरनिर्वाहाद्धतार्थवादत्वम्‌। यथेद्रो वृत्राय वज्रमुदयच्छदित्यादौ। अयमेव 
देवताधिकरणन्यायः। ननु तर्खयादित्यो यूप इत्यादौ वाक्यार्थप्रतीत्यथमेव 
लक्षणांगीकारादमुख्यार्थत्वं न स्यात्‌! न स्यात्‌ ययादित्यसदृशो यूप इति वाक्यार्थपयंवसानं 
स्यात्‌। किंतु गुणवृत्या प्रतीतस्यापि वाक्यार्थस्य यूपे पशं वध्नातीति विधिशेषत्वेन 
तत्याशस्त्यलक्षकत्वमस्त्येव। तेनैवामुख्यत्वं नतु पदगौणतयेति। तस्सिदधिपेटिकायां 
सर्वोदाहरणेप्ववांतरवाक्यार्थप्रती तये गुणवृत्तिप्रकाराः प्रदरिताः। कर्मप्राशस्त्यलक्षणा तु 
सर्वा्थवादसाधारणी तत्रास््येवेति नामुख्यार्थत्वानुपपत्तिः। अत॒ उपपनं प्रस्तरादि 
वाक्यवेपम्यमदरैतवाक्यस्य । तस्मादद्धैतागमस्य लाक्षणिकत्वेपि मुख्यार्थत्वाद््त्यक्षवाधकत्वमिति'”। 
ञत्र ब्रूमः - तत्त्वमसि, सोमेन यजेतेत्यादौ वाक्यार्थस्यानन्यकेपत्वरूपामुख्यार्थत्वेऽपि, 
बहुक्षीरा सोऽरोदीदित्यादौ बाक्यार्थस्यान्येपत्वरूपामुख्या्थत्वेऽपि, स्वरसप्रतीतसमानाधि 
करणपदाथाभेदरूपवाक्या्थनिर्वाहाय तत्वपदयोर्जहदजददक्षणा्रयणं सोमपदे मत्वर्थलक्षणा्रयणं 
च॒ न स्यात्‌ यदि प्रत्यक्षमागमवाधकं न स्यात्‌। न दहि तत््वपदाथयोः 
सर्व॑ज्ञत्वादिभोक्तृत्वादिविरिष्टयोरभेदबोधने सोमद्रव्यस्य च यागाभेदबोधने प्रत्यक्षवियेधादन्यो 
दोषोऽस्ति। एवं जिज्ञासाशब्दगतसन्पदेपि विचारे जददक्षणा न स्यात्‌! सन्पदार्थस्येच्छायाः 
 विधिपरतंत्रत्वाभावबोधकमानस्यैव तद्विजिज्ञासस्वेतीच्छा विधायकागमबाधितत्वेन सन्पदस्य 
 मुख्या्थताया एव ॒प्राप्तेः। किं चान्यशषस्यामुख्यत्वे प्रस्तरवाक्यमन्यरोषत्वादमुख्यार्थमिति 
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हतुरेतुमद्धाबो नोपपद्ते। यचोक्तं ~ तात्पर्यविपयीभूतार्थबोधकत्वं मुर्यार्थत्वे, न तु 
 शक्यमात्रबोधकत्वमिति। तदपि न। मानांतर विरुद्धे वाक्यतात्पयस्यैवानुपपत्तेः। मानांतरविरुद्ध 
 वाक्यतात्पर्यवत्यदतात्परयस्याप्यापातेन तत््वंसोमसन्पदादिलक्षणाया अप्यसिद्धेः । अन्योषीभूत 

वाक्यार्थप्रतिपादके समिधो यजतीत्यादौ वेदे, तंडुलान्‌ पचेतेत्यादौ लोके चामुख्यार्थत्व 
व्यवहाराच।. सर्वस्यापि वाक्यस्येति। मिध्यात्ववादिना प्रत्यक्षबाधकत्वेन आगमे उद्धाविते 
सत्यत्ववादिना आगमस्य मुख्यारथत्वे प्रत्युक्ते पुनः मिथ्यात्ववादिना अगमस्यामुख्यारथत्वं 
न॒ निषिद्धन्यम्‌। स्वाभ्युपगमविरोधापत्तेरिति भावः। अनुवादमुख्यार्थत्वायेति। 
अर्थवादमुख्यार्थत्वायेत्यर्थः । 


| नन्वरवप्रतिग्रदेष्टौ प्रतिगृह्णीयादिति विधौ प्रतिग्राहयेदिति व्यवधारणकल्पनयाऽ्थवादानु 
सारेण प्रयोजकव्यापारे लक्षणाया अगीकरणादिति चेन्यैवम्‌। नहि तत्रार्थवादानुसारेण 
विधौ लक्षणा। किंतु “श्रजापतिर्वरुणायाश्रमनयत्‌। स स्वां देवतामार्छत्‌। स पर्यदीर्यत। 
स॒ एतं वारूणं चतुष्कपालमपक्यत्‌। तं निरवपत्‌। ततो बै स॒ वरुणपाशादमुच्यत । 
वरुणो वा एतं गृह्णाति योऽशं प्रतिगृह्णाति। यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृहीयात्तावतो 
वारुणांश्वतुष्कपालानिर्वपेत्‌। वरुणमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं वरुणपारान्मुंचति"' 
 इत्यत्रोपक्रमस्वारस्यायैवोपसंहारे लक्षणा । प्रजापतिर्वरूणायाथमनयदिति प्रजापतिर्दाता संकीर्तितो 
वरुणः प्रतिग्रहीता। स स्वां देवतामाच्छदिति। स इति समानविभक्तिनिदिष्टः प्रजापतिः 
स्वां देवतां पूर्ववाक्ये संप्रदाननिर्देशाद्ररुणमार्छत्‌ अपरराध। स पर्यदीर्यत भीतो विदीणों 
वा। स॒ एतं वारुणं चतुष्कपाटमपदयत्‌। त्तो वै स वरुणपाशादमुंचत इति सर्वत्र 
प्रजापतिरेव दाताऽनुषज्यते। तथाचान्योऽप्यस्य दाता एतामिष्टिं कुर्यादित्युपक्रमे दातुरिष्टिः 
प्रतीयते। वरूणो वा एतमित्यायुपसंहारे प्रतिग्रहीतुः! उपक्रमप्राबल्याच्च 
दातुरिष्टिनां्थवादबलवत्वात्‌। अपि च तेत्रसारे “त्रायणीयशाखायां दात्रुपक्रमतोऽप्यते। 
कर्मागत्ववशादेव दातुरिष्टि; प्रतीयते” इत्युक्तत्वेन वचनादेव दातुरिषटिनं त्व्थवादानुसारेण। 
विधिवाक्ये व्यवधारणकल्पनादिना दातुरिष्टिरिति । 


व्यासाद्रिसृततर्कावुपरः पक्षयुगंयुजि। 
न्यायामृततरगिण्यामक्षं नो शब्दबाधितम्‌॥ 


प्रत्यक्षस्य शाब्दबाध्यत्वे बाधकम्‌ 


356 न्यायामृतम्‌ 


न्यायामृत्तकण्टकोद्धारः 

॥ तस्माद्ूम एवेति ॥ प्रमाणलक्षणे अर्थवादाधिकरणे शास्त्रदृ्टविरोधादिति पूर्वपक्षसूरम्‌। तस्मायूम 
 एवप्रर्दिवा दद्य नार्धिः तस्मादर्चिरिवाग्रर्नक्तं ददशो न धूम इत्यर्थवादः भ्रूयते। अस्य वचनस्य 
स्वार्थे धर्मे वा प्रामाण्यमस्ति न वेति सन्देहः । पूर्वपक्षस्तु नास्य वचसः स्वार्थेऽपि प्रामाण्यमक्रियार्थत्वात्‌। ` 
ध्म नास्तीति किमु वक्तव्यम्‌। किञ्च इृष्टविरोधात्‌। कथं दृष्टिविरोधः ! नक्तंदिवं धूमार्चिषोरुभयोरप्येकेकत्र 
परतयक्षतो दर्शनादिति प्रत्यक्षविरुद्धस्यागुल्यग्रे करिदातमिति वाक्यस्याफरमाण्यं दष्टमिति। अत्र सिद्धान्तसूतं 
- गुणवादस्विति। अयं बादो गुणात्‌ उपचारत्‌। दिवानक्तं चार्चिरधूमयोरदर्शनङब्दो गौण इति 
दृष्टविरोधः समाहितः। गौणतायां निमित्तमुक्तं ~ दुरभूयस्त्वादिति। नन्वेतावता कथं धर्मे प्रामाण्यमिति 
चेदित्थम्‌ ~ स्तावकत्वात्‌। तथाहि - सूयां ज्योतिर्ज्योतिरभ्रिः स्वाहेति सायं जुहोति। अग्रिज्यातिर्ज्योतिः ` 
सूर्यः स्वाहेति प्रातरिति मिभ्रलिगकाभ्िहोत्रमन्त्रविथेः शेषो धूम एवेत्यादिरर्थवादः दिवाऽग्रिरादित्यमनुप्रविदाति 
रात्रावादित्यास्तमित्येतमर्थमुपपादयन्‌ विधेयमर्थं स्तुवन्‌ नान्थ॑को भवितुमर्दति। न च धूम एवेत्यवधारणं 
दृष्टविरुद्धति वाच्यम्‌। दुरभूयस्त्वेन तस्य॒ समाधेयत्वात्‌। यथा दुरस्थेर्दि दिवा धूम एव भूयान्‌ 
दद्यते तथा नार्चिः, यथा वा रात्रावर्चिर्भूयो ददयते न तथा धूम इति। तथा च न दशे 
इत्यत्र दर्शनमात्रवाचकेन दृशिना दूरभूयस्त्वविरिष्टे दर्शने लक्षिते तदभावो नजा बोध्यत इति न 
टष्टविरोध इति। 


॥ अदितिर्चैरित्यादिमन्त्रस्य चेति॥ प्रमाणलक्षणे मन्त्राधिकरणे चिन्तितम्‌ अदिति्यरिदिति 
रन्तरिक्षमित्यादि। तथा एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे, सहस्राणि सहखररो ये रुद्रा अधिभूम्यामिति 
च श्रूयते। अत्र सन्देहः - एते मन्त्रा विवक्षितार्था न वेति। अत्र पूर्वपक्षसूत्रम्‌ ~ अर्थविप्रतिपेधादिति। 
एते मन्त्रा अविवक्षितार्थाः। कुतः ? एकस्यामदितिदेवतायां परस्परविरुद्धयुत्वान्तरिक्षत्वायमिधायकत्वात्‌। 
विरुद्धार्थविधायकस्य च माता बन्ध्येत्यादेरप्रामाण्यं दृष्टमिति! तथाच प्रत्यक्षविरुद्धाभिधायकत्वात्‌ मन्ना 
अविवक्षितार्थां इति पूर्वपक्षः। अत्र सिद्धान्तसूत्रम्‌ - गुणादतिप्रतिषेधः स्यादिति। अदितिर्यौरित्यादि 
मन्त्रा नाविवक्षितार्थाः। 


तथाच प्रत्यक्षं यदि ` शब्दबाध्यं तर्हिं प्रत्यक्षाविरोधाय तस्माद्धूम एवेत्यादेः यजमानः प्रस्तर 
इत्यादेश्च गौणार्थता नोच्येतेति भावः। 


ननु दष्टान्तदार्टान्तिकयोरदेषम्यम्‌। इष्टान्ते आदितिर्यौधूम एव इत्यादेः यजमानः प्रस्तर इत्मादे्वाक्यरोषस्य 
प्रमाणान्तरसंवादा्थक्रियारूपपरीक्षापरीक्षितत्वेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यात्‌ तद्विरोधे न मुख्यार्थत्वं युक्तम्‌। 
अद्वैतागमस्य परीक्षितप्रमाणविरोधामावादिति वैषम्यात्‌ कथं तद्विरोधेनामुख्यार्थत्वम्‌। न चात्रापि प्रत्यक्षस्य 
परीक्षा अस्त्येवेति वाच्यम्‌। परीक्षया दि व्यावहारिक्प्रामाण्यमात्नं सिद्धम्‌! तच नादरैतागमेन बाध्यते । 
बाध्यते तु तावििकं प्रामाण्यम्‌। तत्तु परीक्षया न सिद्धम्‌। अतो न विरोधः! धूम एवागरेरित्यदेस्तु 
 मुख्यार्थत्वे प्रत्यक्षादे्यविहारिकप्रामाण्यं व्याहन्येत । अतो विरोधात्‌ तत्रामुख्यार्थत्वमिति चेन्मैवम्‌! दृष्टान्तेऽपि 
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परीक्षया व्यावहारिकमेव प्रामाण्यं सिद्धम्‌। धूम एवेत्यादिना तात्विकमददयत्व प्रस्तरत्वादिकमुच्यते। 
नहि धूम एवेत्यादौ व्यावहारिकपदमस्ति। येन॒ ताव्विकत्वं वक्तुमशक्यम्‌ इत्यपि वक्तुमश्यत्वेन 
वैषम्याभावात्‌। दाष्टन्तिके बाधामावप्रमाणान्तरसंबादार्थक्रियारूपपरीक्षया ताविक्प्रामाण्यस्यैव सिद्धत्वाच। 
अद्रैतागमस्यैव प्रातिभासिकादवितीयत्वपरत्वसंभवेन ताविक्प्रमाणविरोधाभावेन प्रत्क्षदेस्तात्विक 
परत्वापिरोधाच। अन्यथा जगद्यत्यक्षस्य परीक्षया व्यावहारिक्प्रमाण्यसिद्धिेत्‌ आत्मस्थायित्वपरत्यक्षस्यापि 
प्रत्यक्षत्वाविरोषात्‌ परीक्षया व्यावहारिक्प्रामाण्यस्यैव सिद्धत्वेन तत्क्षणिकत्वग्राहकानुमानागमयोः 
्रहमदान्यत्वसाधकमानस्य च तात्विक प्रमाणविरोधाभावेन तावरिकपरत्वापत्तौ शून्यवादसिद्धिः स्यादिति 
जितं सौगतेन। तस्मात्‌ यथा धूम एवेत्यादेः प्रत्यक्षविरोधेनामुख्यार्थत्वं तथा अद्वदागमस्यापि 
परत्यक्षविरोधेनामुख्यारथत्वमेव साधु मन्तव्यमिति । 


ननु च न प्रत्यक्षविरोधेन लक्षणा स्वीक्रियते। षष्वियतात्पर्यिगैः गतिसामान्येन च अखण्डे 
एव तात्परयस्यावधारि तत्वात्‌ तदन्यथानुपपततेः जीवेगगतसर्वज्ञत्व किञ्चिज्ज्ञत्वादीनां बाक्यान्वयानुपपत्ते्च 
तात्पर्य विषयीभूताखण्ड प्रतीति निर्वाहाय लक्षणा अगीक्रियते। तात्पर्यविषयीभूतान्वयनिर्वाहाय 
लक्षणांगीकारस्य सर्वत्र दर्दानादिति चेन्मैवम्‌। एतावता हि अखण्डतात्प्यानुपपत्या लक्षणेत्युक्तं भवति। 
न च तयुज्यते। अखण्डे तात्पर्यग्राहकपमाणाभावात्‌। न च उपक्रमादिभिस्तद्रहः। उपक्रमादीनामन्यथा 
व्याख्यास्यमानत्वेन तैस्तदसिद्धेः। गतिसामान्यस्य च स्वे वेदा युक्तयः सुप्रमाणा इत्यादि भ्रुत्यनुरोधेन 
सर्ववेदेतिहासादीनामेक्ब्रहमरूपार्थप्रतिपादनपरत्वेन अन्यत्र व्याख्यातत्वात्‌ न॒तेनाप्यखण्डा्थतात्पर्यसिद्धिः। 
तथा च सर्वज्ञत्वकिञ्चिजज्ञत्वादीनगैक्यान्वयानुपपत्या लक्षणा स्वीक्रियते इति वाव्यम्‌। अन्वयानुपपत्ते् 
प्रत्यक्षविरोधे एव पर्यवसानादिति प्रत्यक्षविरोधेनैव लक्षणांगीकार इति}! अन्वयो हि एकपदार्थस्य 
अपरपदार्थेन वाच्यः। प्रकृते सर्वेषां पदानां ब्रह्मस्वरूपमात्रपरत्वेन अन्वयाभावेन अन्वयानुंपपत्तेरभावात्‌। 
अस्तु वा लक्षणास्वीकारः को दोष इति चेत्‌ अमुख्यार्थत्वमेवेति त्रूमः। नच अमुख्यार्थत्वं 
किं प्रतीयमानार्थपरित्यागेन अर्थातरपरत्वं बा अशक्यार्थत्वं बा। नायः।. सामानाधिकरण्येन 
प्रतीयमानस्यैक्यस्यात्यागात्‌। नांत्यः। जहदनदहक्षणाश्रयणेन रशाक्यैकदेवापरित्यागेऽपि सोऽयं देवदत्त 
इत्यादिवास्ये इव शक्यैकदेशस्यैव अन्वयाभ्युपगमादिति बाच्यम्‌। उभयथाप्यमुख्यार्थत्वं दुष्परिहरम्‌। तत्र 
आं तावद्मुख्यार्थत्वमस्तु। न च प्रतीतसामानाधिकरण्यात्यागात्‌। कथं तदिति वाच्यम्‌। सामानाधिकरण्येन 
विरेष्यैक्यमात्रं न प्रतीतम्‌। किन्तु विशिष्टैक्यम्‌। तस्य च त्याग एव त्वया क्रियते इति कथं 
 नामुख्यार्थत्वम्‌। द्वितीयं वा अस्तु! न च एकदेशपरित्यागेऽपि एकदेशांतरस्य अपरित्यागात्‌ कयं 


तदिति वाच्यम्‌! विशिष्टवाचकानां विरोषणविरष्यान्यतरमात्रपरत्वे अमुख्यार्थत्वनियमात्‌। अत ए 


लोहितोष्णीषा इत्यादौ विरोषणमात्रपरत्वेन अमुख्यार्थत्वम्‌। न चैतावता विगरोषणमात्परत्वे अमुख्यार्थत्वेऽपि 
विरेष्यमात्रपरत्वे न॒ तदिति वाच्यम्‌! बीजाभावात्‌। विरिष्टस्य ॒विदोषणान्यत्ववत्‌ विरोष्यान्यत्वात्‌। 
न हि विरष्यादिरूपमेव बिरिष्टमित्यावयोर्मतम्‌। सोऽयं देवदत्त इत्यादावपि विरिष्टर्थपरत्वस्यैव अखण्डार्थवादे 
बा्ष्यमाणत्वेन अमुख्यार्थत्वाभावात्‌। 
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एतेनेति। अत्र॒ अनन्यपरत्वं नाम॒ प्रतीतारथादर्थातरपरत्वाभावः, तदभावोऽन्यपरत्वम्‌ इति, 
वक्ष्यमाणान्यदोषत्वानन्यरोषत्वाभ्यां नाभेदः। तत्र अनन्यपरत्वं च॒ अद्वतवाक्यस्य तात्पर्यकिगोपेतत्वात्‌। 
तदभावात्तदभावः प्रस्तरवाक्य इति भावः। अनन्यपरत्वे मानांतराविरोधस्यैव प्रयोजकत्वं न तु तात्पर्यलिंगस्य। 
प्रकृते च मानांतरविरोधस्य सत्त्वादनन्यपरत्वमसिद्धमित्याह - सत्यपीति। न च प्रमाणविरोधाभावेऽपि 
सोऽरोदीत्‌, क्र्या बहुक्षीरा इत्यादौ अन्यपरत्वं दृष्टमस्तीति तत्र॒ न स प्रयोजक इति वाच्यम्‌। 
अत्र हि अन्यपरत्वं प्रतीतार्थपरित्यागेन अन्यपरत्वं विवक्षितम्‌! न च प्रमाणविरुद्धे तदस्ति। बहुक्षीरा 
इत्यादौ प्रतीतार्थस्य हेतुकुतत्वेन तत्त्यागाभावात्‌। तादृशस्यैव अन्यपरत्वस्य अमुख्यार्थत्वप्रयोजकत्वात्‌। 
अन्यथा स्वार्थात्यागेऽपि अन्यपरत्वमात्रेण अमुख्यार्थत्वे महावाक्यानामवांतरवाक्यानां च प्राकरणिकार्थपरत्वेन 
अमुख्यार्थत्वं स्यात्‌। न च तथा केऽपि व्यवहरन्ति। स्वसमयमात्रस्य अतिप्रसञ्चकत्वादिति। 


तात्प्यलिगस्य॒मुख्यार्थत्वप्रयोजकत्वे व्यभिचारं दरयति - न दि कुरूणामिति। शतकृत्व 
इति अभ्यासरूपतात्पर्यकलिगसद्धाबकथनम्‌। ननु न॒ लोके ता्पर्यलिगस्य मुख्यार्थत्वप्रयोजकत्वम्‌। येन 
व्यमिचारः। किन्तु वेदे इत्यतो वेदेऽपि व्यभिचारमाह - न वेति। नच एतस्यापि अद्वैतवाक्यत्वेन 
पक्षत्वात्‌ बाव्यार्थत्वं साध्यत इति न व्यभिचारः इति वक्तु शक्यम्‌। अपसिद्धान्तात्‌। तात्पर्यानुपपत्त्यादित 
एव॒ अवाव्यार्थपरत्वं न तु मानांतरविरोधात्‌ इत्यस्य च प्रतयुक्तत्वात्‌। ननु बाव्यार्थपरत्वाभवेऽपि 
परमतात्पयां्थपरत्वेन मुख्यार्थत्वं भविष्यतीति चेन्न । वाच्यार्थत्वाभावे मुख्यार्थत्वाभावस्य वक््यमाणत्वात्‌। 
किञ्चि वेदेऽपि यत्किचित्तात्पर्यलिगमात्रं मुख्यार्थत्वे हेतुः किं वा लिगबाहुल्यम्‌। नात्यः। एकेन 
तात्पर्यसिद्धौ चिगांतरमनुवादकत्वेन अप्रमाणम्‌। आये मानांतरप्रप्तार्थप्रतिपादकत्वरूपापूर्वतायाः प्रस्तरवाक्ये 
विपक्षेऽपि सत्त्वात्‌ व्यभिचार इत्याह - किञ्वेति। ननु प्रस्तरादिवाक्ये अपूर्वतालक्षणतात्पर्यलिगे 
विद्यमानेऽपि न तद्राहुल्यम्‌। तत्त्तमसिवाक्ये च तात्प्यलिगबाहुल्यस्य सद्धावात्‌ मुख्यार्थत्वं भविष्यतीत्यत 
आह - त्वत्पक्ष चेति। तात्पय॑लिगबाहुल्यस्यानुपयुक्तत्वात्‌ न॒ तद्वाहूल्यगवेपणा इति भावः। 
परस्तरादिवाक्यमिति। अत्र अन्यगेषत्वं ` नाम प्रतिपादितार्थस्य फठसाधनीभूतार्थागत्वमिति न॒ अन्यपरत्वेन 
अभेद्‌ः। | | 


ननु अनन्यशेषेऽपि अमुख्यार्थत्वं ॑किं न स्यादित्यत आह - उक्तं॒हीति। तथांऽगीकारे 
अभियुक्तवचनविरोध इति भावः। प्रमाणाविरोधतदभावावेव मुख्यत्वामुख्यत्वप्रयोजकौ। न तु 
अनन्यदोषत्वान्यशेषत्वे। तयोः लोके वेदे च व्यभिचारदर्शनादित्याह - अनन्यदेषेऽपीति। सोमेन 
यनेतेत्यादाविति। प्रथमस्य चतुर्थं नामथेयचरणे षष्ठाधिकरणे चिन्तितम्‌- “नामधेये गुणभरुतेः स्याद्विधानमिति 
चेत्‌'। वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत" इति भ्रूयते। अत्र वाजपेयशब्द किं 
गुणविधिः उत कर्मनामधेयमिति चिन्ता। तदर्थमिद्‌ विचार्यते - किं यजेत इति आरव्यातं गुणफलाभ्यां 
 तत्रेण संबद्ुं क्षमते नवा इति। अत्र उद्धिदादिवाक्यान्यप्युदाहरणम्‌। पूर्वपक्षस्तु - बाजपेयशब्देन 
गुणो विधीयते। कथं १ अनवाची वाजपेयशब्दः। तच अनं सुराद्रव्यम्‌। तच भत्र गुणः, 
सुराग्रहाणामनुष्ेयत्वात्‌। ननु गुणविधानं न संभेवति। तथात्वे वाजपेयेन यागेनेति सामानाधिकरण्येन 
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अन्वयो वाच्यः। तथा च प्रत्यक्षविरोधः स्यात्‌। न च वाजपेयद्रन्यवता यागेन इति सामानाधिकरण्येन 
अन्वयात्‌ न प्रत्यक्षविरोध इति बाच्यम्‌। तथात्वे मत्वर्थलक्षणाप्रसंगात्‌ इति चेन । सकृदुच्चरितस्य 
यजेत इत्याख्यातस्य वाजपेये गुणे, स्वाराज्ये फले, तत्रेण संबेधांगीकारात्‌। तथाच एवं वचनव्यक्तिः 
- वाचपेयेन द्रव्येण स्वाराज्याय यजेत इति। एवं सति मत्वर्थलक्षणा नेति। ननु गुणसंबन्धे 
सति वाज्पेयगुणेन यागं कुर्यात्‌ इति यजेः कर्मकारकत्वं संभवति। फलसंबन्धे तु यागेन स्वाराज्यं 
संपादयेत्‌ इति करणकारकत्वम्‌। कर्म॑त्वकरणत्वे च एकत्र ॒विरुदधे। ततः कथमुभयसंबन्धः इति 
चेनायं दोषः। यजेः साधारणत्वेन द्विरूपत्वसंभवात्‌। यजेत इत्यत्र प्रकृत्या याग॒ उक्तः । प्रत्ययेन 
भावना उक्ता। तयोस्तु समभिव्याहारात्‌ संबन्धमात्रं गम्यते। यदि यजेत इति यागस्य कर्मत्वमुच्येत 
तदा साध्यद्वयासमवायात्‌ न फलं संबध्येत। गुण एव तु साधनतया संबध्येत। यदि वा यागस्य 
करणत्वमेवोच्येत ततोऽपि करणद्वयासमवायात्‌ न गुणः संबध्येत! किंतु फलमेवेति न स्यात्‌ तंत्त्वम्‌। 
न त्वेतदन्यतरदपि अख्यातेनोच्यते। तद्वाचकङाब्दाभावात्‌। किंतु प्रकृतिप्रत्ययाभ्यां सागभावनयोरुक्तयोः 
सममिन्याहारात्‌ संबधमात्रं सिध्यति! तच ॒कर्मत्वकरणत्वयोः साधारणम्‌! अतश्च उभयरूपसाधारणत्वात्‌ 
यागस्यं॒तद्विषयापि भावना यागकर्मिका यागकरणिका चेति द्विरूपा भवति। तत्र यागकर्मिकादीन 
गुणसंबधं लभते तत्करणिकादोन फलसंबन्धं लभते, भावना तत्रेण+ इति विनैव मत्वर्थलक्षणया 
गुणविधानं यागे उपप, वाजपेयेन यागं कुर्यात्‌ यागेन स्वाराज्यम्‌ इति पूर्वपक्षसंक्षेपः। 


सिद्धान्तस्तु - श्रुत्या लक्षणया बा यत्परः शब्दः स एव शृब्दान्तरार्थन संबध्यते। तथा 
च यदि आख्यातेन संबन्धमात्रं धात्वर्थभावनयोरवगतं तर्हिं नैकस्यापि फठ्गुणयोः तदन्वयः स्यात्‌। 
फलस्य साधनापेक्षत्वात्‌ यागकरणिकयैव भावनया संबन्धः! गुणस्य साध्यपक्षत्वात्‌ यागकर्मिकयैव 
भावनया संबन्धः! अनिररितोभयरूपा एकेनापि नान्वीयते अयोग्यत्वात्‌। तत्र॒ अवयं विोषपरता 
अभ्युपगन्तव्या। ननु कर्मकरणविभक्तयोरसत्योः कथं तत्परता शब्दस्य इति चेत्‌, तर्हिं संबन्धसामान्यप्रतीतिरपि 
न. स्यात्‌। तद्वाचकषष्टचभावात्‌। न च समभिव्याहारात्‌ लक्षणया बा संबन्धावगतिरिति बाच्यम्‌। 
तरिं तत एव समभिव्याहारात्‌ पदान्वयपर्यालोचनया संबन्धविदोषस्यैव सिद्धिः स्यात्‌। न हि विदोपपरत्वाभावे 
पदान्तरान्वयो घटते। तस्माद्विरोषपरता। तत्र कर्मपरत्वे गुणस्यैव संबन्धः न फलस्य । करणत्वे 
तु फलस्यैव न गुणस्य इति न तंत्रेण उभयसंबन्थः।! उभयपरत्वे हि आवृत्तिः स्यात्‌। तथाच 
 वाक्यभेदः। न खलु यस्मिनेव क्षणे यागं करणात्मनाऽववुध्यामहे तस्मिनेव कर्मात्मना अवबोद्धमीष्मह 
इति स्वानुभवविरुद्धमेतत्‌। किञ्च यजेः तन्त्रेण उभयसंबन्धे सति विरुद्त्रिकद्वयापत्तिः स्यात्‌। उपादेयत्वं 
गुणत्वं विधेयत्वं च इति एकं त्रिकम्‌। उदेदयत्वमनुवायत्वं मुख्यत्वं चेत्यपरं त्रिकम्‌। तत्र उदेशयत्वादयस््रयः 
स्वाराज्यफलनिष्ठा धर्माः । उपादेयत्वादयस््यः साधनभूतयजिनिष्ठा धर्माः । कथं १ फलमुद्दिदय यजिरुपादीयते। 
फलमनूययय यजिर्विधीयते। फलं प्रधानम्‌! यजिः उपसर्ननम्‌। फलस्य उदेदयत्वं नाम मानसपेक्षाविपयत्वाकारः। 
 यजेरुपादेयत्वं नाम॒ अनुष्ठीयमानत्वाकारः। तावुभौ मनदररीरोपाधिकौ धर्मौ। अनुबायत्वबिधेयत्वधर्मौ 
तु शब्दोपाधिकौ। ज्ञातस्य ` कथनमनुवादः। अज्ञातस्यानुष्ेयत्वकथनं विधिः। फलयागयोः साध्यसाधनत्वे ` 
मुख्यत्वोपसर्जनत्वे। एवं च सति फलतत्साधनयोः स्वाराज्ययागयोः स्वभावपर्यालोचनायां यथा फलस्य 


360 न्यायामृतम्‌ 


उदेश्यत्वादिकं यागस्य उपदेयत्वादिकं व्यवतिष्ठते तथा यागस्य वाजपेयद्रव्यस्य च साध्यसाधनभावपर्यालोचनायां 
यागस्योदेश्यत्वादिक त्रिकं, द्रव्यस्योपादेयत्वादिकं ॒पर्यवस्यति। ततो यागस्य फलद्रव्याभ्यां उभाभ्यां 
युगपत्‌ संबन्धे वाक्यं भियेत इति। 


ननु यथा खलु भावना कर्म॑त्वकरणत्वोदेदयत्वोपादेयत्वादिरूपभेदमन्तरेणेव आख्याताभिधेयेनैव आत्मना . 
 साध्यादिभिः संबध्यते इदमनेन इत्थं कुर्यात्‌ इति तथा यागोऽपि करणत्वादिरूपमनादृत्य धात्वभिहितेनैव 
यागरूपेण गुणफलाभ्यां संबध्यत इति न वरूप्यमिति चेन अक्रियात्वात्‌। भावना हि अक्रियारूपा 
सर्वसाधारणसग्पैवेति युक्तं पदवैरूप्येण अनेकसंबन्धं लभत इति। यागस्तु क्रियारूपः कथमिव 
कारकसूपेर्गुणादिमिः संबध्यते ! न चासौ भावनाद्वारेणैव अरुणैकहायनीवत्‌ गुणफलाभ्यां संबन्धं लभत 
इति युक्तम्‌। भावनासंबन्थोऽपि नास्य स्वरूपेण संमवति। कारकं हि क्रियया संबन्ध्यते। न 
वस्तुस्वरूपम्‌! अतः अवश्यं कर्मात्मना करणात्मना वा धातुना यागः प्रतिपादनीयः! तत्र 
अन्यतररूपप्रतिपादने अन्यततरेणैव गुणेन फेन बा संबन्धात्‌ नोभयसंबन्धसिद्धिः। उभयरूपप्रतिपादने 
च वाक्यभेदः! तस्मान तन्वसंबन्थः। तेन॒ गुणविधिपक्षे मत्वर्थलक्षणा आभ्रयितव्या। ततो करं 
वाजपेयं सुराद्रव्यमस्मिन्‌ इति सुराग्रहविधानात्‌ त्रख्यतया नामथेयत्वम्‌। तरिं सोमेन यजेत इत्यत्रापि 
` उक्तरीत्या नामधेयत्वं स्यादिति चे! नामधेयत्वे हि सोमेन यागेन इति सामानाधिकरण्येन अन्वयो 
वाच्यः\ तथाच लतारूपार्थान्तरे निरूढस्य यागे शक्तचन्तरकल्पनापत्तेः। तत्र॒ तस्याप्रसिद्धार्थत्वात्‌। 
` न चास्य गुणविधित्वमयुक्तम्‌। तदा दहि सोमेन यागं कुर्यात्‌, यागेन स्वर्गमिति वैयधिकरप्येनान्वये 
विरुद्धत्रिकद्धयापत्तिः। सामानाधिकरण्येनान्वये च प्रत्यक्षवाधः इति वाच्यम्‌। सोमवत्ता यागेन इति 
मत्वर्थलक्षणयां सामानाधिकरण्येन अन्वयस्वीकारेण गुणविधित्वे बाधकाभावात्‌। अप्रसिद्धा्थान्तरकल्पनयपेक्षया 
हि वरं लक्षणाभ्रयणम्‌। अन्यथा प्रतीतसामानाधिकरण्यमद्गग्रसङ्गात्‌। वाजपेयेन इत्यत्र तु बाजपेयराब्दस्य 
न अर्थान्तरे रूढिरिति वैषम्यम्‌। 


नन्वस्तु सोमेन यजेत इत्यादिवत्‌ अद्वैतवाक्ये लक्षणा। ततः को दोषः १ न च वाच्यममुख्यार्थत्वं 
तथा सति स्यादिति। भावानवबोधात्‌। मुख्यार्थत्वं हि ता्र्यविषयीभूता्थबोधकत्वम्‌। न 
शक्यारथमात्रबोधकत्वम्‌। अमुख्यार्थत्वं वा अन्यार्थतात्यर्यकत्वं, न लाक्षणिकत्वम्‌। तथाच उद्वैतागमस्य 
 लक्षणाभ्रयणेऽपि तात्पर्यविषयीभूतार्थबोधकत्वात्‌ मुख्यार्थत्वमुपपनम्‌। सोमेन यजेत इत्यत्र मत्वर्थलक्षणायामपि 
` तात्पर्यदिषयीभूतार्थबोधकत्वात्‌ मुख्यत्वमेबेति चेन्मैवम्‌। वचनवृत्त्या तात्पय॑विषयीभूतार्थबोधकत्वं मुख्यत्वम्‌ । 
लक्षणया तात्पर्यविषयीभूतार्थबोधकत्वं तु अमुख्यार्थत्वम्‌। गामानय, गङ्गायां घोषः प्रतिवसतीत्यादौ 
ाक्यार्थपरत्वलाक्षणिकार्थपरत्वाभ्यां अभियुक्तानां मुख्यार्थत्वामुख्यार्थत्वव्यवहारात्‌। - अन्यथा गामानय 
इत्यादिवत्‌ गङ्गायां घोष इत्यादीनामपि मुख्यार्थत्वं स्यात्‌। न च तथा व्यवहारः। व्यवहारानुरोथेन 
` हि मुख्यार्थत्वामुख्यार्थत्वयोः लक्षणे क्ल्पये। न तु स्वसमयानुसारेण। न च प्रस्तरादिगाक्यस्य 
अन्यशेषत्वादमुख्यार्थत्वम्‌। अद्वतवाक्यार्थस्य अन्यरोषत्वाभावात्‌ मुख्यार्थत्वमेवेति वाच्यम्‌। प्रतिपादितार्थस्य 
, अन्यरोषत्वमात्रेणामुख्यार्थत्वे प्रयाजादिवाक्यानां दरपर्णमासाभ्याम्‌ इति बिधि-वाक्यदोषत्वेन, महावाक्यानाओ 


प्रत्यक्षस्य शद्रवाध्यत्वे बाधकम्‌ 361 ` 


प्राकरणिकार्थशेपार्थप्रतिपादकत्वेन अमुख्ार्थत्वापत्त्या तथा व्यवहारापत्तिः।! गङ्गायां पोष इत्यादौ 
मु्यार्थत्वन्यवहारश्च स्यात्‌ किचि अद्रतागमप्रतिपादितार्थस्यापि मोक्षगेषतया येनाश्रुतं भुतं 
भवतीत्यर्थवादानुमितात्मा श्रोतव्य इति विधिशेषतयः च आत्मस्वरूपप्रतिपादकस्य एकमेवेत्यादेः सुतरां 
मुख्यार्थत्वं न ॒स्यात्‌। तस्मात्‌ श्रुत्या तात्पर्यविषयार्थप्रतिपादकत्वमेव मुख्यार्थत्वमिति सोमेन यजेत 
इत्यादावपि अमुख्यार्थत्दमेव। लक्षणया तात्पर्यविषयार्थप्रतिपादकत्वात्‌। न च पदतात्पर्यवाक्यतात्पर्ययोः 
भेदात्‌ पदस्यामुख्यत्वेऽपि वाक्यस्य मुख्यार्थत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌। पदवाक्ययोरभेदेन 
 तदीयतात्पर्ययोरप्यभेदात्‌। न हि पदसमूहातिरिक्तं बाक्यमस्ति। न च विषं भुडक्षव इत्यादौ पदवाक्यतात्पर्ययोः 
भेदो दृष्ट इति बवाच्यम्‌। पदानामेव अन्वितस्वार्थाभिधानद्वारा तदर्थपरत्वेन तात्पर्यभेदस्य असिद्धः । 
तस्मात्‌ लाक्षणिकत्वेऽमुख्यार्थत्वं दुर्वारम्‌। न च एकदेशापरित्यागेऽपि एकदेशान्तरात्यागान्मुख्यार्थत्वमिति 
वाच्यम्‌} पदानां विशिष्ार्थवाचकत्वेन तत्त्यागे अमुख्यार्थत्वापरिहारादिति दिक्‌ । | 


 ॥। जिज्ञासासूत्र इति॥ न च वाक्यार्थप्रतीत्यन्यथानुपपतत्या पदलक्षणायामपि प्रतिपादितार्थस्य 
अनन्यदोषत्वात्‌ मुख्यार्थत्वं स्यादिति बाच्यम्‌। अत्र हि विचारकर्तव्यता प्रतिपायते। तस्याः मोक्षसाधनत्वेन 
अन्यशेषत्वात्‌। अनन्यशेषत्वस्य मुख्यत्वाप्रयोजकत्वस्य पूर्वमुक्तत्वाच। सर्वत्र यथाकथञ्िदन्यरोषत्वस्य 
वक्तु शक्यत्वेन मुख्यार्थत्वस्य सरवत्राभावप्रसद्गाच। अत एव बहुक्षीरा, सोऽरोदीदित्यादौ प्रमाणविरोधाभावेऽपि 
अन्यशेषत्वमात्रेण लक्षणा दृष्टा, अन्यशेषत्वमेव लक्षणायां प्रयोजकं न प्रमाणविरोध इत्यपास्तम्‌। 
तथासति प्रयाजादिवाव्येष्वपि लक्षणाप्या वाक्यैकवाक्यता न स्यात्‌। न स्याच्च अद्रैतवाक्यस्य 
लक्षणा। त्वन्मते तस्य अनन्यरेषा्प्रतिपादकत्वात्‌। न च प्रमाणविरोधस्य लक्षणाप्रयोजकत्वे बहुक्षीरा 
इत्यादौ लक्षणानापत्तिः। तत्र प्रमाणविरोधाभावादिति वाच्यम्‌। तत्र वाक्यार्थस्यैव 
विधिवाक्यप्रतिपादितगोक्रयादिहेतुत्वे सम्भवति लक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌! न च अर्थवादानां सर्वत्र 
परारास्त्यलक्षकत्वमिति वाच्यम्‌। अस्य अस्माकमसम्मतेः। यत्र प्रतीतार्थपरत्वे विधिवाक्यान्वयो न, 
तत्रैव लक्षणेत्यङ्गीकारे दोषाभावात्‌। सर्वं खल्विदमिति। ननु शान्त उपासीत इति शमविधिरोषत्वेन 
तस्य अमुख्यार्थत्वमिष्टमेवेति चेन्न। अद्रैतवाक्यस्यापि विधिरोषत्वस्य वक्तु शक्यत्वादिति अधस्तादेव 
उक्तत्वात्‌! नन्वेवं विधौ लक्षणास्वीकारे शाबरचनविरोधः स्यादित्यत आह - शबरवचनं व्विति। 
अर्थवादमुख्यत्वायेति कचित्‌ पाठः। तत्राप्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः। ननु अश्प्रतिग्रहे्टौ प्रतिगृह्णीयादिति 
विधौ प्रतिग्राहयेदिति अर्थवादानुसारेण प्रयोजकव्यापारलक्षणाङ्गीकारात्‌ अर्थवादमुख्यत्वाय न विधौ लक्षणेत्येवं 
कथं व्याख्यानमिति चेन। तन्त्रसार भषत्रायणीयशाख्यायां दातुरुपक्रमतोऽप्यते। कर्माङ्गत्ववरादेव दातुरिशिः ` 
प्रतीयते ॥” हत्युक्रमं विनैव दातुरिषटरित्युक्तत्वात्‌ न अर्थवादानुसरेण विधौ लक्षणा! शास््रदीपिकायामपि 
“लिङ्गादाविंजे स्यात्‌ इति सूत्रानुसारात्‌ भाष्यकारान्तैैः तत्रापि उपसंहारानुसारात्‌ प्रतिग्रहीतुरेव 
इष्टिरित्युक्तमिति उक्तत्वात्‌। याज्ञिकेरपि त्तथैव स्वीकृतत्वात्‌। प्राभाकरैरपि पौण्डरीके भूयते इति 
कृत्वाचिन्तायां अन्यथा दातुरिष्टिरिति सिद्धान्तासिद्धः इति बदब्िः वस्तुतः प्रतिग्रदीतुरेषेष्िरित्यङ्गीकारेण 
न अर्थवादानुसारेण विधौ लक्षणोति यत्किञ्चिदेतत्‌। तस्मादर्थवादमुख्यत्वाय न विधौ लक्षणा प्रमाणविरोपे 
` तु स्यादेव इति। उक्तमर्थमाचार्यवचनसम्मत्या द्रढयति-तदुक्तमिति । इति प्रत्यक्षस्य रउब्दबाध्यत्वे 


बाधकम्‌। 


362 न्यायामृतम्‌ 


न्यायामूतप्रकाराः 


तस्माद्धूमपए्वाग्रेरिति ॥ प्रमाणलक्षणेऽर्थवादाधिकरणे “(तस्माद्धमण्वा्रर्दिवा ददो नार्विस्तस्मादर्चिरवाग्े्न्तं 

ददो न धूम इत्यर्थवादयोर्दिवाप्य्चिदर्शनानरक्तमपि धूमदर्शनात्‌ दृष्टविरोधेनाप्रामाण्यं 
““ङास्वदृष्टविरोधाचे"'तिसूत्रेण पूर्वपक्षयित्वा दिवा नक्तं वचार्चिरधुमयोर्दर्ानदाब्दो गौणईति 
“गुणवादस्ि" 'तिसिद्धातसूत्रेण चविरोधःसमाहितः। गौणतानिमिक्तैव “'्रभूयस्त्वादि"'ति सूतरेणोक्तं यथा 
दिवा धूमो दूरस्थेभूप्रा ददयते न तथार्चिःरात्रौ च यथा अर्चिदूर्येभृम्रा दयते न तथा धुमः। 
अतो न दृष्टविरोधादप्रामाण्यमिति॥ अदितिरिति प्रमाणलक्षणे मंवाधिकरणे 
 “"अदिति्चँरिदितिरतरिक्षमदिति्मता स पिता स पुत्र `इति मंनस्य एकस्या अदितेः ` 
परस्परमिन्नदयुगगनाद्यनेकात्मकत्वस्य दृष्टविरोधेनार्थविवक्षाया अयोगादप्रामाण्यमिति “पविप्रततिषेधादि"'तिसूत्रेण 
पूर्वपक्षयित्वा ` शुणादविप्रतिषेधःस्यादि'"ति सिद्धातसूत्रेण च्कतरिक्षादिवत्‌ सुखकरत्वादिना दुाब्दादीनां 
गौणार्थत्वमंगीकृत्य॒दृषटविरोधःसमादितः। तदेतत्सरवं॒शञाब्दस्य प्रतयक्षवाधकत्वे विरुध्येत मुख्यार्थपरत्वमेव 
स्यादित्यर्थः तत्सिद्धिरित्यादितत्सिद्धिपेरिकयेति॥ एकार्थप्रतिपादकानेकाधिकरणसंग्रहःपेरिकेत्युच्यते। 
मीमांसाशास्तरप्रसिद्धोयंराब्दः। प्रमाणलक्षणे नामधेयपादे ` “तस्सिद्धिजातिसारूप्यप्रदांसाभूमरिंगसमवाया'! 
दितिसूत्रेण ““यजमानःप्रस्तरः अर्नि्वत्राह्मणः आदित्यो यूपः अपदवो वा अन्ये गोञशैम्य'” इतिश्चुतिषु 
प्रस्तरस्य यज्ञसाधनभूतदर्भमुिविेषस्य यजमानत्वं त्राह्मणस्या्नित्वं॑युपस्यादित्यत्वं गवाश्चव्यतिरिक्तानां 
अजादीनामपशुत्वं प्रत्यक्षविरुद्मिति तत्परिदाराय प्रस्तरादिषु यजमानादिङब्दा गौणा इति तेषां प्रवत्तिनिमित्तमूता 
गुणाःप्रददिताः। तत्र॒ यजमानब्दस्य प्रस्तरे प्रवृ्तौतत्कार्यकरत्वं गुणः। उभयोरपि यज्ञसाधनत्वेन 
एककार्यकरत्वात्‌। त्राह्यणेऽग्निदन्दप्रृत्तौ जन्म॒ एकप्रमवत्वं गुणः। ब्राद्यणोस्य मुखमासीत्‌ 
मुखादिद्रधात्रिशर"'ति ब्राह्मणाग्यो्मुखजत्वक्रेवणात्‌। युपे आदित्यब्द्स्य प्रवृत्तौ आज्यांजननिमित्तमौज्वल्यं 
गुणः। तदेव सारूप्यमिल्यक्तं सूत्रे । यद्यपि तत्सिद्धयादिकमपि सारूप्यमेव । तथापि इदं चक्ुग्रद्यसारूप्यमिति 
विङोषात्तथोक्तं। अपङुराब्दस्याजादिषु प्रवृत्तौ गवादीनां प्रहंसानिमिततं। पदशब्देन गवाश्रगतेनोपकारातिरयेन 
प्ररास्तत्वे लक्षिते नजा तदभावःपर्च॑तरषु गोध्यते। यथोक्तं | 


‹ "गवाश्वादिगतां पूरवमुपादाय प्रस्ततां। 
तदभावोन्यपश्चादौ नञ्‌ूसमासेन बोध्यत"! 


इति भूमछिगसमवायोदाहरणानि तु ग्रथगौरवभयानप्रदरर्यते। एतावते वचारितार््यात्‌। यथोक्तं 


 *'तस्िद्धिजातिसारूप्यप्शंसालिगभूमभिः । 
षद्विःसरवत्र डाब्दानांगौणीवृत्तिःप्रकल्पिते'" ति 


प्रत्यक्षाविरोधायेति ॥ सार्व॑ज्ञादिविरिष्टदुःखादिविशिष्टयेरिक्यस्य प्रतयक्षविरुद्धत्वात्‌ तदविरोधायेत्यर्थः। लक्षणा 
साव॑ज्ञादिभागत्यागेनेतिङेषः ॥। अनन्यपरत्वादिति।॥ अद्वैते. तात्प्यिगानां सत्ेनद्वैतव्यतिरिक्तेऽथे 
तात्पयभिवात्तत्रैव तात्पर्यं। प्रस्तरादिवाक्ये तु तात्प्यछिगाभवेन यजमानाभेदे न तात्पर्य । किंनामान्यत्रैव 
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तत्कार्यकारित्वादावित्यर्थः। वाक्यस्यैकन॒ तात्पर्यतदभावयोर्मानातराविरोधतदभावयोरेव प्रयोजकत्वं ‰ न ` 
तात्पर्यलिगसक्त्वासत्त्वयोःव्यमिचारादित्याह्‌ ॥ सत्यपीति ।। मानांतरविरोधे प्रतयक्षरूपमानांतरविरोधे ॥ सोमेनेति॥ 
सोमेन यागेनेष्टं भावयेदिति तदर्थः । एवंच सोमलताया यागाभेदःप्रत्यक्षेण विरुद्धइत्यर्थः। अनन्यपरत्वस्य ` 


 . प्रतीतार्थव्यतिरिक्तार्थातिरे तात्पयाभावस्यायोगादित्यर्थः। सत्यपि तात्पर्यलिगे मानांतरविरोधे स्वार्थे तार्प्यं 


` नास्तीत्येतदृ्टंतांतरेणोपपादयति॥ नहीति॥ दर्शति दरंनीया सुरूपा। शतकृत्वःङातवारं। रातकृत्व 


 .. इत्यभ्यासरूपतात्पर्यलिगसद्धावोक्तिः ॥ प्रयुक्तमपीति॥ आप्तवाक्यमपीत्यर्थः। प्रत्यक्षविरोधस्तु स्पष्टः ॥ . 


 वाच्यार्थेति ॥ विरिष्टक्यरूपेत्र्थः ॥ त्न्मतइतिरोषः। ननु प्रस्तरादिवाक्यवदिति पूर्वोक्तो चृष्टांतो न युक्तः। 
तत्र तात्पर्यलिगस्थैवाभावादित्यतञआह ।। अस्तिचेति ॥ उपक्रमादीनां षण्णामपि संभूवैव तात्पर्यलिगत्वात्रापूर्वतामात्रं 
तात्पयंलिगमित्यत उक्तं उपक्रमेत्यादि। किंचोपक्रमादीनां प्रत्येकमेव तात्पर्यलिगत्वं वक्तव्यं न. 
तद्राटूल्यस्यातिप्रसंगादित्याह ॥ त्वतपकषेचेति ॥ बहूप्रमाणसवादस्यास्मन्मतेदाढव्दितुत्वा्चत्पक्ेलुक्तं ॥ एकलिगेति॥ 
उपक्रमरूपेत्यर्थः। छिगांतरं तत्रैव प्रवर्तमानमुपसंहारादिकं। तत्र टष्टातःप्रत्यक्षसिद्धइति। प्रत्यक्षसिद्ध भेदे 
प्रवर्तमानायाः भेदश्रतेर्यानुवादकत्वमुच्यते तयेत्यर्थः । तथाचैककिगसिद्धे तात्पर्ये लिंगांतरस्यानुबादकत्वाभवि 
भेदश्रुतेरप्यनुवादकत्वं न स्यादित्यादायः ॥ अन्यदोषत्वादिति ॥ यज्ञोपयुक्तार्थप्रतिपादकत्वादित्यर्थः ॥ नतथेति॥ 
स्वप्राधान्येनस्वातेत्येणाद्नैतप्रतिपादकत्वादनन्यरोषमित्र्थः। विधिवाक्यरूपमितियावत्‌॥ नविधाविति॥ विधौ ` 
विधायके प्रधानवाक्ये। परः प्रतियमानवाक्यार्थातिरिक्तोऽन्योवाक्यार्थोनिस्तीयर्थः। अमुख्यार्थत्वेऽन्येषत्वं 


न प्रयोजकं किंनाम प्रत्यक्षपिरोधएव। अन्यरोषत्वेपि प्रत्यक्षविरोधाभवे छोके वेदेच मुख्यार्थत्वस्यैव | 


 दर्शानादित्याह॥ अन्यङेषेपीति॥ कुतःक्रष्या यतो बहुक्षरेत्यर्थः। इयं गौःक्र्येत्यस्य रदोषमूते बहुक्षीरा 
` स्त्यपत्याऽनवदयप्रजेत्यादिवाक्ये प्रत्यक्षविरोधाभवेन प्रतीयमानबहुक्षीरादिसंसर्गपरत्वन = मुख्यार्थत्वात्‌। ` 
कामधेनुरिति व्यतिरेकदृ्टंतः। यथा इयं गौःक्रय्या यतःकामधेनुरित्यत्रकामधेन्वभेदस्य प्रत्यक्षसिद्धायां गवि 
` बाधितत्वेन यथाऽमुख्यार्थत्वं कल्प्यते तयाने्यर्थः || वेदेपीति ॥ * “तस्य दिरण्यं दक्षिणे" 'तिरिरण्यदक्षिणाविधिदषे 
' 'सोरोदीच्यदरोदीत्तद्रद्रस्य रुद्रत्वं यद्र अश्रीयत तद्रनतमभवत्तस्माद्रजतमदक्षिण्यमश्रुज' 'मित्यादिष्वपि 
प्रतीयमानसंसगेँ . दक्षिणाभावरूपवाक्यार्थे तात्पर्य विना रजतनिंदाया असिद्ध.प्रत्यक्षविरोधाभावात्‌ 
 प्रतीयमानसंसर्गपरत्वरूपमुख्यवृत्तिरेवाश्रीयतहइत्यर्थः | प्रस्तरादीति॥ व्यतिरेकटष्टांतः। यथा 
प्रत्यक्षविरोधाद्प्स्तरादिवाक्येऽमुख्यवृत्तिराश्रीयते तथानेत्वर्थः । एवमेव मुख्यार्थत्वेऽनन्येषत्वं . न प्रयोजकं 
किंनाम प्रत्यक्षापिरोधपएव । अनन्यदोषत्वेपि प्रत्यक्षविरोधेऽमुख्यार्थत्वस्य स्वीकारादित्याह्‌ ॥ अनन्यरोषेपीति ॥ 
सोमेन यजेतेति ॥ प्रमाणलक्षणे नामधेयपादे चिंतितं ““सोमेन यजेते'"तिश्रूयते तत्र कतारूपेण सोमेन 
यागं भावयेत्‌ यागेन चेष्टं भावयेदिति वैयथिकरण्येनान्वयो वा सोमेन यगेनेष्टभावयेदिति 
सामानाधिकरण्येनान्वयोवेति संदेहे सोमलतायागयेरिक्याभावेन सामानाधिकरण्यायोगाद्वैयधिकरण्येनान्वय इति 
ूर्वपक्षः। सिद्धतस्तुवैयधिकरण्येनान्वयेऽपि सोमेन यागंभावयेद्यागेनेष्टेभावयेदितिवाक्यभेदापत्तेः। 
तथाविरुद्धत्रिकद्वयमापद्यते । तथाहि। सोमेन यागं भावयेदित्यत्रयागं भावयेदिति यत्तत्सोमेनेति सोमरूपगुणविधाने 
यागे कर्मत्वानु्वेधि प्रधानत्वं अनुबायत्वं देदयत्वमिति त्रिकं तथा सोमे करणत्वानुवेधि गुणत्वं विधेयत्वं 
उपदेयत्वं चेतित्रिकमस्ति। यागेन वेष्टंभावयेदित्यत्रतु यागस्य करणत्वेन पूर्व॑ कर्मत्वानुबरधित्रिकवत एव 
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तद्विरुद्करणत्वानुरबंधित्रिकवक्तप्राप्तैः। अतो वैयधिकरण्येनान्वयायोगात्सामानाधिकरण्येनान्वयः। तच च 
 प्रत्यक्षपिरोधः समायाति। यजेः सोमलतारूपत्वाभाषात्‌। अतः प्रतयक्षाविरोधाय मत्वर्थलक्षणया सोम्न द्रल्यवता 
यागेनेष्टं भावयेदित्यर्थागीकारेण लक्षणयाऽमुख्यार्थागीकारादित्यर्थः ॥ श्रुतौ च प्रत्क्षाविरोधायेति ।। इच्छाया 
विधेयत्वस्यानुभवरूपप्रत्यक्षविरुदधत्वात्‌ . तदविरोधायेत्र्थः।। शतीचप्रत्यक्षाविरोधायेति॥  रर्वमिति॥ 
घटदत्ह्याभेदस्य बाधितत्वादित्यर्थः। अनन्यङेषत्वादमुख्यार्थं ब्रह्मदवैतवाक्यं नेति निषेधो न युक्त इत्याह ॥ 
` सर्वस्यापीति। मुख्यार्थत्वे वाच्यत्वापतत्या लक्षणाया अंगीकारेणामुख्यार्थतैवांगीकृतेत्य्थः। उद्वत वाक्यस्य 
विधिवाक्यरूपत्वान्न तत्र लक्षणा युक्तेति चेन्न। लक्षणाबीजसद्धावे विधिवाक्येपि लक्षणा आवदयच्कौ त्याह्‌॥ 
अन्वयेति॥ गंगायां घोष इत्यत्रान्वयानुपपत्तिः। भोजनसमये यष्टीः प्वेडायेत्यादौ तात्पय्नुप्पत्निः। 
तदि “न विधौ परः ब्दार्थः' इति श्ावरचनविरोधहत्यताह्‌॥ सायरेति॥ 
 कयोचिदनुवादकविधायकयोवक्यियोर्मध्ये अनुवादकस्य मृख्यार्थत्वाय विधायक्वाक्ये लक्षणा न॒ न्याय्या । 
किंनाम विधायकानुसारेणानुवाद एवामुख्यार्थं॒हृत्येवंपरं। न तु सर्वत्रापि विधिवाक्ये लक्षणैव 
नास्तीत्येवेपरमित्र्थः ॥ ॥। प्रत्यक्षस्य शब्दबाध्यत्वे बाधकविवरणं | 


२४. अपच्छेदन्यायपेषम्यम्‌ 
यत्तूक्तं वाचस्पतिना पूर्वस्य प्रत्यक्षस्य परेणागमेनापच्छेदन्यायेन बाध्य इति 
तन्न, न द्यस्माभिः पू्॑तमात्रेण प्रत्यक्षवाधकतोक्ता, रिंतूपजीव्यत्वेन। न च्वापच्छेदे 
पूर्वमुपजीव्यम्‌। किं च प्रतिहरँदगात्रोः क्रमेणापच्छेदे पति 
पच्छेदनिमित्तसर्ववेदसदानस्य प्रेणोदगात्रपच्छेदनिमित्तादाक्षिण्येन  च्वाधेऽपि 
नात्यन्तबाधः प्रतिहर्तृ मातरापच्छेदे द्वयोरपि युगपदपच्छेदे ऋमेणाप च्छेदेऽपि 
प्रतिहर्जपच्छेदस्य पड्चात्वे च “यदि प्रतिहर्तापच्छियात्तरं सवेवेदसं द्दब्यादि'' 
ति शास्त्रप्रामाण्यसम्भवात्‌। अत एव षष्टे ("तत्र विप्रतिषेधाद्धिकल्पः स्यादि 
त्यधिकरणे द्योर्युगपदपच्छेदे विकल्प उक्तः। किं च ““ययुद्गाता उनघन्यः 
स्यात्पुनर्यज्ञे सर्ववेदसं ददादित्यथिकरणे उद्गात्रपच्छेदस्य प्रतिदर्जपच्छे दात्परत्वे 
 उदगात्रपच्छेदनिमित्तके प्रथमप्रयोगं दक्षिणाहीनं समाप्य कर्तव्ये ज्योतिष्टोमस्य 
 द्वितीयप्रयोगे ““तद्यायतूर्वस्मिन्‌ दास्यन्स्यादि"” ति या गशु्युक्ता दध्विष्णा सा 
र्वभाविप्रतिदर्जपच्छेदनिमित्तकपूर्वपयोगस्थसरवस्वदित्साया अबाधेन सर्व॑स्वरूत्यैव न 
तु या ज्योतिष्टोमे नित्या द्वादशशतरूपा सा। तस्मान्न प्रतिहत्रपच्छेदस्य सर्वथा 
बाधः किं तु प्रयोगान्तरे निक्षेप इत्युक्तम्‌। उक्तं हि टृप्टीकायाम्‌- ^^तस्य 
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पयोगान्तरे निक्षेपः क्रियत'' इति अपि चैकस्मिन्नपि प्रयोगे क्रमिकाभ्यां 
निमित्ताभ्यां क्रतौ तत्तचैमित्तिककर्तव्यतयोर्बदरफले इयामरक्तरूपयोरिव कमेणोत्पत्ते 
` रूपज्ञानद्वयवच्छास्तद्वयमपि प्रमाणमेव । उक्तं द्यपच्छेदाधिकरणे ~ “नैमित्तिकरास्त्रस्य 
यमर्थः निमित्तोपजननात्मागन्यथाकर्तन्योऽपि कऋतुनिमित्ते सत्येवं कर्तव्यं'* इति। 
ततश्ार्थस्यैव बदरफलस्येव इयामरक्तरूपेण प्राक्तथाभूतस्य पश्रादन्यथामावात्‌ 
पूर्वदास्त्रस्य प्रामाण्यमेव न पूर्वशास्त्रस्याप्रामाण्यम्‌। न टि बदरफले श्यामत्वविज्ञानं 
अनन्तरस्य रक्तत्वस्यावगत्या मिथ्या भवतीति। तस्मात्‌- 


पौवापर्य विरोधश्च पूरवाप्रामाण्यमेव च। 
नियमान्नास्ति यत्रासादपच्छेदनयो भवेत्‌॥ 


न॒ चैवं प्रकृते प्तयक्षप्रामाण्यस्यावकाशोऽस्तीति नापच्छेदन्यायः। एतेन 
स्रगुणसप्रपञ्चध्रत्योर्निगुणनिष्प्रपञचभ्ुतिभ्यामपच्छेदन्यायेन बाथ इति निरस्तम्‌। एतेनैव 


तत्परत्वात्परत्वा्च निदांषत्वाच्च वैदिकम्‌ 
पूर्व॑स्य बाधकं नायं सपं इत्याप्तवाक्यवद्‌!' 


इत्यानन्दबोधोक्तं निरस्तम्‌, यतः- 


तत्परत्वमसिद्धत्वात्परत्वं व्यभिचारतः। 

निरदोषिताऽन्यथासिद्धेः ` प्राबल्यं नैव साधयेत्‌॥ 
सिद्धं हि मानान्तरविरोध श्रुतेः तत्परत्वम्‌। परत्वं तु प्रमानन्तरभरमे व्थभिचारि । 
ङ्यते च “न क्त्वा सेडि” ति परं प्रति “मृडमृद” त्यादिपूवं बाधकम्‌। 
निर्दोषत्वं तु अर्थान्तरे प्रामाण्येनान्यथासिद्धमिति। अपच्छेदन्यायवैषम्यम्‌। 


 उद्वैतसिद्धि 


किं चापच्छेदन्यायेनाप्यागमस्य प्राबल्यम्‌। यथा हि "पौरवे पू्दर्ल्यं प्रकृतिवत्‌" 
इत्यधिकरणे उद्रात्रपच्छेदनिमित्तकादक्षिणयागेन परेण प्रतिहर्वपच्छेदनिमित्तक 
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| सर्व॑स्वदक्षिणयागस्य पूर्वसिद्धनिमित्तस्य दिमित बाध इति स्थितं, तथेहापि उदीच्यागमेन पूर्व॑स्य 
` प्रत्यक्षस्य बाधः। ननु प्रतिह्वपच्छेदनिमित्तकसर्वस्वदक्षिणयागस्य प्रतिहर्ृमात्रापच्छेदे 


` युगपदपच्छेदे, क्रमेणापच्छेदेऽपि. प्रतिह्वपच्छेदस्य पशात््वे चावकाड॒ इति युक्तः 


उद्रा्रपच्छेदनिमित्तकादक्षिणयागेन बाधः! अन्यथा "यदि प्रतिहर्ता अपच्छियेत सर्ववेदसं 
दद्यात्‌" इति श्ास्बमप्रामाणं स्यात्‌। अत एव विप्रतिषेधाद्विकल्पः स्यात्‌ इत्यधिकरणे 
द्योर्यगपदपच्छेदे विकल्प उक्तः। किं च यद्युद्गाता जघन्यः स्यात्पुनरयजञे सर्ववेदसं 
दद्या्यथेतरस्मिन्‌' इत्यधिकरणे उदगात्रपच्छेदस्य प्रतिदर्बपन्छेदात्परत्वे उद्गात्रपच्छेदनिमित्तं 
र्व प्रयोगं दक्षिणाहीनं सम्पा्य कर्तव्यज्योतिष्टोमस्य द्वितीयप्रयोगे ^तदयाद्परवस्मिन्‌ 
दास्यन्‌ -स्यात्‌ः इति गश्रु्यक्ता या दक्षिणा सा पूर्वभाविप्रतिह््रपच्छेद्‌ 
निमित्तकपू्प्रयोगस्थसर्वस्वदित्साया अवधेन सर्वस्वरूपैव, न तु या ज्योतिष्टोमे नित्या 
दरादशदातरूपा। तस्मान्न प्रतिदर्बपच्छेदस्य सर्वथा बाधः। किं तु प्रयोगान्तरे निक्षेप 
इत्यक्तम्‌। उक्तं॑हि ट्प्टीकायाम्‌ - (तस्य प्रयोगान्तरे निक्षेपः इति। अपि च 
क्रमिकनिमित्तद्रयेन क्रमेणादक्षिणसरवस्वदक्षिणयोः प्रयोगयोः संभवेन विरोध एव नास्ति, 


यथा बद्रफले क्रमिकनिमित्तवतोः इयामरक्तरूपयोः। उक्तं द्यपच्छेदाधिकरणे - 


नैमित्तकङास्त्रस्य ह्ययमर्थः- निमित्तोपजननात्‌ प्रागन्यथाकर्तव्योऽपि क्रतुर्निमित्ते सत्येवं 
कर्तव्यः" इति। तस्मादपच्छेदन्यायः सावकाराविषयः। उद्रैतागमेन प्रत्यक्षबाधे 

रत्यक्षप्रामाण्यस्यावकादोऽस्ति इतिः वेन्न। उदगात्रपच्छेदाभावे युगपदुभयापच्छेदे 
प्रतिरर्वपच्छेदस्य उद्गात्रपच्छेदे पशचात्वे च ज्योतिष्टोमद्वितीयप्रयोगे प्रतिहर्वपच्छेदनिमित्तक 
` सर्व॑स्वदक्षिणयागप्रतिपादकास्वस्य. सावकारत्ववद्वयावहारिकप्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि 
सावकाङात्वात्‌। तत्रैकप्रयोगे विरोधवद््रापि ताप्विकत्वां्े विरोधात्‌। अत एव 
सगुणसप्रपशवशच्योर्नरगुणनिष्प्रपच्श्रुतिभ्यामपच्छेदन्यायेन बाध इति सुष्रूक्तम्‌। 
 तदुक्तमानन्दबोधाचर्थैः - त्परत्वात्परत्वा्च निरदोषत्वा्च वैदिकम्‌। पूर्वस्य बाधकं 

नायं सपं इत्यादिवाक्यवत्‌।।' इति। 


` ` ननु मानान्तरविरोधे श्रतेस्तत्परत्वमसिद्धम्‌। परत्वं तु प्रमानन्तरभरमे न्यभिचारि। 
 दृद्यते.च न क्त्वा रेट्‌ इति परं प्रति “मृडमृदगुधकुदाक्टिदावदवसः क्त्वा 
इति पूर्वमपि बाधकम्‌। .. निदोपित्वं॑त्व्थान्तरप्रामाण्येनान्यथासिद्धम्‌। तदुक्तम्‌ - 
(तत्परत्वमसिद्धत्वात्परत्वं व्यभिचारतः। निदोषताऽन्यथासिद्धेः प्राबल्यं नैव साधयेत्‌॥। 
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इति चेन्न । प्रतयक्षाेव्याविहारिकं प्रामाण्यं, श्रुतेस्तु ताच्चिकमिति विरोधाभावेन तत्परत्वसिद्धेः। ` 
 परङाब्देन च मानान्तरावाधितपरत्वं॑विवक्षितम्‌। तेन प्रमानन्तरभ्रमे न व्यभिचारः| 
तस्य तदुत्तरभाविमानवाध्यत्वात्‌। ^न क्त्वा सेट्‌ इत्यस्य तु पाठतः परत्वेऽपि 

स्वभावसिद्धकित्वस्पानेनापाकरणं विना पुनस्तस्रतिप्रसवार्थं “मृडमृद' इत्यदेप्वृ्तेस्तदपक्षया 
अर्थतः पू्तवमेव । अपवादापवादे उत्सर्गस्येव स्थिरत्वात्‌। निदोषित्वमपि नान्यथासिद्ध्‌। 
 तात्पय॑विषय एव॒  प्रामाण्यस्याभ्युपेयत्वाद्‌  इत्यबोधमात्रविजुम्भितमपच्छेद्‌ 
` न्यायवैषम्याभिधानमिति। ॥ इत्यपच्छेदन्यायवैषम्यभङ्गः | = 4 
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अपच्छेदन्यायेनेति। षष्ठस्य पंचमे स्थितम्‌। पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वल्यं प्रकृतिवत्‌। 
बदिष्पवमानस्तुत्य्थं प्रस्तोतप्रतिहतारौ प्रतिहतरु्रातारौ च समन्वारब्धाः प्रसर्पति। अ्वर्ु 
विनिष्क्रामंतं प्रस्तोता संतनुयात्‌। तं प्रतिहतां तमुद्राता तं ब्रह्मा तं यजमान इति 
वचनात्‌। तत्र॒ विभागे प्रायधित्तं श्रुतं - यदि प्रस्तोताऽपच्छियेत ब्रह्मणे वरं दयात्‌। 
यदि प्रतिहताऽपख्छियेत सर्ववेदसं दयात्‌। ययुद्राताऽपच्छियेतादक्षिणं यज्ञमिष्ा तेन पुनर्यजेत 
तत्र॒ तदयायतूर्वस्मिन्‌ दास्यन्‌ स्यादिति। पूर्वाधिकरणे स्थितमपच्छेदस्य यौगपये विकल्य 
इति। इदानीं पौर्वापर्ये किं विकल्प उत बाध इति चित्यते। तत्र पू्ेःपक्षः। न 
तावदत्र सामान्यविरोषनित्यनैमित्तिकनित्यकाम्यक्रत्वथपुरुपाथांल्पभूयस्त्वसावकाशच निरवकारात्वां 
गप्रधानतद्धर्मत्वलक्षणः कथिदपि शस्तरद्यस्य मिथो बाधे हेतुरस्ति। नापि 
प्रमाणतदाभासवत्पौरवापर्येण बाधः। शास्त्रावधारणवेलायां पौर्वापयाभावात्‌। प्रयोगस्थं तु 
पौर्वापर्य न शस्त्रारथावधारणायालम्‌। न हि प्रयोगाधीनं शस््रा्थावधारणं। 
 तदवधारणोत्तरकालत्वात्तद्मयोगस्य। किंच यः पूर्वस्य परेण बाधमिच्छति तेन 
तावदुत्पजस्योत्पत्तिविरोधलक्षणवाधासंभवान्मिथ्यात्वलक्षणवादो वक्तव्यः । न च नाम शास्त्रस्य 
मिथ्यात्वसंभवः। सामान्यश्ास्त्रादे्दिं वपिरोपशास्त्रादिवात्तव्यतिरिक्तविषयपरिकल्पनान 
मिथ्यात्वप्रसक्तिः। इह त्वस्मिनेव प्रयोगे श््रेणोत्पनैमित्तिकं॒विज्ञानमित्यविवादम्‌। न 
तद्विपयांतरे व्याख्यातुं शक्यम्‌। तत्र॒ तद्वाधे . शस्त्रस्य प्रामाण्यवाधप्रसंगः। किं च 
` मिथ्यात्वं विद्यमानमेव बाधकेन बोध्यते। न तु तद्ररोन मिथ्यात्वं जन्यते। न चात्र 
पूरवविज्ञानस्य मिथ्यात्वमस्ति। अदुष्टकरणजन्यत्वात्‌। न चामिथ्याभूतस्य बाधसभवः । 
तस्मात्पोरवापर्योत्पत्तावपि येन॒ केनचित्कत्येनैव ऋतावधिक्रियेतवेति। सिद्धातस्तु। यथा 
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शक्त्यनुबंधादाख्यातो विदधदेव स्वार्थं विरुद्धं धर्मातरमवाधित्वा स्वार्थं बोधयितुमशक्नुवन्‌ 
पूर्वविज्ञानं बाधते। जआगंतुकनिमित्तसंदधेन ऋतोरविंकारे विधीयमानेऽयमर्थोऽवगम्यते। 
प्रागन्यादरोऽपि ऋतुः फलसाधनः सनस्मिजिमिते संजाते सत्यन्यादशः फलं साधयतीति! 
ततश्च यथा द्रादशरातदक्षिणः, फलसाधकः स वोद्रात्रपच्छेदे संजाते सत्यदक्षिणः 
पुनरावृत्तिधर्मकञच फटसाधनं भवति। प्रतिहर्रपच्छेदे च स्ववेदसदक्षिणः तथा 
दयोर्निमित्तयोरन्यतरेण पूर्वोत्पनस्यादाक्षिण्यस्य सर्ववेदसदाक्षिण्यस्य वा सत; पञ्चात्तनेन 
निमित्तां्तरेण सामर्थ्यातरमेव क्रतोर्नातमिति पूर्वस्य प्रेण बाधः। स॒ चायं 
 शास्त्रार्थाबाधारणवेलायामेव प्रायोगिकेण पौयपर्येण शास्त्रयोर्मिथो बाधोऽवगम्यत इति न 
प्रयोगोत्तरकालं शास्त्रार्थाबाधारणापत्तिः। न च शास्त्रस्यप्रामाण्यप्रसगः। यत्र पाश्चात्यं 
निमित्तांतरं बाधकं नास्ति तद्विषयत्वेन शास्त्रव्याख्यानात्‌। प्रकृत्तिवच्छब्दस्यैव 
लुप्तर्थपरत्याम्नातप्रतिषिद्धातिरिक्तमिषयतया भ्रुतिलिगादिषु तु पर्वपर्वविरोधे परस्यानुत्पत्तिरेवेति 
पूर्वस्य प्रावल्यम्‌। इह तु पूर्वविज्ञानसमये परस्यानुत्पत्वेनाविरुद्धत्वात्‌ अबाध्यत्वम्‌। न 
ह्यसतो बाधः संभवति। उत्तरस्य पूरवबाधनमंतरेणावस्थितिनं संभवतीति पूर्व प्रति बाधकत्वम्‌। 
तदुक्तं वाचस्पत्ये- 


पर्वं परमजातत्वादबाधित्वैव जायते । 
परस्य त्वन्यथोत्पादात्तदबाथे न संभवः ॥ 


इति। तस्मातपर्वस्य परेण बाध इति। तत्र विप्रतिषेधाद्विकल्पः स्यादिति। यौगपये 
परायधिततद्रयमापतति। तत्किं समुचीयते उत विकल्प्यत इति विचारः। तत्र पूर्वपक्षः 
- उद्रात्रपच्छेदे पुनर्यज्ञादिविधानाददाक्षिण्यस्ववेदसदानयोः प्रयोगद्रयेनानुग्रहसंभवात्सत्यां 
गतावष्टदोपनिदानविकल्पासंभवात्समुच्य इति! सिद्धातस्तु यस्मिन्नेवं प्रयोगे 
 प्रतिह्र॑पच्छेदस्तस्मिनेव तन्निमित्तं प्रायश्चित्तं सर्वस्वदानं कर्तव्यमित्यवगमान प्रयोगातरेण 
तदनुग्रहसंभवः। कि च यत्ूर्वस्मिन्‌ दातव्यं तदेव पुनः ऋतौ दास्यन्‌ स्यात्‌। यदि 
पूर्वस्मिन्न सर्वस्वं ततस्तस्य पुनः क्रतावपि न दानसंभवः। अथ दातव्यं ततस्तुल्यत्वानादाक्षिण्येन 
बाधसंभवः। तस्माद्युगपदुभयनिपातात्परस्परविरुद्धं नैमित्तिकं विकव्पितुमरतीति । 


यदुदराता जघन्यः स्यात्सर्ववेदसं दयादित्यधिकरण इति। एतच सूत्रमथ॑तः पठितम्‌ । 
न तु यथापाठं। सूत्रपाटस्तु ““यदुद्राता जघन्यः स्यात्युनर्यजञे सववेदसं दयात्‌ यथेतरस्मिन्‌!' ` 
इत्येवंरूपः। पौर्वापर्ये परेण पूर्ववाध इति स्थितम्‌। तत्र प्रतिह्रपच्छेदानंतरमुद्रात्रपच्छेदे 
सति कर्तव्ये पुनः प्रयोगे सति कि द्वादशशतं देयमुत स्ेवेदसद्रादशशतयोर्विंकल्प 
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उत॒स्ववेदसमेवेति संशयः। तत्र `पूर्वःपक्षः। यसूर्वस्मिन्दास्यन्‌ स्यादिति यदेव ऋतौ ` 
स्वभावतो देयं तदेव पुनरदैयं प्रतीयत इत्येकः । प्रथमं द्वादशशतं दास्यनासीत्‌। प्रतिहतैरि 
त्वपच्छिने सर्ववेदसम्‌। अत्त उभयमपि पुनः प्रयोगे यत्पूर्वस्मिन्दास्यन्‌ स्यादिति शक्यं 
वक्तुम्‌। तस्माद्धिकल्प इति द्वितीयः। सिद्धांतस्तु द्वादशशतस्य सरव॑वेदसेन बाधितत्वात्‌ 
न ॒तदास्यन्‌ भवत्ि। यच पूर्वं॑दास्यन्‌ भवति त्युनः क्रतौ देयम्‌। तस्मात्सर्ववेदसमेव 
देयम्‌। ननु तदप्यदाक्षिण्येन बाधितम्‌। मैवम्‌। बाधो हि परिमाणांतरम्‌। यथा प्रतिहर्जपच्छेदे 
सर्ववेदसं. दद्यादिति द्वादङाशतविरुद्धपरिमाणांतरविधानाद्रादगरशतस्य बाधः। न त्वेवमिह 
परिमाणांतरमस्ति। यतोऽर्थात्सरववेदसं निवर्तेत। न चाहत्य सर्ववेदसं प्रतिषिध्यते। नन्वदक्षिणः 
संस्थाप्य इति दक्षिणाप्रतिषेधः श्रुत एव। मैवम्‌! नायं प्रतिषेधो यथा न गृहणाति 
षोडरिनमिति। किं तर््दक्षिणस्य निवृत्तिः कथ्यमानादक्षिणा दने सति न ` 
संभवतीत्यथादक्षिणाया निवृत्तिः कल्प्यते। न तु शब्दात्‌। न दयायक्षिणामित्येवं गन्दाभावात्‌। 
नन्व्थादपि सर्वस्वदक्षिणा निवर्तत एवेति चेनार्थात्सर्ववेदसनिवृत्तिः । साभ्यासे करतावुभयसमावेरो 
संभवात्‌! ननु यस्मिन्नेव पूर्प्योगे प्रतिहत्रपच्छेदः तस्मिनेव सर्वस्वं दातव्यम्‌। न 
प्रयोगांतरे तस्यानुग्रहस्संभवति। तस्मिंश प्रयोगेऽदक्षिणसंस्थापनविधानात्‌ बाधितमेव सर्वस्वदानं 
तुल्य द्वादशकतेनेति चेत्सत्यम्‌। न प्रयोगांतरे तस्यानुग्रदस्संभवति। तस्मि 
प्रयोगेऽदक्षिणसंस्थापनविधानात्‌ बाधितमेव सर्वस्वदानं तुल्यं द्वाददारातेनेति चेत्सत्यम्‌। 
पूवस्मिनेव प्रयोगे सर्वस्वं दातव्यम्‌। प्रयोगांतरे च न तस्यानुग्रहः संभवति। वचनात्तु 
प्रयोगांतरे निक्षिप्यते! इदं हि वचनं यतपूरवस्मिन्प्रयोगे दातव्यं प्राप्तं तत्तत॒ आच्छिद्य 
प्रयोगातरे निक्षिपति न तु स्वरूपमेव बाधते। तस्मात्सर्वस्वदानेनैव पुनः ऋतावधिकार 
इति द्विविधोऽपि पूर्वपक्षो निरस्तो भवति। ययुद्राता जघन्यः स्यात्‌। जघनं पर्चादेशमहतीति 
जघन्यः अपच्छियेतेति यावत्‌। तदाऽऽरव्ं प्रयोगमदक्षिणं समाप्य पन्यज्ञे पुनः प्रयोगे 
सर्ववेदसं दात्‌ यथेतरस्मिन्रतिहततृमात्राप्च्छेदे यथा सर्वस्वं देयं तथा 
प्रतिहत्रपच्छेदोत्तरभाव्युद्रात्रपच्छेदनिमित्तकद्वितीयप्रयोगेऽपि सर्वस्वं देयमिति सूत्रार्थः। तस्य 
प्रयोगांतरे निक्षेप इति। तस्य ॒सर्वस्वदानस्य पूर्वस्मन्प्रयोगे कर्तव्यत्वेन प्राप्तस्य वचनेन 
प्रयोगातरे निक्षेप एव क्रियते न तु स्वरूपमेव बाध्यत हइत्यर्थः। पौर्वापर्यमिति। 
नियमादित्यप्रामाण्येन संबध्यते। नास्ति नापादयितुं शक्यत हइत्यथः। तदयमर्थः । 
्रमिकेकविषयक्परवृत्तियुक्तविर्दध पू्वकालीनानापादनीयनियताप्रामाण्यकमानजन्यविज्ञानं ` 
तदबधिकोत्तरकारग्वृत्तमानजन्यविज्ञानेनः बाध्यत इति। यथाश्रुते स्वमते 
पत्यक्षागमयोरपच्छेदन्यायापत्तेः। क्मिकपाठावगतविकल्यस्थले अपच्छेदन्यायो मा भूदिति 
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युक्तांतम्‌। तच विरुदधविरोषणं । क्रमिकानुषठानष्वाग्नेयादिषु त्संगवारणाय विरोध इत्युक्तम्‌ । 
एको देव इत्यादिसगुणनिर्गुणवाक्ये तत्प्रसंगवारणाय तृतीयविगेषणम्‌। न च नियमोऽपिकः। 
तदनुक्तावुपक्रांतप्रयोगे प्रिहर्जपच्छेदयुक्ते प्राप्तस्य सर्वस्वदाक्षिण्यविन्ञानस्य 
 प्रतिहर््रपच्छेदोत्तरभान्युद्रात्रपच्छेदेनैव बाधिततयाऽप्रमाणत्वेनापच्छेदन्यायोऽसंभवदुक्तिक एव 
 स्यात्‌। . नियमादित्यक्तौ तु नासंभवः। सरवस्वदाक्षिण्यस्य प्रयोगांतरेऽनुग्रहेण 
नियताप्रामाण्यस्याभावात्‌। यदा तु बदरफलर्यामरक्तरूपविज्ञानवत्सर्वस्वदाक्षिण्यादाक्षिण्य 
विज्ञानस्य ऋतुविरोष्यकस्य कालभेदावगाहिनो नायथार्थत्वमिति पक्षस्तदो नियमादिति न 
वक्तव्यमेवेति सर्वमनवयम्‌। | 
न चैवं प्रकृत इति। ननृद्भात्रपच्छेदाभावे युगपदुभयापच्छेदे प्रतिहर्जपच्छेदस्य पश्चात्त्वे 
च॒ ज्योतिष्टोमद्धितीयप्रयोगे प्रतिद्पच्छेदनिमित्तकसर्वस्वदक्षिणयागप्रतिपादकवाक्यस्य 
 सावकारत्ववव्यावहारिक्प्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि सावकाशत्वात्‌ तत्रैकप्रयोगे वपिरोधवदत्रापि 
ताव्विकांशे विरोध इति नापच्छेद न्यायवैषम्यमिति तद्वैपम्याभिधानमबोधमात्रविजृभितम्‌। 
अत एव सगुणसप्रपंचभ्रुत्योरनिगुणनिषप्रपच शरुतिभ्यामपच्छेदन्यायेन बाध इति सुषटक्तमिति 
चेन्मैवम्‌। व्यावहारिकतात्विकरूपप्रमाणविभागस्यासंमतत्वेन ताविकस्यैव प्रमाणतया 
ताविकत्ववापे प्रामाण्यस्यैव बाधापत्तेः। प्रमाणताव्विकत्वयोरविरोधग्च। अत एव 
` सगुणसप्रपचवाक्येऽपि नापच्छेदन्याय इति शिवम्‌। तत्परत्वादिति। तत्तात्पर्यकल्वादित्यर्थः। 
` तत्परत्वमसिद्धत्वादिति। आये हेतावसिद्धिः । द्वितीये व्यभिचारः । तृतीयेऽप्रयोजकत्वमित्यर्थः । ` 
असिद्धिमेवाऽह - असिद्धं हीति। द्वितीयहेतोर्व्यभिचारस्थलमाह - परत्वं विति। 
न्यभिचारस्थलांतरमाह - दृश्यते चेति। 


स्वत एव कित; क्त्वायाः किद्धाचोऽनर्थकत्वतः। 
सेटः क्त्वायाः किन्िपेधनिपेधार्थत्वमास्यितम्‌।। 


अप्रयोजकत्वमाह। निर्दोपत्वमिति। अर्थातरे प्रत्यक्षाविरुदधे। उपलक्षणमेतत्‌ । 
यजमानप्रस्तरभेदग्राहक्प्रत्यक्षाबाधके यजमानः प्रस्तर इत्यादिवाक्ये व्यभिचारोऽपि बोध्यः। 
परस्तरवाक्यस्य प्रतीतार्थ न निर्दोपत्वमिति तु त्वदीयागमेऽपि तुल्यम्‌। अत्र॒ वदति 
- “नासिद्धिव्यमिचाराप्रयोजकत्वैस्तत्परत्वपरत्वनिरदोपत्वानि न देतवः। तथाहि 
प्तयक्षादे्व्यावहारिकप्रामाण्यं, श्रुतेस्तु ताव्िकमिति विरोधाभावेन तत्परत्वसिद्धेः। परब्देन 
च मानांतराबाधित परत्वं विवक्षितम्‌। तेन -प्रमानंतरभ्रमे न व्यभिचारः। तस्य 
तदुत्तरभाविमानबाध्यत्वात्‌। नक्त्वासेदित्यस्य तु पाठतः पर्वेप्यथ॑तः पूर्वत्वमेव। अतो 
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निर्दोषत्वमपि नान्यथासिद्धम्‌। तात्पर्यविषय एव प्रामाण्यस्याभ्युपेयत्वात्‌ इति। मैवम्‌ । 

न्यावहारिकताप्विक्पमाणविभागाभावेऽनासिद्धयुद्धारासिद्धः । द्वितीयहेतोव्यभिचाराभावेष्य 

सिद्धिपरा्ेः । प्रत्यक्षबाधितत्वेन मानांतराबाधामावात्‌। न क्त्वा सेटि्यस्य तु पुरस्तादपबादन्यायेन 

पूर्वेण मृडमृदेत्यादिना बाध्यमानत्वात्‌। निदोपत्वेन तात्पर्यविषये प्रामाण्येऽपि भनांतरविरुदधे ` 
तात्परयस्थैवासिद्धेरिति। 

व्यासाद्िसृततर्कावुप्रैः पक्षयुगंयुजि। 

न्यायामृतत्तरंगिण्यामपच्छेदवितुल्यता ॥ 

अपच्छेदन्यायवेषम्यम्‌। 


न्यायामृत्तकण्टकोद्धारः 


॥ अपच्छेदन्यायेनेति॥ षष्टे पञ्चमपादे एकोनविंशाधिकरणे चिन्तितम्‌ - पौर्वापयं पूरवदौर्बल्यं प्रकृतिवत्‌। 
अध्वर्युं॑प्रस्तोताऽन्वारभते। प्रस्तोतारमुद्राता उद्वातारं प्रतिहतां इत्यादिश्रुत्या विहितस्य बहिष्पवमानं 
प्रसर्पतां प्रस्तोत्रादीनामध्वय्वायन्वारंभणस्य विच्छेदे प्रायश्रित्तविदेषाः श्रूयन्ते! यदि बहिष्पवमानं प्रसर्पतां 
प्रस्तोता अपच्छिन्यात्‌ ब्रह्मणे वरं दयात्‌। यदुद्राता अपच्छिन्यात्‌ अदक्षिणं यज्ञमिष्ट्वा तेन पुनर्यजेत 
तत्र॒ तदद्यात्‌ यत्‌ पूर्वस्मिन्‌ दास्यन्‌ स्यात्‌। यदि प्रतिहतां अपच्छिन्यात्‌ स्व॑वेदसं दयात्‌ इति। 
अथमर्थः - प्रातःसवने बहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणा कत्विजः शालाया बहिः प्रसर्पन्ति। तदानीमेकस्य 
पुषठतोऽन्य हत्येवं पिपीलिकापङ्कयाकारेण गन्तव्यम्‌। तत्र॒ पुरतो गंतुः कच्छं ॑ गृहीत्वैव ॒पृष्ठतोऽन्यो 
गच्छेत्‌। एवं सति यदि प्रमादात्‌ इद्राता गृहीतं कच्छं मुञ्ेत्‌ तदा दक्षिणामदत्वा प्रक्रान्तो 
यज्ञः समापनीयः। तं समाप्य पुनरपि स यज्ञः प्रयोक्तव्यः। तस्मिन्‌ प्रयोगे पूर्वं॑यत्‌ दित्सितं 
द्रव्यं॑तद्‌ दयात्‌। यदि प्रतिहर्ता मुञेत्‌ तदा तस्मिनेव प्रयोगे सर्वस्वं द्यादिति। तत्र संगयः 
- किमुदरातुप्रतिहूरनोः कमेण अपच्छेद पूर्वनिमित्तमदक्षिणं प्रायधित्तं कर्तव्यम्‌ उत॒ उत्तरनिमित्त 
सर्वस्वदक्षिणप्रायत्रितम्‌ इति। पूरवपक्षस्तु ~ पूर्वनिमित्तमेव कर्तव्यम्‌ तस्य॒ उपक्रमाधिकरणन्यायेन 
भ्रुतिलिक्गाधिकरणन्यायेन च अनुपसञ्रातविरोधित्वेन शीप्रोपस्थितत्वेन च प्रबलत्वात्‌। उत्तरस्य दुबंलत्वादिति। 
सिद्धान्तस्तु - उत्तरनिगित्तमेव प्रायश्चित्तं कर्तव्यम्‌। तस्य पूर्वोपमर्देन उत्यनत्वेन प्रबलत्वात्‌। न 
च उपक्रमाधिकरणभ्रुतिलिङ्गाधिकरणपिरोध इति वाच्यम्‌। वैषम्यात्‌। उपक्रमाधिकरणे उपसंहारस्य 
परथमप्वृत्तोपक्रमैकवाक्यतया आपाततस्तदाकांक्षितार्थसमर्पणनियमेन तद्विरद्ार्थविषयतया ठब्धात्मतैव 
नास्तीति युक्तं पूर्वपाबल्यम्‌। तथा श्ुतिलिङ्गादौ उत्तरस्य पूर्वसपक्षत्वात्‌ पूर्वेण विरोधे सति उत्तरस्य 
` उत्पक्िरिव नास्तीति तत्रापि पूरवप्राबल्यं युक्तमू्‌। किञ्च भरुतिलिङ्गादौ शीप्रमन्थरगामित्वाभ्यां प्राबल्यद्यल्येऽपि 
भवत इति भवत्युत्यत्तिप्रतिबन्धः। इह तु ॒ज्ञानद्धयमन्योन्यनिरपेक्षवाक्यद्वयादुत्पद्यते। वाक्यद्भयस्य च 
निरपेक्षत्वात्‌, प्रत्यक्षत्वाचेति नास्ति उत्यत्निपरतियन्धः। उत्पद्यमानं चोत्तरज्ञानं स्वविरुद्धस्य पूर्वज्ञानस्य 
बधेनैवोत्पयते। ननु निरपेक्षत्वस्य समानत्वात्‌ पूर्वमेव उत्तरस्य बाधकमस्तु इति चेन 
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ूर्वात्पत्तिदशायामविचयमानस्य उन्तरज्ञानस्य बाध्यत्वायोगात्‌। उत्तरकाठेतु स्वयं बाधितं पूर्वं ज्ञानं कथमुत्तरस्य 
बाधकं भवेत्‌। न चान्यत्‌ किञ्चित्‌ बाधकं पदयामः। तस्मात्‌ पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यम्‌। ततश्च यथा 
 नित्यद्धादशदातज्ञानं पूरवमुत्पननं पाश्चात्येन नैमित्तिकेन सर्वबेदसदानादिज्ञानेनवाध्यते तथा नैमित्तिकमपि 
पूर्वनिविषटमुत्तरेण बाध्यते। न ॒दीति। ननु उपजीव्यत्वपिरिष्टमपि पूर्वमुत्तरेण नेदं रजतमिति ज्ञानेन 
बाध्यं दृष्टमिति चेन्न। तत्र उपजीव्यत्वाभावस्योक्तत्वात्‌। किञ्च नोपजीव्यत्वमात्रेण प्रत्यक्षस्य बाधकता 
उक्ता। किन्तु परीक्षायुक्तत्वेनेत्युक्तत्वात्‌। न च अपच्छेदनये पूर्वं परीक्षितं नोत्तरमित्यस्ति। जगत्प्तयक्ष 
तु परीक्षायुक्तत्वमस्ति। अतो वैषम्यात्‌ नापच्छेदनयः। अपच्छेदनये पू्वप्रामाण्यस्य अस्त्यवकाशः। 
जगत्पत्यक्षप्रामाण्यस्य तु स नेत्याह - किञेति। 


अत॒ एवेति। तत्रैव पश्चमपादे अष्टदश्ाधिकरणे चिन्तितम्‌। तत्र॒ विप्रतिषेधाद्रिकल्पः स्यात्‌ 
` इति सूत्रम्‌। अदक्षिणत्वं सर्वस्वदक्षिणत्वमिति यत्‌ प्रायथित्तदधयं निमित्तमेदेन यचुद्रतेत्यादिना शतं 
तनिमित्तयोरयौगिप्ये किं समुचीयते अथ विकल्प्यते इति बिचारः। पूर्वपक्षस्तु - समुचय एव 
युक्तः। निमित्तद्धये प्रायधित्तद्वयसमवायस्य न्याय्यत्वात्‌! न विकल्पः। तस्य अष्टदोषदु्टत्वात्‌। न 
च अदक्षिणत्वसर्वस्वदक्षिणत्वयोर्विरोधात्‌ न समुचय इति वाच्यम्‌। प्रयोगभेदेन व्यवस्थाभ्यणात्‌। 
प्रथमप्रयोगे दक्षिणा न दातव्या। उततश््रोगे सर्वस्वं दातव्यम्‌। न च प्रयोगभेदेन अनुष्ठीयमानत्वात्‌ 
कथं समुचय इति वाच्यम्‌। प्रयोगभेदेऽपि कर्मण एकत्वात्‌ समुचय इति। सिद्धान्तस्तु - यत्र 
हि प्रयोगे निमित्तं तस्यैव नैमित्तिकं प्रायधित्तमङ्गम्‌। न हयुत्तरप्रयोगेऽपच्छेदो वि्यते। न चासति 
निमित्ते प्रायधित्तं युक्तम्‌। नच निमित्तरहितप्रयोगे क्रियमाणेन प्रायचित्तेन निमित्तवतः प्रयोगस्य 
साद्रण्यं भवति। तस्मात्‌ प्रथमप्रयोगे एव निमिततद्वयवशात्‌ प्रायधिततद्वयं प्राप्तम्‌। तच 
 अन्योन्यविरुद्धत्वाद्रिकल्प्यते। न च विकल्पो न्याय्योऽष्टदोषदुष्टत्वादिति वाच्यम्‌। गत्यन्तराभावे व्रीहियववदगत्या 
तदाश्रयणादिति विकल्योऽण्युक्तः। अतत एव सर्वथा पूर्वदास्तरप्रामाण्यं नास्ति अन्यथा विकल्योक्तययोगात्‌। 
यत्र हि पाक्षिकं प्रामाण्यं तत्रैव विकल्पाश्रयणादिति भावः। 


किञ्चेति। षष्ठे पञ्चमपादे विंशाधिकरणे चिन्तितम्‌ - ययुद्राता जघन्यः स्यात्‌ पुनर्यज्ञे सर्ववेदसं 
दयात्‌ यथेतरस्मिन्‌ इति सूत्रम्‌। पौर्वापर्य जघन्यनिमित्तं प्रायधित्तमिति स्थितम्‌। तदयदा उद्राता 
पञ्चादपच्छियते तदा ॒तस्यापच्छेदस्य प्रबलत्वात्तनिमित्तं प्रायच्रित्तमनुयम्‌। तच ॒ई्दाम्‌। प्रथमप्रयोगं ` 
दक्षिणारदितमनुष्टाय द्वितीयप्रयोगे पूर्वं॑दित्सिता दातव्या इति। पूर्वं॑च गवां द्वादशाधिकं शतं 
रित्सितम्‌। तस्य द्वाद्शदातं दक्षिणा इति ज्योतिष्टोमदक्षिणारूपेण विहितत्वात्‌। प्रतिहर्जपच्छेदेन च 
सर्वस्वं॑दित्सितम्‌। एवं सति संशयः - किं पुनयज्ञे द्वादशशतं देयमुत सर्ववेदसमिति। तत्र 
द्वादशशतमेव देयमित्येकः पूर्वपक्षः। कुतः १ तत्र॒ तद्‌ दद्यात्‌ यत्‌ पूर्वस्मिन्‌ दास्यन्स्यात्‌ इति 
यदेव ऋतुस्वभावतो देयं तदेव ॒प्रतीयते। तच्च द्वादबादातम्‌। तस्मात्‌ पूनर्यज्ञे तदेव देयमिति। 
थवा यत्‌ पूर्वस्मिन्‌ दास्यन्स्यादिति सामान्याकररिणोक्तत्वात्‌ पूरवकालत्वावच्छिं दित्सितं देयं प्रतीयते । 
तथाच ज्योतिष्टोमरूपपूरवप्योगे प्रथमं द्वादशशतं दास्यनासीत्‌। प्रतिहतां त्वपच्छिे सर्ववेदसं दास्यन्नासीत्‌। 
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अतः उभयोरपि पूर्वकालावच्छिन्नत्वात्‌ पुनः प्रयोगे उभयमपि देयमित्यपि वन्तु शाक्यते तस्माद्धिकल्प 
इति पूर्वं पक्षः। सिद्धान्तस्तु ~ भवति ज्योतिष्टोमरूपप्रथमप्रयोगे द्वादशशतं दास्यन्‌। ततश प्रतिहतः 
प्रथममपच्छेदे सति तनिमित्तकं सर्वस्वदानरूपं प्रायधित्तं प्रथमप्रयोगे प्राप्तम्‌। तेन च ऋतुस्वभावप्रयुक्तस्य 
द्वादशरतस्य बाधात्‌ सर्वस्वं दित्सितम्‌। तस्मात्‌ तदेव पुनः प्रयोगे स्यात्‌। न च तदपि अदाक्षिण्येन 
बाधितमिति वाच्यम्‌ बाधकस्य दक्षिणान्तरस्यानुक्तत्वात्‌। न युदरात्रपच्छेदेन पूवंदक्षिणा बाध्यते। 
किं तरिं पूर्वस्मिन्‌ प्रयोगे दातव्या सती दक्षिणा तत उत्कृष्य उत्तरस्मिन्‌ प्रयोगे निक्षिप्यते, 
अतः उत्तरकाठीनोद्रातरपच्छेदनिमित्तेऽपि पुनः पूर्वकाठीनप्रतिहर्जपच्छेदप्रयुक्तं ` सर्वस्वमेव दातव्यम्‌। 


ननु स्यादेतच्यायवैषम्यं यदा पूर्वेण प्रतिह्॑पच्छेदनिमित्तेन सर्ववेदसदानेन परस्य उद्ातरपच्छेदनिमित्तस्य 
अदाक्षिण्यस्य अत्यन्तं न बाधः, किन्तु पाक्षिकाप्रामाण्यादिकमेदेति तदा। यदा च प्रतिहर्वपच्छेदनिमित्तं 
सर्ववेदसदानं तु पूर्वमुद्रात्रपच्छेदनिमित्तमदक्षिणमत्यन्तं बाधते एव, न रहि तत्र पाक्षिकमप्रामाण्यं 
वा, विकल्पो वा, प्रयोगान्तरनिक्षेपो बाऽस्ति, तदा प्ररेणागमेन पूर्वस्य प्रत्यक्षस्यात्यन्तबाधेऽपच्छेदन्यायोदाहरणं 
युक्तमिति चेन्मैवम्‌। अस्य न हीत्यादिना मूले एव खण्डितत्वात्‌। अपि चेति। तथाच पश्रादुत्यनस्य 
रक्तत्वज्ञानस्य पूर्वोत्पनश्यामत्वज्ञानं बाधकं न भवति यथा तथाऽपच्छेदनयेऽपि पूर्वोत्यन्नज्ञानस्य प्रादुत्यन्ज्ञानं 
न॒ बाधकम्‌। न हि पूर्वनिमित्तप्रायधित्तज्ञानननकं पश्वात्तननिमित्तवेलायां तत्कर्तव्यतां बोधयति। येन 
विरोधेन बाध्यबाधकभावः स्यादिति भावः! संगृह्णाति - तस्मादिति।। यत्र पौर्वापर्य, विरोधः, 
पूवप्रामाण्यं च नियमान्नास्ति तत्रैवासावपच्छेदनयो भवेदित्यर्थः। अत्र यत्र पौर्वापर्य॑तत्रापच्छेदनय 
इत्युक्ते प्रयाजादीनां प्रधानस्य पौ्वपर्यसत्त्वात्‌ अपच्छेदनयः स्यात्‌ अतो विरोध इति। तावत्युक्ते 
यत्रोदरातूपरतिह््नं॒॑पच्छेदौ युगपत्‌ तत्रापि स स्यादत उक्तं पौ्बापर्यमिति। पौर्वापर्यविरोधन्र यत्र 
तज स इत्युक्ते उपक्रमाधिकरणे अर्थवादविध्युदेशयोस्तदुभयसत्त्वात्तदापत्तिर्मा भूदतो नियमात्‌ पूर्ाप्रामाण्यं 
 नास्तीति। नियमादिति च प्रकृतेऽस्म्भववारणाय। कथंचित्पूर्ाप्रामाण्यस्य तत्र सत्त्वात्‌। न च नञूद्धयेन 
ूर्वप्रामाण्ये सतीति विवक्षितमिति नासम्भव इति वाच्यम्‌। तथाप्युपक्रमाधिकरणे पूर्प्रामाण्यस्य 
सच्वेनातिप्रसङ्गस्तत्र स्यात्‌। न च नियमादित्यक्तेऽपि अव्यावृत्तिः। तत्र॒ नियमेनापि पूर्वप्रामाण्यस्य 
सत्त्वादिति वाच्यम्‌। नियमपदेन पूरवपरामाण्यस्य अर्थान्तरे सावकादात्वे सतीत्यस्य ` विवक्षितत्वात्‌। 
उपक्रमाधिकरणे च पूर्वप्रामाण्यस्यार्थान्तरेऽवकाडाभावानन तत्रापच्छेदनयप्रसङ्गः। नन्येवं पूर्प्रामाण्यस्यार्थान्तरे 
सावकारात्वे सति यत्र विरोधः तत्रैव स हत्येवास्तु। युगपदपच्छेदस्थले पूरवोत्तरभावाभावेन पूर्वविदोपणाभावादेव 
 तद्भयावृत्तेः सम्भवात्‌। न च पूरवपदमेकार्थपरमिति वाच्यम्‌। तथासति उपक्रमाधिकरणेऽतिप्रसङ्गपरिहारानापततः 
` तत्रैकपामाण्यस्ार्थान्तरे सावकारात्वविरोधयोः सत्त्वादिति चे्। प्रकृते पूर्वपरामाण्यस्यार्थान्तरे सावकादात्वे ` 
सतीत्यस्यासंभवकाङ्भापरिहारार्थत्वेन  एतद्धिवरणार्थत्वन तस्य वैयर्थ्याभावात्‌। वस्तुतस्तु 
उभयोर्यथाकथशिन्मुख्यार्थे एव प्रामाण्यस्यावयकत्वे सतीत्यर्थः । तेन नोपक्रमाधिकरणेऽतिप्रसङ्गः। नापि 
पौर्वापर्यविरोपणवैयर्थ्यमिति द्रष्टव्यम्‌! यद्वा परस्परनिरपेक्षप्रामाण्यकत्वे सतीति तदर्थः! एवश्च न कोऽपि 
दोषः, न वा विरोषणवयर््यमिति सर्वमवदातम्‌। | 
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नन्वेवं प्रतयकषप्रामाण्यस्याप्यर्थान्तरेऽवकारावत्तवात्‌ अपच्छेदनयो भविष्यतीत्यत आह ~ न चैवमिति 
नन्वपच्छेदनये पूर्वप्रामाण्यस्य युगपदपच्छेदादाववकाशो यथा तथा प्तयक्षप्रामाण्यस्यापि व्यावहारिक्प्रामाण्येऽव 
कादा इति कृत्वाऽपच्छेदनयो भविष्यतीति चेन। व्यावहारिकपारमार्थिकविभागस्य 
मिथ्यात्वसिद्धयधीनत्वादन्योन्याश्रयात्‌। किञ्च व्याबहारिकरब्देन ययबाध्यं विवक्षितं कथं तर्दिं प्रत्यक्षस्य 
बाधः। यदि बाध्यं कथं तर्द सावकाशम्‌। तत्त्वं॑हि अबाधितार्थान्तरवत्त्वम्‌। बाध्यप्रामाण्यत्व 
च॒ तदसम्भवादिति। एतेनेति॥ सगुणप्रपश्चध्रुत्योः तात्विकार्थान्तरवत््वरूपसावकारात्वाभावात्‌ 
अपच्छेदन्यायासंभवादिति भावः। तत्परत्वादिति। अद्वैतपरत्वादिति यावत्‌। असिद्धं हीति। ननु प्रत्यक्षादेः 
व्यावहारिकं प्रामाण्यं, भ्ुतेस्तु तात्विकमित्ति विरोधाभावे न तत्परत्वासिद्धिः स्यादिति चेन्न। 
अन्योन्याध्यादेशुक्तत्वात्‌। विरोधाभवे बाधासिद्धे्। न च तात्विकादो विरोधः। तदी मानान्तरविरोधे 
तत्परत्वासिद्धेः ! परं त्विति! न च मानान्ताराबाधितपरत्वं विवक्षितम्‌, प्रमानन्तरभमे च मानान्तरबाधोऽस्तीति 
वाच्यम्‌। प्रकृतेऽपि मानान्तरबाधस्य सत्वात्‌ अन्यथा. बैद्धोक्तक्षणिकत्वायनुमानादेरपि 
मानान्तराबायितपरत्वस्य वक्तु राक्यत्वात्‌ तेन श्रुत्यादिबाधापततेः। यते चेति! ननु न क्त्वा 
सेट्‌” इत्यस्य आपाततः परत्वेऽपि स्वभावसिद्धकित्तवस्य अनेन अपाकरणं विना ॒पुनस्ततप्रतिप्रसवार्थं 
मृडमूदेत्यदेः अप्रवृत्तेः तदपेक्षया अर्थतः; पूर्वत्वमेव। अपवादाभाबे पुनः उत्सर्गस्यैवावस्थितत्वादिति 
चेन्मैवम्‌। यथाकथञित्‌ पूर्वत्वस्य त्वदीयानुमानादेरपि वक्तु शाक्यत्वात्‌। प्रत्यक्षादिना हि मेदप्रतिपादनं 
न॒ अभेदप्रसक्तिं विना इति त्वदमिमताभेदप्रतिपादकस्य पूरवत्वसंभवादिति। निर्दोषत्वं ॑त्विति। ननु 
तात्पर्यविपये एव प्रामाण्यस्याभ्युपेयत्वात्‌ निर्दोषत्वं न॒ अर्थान्तरे सावकाशमिति चेन्न। तात्पर्यस्य 
अव्याप्यसिद्धया अन्योन्याश्रयादेरुक्तत्वादिति सर्व॑ हयम्‌। ॥ इत्यपच्छेदन्यायपैषम्यम्‌॥ 


न्सायामृतप्रकाशः 


परेणेति ॥ प्रत्क्षसिद्धजीवादिधर्मिकत्वादित्य्थः ॥ अपच्छेदन्यायेनेति ॥ षषे चिंतितं । ‹ “पौर्वापर्ये पूरवदौरबल्यं 
प्रकृतिवत्‌" । “अध्वर्युं प्रस्तोतान्वारभते प्रस्तोतारं प्रतिदरतां प्रतिदर्तासमुद्राता उद्वातारे ब्रह्मा तं यजमानः' 
इत्यादिश्रुत्या विदितस्य बहिष्पत्रमानं प्रसर्पतां प्रस्तोत्रादीनां अध्वर्य्वादयन्वारभस्य विच्छेदे सति प्रायधित्तवि्ेषाः 
श्रूयंते । बदिष्पवमानं प्रसर्पता मध्ये “यदि प्रस्तोतापच्छिचाद्भद्यणे वरे दब्या्यजमानः यदि प्रतिहर्ताऽपच्छिगयात्तरि 
सववेदसं दद्यात्‌ यद्यद्राताऽपच्छि्याददक्षिणं यज्ञमिष्ठा तेन पनर्यजेत तत्र॒ तददादयतूर्वस्मिन्दास्यन्स्यात्‌' 
इति। त॒ क्रमेण प्रतिहद्रात्रोपच्छेदे किं पूर्वनिमित्तकं सर्वस्वदक्षिणारूपं प्रायथित्तं कार्य 
उतोत्तरनिमित्तकोऽदक्षिणाको यागः कार्यं इति संरायेऽसंजातविरोधित्वेन पूर्वस्य प्रबलत्वात्‌ प्रतिदर्पच्छेदनिमिन्तकं 
सर्वस्वदक्षिणारूपं प्रायश्चित्तं ॑कार्यमिति पूर्वपक्षे ‹““नानुपमृद्य पूर्वं॑तद्विरोध्युत्तरमृत्पत्तुमर्हती?"ति न्यायेन ` 
 पूर्ोपिमर्देन परप्राबल्यस्यैव न्याय्यत्वादुदरा्रपच्छेदनिमित्तकोऽदक्षिणाको याग एव कार्य इति परेण पूर्वस्य 
बाध इति सिद्धातः॥ न चापच्छेदइति ॥ प्रतिहर्वपच्छेद उद्रा्रपच्छेदस्योपजीव्यो नैव भवति। येन 
परेणोपजीवकेन पूर्वस्योपजीव्यस्यापच्छेदनये बाधदरशाना्कृतेपि तथा स्यादितयुच्येतेत्यर्थः ॥ अत्यंतवाध इति ॥ 
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विषयांतरेप्यनवकादन सर्व॑थाऽप्रामाण्यरूप इत्यर्थः। कृतो नात्यंतबाध इत्यत आह्‌ ॥ प्रतिहर््रिति॥ 
प्रतिहरतृमात्रापच्छेदे यदि प्रतिहर्ताऽपख्छियेत तदा सर्ववेदसं दद्यादिति शस्त्रप्रामाण्यसंभवादित्यन्वयः॥। 
क्रमेणेति ॥ प्रतिहर्बुद्रा्ोः क्रमेणापच्छेदेपि यदा प्रतिद्र॑पच्छेदः पथ्चात्तनो भवति तदा परेण 
पर्वबाधांगीकारात्सरवविदसं दद्यादिति शस्त्रस्य प्रामाण्यसंभवादित्यर्थः। ननु प्रतिहुरातरर्युगपदपच्छेदे कथं 
सर्ववेदसं दद्यादिति आस्रप्रामाण्यसंभव इत्यत आह्‌ ॥ अत एव ॒षष्ठ॒इति॥ यतो युगपदपच्छेदेपि 
सवविदसं द्यादिति शस्त्प्रामाण्यसंभवोऽत प्षेत्यर्थः ॥ 


विकल्प उक्त इति।। नात्यंतबाधेनाप्रामाण्यमित्यर्थः। षष्ेऽध्याये ` चिंतितं - तत्र विप्रतिषेधाद्धिकल्पः 
स्यात्‌। प्रतिदुद्ाचोर्यगपदपच्छेदे तन्निमित्तक सर्वस्वदानादक्षिण्यरूपं नैमित्तिकद्वयं समुचीयते उत ॒विकल्पइति 
संदाय पुनयजेतेति प्रयोगद्वयसद्धावेन पूर्वसिन्प्रयोगेऽदक्षिणत्वमुत्तरस्मिन्सर्वस्वदानमिदयुभयस्यापि संभवात्समुचय 
इति पूर्वपक्षः। यस्मिन्य्रयोगे निमित्तं तस्यैवागं नैमित्तिकं न प्रयोगांतेरे तस्यावकाज्ञसंमेव इति एकस्मिन्नेव 
प्रयोगे द्यमापतिते। तच ॒विरुद्रमतो विकल्प्यत इति सिद्धंतः। एवं प्रतिद्ुद्रनोः क्रमेणापच्छेदे 
परतिदर्बपच्छेदनिमित्तस्य सर्वस्वदानस्य पणोद्रा्पच्छेदेन बधेपि नात्यन्तबाधः। प्रकारत्रयेणापि 
तच्छास्त्प्रामाण्योपपततेरित्युपपाद्य इतोपि नात्यंतबाधः, प्रयोगातिरे निक्षेपोपपत््या तच्छास्त्प्रामाण्योपपत्तेरित्याह्‌ 
- किंचेति।॥ षष्टे स्थितं ““य्रुद्राता जघन्यः स्यात्पनर्यज्े सवेदसं दद्यात्‌ । प्रतिह्रात्रोः करमेणापच्छेदे 
यदोद्रा्रपच्छेदो जघन्यः परः पञ्चात्तनो भवति तदा ““यद्यद्राताऽपच्छि्याददक्षिणं यज्ञमिष्टा तेन पुनर्यजेत 
तत्र॒ तदयादयदुर्वसमिन्दास्यन्स्यादि'"ति श्रूयते। ततरोद्रात्रपच्छेदनिमित्तके प्रथमप्रयोगं॒दक्षिणाद्ीनं समाप्य 
कर्तव्ये ज्योतिष्टोमस्य पुनः प्रयोगे तदयादिति श्रुता दक्षिणा किं प्रःत.4 ५. सपेणाधिकःरणीभूतपूर्वक्रतुसंकल्पकाले 
या दित्सिता द्वादशरातरूपा रैवा। उत प्रतिहर्वपच्छेदे दिस्सितासवंस्वरूपा वेति संदाये पूर्वस्मिन्दास्यन्‌ 
स्यादित्युक्तत्वेन या क्रतुस्वभावतः प्राप्ता द्वादङङातरूपा सैवेति प्राप्ते प्रथमं द्वाददाशतं धनं दास्यननास्ीत्‌ 
तत्‌ परेण प्रतिदर्जपच्छेदनिमिनत्तेन सर्ववेदसेन बाधितमेवेति पुनर्यजञे सर्वस्वदक्षिणैव देया। न च सर्वस्वदक्षिणापि 
प्रतिर्वपच्छेदात्पणोद्रात्रपच्छेदनिमित्तकाऽऽदक्षिण्येन बाधितेति वाच्यं । प्रतिद्पच्छेदनिमित्तकसर्वस्वदक्षिणायाः 
प्रयोगांतरे निक्षेपोपपत्तेरदक्षिण्येन न सर्वथा बाध इति सिद्धांतितं। प्रथमप्रयोगं बहिष्पवमानप्रसर्पणाधिकरणीभूतं ॥ 
न॒चििति॥ येन॒ सवविदसं दव्यादिति शस्त्रस्य प्रयोगातेरे निक्ेपाभविनप्रामाण्यं स्यादिति भावः। 
` इति उदरात्रपच्छेदनिमित्तकप्रयोगांतरे सर्वस्वदाने द्वादङातदक्षिणाया अपि प्राप्तत्वेन तदंतमावादि ज्ञातव्यं । 
यत्पूर्वस्मिनित्यक्तदक्षिणाया द्वादशदातरूपत्वे प्रतिर्वपच्छेदनिमित्तकप्रायश्चित्ताकरएणेन प्रत्यवायप्रा्षेः। अयं 
च विचार उद्रा्रपच्छेदस्य प्रतिहर्नपच्छेदात्पाश्चात्यत्व एव॒ सति नान्यथा। यदि च प्रतिदूर्वपच्छेदाभविपि 
उद्रातुमात्रापच्छेद एव जातस्तदा पुनर्यजेत तत्र तदयायत्पुव॑सिन्दास्यन्स्यादिलयुक्ता दक्षिणा द्वादशतरूपैव 
न॒ सर्व॑स्वरूपा। तस्याः प्रतिदर्बपच्छेदमात्रनिमित्तकत्वेन तदभावेऽयोगादिति॥ प्रयोगांतरइति ॥ 
उद्रा्पच्छेदनिमित्तकप्रथमप्रयोगं दक्षिणाहीनं परिसमाप्य प्रतिद्वपच्छेदनिमितेन कर्त्ये ज्योतिष्टोमस्य 
द्वितीयप्रयोग इत्यर्थः। ` | | 

इतोपि न सर्वस्वदानदास््रस्य बाधः। तथादहि। यथा बदरफले रयामरक्तरूपयोःक्रमेणोत्पत््यनंतरं 
यः पूर्व श्यामः स एवेदानीं पकेन रक्त इति ज्ञानयोर्यथाऽविरोधेन प्रामाण्यमेवास्ति एवमेव यो 
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द्ादाकषतदक्षिणाधिकरणक्रतुः प्रतिहर्पच्छेदेन निमित्तेन सर्वस्वदानविरिष्टतया कर्तन्योऽभूत्स 
. एवेदानीमुद्ात्रपच्छेदेन  निमित्तेनादक्षिण्यविदिष्टतया कर्तव्यो जात इत्येव तयोः 
सर्वस्वदानादक्िण्यप्रतिपादकडास््जन्यज्ञानयोः प्रामाण्यात्तज्जनकदास्तेयोरपि प्रामाण्यमित्याह॥ अपि 
चेत्यादिना ॥ क्रमिकाभ्यां प्रतिद्द्रा्रपच्छेदरूपाभ्यां ॥ तत्तनैमित्तिकेति ॥ प्रतिहर्न॑पच्छेदनिमित्तकसर्वस्व 
दानवत्तया कर्तव्यतायाः उद्रा्रपच्छेदनिमित्तकादक्षिण्यवत्तया कर्तव्यतायाश्च क्रमेणोत्पत्तेरित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ 
द्वादङाशतदक्षिणावच््ेनेत्यर्थः।। निमित्ते सतीति ॥ प्रतिदर्नाद्यपच्छेदरूपे निमित्ते प्राप्ते सतीत्यर्थः ॥ एवमिति ॥ 
सर्वस्वदक्षिणावत्त्वादिना कर्तव्य हत्यर्थः। तथाच न ॒सर्वथाऽप्रामाण्यमिति भावः॥ अप्रामाण्यमिति॥ 
तथाच पूरवस्मिनेकस्मिनेव क्रतौ प्रकारदयेन करणयोग्यतयोरुत्यन्नत्वन तदुभयज्ञानस्य प्रामाण्यात्तज्जनकं 
तस्मिन्‌ क्रतौ सर्वस्वदानादक्षिण्याभ्यां करणयोग्यताप्रतिपादकतज्ज्ञानजनकमिति यावत्‌, रास््रदवयं 
प्रमाणमेवेत्यर्थः। प्राक्तथाभूतस्य इयामतया भूतस्य । पञ्चादन्यथाभावात्‌ रक्ततया भावात्‌। यथा र्यामरक्तरूपेण 
बदरफलरूपार्थस्यैव तादृरात्वात्‌ इ्यामरक्तरूपत्वात्‌ तज्ज्ञानयो्नप्रामाण्यं यथास्थितार्थावगाहित्वात्‌ एवं प्राक्‌ 
तथाभूतस्य प्रतिह्पच्छेदनिमिन्तकसर्वस्व दक्षिणावत््वेन करणयोग्यत्ववतः क्रतुरूपार्थस्यैव पदचादन्यथामावात्‌ 
उद्वात्पच्छेदनिमित्तकादक्षिण्येन करणयोग्यतावत्तया भावात्‌ क्रतुरूपार्थस्यव तादृशत्वात्‌ सर्वस्वदक्षिणादक्षिण्यां 
करणयोग्यतावत्स्वरूपत्वात्‌ नैकस्मिन्‌ क्रतौ तदुभयज्ञानयोरप्रामाण्यं यथास्थितार्थाबगाहित्वात्‌। ततश्च न 
` तज्जननकशास्त्रयोरप्यप्रामाण्यमिति भावः। ननु एकसििन्ेव क्रतौ प्रतिह्पच्छेदनिमित्तकसर्वस्वदक्षिणावत्त्वेन 
कर्तन्यत्वज्ञानं अनंतरभाविन्योद्रानपच्छेदनिमित्तकादक्षिण्यवत्तया कतव्यतावगत्या मिथ्या किं न स्यादित्यत 
आह्‌ ॥ .न दीति | विज्ञाने प्रागासीदिति विज्ञानं। 


 अपच्छेदन्यायवैषम्यं प्रकृते उपपा्य तद्विषयं संकृङ्ाति ॥ पौवपिर्यमिति ॥ केवलमिति रोषः॥ यत्रेति 
शरवणात्तेति ग्राह्यं तथाच केवलमुपजीव्योपजीवकमावरहिते पौर्वापर्यं यत्रास्ति तत्रापच्छेदनयोऽपच्छेदन्यायो 
 भवेत्‌। नदि प्रतिद्बुद्रनोः क्रमेणापच्छेदे पूर्वमुपजीव्यमित्यर्थः। प्रकृते च प्रत्यक्षागमयोः पौर्वापर्ये , 
सत्यपि उपजीव्योपजीवकभावांगीकारात्ताभ्यां तच्यायवैषम्यमिति भावः। तथा विरोधश्च यत्रास्ति तत्प्रयुक्तं 
नियमात्‌ अत्यंतं विषयांतरेऽनवकाररूपं पू्प्रामाण्यं च य्न नास्ति तत्रापच्छेदनयो भवेत्‌। प्रतिदर्ु्रानोः 
क्रमेणापच्छेदे तन्निमित्तकसर्वस्वदानादक्षिण्ययोर्विरोधोस्ति तत्प्रयुक्तं पूर्वाप्रामाण्यं नियमान्नास्ति। सववेदसं 
दद्यादिति शास्त्रस्य प्रतिहर्तृमात्रापच्छेदादौ सति सावकाशत्वात्‌।. प्रकृते च प्रत्यक्षागमयोर्विरोधोऽस्ति। 
तन्निमित्तं पूर्वस्य प्रतयक्षस्याप्रामाण्यं नियमान्नास्ति। विषयांतेरे सावकाङत्वसंभवादिति वक्तव्यं । न 
ह्येवं वक्तु इक्यते। अनुमानविरोधेन सत्ग्राहिणः प्रत्यक्षस्य सत्त्वरूपार्थं विना विषयान्तरे 
प्रामाण्यस्यावकाङ्ञाभावानापच्छेदन्यायावकाराः। न च प्रकृतेऽपि सत््वग्राहिणः प्रत्यक्षस्यापि 
व्यावहारिकसत्त्वावगाहित्वेन सावकाडत्वमस्तीति वाच्यं । सत्तत्रैविध्यस्योत्तर्र दष्यत्वादिति दृदयं ॥ , 


एवमिति ॥ सर्ववेदसशास्त्ेवदित्यर्थः।। एतेनेति ॥ अपच्छेदन्यायैषम्योपपादनेनेत्वर्थः।। सगुणेति॥ 
 सगुणश्चतेनिरगुणश्ुत्याऽपच्छेदन्यायेन बाधः। निषेधरूपत्वेन निर्गुणश्चुतेः परत्वात्‌। तथा सप्रपंचभरुतेरनिषपरपंचश्रुत्या 
परयाऽपच्छेदन्यायेन बाथ इति परोक्तमप्येतेनैव निरस्तं। न॒ द्यस्माभिः पूर्वत्वमात्रेण बाधकत्वमुच्यते 
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= किंतूपजीव्यत्वेन। न॒ चापच्छेदे पूर्वमुपजीव्यमिल्युक्तन्ययेनेयर्थः। यद्वा, सर्वस्वदानदास्ववत्स 
प्पचादिश्ुतेरर्थातिरेऽवकाशचाभावेनेत्यर्थः ॥ तत्परत्वादिति ॥ वैदिकं अद्वैतादिवाक्यं पूर्वस्य प्रत्यक्षस्य बाधकं। 
कुतः उद्धैतवास्यस्य तत्परत्वात्‌। तस्मिन्द्रैते तात्पर्ययुक्तत्वात्‌। परत्वात्‌ अपच्छेदन्यायेन परत्वादित्यर्थः ॥ 
निदोषित्वाचेति ॥ अपौरूषेयत्वेनानाङंकितदोषत्वादित्यर्थः।` आप्रवाक्यवत्‌ यथाऽयं सर्पं इति प्रत्यक्षस्य 
बाधकमित्यर्थः। अदवते तात्पयभिवे च निदोषित्वं न संभवतीति भावः। तत्परत्वं अद्वैततात्पर्ययुक्तत्वादित्ययं 
हेतुः प्राबल्यं नैव साधयेत्‌। कुतः असिद्धत्वात्‌। अद्भिते तात्पर्ययुक्तत्वस्यासिद्धत्वादित्य्थः। असिद्धिमेवाह ॥ 
असिद्धं हीति॥ द्वितीयस्य परत्वहतोर्न्यभिचारस्थलमाद्‌ ॥ परत्वं त्विति ॥ पुनः परत्वस्य व्याकरणयास्त्रीयं 
व्यभिचारस्थलांतरमाह ॥ टरयते चेति॥ '“मृढमुदगुधकुषह्िदावदवसः क्त्वा'"। एभ्यो धातुभ्यः परः 
क्त्वा कित्स्यादिति क्त्वाप्रत्ययस्य कित्त्वं ककारत्सं्ञकत्वं विदिते। हृदं च सूत्रं पूर्वं न क्त्वा 
सेडिति" परं पशचात्तनं सूतरं। सेट्धातव अनिड्धातव इति द्विविधा धातवः संति। तत्र सेट्‌ क्त्वा 
सेड्यातोः पुरतः प्राप्तः क्त्वाप्रत्ययः कित्‌ न इडागमोपेतः क्त्वा ककरत्संज्ञको न स्यात्‌ इत्येवं 
सेटः क्त्वाप्रत्ययस्य किन्त्वनिषेधः कृत इति स्थितिः। तत्र॒ मृडमृदेत्यादिना यत्‌ क्त्वाप्रत्ययस्य कित्वं 
विदितं तदनुपपन्नं। क्त्वाप्रत्ययस्य कित्वं स्वभावत एव सिद्धमिति तद्विधानवेयर्थ्यात्‌। असिद्धस्यैव 
विधेयत्वात्‌। अतो “व्यर्थं सत्‌ किंचिदिष्टं ज्ञापयती"'ति न्यायेन “न क्त्वासेडि'"ति सेटः क्त्वाप्रत्ययस्य 
यःकित्त्यनिषेधः कृतस्ततनिषेधार्थत्वं॑गृहेत्यादिविधानस्यांगीकृतं । तथाच श्ास्त्रेपि पूर्वमेव परस्य बाधकं 
दृष्टमिति परत्वहेतोव्यभिचारित्वात्‌ न प्राबल्यसाधकत्वमितिभावः। यथोक्तं वैयाकरणैः ~ ` 


“स्वत एव कितः क्त्वायाः किद्वाचोऽनर्थकत्वतः। 
सेटः क्त्वायाः किनिषेधनिषेधार्थत्वमास्थितम्‌ ॥'” इति। 


स्वत॒एव स्वभावत एव कितः ककरतसंज्ञकस्य क्त्वायाः क्त्वाप्रत्ययस्य किद्राचः मृडेत्यादिसूत्ेण 
कित्त्वविधानस्य अनर्थकत्वतः व्यर्थत्वात्‌ सेटः क्त्वायाः यः किन्निषेधः कि्त्वनिषेधः न क्त्वा सेडिति 
सूत्रेण कृतस्तन्निषेधार्थत्वमास्थितमंगीकृतं पाणिनिनेत्यर्थः। अयमेवार्थः पुनः कारिकांतरेण संगृहीतः। 


“ “कित्वं हि क्त्वो निजं यनन क्त्वा सेडिति निराकृतं । 
मृदेत्यादिविधानं तु पुनरुन्जीवयत्यदः ।।'' इति। 


क्त्वः क्त्वाप्रत्ययस्य कित्वं निजं स्वाभाविकं अतो न विधेयमिति मृडेत्यादिसूत्रेण तद्विधानं तु 
कर्तुः न क्त्वा सेडिति सूत्रेण यत्‌ सेटः क्त्वायाः कित्त्वं निराकृतं अदः कित्वं पुनरुज्जीवयति 
सेटः क्त्वायाः किन्त्वनिषेधनिषेधेन कितत्वमेव पुनर्वित्त इत्यर्थः| | 

निदोषत्वाचेति हेतोः निर्दोषतान्यथासिद्धेरित्यन्यथासिद्धिरुक्ता। तामुपपादयति ॥ निर्दोषत्वं त्विति ॥ 


उद्वितादिवाक्यस्य स्वार्थे तात्पर्याभावेपि अर्थातरे प्रामाण्येन निदोषित्वमन्यथासिद्धमिति न तस्य 
प्राबल्यहेतुत्वमित्यर्थः ॥ इत्यपच्छेदन्यायवैषम्यविवरणं | 
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एवं चाक्षस्य लिंगादिवाध्यत्वे कालात्ययापदिष्टादेरदोषता वा त्याज्या व्यवस्थापकं 
वा वक्तव्यम्‌| अवक्त . खण्डने तव्राक्षसिद्धस्परशनय्ुत्युष्णत्वायजमानत्वादि 
व्िगङब्दग्राद्यसवं वेष्टनभ्रुत्यनुष्णत्यजमानत्वादिकमपि व्यावहारिकम्‌। इह त्वक्षसिद्ध 
सत्यत्वं व्यावहारिकम्‌। लिगशब्दग्राद्यं मिथ्यात्वं तु ताच्िकम्‌। एवं च- 


 पारमार्थकमद्वैतं प्रविश्य शरणं श्रुतिः, 
विरोधादुपजीव्येन न बिभेति कदाचन।॥ (खं-खा.) इति, 


तत्र॒ किं सत्यत्वमिथ्यात्वग्राहिणो्यावहारिकतास्विकविषयकत्वाद्वाध्यबाधः 
नेति भावः, किं वा मिथ्यात्वग्राहिताचिकविपयकत्वाद्वाधकमेव न तु बाध्यमिति? 
आयेऽप्यनुमित्यादिक  किमक्षसिद्धव्यावहारिकसत्वस्याभावमगृहीत्यैव तदसिद्धस्य 
ताच्चिकसत्यत्वस्थैवामावं गृह्णाति, किं वा तस्सिद्धस्यैव प्रतिपन्नोपाधौ 
ताच्विकमभावम्‌ १ नाद्यः, मिथ्यातवश्रुत्यादेरप्सक्तप्रतिषेधत्वापातात्‌। भक्षसिद्धस्य 
सत्वस्य प्रतिपन्नोपाधावक्षावाग्रहणे तस्य॒ ताचिकत्वापाताच। न द्वितीयः। 
प्रतिपन्नोपाधौ ताच्विकतदभावग्रादिण एव तद्वाधकत्वेनावाधोक्त्ययोगात्‌। नान्त्यः, 
उपजीव्यप्त्यक्षवाधितस्य मिभ्यात्वस्य ताचिकत्वायोगात्‌। योगे वाऽनौष्ण्यमपि 
ताचिकं स्यात्‌। एवं च “आदित्यो यूप" इत्यादावपि- 


ताच्विकादित्यतां यूपस्याभित्य शरणं श्रुतिः। 
विरोधादुपजीव्येन न विभेति कदाचन ॥ इति स्यात्‌। 


नन्विदमनौष्ण्यमताखिकविशातर्गतेन जलायनौष्ण्येन तुल्यस्वभावं चेन ताच्िकम्‌। 
न वचेददवैतस्यैव नामान्तरं स्यादिति चेत्‌, न, विश्वमिथ्यात्वमपि 
घटादितुल्यतयाऽक्षसिद्धेनाऽताच्िकेन रूप्यादिमिभ्यात्वेन समस्वभावं चेन्न ताचिकम्‌। ` 
न चेत्‌ द्वैतस्यैव नामान्तरं स्यादिति साम्यात्‌! ननु ताचिकत्वमात्रेण विलक्षणमपि 
तम्मिथ्यात्वलक्षणयुक्तमिति चेदिदमपि तन्मात्रेण विलक्षणमपि स्पर्शत्वव्याप्य 
जातिविदेपवदाश्रयत्वरूपानौष्ण्यलक्षणयुक्तमिति समम्‌। ननु प्रातिभासिकस्यैव 
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मिथ्यात्वं व्यावहारिकं व्यावहारिकस्य तु ताचिकमिति चेन, जलादिस्थस्य 
परातिमासिकौप्ण्यस्याभाव एव व्यावहारिकः, अग्रयादिस्थस्य व्यावहारिकौष्ण्यस्य 
तु ताच्िक इत्यापातात्‌। तस्मान्मिथ्यात्वं ताचिकं अनैष्ण्यं तु व्यावहारिकमिति 
व्यवस्था न युक्ता। अस्तु वा सा, तथापि ताच्चिकमिथ्यात्वानुमितिवाधेन ` 
सत्यत्वस्य व्यावहारिकत्ववत्‌ . व्यावहारिकानुष्णत्वानुमितिवाधेनौष्ण्यं नमभोनैल्यवत्‌ 
स्वारथक्रियया सह॒ स्वप्नवत्‌ प्रातिभासिकं स्यात्‌! तत्वप्रदीपिकायां तु 
ओष्ण्यधीप्रामाण्ये उभयसंमतिः, सत्त्ववुद्धौ तु नेत्युक्तम्‌, तन्न, इहाऽसंमतौ 
हेत्वभावात्‌। तत्त्वशुद्धौ तु मिथ्यात्वानुमितिः श्रुत्यनुगृहीतेति नाक्षवाध्या इतरा 
तु नेति तद्राध्यत्युक्तम्‌। तन्न, मिथ्यात्व्रुतेः (अगिर्हिमस्य भेषजमिति श्रुतेः) 
अनुमितदिमनिवारणशक्तयनुवादित्ववत्‌  अनुमितासत्यमिथ्यात्वानुवादित्वोपपत्तेः। 
 मिथ्यालानुमितिस्तकानुगृहीता इतरा तु नेति चेन्न, तर्काणां मिभ्यात्वानुमिति 
वदक्षवाधेनात्मक्षणिकत्वादितकाणामिवाभासत्वात्‌। उक्तं च सुरेशवरवातिके बौद्धम्‌ 
प्रति- 


परत्यभिज्ञायमानेऽर्थे तदेवेदमिति प्रवे। 
लिगमामासतामेति प्रत्क्षा्थविरुदधटग्‌॥ इति । 


नन्वनौष्ण्यस्यौष्ण्यनिरूप्यत्वात्तस्य चाग्रयादावेव ग्राह्यतवा्तत्र तदभावानुमा बाधिता, 
मिथ्यात्वं तु न सत्यत्वाभावः, किं तु भावान्तरम्‌। अभावत्येऽपि तद्मतियोगि 
सत्त्वं ब्रह्मणि प्रसिद्धमिति चेन, ओौष्ण्यतदभावयोर्व्यवहारिकत्वतास्विकत्वाभ्यां 
प्रातिभासिकत्वन्यावहारिकत्वाभ्यां वा व्यवस्थोक्तेः। तत्र प्रतियोगिग्राहिण उपजीव्यत्वे 
इह च धर्म्यादिग्राहिणस्सुतरामुपजीव्यत्वाचच। उष्णमात्रे शैत्यस्य उष्णविङेष 
वानुष्णत्वस्य साधनेऽवाधापाताच। एतेनौष्ण्यात्यन्ताभावात्मकमनौष्ण्यं ओौष्ण्य 
मिथ्यात्वरूपमेवेति तस्य॒ ताच्चिकतेष्टेति निरस्तम्‌, दौत्यस्यातद्रूपत्वात्‌। तस्मात्‌- 
स्वतः प्रमात्वं प्रत्यक्षे छिगायैः स्वोपजीविभिः। 
` „ स्वविरोधान्मृत्यवस्थामापनननैव बाध्यते ॥ 
मिथ्यात्वानुमितेरम्निरैत्यानमितिसाम्यम्‌। 
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अद्वैतसिद्धिः 


ननु यदि प्रत्यक्षवाधितमप्यनुमानं साधयेत्तदा वहयनौष्ण्यमपि साधयेत्‌। तथा 
च कालात्ययापदिष्टकथा सर्वत्रोख्छियेत। न च ओष्ण्यप्रतियोगिकाभवे साध्ये पक्ष 
एव प्रतियोगिप्रसिद्धिरिति तत्र बाधः सावकाशः प्रकृते तु सत्त्वं व्यावहारिकं प्रत्यक्षसिद्धम्‌। 
तदविरुद्धं च मिथ्यात्वम्‌, तस्य॒ पारमार्थिकसत्त्वविरोधित्वात्‌। अतौ न 
व्यावहारिकस्ग्राहकेणाध्यक्षेण बाध्यत इति वाच्यम्‌। वहिविरेषे ओष्ण्याभावानुमाने 
होत्यानुमाने वा ॒तदभावात्‌। पक्षातिरिक्तस्य प्रतियोगिप्रसिद्धिस्थलस्य तत्र॒ सच्ात्‌। 
नच यत्र प्रत्यक्षं प्रबलं तत्र बाधव्यवस्था, न चात्र तथेति न बाध इति 
वाच्यम्‌। प्रकृतेऽप्यौष्ण्यप्रत्यक्षसमकक्षस्य प्राबल्यप्रयोजकस्य विद्यमानत्वात्‌। अनौष्ण्यानु 
मितेर्मिथ्यात्वानुमिते् समानयोगक्षेमत्वात्‌। नच मिध्यात्ववादिनां प्रतिपन्नोपाधाबौष्ण्यनिषेध 
ग्राह्यनुमानेन मिथ्यात्वानुमितेः समत्वमिष्टमेवेति वाच्यम्‌। ओष्ण्यानौष्ण्ययोभवाभावरूपतया 
तदनुमितिसाम्येऽपि शैत्यानुमितिसाम्यस्यानभ्युपगमात्‌। दैत्यस्यौष्ण्याभावरूपत्वाभावात्‌। 
तस्माद्‌ बाधस्य दोषता वा त्याज्या, ओष्ण्यप्रत्यक्षा- यजमानत्वप्रत्यक्षादेः सत्त्वप्रतयक्षापेक्षया 
विषो वा वक्तव्यः। नच ओष्ण्यप्रत्यक्षं परीक्षितोभयवादिसिद्धप्रमाण्यम्‌। सत्प्रत्यक्षं 
तु न तथेति विष इति वाच्यम्‌। सच्छप्रतयक्षेऽपि प्रामाण्यासम्मतौ हेत्वभावात्‌। 
परीक्षायास्तुल्यत्वाद्‌ इति चेन्मैवम्‌। विरुद्राथग्राहित्वेन यपिरोषात्‌। प्रत्यक्षसिद्धाय 
जमानत्वौष्ण्यादिवच्छब्दलिङ्गग्राद्ययजमानत्वानीष्ण्या्यपि „ व्यावहारिकमिति समत्वात्‌ 
प्रत्यक्षेण बाध्यते। प्रकृते तु सत्त्वं व्यावहारिकं प्रत्यक्षसिद्धम्‌। तद्विरुद्ध च न 
मिथ्यात्वम्‌। तस्य पारमार्थिंकसत्वविरोधित्वात्‌। अतो न तद्‌ व्यावहारिकसत््ग्राहकेणाध्यक्षेण 
 बाध्यते। र 


ननु एवं वदतस्तव कोऽभिप्रायः ? किं तात्विकविषयत्वाद्‌ बाधकतैव मि्यात्वानुमानदेनं 
बाध्यता १ उत स॒त््वमिथ्यात्वग्राहिणोर्व्यावहारिकस्िकविषययोः परस्परविरुद्धविषयत्वाभावात्‌ 


न॒ बाध्यबाधकभावः १ अन्त्येऽपि किमध्यक्षसिद्धव्यावहारिकसत्वमगृहीत्वव तदसिद्धस्य ` 


तास्िकसत्त्वस्यैवाभावं गृह्णात्यनुमानादि १ उत प्रत्यक्षविषयीकृतस्यैव तास्तिकमभावम्‌ ? 
नान्त्यः। प्रत्यक्षविषयाभावग्राहिणि तदबाधकत्वोक्त्ययोगात्‌। न द्वितीयः, 


प्त्यक्षागृहीतप्रतिषेधकत्वेनाप्रसक्तप्रतिषेधापत्तेः, प्रत्यक्षविषयस्य तास्िकत्वापत्तेश्च । न प्रथमः । ` 


उपजीव्यप्रत्यक्षविरोधनानुमित्यादिविषयस्य तात्विकत्वासिद्धः इति चेनन। प्रथमे द्वितीये 
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च पक्षे अनुपपत््यभावात्‌। तथा हि ~ प्रथमे पक्षे न ताछ्िकत्वासिद्धिः, यस्मात्‌ 


इदं रजतं इत्यनेन नेदं रजतं इत्यस्य बाधाददीनात्‌ परीक्षितमेव बाधकमभ्युपेयम्‌। ¦ 
परीक्षा च प्रवत्तिसंबादादिरूपा व्यवहारदशायामबाध्यत्वं विनाऽनुपपना तदा बाधग्रादिणं 
बाधते, नद्वैतश्रुत्यनुमानादिकमित्यक्तमेव । द्वितीयेऽपि पक्षे नाप्रसक्तप्रतिषेधः, परोक्प्रसक्ते 
संभवात्‌। यत्तु, केविदात्मनि तास्विकसत्तवप्रसिदध्या प्रसक्तिमुपपादयन्ति, तत्र। न 
दि प्रतियोगिज्ञानमात्रं प्रसक्तिः, किं तरिं निषेधाधिकरणकप्रतियोगिज्ञानम्‌। न चात्मा 
निषेधाधिकरणम्‌। तस्मात्परोक्षप्रसक्ति दरशंनीया। अथवा, मा भूत्‌ प्रसक्तिः । अभावप्रत्यक्षे 
दि संसर्गारोपत्वेन सोपयुज्यते। शब्दानुमानयोस्तु तस्याः कोपयोगः। न चाप्रसक्तौ 
निषेधवैय्य॑म्‌। अनर्थनिवृत्तिरूपस्य प्रयोजनस्य विद्यमानत्वात्‌। न च 
्रत्यक्षविषयताच्विकत्वापत्तिः, तद्िषयाधिकरणस्यैव पारमारथिंकत्वव्यतिरेकस्य बोधनात्‌। 
तथा च न काञ्प्यनुपपत्तिः। तदुक्तं खण्डनकृद्धिः- | 


“पारमार्थिकमद्वैतं प्रविदय शरणं श्रुतिः। 
विरोधादुपजीव्येन न बिभेति कदाचन ॥' इति। 


ननु एवमप्यनौष्ण्यं ताच्विकमिति तदनुमितिरपि न बाध्येत 
व्यावहारिकौष्ण्यग्राहिणाध्यक्षेण। एवं शच आदित्यो यूप" इत्यादावपि | 


ताच्िकादित्यतां युपस्याभ्रित्य शरणं श्रुतिः। ` 
विरोधादुबजीव्येन न बिभेति कदाचन ॥' 


 इत्यायपि स्यात्‌ इति चेन्न। अनौष्ण्यं तास्विकं स्यादिति कोऽर्थः १ यदि तत्त्वत 
 ओष्ण्यं नास्तीत्यर्थः, तदा उद्वत पर्यवसानादिष्टापत्तिः। यदि व्यवहारतोऽपि नास्तीति 
तदा व्यवहाराविसंवादादिरूपपरीक्षितत्वविरिष्टमौष्ण्यप्रत्यक्षं बाधकमिति नानौष्ण्यस्य 
 ताच्िकत्वसिद्धिः। एतेन शैत्यानुमानं व्याख्यातम्‌। एवमादित्ययूपभेदस्य तत्त्वतो व्यवहारतो 

वा निषेधे योज्यम्‌। श्रुतेर्यशेषतया आदित्ययूपामेदपरत्वाभवेन परीक्षितपरत्यक्षविरोधेन 
गौणार्थतया स्तावकत्वोपपत्तेशच । अत एव ^तास्विकादित्यतां यूपस्य" इत्यादिना अद्वैत्रुते 
आदित्यो यूपः” इत्यादिश्रुतिसाम्यापादनम्‌ अपास्तम्‌। न च अनुमितिसिद्धमिध्यात्वग्राहकत्व 
सत्यद्वैतश्रुतिरनुवादिका स्यात्‌, यथाऽग्नर्हिमस्य भेषजम्‌" इत्यादि्रुति 
प्रमाणान्तरगृहीतदहिमनिवारणशक्त्यनुवादिकेति वाच्यम्‌, स्वस्वचमत्कारानुसारिणोऽनुमानस्य 


382 न्यायामृतम्‌ 


सकलसाधारण्याभावेन तस्य श्रत्यनुबादकत्वाप्रयोजकत्वात्‌। तदुक्तं ~ ^तकाप्रतिष्ठानात्‌' 
इत्यत्र वाचस्पतिमिग्रेः- 


"यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुराढैरनुमातृमिः। 
अभियुक्ततैरन्यैरन्यधैवोपपा्ते || इति, 


दृष्टान्तीकृतश्रुतौ तु दिमनिवृत्तिकारणताया वहौ स्व॑साधारणप्रत्यक्षाथापत्तिभ्या 
मवसेयत्वद्वैषम्यम्‌। तस्मान्मिथ्यात्वानुमानस्य न॒ वहिरीत्यानुमितिसाम्यम्‌। इति 
मिथ्यात्वानुमानस्य रैत्यानुमितिसाम्यभङ्गः ॥ 


` न्यायामृततरङ्गिणी 


मिथ्यात्वश्रुतेरिति। अत्र केषिदात्मनि ताविकसत्तप्रसिद्धया प्रसक्तिमुपपादयति। तन । 
न॒हि परतियोगिज्ञानमात्रं प्रसक्तिः। किंतु निपेधाधिकरणकप्रतियोगिज्ञानम्‌। न चात्मा 
निपेधाधिकरणम्‌। अन्ये त्वेवं वदंति। मा भूट्मसक्तिः। अभावप्रत्यक्षे हि संसगारोपत्वेन 
सोपयुज्यते। शब्दानुमानयोस्तु तस्याः कोपयोगः। न चाप्रसक्ती निपेधवैयर््यम्‌। 
अनर्थनिवृत्तिरूपस्य प्रयोजनस्य वियमानत्वादिति। जत्र ब्रूमः! दशमाध्याये अष्टमपादे 
“अपूर्वे चार्थवादः स्यात्‌! इत्यधिकरणे न सोमे अध्वरे इत्यस्य नजः प्राप्यभावेन 
निपेधार्थत्वासंभवादर्थवादत्वममिहितम्‌। तद्विरुष्येत। तथाहि। दर्शूर्णमासयोराज्य 
भागावग्रीपोमाभ्यां यजतीत्याज्यभागौ विधाय तौ न षशोः करोतीति निषिध्य पचान 
सोमेऽध्वर इति भरूयते। तत्र॒ किमयं प्रतिपेधः पयुदासो वाऽ्थवादो वेति संयः। - 
तत्रासमस्तत्वादतिपेधः। प्रतिपेधोन्ीतप्रसक्तया च विकल्पभयात्परयुदासः। ननु 
सोमस्योपदेशातिदेशाभ्यां आज्यमागप्राप्यभावादुभयमप्ययुक्तम्‌। सत्यम्‌। साक्षात्‌ सोमे नाज्य 
भागौ स्तः। दीक्षणीयादिद्रारेण त्वाज्यभागाभ्यां सोमस्यास्ति संबधः। सप्तदशारलिर्वाजपेयस्य 
यूप इति यूपवाजपेयवत्स प्रतिपिष्यते। तदनेन प्रकारेण सोमागेषु दीक्षणीयादिप्वाज्यभागप्रतिपेध 
पयुदासो वेति प्राप्ते ब्रूमः। यदुपदेदोनातिदेगोन वाऽऽज्यभागौ सोमे प्राप्नुयातां नातो 
` निषेधः स्यात्‌। यदि च सोमासोमसाधारणमाज्यभागविधानमभविप्यत्ततोऽसोम इति पयुदासो 
वा कल्प्यः स्यात्‌। न त्वेवमस्ति। न वचादीक्षणीयादिषु प्रतिपेधः। तथासति न सोम 
इत्यनेनैवा्रीपोमीयेऽपि पदौ प्रतिपेधसिद्धेः। तत एव तद्विकारेषु निरूढादिपदुप्वपि प्राघ्यभावान 
पडाविति प्रतिपेधोऽनर्थकः स्यात्‌। सोमशन्दस्यैवं लक्षणा स्यात्‌। नच वाजपेयस्य 


 मिथ्यात्वानुमितेः अग्निैत्यानुमितिसाम्यम्‌ 383 


यूपेनेवागद्वारकः सोम॒ आज्यभागयोः संब॑धोऽवगम्यते। तत्र॒ वाजपेयस्येति हि षष्ट्या 
सामान्येन संबध्युपात्तः। तस्य सप्तदशारत्निता विधीयते। संबधमात्रं चांगांगस्याप्यस्त्येवेति 
युक्तो यूपे निवेशः। इह त्वाधारत्वेनांगितया सोमः श्रूयते न संबंधिमात्रतया। न 
च परंपरासंबधेऽस्त्याधारत्वमिति साक्षादेवायं सोमसंबधः प्रतीयते। स चाप्राप्त इति 
प्रतिपेधासंभवः। तस्मान्न पडावित्यस्यायमभवादः। यथा सोमस्य नाज्यभागवेवं परावपीति। 
इत्थं महाभागावाज्यभागौ यौ सोमेऽक्रियमाणौ ताक्त्र परौ न क्रियेते इति स्तुतिः! 
तौ न पशाविति तु प्रतिपेधप इति वक्ष्यते। तदेतद्विरुद्धं स्यात्‌। न च तत्र 
प्रयोजनाभावादप्राप्तनिपेधासंभवेपि प्रकृतेऽनर्थनिवृत्तिरूपप्रयोजनसत्त्वादप्राप्तनिषेधो युज्यत इति 
 वाच्यम्‌। जगन्मिथ्यात्वज्ञानादेरनर्थनिवर्तकत्वस्यासिद्धेः। . तमेवं विद्वानमृत इत्यादिना 
 सगुणव्रह्मज्ञान स्यैव मोक्षसाधनत्वोक्तेः। कि च तौ न पौ करोतीत्यत्र वाक्ये नञः 
प्रतिपेधार्थत्वमाधित्य विकल्प उक्तः! तदप्यप्रसक्तप्रतिपेधपक्षे न संगतं स्यात्‌। तथादि। 
न तावदयं प्युदासः। यदि पशुप्रकरणे इदं श्रूयेत तथास्ति चोदकेन प्राप्नावाज्यभागौ 
पर्युदस्येयातां - आज्यभागवर्ज प्रकृतिवल्तुर्यादिति। इह तु दर्शपूणमासप्रकरणे इदं विपरिवतते। 
तत्र॒ यदीयं वचनव्यक्तिराज्यभागवर्जं दरपूर्णमासौ कुर्यादिति दशपूर्णमासबिधिशेषः स्यात्ततो 
विधानमाज्यभागयोरनर्थकं स्यात्‌। परावित्ययं च प्रमादपाठः स्यात्‌। तस्मान परशावित्ययं 
प्रतियेधः! न चाप्रसक्तस्य प्र्तिपेधः संभवतीति प्रसक्तिरपि निपेधादेवोन्नीयते। तथा 
च परावाज्यभागयोर्विकल्य इति व्यवस्थापितम्‌। तदेतद्विरुदधं स्यात्‌। यत्तु नाप्रसक्तप्रतिपेधः 
परोक्षप्रसक्तेः संभवादिति। तदपि न। परोक्षप्रसक्तिः किमनुमानेन बवाऽऽगमेन बा। नायः 
भरत्या प्रत्यक्षेण वाऽननुगृहीतस्यानुमानस्यार्थासराधकत्वानिपेधवैय्थयम्‌। तदुक्तं - वाचस्पत्य 
तर्काप्रतिष्ठानादित्यत्र- *“्यत्नेनानुमितोऽप्य्थः कुदाैरनुमातृभिः। अभियुक्ततैरन्यैरन्यथैवोप 
पायते ।।'' इति! न द्वित्रीयः। शरुत्या प्रसक्तस्य श्रुत्या निपेधायोगात्‌। विकल्पापत्तेध । 
तस्मात्साधूक्तं मिथ्यात्वभ्रुतेरप्रसक्तप्रतिपेधत्वापातादिति। 


अक्षसिद्धस्येति। अत्र केचित्‌। न प्रतयक्षविषयस्य तात्रिकत्वापत्तिः । तद्विषयाधिकरणस्यैव 
पारमार्थिकत्वव्यतिरेकस्य बोधनादित्याहुः। तन। व्यधिकरणत्वात्‌। तथाहि - 
रुत्यप्रतिपादितप्रतिपनोपाध्यधिकरणाभावकस्य प्रपंचगतव्यावहारिकसत्त्वस्य तात्विकताया 
आपादनीयत्वात्‌। प्रातिभासिके सूप्ये व्यावहारिकत्वनिपेधे प्रातिभासिकत्वस्य 
व्यावहारिकत्ववव्यावहारिके प्रपंचे पारमार्थिकत्वनिपेधे व्यावहारिकत्वस्य पारमार्थिकत्वांपातात्‌। 
नच व्यावहारिकत्वेऽपि प्रत्यक्षसिद्धव्यावहारिकत्वावाधेन पारमार्थिकत्वनिपेधात्‌ न 
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व्यावहारिकत्वस्य तापिकतापत्तिरिति वाच्यम्‌। तथासति प्रपचगतस्य 
 प्रत्यक्षसिद्धन्यावहारिकत्वस्य निपेधप्रसक्तावुपजीव्यविरोधेन श्रुतेरेवानुत्थानात्‌। योगे वेति। 
तथाच वन्हयनौष्ण्यानुमितेस्ताविकानोष्ण्यविषयतया न प्रत्यक्षवाध्यत्वं स्यादित्यर्थः| 
नन्विदमिति। इदं वहौ साध्यमानमनौष्ण्यमुष्णत्वाभावः जलादिसाधारणध्चेन ताविकः। 
किं तु व्यावहारिकः। तथाच प्रतियोगितदभावग्राहकयो;ः प्रत्यक्षानुमानयोरेकसत्तया 
तद्भयग्राहकत्वात्पत्यक्षस्यानुमानवाधकत्वमेव । यदि तु प्रतियोग्यधिकसत्ताको ब्रह्मरूपस्तदति 
रिक्तो वा अत्यंताभाव उष्णत्वस्य साध्यते तरिं वहावुष्णत्वाभावानुमितिरप्युष्णत्वमिथ्यात्वा 
 नुमितिरेव। यत्र यत्प्रतीयते तत्र तस्य ताव्िकाभावसाधनमेव मिथ्यात्वानुमानम्‌। तथाच 
यथा मम मते जगम्मिथ्यात्वानुमानस्य ताप्विकजगदत्यंताभावग्राहकस्य व्यावहारिकजगद्राकेण 
प्रत्यक्षेण ` न॒ बाधस्तथा बन्हयनैौष्ण्यानुमानस्याप्यौष्ण्यप्रत्यक्षेण न बाध इत्यथः 
विशरमिथ्यात्वमपीति। जगम्मिथ्यात्वानुमित्या साध्यमानं मिथ्यात्वं जगदंतग॑तेन रूप्यमिभ्यात्वेन 
तुल्यसत्त्वं चेग्यावहारिकमेव। न ॒तास्विकम्‌। तथाच प्रत्यक्षविरोध एव । यदि रूप्यसमसत््ं 
मिथ्यात्वं भिथ्यात्वानुभित्तिविषयस्तर्दिं जगतो न मिभ्यात्वसिद्धिः।! प्रत्युत 
मिथ्याभूतमिथ्यात्वसिद्धया द्वैतसिद्धिरेव स्यादित्यर्थः। ननु रूप्येण वा तम्मिथ्यात्वेन वा 
समसत्त्वं मिथ्यात्वं न मिथ्यात्वानुमितिविषयः । येनोक्तदोषः स्यात्‌। किंतु तात्विकमित्यवोचाम । 
न॒ च टृष्टाते साध्याप्रसिद्धिः। दृष्टाते रूप्यादौ विद्यमानस्य जगति साध्यमानस्य च. 
मिथ्यात्वस्य व्यावहारिकत्वताविकत्वाभ्यां बेलक्षण्येऽपि द्वयोरपि बाधधीबोधनीयत्वादि 
रूपमिथ्यात्वलक्षणयुक्तत्वादित्याह। ननु ताविकत्वेति। इदमपीति। अग्रावनोष्ण्यानुमितिरपि 
जलादिविलक्षणमपूरवमेवानौोष्ण्यं गृहीयात्‌। तथा च न प्रत्यक्षवाधः स्यादित्य्थः। ननु 
ययपि रूप्यमिथ्यात्वसमानमेव मिथ्यात्वं साष्यते। तथापि व्यावहारिकं साध्यमानं मिथ्यात्वं 
पक्षधर्म॑ताबलात्ताव्विकं सेत्स्यतीत्याह । ननु प्रातिभासिकस्येति। जलादिस्थस्येति। तथाच 
 व्यावहारिकस्यौष्ण्यस्याभावोऽग्यादौ साध्यमानस्तातिक एव सेत्स्यतीति न कारात्यया 
पदिष्टदोषस्यावकाशोऽस्तीत्यर्थः । ननु व्यावहारिकोष्ण्यवति तदभावः प्रातिभासिकोऽपि स्यात्‌। 
प्रतियोगिसत््वविरोधस्योभयथापि संभवादिति वेत्ति व्यावहारिकसत््ववति मिथ्यात्व 
रूपसत््वाभावोपि प्रातिभासिक एव स्यान्न ताव्विकः। तथाच प्रत्यक्षवाधो मिथ्यात्वानुमितेरिति 
भावः। 


मिथ्यात्वानुष्णत्वानुमित्योवलक्षण्यं शंकते। तत्वप्रदीपिकायां त्विति! हेत्वभावादिति। 
ओष्ण्यज्ञानप्रामाण्ये संमतिवज्नगत्सत्यत्वज्ञानप्रामाण्यमपि त्वयांगीकार्यम्‌। तदनंगीकारे 
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हेत्वभावात्‌। तथाच तत्राप्युभयसंमतिरस्त्येवेति भावः। मिथ्यात्वश्रुतेरिति। तथाच 
मिथ्यात्वानुवादरूपत्वेन  मिथ्यात्वश्रुतेन मिथ्यात्वानुमित्यनुग्राहकत्वमित्य्थः। यत्तु 
स्वस्वचमत्कारानुसारिणोऽनुमानस्य सकलसाधारण्याभावेन भ्ुत्यनुवादकत्वाप्रयोजकत्वमिति । 
 तत्न। तथासति नानुमानं परं प्रत्युपन्यसनीयम्‌। अनाशरासात्‌। अनैौष्ण्यानुभितेरपि दिव्या 
अंगारा इरिणे न्युप्ताः शीताः संतो हृदयं निद॑हतीत्यापाततः श्रुत्यनुगृहीतत्वा्च। आपाततः 
` प्रतीतेऽ्थं तात्परयाभावस्तु शीतश्रुतेरिव मिथ्यात्वभुतेरप्यविरिष्टः। उष्णमात्रे रैत्यस्येति । 
तस्यौष्ण्यनिरूप्यत्वात्‌ उष्णविरोषे अनौष्ण्यस्राधने ओौष्ण्यज्ञानस्य पक्षातिरिक्तेपि संभवान 
पृक्षे प्रतियोगिज्ञानापिक्षेति भावः। एतेनेति। जलादिसाधारणौष्ण्यात्यंताभावाति 
रिक्तीष्ण्यात्यंताभावरूपमित्यर्थः । अतदरूपत्वादिति। ओष्णयाभावरूपत्वाभावादित्यर्थः । स्वतः ` 
परमात्वमिति। अनुमानायविरोधानधीनमित्यर्थः । 


व्यासाद्विसृततकर्वुपुरैः प्क्षयुगं युनि । ¦ 
न्यायामृततरंगिण्यां मेथ्यरोत्यानुमे समे ॥ 


मिथ्यात्वानुमितेरग्निशैत्यानुमितिसाम्यम्‌! 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


किञ्च मिथ्यात्वानुमानं बहयनौष्ण्यसाधकानुमानतुल्यमित्याह - एव्वेति। एवशवेत्यस्यैव विवरणं 
- अक्षस्य लिङ्गबाध्यत्वे इति। व्यवस्थापकाभवे भिथ्यात्वानुमानं बह्यनौष्ण्यानुमानसमानयोगक्षेममिति 
भावः! न च मिथ्यात्ववादिनः प्रतिपन्नोपाधौ ओष्ण्यनिषेधग्राद्यनुमानेन मिथ्यात्वानुमितेः साम्यमिष्टमेदेति 
वाच्यम्‌| अनौष्ण्यस्य उष्णत्वाभावरूपत्वानभ्युपगमात्‌। स्पर्त्वव्याप्यजातिविरोषवत्त्वस्य तत्त्वात्‌। 
रीत्यानुमानसाम्यस्यानिष्टत्वा्च। अतः व्यवस्थापकं वक्तव्यमेवेति भावः। व्यवस्थापकमाह - अत्रेति ॥ 
 एवशेति। बाधनादुपनीव्येन न विभेति मनागपि" इत्यपि पाठः! मनागपि ईषदपि। श्रुतिः अनुमान 
पारमार्थिंकमदरैतं शरणं प्रविक्य पारमार्थिकं द्रैताभावं बोधयित्वेति यावत्‌, उपजीव्येन ` 
व्यावहारिकद्वितीयग्रादप्रत्यक्षरूपेण विरोधात्‌ न विभेति! अप्रामाण्यं न प्राप्नोति हइत्यर्थः। श्रुतिरित्युपलक्षणम्‌। 
अनुमानशचैत्यपि ग्राद्यम्‌। मिष्यात्वभ्ुत्यादेरिति। न च अपरोक्षप्रसक्तचभवेऽपि परोक्षप्रसक्तिसंभवात्‌ 
निषोधोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। परोक्षप्रसक्तिरपि भरुत्याऽनुमानेन वा बाच्या। एवच श्ुत्यनुमानसिद्धस्य 
पारमार्थिंकसत्वस्याभावः न श्रत्याऽनुमानेन वा बोधयितुं शक्यते। भ्ुत्यनुमानविरोधादेव। न च 
तयोर्दरबलत्वमिति वाच्यम्‌। प्रतयक्षसहकृतत्वेन प्राबल्यसम्भवात्‌। नन्वप्रसक्तस्यैव निषेधोऽस्तु। अभावप्रत्यक्षे 
हि संसर्गारोपत्वेन सा उपयुज्यते, अनुमानागमयोस्तु तस्याः क उपयोगः! न च अप्रसक्त 
निपेधवैयर्य्यमिति वाच्यम्‌। अनर्थनिवृत्तरूपस्य प्रयोजनस्य सद्धावादिति चेन्मैवम्‌। शब्दानुमानयोः परार्थत्वेन 
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परप्रसक्तस्यैव निषेद्धव्यत्वात्‌। प्रत्यक्षस्य च कयशदासक्ततिषेथसम्भवादित्यवोधयि नृभ्मितमरतत्‌ न च 
प्रयोजनसद्धावेन प्रतिषेध इति वाच्यम्‌। द्वितीयनिषेधस्य अनर्थनिवृक्तिरूपं प्रयोजनमित्यस्यायाप्यसिद्धः। 


अक्षसिद्धस्येति। ननु तद्विषयाधिकरणस्यैव पारमार्थिकत्वव्यतिरेकबोधनानन तस्य ताच्िकत्वापत्तिरिति 
चेन! तस्सिद्धसत्त्वामावबोधनं यिना ` पारमार्थिकत्व व्यतिरेकस्य बोधयितुमशक्यत्वात्‌। तदभावाग्रहणे 
तस्यैव प्रतिपत्नोपाथावभावाप्रतियोगित्वेन पारमार्थिकत्वात्‌। उपजीव्येति । परीक्षितत्वमप्यत्र विदोषणं बोध्यम्‌। 
तेनोपजीव्येदरजतमिति ज्ञानगाधितत्वेऽपि रजताभावस्य नाताच्िकलत्वमिति ध्येयम्‌। न च परीक्षया 
व्यावहारिक्प्रामाण्यस्थेव सिद्धत्वेन प्रीक्षितोपजीव्यप्रत्यक्षं॒व्यावहारिकसत्वाभावग्राहिणं बाधते, न 
शरुत्यनुमानादिकमिति वाव्यम्‌। अबाधितपरीक्षया बाध्यरूपन्यावहारिक्प्रामाण्यासिद्धेः।! रितु 
अबाधितप्रामाण्यमेव सिध्यति। अन्यथा प्रत्यभिन्ञारूपप्रत्यक्षस्य क्षणिकत्वानुमानं बाधकं स्यादित्युक्तत्वात्‌। 
अनौष्ण्यमपीति। न॒ चेष्टापत्तिरदरैतिनामिति वाच्यम्‌। मिथ्यात्वानुमानस्येव अनौष्ण्यानुमानस्यापि 
बाधकत्वापत्या कालात्ययापदिष्टोच्छेदापत्तेरिति भावः! ननु अनौष्ण्यं ताच्विकं स्यादिति कोः १. 
यदि तत्वतः ओष्ण्यं नास्तीत्यर्थः तदा अद्धैते पर्यवसानादिष्टापत्तिः। यदि व्यवहारतोऽपि नास्तीति 
तदा व्यावहारिकौष्ण्यग्राहकं बाधकमिति चेन्यैवम्‌। उष्णत्वविरोध्यनुष्णत्वं ताच्विकं स्यादित्यापादनात्‌। 
न च अद्वैते पर्यवसानादिष्टापत्तिरिति बावच्यम्‌। अनौष्ण्यस्य स्परशत्वव्याप्यजातिविोषत्वेन भावद्रैतपर्यवसानेन 
इषटापत्त्यभावात्‌। यद्वा, उष्णत्वाभावः तात्तिकः स्यादित्यापायते। न च इष्टापत्तिः! सवद्धितमतेऽनिष्टत्वात्‌। 
अभावद्रैतस्य च पूर्वमेव निरस्तत्वात्‌ न च अभावः ब्रह्मस्वरूपम्‌! सोपाधिकनिरुपाधिकयरिक्यासम्भवात्‌। 
अन्यथा परोपाधिकसार्वज्ञादीनां ब्रह्मस्वरूपत्वं स्यादित्युक्तत्वाच। यद्वा, व्यवहारतोऽपि उष्णत्वं न 
स्यादित्यापायते। न च प्रत्यक्षविरोधः! यथा ताच्विकमिथ्यात्वग्राहकानुमानविरोधात्‌ जगत्सत्यत्वग्राप्रत्यक्ष 
व्याबहारिकसत्त्वपरं तथा व्यावहारिकानौष्ण्यग्राहकानुमानविरोधात्‌ ओष्ण्यग्राद्प्त्यक्षं॒प्रातिभासिकपरं 
स्यादित्यत्र पर्य॑वसानात्‌। अत एवाग्रे तथैव विभावयिष्यति। 


एतेन शैत्यानुमाने रोत्यमपिं व्यावहारिकसत्यं स्यात्‌, तद्विरोधात्‌ उष्णत्वग्रादधपरत्यक्षं प्रातिभासिकपरं 
स्यादित्युपपादितम्‌। एतेनैव यजमानः प्रस्तरः इत्यादीनां तात्विकयजमानपरत्वापादनमुपपादितम्‌। न 
च यजमानः प्रस्तरः हइत्यादीनामन्यशेषतया स्वार्थपरत्वाभावेन परीकषितप्रत्यक्षविरोपेन गौणार्थतया 
स्तावकत्वमिति कथं तातविकयजमानपरत्वमिति वाच्यम्‌। अपूर॑ालक्षणतात्पयंलिंगसद्धावे अन्यशेषत्वमात्रेण 
स्वार्थपरत्वाभावस्य वक्तुमक्यत्वात्‌। अन्यथा प्रयाजादिवाक्यानामपि अन्यरोषत्वात्‌ स्वार्थपरत्वं न स्यात्‌। 
न च परीक्षितप्रत्यक्षविरोधेन स्वार्थपरत्वाभाव इति वाच्यम्‌। परीक्षया हि त्वन्मते व्यावहारिकप्रामाण्यं 
भवति। तथाच तात्विक यजमानत्वग्राहिधरत्यादेः कथं तद्विरोधेन स्ार्थपरत्वाभावः! अन्यथा ` 
परीक्षितजग्त्यक्षविरोधेन अद्रैतागमादेरपि स्वार्थपरत्वं न -स्यात्‌। अत एव ^तात्विकादित्यतां यूपस्य 
इत्यायुक्तं युक्ततरम्‌।! कथमनौष्ण्यानुमितेरौष्ण्य प्त्यक्षबाधकत्वम्‌ १ जलायनौष्ण्यसमस्वभावानौष्ण्यविपयकत्वे 
तात्िकविषयकत्वस्यैवायोगात्‌। तद्विलक्षणानौष्ण्य विषयकत्वे च सा मिथ्यात्वानुमितिरेवेत्ति तस्या 
बाधकत्वमिष्टमेवेति वैषम्यं शङ्कते - ~ नन्विति। न्यायसाम्येन परिहरति विश्वमिथ्यात्वमपीति। घटादि 


मिथ्यात्वानुमितेः अभरिशैत्यानुमितिसाम्यम्‌ | 387. 


तुल्यत्येति। भक्षसिद्धस्यापि रूप्यमिथ्यात्वस्य तात्विकत्वे घटादेरपि ताक्िकत्वापत्तिरिति भावः। न 
चेदिति। रूप्यमिय्यात्वेनासमस्वभावं चेत्‌ तस्य प्रतियोगिप्रतिक्षेपकत्वाभावापत््या घटादेरमिथ्यात्वं स्यादिति 
भावः। द्वैतस्यैवेति। भिने वस्तुनि मिथ्यापदस्य सङ्केतसम्भवात्‌। अश्वकर्णादिराब्दानां वृक्षादाविवेति 
भावः! ताच्तिकत्वेन विलक्षणमपीदं मिथ्यात्वं प्रतियोगिप्रतिक्षेपकत्वरूपरूप्यमिथ्यात्वस्वभावयुक्तमिति न 
दैतस्य नामान्तरतापत्तिरित्याशयेन शङ्खते ~ नन्विति। इदमपीति। न च नग्डिरस्कराब्दवाच्यत्वादनौष्ण्यमभाव 
शाब्दवाच्यवदभावरूपमेवेति वाच्यम्‌। भावस्यापि ताददाशब्दबाच्यत्वसम्भवात्‌। पापस्याधर्मकान्दवाच्यत्ववत्‌। 
` अन्यथा अज्ञानस्य भावरूपत्वं न स्यात्‌ इति। स्परत्व्याप्येति। अत्र जातिविशोषवदाश्रयत्वपर्यन्तोक्तिः 
 ओष्ण्याभादरौत्योभयसब्हायैव। न चात्र वहापेव ओीष्ण्याभावो शैत्यं वा साध्यम्‌। न द्युक्तो 
धर्मस्तथा, स्पर्दानिष्ठत्वादिति वाच्यम्‌! परम्परासम्बन्धेन तन्नापि साध्यसम्भवात्‌ इत्याहुः 
अनुमितिविषयेऽनौष्ण्ये ताच्िकत्वप्रयोजकरूपाभावान ताच्विकमित्यतो न साम्यमित्याङङ्खते - ननु ` 
परा्तिभासिकस्यैवेति। अग्रयादिस्थस्येति। उष्णत्वामावः अनौष्ण्यमित्यद्गीकृत्य इदमुदितम्‌। वस्तुतः एवं 
बोद्धन्यम्‌। प्रातिभासिकोष्ण्यविरुद्धंव्यावहारिकम्‌। व्यावहारिकौष्ण्यविरुद्धन्तु तात्विकम्‌। तेन 
भावरूपमभावरूपमनौष्ण्यं सङ्खहीतमिति न पू्वदिरोधः। एतेन दैत्यानुमानमपि सङ्कदीतम्‌। तात्विकरैत्यस्य 
व्यावहारिकौष्ण्यवति सम्भवादिति भावः, 


मिथ्यात्वभ्रुतेरिति। ननु वैषम्यम्‌। दार्न्तिके स्वस्वचमत्कारानुसारिणोऽनुमानस्य सर्वसाधारण्यामावात्‌ 
रुत्यनुवाद्कत्वाप्रयोनकत्वम्‌। दृष्टान्तीकृते च श्रुतिवाक्ये बहौ हिमनिवृत्तिकारणतायाः 
सर्वसाधारणप्त्यक्षार्थापत्तिभ्यामवसेयत्वादनुदादकत्वमिति चेच । मीमांसिता हि शरुतिरैतबोधिका। मीमांसा 
च युक्तत्यनुसन्धानम्‌। तथाच श्रुत्यर्थज्ञपिेलायां मिष्यात्वानुमितेरावश्यकत्वात्‌ श्रुतेरनुबाद्कत्वं स्यादेव । 
अन्यथा दृष्टान्तेऽपि प्रत्यक्षेण यदा हिमनिवारकत्वनिश्वयो न जातः तदा अथिर्हिमस्य भेषजमिति 
प्रृत्तिसम्भवेन प्रत्यक्षस्यापि तदनुवादकत्वप्रयोजकत्वासम्भवात्‌। तस्मात्‌ सा प्रतिपादितार्थं 
प्रतिपादकत्वेनानुवादिका यथा तथाऽद्रतथुतिरषीति भावः! ओष्ण्यतदभावयोरिति। इदमुपलक्षणम्‌। मिथ्यात्वं 
तु सत्यत्वाभाव एवेति पूर्वमुपपादितम्‌। तथाच सत्यत्वनिराकरणं सत््प्रसक्तिमन्तरा न भवति! 
प्रसक्ति न यत्र कुत्रापि। किंतु अभावाधिकरणे। अन्यथा प्रतिपेधवेयर्थ्यम्‌। तथाच सत््वप्रसक्तिः 
पले प्रत्यक्ादिनेति उष्णत्वग्रादपत्यक्षतुल्यं जगत्सत्त्वग्राहि प्रत्यक्षमित्यपि द्रषटव्यम्‌। किच्च 
प्रतियोगिग्राहित्वेनोपजीव्यत्वं न प्राबल्यप्रयोजकम्‌। शुक्तिरूप्यज्ञानदौ व्यभिचारात्‌। धर्म्यादि 
्राहित्वेनैवोपजीव्यत्वं तथा। तस्य कचिदप्यव्यमिचारात्‌। तच प्रत्यक्नादादस्तीत्याह ~ इह धर्म्यादीति। 
सुतरामिति! `प्रतियोगिज्ञानं हि परग्परयोपयोगि। धर्मिणः पक्षत्वात्‌ तज्ज्ञानं तु साक्षादेवोपयोगीति 
भावः। उष्णमात्रे शत्यस्येति। शैत्यस्य उष्णानिरूप्यत्वात्‌ ओौष्ण्यज्ञानस्य न प्रतियोगि 
ग्राहकत्वेनोपजीव्यत्वमिति भावः। उष्णविङोषे वेति। ब्रह्मणि मिथ्यात्वप्रतियोगिनः सत्त्वस्येव पक्षादन्यत्रैव 
उष्णविरेषे अनौष्ण्यप्रतियोग्यौष्ण्यग्रहसम्भवेन यथा मिथ्यात्वप्रतियोगिसक्स्य पक्ष एव ग्राद्यत्वान बाधः, 
तथा प्रकृतेऽप्यापचेतेति भावः। शैत्यस्येति। उपलक्षणं चैतत्‌। अनौष्ण्यस्यापि भावरूपत्वस्योक्तत्वादिति। 
उक्तमर्थ सङ्हणाति - तस्मादिति! स्वविरोधात्‌ परत्यक्षविरोधात्‌। । इति मिथ्यात्वानुमितेरग्रेत्यानुमितिसाम्यम्‌। 
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न्यायामृतप्रकारः 


॥ व्यवस्थापकं वेति॥ एतादृङास्थले अक्षस्य छिगबाध्यत्वं एताद्दास्थले नेति व्यवस्थापकं वक्तव्यमित्यर्थः । 
उक्तं व्यवस्थापकमुक्तमित्यर्थः।॥ ठिगेति ॥ सर्वषिष्टनस्मृत्या श्रुतिरनुमीयते यतोऽतो छिगग्राद्या सवविष्टनशरुतिः। 
पदार्थत्वादिलिगग्राह्यमनुष्णत्वं। ““यजमान प्रस्तर" इति रब्ग्राह्यं यजमानत्वमिति विवेकः। 
तथाचोष्णत्प्रत्यक्षणानौष्ण्यानुमानं बाध्यते! उभयोरपि व्यावहारिकत्वेनाक्षसिद्धव्यावहारिकीौष्ण्य 
निषेधरूपत्वादनुमानस्य। अतोऽनुमानमेवाक्षवाध्यं। समानविषयकत्वात्‌। समानविषयकत्वं नाम 
तस्सिद्धसाध्यसमानसत्ताकयस्तुषिषयकत्वं विवक्षितं । प्रकृते वचाक्षग्राह्यसत्तवस्य व्यावहारिकतयाऽनुमानविषयस्य 
सत्त्वनिषेधरूपमिथ्यात्वस्य तातविकतया भिन्नविषयकत्वादनुमानेनैवात्र प्रत्यक्षं बाध्यं अतः समानविषयकत्वे 
` बाध्यवाधकभावः। भिन्नविषयत्वे तु नेत्यवंग्यवस्थापकमस्तीत्यर्थः। दतं द्वितीयनिषेधरूपं मिथ्यात्वं | 
रारणमिति॥ . तत्प्रतिपादकत्वादिति यावत्‌। श्रुतिः नेदनानेत्यादिका। अनुमानं च ग्राहयं। 
व्यावहारिकसत्ग्राहिणोपजीव्यप्रत्यक्षेण विरोधान्न बिभेतीत्वरथः।॥ वकिंवेति॥ वाध्यवाधकभावमंगीकृत्य 
 मिथ्यात्वग्रादिप्रमाणं .तात्विकविषयकत्वाद्राधक्मेव न तु बाध्यं। बाध्यं तु प्रत्यक्षमेवेति भाव इत्यर्थः| 
अनुमित्यादिकं. मिथ्यात्वावगादयनुमित्यादिकमिल्यर्थः। तदसिद्धस्य अक्षासिद्धस्य। तल्िद्धस्यैव 
प्रत्क्षसिद्धतात्विकसत्त्वस्यैव। मिथ्यात्वश्रुतेः तात्रिकसक््वनिषेधपरायाः ॥ अप्रसक्तेति।॥ तात्विकसत्वस्य 
प्रल्क्षासिद्धत्वेनाप्रसक्तत्वादित्यर्थः ॥ अक्षसिद्धस्येति॥ अक्षसिद्धसत्त्वाभावमगुहीत्वेव तदसिद्धसक्त्वस्याभाव 
= ग्रहणेऽक्षसिद्धसत्वाभावग्राहकत्वाभावेन तस्याबाधितत्वप्रप्याऽक्षसिद्धसत्त्वस्य तात्विकत्वं स्यादित्यर्थः ॥ 


तात्िकतदभवेति। तालिको यः सत््वाभावः तद्राहिण एवेत्यर्थः। तद्वाधकत्वेन अक्षसिद्धसत्वबाधकत्वेन | 


 अबाधोक्तीति॥। समानविषयकत्वप्रा्याऽबाधोक्तययोगादित्यर्थः ॥ उपजीव्येति ॥ तथाच ““मिध्यात्वग्राहितातिक 
विषयकत्वाद्राधकमेवे' "त्युक्तमिति भावः॥ योगे वेति॥ उपजीव्यप्रत्यक्षबाधितस्यापि तात्विकत्वयोगत्र्थः | 
` तालिकादित्यतां तात्िकादित्याभेदं ॥ श्रुतिरिति ॥ ““आदित्योयुप"" इति शरुतिरित्वर्थः ॥ उपजीव्येनेति ॥ 
 व्यावहारिकभेदग्राह्युपजीव्यप्रतयक्षविरोधान्न विभेतीत्यर्थः । 


योगे वाऽनौष्ण्यमपि तात्िकं स्यादित्युक्तं तदयुक्तमित्यागेकते ॥ नन्विदमिति॥ वदहौ साध्यमानं 
तात्तिकतया भवद्धिरापाद्यमानं अनौष्ण्यमित्यर्थः। तुल्यस्वभावं व्यावहारिकं॥ न चेदिति॥ 
 अतालिकजलादयनौष्ण्येन व्यावहारिकेण समस्वभावं न चेत्तद्यैष्ण्याभावस्तातिकः प्राप्तः। 
तथाचास्मदमिमततात्विकद्वितीयाभाव एव पर्यवसन्न इति तस्यैवेदं नामांतरमित्यर्थः। तथाचेष्टापत्तिरिति 
भावः। विश्वमिथ्यात्वं अनुमानेन त्वया साध्यमानं । अतात्विकेन व्यावहारिकेण। न तात्विकं। तथाच 
मिथ्यात्वस्य तात्विकत्वाभावे जगतः पारमार्थिकत्वसिद्धिरिति भावः॥ न चेदिति॥ प्रपंचनिष्टं मिथ्यात्वं 
अर्थक्रियानर्हरूप्यादिनिष्टमिथ्यात्वसमस्वभावं न भवति, कित्व्थक्रियाकारित्वा्यविरोधि किंचिदस्तीत्यगीक्रियमाणे 
ब्रह्ममिन्नसत्यप्रपंचप्राघ्या द्वैतस्यैव नामांतरं स्यात्‌। अद्ैतस्यैव नामांतरं स्यादित्येतत््रतिबंदीत्वनोक्तं। वस्तुतस्तु 
- प्रपंचे मिष्याभूतरूप्यादिवेलक्षण्यप्राप्या तत्स्वरूपोपमर्दकं न स्यात्‌। तथाच तत्स्वरूपसहिष्णोस्तत्पतिषेधत्वस्य 
पारिभाषिकत्वापातादित्यत्र तात्पर्यमिति ज्ञेयं! साम्याभावमादाकते॥ नन्विति॥ विलक्षणं व्यावहारिकात्‌ 


मिथ्यात्वानुमितेः अग्निरैत्यानुमितिसाम्यम्‌ ` 389 


 रूप्यमिथ्यात्वात्‌। तत्‌ परपंचनिष्ठ मिथ्यात्वं  मिथ्यात्वेति॥ प्रतिपन्नोपाधौ 
 निषेधप्रतियोगित्ररूपमिथ्यात्वलक्षणसक्तवमात्रेण तत्र॒ मिथ्यात्वमिति व्यपदिर्यत इत्यर्थः । इदमपि बहौ . 
साध्यमानानौष्ण्यमपि।॥ तन्मत्रेणेति॥ तात्विकत्वमत्रेण विश्वातर्गतव्यावहारिकजलाद्यनौष्ण्यविलक्षणमपि 
अनौष्ण्यलक्षणयुक्तत्वादेवानौष्ण्यमिति व्यपदिक्यत इत्यर्थः। अनौष्ण्यं लक्षयति ॥ स्पर्त्विति ॥ स्पर्डत्वन्याप्यो 
यो जातिविङोषः शीतत्वं तद्वान्‌ शीतस्पर्शः तदाश्रयो जलादिपनुष्ण इत्युच्यते तन्नष्ठधर्मत्वमेवानौष्ण्यमित्यर्थः। 
पुनर्न्यवस्थापकांतरं शंकते ॥ नन्विति॥ प्रातिभासिकस्य मिथ्यात्वं प्रातिभासिकप्रतियोगिकप्रतिपन्रोपाधिनिषेधः ॥ 
व्यावहारिकस्येति॥ व्यावहारिकप्रपंचप्रतियोगिको निषधस्तालिकः। अतस्तात्विकनिषेधग्राह्यनुमानमेव ` 
व्यावहारिकसत्त्वावगादप्रतयक्षस्य बाधकमिति भावः। 


प्रातिभामिकप्रतियोगिको निषेध एव व्यावहारिक इत्यस्य ्रतिबेदीमाद्‌॥ जलादीति॥ मिथ्यात्वं 
निषेध इत्यव्याख्याने ओष्ण्यस्याभाव इति प्रतिबं्ययोग इति मंतव्यं । व्यावहारिकप्रतियोगिकनिषेधस्तातिक 
` इत्यस्यापि प्रतिबंदीमाह्‌ ।। अग्रयादिस्यस्येति ॥ ओष्ण्यस्य त्वित्यनंतरे अभाव इति वततते। | 


| खंडनकायोक्तां व्यवस्थां दृषयित्वोपसंहरति - तस्मादिति। मिथ्यात्वं लिङ्गरब्दगराहयम्‌। व्यावहारिकं 
स्पनचु्यष्णत्वायजमानत्वादिवदित्य्थः। सा व्यवस्था। सत्यत्वस्य अक्षसिद्धस्य ॥ व्यावहारिकेति॥ 
तातविकमिथ्यात्वविषयकानुमितिबाधेनाक्षसिद्धस्य व्यावहारिकत्वे व्यावहारिकानुष्णत्वानुमितिबाधेनाक्षसिद्धमौष्ण्यं 
नभोनैल्यवत््रातिभासिकं स्यात्‌ न्यायसाम्यादिति देषः न चौष्ण्यस्य प्रातिभासिकत्व 
करतलानठसंयोगाद्दाहादयर्थक्रिया न॒ स्यादिति वाच्यं। अर्थक्रियया सह स्वप्नस्य यथां प्रातिभासिकत्वं 
तद्वत्‌ दादायर्थक्रियया सहैवौष्णयं प्रातिभासिकमित्वर्थः। न च वहावनुमितिविषयभूतमनौष्णयं प्रातिमासिकमेव ` 
न ल्यावहारिकमिति वाच्यं। तर्हिं मिथ्यात्वानुमितिविषयभूतमिध्यात्वमपि प्रातिमासिकमेव न तात्िकमिति : 
समं। पूनर्व्यवस्थापकमाङ़क्य निषेधति॥ तत्वेति ॥ उभयेति।॥ वादिप्रतिवादीत्यर्थः। तथाच 
्त्यक्ेणैवानुमानवाधः। सत्वबुद्धप्रामाण्येनोभयसंमतिः। भवतां संमतत्वेपि ममासंमतेः। अतोत्रानुमानमेव 
रत्यक्षबाथकमित्य्थः।। इहेति॥ सत््वुदधप्रामाण्य इत्यर्थः। पुनर्व्यवस्थापकांतरमाशंक्य निषेधति ॥ 
तत्त्वशुद्धाविति॥ इतरा अनुष्णत्वानुमितिः श्रत्युगृहीता नेत्यक्षबाध्येत्र्थः॥ मिध्यात्वेति ॥ 
मिथ्यात्वानुमित्यनुग्राहिका श्रुतिसनुवादकत्वेनाप्रमाणं । न च मिथ्यात्वस्याप्राप्ततवात्‌ श्रुतेः तदनुवादकत्वायोगः। ` 
टृरयत्वेनानुमितासत्यमिथ्यात्वानुवादित्वसम्भवात्‌। न चानुमानप्रापानुवादकत्वं श्रुतेः कथमिति बाच्यं। यथा 
वौ दहिमनिवारणराक्तेरतीद्वियत्वेन . प्रत्यक्षसिद्धत्वाभावात्‌ अयं वदहिर्हिमनिवारणङक्तिमान्‌ उद्धूतोष्णस्प्ञ 
` विङोषवत्त्वादित्या्यनुमानसिद्धहिमनिवारणरात्तयनुवादित्वं “अग्निर्हिमस्य मेषज"'मिति्रुेर तद्वदित्यर्थः । . ` ` 


| पुनर््यवस्थापकांतरमाक्य निराचष्टे ॥ मिध्यात्वेति।॥ अतो नाक्षवाध्येत्य्थः। इतरा अप्रयनौष्ण्यानुमितिन 
 तकानुगृीतातो बाध्येत्यर्थः।॥ उक्तं चेति॥ अक्षवाधेनात्मक्षणिकत्वतकाणामामासत्वमिल्यर्थः। श्रुवे सति॥ 
लिगं क्षणिकत्वसाधकं सत्त्वं |! प्रत्यक्षेति॥ यत॒ इति रेषः। योऽहं पाकादिकर्तांऽमवं सोहमधुना 
व्याख्याताभवमिति स्थेर्यग्रादधप्रत्यमिज्ञाप्रत्यक्षसिद्धार्थविरुदधार्थज्ञानजनकमिल्यर्थः। मिथ्यात्वानुमितेरणयनौष्ण्यानु 
 मितिवैषम्यमादोंकते ॥ नन्विति ॥ तस्य चेति॥ प्रतियोगिभूतौष्णयस्य । तत्न बहौ तदमावानुमा अनौष्ण्यानुमा । 


390 न्यायामृतम्‌ 


प्रतियोगिग्राहकतयोपजीव्येन प्रत्यक्षेण बाधितेत्यर्थः॥ मिथ्यात्वं त्विति॥ येन पक्ष एव 
सत्यत्वरूपप्रतियोगिग्राहकतयोपजीव्येन प्रत्यक्षेण बाधः स्यादित्यर्थः। अभावत्वेपि सत्यत्वाभावत्वेपि। 
प्रतियोगिसत्तवं तत्प्रतियोगिभूतसत्त्वं ॥ ब्रह्मणीति ॥ तथाचौष्ण्यस्य पक्ष एव ग्रहणवत्‌ न सत्यत्वरूपप्रतियोगिज्ञानं 
पक्ष एवपेक्षितं येन पक्ष एव॒ प्रतियोगिग्राहकतयोपजीव्यप्रत्यक्षेण बाधः स्यादित्यर्थः. 
 ओष्ण्यप्रत्यक्षानौष्ण्यानुमित्योर्भि्नविषयत्वाद्राध्यबाधकभाव एव॒ नास्तीत्याह ॥ ओष्ण्येति॥ इहेति ॥ पक्ष 
एव प्रतियोगिग्राहकत्वेनोपजीव्यत्वाभावेपीत्यर्थः । किंच मिथ्यात्वं न सत्यत्वाभावः, किंतु भावातिरमभावत्वेपि 
प्रतियोगिसच््ं ब्रह्मणि प्रसिद्धमित्यत्र न्यायसाम्येन दोषमाह्‌ ॥ उष्णमात्र इति ॥ अयमर्थः । अग्यनौष्ण्यनुमितेन 
प्रत्यक्षबाधो युक्तः। न च प्रत्यक्षे प्रतियोग्युष्णत्वग्राहकत्वेनोपजीव्यत्वाद्चक्त इति वाच्यं । यदा प्रत्यक्षसिद्ध 
तेजः पक्षीकुत्यानुष्णत्वं साध्यते तदा बाधो न स्यदेव। प्रतियोगिभूतौष्ण्यस्य च तेजोतरे ग्रहणसंभवेन 
पक्ष एवाग्रहणात्‌। अथवा सर्वं तेजःपक्षीक्रियते। ननु तरष्णत्वं प्रतियोगिभूतं पक्ष एव प्रत्यक्षेण 
ज्ञातव्यमिति तद्राधः स्यादेवेति चेत्‌ स्यादेतदेवं यद्यनौष्ण्यं साध्येत। न चैवं किंतु शैत्यं साध्यते। 
तथाच तस्य॒ मावरूपत्रेन न तत्रः प्रतियोगिग्रहापिक्षा। अतः प्रतियोगिग्राहकतयोपजीव्येन प्रत्यक्षेण 
तत्राबाधापातादिति। योगे वा नौष्ण्यमपि तातिकं स्यादिति पूर्वमापादितं। तदुपरि केनचिदिष्टापत्निः 
_स्वग्रये प्रतिपादितास्ति तामाश्ंक्य दूषयति ॥ पएतेनेति॥ पएतेन्ुक्तं विवृणोति ॥ शोत्यस्येति॥ स्यादिदं 
यद्यनीष्ण्यं साध्येत। नद्येवं किंनाम ॒रैत्यं साध्यते। तदा नैवं वक्तुं शक्यं। शैत्यस्य भावरूपत्वेन 
ओष्ण्यात्यंताभावात्मकत्वाभावात्‌ अस्माभिरपि योगे वा रीत्यमपि तात्िकं 
स्यादित्येवापा्मानत्वानरेष्टापत्तेरवकादा इति भावः। संगृह्णाति।॥ तस्मादिति ॥ प्रत्यक्षोपजीविभिर्टिगवैः। ` 
स्वविरोधात्‌ प्रत्यक्षविरोधात्‌ मृत्यवस्थामापमैः प्रत्यक्षे विद्यमानं यत्‌ स्वतः प्रामाण्यं तमेव बाध्यत 
इति कारिकार्थः।॥ मिथ्यात्वानुमितेरगरिरीत्यानुमितिसाम्यविवरणं ॥ 


२६. प्रत्यक्षस्य लिङ्गायवाध्यत्वे बाधकोद्धारः 


इदं रूप्यमिति प्रत्यक्षमपि नेदरूप्यमिति सयुक्तिकबलवत्प्त्यक्षेण बाध्यम्‌। 
न तु युक्त्यैव। गौरोऽहमित्यायपि मम शरीरमिति बलवत्यत्यक्षवाध्यं कर्दमलिपन 
वस्त्रे कृष्णंवस््रमितिवद्‌ गौणं वा, उष्णं जलमित्यपि गौणमेव न तु छिगादिवाध्यम्‌ 
यद्वा निधितद्रन्यांतरसमभिन्याहाररूपदोपेण  दंकिताप्रामाण्येन उष्णं 
जलमित्यनेनावकादो दत्ते छिगादिकं प्रवतते न तु तद्धिगादिबाध्यम्‌। अहमिंहैवास्मि 
सदने जानान इत्यादि तु प्रमाणमेव, जीवस्याणुत्वात्‌, न तु किंगादिबाध्यम्‌। 
ज्वाैक्यप्त्यक्षमपि निर्वापितारोपितदीपे वेद्धेदप्राहिप्रत्यक्षेण वाधितमेव जायते! 
अन्यत्रापि दीर्घोभयं दीपो हस्वो नेति प्रत्यक्षेण बाध्यते, न त्वनुमित्या, 
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तादृशप्त्यक्षाभावे तु न दीपभे (दमनुपदयामः) दः। दुरस्थस्यायं सरपं इत्यापि 
प्रत्यक्षं न शब्दमात्रेण बाध्यम्‌, कि तु नायं सर्पं इत्याप्षवाक्यमूल 
परीक्ितप्रत्यक्षगौरवादेव। राजगौरवादिव राजभृत्येनामात्यः, भ्रुतिगौरवादिवि वा 
्रुत्यनुसारिप्रकरणादिना लिगादिकम्‌। उक्तं दि- 


दुर्बलस्य प्रमाणस्य बरवानाप्रयो यदा। 
तदापि विपरीतत्व रिष्टाकोपे यथोदितम्‌ ।॥ इति। 


न॒हि प्रधानभूताचमनादिपदार्थविषयस्मृत्या पदार्थधर्मभूतक्रमविषया “धेदं कृत्वा 
वेदिं करोति! इति श्रुतिर्बाधितेत्यन्यत्रापि तया सा बाध्यते। अत एव “नायं 
सर्पः” इत्युक्ते प्रतिवदन्ति- “किमेवं वदसि केवलमपि पुनः परामृरय पदयसि'" 
 इति। ननु तथापि पीतः शंखः नीलं नम इत्यादिप्रतयक्षम्‌ श्वैत्यनीरूपत्वायनुमित्यैव ` 
चन्द्रप्ादेरत्वपरत्यक्षं॑चाप्रत्यक्षमूलशब्देनैव बाध्यं दृष्टमिति चेद्‌ उच्यते। द्विविधं 
हि ज्ञानम्‌- सदेहरूपमेकाका (रनियतं) रं चेति। द्वितीयमप्यप्रामाण्यधीकलंकितं 
तदकटंकितं चेति द्रधा! (अप्रामाण्यधी) कठकितत्वमपि द्रा - 
बाधकामिमतज्ञानोदयात्‌ प्रागेव दोषनज्ञानेन वा। अर्थाभावनिश्चयेन वा। तत्रायं 
यथा चद्रप्रादेरालग्राहि, रीलाग्रस्थतरुपरिमाणादिज्ञाने पत्वनिश्चयात्‌। द्वितीयं 
यथा सवितृशंखादौ सुषिरषीतत्वादिग्राहि। प्रागेव तत्र॒ परीक्षितप्रत्यक्षेण 
 सुषिराद्यभावनिश्वयात्‌। एवं च चंद्रप्रादेशत्वादप्रत्यक्षेण प्रागेव ज्ञातदूरादिदोपेण 
जप्रमाणत्वेन ज्ञातेन संदेहवत्स्वार्थपरिच्छेदपराङ्मुखेन निःशंकपवृत्यजनकेनावकारो 
दत्ते पश्वाच्छन्दादिः प्रवर्तते, न तु तेन प्रत्यक्षवाधः। यथा 
प्ररटप्रत्यक्षवाधितस्याक्षस्यानन्तरं प्रवृत्तेन शब्दादिना न बाधस्तद्वत्‌। येन यस्य 
भ्रमत्वं ज्ञायते तत्तस्य बाधकम्‌। न च चन्द्रप्रादेशत्वादिप्त्यक्षस्यागमादिना भ्रमत्वं 
ज्ञायते। अकलंकितं स्वार्थपरिच्छेदेऽभिनिषिष्टं निःरांकपवृत्तिजिननयोग्यम्‌। यथा 
` अथिरुष्ण॒ एव, प्रस्तरो यजमानो नैव, घटस्सनेवेत्यादि! न द्यत्र प्रागेव 
द्रादिदोषधीर्वाऽ्थाभावनिश्वयो वाऽस्ति। यदि च प्रत्यक्षे छप्द्रादिदोषाभावेऽप्यन्यः 
कल्प्येत तरि श्रुतावपि ङब्दे छ्ृषविप्रलंभायभावेऽप्यन्यः कल्प्येत । न चावियकतैव 
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दोषः, मेयाषि्यकत्वस्यायाप्यसिद्धेः। मानावि्यकत्वस्य तु श्रुतावपि सत्त्वात्‌। 
नाप्यनादिमेदभरमवासना दोषः, श्रौतज्ञानस्यापि प्रकृतिप्रत्ययादिमेदवासनाजन्यत्वात्‌। 
भेदधियोऽयापि भ्रांतित्वासिद्धेदच । इदं चाकलंकितं प्रत्यक्षं साक्षिरूपं चेन्न केनापि 
बाध्यं न कस्याप्यवकाशदम्‌। बाह्यं ॒तु प्रबलप्रत्यक्षेण बाध्यम्‌। न त्वन्येन 
 बाध्यमन्यस्यावकाशदं बा। एवं चाकारो समीपे नीरूपत्वनिदचयाद्‌ दूर 
तद्धरदरदोषजन्येति प्रागेव निशिता, न तु नीरूपत्वानुभितिबाध्या। 


 केचित्वाकाडो नीलिमोदेतीतिभ्रुतेनभो नीटमेव। समीपे तु भूसंनिकर्षस्य 
` प्रति्धकत्वान्रैल्यानुपलम्भ इत्याहुः। अन्ये तु नैल्यधीः साक्िप्रत्यक्षबाधिता। 
अचाक्षुषपिशाचान्योन्याभावस्य स्तम्भः पिदाचो न भवतीति चक्षुषेव 
साक्ष्ययोग्यरूपाभावस्यापि नीरूपत्वविदोषावकारत्वग्रादिणा साक्षिणा ग्रहणात्‌। 
परमतेऽपि द्याकाशं साक्षिवेयं, निमीलितनेतरस्य नीटं नम इति धीरच 
 साक्षिरूयेत्याहुः । यद्वा, अभ्रावपो आकारो श्रावणी शब्दाभावधीरिवाचाक्ुषेऽप्याकादे 
रूपाभावधीर्वायाविव चाक्षुष्येव । दूरस्थस्य पुंसो यत्र नभःप्रददो नैल्यधीस्समीपस्थस्य 
तस्यैव तत्रैव चक्षुधेवानैल्यवृद्धेः! अन्यथाऽऽकाशस्य नीरूपत्वं न॒ सिध्येत्‌, 
लिगामावात्‌। तत्पक्षे महत्तवद्रव्यानारम्भकत्वादेरसिद्धेः! निस्स्पर्शत्वस्य तमसि 
व्यभिचारात्‌। पृथिव्यादित्रयेतरत्वादेदचाप्रयोजकत्वात्‌। एतैरेवाशब्दत्वास्याप्यापाताच। 
पञ्चीकरणेन रूपस्यापि सत्वेन बाधाचच। यद्वा व्याप्निप्रतयक्षेण तन्मूलानुमित्या 
वा तद्वाधः। अनौप्ण्यहेतोस्तु न व्याप्निः, अप्रयोजकत्वात्‌। मिथ्यात्वहैती तु 
` घटधीवद्‌ व्याप्निधीरपि स्वार्थसच्ग्रादितयाऽनुमितिप्रतिकूठैव, न तु तस्या मूलम्‌। 
अथवा, नीकूसत्वीनुमितिरुपजीन्यव्या्िप्तयक्षायविरुद्धा धमिग्राहकाबाधिता च। 
भिथ्यारत्वीयनुमितिस्तूपजीव्यव्या्िप्रत्यक्षादिविरुद्धा पर्भिग्राहकवाधिता चेति वैषम्यम्‌ 
तस्मात्‌- ` 
स्वार्थनिङ्चयरूपेण निर्चला द्यपरोक्षधीः। ` 
विजातीयपमाणेन केवलेन न ॒बाध्यते।। 
तदक्तम्‌- “न दहि दृष्टस्य वस्तुनो बलवदृष्टिं विनाऽन्यद्भाधकम्‌!' इति। 
उक्तं च विवरणेऽपि- “यत्राविचारपुरस्सरमेव प्रत्यक्षावभासमप्यनुमानादिना 
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बाधितमुच्छिनव्यवहारं भवति, तत्र॒ तथा भवतु! यत्र पुनर्विचारपदवीमुपा 
 रूढयोरज्ञानयोर्वलावलचिन्तया बाधनिरचयस्तत्र नानुमानादिना ^ प्रत्यक्षस्य ` 
मिथ्यात्वसिद्धिः' इति। इति प्रत्यक्षस्य लिङ्गायवाध्यत्वे बाधकोद्धारः। 


उद्वितसिद्धिः ` 

किं च परीक्षितत्वेनैव प्राबल्यं, नोपजीव्यत्वादिना। अनुमानब्दबाध्यत्वस्य प्रत्यक्षेऽपि 
दर्ानात्‌। तथा हि - इदं रजतमिति प्रतयक्षस्यानुमानाप्तवचनाभ्यां, नभोनैल्यपरतयक्षस्य 
 नीरूपत्वग्राहकानुमानेन, "गौरोऽदहः इत्यस्य “अहमिहैवास्मि सदने जानानः इत्यस्य 
चन्द्रप्रादे रिकत्वप्रत्यक्षस्य वचानुमानागमाभ्यां "पीतः श्कस्तिक्तो गुडः" 
 इत्यदे्वानुमानाप्तवचनाम्यां बाधो दृदयते। ननु साक्षात्कारिप्रमे साक्षात्कारिविशेषदङनमेव 
विरोधीत्यभ्युपेयम्‌; अन्यथा परोक्षप्रमाया अपरोक्षभ्रमनिवर्तकत्वोपपत्तौ वेदान्तवाक्यानामपरोक्ष 
` ज्ञानजनकत्वव्युत्पादनप्रयासो व्यर्थः स्याद्‌ इति चेन्न। “नायं सपः इत्यादिवाक्यादिना 
सविलसाज्ञाननिवृत्त्यभावेऽपि म्रमगताप्रमाणत्वज्ञापनेन ग्रमप्रमाणत्वुदधेस्तद्विषयसत्यताबुद्धे 
निवर्तनात्‌। तावता च भ्रमनिवर्तकत्वव्यपदेशात्‌। भ्रमे प्रामाण्यविभ्रमस्य तद्विषये 
सत्यताविभ्रमस्य च परोक्षत्वेनापरोक्षबाधानपेक्षत्वात्‌। न हि दुष्टकरणाजन्यत्वमबाधितविषयत्वं ` 
वा प्रामाण्यं कस्यचित्‌ प्रत्यक्षम्‌। न वा सरव॑देशासव॑कालस्व॑पुरुषाबाध्यत्वरूपं विषयसत्यत्वम्‌। 
अतस्तयोः परोकषप्रमाबाध्यत्वमुचितमेव। तयोश्च बाधितयोः रजतादिभ्रमः स्वरूपेण सन्नपि 

स्वकायक्षिमत्वादसन्निवेति बाधित इत्युच्यत इत्यनवदम्‌। 


ननु - दौ रजतम्‌" इत्यत्र सयुक्तिकं प्रत्यक्षं बाधकं, न युक्तिमत्‌ । 
“गौरोऽदहम्‌' इत्यत्रापि! "मम शरीरम्‌" इति बलवत्‌ प्रत्यक्षमेव बाधकम्‌। 'अहमिदैवास्मि 
सदने जानानः ।इति तु प्रमाणमेव, जीवस्याणुत्वाद्‌ इति चेन्न 
 रजताभेदङरीराभेदप्रत्यक्षयोजाग्रतोः युक्त्या प्रतिबन्धाक्षमत्वे तद्विषयप्रत्यकषोत्पत्ते 
रबोनवकाङात्‌। न च तत्र परम्परासम्बन्धेन कर्द्मलिक्षे वस्त्रे “नीलं वस्त्रम्‌" इतिवद्‌ 
"गोरोऽहम्‌ः इति गौणम्‌; कर्दमवस््रयोरिव शरीरात्मनो्मेदानध्यवसायेन 
दृष्टान्तदार्न्तिकयोवैषम्यात्‌। तथा चत्रैक्याध्यास एवोचितः। एवं च “उष्णं जलम्‌! 
इत्यत्रापि यदि कर्दमवस््रयोरिव तोयतेजसोर्मदग्रहः, तदा गौणतैव । यदिच ररीरात्मवद्‌ 
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भेदानध्यवसायस्तदाऽध्यास एव । तथा च युक्तिवाध्यमेवेति तदप्युदाहरणम्‌। यत्त्वहमिरैवेति 
प्रमाणमित्युक्तम्‌, तन्न। आत्मनः आकाङवत्‌ सर्वगतदरच' इति सव॑गतत्वेन इदैवेति ` 
` व्यवच्छेदस्यप्रमाणिकत्वात्‌। न च जीवोऽणुः, युगपदेव पादरिरोऽवच्छेदेन 
रुखदुःखानुभवात्‌। न दयेकोऽणुरेकदा व्यवहितदेशद्धयावच्छि्नो भवति। नच 
युगपत्प्रतीतिर््॑मः, उत्सर्गसिद्धप्रामाण्यपरित्यागे बीजाभावात्‌। विस्तरेण चैतदग्रे वक्ष्यामः| 


ननु - नभोनैल्यप्रत्यक्षस्य नीरूपत्वग्राहकानुमानेन न बाधः, लिङ्गाभावात्‌। 
न च परममहत्वद्रव्यानारम्भकत्वादे्िं्गत्वम्‌, त्वन्मते असिद्धेः। निःस्पदात्वं तु तमसि 
व्यभिचारि। पुथिव्यादित्रयेतरभूतत्वादि चाप्रयोजकम्‌। तथा च नीरूपत्वग्राहकसाक्षिप्रतयक्षमेव 
तद्वाधकं वाच्यम्‌, नच रूपग्रहणासमर्थस्य साक्षिणः कथं नीरूपत्वग्राहकत्वमिति 
वाच्यम्‌। यपिङाचाग्राहकस्यापि चश्रुषस्तदभावग्राहकत्ववदुपपत्तेः, परेणापि साक्षिणोऽपि 
रूपवत्तमोग्राहकत्वाभ्युपगमाच अचा्षुषेऽपि नभसि वायाविव चक्षुषैव रूपाभावग्रहणसंभवेन 
चाक्षषप्रत्यक्षवाधाद्‌ इति चेन्न। “नीलं नभः इति प्रत्यक्षे जाग्रति रूपाभावग्रहूणस्य 
चक्षषा साक्षिणा चासम्भवात्‌। तथा च बलवती युक्तिरव तद्वाधिका। न च 
रिङ्गाभावः, चक्षरन्वयव्यतिरेकानुविधाविरूपाविदोषितप्रतीतिविषयत्वाद्‌ रूपवदिति 
लिज्गसम्भवात्‌। न चाप्रयोजकत्वम्‌, नभो यदि सरूपं स्यात्तदा च्षुर्वयन्यतिरेकानु 
विधायिप्रतीतौ रूपासम्बन्धितया विषयो न स्यादिति तकपपत्तेः। न चेष्टापत्तिः, 
सविधे रूपासम्बन्धितया नभसः सिद्धः सर्वजनसम्मतत्वात्‌। नभसः साक्षिवेद्यतायामपि 
चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुविधानमवर्जनीयमेव । अन्यथाऽन्धस्यापि तद्ग्रहणं स्यात्‌। न च 
प्चीकरणाद्रुपवदारब्धत्ेन नभसो नीरूपत्वं बाधितमिति वाच्यम्‌| त्रिवृत्करणपक्षेऽस्य 
दूषणस्यानवकारात्‌। पश्चीकरणपक्षेऽपि अपश्चीकरणदशायां यस्मिन्‌ भूते यो गुणः 
स॒ पञ्चीकरणाद्धयवदहारयोग्यो भवतीत्येतावन्मात्राभ्युपगमानाकाडे रूपारम्भप्रसङ्गः। न 
च "नायं सर्पः" इत्युक्तेऽपि, “किमेवं वदसि परम्‌ १ अपि पुनः परामृरय पयसि १ ` 
` इति प्रतिवचनदङ्ंनान शब्दमात्रं रलुसर्पादिभ्रमनिवत्तंकम्‌, किं तु प्रत्यक्षमेवेति वाच्यम्‌! 
प्रतिवचनस्थले ्रमप्रमादादिरङ्कक्रान्तत्वेन “नायं सर्पः" इत्यादेरद्बलतया न भ्रमनिवर्तकत्वम्‌। 
यत्र तु तादक्डङ्कानाक्रान्तत्वं तत्र भ्रमनिवर्तकतैव। अत एव ताद्क्दाङ्कानाक्रान्तपित्रादिवचसि 
नेदक्प्रतिवचनं, किन्तु सिद्धवद्पवृत्यादिकमेव। ज्वङैक्यपरत्यक्षमप्येवमेव युक्तिवाध्यम्‌। ` 
नच निर्वापितारोपितस्थले स्पष्टतरभेदप्रतयक्षबाधितं तदित्यन्यत्रापि दीर्घेयं न हस्वेति 
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भेदप्रत्यक्षमेव तद्वाधकमिति बाच्यम्‌। निवांपितारोपितातिरिक्तस्थले तावदयं विचारः। 
तत्र च दीर्धेयं न हस्वेति भेदप्रत्यक्षं वक्तुमदाक्यम्‌। यैव हस्वा रैवेदानीं दीर्घेति 
हस्वत्वदीर्धत्वाभ्यामुपस्थितयोरभेदस्य साक्षाक्करियमाणत्वात्‌। तथा च ज्वालाप्रत्यभिज्ञा 
युक्तिवाध्यैव। सर्वदा पित्तदूषितनेत्रस्य "पीतः शंखः' इति प्रत्यक्षे चन्द्रपरदेशत्वप्रत्यक्षे 
च परोक्षातिरिक्तस्य बाधकस्य र्कितुमप्यराक्यत्वाद्‌ युक्त्यादिबाध्यतैव वक्तव्या | . 


ननु सर्वत्रैवात्र प्रकारान्तरेणासत्कल्पे प्रत्यक्षे मानान्तसप्रवत्तिः। तथा दि 

द्विविधं ज्ञानम्‌। द्विकोटिकमेककोटिकं च। अन्त्यमपि द्विविधं अप्रामाण्यङद्धाकलङ्कितं 
तदकट्ड्कितं च। तत्राद्यौ सर्वप्रमाणावकाशदौ। अ्थापरिच्छेद्कत्वादप्रामाण्य 
दाङ्काकलङ्कितत्वाच। अप्रामाण्यधीकलङ्कितत्वं च द्वेधा भवति। दुष्टकरणकत्व 
निरचयादथभिवनिश्चयाच। तथा च रैलाग्रस्थितविटपिनां प्रादेशिकत्वप्रतीतिदूरदोषनिबन्धना 
दृष्टेति दूरतरस्थस्य चन्द्रमसः प्रादेशिकल्वप्रत्ययो दोषनिबन्धन एवेति निर्णीयते। एवमाकादो 
समीपे नीरुपत्वनिश्वयाद्‌ दूरे रूपवत्त्वधीर्दूरदोषजन्येति प्रागेव निश्चीयते। “पीतः शङ्ख 

इत्यादि प्रत्यक्षं तु प्राथमिकपरीक्षंतप्रत्यक्षण श्ाह्लो न पीतः इत्यथांभाव 
निश्चयाद्प्रामाण्यज्ञानास्कन्दितमेवोत्पद्यते। एवं सवितृसुषिरादिप्रत्यक्षमपि। तथा च 
चन्द्रादिप्रादेरिकत्वप्रत्यक्षं दुरादिदोषनिश्वयात्‌, पीतः रङ्कः इत्यदिप्रतयक्ष 
प्राथमिका्थाभावनिश्चयादेव बाधितमिति पश्चादनुमानागमादिप्रसर इति न ताभ्यां तद्धाधः। 
येन हि यस्य भ्रमत्वं ज्ञायतेः, तत्तस्य बाधकमित्युच्यते। न च. 
चनद्रप्रादेदिकत्वादिप्त्यक्षस्यागमादिना भ्रमत्वं ज्ञायते। भ्रमत्वज्ञानोत्तरकाठमेव तत्प्रवृत्तेः । 
अप्रमाण्यज्ञानाकलद्ितं तु स्वार्थपरिच्छेदकं निःशङ्कप्रवृत्तिजननयोग्यम्‌। यथा ¶वह्िरुष्ण 
एव", श्रस्तरो यजमानभिन्न एव", “धटः सत्व इत्यादि तननान्यस्यावकाशदं नान्येन 
बाध्यम्‌। न दत्र प्रागेव दृरादिदोषधीर्वां अर्थाभावनिङ्चयो वा कोव्यन्तरालम्बितवं 
वाऽस्ति। कि च कचित्‌ प्रत्यक्षं प्रत्यक्षान्तरगौखायुक्तिबाध्यं भवतु, कचि लिङ्ञादिकं 
श्रुतिगौरात्‌ श्रुत्यनुसारिप्रकरणादिबाध्यं भवतु, राजामात्य इव राजगौरेण राजमभूत्यबाध्यः, 
तथापि न युक्तिमात्रस्य प्रकरणमात्रस्य वा प्रत्यक्षिङ्ञादिवाधकत्वम्‌। प्रतयक्षाचनुसारित्वस्य 
 सर्व्राभावात्‌। न दि प्रधानभूताचमनादिपदार्थविषयया “आचामेदुपवीती दक्षिणाचार 

इत्यादिस्मृत्या पदार्थधर्मभूतक्रमादिविषया दं कृत्वा वेदिं करोतिइति शरुतिवदकरणानन्तरं 
्ुतनिमित्तकाचमनोपनिपाते बाध्यत ॒इत्यन्यत्रापि तथा भवितव्यामिति चेत्‌, भैवम्‌। 
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यतौ युक्तिरिैषा। यद्‌ यदूरस्थाल्पपरिमाणज्ञानं, तत्‌ तदूरदोषनिबन्धनमप्रमा, 
दौलाग्रस्थविटप्यल्पपरिमाणज्ञानवत्‌ इदमपि तथेति। तथा चैव॑रूपया युक्त्यैव 
चन्द्रप्रादेशिकत्वाव्प्त्यक्षस्य बाधं वदन्‌ युक्त्या न प्रत्यक्षस्य बाध इति वचनेनाजैषीः 
परं॑मन्दवुद्धे! मन्दाक्षम्‌, न तु परम्‌। एवं “पीतः श्ङ्घः इति प्रत्यक्षेऽपि 
प्राचीना्थाभिावप्रत्यक्षं न बाधकम्‌, तस्येदानीमभोवात्‌। न च तस्स्मृतिर्बाधिका, तस्या 
अनुभवाद्‌ दुर्बलत्वात्‌। केवलं युक््युत्पादन . एव सोपयुज्यते। तेन 
` युक्त्यागमाभ्यामेवोदाहतस्थंटेषु बाधः। [ि 


यत्त कवचिद्युक्त्यादेर्बाधकत्वदरशनमात्रेण सर्वत्र न॒ बाधकत्वं वक्तु राक्यम्‌, 
युक्त्यादिबाधकताया अनुखियमाणप्रत्यक्षगौखनिबन्धनत्वात्‌ इत्युक्तम्‌। तदनुक्तोपाठम्भनम्‌। 
नहि मया कचिद्‌ दर्शनमात्रेण युक्ते्बाधकता सर्व॑त्रोच्यते, अपि तु 
चन्द्रप्रादेहिकत्वदा्गपीतत्वप्रत्यक्षादौ यावदागमादेर्बाधकताप्रयोजकं दृष्टं तावत्सत्त्वेन। न 
च तत्रानुखियमाणं प्रत्यक्षम॑स्ति, यद्रौखेण बाधकतायामन्यथासिद्धि त्रूयाः। 
तस्माचन्दरप्रादेदिकत्वप्रतयक्षस्य प्रप्चसत्त्प्रत्यक्षस्य च तुल्यवदेव बाध्यता। युक्त्यागमयोश्च 
तुल्यवदेव बाधकतेति। न हि चन््प्रदेशिकत्वप्त्यक्षेऽपि प्रागेव दुषटकरणकत्वनिश्चयः। 
नैकस्यस्यापि कचिद्‌ दोषत्वेन स्व॑र परिमाणज्ञानाविश्वासप्रसङ्गात्‌। रकित्वागमादिना 
बाधानन्तरमेव। तद्वत्‌ प्रकृतेऽपि मिथ्यात्वसिद्धयनन्तरमेवाविद्यारूपदोषनिश्चयः। तथा च 
सर्वात्मना साम्यम्‌। यत्तु दृष्टस्य वस्तुनो बलवदृष्टिं विना अन्यद्वाधकं॒नास्तीत्युकतं 
तद्‌ दर्बलदाब्दलिङ्गादिविषयम्‌। यदप्युक्तं विवरणे, यत्राविचारपुरस्सरमेव 
प्रत्यक्षावभासमप्यनुमानादिना बाधितमुख्छिन्नव्यवहारं भवति। तत्र॒ तथा भवतु। यत्र 
पुनविंचार पदवीमुपारूढयोज्ञानयोर्बलाबठचिन्तया बाधनिश्चयस्तत्र नानुमानादिना प्रत्यक्षस्य 
मिथ्यात्वसिद्धिः' इति तदपि गृहीतप्रामाण्यकरान्दतदुपजीव्यनुमानातिरिक्तयुक्तिपिविषयम्‌। 
एकत्र प्रामाण्यनिश्चये बलाबठचिन्ताया एवानवका्रात्‌॥ ॥ इति प्रत्यक्षस्य लिङ्गा्यवाध्यत्वे 
बाधकम्‌ 


न्यायामृततरद्िणी 


सयुक्तिकेत्यादि। ननु स्तनायवयशगमरपत तनो नोलेधमी कनि युक्तया प्रतिबधाक्षमतवे 
 तद्विषयप्रतयक्षोत्पत्तेेवानवकारा इति चेन्यैवम्‌। तर्द सुतरां युक्तेरनवकाशः। तस्याः ` 
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विरोधिनिच्रयमात्रप्रतिवध्यत्वात्‌। तस्माद्रनतायिप्रत्यक्षे विद्यमानेऽपि स्वभावत एव 
बलवद्विपरीतप्रतयक्षमुपपयत इति स्वीकार्यम्‌! अन्यथा क्बिदपि ज्ञाने 
अर्थासत््वप्यवसास्यप्रामाण्यशंकायनुदयः स्यात्‌! तद्विरोधिनः प्रथमोत्पन्नस्य जागरूकत्वादिति। 
मम॒ शरीरमिति सवेसिद्धभेदप्त्ययाच गौरोहमिति नैक्याध्यासः, कितु गौण उपचार 
इत्याह - कर्दमलिप्त इति। उष्णमिति। तोयतेजसोभेदानुभवादित्र्थः। जीवस्येति। न 
 चाकागवत्सर्वगतग्च नित्य इत्यायागमेन उत्सग॑सिद्धप्रामाण्येन युगपत्पादरिरोवच्छि्न ` 
सुखदुःखानुभवेन जीवस्याणुत्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌ 1 उक््रोत्यादिना तदणुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
अन्यत्रापीति। न च य एव दीर्घः स एवेदानीं हस्व इति दीर्घत्वहस्वत्वाभ्यामुपस्यितयोरभेदस्य 
साक्षाक्कियमाणत्वादीधांयं दीपो हस्वो नेति प्रत्यक्षमसिद्धमिति वाच्यम्‌। तथा प्रत्यभिज्ञाया 
भसिद्धेः। 


रिष्टाकोपे यथोदितमिति। प्रथमस्य तृतीये स्थितं ^शि्टाकोपे विरुद्धमिति चेन 
शास्त्रपरिमाणत्वात्‌!”। क्षुत आचामेदिति स्मरणानि, वेदं कृत्वा वेदिं करोतीति च 
भ्रोतान्युदाह्रणम्‌। किमप्रमाणं प्रमाणं वेति विचारः। तदर्थं च प्रत्यश्रुत्यादिभिर्विरुष्यते 
न ॒वेति। त्तदर्थमप्येभिः क्रतुमध्येऽनु्टीयमानैः कचित्‌ श्रत्य्थस्य कऋरमादे्भवति बाधो न 
वेति। अथवाऽभ्युपेत्यैव विरोधं स्मृतिरप्रमाणं प्रमाणं वेति विचार्यते। तदर्थं च 
परमाणप्रमेयबलाबलविसंवादे किं ज्याय इति चिंतयते । श्रुतिस्मृत्योः प्रमाणयोः श्ुतिर्वेलीयसीति 
 स्थित्म्‌। अतः भ्रौतत्वाक्रमादयः स्मार्तेभ्य आचमनादिभ्यो बलीयांसो विज्ञायते । 
्रमेयस्वरूपालोचने पदार्थगुणत्वा्रमादेराचमनादयः पदार्था बलीयांसो विज्ञायते, 
बलाबलद्रयविसंवादात्कतरेण निर्णय इति संदेहः। तत्र पूर्वः पक्षः- 


श्रुत्युक्तानां ऋमादीनां स्मार्तैराचमनादिभिः। 
व्याकोपः स्यादतस्तावद्विस्पषैव विरुद्धता ॥ 
ततः श्रतेर्बलीयस्त्वात्स्मृतेः स्यादयप्रमाणता। 
पूर्वभाविप्रमाणस्थं प्रमेयस्याद्वलाबलात्‌ ॥ 
ज्यायस्तेनैव निर्णति न पश्चादितरादरः। 
नैराकाक्ष्या्ममाणानामतः स्मृत्यर्थवाधनम्‌ ॥ 


वेदं कृत्वा वेदिं करोतीति क्रमः, कालश्च यः प्रधानेनांगानामविप्रकर्षः, प्रयोगप्राशुभावच् 


परयोगवचनावगतो यश्च॒ पूर्वाह्लादिः, परिमाणं चाविस्मृतसमस्तपदा्ानुषठानसिष्यर्थ 
प्रयोगविधिनैवाकाक्षितम्‌ पदार्थविधिप्रचयावगतम्‌। तत््रयमपि कमकालपरिमाणात्मक 
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माचमनादिना बाधितं न भवति। न च. श्रुत्य्थत्वेऽपि पदार्थगुणत्वाक्रमादेदैर्बिल्यम्‌, 
आचमनादेः स्मृत्यथ॑स्यापि पदार्थत्वाद्रलीयस्त्वमिति वाच्यम्‌। प्रमाणपूर्वको हि प्रमेयावगमः। 
तेन पूरव॑भाविप्रमाणस्थं बलाबलं पूरवुमवगम्यते। तेनाचमनादिभ्यः मादीनां बलीयस्त्वे 
निर्णति निराकाक्षत्वान पञ्चादवगतं प्रमेयवलाबलमादर्तव्यम्‌। तस्मादाचमनादि 
स्मृतीनामप्रामाण्यमिति। सिद्धातस्तु। | | 


पदार्थप्रप्यपेक्षत्वाक्रमादेरविरोधिता। ` 
विरोधेऽपि च दौर्बल्यं पदार्थभ्यो गुणत्वतः ॥। 


स्वेषु च हि पदार्थेषु प्राप्तेषु प्रयोगवेलायां तद्विदोपणतया क्रम आपतति। तेन 
पदार्थप्राप्यपक्षत्वा्रमस्यात्यंतजघन्यप्रमाणकोऽपि पदार्थः पूर्व॑ प्राप्नोति। पचात्रमः 
पूरवपदार्थप्रयोगांगतया वेतरत्रापि पदा्र्वरुष्यते। कालोऽप्येवमेव प्रयोगांगत्वाद्‌ यावंतः 
पदार्था अवधारितास्तेपामेव पूर्वाह्णादिकालत्वं प्रधानसंनिकपः प्रयोगप्राशुभावश्च। परिमाणं 
तु न कस्यचिदपि शास्त्रस्यार्थः। प्रयोगविधिरपि न तदाक्षिपति। अन्यथाऽप्यविस्मरणसिद्धः। 
अथापि शास्त्रा्थतयापि प्रयोगौपयिकत्वात्प्रयोगस्य च प्रयोज्यपदार्थसपेक्षत्वादविरोधित्वम्‌। 
यद्यपि मादीनामाचमनादिमिर्विरोधस्तथापि पदार्थगुण्वादर्बल्यम्‌। आचमनादयस्तु 
पदारथत्वाद्वलवंतः। न च प्रमाणबलाबलस्य पूर्वभावित्वम्‌। न दहि प्रमाणयोः स्वरूपतो 
विरोधः। अपि तु प्रमेयविशेषनिमित्तः । प्रमेयगतं हि विरोधमालोच्य प्रमाणविरोधनुद्धिर्भवति । 
तद्देव प्रमेययोर्विरोधोऽवगम्यते तदैव तयो्वलाबलमपीति तत एव निर्णये कृते 
नैराकाक्षयात्ममाणवलमनादतव्यमिति न॒ स्पूतेर्बाधः। यद्धि स्वभावत एवाप्रमाणं 
तत्सर्वदेवानादर्तन्यम्‌। यत्त॒ बलवद्विरोधापेक्षमप्रमाणं तत्तदभावापेक्षया प्रमाणमेवेत्यवगंतव्यम्‌। 
न चात्र बाधकमस्ति। प्रमाणवलाबलस्य बाधकत्वात्‌। तस्मादाचमनादेर्बलीयस्त्वात्तदनुरोधेनैव 
ुत्युक्तक्रमादयो बाध्यत इत्याचमनादिस्मृतीनामबाधास्रामाण्यमिति। 


एतच भाष्यकारमते नाधिकरणदारीरम्‌। भाष्यकारो हि शिष्टाकोपे अविरुद्धमिति ` 
चेन। शास्त्रपरिमाणत्वादित्यनेन पूर्वपक्षयित्वा अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीयेरनिति 
सूत्रेण सिद्धांतितवान्‌। शिष्टस्य श्रुत्युपदिष्टस्य वेदं कृत्वा वेदिं करोतीत्यादेः 
स्माताचमनायनुष्ठानात्‌ अकोपे हान्यभावे सत्यविरुदधमेवंजातीयकं स्मार्तेमिति चेत्‌ पर्य 
सिद्धातिननित्यायसूत्रा्थः। एवमाशंक्याह पूर्वपक्षी - नशास्त्रपरिमाणत्वादिति। नैतदेवं 
. अविरुद्धमेवंजातीयकमिति। कुतः ? शास्त्रपरिमाणत्वात्पदार्थानामिति। शास्त्रेण परिमाणं 
पदार्थानां त्रिधाऽवगतम्‌। इयंत इति भ्रुतििगादिषदेन, एतत्रमका इति श्ुत्यर्ादिपदेन, 
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प्रधानप्रत्यासन्ना इति प्रयोगवचनेन । तत्र॒ यदि वेदवेदिकरणयोरंतः श्चुनिमित्तमाचमनमनुष्टीयेत 
तरिं इयत्तादित्रयमपि बाध्येत। तस्मात्‌ श्रुत्युक्तार्थविरुद्धान्येवंजातीयकानि स्मरणान्यप्रमाणान्येवेति 
द्वितीयसू्रस्यार्थः। अपि वेति पूर्वपक्षव्यावृत्तिः। कऋतुमध्ये प्रयुक्तान्याचमनादीन्यविरुद्धत्वेन 
प्रमाणत्वेन प्रतीयेरन्‌। कारणाग्रहणे लोभादिरूपमूलांतराग्रदणे सतीति तृतीयसूत्रार्थः। वेदो 
नाम संमार्जनसाधनं दर्भमुष्टिः। तस्य करणं सम्यग्ब॑धनाग्रपरिवासनादिसंस्कारः। वेदिनाम 
गाहैपत्याहवनीययोमध्ये चतुरगुलखाता भूमिः । तत्करणं नाम वेदेन संमाजनमुद्धननादिसंस्कारः । 


वार्तिककारस्तु भाष्यकारोक्तपूर्वपक्षस्यातिमंदत्वाच्छिष्टाकोपेत्यादिना पूर्वपक्षयित्वा न 
शस्त्रत्यादिना सिद्धांतित्तवान्‌। अपि वेत्यादि त्वधिकरणांतरमित्याह। तथाहि - न 
 तावदाचमनस्मृत्यादय उदाहरणम्‌। हस्ताववनिज्य त्रिराचामेत्‌ द्विःपरिमृज्य, सकृटुपस्पृश्येति 
प्रत्यक्षवेदविटितत्वादाचमनं न स्मार्तम्‌। यरक्किच ब्राह्मणो यज्ञोपवीत्येवाधीयेत याजयेयजेत ` 
वा यज्ञस्य प्रसृत्या इत्ययज्ञोपवीते प्रत्यक्षो वैदिको विधिः। यथा वै दक्षिणः पाणिरेवं 
देवयजनमिति दक्षिणाचारस्य प्रत्यक्षो बेदपरामर्शः। अत आचमनादीनां प्रत्यक्षश्रु्िविदितत्वेन 
 स्मा्ततया नोदाहरणं युक्तम्‌। नापि विरोधाशंका। 


अप्रपतेषु पदार्थेषु न भवंति क्मादयः। 
प्राप्तेषु तदधीनत्वा्न पदार्थविरोधिता ॥ 


नित्यं चाचमनं सर्वं पूर्वत्वा्न विरुध्यते । 

नेमित्तिकं तु नित्यस्य कऋमादेर्बाधकं भवेत्‌ ॥ 
अथ प्रमाणप्रमेयबलाबलयोः किं ग्राह्यमिति चित्यते। कि प्रमाणवलावलवात्‌ श्रौतेन 
 स्मातंवाधो धर्मत्वेन वा पदार्थानां बलीयस्त्वाद्ध्मभूतक्रमादिबाध इति। तदप्ययुक्तम्‌ । 
सिद्धातासंभवात्‌। तथादि। 

इष्टे स्मृतिप्रमाणत्वे दौर्बल्यं कि निबंधनम्‌। 

अनिष्टे तु प्रमेयत्वं पदार्थानां कुतो भवेत्‌ ॥ 

विपयालोचनेनाय स्मृतेरत्र प्रमाणता । 

नान्योन्याश्रयतापत्तरेतदप्यवकल्प्यते | 


प्रमेयत्वे हि धर्म॑त्वात्पदाथां बलवत्तराः । 
बलवद्विषयत्वेन स्मृतेः स्यात्तदमेयता ॥ 
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धरमित्वाच बलीयस्त्व स्वधर्मान्‌ प्रति संभवेत्‌। 
न ॒चैषामप्रमेयत्वे तद्धर्मत्वं क्रमादिना ॥ 


किंच वैदिकपदार्थमात्रोपसंहारिक्रमादिरबाध्यते स्मृत्याचारपर्यतसकलप्रमाणप्रापितपदार्थोपसंहारी 


वा। आये कल्ये स्मार्तपदार्थानपक्षत्वात्कथं तद्राध्यत्वम्‌। द्वितीये त्वविरोधाब बाधः। 


वैदिकपदार्थमात्रप्यालोचनयोत्पनमपि तावन्मात्रोपसंहारिक्रमज्ञानं स्मार्तपदार्थज्ञानेन बलीयसा 
बाध्यत इति चेत्‌ न। बल्व्ममाणावष्टंभमंतरेण तद्लीयस्त्वासिद्धेः । 


अतः प्रमाणदौवेल्ये प्रमेयबलवागियम्‌। 
व्योमचित्रायते तेन विचारोऽयं न युज्यते ॥ ` 


अतः शाक्यादिशास्त्रस्थं वेदवाक्याविरोधि यत्‌। 
` सत्योक्त्यादिवचस्तरतविः प्रमाणं नेति चित्यते | 


विरोधेनाप्रमाणत्वं पूमेषां निरूपितम्‌। 
तदभावादतः पूर्वपक्षी प्रत्यवतिष्ठते ॥ 


विरोधे प्रामाण्यमनपेक्ष्यमिति वदताऽ्थादविरोधे प्रामाण्यमुक्तम्‌। तथासति 
वेदाविरोधिनामर्हिसासत्योक्तयायर्थानां शाक्यादिकचसां प्रामाण्यं प्राप्नोति । 


 एवमाद्ेन सूत्रेण पूर्वपक्षः कृतोऽधुना । 
न शास्त्रपरिमाणत्वादित्यनेन निराकृतः । 
चतुर्दरौव शास््ाणि वेदाश्चत्वार एव च। 
प्ररास्त्रपुराणागमीमांसान्यायमिधिताः ॥ 


शाक्यादिसंहितास्तत्र बाद्याः रिष्टाप्रयोगतः । 
न शास्त्रपदवाच्याः स्युरतो धर्माप्रमाणता ॥ 


वेदप्रमित एवार्थः श्रेय; साधनमाधितः। 
स्वाध्यायविधिनाऽन्येषां तदधीना प्रमाणता ॥ 


अतो वेदाननुज्ञातशाक्यादिक्चसामिह । 
अविरोधेऽपि नैवास्ति प्रामाण्यं मत्तवाक्यवत्‌॥ 
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अपि वा कारणेत्येतद्धिनाधिकरणं मतम्‌ 
रिष्टाचारः प्रमाणं किं न वेत्यत्रे विचार्यते ॥ 


स्मृतिन्यायेन सिद्धाऽपि दिष्टाचारप्रमाणता। 
` विरुद्धाचारसंसर्गात्पुनराक्षिप्य साध्यते ॥ इति। 


न दहीति। भचमनादेः प्राधान्यमनुष्टीयमानत्वं स्मृत्या क्षुत आचामेदित्येवं रूपया । 


अत एेति। न चैतपिित्रादिवचसि नास्तीति तत्र शब्दस्यैवाक्षबाधकत्वमिति वाच्यम्‌।' 
` पितृवाक्यत्वेनैव दृष्टमूलत्वात्तेनैव बाधः । न च चंद्रेति। चंदरप्ादेशिकत्वादिप्रत्ययस्याऽगमादिना 
भ्रमत्वं न ज्ञायते। रितु प्रागेव ज्ञातद्रादिदोषेणेत्यर्थः। ननु युक्तिरेवैषा। 
यदयदुरस्थाल्पपरिमाणज्ञानं तदूरदोषनिबंधनमप्रमा। रोलाग्रस्थविरपिदर्वाकुरपरिमाणज्ञानवत्‌ । 
इदमपि तथेति। तथा चैवं रूपया युक्तयैव चंदरप्रादेशिकत्वायिप्रतयक्षस्य बाधं वदन्युक्त्या 
न प्रत्यक्षस्य बाध इति वक्तु कथमुत्सहेत। किंच येन यस्य भ्रमत्वं ज्ञायते तत्तस्य 
बाधकमिति यदि तद्वा भ्रमत्वस्यानुमेयत्वादनुमानमेव बाधकमित्यायाति। न हि प्रमात्ववत्‌ 
` अ्रमत्वस्यापि स्वतस्त्वं भवदभिमतमिति चेन्न। दूरस्थतरुचंद्रपरिमाणादौ नोक्त्कारेण युक्त्या 
वा. बाप इष्यते। अपि तु द्रादिदोषेण स्वरूपसता जायमानं ज्ञानमर्थनिश्वयपराङ्कखं 
 जायते। तस्मिंस्तु जाते दृरादिदोषजन्यत्वज्ञानसहकृतेन साक्षिणैव तत्र॒ भ्रमत्वनिश्चय इति 

न प्रयमं युक्त्या दुरस्थचंद्रपरिमाणादिप्त्यक्षवाधः।. विरोधिनिश्चयप्रत्यक्षे जाग्रति 
तद्विपरीतयुक्तेरनुत्थानादित्युक्तत्वात्‌। अत एव पीतः शंखः, तिक्तो गुड इत्यादौ 
नापीतानुमित्यादिना प्रत्यक्षबाधः। किं त्वपीतप्रत्यक्षेणेति सर्वतात्रिकसिद्धांत इति। परैरपि 
 साक्लात्कारिभ्रमे साक्षात्कारिविरोषदशंनमेव विरोधीति स्वीकर्तव्यम्‌ अन्यथा 
 परोक्षज्ञानस्यापरोक्षभ्रमनिवरततैकत्वोपपत्त बेदातानामपरोक्ज्ञानजनकत्वसाधनप्रयासो व्यर्थः स्यात्‌ । 
किं च नायं सर्पं इत्याप्तवाक्यादिना सविलासाज्ञाननिवृत्त्यभावेपि भ्रमगता प्रमाणत्वज्ञापनेन 
भ्रमप्रमाणत्वबुद्धेस्तद्िषयसत्यतावुदधे निव्तेनात्‌। तावता भ्रमनिवर्तकत्वव्यपदेशाद्धमे 
 प्रामाण्यविग्रमस्य तद्विषयसत्यताविभ्रमस्य च परोक्षत्वेनापरोक्षबाधानपेक्षत्वात्‌। न हि 
दुष्टकारणाजन्यत्वमबाधितविषयत्वं वा प्रामाण्यं कस्य विद्यत्यक्षम्‌। न वा 
` सर्वदेशसर्वकाटसर्वपुरुषाबाध्यत्वरूपं विषयसत्यत्वम्‌। अतस्तयोः परोक्षप्रमाबाध्यत्वमुचितमेव | 
 तयोच्र बाधितयोः रजतादिग्रमः स्वरूपेण सपि स्वकार्यक्षमत्वादसनिवेति बाधित इत्युच्यत 
इति ` तत्र॒ तत्र परैरुक्तत्वात्परोक्ज्ञानस्यापरोक्षज्ञानबाधकत्वमभ्प्रत्यं युक्तया प्रत्यक्ष बाध्यत 

इति वदतां वाङ्गनसविसंवाद एव । | 
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ननु प्रत्यक्षे योग्यविरष्यसनिकर्षः कारणम्‌। अत एव रूपाभाववान्‌ वायुरिति 
धीन॑प्त्यक्षरूपा। तथाच साक्ष्ययिषयाकाशे नीलाभावः कथं साक्षिविषय इत्यास्य ` 
न केवले मम॒ मते साक्षिविषय आकाशोऽपि तु परमतेषीत्याह - परमतेऽपीति। 
रूपमपि परमते साक्षिपिषय इत्याह - निमीलितनेतरस्येति। तथाचाकाडस्याधिकरणस्य 
प्रतियोगिनो नीलिस्नच्च साक्षिग्राद्यत्वादाकारो नीलरूपाभावः साक्षिविय इति साक्षिबाधितैव 
 नभोनैल्यधीरित्यर्थः । यद्वेति। आकारो रूपाभाव इत्येवं रूपाभावविगेष्यकेत्यर्थ; । तदिदमाह । 
आकाशे रूपाभावधीरिति। तत्रैव ॒चक्षुषैवानैल्यवुद्धरिति। ननु नीरं नभ इति प्रत्यक्षे 
जाग्रति रूपाभावग्रहस्य चक्षषा साक्षिणा वा न संभवः। तथाच वलवती युक्तिरेव 
तद्वाधिकेति। तन्न। तद्वदेव युक्तेरप्यनुदयप्रसंगात्‌। स्वभावबलवत्वं च चश्षुःसाक्षिणोरेव 
युक्तेरप्यतिरोते। लिंगाभावादिति। ननु न चछिगाभावः। चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुषिधापि 
रूपाविशेषितप्रतीतिविषयत्वान रूपवदिति लिगसंभवात्‌। न चाप्रयोजकत्वम्‌। नभो यदि 
रूपवत्‌ स्यात्‌ चश्षुरन्वयव्यतिरेकानुषिधायिप्रतीत्तौ रूपासंबधितया विषयो न स्यादिति 
त्कोपपत्तेः।! न॒ चेष्टापत्तिः सविधे. रूपासंबधितया नभस्सिद्धस्सवंजनसिद्धत्वात्‌ 
नभसस्साक्षिवेद्यतायामपि चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुविधानमवज॑नीयमेव । अन्यथा अधस्यपि तद्रहणं 
स्यादिति। तन। मंदूकवसांजनाक्तनेत्रस्य वंगो वंशत्वाप्रतीतावपि वंशत्वसत्त्ववत्सविधे 
सामीप्यदोपेण नभःप्रतीतौ रूपापिषयकत्वेपि नभसि रूपाभावासिद्धेः।! अत एव यस्यैव 
यत्रैव सविधे नभसि न रूपधीस्तस्यैव तत्रैव नभोभागे नीलिमधीः। तस्मानोक्तानुमानानभसि 
नीरूपत्वसिद्धिरिति साधूक्तं लिगाभावादिति। 


द्रव्यानारंभकत्वादेरिति। अंत्यावयविनि व्यभिचारोऽपि बोध्यः । पंचीकरणेनेति। पंचीकरणं 
प्वित्थम्‌। अपंचीकृताकारास्यार्धभागे पृथिव्यादिचतुष्टयस्याष्टमेऽष्टमे भागे मिलिते सति 
पंचीकृताकाशस्योत्पत्तिः! अवरिष्टस्याकाशार्धभागस्य चतुर्भागकल्पनया एकैकभागेनापंची 
कृतपृथिव्यादिचतुष्टयस्य प्रत्येकां भागेन पंचीकृतपृथिन्यादिचतुषटयस्योरत्तिः। एवं भूतांतरेऽपि 
योजनीयम्‌! एवं च पंचीकरणपक्षे रूपवत्तेजोजलपुथिन्यारन्धत्वादाकाडो रूपवत्तया 
` रूपाभावानुमाने बाधः स्यादित्यर्थः। न चापंचीकरणदशायां यस्मिन्‌ भूते यो गुणः 
स॒ पंचीकरणेन व्यवहारयोग्यो भवति। आकादी चापंचीकरणदशायां रूपं नास्तीति कथं 
पंचीकरणेनाकादे रूपारंभः स्यादिति वाच्यम्‌। तथापि रूपवदवयवारब्धद्रव्यत्वात्‌ रूपोत्पत्तिः 
` पृथिन्यादाविव दुर्वारा। अत एव पंचीकरणपक्षस्य दुष्टत्वात्‌ त्रिवृत्करणपक्ष एव सिद्धातितः 
समन्वयसूत्रे। तस्मात्पंचीकरणयपक्षे युक्तो बाधः। तस्मादिति! स्वार्थनिश्रयरूपत्वात्तननिश्रय 
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परा्ुखतरुचंद्रादिपरिमाणगोचरप्रत्यक्षषिलक्षणा परोक्षधीः प्रपचसत्यत्वविषया केवलेनानुमानादिना 
न॒ बाध्यते। यत्रेति। यत्र॒ विषे दर्शनायभावे अर्थसनिकर्षमात्रेण जायमानं 
प्रत्यक्षज्ञानमप्यनुमानादिना बाधितं प्रवृत्त्यादिस्वयोग्यन्यवहाराक्षमं भवति ततर प्रत्यक्षस्य मिथ्यात्वं 
 भवतु। यत्र पुनः परीक्षया विदोषदर्ानादिना च प्रत्यक्षे प्रामाण्याकधारणं तत्र नानुमानेन 
प्रत्यक्षस्य विपयापहाररूपमिथ्यात्वसिद्धिरित्यर्थः। न चैतदपि गृहीत प्रामाण्ययुक्तयादीतरयुक्तयादि 
विषयम्‌। एकत्र प्रामाण्यनिश्चये बलाबल्िंताया एवानवकाशादिति वाच्यम्‌। विधमिथ्यात्व 
युक्तेरपि प्रत्यक्षपिरोधेन गृहीतप्रामाण्येतरत्वादिति । | 


व्यासाद्विसृततरकर्वुपरैः पक्षयुगंयुनि । 
न्यायामृततरगिण्यां नाक्षाबाध्यत्ववाधकम्‌॥ 


प्रत्यक्षस्य लिगायवाघ्यत्वे बाधकोद्धारः। 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


ननु तथापि जगस्प्त्यक्षं नानुमानागमाबाध्यम्‌। भूयसां प्रत्यक्षाणामनुमानागमबाध्यानामुपलम्भात्‌। 
तथाहि इदं रूप्यमिति प्रत्यक्षं नेदं रूप्यं कारपष्ठत्वात्‌ इत्यनुमानेन, गौरोऽहमित्यादि आत्मा नीरूपः 
विभुत्वादाकाशवत्‌ इत्यनुमानेन, उष्णं जठमित्यादि जलमनुष्णं रीतस्पर्ाधिकरणत्वात्‌ व्यतिरेकेण वहिवत्‌ 
इत्यनुमानेन, अहमिरैवास्मि सदने जानान इत्यादि आत्मा विभुः सदा सर्वत्र कार्यजनकत्वात्‌ 
इत्यनुमानेन, सेयं ज्वाला इत्यादि उत्तरज्वाला पूर्वस्या भिना ॒दीरंहस्वत्वादिविरुद्धधर्माधिकरणत्वात्‌ 
इत्यनुमानेन, अयं स्प इत्यादि नायं सप॑हत्यायाप्तवचोमात्रेणैव बाध्यं दृष्टमिति चों निराचष्टे 
- इदं रूप्यमित्यारभ्य ननु नीलं नभे इत्यन्तेन ग्रन्थेन। तत्र॒ तावत्‌ आये आह - इदं 
रूप्यमिति! एवं प्रकृतप्रत्यक्षमपि ततोऽपि बल्वद््त्यक्षेणैव बाध्यं कथञ्िद्भवेत्‌। न च तदस्ति। 
न॒त्वनुमानागमाभ्यामिति भावः। ननु परीक्षासहकृतप्रत्यक्षस्य बाधकत्वे सविरोषणे हीति न्यायेन 
परीक्षाया एव बाधकत्वमिति चेन। प्रत्यक्षबाधने केवलयुक्तेरप्रसरात्‌ प्रत्यक्षसहकृतयुक्तेर्बाधकत्वे . सविशेषणे 
हीति न्यायस्य तेपरीत्यापातात्‌। तथापि किं विनिगमकमिति चेत्‌ बहिरौत्यानुमाने प्रत्यक्षस्य बाधकतायाः 
छ्तत्वात्‌ प्रत्यक्षस्यैव बाधकत्वम्‌। युक्तेस्तूपसर्जनत्वमात्रमिति विदाङकवन्तु । 


ननु तत्रापि इदं रजतमिति प्रत्यक्षे जाग्रति तस्य युक्तया प्रतिबन्धाक्षमत्वेऽङ्गीकृते 
तद्विषयप्त्य्षोतयत्तेरनवकाशा इति चेन्न। विरोधप्रत्यक्षे जाग्रति युक्तेरप्यप्वर्तनात्‌। न च विरोषद्रौनजन्यत्वेन 
युक्तेः प्रबलत्वात्‌ प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌। प्रत्यक्षेऽपि संदायोत्तरपरत्यक्ष इव विषदर्शनजन्यत्वस्य वरु 
शक्यत्वेन प्रबलत्वेन प्रतयक्षपरवृततेरपि सम्भवात्‌। अन्यथा कालात्ययापदिष्टदोषता न स्यादि्युक्तत्वात्‌। 
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किञ्च साक्षात्कारिभरमे साक्षात्कारिषिशोषदर्शनमेव विरोधीति वक्तव्यम्‌। अन्यथा परोक्षप्रमाया अपि 
-अपरोक्षभ्रमनिवर्तकत्वोपपत्तौ वेदान्तवाक्यानामपरोक्ष॒ ज्ञानजनकत्वप्रददानप्रयासो व्यर्थः स्ात्‌। 
साक्ात्कारहेतुभ्रवणादेश्च वैयर्थ्यं स्थात्‌। न च नायं सर्पः इत्याप्तवाक्यादिना सविलासाज्ञाननिवृत्त्यभावेऽपि 
म्रमगताप्रमाणत्वज्ञापनेन भ्रमप्रमाणत्वबुद्धेः तद्रिषयसत्यताबुद्धेश निवर्तनात्‌ तावता भ्रमनिवर्तकत्वव्यपदेश 
इति सबिलासावियानिवृत्यर्थं ब्रह्मसाक्षात्कारानुखरणामिति वाच्यम्‌। भ्रमगतप्रमाणत्वुद्धः तद्विषयसत्यताबुद्ध्च ` 
` प्रत्यक्षतया युक्तया तनिवर्तनासम्भवात्‌। न चाबाधितादिषयकत्वरूपं प्रामाण्यमबाध्यत्वरूपं सत्यत्वं च 
न प्रत्यक्षमिति वाच्यम्‌। तयोः साकषषियत्वेन प्रतयकषत्वात्‌। इतरथा प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं न स्यात्‌। 
सत्यत्वस्य प्रत्यक्षाप्रत्यक्षत्वात्‌। न चाबाधितार्थकत्वरूपप्रामाण्यस्य साक्षिवेद्यत्वाभावेऽपि यथार्थत्व 
रूपप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमिति वाच्यम्‌। यथार्थत्वस्याबाधितार्थकत्वाभिच्त्वात्‌। अबाध्यत्वरूपसत्यत्वाबाधितार्थं 
कत्वरूपप्रामाण्ययो; प्रत्यक्षविषयत्वस्योपपादितत्वाच। 


द्वितीयं प्रत्याह - गौरोहमिति॥ यद्यपि ज्ञाने न गौणी वृत्तिः। तस्याः शब्दधर्मत्वात्‌। 
तथापि “ ज्ञानं परंपरासंबंधविषयकम्‌। तन्नन्यामिलाषः गौण हत्यर्थः। गौरोदमित्यायपि गौणं 
गौणव्यवहारमाजम्‌। न तु ज्ञानमिति वा अर्थः। कर्दमलिमति वस्त्रे इति! न च कर्दमवस््योरि 
` शरीरात्मनोभेदानध्यवसायात्‌ वैषम्यमिमिति बाच्यम्‌। शरीरात्मनोरपि मम॒ शरीरमिति भेदप्रत्यक्षसत्त्वात्‌। 
शरीरात्मभेदप्रतयक्षस्य प्ादिसर्वसाधारण्यस्योप पादपिष्यमाणत्वाच। | 


| तृतीयं प्रत्याह ~ उष्णं जलमिति॥ नन्वत्र किगायिप्रवृत्तिदर्शनात्‌ तत्‌ लिङ्गबाध्यमेवेत्यत आह 
- यद्वेति! येन हि यस्य॒ भ्रमत्वनिश्वयः तत्‌ तस्य॒ बाधकम्‌। नच लिङ्गादिना अमत्वनिश्वयः। 
पूर्वमेव निश्रितद्रव्यान्तरसमभिव्यावहाररूपदोषजन्यत्वसन्देहेन भ्रमत्वसन्देहात्‌ 


चतुर्थं प्रत्याह ~ अहमिहैवे्ति। ननु आत्मनः आकादावत्‌ सर्वगतत्वेन दवेति . 


` ` व्यवच्छेदस्याप्रामाणिकत्वमिति चेन । तस्य परमात्मविषयत्देन जीवविषयत्वाभावात्‌। त्वन्मते आकादास्यापि 


परिच्छेदवत्त्वेन तदृष्टान्तेन व्यापकत्वासिद्धेश्च। न च जीवो नाणुः, युगपदेव पादरिरोऽवच्छेदेन 
सुखदुःखानुभवात्‌। न हि एकोऽणुरेकदा व्यवहितदेशद्वयावच्छिननो भवति। न च युगपतूपरतीतिर्भमः। 
उत्सर्गसिद्धप्ामाण्यपरित्यागे बीजाभावादिति वाच्यम्‌। अणोरपि जीवस्य प्रकाशगुणेन युगपदुभयावच्छेदसम्भवेन 
युगपत्‌ सुखदुःखानुभवोपपत्तेः। अत एव गुणाद्राऽऽलोकवत्‌ इत्यत्र जीवस्य प्रकाशव्यापिरक्ता। विस्तरेण 
च जीवाणुत्वं वक्ष्यामः। 


पञ्चमेऽप्यनुमानागमबाध्यत्वं निराह - ज्वाछैक्यप्त्यक्षमपीति। ननु निर्वापितारोपितातिरिक्तस्थले 
तावदयं विचारः। तत्र च दीर्धयं न हस्वा इति मेदप्त्यक्षं. वक्तुमराक्यम्‌। या एवं हस्वा सैव 
 . इदानीं दीर्घां इति हस्वत्वदीर्धत्वाभ्यां पुरःस्थितयोरमभेदस्य साक्षात्करियमाणत्वात्‌। तथा च ज्वालाप्रत्यभिज्ञापि 
 युक्तिबाध्यैवेति चे्न। दीर्धेयं न हस्वेति प्रत्यक्षस्यानुभवसिद्धत्वेन यैव हस्वेत्यस्य पूर्य्य शालयो 
भुक्ताः त एवाय भुज्यन्ते इत्यादिवत्‌ ग्यपदेदामात्रत्वात्‌। न च विपरीतं फं न स्यादिति वाच्यम्‌। 
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` सनातीयनिर्यापितारोपितस्थरे तद्धयपदेवस्य छ्प्तत्वात्‌। दीर्धयमित्यस्य परिमाणादिभेदादियुक्तिसाहित्येन 
 परीक्षितत्वाच। परीक्षितमपरीक्षितस्य बाधकमिति सर्वसिद्धम्‌। ताद्दाप्रत्यक्षाभावे तत्र॒ भेदस्थेवासिद्धः। 
अत एवाह ~ तादरोति। 


 षषटेऽपि . केवलाप्तवचोमात्रबाध्यत्वं प्रत्याह - दुरस्थस्यायं सपं हत्याद्यपीति। ननु नायं सर्पं 
इति बास्यजन्यं ज्ञानं वा बाधकम्‌ ? उत तन्मूलं प्रत्यक्षं वा ? नायः प्रत्यक्षस्य शब्दबाध्यत्वानङ्गीकारात्‌। 
` न द्वितीयः, व्यधिकरणत्वेन तस्याबाधकत्वादिति चेन। आयं तावदङ्गीकुर्मः। न चापसिद्धान्तः । 
` केवलस्य बाधकत्वाभावेऽपि प्रत्यक्षमूलत्वेन बाधकत्वाभ्युपगमात्‌। यथा केवरस्य भृत्यस्य प्रकरणस्य 
वा अमात्यलिङ्गबाधकत्वाभवेऽपि राजगौरवश्रुत्यनुसारित्वाभ्यां भत्यादेरमात्यादिबाधकत्वम्‌। अत्त एवाह 
- राजगौरबादिव श्रुतिगौरवादिव वेति॥ अस्तु वा द्वितीयः। न चोक्तदोषः। बाधकत्वं हि नोत्यत्तप्रतिबन्धः। 
नेदं रजतमित्यस्याबाधकत्वापततेः। किन्तु भ्रमत्वज्ञापनं तत्समानाधिकरणेनेव व्यधिकरणेनापि। अत 
 एवेदानीन्तनज्ञानानां महत्मत्यक्षविरोधस्य बहुषु मूलकोरास्थलेपूक्तिरिति न कच्रिदोषः। दुर्बलेनापि प्रबलमूलेन 
स्वापेक्षया प्रबलस्य बाधो भवतीत्यत्र मीमांसकसंमतिमाह - उक्तं हीति ॥ दुर्बलस्य प्रमाणस्य बलवानाभ्रय 
बलवत्य्रमाणं मूलं सहकारि वा तदापि विपरीतत्वं दुर्बलेन प्रबलस्य बाधरूपं भवति। यथा शिष्टाकोपाधिकरणे 
इत्यर्थः । | | 


ननु एकत्र शिष्टाकोपाधिकरणे आचान्तेन कर्तव्यमिति स्मृत्या बलवद्विषयया वेदं कृत्वेत्यादि 

दुर्बलविषयगरुतिबाधेऽपि अन्यन्न केवलापि स्मृत्या भरुतिबाधोऽस्तु। ततश्च प्रकृतेऽपि राजगौरेण 
 राजभृत्यस्यामात्यबाधकत्वेऽपि अयं सर्पं॑हति - प्रत्यक्षस्य शब्दमात्रेण बाधोऽस्तु इत्याशङ्भायामाह ~ 
न॒हीति। तथाच स्मृतिमात्रेण श्रुतिबाथस्य काप्यदर्ानात्‌ तदृष्टान्तेन प्रकृते बाधरङ्ा॒नेत्यादायः। 
शिष्टाकोएाधिकरणं चेत्थम्‌-प्रमाणलक्षणे स्मृतिपादे चतुर्थाधिकरणे . चिन्तितम्‌। रशिष्टाकोपे विरुद्धमिति 
चेन शास्ज प्रमाणत्वात्‌ इति सूत्रम्‌। श्चुत आचामेत्‌ इति विदितं पुरुषार्थमाचमनम्‌। यदा ॒क्रतुमध्ये 
 श्युदादिकं प्राप्नोति तदा नैमित्तिकमाचमनं कऋत्वङ्गत्वेन स्मृत्या विधीयते। आचान्तेन कर्तव्यम्‌। एवं 
दक्षिणाचारेणोत्पादितानि कऋत्व्थाङ्गस्मरणानि उदाह्रणम्‌। किं प्रमाणमप्रमाणं वेति विचारः। तदर्थं 
च तानि प्रत्यक्षशरुत्या विरुद्धयन्ते उत॒ नेति। तदर्थमपि एभिः क्तुमध्येऽनुषधीयमानैः कस्यचित्‌ 
भुत्यर्थक्रमादेः बाधो भवति उत ॒नेति। अथा अभ्युपेत्यैव विरोधं प्रमाणमप्रमाणं वेति विचारः। 
तदर्थं च प्रमाणप्रमेयबलाबलविसंवादे किं ज्याय इति चिन्त्यते! ननु कथमत्र सन्देहः। विरोधे 
समृतेरप्रामाण्यस्य श्रुतेः प्रामाण्यस्य च निर्णातित्वादिति चेदित्थम्‌। श्रौतत्वात्‌ मादय पदार्थाः 
स्मार्ताचमनादिभ्यो बलीयांसो विज्ञायन्ते। प्रमेयस्वरूपालोचने पदार्थगुणत्वात्‌ कमादेराचमनादयः पदार्था 
बलीयांसो गम्यन्त इति बलाबलद्धयविसंवादात्‌ कतरेण निर्णय इति सन्देहः । 


ूर्वपक्षस्तु - स्मृतिखमाणमितिः कुतः ! क्रमकारपरिमाणप्रतिपादकभुतिविरुढधत्ात्‌। तथाहि वेदं 
कृत्वा वेदिं करोतीति श्रुतौ पूर्वकालवाचिना क्त्वाप्रत्ययेन क्रमः प्रतीयते। . वेदो नाम दर्भमयं 
` सम्मार्जनसाधनम्‌। वेदिः आहवनीयगार्हपत्यमध्यवर्तिनी चतुरङ्लपरिखाता भूमिः। तथा यः काल 
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प्रधानेन अङ्गानामदिप्कर्षः प्रयोगे प्राुभावभ्र प्रयोगवचनावगतः यञ्च पूर्वाहमादिः, परिमाणं वा 
विस्मृतसमस्तपदार्थानुष्ठानसिध्यर्थं प्रयोगविधिनैवाकांक्षितं पदार्थविधिप्रचयावगतं बा एतत््रमकालपरिमाणात्मकं 
मध्ये ्षुदादिनिमित्ताचमनादौ क्रियमाणे नैरन्तर्यादिबाधेन विरुध्यते। विरोधे च श्रुतिबलीयस्त्वात्‌ स्मृत्यर्थस्य 
बाधः। न च क्रमादीनां श्रुत्य्थत्वेऽपि पदार्थगुणत्वात्‌ दौर्बल्यम्‌। आचमनादेः स्मृत्यर्थस्यापि पदार्थत्वात्‌ 
बलीयस्त्वमिति बाच्यम्‌। प्रमाणपूरवको हि प्रमेयावगमः। तेन पूर्बभाविप्रमाणस्थं बलाबलं पूर्वमेव 
गम्यते! तेन प्रमाणबलाबलेन आचमनादिभ्यः . मादीनां पूर्वमुपस्थितत्वात्‌ बलीयस्त्वे निर्णति निराकांक्षत्वात्‌ 
न पश्चादवगतं प्रमेयबलाबलमादर्तव्यम्‌। तस्मादाचमनादिस्मृतिखरमाणमिति। 


सिद्धान्तस्तु - आचमनादिस्मृतिः प्रमाणमेवेति। न च श्रुतिविरोधे कथं स्मृतेः प्रामाण्यमिति ` 
वाच्यम्‌। न हि स्मृतिश्ृत्योः स्वरूपेण विरोधः। किन्तु अर्थद्रारा। तत्र मः श्रुत्यर्थः सर्वेषु 
पदार्थेषु प्राप्तेषु प्रयोगवेलायां तद्विरोषणतया। आभरियते तेन पदारथपराप्यपेक्षत्वात्‌ क्रमस्य 
अत्यन्तजघन्यप्रमाणकोऽपि पदार्थः पूर्वं प्राप्नोति। पश्चात्‌ तदाभितः मः पूर्वपदार्थप्रयोगांगतया अवतरन्नपि 
न पदा्थर्विरुध्यते। कालोऽप्येवमेव प्रयोगाङखत्वात्‌ यावन्तः पदार्था अवधारितास्तेषां सर्वेपामेव पूर्वाह्नादिकालत्वं 
प्रथानसनिकरषः प्रयोगप्राशुभावः। परिमाणं तु न कस्यचित्‌ शास्त्रस्यार्थः। प्रयोगविधिरपि न तदाक्षिपति। 
अन्यथाप्यविस्मरणसिद्धः । अथापि शास्त्रार्थः तथापि प्रयोगौपयिकत्वात्‌ प्रयोगस्य च प्रयोज्यपदार्थपराप्यपक्षत्वात्‌ 
अविरोयित्वम्‌। तस्मान्न विरोधः। विरोधाभावाच्च न स्मृतिरप्माणम्‌। यद्यपि ्मादीनामाचमनादिभिर्िसेधः 
स्यात्‌। तथापि सर्वपदार्थगुणत्वात्‌ दौर्बल्यमेव । आचमनादयस्तु पदार्थत्वात्‌ बलवन्तः । न च प्रमाणबलाबलस्य 
पूर्वभावित्वेन प्राबल्यम्‌। न हि प्रमाणयोः स्वरूपतोपि विरोधः! अपि तु प्रमेयविरोधनिमित्तकः। 
कथं १ प्रमेयगतं हि विरोधमालोच्य प्रमाणविरोधे बुद्धर्भवति। एवं सति यदैव प्रमेययोर्विरोधोऽवगम्यते 
तदेव तयो्वलावलमपीति तत एव निर्णये कृते नैराकांश्यात्‌ प्रमाणबलाबलमनादर्तव्यमिति न स्मृतेर्बाधः। 
एवं हि न्यायः। यद्धि स्वभावत एव अप्रमाणं तत्‌ सर्वदैव अनादर्तव्यम्‌। यत्तु बल्वद्धिरोपापेक्षमप्रमाणं 
तत्तदभावपिक्षया प्रमाणमेवेति। तथाच अत्र बाधकाभावात्‌ प्रमाणवलाबलस्यावाधकत्वात्‌ 
आचमनादेर्बलीयस्त्वात्‌ तदनुरोधेनैव शुत्युक्ताः कमाद्यो बाध्यन्त इति नाचमनादिस्मृतीनामप्रामाण्यमिति 
 भाष्यकारामिप्रायेण शिष्टाकोपाधिकरणन्यायः। 


वार्तिककारस्तु इदमधिकरणं निराचक्रे। नन्विदमधिकरणमयुक्तम्‌। पूर्वपक्षस्य अतिमन्दत्वात्‌। कुतः ? 
यदि यज्ञोपवीतादिकं स्मा्तमेव स्यात्‌ तदा उक्तन्यायेन सदेहः स्यात्‌। न चैवम्‌) प्रत्यक्षतया 
यज्ञोपवीतादेर्विहितत्वात्‌ तस्मादिद मनुदाहरणम्‌। तस्मादित्यमधिकरणम्‌। ब्रह्मचर्यमहिंसा चापरिग्रः सत्यं 
च यत्नेन र्षेदिति श्रुतौ अर्सादिकं बिदितम्‌। तत्‌ अर्दिसादिकं शाक्यशास्त्रेण विरितम्‌। 
शाक्यशास््राभासानां च पूर्वमप्रामाण्यमुक्तम्‌। तथाच शाक्यशास्त्रस्याप्रामाण्येपि अर्हिसादिविपये प्रमाणमप्रमाणं 
वेति स्देहः। पूर्वपक्षस्तु - शाक्य्ास््रमर्हसादिरूपे धरम प्रमाणम्‌। शिष्टाकोपे विरुद्धमिति चेदिति 
सूत्रखण्डेन यत्‌ तेप्वर्हिसादिवचनं श्रुतिस्मृतिशिष्टं न कोपयति तत्‌ प्रमाणमेवेति। राद्धान्तस्तु - 
न॒शा्तप्रमाणत्ादिति। अयमर्थः - शासत्ेणैव प्रमितो धर्मः। नादास््रेण। कुतः१ न खलु 
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येन केनचित्‌. प्रमितो धर्मः फलं साधयति। स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, वेदो धर्ममूलम्‌, तद्विदां स्मृतिदीले, 
धरमज्ञसमयः प्रमाणम्‌, -वेदाश्च पुराणन्यायमीमांसा, धर्मशास्त्रङ्गमिभधिताः वेदाः स्थानानि विदानां, 
धर्मस्य च चतुर्दश इत्येवमादिभिरेव धर्मपरमितेर्नियमात्‌ अन्यशास््रतः प्रमितस्य फलसाधनत्वाभावात्‌ 
` धर्मत्वाभावः। तथाच स्वरूपेण धर्मस्यापि गोक्षीरन्यायेन शाक्यसम्बन्थे सतति न धर्ञत्वं भवतीति 
न शाक्यश्ास्त्रं धर्मे प्रमाणमिति। अनेन दीदमुक्तं भवति। स्वतः एमाणिकस्याप्रमाणसंबन्ये अप्रामाणिकत्वम्‌। 
स्वतः प्रबलस्य दुर्बलसम्बन्थे दुर्बलत्वम्‌। स्वतो दुर्बलस्य प्रबलसम्बन्थे प्रबलत्वमिति। एवमेव प्रकृते 
नायं स्प हइत्याप्तवाक्यस्य प्रत्यक्षमूलत्वेन प्रबलत्वात्‌ युक्तं तेन प्रत्यक्षाधनमित्याशयः। 


अत॒ एवेति। ननु प्रतिवचनस्थले भमप्रमादादिशङ्कक्रान्तत्वेन नायं सरपं हइत्यादेर्दवलतया न 
भ्रमनिवर्तंकत्वम्‌! यत्र॒ तु तादराशङ्कानाक्रान्तत्वं तत्र॒ भ्रमनिवर्तकतैव। यथा पित्रादिवचसि नेद्‌ 
प्रतिवचनम्‌। किन्तु सिद्धवत्प्वृत्यादिकमेवेति चेन। वेदेऽपि भ्रमप्रमादादिराङ्कासम्भवेन तस्यापि ` 
प्रत्यक्षबाधकत्वासम्भवात्‌।! न चापौरुषेयत्वेन तच्छङ्कानिरासः। मिथ्यात्ववादिना अपौरुपेयत्वस्य कल्पितत्वेन 
तेन शङ्खानिरासासम्भवात्‌। किञवापौरुषेयत्वनिश्वयोऽपि अनुमानादिनैव ! तत्रापि बैद्धायागमविरोधादिना 
प्रामाण्यनिश्रयासम्भवात्‌। अस्तु बा अपौरुषेयत्वनिश्वयः। तथापि तस्यार्थान्तरे प्रामाण्यसंम्भवात्‌ प्रतीतेर्भ्थे 
तात्पर्यभ्रममूलकत्वसंदेहेन अद्रितागमस्यापि त्वदमिमतेऽथ प्रामाण्यसंरायेन दुर्वलत्वात्‌ न प्रत्यक्षबाधकत्वम्‌। 
यत्र॒ लौकिके नायं सर्पं॑इत्यादिवचसि शंकानाक्रान्तत्वं तत्रापि प्रत्यक्षमूलकत्वनिश्वयदेवेत्यवैहि। अत 
एव॒ यत्र॒ पित्रादिवचसि न तन्मूलकत्वनिश्चयः तत्रापि प्रतिवचनं भवत्येव। यत्र॒ न प्रतिवचनं 
तत्र॒ पिता दृष्टैव वदतीति निश्यात्‌। तस्मात्‌ प्रत्यक्षमूलत्वेनैव नायं स्पं॑इत्यादेः शाब्दबाध्यत्वं 
न स्वत इति स्थितम्‌। 


ननूक्तस्थले मा भवत्वनुमानादेर्बाधकत्वम्‌। तथापि पीतः शङ्कः इत्यादि तु अनुमैकबाध्यमिति 
तदृष्टान्तेन प्रकृतप्रत्यक्षस्यानुमानादिबाध्यत्वं स्यादेवेति शङ्गते - नन्दिति। इदमपि सर्वं॑प्रत्यक्ष 
नानुमानादिवाध्यमिति वक्तु भूमिकामारचयति - उच्यते द्विषिधं ज्ञानमिति॥ तत्रायं यथेति ॥ नन्वेषा 
युक्तिरेब कथम्‌। ययत्‌ दूरस्थाल्पपरिमाणज्ञानं तत्तदूरदोषनिबन्धनमप्रमा। दीलाग्रस्थविरपपरिमाणज्ञानवत्‌। 
इदमपि तथा इति। तथाच युक्तिबाध्यतैवोक्ता इति चेन्मैवम्‌। अस्य साक्षिरूपत्वेन युक्तिरूपत्वाभावात्‌। 
साक्षी खलु उत्पमोत्पत्स्यमानवर्तमानसकलज्ञानेषु द्रस्थाल्पपरिमाणविपयेषु द्रदोषनिबन्धनमप्रामाण्यं 
नि्राययतीति। न हि यो यो धूमवान्‌ सोऽग्निमान्‌ यथा महानस इति न प्रत्यक्षम्‌। तथाच 
पूर्वमेव साक्षिरूपस्य ज्ञानस्य सत्वेन प्रत्यक्षबाध्यतैव। न च प्रत्यक्षस्य वर्तमानमात्रग्राहकस्य कथं 
भाविज्ञानेऽप्रामाण्यनिश्रायकत्वमिति बाच्यम्‌। तस्य भविष्यद्रहणसामर्थ्यस्य त्वयाऽप्यङ्गीकार्यत्वात्‌। अन्यथा 
प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं न ॒स्यादिति। अस्तु वा युक्तिरेव। तथाप्यस्याः प्रत्यक्षमूलत्वेन नायं सपं 
इत्येतत्समानयोगक्षेमत्वम्‌। न च प्रकृतेऽपि युक्तिः प्रत्यक्षमूलेति वाच्यम्‌। त्वन्मते प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वेन 
तन्मूलत्वेन प्राबल्योक्त्योगात्‌। त्वदुक्तयुक्ते्ाप्रयोजकत्वेन व्याप्िप्रत्यक्षमूलत्वाभावाच॥ दवितीयं यथा 
सवितुशंखादाविति॥ ननु पीतः शंख इति ज्ञानस्य बाधकं प्रत्यक्षं किं अन्यवहितपूर्ववर्तिं स्वीक्रियते ! 





408 .  न्यायामृतम्‌ 


उत ॒दोषाभावदशायां यत्‌ शरैत्यप्रत्यक्षं तद्वा ?  नादयः। दोषाभावदङायामनव्यवहितपूर्ववर्तिनस्तस्याभावात्‌। 
न द्वितीयः। तदानीन्तनस्येदानीमसक््वेन ब्राधकत्वानुपपत्तेरिति चेन्मैवम्‌। हृदानीं तद्त्यक्षाभवेऽपि' 
तच्जन्यस्मत्या बाधोपपत्तेः। न चानुभवात्‌ स्मृतिर्दर्बलेति वाच्यम्‌। परीक्षितप्रत्क्षमूलत्वेन प्रबलत्वात्‌। 
अस्तु वा दोषाभावदशायां जातस्य शरत्यप्रत्यक्षस्य बाधकता। न च तस्य तदानीमसती न बाधकत्वमिति 
 बाव्यम्‌। बाधकत्वं हि नोत्पत्तिप्रतिबन्धः। नेदं रजतमित्यस्य बाधकत्वानुपपत्तेः। किन्तु भ्रमत्वज्ञानजनकत्वम्‌। 
तच्च तेन तदानीमसतापि प्रत्यक्षेण सुसम्भवमिति न काचिदनुपपत्तिरिति। 


नन्वेतावता कथं चन्दरप्रादेदिकत्वाव्प्रतयक्षस्य नागमादिबाध्यत्वम्‌। तदबाध्यत्वे कथं 
 चगमादेर्बाधकत्वव्यवहारोऽपीत्यत आह - एवभ्वेति। तदुत्पत्यनन्तरं स्वार्थनिश्रायकत्वरूपबाधकगुणयोगात्‌ 
्रवर्तमानस्यागमादेः बाधकत्वमुपचर्यते न तु वस्तुत इति भावः। ननु वस्तुत एव बाधकत्वं किं 
न स्यादित्यत आह- येन ॒यस्येति। एवञ्च चन्द्रपरादेशिकत्वादिप्रत्यक्षस्य प्राक्तनदोषजन्यत्वग्राहिप्रत्यक्षेणैव 
भ्रमत्वज्ञानमिति तस्यैव बाधकत्वं न त्वागमादेरिति भावः। अकटद्भितमिति। 
` अगप्रामाण्यदांकाकठंकरहितमित्यर्थः।! तस्य स्वरूपमाह - स्वार्थपरिच्छेद इति। तदपि कुत हत्यत 
आह - निःरकिति। ननु द्रादिदोषाभावेऽपि अतिरिक्त एव दोषः किं न स्यात्‌। न दहि 
 दुरादय एव दोषाः सन्ति इत्यत आह - यदि चेति। एवश्च ह्ृ्तदोषाभावनिश्चयेन अङ्कृप्तदोषाभावसाधनात्‌ 
तत्कत्पनाऽसंम्भव इति भावः। एवमपि परपक्षदूषणैकार्थेन दोषः कल्प्येत तदा स्वपक्ष एवोच्छियतेत्याह 
- तर्ीति॥ `ननु हृुषदोषाभावनिश्वयोऽसिद्धः। आवियकतारूपदोषाभावस्यानिश्चयात्‌ इत्याशङ्कय निषेधति 
~ न चेति। प्रमातूप्रमेयप्रमाणदोषेभ्यो दि ज्ञानस्य दुष्टता भवति। आवि्यकतारूपदोषः किं प्रमेयनिषठः 
उत प्रमाणनिष्ठः उत प्रमातृनिष्ठो वा ! नायः इत्याह - मयाऽऽवियकत्वस्येति। अद्यापीति। मिथ्यात्वसिद्धेः 
प्रागित्यर्थः । न द्वितीय इत्याह ~ मानेति। भ्ुतेरपौरुषेयत्वेऽपि आकाशादेरिव आविद्यकत्वस्य आवर्यकत्वादिति 
भावः। तृतीयस्तु, तथासति अद्वैतज्ञानेऽपि प्रमात्वं न स्यात्‌ तत्प्रमातुरावियकत्वदोषदुष्टत्वादित्युपर्यैव 
 परिहर्तव्यः। दोषान्तरमाशंक्य निषेधति ~ नापीति। नन्वकलंकितं सर्वथा अबाध्यं किमित्यतो व्यवस्था 
अस्तीत्याह ~ इदं चेति। नीलं नभ इति प्रत्यक्षमपि नानुमाबाध्यम्‌। किन्तु चन्दरपरादेशिकत्वप्रत्यक्षतुल्यमित्याह्‌ 
 - एवश्वेति। चन्द्रपादेशिकत्वप्रत्यक्षं साकषिरूपप्राग्दोषजन्यत्व ज्ञानप्रयुक्ताप्रामाण्यनिश्चयेन बाधितप्रायमप्रामाण्य 
 डंकाकठंकितमुत्पयत इति यथा नागमेन बाध्यते एवमेव नभोनैल्यप्रत्यक्षमपि साक्षिरूपप्राग्दोषजन्यत्वनिञ्रयेनैव 
बाधितप्रायमप्रामाण्यदांकाकलेकितमुत्पयते। न नीरूपत्वानुमितिबाध्यमित्यर्थः। ननु नभोनैल्यप्रत्यक्षस्य 
द्रादिदोषजन्यत्वनिश्चयः कुत इत्यत उक्तम्‌ - आकारो समीपे नीरूपत्वनिश्चयादिति। एवश्च यत्‌ 
समीपे नीरूपत्वेन निधितं तत्र॒ रूपित्वेन ज्ञानं दोषजन्यमेवेत्यप्रमाणमिति साक्षिणा निश्चितत्वादिति। 
` समीपे नीरूपत्वनिश्वयश्च वक्ष्यमाणप्रकरेण साक्षिणा चध्चुषा वेत्यवथेयम्‌। न च द्रे रूपित्वनिश्यात्‌ 
समीपे नीरूपित्वनि्यो दोषजन्य इति किं न स्यादिति वाच्यम्‌। यत्र हि दूरप्रदेदो रूपित्वनिश्चयः 
तत्रैव तत्रत्यस्याबाधितनीरूपत्वनिश्चयात्‌ न ॒वैपरीत्यावकाराः। 


केचित्तिति। तथाच प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वे नेदमुदाहुरणमिति भावः। अन्ये त्विति। न च 
` नीलं नभ इति प्रत्यक्षे जग्रति कथं चश्रुषा साक्षिणा वा रूपामावग्रहणमिति वाच्यम्‌। शुक्तिरजतस्थलेऽपि 


प्रत्यक्षस्य टिङ्गायबाध्यत्वे बाधकोद्धारः | 409 , 


रजतप्रत्य्षे जाग्रति कथं तदभावप्रत्यक्षम्‌ १ तत्रापि युक्तिरेव बाधिकेति चेत्‌, रजतप्रत्यक्षे जाग्रति 
युक्तेरपि प्रवृततेरयोगात्‌। युक्तेः प्राबल्यस्यायाप्यसिद्धः। प्रकृते साक्षप्रतयक्षस्य याथार्थ्यनियमेन परीक्षितत्वेन 
प्राबल्याचच । तस्मानभोनैल्यप्रत्यक्षं प्रत्यक्षेणैव बाध्यत इति भावः। नन्वाकाशस्य साक््ययोग्यत्वात्‌ कथं 
तत्र॒ नीरूपत्वनिश्वयः साक्षिणा इत्यत आह -. परमतेऽपीति। निमीलितनेत्रस्येति। तथाच परेणैव 
नीलं तम इति प्रतीतेः साक्षिरूपत्वांगीकारेण रूपस्य साक्षियोग्यत्वात्‌ तदभावनिश्चयः साक्षिणा 
उपपद्यत इति भावः! माऽस्तु रूपस्य साक्ष्ययोग्यत्वेन तत्संसर्गाभावनिश्वयः साक्षिणा। संसगभिवग्रहे 
प्रतियोगियोग्यत्वस्य तंत्रत्वात्‌। चक्षुषा तु भविष्यतीत्याह - यद्धेति। ननु चश्षुषापि कथं रूपाभावनिधयः ? 
रूपित्वग्रादिपरतयक्षस्य जागरूकत्वादित्यत्त आह ~ दूरस्थटस्येति॥ तथा च रूपाभावपत्यक्षस्य संबाद्वत््ेन 
परलत्वात्‌ प्रबलस्य दुर्बलप्रतिबन्धामावेन तस्मिन्‌ सत्यप्युत्पत्तिसम्भवादिति भावः। लिगाभावादिति। 
ननु नभो नीरूपम्‌। चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुषिधायिरूपाविशोषितप्रतीतिविषयत्वात्‌ रूपवदिति छिगसम्भवात्‌। 
न ॒चाप्रयोनकत्वम्‌। नभो यदि सरूपं स्यात्‌ च्ुरन्वयव्यतिरेकानुविधायिप्रतीतौ रूपासंबधितया विषयो 
न स्यादिति तर्कोपपत्तेः। न चेषटापत्तिः। सविधे रूपासंबंधितया नभसः सिद्धेः सर्वजनसिद्धत्वादिति 
चेन्मेवम्‌। अनुमाने असिद्धेः, तर्के चेष्टापत्तेः। तथाहि चक्ुरन्वयव्यतिरेकानुविधायिनी प्रतीतिश्च नीलं 
नभ इत्येवंरूपा। तस्यां च॒ रूपसम्बन्धितयैव विषयता आकाशस्य। न च सविधे रूपासम्बन्यितया 
प्रतीतिविषयत्वमस्तीति वाच्यम्‌। तस्याः साक्षिरूपत्वेन च्ुरन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाभावौत्‌। न च 
साक्षिरूपत्वेऽपि चक्षुरन्वयव्यतिरेकानुविधानमावश्यकम्‌।! अन्यथा अधस्यापि तद्रहणप्रसंग इति वाच्यम्‌। 
सविधे निमीलितने्रस्याप्याकाराप्रतीतिसत््वेन सविधेऽपि तस्याः वचक्षुरन्वयव्यतिरेकानुबिधायित्वाभावात्‌। 
अधस्यापि ` तथा प्रतीतेरिष्टत्वा्च। अन्यथा मूर्तावष्टव्यप्रददामपहाय तदनवष्टन्धप्रदेशान्तरे 
करप्रसारणादिवेष्टानुपपत्तेः। तथा च किंगाभावादिति साधूक्तम्‌ 


एतैरवेति। ननु शब्दगुणववेनैवाकाशस्य सिद्धत्वेनाराब्दत्वे साध्ये धमिंग्राहकानुमानबाध इति चेन! ` 
आकादास्य साक्षिसिद्धत्वेनानुमानसिद्धत्वानंगीकारात्‌। किंच नीरूपत्वे साध्ये बाधश्रत्याह - पञ्ीकरणेनेति। 
त्रिवृत्करणपक्षऽपि आकाशो नीणिमोदेति इति श्रुतेः नभो नीलमेव। सविधे तदनुपटन्धिश्च भूतसंनिकर्षादिति 
केषांचिन्मतेन बाधसंभवात्‌ पञ्चीकरणेनेति तु मूलमतेनेति बोध्यम्‌। ननु प्रश्वीकरणपक्षे पञीकरणदशायां 
यस्मिन्‌ भूते यो गुणः. स॒ पञ्चीकरणव्यवहारयोग्यो भवतीत्येतावन्मात्राभ्युपगमात्‌ नाकादो रूपारंभ 
इति चेन। एवं तर्हिं पृथिव्यादावपि गंधादिमा्रोपलभप्रसंगः। न रसायुपलंभः। पञ्चीकरणेन पूर्वगुणस्यैव 
व्यवहारयोग्यत्वात्‌। न हि पृथिव्यादौ गंधादिपात्रमुपलभ्यते। न चैवमाकाशे रसस्यापयुपलब्धिप्रसंग 
इति वाच्यम्‌। तस्यानुदधूतत्वेनाप्युपपत्तेः। उद्धवानुद्धवयोश्च फलबलेन कल्यना। अतः पञ्चीकरणेन 
रूपायारंभ इत्येव वक्तव्यमिति युक्तम्‌। बाधाचेति। नीरूपत्वानुमितिमभ्युपेत्याप्याह - यद्वेति। ननु 
 व्याप्िप्रत्यक्षस्य सामान्यविषयकस्य कथं विरोषविषयक्परत्यक्षबाधकत्वमिति चेन। सामान्यस्यापि 
विरोषाछिगितस्य विरेषे पर्यवसानात्‌! न चैवं यदाहवनीयादिबाध इति वाच्यम्‌। तत्र॒ द्वयोरपि 
श्रौतत्वेन विदोषविषयस्य प्रबलत्वात्‌। प्रकृते च नीलं नभ इति प्रत्यक्षात्‌ व्यापिपत्यक्षस्यैव यत्र 
महत््वादिकं तत्र नीरूपत्वमित्येवंरूपस्य प्रीक्षितत्वेन प्रबलत्वादिति वैषम्यात्‌। । तन्मूलानुमित्येति। न 


410  _  न्यायामृतम्‌ 


चैवमनुमितेः प्रत्यक्षबाधकत्वे जितत परेणेति वाच्यम्‌। अस्याः प्रत्यक्षमूलत्वेन नायं सपं इत्याएठवास्यतुल्यत्वात्‌। 
नन्वेवमौष्ण्यप्रतयक्षस्य अनौष्ण्यानुमित्या वा तन्मूलमभूतव्यापिप्रतयक्षेण वा बाधापत्त्या कालात्ययापदिष्टोच्छेदः 
स्यादित्यत आह्‌ - अनौष्ण्यहेतोरिति। तथाच व्याप्रवाभावात्‌ न तत्प्त्यक्षेण वा? तन्मूलकानुमित्या 
वा ओष्ण्यप्रत्यक्षबाधसंभवः। वितु ओष्ण्यप्रत्यक्षेण परीक्षितेनानौष्ण्यानुमितेरेव बाधः इति न 
` कालात्ययापदिष्टोच्छेद इति भावः। ननु मिथ्यात्वरेतौ व्याधिसत्त्वात्‌ तन्मूलकानुमित्या व्याप्िप्रत्क्षेण 
वा बाधो नगत्मत्यक्षस्य स्यादेवेत्यत आह - मिथ्यात्वेताविति। तथाच 
हङ्यत्वमिथ्यात्वसामानाधिकरण्यरूपायाः व्याप्तः स्वार्थस्य हर्यत्वमिथ्यात्वतदुभयसामानाधिकरण्यरूपसंबेधस्य 
च सत्त्वस्य विषयीकृतत्वेन मिथ्यात्वानुमितिप्रतिकूलाया नानुमितिमूलत्वमिति तया वा व्यापिप्रत्क्षेण 
वा न प्रत्यक्षबाध इति भावः। मिथ्यात्वानुमितेः नीरूपत्वानुमितेश्च प्रकारान्तरेण वेषम्यमाह - 
अथवेति। उक्तमर्थं कारिकयोपसंहरति - तस्मादिति। स्वोक्तेऽर्थं आचार्यसंमतिमाह - तदुक्तमिति । 
एवमनंगीकारे पिवरणविरोध इत्याह - उक्तं च रिवरणेऽपीति। न च 
तदरूहीतप्रामाण्यागमतदुपजीव्यनुमानातिरिक्तपिषयमिति वाच्यम्‌। प्रकृतेऽप्यागमप्रामाण्यनिश्वयाभावस्योक्तत्वात्‌। 
तस्माज कुजापि प्रत्यक्षमनुमानागमबाध्यमिति स्थितम्‌। इति प्रत्यक्षस्य लिगायबाध्यत्वे बाधकोद्धारः। 


न्यायामृतप्रकाराः 


नन्विदं रूप्यमिति प्रत्यक्षं इदं रूप्यं न भवत्ति दादच्छेदादिमत्त्वादिति युक्तिबाध्यं दृष्टमिति 
चेत्तत्राह ॥ इदं रूप्यमिति॥ ननु गौरोहमिति अदहंत्वगौरत्वयोः सामानाधिकरण्यप्रतीतेरात्मनः 
डरीरामेदावगाद्धपरतयक्षं आत्मा न दरीरं चेतनत्वादित्यादिमेदानुमानवाध्यं दृष्टमित्यतओआह्‌। गौरोहमिति ॥ 
किंच मम शरीरमिति सर्वसिद्धभेदप्रत्यया् गौरोहमिति नैक्याध्यासः किंतुपचार इत्याह ॥ कर्दमेति ॥ 
गौणं उपचारः। तथाच व्यवदारमात्रमेवेदं न ज्ञानमित्यर्थः। ‹(“उपचारश्च कृष्णोहमपि कर्दमलेपने। 
वस्तरस्ये''त्यनुव्याख्यानोक्तेः। ननृष्णं जलमिति प्रत्यक्षं नोष्णं जलं शीतत्वादित्याचनुमानबाध्यमिति चेत्तत्नाह्‌ | 
उष्णमिति॥ गौणं उपचारः। तथाच प्रत्यक्षस्यानुमानबाध्यत्वे गौरोहमुष्णं जलमिति 
उदाह्रणद्वयमप्यश्युक्तमित्यारायः। प्रीटिवादोयं । संयुक्तसमवायेन उष्णं जं कुष्णं वस्तरमित्यनयोः प्रत्यक्षयोः 
प्रमाणत्वादिति ध्येयं! अत एवास्वरसादषणांतरमाह ॥ यद्रेति॥ जले ओष्ण्याभावस्य स्पादनिन 
पव॑मेवनिथितत्वात्‌। निधितं यद्रव्यांतरं अनुदधूतरूपोद्धतस्परशवत्तेजोरूपं तत्ममभिव्याहाररूपदोषेणोष्णं जलमिति 
ज्ञानं शंकिताप्रामाण्योपेतमेव जायते। ततःपरं प्रवर्तमानं लिगं बाधकमिवोच्यत इत्यर्थः। नन्वथापि ` 
अह्मिदैवास्मि सदने जानान इत्यात्माणुतग्रादधपरत्यक्षं आत्मा विभुः सर्वत्र कार्योपलंभादित्यनुमानबाध्यं 
दृष्टमित्यत आदह ॥ अदमिरैवेति ॥ अणुत्वादिति ॥ उत््रांतिगत्यागतीनां हेतूनां सकाशादणुरेद्यक्तेरित्यर्थः। 
ननु दीपज्वारैक्यग्राटिप्रत्य्षं द्वत्वदीर्घत्वादिविरुद्रधरमाधिकरणत्वान्का पूरवोत्तरदीपज्वलेत्यनुमानवाध्यं दृष्टमिति 
चेत्‌ तत्र॒ विकल्पयामः। यत्रादौ दीपो निर्वापितः पश्चात्पुनरारोपितस्तत्रज्वारैक्यग्राहिप्रत्यक्षमित्युच्यते । 
अथवा यत्र निवपितारोपितो न भवति किंतु तथास्थित एवास्ति तत्र ज्वाैक्यग्राहधिप्रत्यक्षमित्युच्यते। 


प्रत्यक्षस्य रिङ्गायबाध्यत्वे बाधकोद्धारः 411 


आब्र आह ॥ निर्वापितेति॥ नादितेत्यर्थः। भेदग्राहीति ॥ पूर्वोत्तरज्वालयोरितिदोषः। द्वितीयेत्वाह्‌ ॥ 
अन्यत्रापीति॥ निर्वापितारोपितदीपेन भवतिचेदित्यर्थः। प्रत्यक्षेण परिणामभेदग्राटिप्रत्यक्षेण। 
दीर्थोयमित्यादिपरिणामभेदग्रादिपत्यक्षाभवे कथमित्यत आह्‌ ॥ ताद्दोति॥ नेति।॥ एकप्रकारेणैव दीपस्य 
सत्त्वात्तत्र भेदग्राहिलिगस्यैवाभावात्‌। तथाच तत्रैक्यग्रादिप्रत्यक्षं प्रमाणमेवेति भावः। नन्वयं सर्पं इति 
प्रत्यक्षं नायं सर्पं इत्याप्तवाक्येन बाध्यं दृ्टमित्यतआह्‌ ॥ अयं सपं इति॥ अयं सपं इति प्रत्यक्षं 
पुनरुत्तरक्षणे नायं सर्प इति स्प्रतयक्षेणैव बाध्यं भविष्यतीत्यत उक्तं॥ दूरस्थस्येति ॥ स्वस्य दूरस्थत्वेन 
विङोषदरशनावकाशाभावेन भ्रम एव भविष्यति न बाधकप्रत्यक्षावकाड इतिभावः। दृष्टातांतरमाह्‌ ॥ श्रुतीति ॥ 
्रुतिकिगवाक्यप्रकाणस्थानसमाख्यानां समवाये परदौर्बल्यस्य निर्णीतत्वात्‌ । दुर्बलेनापि श्रत्यनुसारिणा प्रकरणेन 
्रुतिगौरवात्‌ प्रबलमपि लिगादिकं बाध्यं दृष्टं । तथापि “य॒ एषोतरक्षणी'"त्यत्रोक्तं चश्ुरेतस्स्यत्वरूपलिगं ` 
प्ररलमपि “प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्य" 'त्यादित्रहम्रुतयुपेतप्रकरणेन दुर्बलेनापि श्चुतिगौरवाद्राध्यं दष्टमित्यवधेयं | 


रिष्टाकोपे यथोदितमिति॥ प्रमाणलक्षणे स्मृतिपादे विंतितं। ““रिष्टाकोपे विरुद्धमितिचेत्‌ न 
रास््रपरिमाणत्वादि""त्यत्र॒ “वेदं कृत्वा वेदिकरोतीः "ति भ्रूयते। वेदो नाम ॒संमा्जनसाधनभूतदर्भमुष्टिः। 
तस्य॒ करणं नाम द्रटबेधनादिरूपःसंस्कारः। वेदिनाम गार्हपत्याहबनीययोर्मध्ये चतुरेगुलखाता भूमिः । 
तत्करणं नाम वेदेन संमार्जनादिसंस्कारः। तथाचादी वेदःकार्यःप्चद्वेदिःका्येति श्रुतौ क्रमःप्रतिपायते। 
उत्रैव "श्रुत आचामेदि""ति स्मरणमस्ति। तत्र यदि वेदकरणानंतरं यदि क्षुतःस्यात्त््याचामेत्‌ अनंतरं 
वेदिःकार्येति स्मृत्यर्थः। तत्र॒ तत्‌ स्मरणं प्रमाणमप्रमाणवेति संदाये वेदवेदिक्रमवचनस्यैव प्रबलत्वात्तदिरुदं 
स्मरणमेवाप्रमाणमितिपूरवःपक्षः। सिद्धातस्तु श्चुत आचामेदिति स्मरणं प्रधानभूताचमनादिपदारथप्रतिपादकतया 
प्रं । शरतिस्तु वेदवेदिरूपपदार्थयोधर्मभूतक्रमप्रतिपादकतया दुर्बला अतो निरतरानंतर्यप्रतिपादिका श्रुति 
स्मृत्या बाध्यतइति। प्रबलाश्रयसद्धावदायामेव नीचं प्रबलबाधकं नान्यदेत्येतदुपपादयति॥ न दीति 
प्रथानभूतेति॥ पदार्थनिष्टयमपिक्षया पदार्थानां प्रधानत्वादित्यर्थः। तथाच प्रथानमूताचमनादि 
विषयकत्वरूपवल्वदाश्रयवती स्मृतिःश्रुतिवाधिकेतिभावः ॥ अन्यत्रापीति ॥ ओदुंबरीं स्पष्द्वयेदित्यादावपीत्यर्थः॥ 
अत एवेति।॥ अयं सर्पं इति प्रत्यक्षं नायं सर्पङत्याप्तवाक्यं प्रति मूलमूतपरीक्षितप्रत्यक्षगौरवादेव शब्दबाध्यं 
यतोऽताएवेत्यर्थः। शब्देनैवेति ॥ 


“.अष्टाशीतिसहस्राणि विस्तीर्णं योजनानितु। 
प्रमाणं तत्रविज्ञेयं कलाःपंचददीवति" "ति 


रब्देनैवेत्यर्थः। “ननु तत्रापि तन्मूलभूतप्रतयक्षेणैव बाध इति श्षंकावारणाय अगप्रत्यक्षमूटे्युक्ं | 
चंदरप्रादेशत्वादिसवपिदटुप्रत्क्षवैलक्षण्यं जगत््रत्यक्षस्योपपादयितुं चंद्रप्रादेदत्वापिप्रत्यक्षस्यापटुत्वेऽनुमानागमाबाध्यत्वं 
कथं । प्रत्युतापटुत्वादेवानुमानागमबाध्यत्वमेव स्यादित्यादंकां परिहरन्‌ ज्ञानप्रभदं तदाह ॥ द्विविधं हीत्यादिना ॥ 
एकाकारनियतं एककोटचवगाहीत्य्थः ॥ निश्चयादिति ॥ यदूरस्थत्वादिदोषुक्तं तत्मरिमाणादावयथार्थमिति 
साक्षिणा निधितत्वादित्वर्थः। एवं ॒ज्ञानप्रभेदमुक्त्वा इदानीं चंद्रप्रादडत्रादिप्रत्यक्षस्य एकाकारविषयत्वात्‌ 
स्तंभप्रत्यक्षवत्पटरत्मेव । अपटृत्वेपि आगमादिवाध्यत्वमेवेति शंकाया उत्तरमाह ॥ पवंचेत्यादिना ॥ आदिपदेन 
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नभोनैल्यप्रत्यकषग्रहः॥ ज्ञातेनेति ॥ साक्षिणेति दोषः ॥ परिच्छेदो निश्वयः॥ न तु तेनेति॥ शब्दादिना 
नबाधः किंतु प्रबलप्रत्यक्षेणैवेतिभावः॥ न बाध इति॥ तत्र प्रवर्तमानं शब्दादिबाधकमिवोच्यत 
इत्यर्थः ॥ आगमादिनेति ॥ येन तस्य बाधकत्वं स्यादित्यर्थः । किंनाम प्रबरप्रत्यक्षेणेवातस्तस्यैव बाधकत्वमिति 
वाक्यदोषः। द्वितीये द्वितीयमुदाहरति॥ अकलंकितमिति॥ स्वार्थपरिच्छेदे स्वार्थनिश्वये॥ न छत्ेति॥ 
यटस्सन्ेवेत्यादिजगत्त्यक्ष॒ हइत्यर्थः। तथा च॒ सर्वापुपरत्यक्षवैलक्षण्यमितिभावः॥ प्रत्यक्षे पतेति ॥ ` 
 चंद्रप्रदेडत्वादिप्रत्यक्षे ङपेतयर्थः। कल्प्येत जगद््रत्यक्षपीत्यर्थः॥ विप्रलभेति॥ विप्रलंभादिदोषेत्यर्थः | 
अपौरुषेयत्वेन पुरूषदोषनिवंधनदोषाभावादितिभावः।. जगत्पत्यक्षऽन्यत्हृपतदोषव्यतिरिक्तं दोषांतरमाशेक्य 
निषेधति | नचेत्यादिना ॥ जगत्त्यक्ष दोषत्वेनोच्यमानमावि्यकत्वं किं मेयस्य उत मानस्य नोभयमपीत्याह्‌ ॥ 
मेयेत्यादिना ॥ श्रौतेति॥ तथाच तस्याप्यप्रामाण्यं स्यादितिभावः ॥ भेदवासनेति।॥ तथाच भेदग्रमवासनाया 


 दोषत्वकथनमयुक्तमितिभावः॥ ` इदंवेति॥ अनुमानादिबाधकतयोच्यमानं सत्त्ग्राहिप्रत्यक्षमित्यर्थः ॥ 
अवकारादमिति॥ स्ववाधानायेतिदेषः। बाह्यं साक्षिमूतस्वरूपेद्रियव्यतिरिक्तं चक्चुरादि। अन्येन | 
अनुमानेनागमेनवेत्यर्थः ॥ अवकाशदमिति॥. स्वबाधनायेतिदेषः। एवं चंद्रप्रादेशत्वादिप्रत्यक्षस्या 


गमाबाध्यत्वमुपपाद्य नभोनैल्यप्रत्यक्षस्याप्यनुमानाबाध्यत्वमुपपादयति ॥ एवंचेति॥ दूरतः क्रोशादिपरिमितप्रदेदो 
 नैल्यबुद्धौ सत्यां समीपे तावदाकारो ममरूपं न प्रतियत एव दुरे तज्ज्ञानं दोषजन्यमिति समौपगमनास््रागेव 
निश्चिततया पञचादुनर्थावनेन यत्रो रूपं प्रतीतं तत्र॒ गमने सति रूपं न प्रतीयत एव। तथाच 
नभोनैल्यप्रत्यक्षण प्रागेव ज्ञातद्रादिदोषेणाप्रमात्वन साक्षिणा ज्ञातेन संदेवत्स्वार्थपरिच्छेदपराङ्खेन 
निरशेकप्रवत्यजनकेनावकारे दत्ते पश्चात्‌ नभोनीरूपं विभुत्वादिति प्रवर्तमानमनुमानं बाधकमिवोच्यते 
नतु तेन बाधः विंतु समबलप्रत्यक्षणेवेतिभावः। अन्यापदेदन स्वयमेव पक्षातरमुत्रक्षयति ॥ केचिस्ित्यादिना ॥ 

 नीलमेवेति। तथाच दूरे नभोनैल्यप्रतकषं प्रमारूममेव न भ्रमरूपमित्यर्थः। तरिं समीपे कस्मात्नोपरक्षयत 
 . इत्यतआह ॥ समीपेत्विति ॥ केचिदाहुरित्यस्वरसोद्धावनं। तद्रीजंतु गुरुचरणा इत्थमुपदिदंति। तथादि। 
 सिद्धतेऽव्याकृतमेवाकादानीरूपं  साक्षिवे्यं नतु मूताकाङं साक्िवेद्यं ““आकादौ नीलिमोदेती"' 
` तिश्चुतिरभूताकादविषयैव। नीटरूपोपेतमपि तद्ूताकामतीद्वियमेव। न सर्वंजनप्रत्यक्षविषयः। ““भूतमप्यसितं 
दिव्यदृिगोचरः "मिति दिव्यदृष्टिगोचरत्वोक्तेः। नीलं नभ इति प्रत्यक्षंच सर्वजनसाधारणं। अतो नायं 
पक्षःसाधीयानिति। ननु कथं नैल्यधियःसाक्षिप्रत्यक्षवाधितत्वं। तथात्वे साक्षिणा नभसि नीलरूपं नास्तीति 
प्रतीत्या भाव्यं । नचेयं प्रतीतिर्युक्ता। येनेद्वियेण प्रतियोगी गुह्यते तेनैव तदभावोपि गृह्यत इति 
नियमदर्नादत्राप्यभावप्रतियोगिभूतनीलरूपस्य बाह्यपदार्थस्य साश्षिपरत्यक्षाविषयत्वात्कथं साक्षिणा तदभावग्रह 
 इतिचेन्न। अन्योन्यामावप्रत्यक्षेऽधिकरणप्रत्यक्षस्यैव तंत्रतायाः सर्वतार्किंकसंमतत्वेन प्रतियोगियोग्यत्वस्यातंनत्वात्‌। 
यथा प्रतियोगिभूतपिङ्ञाचस्याचश्चुषत्वपि अधिकरणीभूतस्तंभस्य प्रत्यक्षत्वमात्रेण स्तंभःपिशाचो नेति 
अन्योन्यमाव्स्य ज्ञानं चश्चुषा भवतीत्यंगीकृतं। एवमिहापि अधिकरणभूताव्याकताकाङस्य 
साक्षिसिद्धत्वात्परतियोगिनो नीटरूपस्यायोग्यत्वेपि तदभावज्ञानं साक्षिणा युक्तमेवेत्याह ॥ अचाक्चुषेति।। 
साक्ययोग्येति रूपविरेषणं ॥ रूपाभावस्यापीति॥ सूपात्व॑तामावस्यापीत्यर्थः। नीलरूपाभावोपपादनाया 
व्याकृताकागेऽवकाङात्वं ` निर्वक्ति ॥ नीरूपत्वेति॥ नीरूपत्वोपेतपदार्थविरोषत्वमेवाकाङञत्वमित्यर्थः | 
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एव॑प्रतियोगिभूतनीटरूपस्य साषययोग्यतेपि तदभावःसािप्लक्षवेत्यस्म्ीत्योक्तं । परमतेतु नेदं दुर्थटं तन्मते 
नीलरूपस्यापि साक्षिवे्यत्वांगीकारात्‌। नचैतदनानुभाविकं। नीलं नभ -इति साक्षिणानुभूयमानत्वात्‌। नचेयं 
प्रतितिश्चक्षुषै वनसाक्षिणेतिवाच्यं । निमीलितनेस्यापि नीलं नभ इतिप्रतीतेरद्शनात्‌। तथाच प्रतियोगिनो 
नीलरूपस्याधिकरणीभूताकाङस्यच साक्षिवे्यत्वांगीकरेणं प्रतियोगितदभावयोरकेद्रियग्राहयत्वप्राप्या तैल्याभावज्ञानं 
साक्षिणैव भविष्यतीत्याह ॥ परमतेपीति।॥। अत्र चाक्चुषपिाचान्योन्याभावदृष्टतिन साक््ययोग्यरूपाभावस्यापि 
साक्षिणा ग्रहणादिदयुक्तं। अन्योन्याभावप्रत्यक्षे अधिकरणप्रत्क्षस्यैव प्रयोजकत्वेन प्रतियोगिनो चा्ुषत्वेपि 
अन्योन्याभावस्य चाक्चुषत्वोपपत्तावपि प्रकृते न तथा संभवति। नभोनीलं नेत्यत्यंताभावस्यैव प्रतीतेः। 
तत्रच प्रतियोगिनोऽभावग्राहकेद्वियत्वस्यैव तंतरत्वेन प्रकते तदभावात्‌। नच नभो नीलं नेति 
प्रतीतिरपिञन्योन्याभावप्रतितिरेवेति वाच्यं । तथात्वे नभोनीरं नेति प्रतीत्या नीटरूपान्योन्याभावस्यैवावकाशे 
सिध्या नीलरूपाभावासिद्धेः। घटादौरूपान्योन्याभावसतवेपि तद्वत्वस्यैव दर्ानादित्यस्वरसमाहुरित्यनेन सूचयति |` 
नीलरूपवदन्योन्याभावकत्वेतु स्वारस्य द्रष्टव्यं । अतएवास्वरमादाद्‌॥ यद्वेति ॥ आकारो नीटरूपें नास्तीति 
प्रतीतिः चक्ुषैव भवति न साक्षिणा। नचाधिकरणस्याकाकस्यायोग्यत्वात्तत्र कथं रूपाभावज्ञानं चक्षषा 
स्यादिति वाच्यं। आकारस्य श्रावणत्वाभावेपि आकारो शब्दो नास्तीति रब्दाभावप्रतीतेःश्रावणत्वदर्नात्‌। ` 
तथाऽचाक्चुषेपि वायौ रूपाभावज्ञानस्य चाश्चुषत्वदर्शनात्‌। अतोऽधिकरणस्यायोग्यत्वेपि प्रतियोगियोग्यत्वमात्रेण 
 तदत्यंताभावस्य प्रत्यक्षतायास्तार्विकेरंगीकारात्प्कृतेप्याकादास्याचाश्षुषत्वेपि नीलरूपात्यंताभावज्ञानं चक्षुषमेव 
भविष्यतीत्यर्थः । आकारो रूपामावज्ञानं चद्ुषैव भवतीत्येतदनुभवसिद्धमित्याह ॥ दूरस्थस्येति ॥ अन्यथेति ॥ 
आकारो नीरूपत्वप्रतीतेश्वा्रषत्वानेगीकारइत्यरथः। नन्वाकादास्य नीरूपत्वे कथं रिंगाभावः। नभो नीरूपं 
परममहत्परिमाणवत्त्वात्‌ द्रन्यानारभकत्वात्‌ निस्पर्शत्वात्‌ कालादिवत्‌ पृथिव्यादित्रयेतरत्वाद्वायुवदित्यनु 
मानैस्तस्सिद्धिसंभवादित्यत . आद्‌ | महच्वेति॥ परममहत्परिमाणवच््वेत्यर्थः। अन्यथा महृत््वमात्रस्य घटादौ 
व्यभिचारापत्तेरितिध्येयं । ननु ` परममहत्वस्य  कथमसिद्धिरुच्यते। भवद्धिए्याकृताकाशे 
परममहत्रिमाणांगीकारादित्यतउक्तं।। तत्यक्षहति॥ ` अव्याकृताकाङस्य परेणानंगीकाराद्धूताकाङस्यच 
` “'अवप्नीरनभोऽदकृन्महत्त्त्वगुणत्रयैः । क्रमाद्धो्तर''रिति स्मृत्या परिच्छिन्नत्वावगमेन परममहत्त्वस्यासिद्धि । 
तथा द्रव्यानारेभकत्वमप्यसिद्धमेव ““आकाशाद्वायु''रित्याकाशस्य॒ वायुरूपद्रन्ारेभकत्वांगीकारादित्य्थः । 
अंत्यावयविनि घटादौ ` व्यभिचारोपि द्रष्टव्यः ॥ तमसीति॥ ननु नीरूपत्वस्यापि तत्र सत्त्वानन्यभिचार 
इतिचेन्न। '“नीटेविदारयामासन तमशचक्रेण माधव" इतिहरिवंशादौ तमसो विदारणोक्त्या तमसो 
 नीलरूपवद्व्यत्वस्यास्माकं सम्मतत्वात्‌। “नीलरूपं तमो द्रव्य" 'मितिवाचस्पतयुक्त्या परस्यापि 

 संमतत्वादितिभावः॥ एतैखेति।॥। परममहृत्वादिहेतुमिस्त्यर्थः॥ अङब्दत्वस्यापीति॥ अब्दरूपगुणरारित्य ` 
 स्यापीत्यर्थः। जिवृत्करणपक्षे आका रूपासिद्धया पंचीकरणेनेलुक्तं। एवंच पंचानां भूतानां मिश्रीकरणपक्ष ¦ 
 आकाकास्य रूपवत्तेनोजलपुथिव्यात्मकतया रूपवत्त्रसद्धावेन रूपामावानुमाने बाधःस्यािर्थः ॥ यद्वेति ॥ 
 नभोनीरूपं विभुत्वात्‌ यद्धिभु तनीरूपमिति व्यापिग्राहकं यत्स्षप्रतयक्षं तेनैव ॒नीरूपत्वग्राहिणा नीरं 
नभइतिप्रत्यक्षस्य बाधो नानुमानेनेत्यर्थः॥ तन्मूरेति॥ साक्चिप्रत्क्षगृहीतव्यापिकविभुत्वानुमानेनैव बाधः ॥ 
राजगौरेण राजभत्येनामात्यस्येबेत्यर्थः। नन्वेवं ॒वेद्धद्रीत्यैव वहिरनुष्णःपदार्थत्वादित्वादित्यनुमानेन 
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` स्पार्शनप्रतयक्षस्य बाधाभविपि यत्र पदार्थत्वं तत्रानुष्णत्वमितिव्यापि ग्राहकं प्त्यक्षमस्ति तेनैव बा तन्मूलानुमित्या 
वा बाधोस्तित्यतओआद्‌।॥ अनौष्ण्येति॥ स्यादिदं यदि पदार्थत्वानुष्णत्वयोव्यिःस्याततर्येव तद्राहकप्रत्यक्षेण 
बाधदानावकादाः । नचैवं तत्राप्रयोजकत्वेन व्यापतेरवाभावादितिभावः। नन्वथापि यद्यं तन्मिथ्येति व्याधिग्राहकं 
यत्प्रत्यक्षं तेन वा तन्मूलकानुमित्या वा स््॒वग्राप्त्यक्षस्य बाधोस्त्िति साम्यमित्याश्ंक्याह्‌ ॥। मिथ्यात्वेति ॥ 
घटथीवदिति॥ यथा धटधियो घटसत्त्ग्राहित्वं तयेत्य्थः। व्याप्तिधीः व्या्िग्राहिप्रतयक्षं। नैवं त्वया 
वन्तु इक्यं । तथाहि । यद्दयं तन्मिध्योति व्यािग्रारिपरत्यक्षेण स्वविषयस्य देतुसाध्यव्याघ्यादेःसत्त्वं विषयीक्रियते 
नवा। नेतिपक्षे व्याप्या्यसच््प्राप्यानुमानाप्रामाण्यं । आये न दृङयत्वहेतुमति मिथ्यात्वसिद्धिः । प्रत्यक्षविषयतया 
दृद्यत्ववति व्याप्यादौ मिथ्यात्वाभावेन व्यभिचारापत्तरतोनुमित्या यत्मिषाधयिषितं प्रपंचांतर्गतव्यास्याद्रपि 
मिथ्यात्वं तत्प्रतिकूलतया व्याप्िप्रत्यक्षस्यानुमितिमूलत्वासंभवान्नतेन वा तन्मूलानुमित्या वा सच्वग्रादिपरत्यक्षस्य 
बाधइति सांप्रदायिकोर्थः। प्रकारांतरेणापि नास्मन्यायेन त्वयापि मिथ्यात्वानुमित्या सच्वग्रादिप्रत्यक्षस्य 
बाधो वत्तु इक्यत इत्याह ।। अथवेति ॥ व्याप्िप्रत्यक्षं साक्षिप्रत्यक्षं । धर्मीति ॥ आकाररूपधर्मिंग्राहकोपि 
साक्ष्येव । अतस्तादरानुमित्या नैल्यप्रत्यक्षवाध इतिभावः ॥ व्या्तीति॥ उक्तरीत्येत्यर्थः। अतएतादशानुरित्या 
न सत््प्रत्यक्रवाथ इत्यादायः। निश्चला अपप्रामाण्यदंकयाऽकलठकितेत्यर्थः ॥ विजातीयेति ।। सजातीयप्रबलप्रत्यक्षेण 
विना विजातीयानुमानादिना न बाध्येत्यर्थः। ननु तर्हिं यद्वाव्याप्नपरत्यक्षेणेत्ादिना नीरूपत्वानुमित्या 
कथं नैल्यप्रतयक्षवाधोऽभिदहित इत्यत छक्तं॥ केवलेनेति ॥ अतएव तत्र व्याप्निप्रत्यक्षमूलानुमित्यैव बाध 
उक्तो न केवलयेति द्रष्टव्यं । परीक्षितं प्रत्यक्षं नानुमानादिबाध्यमित्येतत्तवापि संमतमित्याह्‌ ॥ उक्तचेति॥ 
व्यवहारः प्रवृत्तिः| तत्र तथेति ॥ तत्र प्रत्यक्षस्यापरीकषितत्वादनुमानादिना बाधितं भवतीत्यर्थः ॥ विंतयेति ॥ 
परीक्षयेत्यर्थः। प्रत्यक्षस्य लिगा्यबाध्यत्वे परोक्तबाधकानामुद्धारविवरणं ॥ 


२७. अथ प्रत्यक्षस्य भाविदाधकदाड्ा भङ्गः। 


नापि भाविबाधकरंकामत्रेणेति तृतीयः। उक्तरीत्या छिग शब्दयोरबाधकत्वाद्‌, 
अक्षस्याप्रमाणतया शंक्यमानत्वात्‌, सर्वविशेषाभावे च॒ सामान्यस्याप्यभावेन 
 बाधकदांकाया अनुदयात्‌। किंच त्वन्मते जाग्रदादिज्ञानस्याप्रमाणत्वेन 
स्वप्नदेर्वाधासिद्धौ कथं तदष्टान्तेनान्यत्र तच्छङ्का १ तदुक्तं वार्तिके बौद्धं प्रति 


ˆ प्रतियोगिनि दृष्टे च जाग्रज्ज्ञाने मृषा भवेत्‌। 
स्वप्नादियुद्धिरस्माकं तव भेदोऽपि किंकृतः !।'* इति, 


अपि च भ्रमकाटीनापरोक्षबुद्धयविषयविदोषविषयेव धीर्वाधिका। न च तव 
विश्ववाधिकाधीस्तद्धिषया।! किं च सप्रकारेव धीर्बाधिका, निर्विकसिकायाः 
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सप्रकारकथमाविरोधित्वात्‌।! न च ते (तव) विश्ववाधिका धीः सप्कारिका।. 
किं च न तावत्षा सप्रकारा, नापि निषप्रकारा राब्दजन्येति वक्ष्यते। न 
च त्वन्मते सा शब्दान्यजन्या। किं च बाधिका धीर्भमस्य तद्धेतोरज्ञानस्य 
तदोषस्याध्यस्तस्य द्रषटुश्च न बाधिकेति न भ्रमादिवाधो युक्तः । किं च दोषजन्यमेव 
बाध्यम्‌। न च साक्षिप्रत्यक्षं तज्नन्यम्‌। अद्रैतज्ञाने तु भ्रुतितात्यर्यभ्रमो दोषः। 
कि च बाधकतुल्यमानसवादि न बाध्यम्‌। द्वैतप्रत्यक्षं चाद्रतश्रुतितुल्यद्वैतश्रुतिसंवादि। 
किं च बाधकधीबोध्यं न बाध्यम्‌। भेदश्च बाधकथीवोध्यः। तया च स्वविषयस्य 
भेदाभिन्रतयौदासीन्येन वा ग्रहे बाधकत्वायोगेन भिन्नतयैव ग्राद्यत्वात्‌। तस्मान 
बाधका युक्ता। 

कथं चेयं शंका१ रूप्यादिबाधेऽपि बाधकडांकापातेनावाधितबाध 
` रूपकोव्यप्रसिद्धेः। बाधितवाधरंकायाश्चावाध्यत्वाविरोधित्वात्‌। भाविबाधेऽपि 
बाधशंकापातेन स्वन्याधाताच। तदुक्तं वार्तिके बौद्धं प्रति- 


द््टज्ञानगृहीतार्थप्रतिषेधोऽपि युज्यते। | 
गृहीतमात्रवाधे तु स्वपक्षोऽपि न सिध्यति॥ इति। 


न च धीमात्रे न बाधका, किं तु साक्षात्कार इति युक्तम्‌। विदोषहैत्वभावात्‌। 
वृत्तिरूपद्रतसाक्षात्कारे त्सगाच। नापि शब्दाजन्यसाक्षात्कारे तच्छका, 
मुक्तस्वरूपानन्दसाक्षात्कारे तत्पसंगात्‌। वेदान्तजन्यधीप्रामाण्यग्राहिसाक्िप्रत्यक्षमप्य 
तच्त्वावेदकमेव तत्त्वावेदकत्वेन गृह्णातीति शकयः तत्त्वज्ञानाय वेदान्तश्रवणादि 
स्वक्रियाविरोधाच। दंकाग्रारि साक्षिप्रत्यक्षमपि अशंकामेव शंकात्वेन गृह्णातीति 
शंकया स्वव्याधाताच। 


नापि शन्दान्यजन्यसाक्षात्कारे तच्छका। दशमस्त्वमसीति शब्दाभासजन्य 
साक्षात्कारेऽपि बाधदरानिन विरोषहेत्वभावात्‌। विश्वान्यप्रत्यक्ष एव॒ तच्छकेति 
सुवचत्वाच। अद्रैतश्रुत्यनुमानादिग्रादपरत्यक्षमपि ताखिकीं व्यावहारिकीं वा अनेकमेव 
सद्वितीयमिति श्रुतिमेव व्यावहारिकेण प्रातिभासिकेन वा एकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति 
भ्रुतित्वेन = गृह्णातीत्यादिशंकया मिथ्यात्वादिथुत्यादेरेवासिद्धयापत्तेश्च। शून्यदवैतं 
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त्वमिति सद्वैतं तत्त्वमिति चं भ्रुतेरभावग्राहपरत्यक्षमपि ताच्तिक्यां व्यावहारिक्यां 
वा तस्यां श्रुतौ सत्यामेव व्यावहारिकं प्रातिभासिकं वा तदभावं गृह्णातीति. 
दंकया शून्यद्वितादिसिद्धयापत्तेश्च। न चात्मद्रैतश्रुतिविरोधादुक्तरकानुदयः। तस्या ` 
एव॒ संदिद्यमानत्वात्‌।! न च तत्त्वतो द्वैतथ्रुत्या व्यवहारदशायामद्वैतथ्रुतित्वेन ` 
गृहीतया मिभ्यात्वसिद्धिः। बहित्वेन ज्ञाताद्‌ गुजापुंजाद्‌ दादापत्तेः। भेदश्रुतित्वेन 
पूर्वपक्षिणा ज्ञातेनद्वैतवाक्येन द्वैतसिद्धयापत्ेश्च। न बद्वैतशरुतितद्मामाण्या 
देरप्यन्यत्रादृष्टस्ताचचिकसत्वविरोधी तत्त्वावेदकेनैव बाधः शक्यः, न तु स्वप्नादौ 
दृष्टः व्यावहारिकसतत्वविरोधी अतत्वावेदकेन बाध इति राजाज्ञाऽस्ति। 
अप्रातिभासिकत्वधीस्तु तास्विकत्वधीरिव युक्ता। ति 


न चैवं त्रह्मतच््वज्ञानात्तनिवृत्तिश्रुतिविरोधः। अत्राप्यनिवृत्तिश्रुतिरेव 
 निवृत्तिशरुतितया गृहीतेति शंकोदयात्‌। कि चापरीक्षिते रूप्यादिप्त्यक्षे 
दोषबाधयोदर्नेन परीक्षिते जगद्त्यक्षेऽपि तदाङंकायां लिगङन्दाभासयो ` 
स्तददनिनदैतलिगदाब्दयोरपि तच्छका। बाधिते अक्षलिगायाभासेऽमि प्रमबाधित 
 प्रमादृष्टतेनावाधशंकापि स्यादिति प्रमाणतदाभासव्यवस्था न स्यात्‌। तदुक्तम्‌- 
निर्दोषानुमायास्सदोषत्वं सदोषानुमाया निर्दोषित्वमित्यव्यवस्था'' इति। ` 
भ्रुतिरनिंत्यत्वानिदषिति चेन्न। त्वन्मते श्रुतिनित्यताया आकल्पं स्थितिमात्रूपत्वेन 
आकारादिवत्‌ प्रतिकल्पं तस्या उत्पत्तेः, तस्याः प्रमाकरणत्वेऽपि मम द्वैत 
इव, ब्रह्ममीमांसायां प्रत्यधिकरणं पूर्वपक्ष्यमिमतार्थं इव च ॒तवद्रते तात्पर्यधीः 
भ्रम इति शंकया तज्नन्यद्वैतधियः प्रमात्वासिद्धेदच। उपक्रमोपसंहारतदेक 
रूप्यग्रादप्तयक्षेऽप्युक्तन्यायेन शंकोदयेन तदैकरूप्यासिद्धदच। कि च- 
प्रत्यक्षे इपदोषाणामभावोऽत्र विनिर्वितः। 

अन्वस्य कल्पना नित्ये वेदेऽपि न निवार्यते! 
 स्वाप्नप्रत्यक्षेऽपि तदा दृरा्यभावनिङ्चयोऽस्तीति वेन्न। स्वाप्ने शून्यमेव तत्त्वमिति, 


वेदेऽपि तदा भरान्त्यायभावनिर्चयस्य सत्त्वात्‌। स्वप्ववैषम्यानुभवस्तूभयजर समः! 
किं च न तावत्साक्षिणि बाधका, तस्य नित्यानुभवरूपतया वेद . इव 
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तात्पर्यभ्रातेरप्ययोगेन वेदादप्यनाराकितदोषत्वात्‌। प्रमाणाजन्यत्वमात्रेण तदप्रामाण्ये 
गुणाजन्यत्वमात्रेण वेदस्याप्यप्रामाण्यापातात्‌। नापि बा्यप्रत्यक्षे। तत्रापि निःशंक 
साक्षिग्राह्यसुखादिपर्यन्तपरीक्षया तननिरासात्‌। उक्तं॑दि- “न परीक्षानवस्था 
स्यात्साक्षिसिद्धे त्वसंशयादि'* ति। “न दहि बाधः कबिद्‌ दृष्टो दुःखायनुभवस्य ` 
तुः इति च। ननु स्वाप्ननलप्रत्यक्षेऽपि स्वाप्नावगाहनपानतजन्यसुखपर्यन्ता 
परीक्षास्तीति चेन्न। स्वप्नस्य शून्यमेव तत्त्वमिति वेदस्याप्यपौरूषेय (त्वादिज्ञा) 
वज्ञानषड्विधतात्पर्यलिगज्ञानानुग्राहकतकानुसंधानब्रह्मा भ्रुतिप्रतियोगिकप्राबल्य 
निर्णयस्वाप्नशून्यसाक्षात्कारतल्नन्यशून्यभावापत्तिरूपमोक्ष पर्यन्ता परीक्षास्तीति 
फलपर्यन्तद्रैतथ्रुतावप्यनादवासापातात्‌। स्वाप्नवैषम्यानु भवेनाइवासस्तूमयत्र सम 
इत्युक्तम्‌। अन्यथा परस्यापि प्रातिभासिक्वैरक्षण्यं न सिथ्येत्‌। एवं च- 

स्वाप्नाद्विदोषस्यासिद्धौ प्रपचस्याद्वय्रुतिः। 

स्यात्‌ फलेन सह स्वाप्नी सिद्धौ शंकाक्षजे कृतः ॥ 

न दि प्रत्यक्षगब्दत्वकृतं वैषम्यमीक्षते। 

बाधावाधकृतस्त्वेव विरोषः सम्परहर्यते ॥ 


तस्मात्‌ त्वयाऽप्यौत्सर्गिक्स्य प्रामाण्यस्य बलवद्धाधकदरनैकापोयत्वेन 
सप्तमरसङंकातुल्येन शङ्कामात्रेणानपवादात्‌ स्वन्याघातादिना शङ्कानुदयाच श्रुते 
प्रामाण्यनिर्‌चय इति बाच्यम्‌। उक्तं हि खण्डने- 


अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे ङाब्दः करोति दहि 
अवाधात्तु प्रमामत्र स्वतः प्रामाण्यनिश्वलाम्‌॥ इति। 
(ए) तद्मत्यक्षेऽपि तुल्यम्‌। उक्तं हि सुरेषरेणापि- ` 


अतोऽवबोधकत्वेन दुष्टकारणवर्जनात्‌। ॥ 
 अबाधाच्र प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवत्‌ श्रुतेः!” ईइति। 
तस्मादहेतुकार्यदाकिव स्वक्रियादिविरोधतः। 
भादिवाधकशंका न युक्ताऽध्यक्षे श्रुताविव ॥ 
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उक्तं ह्युदयनेन - ““तदेव द्याशंक्येत यस्मि्नादाक्यमाने स्वक्रियाव्यापातो न 
भवतिः" इति उक्तं च वार्तिके बौद्धं प्रति- 


इह जन्मनि केषांचिन्न तावदुपरभ्यते। 
योग्यवस्थागतानां तु न विद्मः किं भविष्यति। 


इति। न हि सम्भवति शब्दानुमानाभासयोः रूप्यादिधीप्रामाण्यग्राद्प्त्यक्षस्य ` 
च. बाधं पदार्थत्वस्य च -भिथ्यात्वव्यमिचारं . स्वैरिण्याश्वानियमं परयन्नपि 
परीक्षितत्वद्ैदांततदनुकूलानुमानयोः वेदान्तधीप्रामाण्यग्रादिप्रत्यक्षस्य  चाबाधं 
हङ्यत्वस्य च मिथ्यात्वान्यभिचारं स्वमातुङ्च नियमं निङ्चिनोति, जगत्प्त्यक्षस्य 
परीक्षितस्याप्यपरीक्षित रूप्यादिप्त्यक्षदृष्टान्तमात्रेणाबाधं न॒ निश्चिनोतीति । 
 परीक्षितप्रयक्षेऽप्यनाासे हि नैकापि व्यवस्था सिध्येत्‌, तदवसानत्वात्‌ सर्वस्य । ` 
न॒हि भ्रुतेऽनुमिते बा दृष्ट इवाश्वासः। रि चैवं न रहिस्यादित्यस्याभ्रीषोमीये 
व्यभिचारदशनेनान्यत्रापि तदारक्येतेत्यत्सर्गापवादन्यायो भज्येत । उक्तं हि- 


उत्सर्गतोऽपि यत्ाप्तमपवादविवर्जिंतम्‌ । 
व्यभिचायैपवादेन मानमेव भविष्यति ॥ इति । 


एवं च~ बाधाभावोऽत्र निर्णीतः शशमुंगायभाववत्‌ । 
अन्यथा शशमुंगादिरपि शं्येत बाधवत्‌। 
तस्मात्ामाण्यस्योत्पत्तौ ज्ञप्तौ च स्वतस्त्वादिह चोत्पत्तिस्वतस्त्वापवादस्य दोषस्य, 


` ज्ञाप्षिस्वतस्त्वापवादस्य बाधकस्य चादर्शनात्‌ निर्मूलशङ्ायाश्च स्वक्रियाविरोधादि 
 नानुत्थानात्‌ सुस्थं प्रत्यक्षप्रामाण्यम्‌। 


किं च नेदं रूप्यमिति प्रत्यक्षप्रामाण्यमावदयकम्‌। अन्यथा इदं 
रूप्यमित्यस्याप्रामाण्यं न स्यादिति वृद्धिमिच्छतो मूलहान्यापत्तेः। तथा च 
` तत्तुल्ययोगक्षेमं सन्‌ घट  इत्यादिप्रत्यक्षं कथं न प्रमाणम्‌? किं च 
सौषुप्िकानन्दानुभवस्याप्रामाण्ये कृथमात्मन आनन्दरूपता ताच्तिकी ! 


प्रत्यक्षस्य भाविबाधकञद्ा भङ्गः ` | 419 : 


आनन्दशरुतेरनुभूताताच्चिकानन्दानुवादित्वोपपत्तेः। किं च “स्मृतिः ` प्रत्यक्ष" 
इत्यादिश्रुत्या, "प्रत्यक्षमनुमानं च शास्तरं॑च विविधागमाः!” इति मनुस्मृत्या 
च सिद्धं तप्रामाण्यम्‌। न च सकृत्प्युक्तस्य प्रमाणशरब्दस्य श्रुतौ तत्त्वावेदकत्वमर्थः, 
` प्रत्यक्षेऽतत््वावेदकत्वमिति युक्तम्‌। इति प्रत्यक्षस्य भाविबाधकराङ्काभङ्गः । 


| उद्वैतसिद्धिः 

एवं च “भाविबाधनिरचयाचः इति यदुक्तं तदयप्युपपन्तरमेव । प्रकारान्तरेणावाथितस्य ` 
चन्द्रप्रादेशिकत्वपरत्यक्षस्य यथा आगमेन बाधः तथा प्रकारान्तरेणावाधितस्य “सन्‌ 
घटः' इत्यादिप्रतयक्षस्य मिथ्यात्वबोधकागमेन बाध इति निर्णयात्‌। एं च 
भाविवाधशङ्कामादाय यत्पैर्दृषणमुक्तं तदनुक्तोपालम्भतया अपास्तम्‌। वस्तुतस्तु 
` बाधशङ्कामादायापि प्रत्यक्षस्य बाधकतोद्धारः समीचीन एव । प्रत्क्षराब्दयोव॑लाबलविचारात्‌ 
प्राक्‌ किमयं शब्द्‌ उपचितार्थः, आदहोखिित्‌ प्रत्यक्षमप्रमाणमिति शाङ्कायामुभयोरबाधकत्वप्राप्तौ 
तात्पर्यलिङ्गैः भ्रूयमाणार्थपरतया निर्चितस्यागमस्योपचरितारथत्वशङ्कायुदासेन ठन्धावकाशत्व 
संभवात्‌। न च शब्दलिङ्गयोः प्रत्यक्षाबाधकतया प्रतयक्षान्तरस्याप्रमाणतया 
 दाङ्कयमानत्वेनाबाधकतया च बाधकसामान्यामावे निर्चिते बाधङ्ह्म न युक्तेति वाच्यम्‌। ` 
राब्दलिङ्गयोः प्रत्यक्षबाधकत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्‌ प्रत्येकं विरोषाभावनिङ्चयेऽपि 
विदोषाणामियत्तानवधारणदशायां संरायसंभवात्‌। प्रत्यक्षस्याप्रमाणतया राङ्कयमानत्वेन ` 
दाङ्काविरहोपपादनस्यासंभवदुक्तिकत्वाच । 


 -अथेवं ` जाग्रदादिज्ञानस्याप्रमात्वे - स्वप्नदृ्टस्य॒शुक्तिरूप्यदेदच बाधासिद्धौ कथं 
 दृष्टान्तसिद्धिः स्यादिति चेन्न, आगरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयत्वेनाऽपेक्षिकप्रमाणत्वेनान्यून ` 
सत्ताकविषयत्वेन वा बाधकत्वात्‌। अत एव यदुक्तं बौद्धं प्रति भट्वार्तिकि- 


प्रतियोगिनि च्े च जाग्रदधोधे मृषा भवेत्‌। 
` स्वप्नादिदृष्टिरस्माकं तव भेदोऽपि किंकृतः ॥' 


इति तत्सङ्गच्छते। ननु भ्रमकालीनापरोक्षबुद्धयविषयपिरोषविषयैव धीर्बाधिका दृष्टा । न 
च॒ विश्ववाधिका धीस्तथेति चेत्न। अधिष्ठानतच्वज्ञानत्वेनैव भ्रमनिवर्तकत्वात्‌ ॥ 


420 . न्यायामृतम्‌ 


विश्वनिवर्तकतब्रह्मज्ञानस्य तथात्वात्‌। न च सप्रकारिकेव धी््रमनिवर्तिका, इयं तु 
 निष्यरकारिका कथं तथेति वाच्यम्‌। निवर्तकतायां सप्रकारकत्वस्य गौरवादप्रवेशात्‌। 
ननु आवक्यकः सप्रकारकत्वनियमः। व्यावृत्ताकारज्ञानत्वेनैव भ्रमनिवर्तकत्वात्‌। अन्यथा 
 अनुवृत्ताकारज्ञानादपि तत्निवृत््यापत्तेरिति चेत्‌। सत्यम्‌। व्यावृत्ताकारत्वेन ज्ञानस्य 
 भ्रमनिवर्तकता, न तु तत्र विदोषप्रकारकत्वनियमः। तथा हि -व्यावृत्ताकारता हि 
द्वेधा भवति। विदेषणाद्‌ उपलक्षणाच। तत्राऽ्चे सप्रकारकत्वनियमः। द्वितीपेऽपि धर्मान्तरस्य 
यदुपलक्षणं तस्माद्‌ व्यावृत्ताकारत्वे सप्रकारकतैव । यदि तु स्वरूपोपलक्षणाद्‌ व्यवृत्ताकाराता 
तदा निष्प्रकारकतैव। उपलक्षणस्य तव्राप्रवेशात्‌। स्वस्य च स्वस्मिन्नप्रकारत्वात्‌। न 
च प्रमेयत्वादिवत्‌ स्वस्यैव स्वस्मिन्‌ प्रकारत्वमिति बाच्यम्‌। त्वयापि केवलान्वयिन्येवागत्या 


 . तथाङ्गीकारात्‌। न तु सर्वत्र। अथ आकारप्रकारयोरभेदाद्‌ ब्रह्माकारतैव ब्रहमबुद्धेस्तत्रकासतेति ` 


चेत्‌। न विरिष्टबद्र्विष्याकारत्वेऽपि तदप्रकारकत्वात्‌, आकारप्रकारयोर्भेदात्‌। आकारर्च 
वृत्तिनिष्ठः करिद्धर्मोऽसाधारणव्यवहारदेतुरिति वक्ष्यते। तस्मा्यथाऽऽकाङपदाच्छब्दा 
श्रयत्वोपलक्षितधर्मिस्वरूपमात्रं ज्ञायते तद्वदत्रापि द्वितीयाभावाद्युपरक्षितव्रह्स्वरूपन्ञानं 
व्यावत्ताकारं द्वैतनिवर्तकमपरोक्षम्‌। यथा च रब्दात्तागज्ञानसंभवस्तथा वक्षयते। न 
च वाधकथियां भ्रमतद्धेतज्ञानदोषाध्यस्तदरष्रादीनामबाधकत्वं दृष्टमिति कथं ब्रह्मज्ञानस्य 
तद्वाधकत्वं घटतामिति वाच्यम्‌। यत्र॒ दहि स्वप्ने द्रष्टारं दुष्टकरणवन्तं कल्पयित्वा 
तस्य भ्रमं कल्पयति तत्र जागरज्ञानेन सर्वेषां निवृत्तिदर्ानात्‌। जाग्रदशायामपि यदा 
 मनुष्यप्रतिकृतौ चैतन्यं कल्पयित्वा तत्समीपवर्तिन्यनादङ्चं एवादङञ॑त्वं कल्पयित्वा 
 स्वप्रतिबिम्बमयं पदयतीति कल्पयति तदा नाय॑- चेतनो न चायमादङ्ं इति प्रमया 
 सर्वनिवृत्तिदर्शनाच नेयमदृष्टचरी कल्पना। तथा चेयं शुक्तिरित्या्यधिष्टानज्ञानं रल्नवां 
सप॑भ्रममिव द्रष्रा्यध्यासं मा निवीवृतत्‌ तत्कस्य हेतोः £ तदधिष्ठानसाक्षात्कसत्वाभावात्‌। 
ब्रह्मज्ञानं त्वाकाशादिप्रपश्चभ्रममिव द्रषटरदोषादिप्रममपि निवर्तयेदेव तत्कस्य देतोः ! 
 अरोषभ्रमाधिष्ठानतत्त्वसाक्षात्कारत्वात्‌। एवं च बाधवुद्धितवं न दोषा्यबाधकत्वे प्रयोजकम्‌, ` 
अपि तु तद्ूप्रमाधिष्ठानतत्वसाक्षात्कारभिनत्वमिति द्रष्टव्यम्‌। ननु कल्पितत्वादुक्तदृ्टान्ते 
तद्‌ बाध्यताम्‌। इह तु कथमिति चेत्‌१ हन्त! ब्रहमव्यतिरिक्तस्य सर्व॑स्य 
 कल्पितत्वमङ्गीकुर्वतामस्माकमिदमनिषटं महदापादितं देवानाम्धियेण। 


ननु साक्षिप्रत्यक्षं न बाध्यम्‌, दोषाजन्यत्वात्‌। प्रत्युत ॒शरुतिजनितद्वैतज्ञानमेव 
बाध्यम्‌, तात्प्॑भ्रमरूपदोषजन्यत्वादिति चेत्‌, न। चैतन्यस्य स्वरूपतो दोषाजन्यत्वेऽपि 


प्रत्यक्षस्य भाविबाधकराङ्गा भङ्गः 421 


तदवच्छेदिकाया अविययवृत्ेर्दोषजन्यत्वात्‌। तत्प्रतिफटितिचैतन्यस्यैव साक्षिपदार्थत्वात्‌। 
अद्वैततात्पयंग्रहस्य च प्रत्यक्षा्यविरोधेन प्रमारूपतया दोषत्वाभावात्‌ न तजन्यमद्वैतज्ञानं ` 
वाध्यम्‌। भ्रमजन्यत्वस्य विषयवाधाप्रयोजकत्वाचच। नच बाधकतुल्यमानताकदवैत 
ध्रुतिसंबादिदवैतप्रत्यक्षं कथं बाध्यमिति वाच्यम्‌। द्वैतस्य प्रत्क्षादिलीकिकमानसिद्त्वेन 
तद्वोधकश्रुतेरनुवादकतया फठवदज्ञातस्वार्थतात्प्यकद्रितश्रुतिसाम्याभावात्‌। ननु बाधकधीबोध्यं 
न बाध्यम्‌। भेदश्च बाधकधीवोध्यः। तया स्वविषयस्य भिन्नत्वेनैव ग्रहात्‌। नेदं 
रजतमितिवद्‌ अभिन्नतयोदासीनतया वा ग्रहणे बाधकत्वायोगादिति चेत्‌, न। बाधकथियो 
भेदविषयत्वानभ्युपगमात्‌। इयं शक्तिरित्येव बाधबुद्धयुदयात्‌। तस्यास्तु नेदं रजतमिति 
भेदबुद्धिः फलम्‌। व्यावृत्ताकारतैव बाधधिय अक्डयकी। सा च 
स्वरूपोपलक्षणवलानिष्प्रकारकत्रह्मज्ञानेऽपि अस्तीति न बाधकधीबोध्यतवं मेदस्य। ननु 
स्वप्नविलक्षणफलपयन्तपरीक्षायामपि चेच्छङ्भ स्यात्‌ तदा अद्वैतश्रुतितत्प्तयक्षतत्प्रामाण्य 
दाङ्ायामद्धैत्ुतिरपि न सिद्धयेत्‌। बाधेऽपि बाधशशङ्कायामबाधितवाधप्रसिद्धिरपि न स्याद्‌, 
बाधितवाधरङ्कायाश्चाबाध्यत्वाविरोधित्वात्‌। भाविवाधेऽपि बाधाङ्कापातेन स्वक्रियाव्याघातश्च 
स्यात्‌। दाङ्काप्रत्यक्षेऽपि शङ्कायां शङ्कापि न सिद्धयेत्‌। एवं सर्वत्र शङ्काप्रसरात्‌ 
सर्वविप्ठवापत्तिरिति चेत्‌, मैवं मंस्थाः। यतः समत्वेन प्रमाणान्त उपस्थित एव 
निरिचितेऽपि सत्त्वादौ शङ्खा भवतीति ब्रूमः, नः तु निर्ितमात्रे शङ्का भवतीति। 
तथा च यदुक्तं बौद्धं प्रति भष््वारतिकि- 


"दु्ज्ञानगृदीतार्थप्रतिषेधोऽपि युज्यते । 
गृहीतमात्रबाधे तु स्वपक्षोऽपि न सिद्धयति ॥' 


इति, तदपि न विरध्यते। गुहीतमात्रवाधस्य तच्छङ्कायादचानुक्तेः। 


ननु सत्वाप्प्रत्यक्षे ह्ृ्तदूरादिदोषाभावनिरचये कथं दङ्कोदयः१ न च 
छृपतानामभावनिरचयेऽप्यङ्कप्तस्य रशङ्भा स्यात्‌। शब्दे छ्ृप्वक्तृनिबन्धनदोषस्य नित्यत्वेन 
वेदे अभावेऽपि दोषान्तररङ्कायाः सुवचत्वात्‌। नच स्वाप्नप्रतयक्षे तदा. 
 दूरा्यभावनिदचयेऽप्यप्रामाण्यददनिन तद्वदत्रापि शङ्केति वाच्यम्‌। शून्यमेव तत्त्वमिति 
स्वाप्नवेदेऽपि तदा म्रान्त्यादिदोषाभावनिशियेऽप्यप्रामाण्यदर्शनस्य वेदेऽपि समानत्वात्‌ । 
स्वप्तवेषम्यानुभवस्तूभयत्रापि समान इति चेतून। स्तप्रतयक्षद्वितागमयो 
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ङ्कप्तदोषाभावनिगयस्य समानत्वेन प्रामाण्यङङ्कायामप्रतिबन्धकत्वात्‌। न॒हि सत्प्रतिपक्षे 
उभयत्र दोषाभावनिश्वयः: किमत्र तत्वमिति जिज्ञासां प्रतिबध्नाति। 
 विरुद्धविरोषादर्शनकालिकस्यैव विरोषदररानस्य राङ्कप्रतिबन्धकत्वात्‌। अवच्छेदकवृत््य 
 नित्यत्वेनच साकषप्तयक्षस्य दोषजन्यत्वोक्तेः। अत एव यदुक्तं तार्किकैः - तदेव 
ह्याशाङ्कयते यस्मिननाङ्कयमाने स्क्रियाव्यापातादयो दोषा न भवन्तीति। उक्तं च 
भट्रवार्तिके बौद्धं प्रति- 
& इह जन्मनि केषांचिन्न तावदुपपद्यते। 
योग्यवस्थागतानां तु न विद्धः किं भविष्यति॥' 


इति। तथा च प्रामाण्यस्योत्पत्तौ ज्ञौ च स्वतस्त्वादिह चोत्पत्तिस्वतस्त्वापवादस्य 
दोषस्य ज्ञपषिस्तस्त्वापवादस्य बाधस्य चादर्शनात्‌, निर्मूलशङ्धायारच 
स्वक्रियाविरोधेनानुत्थानाभ्युपगमात्‌ सुस्थं प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमिति - तदपि निरस्तम्‌। 
आगमादिप्रमाणमूरकशङ्काया एव स्वीकारात्‌। रूप्यादिनिषेधस्य तु नेदं स्जत' मित्यादेसदरैत 
श्रुत्यनुगुणत्वेन नाप्रामाण्यराङ्कास्कन्दनम्‌। अतो न वृद्धिमिच्छतो मूलदान्यापत्तिः। नापि 
“सन्‌ घटः' इत्यादेः नेदं रजतं इत्यनेन समानयोगक्षेमता; अद्वैतशरुतिविरोधाविरोधाभ्यां 
विङ्ञेषात्‌। अत एव - सौषुधिकानन्दानुभवस्याप्यप्रामाण्ये कथमात्मन आनन्दरूपता 
ताच्िकी १ आनन्द्रुतेरनुभूताताच्िकानन्दानुवादकत्वोपपत्तेरिति अपास्तम्‌। आनन्दस्य 
ब्रह्मरूपत्वेनद्वैतश्रुतिषिरोधाभावेन तद्प्रामाण्यप्रयोजकाभावात्‌। अत एव नानन्द 
रुतेरप्रामाण्यम्‌। तदुक्तं खण्डने- 


अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थं शब्दः करोति दि। 
अबाधात्तु प्रमामव्र स्वतः प्रामाण्यनिरचलाम्‌।।' इति। 


उक्तं च सुरेधरार्तिकि- 


अतोऽवबोधकत्वेन दुष्टकारणवर्जनात्‌। 
अबाधाच्च प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवत्‌ श्रुतेः ॥' इति। 


अत्र॒ चाक्षादिवदिति निदर्शनं व्यावहारिकप्रामाण्यमात्रेणेति द्र्टव्यम्‌। एवं च 
` ताच्विकप्रामाण्याभावेऽपि प्रत्यक्षादीनां व्यावहारिकप्रामाण्याभ्युपगमात्‌ न स्क्रियाव्याघातः। 
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न वा, | 
| प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्‌। 
त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मुद्धिमभीप्सता॥" 


इत्यादि स्मृतिविरोधः। तस्मास्सिद्धं बाधनिदचयेन तच्छङ्कया वा प्रत्यक्षदेरदरैता 
गमानुमाना्यविरोधित्वम्‌। इति भाविबाधोपपत्त्या प्त्यक्षबाधोद्धारः ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी . 


 प्रत्यक्षमप्रमाणमेवेति प्रथमः पक्षः स्वतः प्राप्ततत्वावेदनलक्षणप्रामाण्यस्य त्यागः 
` किमनुमानविरोधादागमविरोधाद्वा भाविबाधकशंकामात्रेण वेति तरेधा विकव्पितः। तत्राऽचौ 
निराकृतौ । तृतीयं निराकरोति - उक्तरीत्येति। जात्या उपक्रमादिन्यायश्च प्रबलेन प्रत्यक्षेण 
विरोधा्िगराब्दयोर्बाधाक्षमत्वादित्यर्थः। प्रतयक्षस्येति। प्रत्यक्षां तरस्याप्रमाणतया शंक्यमानत्व 
नावाधकत्वादित्यर्थः। सर्वविरोषेति। न च सर्वेविरेषाणामियत्तानवधारणदजायां संशयसंभव 
इति वाच्यम्‌। बाधकत्वेन संभावितानामागमानुमानादिप्रमाणविरोषाणामियत्तावधारणकाले' 
तै्बाधाभावस्य निश्वयसंभवात्‌। ननु प्रत्यक्षशब्दयोर्बलावलविचारात्पराक्‌ किमयं शब्द उपचरितार्थः 
आहोष्वित्प्रतयक्षमप्रमाणमिति शंकायामुभयोरप्यबाधकत्वप्राप्नौ तात्पर्यलिगैः भरूयमाणार्थपरतया 
निचितस्यागमस्योएचरितार्थत्वशंकाव्युदासेन न॒ न्धावकाङत्वसंभव इति चेन्यैवम्‌। शब्दे 
` प्रतीयमानार्थपरतायां हेतुमूतेभ्यस्तात्प्यलिगेभ्यः सकाशात्यक्षविषया्थुसत्यत्वे फलपर्य॑तपरीक्षाया 
बलवत्त्वेन प्रत्यक्षस्यैव छन्धावकाशत्वसंभवात्‌। प्रत्यक्षविरुद्धे तात्पर्यलिगानां तात्पर्यासाधकत्वात्‌। 
किंचेति। जाग्रच्छृब्देन स्वप्नदृष्टस्य गजादेरभावः। आदिपदेन शक्तिरूप्यादेरभावः 

तयोज्ञानमित्यर्थः। स्वप्नादेरित्यादिशब्देन शुक्किरूप्यादि। प्रतियोगिनीति। जाग्रज्ज्ञाने 
 स्वप्नगजादिविरोधिनि गजायभावे ज्ञाते अस्माकं सत्यमिथ्यात्वविवेकवतां स्वप्नादिबुद्धिमंषा 
मिथ्याथांवभासिका भवेत्‌। तव सर्वमिथ्यात्ववादिनः बाधकत्वेनाभिमतस्य जाग्रद्रनाद्यभावज्ञानस्य 
` मिथ्यार्थावभासत्वात्स्वप्नगजादेर्भिथ्यात्वं न सिषध्यत्ि। तथाच दृष्टंतासिद्धिरिति भावः। न 
चारोप्यसत्ताधिकसक्ताकविषयत्वेनाऽपेक्षिक्प्रमात्वेनान्यून सत्ताकविषयत्वेन वा जाग्रज्ज्ञानस्य नेदं 
रूप्यमिति ज्ञानस्य वा बाधकत्वमिति बाच्यम्‌। आरोप्यसत्ताधिकसत्ताकविषयकमिदं 
जाग्रदादिज्ञानमिति ज्ञानस्यापि बाधितत्वेन ` जाग्रज्ज्ञाने आरोप्यसत्ताधिकसत्ताक 
विषयकत्वस्यासिद्धेः। विथेवाधकाभिमतज्ञाने बाधकत्वव्यापकाभावमाह - भ्रमकालीनेति। 
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भ्रमकालीनापरोक्षवुद्धिभ्र॑म एव । स्वस्य स्वकालीनत्वात्‌। तदविषयो विदोषः शुक्तित्वादिः। 
तद्विषया इयं शुक्तिरित्यादिधीर्बाधिकेत्यर्थः। यद्वा, परमते प्रमोऽवियावृत्तिः।. 
` तत्काठीनापरोक्षधीरिदमित्याकारंतःकरणवृत्तिः । तदविषयः शुक्तित्वादिकमित्य्थः । नन्वधिष्टान 
 तत्वज्ञानत्वेनैव भ्रमनिवतंकत्वम्‌। ब्रहाज्ञानं च तथेति विथभ्रमनिवतंकमिति। मैवम्‌। 
अधिष्टानगतकिविदमकारानवगादिनो ज्ञानस्य स्वाश्रयप्रतियोगिकान्योन्या भावासमानाधिकरण 


धर्मज्ञानत्वरूपतत्वज्ञानत्वासिद्धेः। ` अधिष्ठानतत्वस्य ज्ञानमधिष्ठानतत्वज्ञानम्‌। न 
ह्यधिष्ठानस्वरूपमेवाधिष्ठानस्य तत्वम्‌। तथासति प्रमेयत्वे प्रमेयत्वप्रकारकज्ञानवत्स्वप्रकारकत्वापत्तौ 
ब्रह्मज्ञानस्य निष्प्कारत्वासिद्धिः स्यात्‌। बाधकत्वव्यापकांतराभावमाह - किचेति। 


निर्विकल्पिकाया इति। जागारायकालीनरजतग्रमहेतुशुक्तिरूपध्िंज्ञानोपपादकत्वेन शुक्ति 
` निर्विंकल्पकस्यावश्यकतया तस्य च रजतभ्रमाविरोधित्वादित्यर्थ। तस्मात्सप्रकारकमेद ज्ञानं 
भ्रमविरोपि। | 


 -अत्रवदंति - निवत॑कतायां सप्रकारकत्वं न प्रवेयम्‌। गौरवात्‌। नन्वावर्यकः 
 सप्रकारकत्वनियमः। व्यावृत्ताकारज्ञानत्वेनेव भ्रमनिवतंकत्वात्‌। अन्यथा अनुवृत्ताकारज्ञानादपि 
 तनिवृ्त्यापत्तेरिति चेत्सत्यम्‌। व्यावृत्ताकारत्वेन ज्ञानस्य भ्रमनिवत्तंकता। न तु तत्र 
 विरोषप्रकारकत्वनियमः। तथाहि - व्यावृत्ताकारता हि द्वेधा भवति। विशेषणादुपलक्षणाच। 
तत्राऽ्ये सप्रकारत्वनियमः। द्वितीयेऽपि धर्मातरं चेदुपलक्षणं तस्माव्यावृत्ताकारत्वे सप्रकारकतैव । 
यदि तु स्वरूपोपलक्षणाव्यावृत्ताकारता तदा निष्प्रकारकतैव । उपलक्षणस्य॒तत्राप्रेशात्‌। 
स्वस्य च स्वस्मिनप्रकारत्वात्‌। न च प्रमेयत्वादिवत्स्वस्यैव स्वस्मिद्मकारत्वमिति वाच्यम्‌। 
त्वयापि केबलान्वयिन्ये- वागत्या तथांगीकारान्न सरवत्र। अथाऽकारप्रकारयोरभेदाद्भह्याकारतैव 
्र्मवद्धेस्ततपरकारत्वमिति चेन्न विरि्टवुदधरविशेष्याकारत्वेऽपि तदप्रकारत्वादाकारप्रकारयो्भदात्‌। 
आकारश्च वृत्तिनिष्ठः कथ्िद्धर्माऽसाधारणव्यवहारदेतु;ः। तस्मायथाऽकाशपदाच्छन्दा 
श्रयत्वोपलक्षितधर्िंस्वरूपमात्रं ज्ञायते तद्वदत्रापि द्वितीयाभावायुपलकषितब्रह्मस्वरूपन्ञानं 
 व्यावृत्ताकारं द्वैतनिवर्तकमपरोक्षं वेदांतबास्यादिति। अत्रोच्यते। उपलक्षये किंचिद्धर्ममादधत 
एवोपलक्षणत्वम्‌। . अत॒ एवेत्थंभूतलक्षणे तृतीया। कंवित्प्रकारं प्राप्त इत्थंभूतः । तस्य 
सक्षणे ज्ञापने तृतीयेति पाणिनिसूत्रन्याख्याने। तथाचोपलष्ये ब्रह्मण्युपलक्षणस्य द्विती याभावस्य 
स्वसंसृष्टपरमाजनकत्वमेवाद्वितीयादिशब्दानाम्‌। न निष्परकारकल्ञानजनकत्वम्‌। अस्त्वेतयथा तथा । 
तथापि पराभिप्रेतस्य निष्य्रकारकज्ञानस्य न बाधकत्वम्‌! निष्प्रकारकनज्ञानस्य स्वरूपमात्रविषयकस्य 
भ्रमविषयीभूतस्वरूपानपहारकत्वात्‌। अ्थांपहाराद्वाध इति परैरप्यभ्युपगतमिति। 
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विवाधिका धीः दिः शब्दजन्या शब्दाजन्या वा। आचेऽपि किं सप्रकारा निष््रकारा 
 वा। त्वदनमिपरेतत्वााय इत्याह - न तावत्सेति। रन्दस्य | 
द्वितीय इत्याह ~ नापीति। नात्य इत्याह - न च त्वन्मत इति। सिगशन्दयोरबाधकत्वादित्यत्र 
प्रमाणस्याबाधकत्वमुक्तम्‌। इह तु ज्ञानस्येति भेदः। कि च बाधकधीरिति। अत्राध्यस्तस्येति 
परमते इष्टत्योपपादनाय। तथाच भ्रमादेरवाध्यतया सत्यत्वेन तत्रैव दृरयत्वादर्व्यभिचार 
इति भावः। _ 


अत्र॒ वदति ~ ^्यदा हि स्वप्ने द्रष्टारं दुषटकरणवंतं कल्पयित्वा तस्व भ्रमं 
कल्पयति तत्र जागरज्ञानेन सवेषां निवृत्तिदशैनात्‌ जाग्रदशायामपि मनुष्यप्रतिकृतौ चैतन्यं 
कल्पयिता तत्समीपदतिन्यनादश एवादशत्वं कल्पयित्वा स्वप्रतिविंवं पयतीति कल्पयति 
तदा नायमादशों नायं चेतन इति प्रमया सर्वनिवृ्तिदर्शनाच। नेयमदृष्टचरी कल्पना । 
तथाचेयं शुक्तिरित्यायधिष्ठानज्ञानं रज्वां सर्पभ्रममिव दृटायध्यासं मा निवीवृतत्‌! तत्कस्य 
हेतोः १ तदधिष्ठानसाक्षात्कारत्वाभावात्‌। ब्रहाज्ञान त्वाकाशादिध्रममिव द्ष्रदोषादिग्रममपि 
निवतेदेव। तत्कस्य हेतोः १ अशेषप्रमायिष्ठानतत्वसाक्ात्कारत्वात्‌। एवं च बाधवुद्ित्वं 
न॒ दोषायवाधकत्वे तंत्रम्‌। कितु तद्धमाधिष्ठानतत्वसाक्षात्कारभिनत्वमेव । ननु 
` कल्पितत्वादुक्तद्टांते तद्वाध्यताम्‌। इह तु कथमिति चेत्‌ हंत ! ब्रहव्यतिरिक्तस्य सवस्य 
कल्पितत्वमगीकु्वतामस्माकमिदमनिष्टं महदापादितमिति । अत्रोच्यते! यक्तं स्वप द्रशटारमित्यादि 
तन्न युक्तम्‌। दुषटकरणवतो ब्रषुमनादि वत्कल्यितत्वेन स्वप्नत्वाभावात्‌। व मनुष्येत्यादि 
तज। तेषामपि दृर्यत्वेन द्षत्वासंभवात्‌। तदरटरन्यत्वात्‌। यो यद्ये द्रष्टा स तद्धमबाधेन 
न बाध्यत इति व्यापरेरविकलत्वात्‌। एवं च जगद्धमद्रषटदोषादीनां जगद्धमबाधकेन बाधो 
न युक्त इति, न 


सन्‌ घट इति बाध्यत्वेनाभिमते ज्ञाने बाध्यत्वव्यापकाभावमाहदोषजन्यमेवेति । 
नन्वपौरुपेयतवेन निरदोषभुतिजन्यमद्रतज्ञानं तव मत इव मम मते दोषाजन्यमपि साक्षिज्ञानं 
बाध्यताभित्यत आह - अद्रितज्ञाने विति। अराहुः - "चैतन्यस्य स्वरूपतो दोषाजन्यत्वेऽपि 
तदवच्छेदिकाया अवियवृततरदोषजन्यत्वात्तद्रतिफलित चैतन्यस्यैव साक्षिपदारथत्वाददैततात्प्यग्रहस्य 
रत्यक्षाविरोधेन प्रमारूपतया दोषत्वाभावान्न तल्नन्यमद्वैतज्ञानं बाध्यम्‌ । भ्रमजन्यत्वस्य 
विषयवाधाप्रसोजकत्वाचेति। अत्रोच्यते! अवियावृक्तप्रतिविवितचैतन्यस्य साक्षिपदार्थत्वे 
प्रतिविंबनोपायेरविदावत्तस्साक्षिविषयत्वार्थं तस्या एवोपादानं न युक्तम्‌। प्रतिर्विबनोपाधिभूताया 
ृत्तेविंपयिकोपपरवेगोन विषयत्वानुपपत्तेः। नाप्यन्यस्याः । तस्ता अपि विषयत्वा्थमन्यस्या 
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इत्यनवस्थानात्‌। तस्माचैतन्यमेव माक्षीत्यंगीकारयम्‌। तच निदोषमेव। यचोक्त 
` मदरैततास्र्यग्रहस्येत्यादि तदपि न। प्रत्यक्षायविरोधासिद्धरुक्तत्वात्‌। यचोक्तं भ्रमजन्यत्वस्येत्यादि। 
अत्र॒ ब्रूमः। कारणीभूतज्ञानविषयककार्यज्ञानसंवंधिविषयवाधं प्रति भ्रमजन्यत्वस्य 
प्रयोजकत्वमस्त्येव। यथा शाब्दज्ञानविषयबाधं प्रति संसगाबाधरूपयोग्यताप्रमत्वम्‌। 
 तदिदाद्रैततात्पर्यभ्रमस्यापि येन केनापि सूपेणाद्वैतविषयतया तद्धमत्वनिबंधनः 
शाब्दादरैतज्ञानविषयापहार; स्यादेव । तस्मात्साधूक्तं दोषजन्यमेवेत्यादि। 


सन्यट इति ज्ञाने अवाध्यत्वव्याप्यमाह - बाधकतुल्यमानेति। ननु दतस्य 
प्रतयक्षादिलौकिकमानसिद्धत्वेन तद्रोधकभरुतेरनुवादकुतया  फलवज्ज्ञानस्वार्थतात्प्यं 
काद्रैतश्रुतिसाम्याभाव इति चेन्यैवम्‌। वतंमानमात्रग्रादप्रतयक्षगृहीतन्यावहारिकसत्यद्वितातिरिक्त 
कालत्रयाबाध्यताविवद्वैग्राहिकत्वोपपत्त्यादरैत श्रुतेरननुवादकत्वात्‌। फलबवनज्ज्ञातस्वाथंता्पर्यकत्वाचच 
बाधकमानतुल्यमानत्वम्‌। बाधकधीबोध्यमिति। अपिष्टानवदित्यर्थः। तयेति। स्वविषयस्य 
ब्रह्मणोऽभेदस्य वा बाध्यमानाद्धेदादभिनतया ओदासीन्येन भेदाभेदानवगारित्वेन वेत्यर्थः 
ननु बाधकपियो भेदपिषयत्वं नाभ्युपगच्छामः। इयं शक्तिरित्येव बाधकबुद्धयुदयात्‌। तस्यास्तु 
नेदं रजतमितिवततद्द्धिः फलम्‌। व्यावृत्ताकारतैव बाधधिय आवदयकी। सा च 
स्वरूपोपलक्षणवलानिष्प्रकारज्ञानेऽप्यस्तीति न बाधकधीबोध्यत्वं भेदस्येति चेत्‌। मेवम्‌। 
इयं शुक्तिरित्येवं ज्ञानस्य बाधकत्वाभावात्‌। इदरजतयोरिव इदरजतशुक्तीनाप्यभेदग्रहसंभवात्‌। 
इयं शुक्तिरिति ज्ञानेन स्वविषयस्य शक्तः रजतस्य च भेदे गृहीते रजतभ्रमनिवृत्तरनुभवसिद्धत्वात्‌ । 


अत एव पीतः शंख इति भ्रमः शंखत्वप्त्यक्षेऽप्यनुभूयते। षीतभेदप्रतयक्षे तु नेति 


युक्तं भेदानवगारिज्ञानस्य न बाधकत्वमिति बाधक्धीबोध्यस्य भेदस्य न बाध्यतेति साधूक्तम्‌ । 


कथं चेयमिति। सन्‌ घट इति प्रत्यक्षे भाविवाधकदांका किमवाधितवाधो भविष्यतीत्येवंरूपा 
आहोखिद्राधितबाधो भविष्यतीत्येवंरूपा। नायः, कोव्यप्रसिद्धे; । त्वन्मते रूप्यादिबाधेऽपि 
बाधरांकायाः सत्त्वात्‌। न द्वितीयः। अबाध्यत्वाविरोधित्वात्‌। बाधो भविष्यतीत्येवं शंकायाः 
सामान्यविषयिकायाश्च यावद्विशेषबाधेनायोगादित्य्थः। पूर्वं जाग्रदादिज्ञानस्याप्रमात्वेनेत्यादिना 
बाधस्यापि बाध्यत्वादरप्यदेरमिथ्यात्वासिद्धौ दृ्ांतासिद्धिरित्युक्तम्‌। अत्र॒ तु बाधस्यापि 
बाध्यत्वादबाधितबाधरूपकोटेरप्रसिद्धौ तत्कोटिकसंङयानुपपत्तिरुच्यत इति भेदः । नापि शब्देति । 
अद्वैतसाक्षात्कारस्तु शब्दजन्य इत्यर्थः । स्वक्रियाविरोधाचेति। सर्वत्र प्रत्यक्षे शंकाऽस्तीति 
वदतस्तव मते ब्ह्मायाससाध्या वेदातश्रवणादिक्रिया वेदांतवाक्यजन्यधीप्रमाण्य 
गराहिसाक्षिगोचरप्रामाण्यशंकाभावसाध्या विरुष्येतेत्य्थः। स्वव्याघाताचेति। सर्वप्रत्यक्षे 
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शंकामुपपाय प्रत्यक्षमप्रमाणीकरतमुयुक्तेन शंकागोचरसाक्िप्रत्यक्षेऽपि शंकोपपादनाद्धाप््त्यक्षे 
दंकाविरहोपपादनमुखेन धटादि्रतयक्षस्य प्रामाण्यमेव साधितं स्यादित्यर्थः। भाविबाधेऽपि 
बाधदांकापातेनेत्यादिना ज्ञानमात्रे शंकायां स्वव्याधात उक्तः। अत्र तु साक्षात्कारमात्र 
शंकायां स॒ उच्यत इति विशेषः। नापि शब्दान्यजन्येति। मुक्तस्वरूपानंदसाक्षात्कारादिस्तु 
 स्वरूपरूपो न जन्य इत्यर्थः। साक्षिणो नित्यत्वपक्षे रक्तदोषे सत्येव दोषांतरमाह - 
दशम इति। शंकादेतोः साधारणधर्मदर्शनादेः शब्दतदन्यजन्यसाक्षात्कारयोः संत्वेनेःयर्थः । 
 -उद्वैतशरुतीति। द्वैतश्रुतिमेवानेकमेव सद्वितीयमित्यादिकामद्वैतभ्रुतित्वेन गृह्णातीति शंकाऽपि 
स्यादित्यर्थः । शून्यद्रैतमिति। ययप्येतादृशशंकया शून्यादरैतं तत्वमिति भ्रुतेरभावासिद्धिरेव । 
नतु शुन्याद्रैतसिद्धिः। तथापि तादृशधरुतेरभावासिद्धौ तादृशशरुतिसत्त्वापत्त्या तन्मूरैव 
शून्यद्रैतसिद्धिः स्यादित्यर्थः 


ननु प्रत्यक्षस्य तत्वावेदकेनाद्रैतागमेन बाधः शंक्यते। जद्रैतागमस्य न तत्वावेदकेन 
बाधः शंकास्पदः। अन्यस्य तत्वावेदकस्याभावादित्यत आह - न चात्मद्रैतेति। प्रत्युत 
ताविकबाधस्य काप्यदृष्त्वात्स एव न शंकास्पदः। अताच्विकबाधस्तु स्वप्नादौ दृष्ट ईति 
स॒ एव॒ व्यावहारिकसत्त्वविरोधी अद्रैतागमे शंक्यते। व्यावहारिकसत्त्वविरोपित्वमात्रेण 
ममेष्टसिद्धिरित्यर्थः। नन्वप्रातिभासिकत्वरूपविशेषदरशनानाद्रैतागमे न्यावहारिकबाधशका 
भविष्यतीत्यत आह्‌ - अप्रातिभासिकत्वधीरिति। तथा च ताविकत्ववदप्रातिभासिकत्वविरोषः 
पक्षे नास्तीति न तत्र॒ तदर्ानं शंकाविरोधीत्यर्थः। भरुत्तिरिति। श्ुतिरनित्य 
त्वाद्धमादिजन्यत्वादिदोषरांकारहितेत्यर्थः। तथापि तात्पर्यप्रमरूपदोषरांका स्यादेवेति दोषे सत्येव 
 दोषांतरमाह - त्वन्मत इति ननु नाद्रैतश्रुतौ दोषबाधशंका। तस्यां 
प्रमाकरणत्वरूपविरोषदरनादित्यत आह - तस्या इति। तवेति। शंक्येति योजना। 
द्रेतवनतु्ति यथा भ्रमो, यथा च ब्रहममीमांसायां प्रत्यधिकरणं पूर्वपक्यभिमताथे पूरंपक्षिणो 
भ्रमस्तथा ममद्रैतवादिनोऽप्यद्ैपयदरितेतात्पर्यधीर्भेम इति तव॒ शंकयाशदरैत्रुतिजन्याद्रैतधियः 
प्रमात्वासिद्धेरित्यर्थः। 


अत्र वदति - “न वयं निरितमात्रे शंकां ब्रूमः। येनोक्तसवेविष्वापत्तिः। अपि. 
तु समत्वेन प्रमाणांतर उपस्थित एव निशितेऽपि सत््वादौ शंका भवतीति ब्रूमः 
तथा च यदुक्तं भद्वार्तिके दुटज्ञानगृहीतेत्यादि तदपि न -विरुष्यते। गृदीतमात्रवाधस्य 
तच्छंकायाथानुक्तेरिति। अत्र ब्रूमः। शब्दप्रत्यक्षयोः समत्वमसिद्धम्‌। प्रमाणत्वोपयोगिराब्दसिद्धेः ` 
प्रत्यक्षाधीनत्वेन तस्योपजीव्यत्वात्‌। यदप्यतीद्रियसिद्धिरपि शब्दाद्धवति \ तथापि सा नेद्वियस्य 
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प्माणतोपयोगिनी। इद्रियस्याज्ञातकारणत्वात्‌। शब्दे तु ज्ञातस्य कारणत्वमिति वैषम्यम्‌ । 
यदि शब्दप्रत्यक्षयोः साम्यं तरिं प्रस्तरायजमानत्वादिग्रादिप्त्यक्षस्य यजमानः प्रस्तर इति 
रुते साम्येन संशय एव स्या तु गौण्याऽथनिणैय इति। तस्माद्धामिबाधशंकायां 
सर्वविष्ठवापत्तिः सूक्ता। दोषजन्यत्वज्ञानरूपकारणाभावादपि न भावषिबाधरंकेत्याह - किं 
च प्रत्यक्षे छ्तेति। योग्यानुपलब्ध्या दृरादिदोषाभावनिश्रयेपि सन्‌ घट इति प्रत्यक्ष 
यदि दोषंका तदा श्रुतावपि सा स्यादित्यर्थः ननु दरादिदोषाभावनिश्चयेऽपि न 
 दोषसामान्यामावनिश्वयः! स्वाप्नप्रत्क्षवदन्यस्यापि दोषस्य संभावितत्वादिति शंकते - 
स्वाप्नप्रत्यक्षेति। तदा स्वप्नावस्थायां । सममित्याह ~ स्वापन इति। सत्त्वादित्यतः परं 
न दोषसामान्याभावनिच्यः। स्वाप्वेदवदन्यस्यापि संभावितत्वादिति पूरणीयम्‌। नन्वद्रैतश्रुत 
स्वाप्वेददैषम्यानुभवान्न स्वाप्नवेदवदोषांतरदकेत्यत आह - स्वाप्नैषम्येति। सन्‌ धट 
इति प्रत्यक्षेऽपि स्वाप्नप्रतयक्षवैषम्यानुभवा्न दोपांतररकेत्यर्थः। प्रत्यक्षसामान्ये 
दोषजन्यत्वरूपकारणाभावात्कार्यपिरहमुक्त्वा प्रत्यक्षविशेपे साक्षिणि बाद्ये च तमाह्‌। न. 
तावत्साक्षिणीतिदोषजन्यमेव बाध्यमित्यादिना बाध्यत्वे तय्यापकदोषजन्यत्वानुपलन्पिरूपवाध 
उक्तः साक्षिणि। इह तु तस्मिन्‌ बाधरंकाकारणाभावाद्वाधशंकाभाव उच्यत इति नाभेदः। 
ननु दोषजन्यत्वज्ञानाभावेऽपि प्रमाणाजन्यत्वेन साक्षिणि शंका स्यादत आह - प्रमाणेति॥ 
तदप्रामाण्ये तस्याप्रामाण्यहेतुवाधरंकायां ॥ बेदस्यापीति ॥ अगप्रामाण्येतुबाधशंकापातादित्यथैः । 
तनिरासात्‌ दोषजन्यत्वज्ञाननिरासेन शंकानिरासात्‌॥ अन्यथेति ॥ परीक्षायामप्यनाश्ास इत्यर्थः । 
संगृह्णाति ॥ एवं चेति ॥ अपवायत्वेनेति॥ वदः सुपि क्यप्‌ चेत्यत्र सुपग्रहणात्‌ 
चोपसगंग्रहणाभावस्य सत्सुद्रिषेत्यत्रोपसर्गहणेन ज्ञापितत्वादपवायमित्यत्र क्यव्यतौ न भवतः । 
किं तु हटंताण्ण्यदेव॥ इह जन्मनीति।। इह जन्मनि बाधो नोपलभ्यते। योग्यवस्थायां 
बाधो भविष्यति वा न वेति न विद्म इत्यपहासः॥ वृद्धिमिच्छत इति ॥ जगन्मिथ्यात्वरूपां 
वृद्धिमिच्छता धटादिप्रत्ययस्य वाध्यत्वमुक्तम्‌। तत्समानयोगक्षेमत्वामेदं रजतमिति बाधस्यापि 
्राप्रोति। तथा च बाधसिद्धं रूप्यादेर्मिध्यात्वरूपं मूलं दीयेतेत्यर्थ; । मूलरक्षा्थं रूप्यादिवाधस्य 
सत्यवे घटादिसत्ताग्राहकस्यापि सत्यत्वं स्यादित्याहतथा चेति॥ ननु 
सौपुप्तिकानंदानुभवस्याप्रामाण्येऽप्यात्मन ओनंदरूपता “'विज्ञानमानंदं ब्रह्म!” इतिभरुत्या 
सेत्स्यतीत्यत आह - आनंदय्रुतेरिति॥ तथा च॒ फलवदज्ञातस्वार्थतात्पर्यकत्वरूपं 
प्रामाण्यमसिद्धमित्यर्थः । 

अत्र॒ वदति - 'सत््प्रत्यक्षाद्रैतागमयोः श्प्तदोपाभावनिश्रयस्य समानत्वेन तस्य 
प्रत्यक्षे अप्रामाण्यदाकायामप्रतिबधकत्वात्‌। न॒हि स्मतिपक्षे उभयत्र दोषाभावनिघ्रयः 
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किमत्र तत्वमिति जिज्ञासां प्रतिबध्राति। विरुद्धविरोषादरनकालीनस्यैव विरोषदर्शानस्य 
गंकाप्रतिवंधकत्वात्‌। अवच्छेदकवृत््यनित्यत्वेन च ॒सारप्रतयक्षस्य दोषजन्यत्वस्योक्तेः! अत 
एव ताकिकोक्तं॒तदेव ह्यारांक्यत इत्यादि, भद्वार्तिकोक्तं च इह॒ जन्मनीत्यादि, यचोक्तं 
परामाण्यस्योत्पत्तौ ज्ञप्तौ च स्वतस्त्वादित्यादि तत्सर्वं निरस्तम्‌। आगमादिप्रमाणमूलकरंकाया 
एव स्वीकारात्‌। रूप्यादिनिषेधक्स्य तु नेदं रजतमित्यादेश्रैतथ्ुत्यनुगुणत्वेन 
नप्रामाण्यशचकास्कदनम्‌। न वृद्धिमिच्छतो मूलहान्यापत्तिः। नापि सन्‌ घट 
इत्यादेनंदंर्जतमित्यनेन समानयोगक्षेमता। अद्रैतश्रुतिविरोधाविरोधाभ्यां विरोषात्‌। अत एव 
सौषु्िकानदानुभवस्यत्यायुक्तमपास्तम्‌। आनंदस्य  ब्रह्मरूपत्वेनाद्रैतशरुतिविरोधाभावेन 
तदप्रामाण्यप्रयोजकाभावात्‌। अत एव नानंदश्रुतेरप्रामाण्यम्‌। सुरेरवार्तिकवचने 
अतोऽवबोधकत्वेनत्यत्राक्षवदिति निदर्शनं व्यावहारिक्प्रामाण्यमत्रेण! एवं च 
ताविक्प्रामाण्याभावेऽपि प्रत्यक्षज्ञानादीनां व्यावहारिकप्रामाण्याभ्युपगमान स्वक्रियाव्याघातः'' 
इति। अत्र त्रूमः। सत््वप्रत्यक्षे इछप्तदोषाभावनिश्रयेऽपि निदोपद्रितागमस्योत्तेजकतया न 
शंकाप्रतिवंधो यथा तथा निर्दोष्रैतागमेऽपि निदोषिग्रतिद्वदप्त्यक्षनिवंधना शंका स्यादेव । 
सद्प्रतिपक्षन्यायस्योभयत्र तुल्यत्वात्‌। अत एव सत्प्रतिपक्षे प्रकृतहत्वोः पि तत्वमितिजिज्ञासां ` 
ताकिका मन्यते। तस्मादत्यक्षे शंकांगीकारे श्रुतावपि सा दुर्वारा। प्रत्यक्षस्य 
शरु्यवैषम्यस्यैवात्रापायमानत्वात्‌। यजोक्तं विरुदधविशेषादर्शनकालीनस्येत्यादि तदपि न । प्रत्यक्ष 
इव श्रुतावपि विरुद्धविशेषदशेनकालीनस्य विरेषदशंनस्य बाधशंकां प्रत्यप्रतिब॑धकत्वेन शंका 
स्यादेव । यदपि चोक्तमागमादिप्रमाणमूलकेत्यादि। तदपि न। श्रुतावपि प्रतयक्षमूलकदांकाया 
एव स्वीकारादित्यस्यापि सुवचत्वात्‌। यदपि मूलदान्यापत्तिसमाधानमुक्तं तदपि न। भुतेः 
्रतयक्षवद्वाधशं कादुरवस्थाया आनुगुण्यस्य नेदं रजतमिति ज्ञानेऽकिंचित्करत्वात्‌। यदपि चोक्तं 
सन्‌ घट इत्यादर्नदं रजत्मित्यनेन न समानतेति तदपि न। अप्रामाण्यजंकाटुषटश्ुतेविरोधस्य 
नेदं रजतमिति ज्ञाने तद्विरोधस्य च सन्‌ घट इति ज्ञाने चाप्रयोजकत्वात्‌। अत 
एव ॒सुपुप्तावानदानुभवस्येत्यायपि निरवयम्‌। तस्माद्त्यक्षे वाधरांकायां सर्वविुवापत्तिरिति 
साधूक्तम्‌। 
भुततिस्मृतिभ्यामपि प्रतयक्षप्रामाण्यसिद्धिरित्याह - स्मृतिरिति! यद्यपि “स्मृति 
्रत्यक्षमैतिद्यमनुमानं चतुष्टयम्‌! प्रमाणमिति विज्ञेयम्‌” इति प्रमाणरक्षणोदादतशरुतौ 
ज्ञानरूपाया; स्मृतेः प्रामाण्यमुक्तम्‌। न श्रुतेः। तथाप्यैतिद्यशब्दस्यशेषागमोपलक्षणत्वात्‌ ` 
श्रुतेरपि प्रामाण्यमुक्तम्‌। अर्थकथनमिदं न भरुतिपाठः। 


430 | | न्यापामृतम्‌ 


स्मृतिःप्रतयक्षमैतिद्यमनुमानं चतुष्टयम्‌! 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद्विकल्पात्स विरज्यत इति । 


भारते। भुत्यादिप्रमाणसिद्धेरस्वातंन्यवित्‌ यः सः ुत्याद्परिमाणाविषयाज्जीवस्वाततय 
रूपाद्विकल्पाद्विरज्यते। मिष्याभिमानं त्यजतीत्यर्थः ॥ युक्तम्‌॥ युगपद््तिद्यापत्तेरिति शेषः ॥ 


व्यासाद्विसृततकर्वुपरेः पक्षयुगंयुजि । 
न्यायामृतत्तरगिण्यां भाविभाच्छकितं नखम्‌॥ 


भात्‌ बाधनमित्य्थः ॥ प्रत्यक्षस्य भाविबाधकशंकाभंगः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नापीति। ननु प्रकारान्तरेणाबाधितस्य चन्द्रप्रदेरिकत्वपरत्यक्षस्य यथाऽऽगमेन बाधः, तथा 
प्रकारान्तरेणाबाधितस्य सन्‌ घट इत्यादिप्रतयक्षस्य मिथ्यात्वबोधकागमेन बाध इति निर्णयाद्‌ 
भाविवाधकशङ्भामादाय दषणाभिथानेऽनुक्तोपालम्भापत्तिः। वस्तुतस्तु बाधकशङ्कामादायापि प्रत्यक्षस्य 
बाधकतोद्धारः समीचीन एव । प्रत्यक्षशब्दयोर्बलाबलविचारात्‌ प्राक्‌ किमयं शब्द उपचरिता्थं आहोष्वित्‌ 
प्रत्यक्षमप्रमाणमिति शङ्कायामुभयोरपि अबाधकत्वप्राप्तौ ता्र्यलिङ्ैः भ्रूयमाणार्थपरतया 
निथितस्यागमस्योपचरितार्थत्वशङ्काव्युदासेन ` लब्धावकाशत्व संभवादिति चेन्मैवम्‌। 
चन्दरप्रादेशिकत्वादिप्त्यक्षस्यागमबाध्यत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌। सन्‌ घट इत्यादिप्रत्यक्षस्य 
प्रलस्यागमबाध्यत्वनिर्णयासंभवस्योक्तत्वाच। भाविबाधकराङ्कामादायैव दषणाभिधानस्य युक्तत्वानानुक्तो 
पालम्भापत्तिः। यच्च॒ वस्तुतस्प्वित्यादि तदपि न। अद्रैतागमस्यद्रैते तात्पयभिवस्य वक्ष्यमाणत्वेन 
तात्यर्यलिङ्कैः श्रूयमाणार्थपरतया निश्चितत्वकथनस्य शिष्यधन्दनत्वादिति। उक्तरीत्येति। 
कालात्ययापदिषटेच्छेदादि स्यादित्याचुक्तरीत्येत्य्थः। सर्वविशेषाभावे चेति। ननु विरोषाभावनिश्रयेऽपि 
विदोषाणामियत्तानवधारणदशायां . ` संशयसंभवात्‌ प्त्यक्षस्याप्रमाणतया शङ्कयमानत्येन 
शङ्काविरहोपपादनस्यासंभवदुक्तिकत्वाचेति चेन्मैवम्‌। विदोषानवधारयितु्देवानां प्रियस्येयत्तानवधारणेन 
 संशयसंभवेऽपि प्रमाणत्रित्वं जानतः शस्त्राभिनिविष्टचित्तस्य संदायासंभवेन प्रतयकषप्रामाण्योपपत्तेः। यज 
परतयक्षत्यादि तज । एतादरशङ्काया निर्वीज पिाचीत्वेनाप्रतिबन्धकतया जगत्पतयक्षस्य बाधकत्वेन शङ्न्यमानेऽपि 
मुलभत्वादित्यारयः। ननु स्वप्नदृष्टस्य शुक्तिरजतादेश् भाविबाधेन जाग्रदादिज्ञानेन बाध्यत्वस्य इष्टत्वात्‌ 
तदृष्टान्तेन . प्रकृतेऽपि बाधशङ्काऽस्तित्यत आह - रिंचेति। पिपरीतप्रमात्वस्यैव 
 बाधकत्वप्रयोजकत्वममिपेत्यदमुक्तमिति भावः। | 
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 नन्वारोप्यसत्ताधिकसत्ताविषयत्वेनापेक्षिक्प्रमाणत्वेन जाग्रदादिज्ञानस्य स्वप्नादिबाधकत्वं भविष्यतीति 
चेन । त्वन्मते प्रपञ्चस्याप्यारोप्यत्वेन तज्ज्ञानस्यारोप्याधिकसत्ताकविषयत्वाभावात्‌। सत्वेन व्यवहारमात्रं 
 व्यावहारिकसत््व, न तु वस्तुनि सत्त्वमिति मतेऽस्यायोगाचच। एतेन व्यावहारिकसद्विषयत्वं बाधकत्वे 
प्रयोजकम्‌। प्रपञ्चस्यारोप्यत्वेऽपि सप्रकाराबाध्यत्वेन व्यावहारिकसत्त्वाभ्युपगमात्‌ तज्ज्ञानस्य बाधकत्वे 
उक्तप्रयोजकस्य सत्वादिति निरस्तम्‌। आरोप्यत्वाविरषे रूप्यसत्ता प्रातिभासिकी, जगत्सत्ता व्यावहारिकीत्यस्य 
वक्तुमराक्यत्वात्‌। अस्य कल्पनस्यायप्यसिद्धेध। किं चोभयपक्षेऽपि भ्रमोत्तरविरोषदर्शनजन्यं भ्रमरूपं 
ज्ञानं बाधकं न स्यात्‌। ` उक्तप्रयोजकद्रयस्य तत्राभावात्‌। न चोत्तरस्य बाधकत्वमेव नेति वाच्यम्‌। 
पूर्वज्ञाने स्वकार्याक्षमत्वरूप भ्रमत्वज्ञापकस्याबाधकत्वायोगात्‌। अपि च ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मज्ञानस्य बाधकं 
न॒स्यात्‌। उक्तप्रयोनकद्रयाभावात्‌। अथेवमन्यूनसत्ताकविषयत्वेन .जगज्ज्ञानस्य बाधकत्वम्‌! भ्रमज्ञानं ` 
च न्यूनसत्ताकविषयकमेवेत्यवेदीति चेन्न अत्राप्यन्योन्याध्रयतादवस्थ्यात्‌। भ्रमज्ञानस्यापि स्वापेक्षया 
न्यूनसत्ताकबिषयत्वेन स्वबाधकत्वापात्ताच। अन्यथा ब्रह्मज्ञानं स्वबाधकं न स्यादिति। तस्मान्मानत्वेन 
निधितत्वमेव बाधकत्वे तन्त्रम्‌। न च जगद्यत्यक्षे ते तदस्ति। प्रत्युताप्रामाण्यनिश्रय एवास्ति 
इति त्वया स्वीकारात्‌। तथाच कथं इृष्टान्तसिद्धिरिति साधूक्तं कथं तदृष्टान्तेनान्यत्र तच्छङ्केति। 


प्रमाणत्वेन निधितत्वं बाधकत्वे प्रयोनकं, न त्वन्यदित्यत्र भद्वार्तिकसम्मतिमाह ~ प्रतियोगिनीति। 
जाग्रज्ज्ञाने प्रतियोगिनि विरोधिनि च््टे सति प्रमाणत्वेन निश्चिते सति स्वप्नादिवुद्धिरस्माकं मृषा 
भवेत्‌। तव तु जागरजजञानप्रामाण्याभावात्‌ जाग्रतसवप्नादिभेद्‌ः किंकृत इति कारिकार्थः । | 


बाधकज्ञानं न ब्रह्मज्ञानातिरिक्तं त्वयाङ्गीकर्तुं शक्यते! अपसिद्धान्तात्‌। नापि ब्रह्मज्ञानं बाधकसत्वादित्याह्‌ 
~ अपि चेति। विदोषविषयैव॥ अधिष्ठानगतासाधारणधर्मविषयैवेति यावत्‌। ्रमकाटीनेत्यपरोक्षबुद्धिविदोषणम्‌ 
अपरोक्षवुद्धर्भमरूपत्वदर्शनाय । नन्वधिष्ठानतच््वज्ञानत्वेनैव भ्रमनिवर्तकत्वात्‌ विखनिवर्तकत्रह्मज्ञानस्य तथात्वात्‌ 
भ्रमायिषयविरोषविषयत्वस्याभावेऽपि निवर्तकत्वं स्यादिति चेन। अयिष्ठानत्वज्ञानं किम्‌ अयिष्ठानस्वरूपज्ञानं 
वा विवक्षितम्‌, अथापिष्ठानस्वरूपमात्ज्ञानम्‌, उताधिष्ठानगतसाधारणधर्मज्ञानं, तद्भतासाधारणधर्मज्ञानं बा, 
पराभ्पितायिष्ठाननिष्परकारकज्ञानं वा? नायः। अमस्यापि अधिष्ठानस्वरूपज्ञानत्वेन स्वनिवर्तकतापततेः। 
अन्यथा ब्रह्मज्ञानस्यापि तन स्यात्‌। स्वरूपविषयत्वाविरोषात्‌। न द्वितीयः। तद्धि अधिष्ठानेतराविषयकत्व 
 . सति अयिष्ठान स्वरूपविषयत्वम्‌। एवं च शुक्तिरियमिति ज्ञानस्य नेदं ` रनतमिति ज्ञानस्य च 
निवर्तकत्वं न ॒स्यात्‌। आदयस्याधिषठानेतर शुक्तित्वविषयत्वस्य, द्वितीयस्य रनताभावविषयत्वस्य सत्त्वेन 
स्वरूपमात्रबिषयत्वाभावात्‌। शब्देन तादगाज्ञानासिदधरवक््यमाणत्वा्च। न तृतीयः! ददं प्रमेयमिति ज्ञानस्यापि ` 
निवर्तकत्वापत्तेः। न चतुर्थः। स॒ असाधारणधर्मः किं भ्रमे भासते, न वा? आये तस्यापि 
निवर्तकतापत्तेः। द्वितीये घट्कुटीप्रभातवृ्तान्तः। यतो भअमादिषयासाधारणपर्मविषयस्यैव ज्ञानस्य 
बाधकत्वाभ्युपगमः। ब्रह्मज्ञानस्यातादरात्वात्‌। न प्मः। नेदं रजतमिति ज्ञानस्य निवर्तकत्वानापत्तेः। 
तस्य नि्कारकत्वामावात्‌। एतेनापिष्ठाननिश्रयत्वेन निवर्तकत्वम्‌। भ्रमश्च न तथेति न तस्य स्वनिवर्तकत्वम्‌। 
अ्रह्ज्ञानं च तथेति भवति तत्‌ स्वनिवर्तकमिति निरस्तम्‌! उक्तविकल्पासहत्वात्‌। किं च निश्रयत्वं 
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न॒ तावज्नात्तिः। संशयधर्म्यो तदभावापत्तेः।! जातेरव्याप्यवृत्तित्वाभावात्‌। नाप्युपाधिः। तदनिर्वचनपत्‌। 
न च संरायमिनज्ञानत्वं तदिति बाच्यम्‌। संशयधर्म्यदो नि्यत्वानापत्तेः ¦ अन्योन्याभावस्य व्याप्यवृत्तित्वात्‌। 
नच यज्ज्ञानं यद्धमादिनिवृत््यनुकूलरूपविदोषविषयं तत्‌ तनिव्तंकम्‌। भ्रमश्च न तथेति बाच्यम्‌। 
भ्रमनिवर्तकता केन रूपेणेति प्रभे भ्रमनिव्तंकरूपविरोषविषयत्वेनेत्यस्यानुत्तरत्वात्‌। आत्माभ्रयाच्च। तस्माद्‌ 
भ्रमाविषयासाधारणधर्मविषयत्वेनैव बाधकत्वम्‌। ब्रह्मज्ञानं चातादशमिति कथं तस्य॒ बाधकत्वम्‌ ! कि 
च नेदं निवर्तकतावच्छेदकमुक्तम्‌। किंतु बाधकत्वव्यापकम्‌। न च नेदं व्यापकं, बाधकत्वस्याप्रयोजकत्वादिति 
वाच्यम्‌। एतदभावबाधकत्वव्यतिरेकयोर्निरूपाधिक सहचाररूपतर्कस्य विपक्षे बाधकत्वात्‌। तथा च ब्रह्मज्ञाने 
व्यापकाभावाद्‌ व्याप्यस्य बाधकत्वस्यापि निवृत्तिः। न चैवं नेदं रजतमित्यादिज्ञानेऽपि 
भ्रमादिषयासाधारणधर्मदिषयत्वाभावेन व्यापकाभावात्‌ बाधकत्वाभावः स्यादिति वाच्यम्‌। तस्य नेदं 
रजतं किन्तु शुक्तिरित्येवरूपत्वात्‌। रजताभावस्य भ्रमाविषयविरोषत्वाचेति अरमतिपटयवेन । 


किंचेति! अत्रापि सप्रकारकत्वं निवर्तकधीत्वव्यापकम्‌। व्यापकनिवृत्तौ व्याप्यनिवृत्तिरावक्यकीति 
वेदान्त जन्यत्रह्मज्ञानस्य सप्रकारकत्वाभावात्‌ निवर्तकत्वं न स्यादित्यत्र तात्पर्यम्‌। तेन सप्रकारत्वं 
न निवर्तेकतावच्छेदकम्‌\ प्रमेयमित्यादि ज्ञानस्यापि निवर्तकतापत्तेरित्यादिदूषणमलग्रकं बेदितव्यम्‌। अस्तु 
वा सप्रकारकत्वेन निवर्तकता। न चातिप्रसङ्गः । निवर््यप्रमादिविषयीकृतासाधारणग्रकारविरुदप्रकारकनिश्चयत्वेन 
निवर्तकत्वात्‌, निश्चयत्वं च संदायभिन्नज्ञानत्वम्‌। संशयेऽपि धर्म्यो तदिनत्वसंभवात्‌। 
अन्योन्याभावस्यान्याप्यवृत्तित्वाभ्युपगमात्‌। न च निवर्तकतायां सप्रकारत्वप्रवेदो गौरवम्‌। तदभावेऽपि 
व्यावत्ताकारत्वेन निवतकत्वसंभवात्‌ इति बाच्यम्‌। सप्रकारत्वाभावे व्यावृत्ताकारत्वस्यैवासंभवात्‌। तथाहि 
व्यावृत्ताकारता द्वेधा भवति, विरोषणाद्‌ उपलक्षणाद्वा। तत्राय दण्डीत्यादौ सप्रकारत्वेनैव व्यावृत्ताकारता 
दृष्टेति सप्रकारत्वप्रवेशा भवद्यकः । द्वितीयेऽपि काकवद्‌ देवदत्तगृहमित्यादौ धर्मान्तरोपलक्षणेन व्यावृत्ताकारता 
दृष्टेति. उपलक्षणत्वपक्षे तल्पवेशस्यावदयकत्वात्‌। स्वरूपमात्रोपठष्षणस्य च॒ व्यर्थत्वात्‌। स्वरूपस्य 
नित्यसिद्धत्वात्‌। व्यावृत्त्य्थं तदिति चेत्‌, वपिद्रोषासमर्पणे उपलक्षये व्यावृत्त्यसिद्धः। 
स्वरूपमात्रोपलक्षणत्वेनाभिमतेऽप्याकाशत्वादौ आकाशपदादिना तत्कारकबुध्यनुभवाच। न चाकादापदादिना 
निर्विकल्पकधीः संभवति। शब्दस्य निर्विंकल्पकधीजनकत्वाभादस्योपपादयिष्यमाणत्वात्‌। तस्याप्युपलक्षणस्य 
विरोषणस्य वा व्यावृत्ताकारत्वप्रयोनकत्वे तयोः सप्रकारकथीजनकत्वस्यैव सर्वत्र दृष्टत्वात्‌ सप्रकारकत्वस्य 
 निवर्तकवुद्धौ अवदयंभावाद्‌ युक्तमुक्तं सप्रकारिकैव धीरनिंव्िकिति। | 


किंच बाधिका धीः किं शब्दनन्या, उत शब्दान्यजन्या १ आयेऽपि सप्रकारिका निष्प्रकारिका ` 
वा ? नाय इत्याह - किच न तावदिति। वेदान्तानां प्रकारविरि्टज्ञानजनकत्वे विगिष्टस्य मिथ्यात्वात्‌ 
तत्त्वावेदकत्वलक्षणं प्रामाण्यं न स्यात्‌! बाध्यसमानयोगक्षेमत्वेन बाधकत्वं च न स्यात्‌। 
आरोप्यसत्ताधिकत्ताकविषयत्वस्यैव बाधकत्वे तन्त्रत्वादिति त्वयैवोक्तत्वादिति भावः! द्वितीयं प्रत्याह 
~ नापीति। शब्दो हि शक्तया लक्षणया वाऽथ बोधयेत्‌ तत्र॒ शक्तया बोधकत्वस्य 
` शक्यतावच्छेद्क्परकारकत्वनियमात्‌। लक्षणया तत्त्वस्य लक्षयताबच्छेदकप्रकारकत्वनियमात्‌। 
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एतदुभयविलक्षणबोधजनकत्वस्य वाब्दे वुत्राप्यदृष्टत्वेन निष्प्रकारकबोधजनकत्वं शाब्दस्य न संभवतीति 
वक्ष्यत इति भावः । न द्वितीय इत्याह - न च त्वन्मत इति । ब्रह्मण ओौपनिषदत्वेन दाब्दान्यप्रमाणाविषयत्वात्‌। 
विषयत्वे वा सप्रकारकत्वनिष्प्रकारकत्वविकल्पासहत्वादिति भावः! न च ब्दस्य निष्प्रकारकबोधजनकत्वमग्र 
उपपदयिष्यत इति वाव्यम्‌। तस्य॒ तत्रैव निराकरिष्यमाणत्वात्‌। किं च बाधिकेति तथाच 
भ्रमादिवाधेऽदृ्टकल्पनापत्या विश्वबाधिकाया ब्रह्मधियो बाधकत्वं न संभवतीति भावः। ननु नेयमरष्टचरी 
कल्पना। स्वप्नजाग्रदशयोः भ्रमादिबाधस्य दृष्त्वात्‌। तथाहि - स्वप्ने द्रष्टारं दुष्टकरणवन्तं कल्पयित्वा 
` तस्य भ्रमं च कल्पयति। तत्र नाग्रज्ज्ञानेन सर्वेषां निवृत्तिदर्शनात्‌। तथा जाग्रदशायामपि मनुष्यप्रतिकृती 
चैतन्यं कल्पयित्वा तत्समीपवर्तिन्यनादरं एवाद्त्वं कल्पयित्वा स्वप्रतिबिम्बमयं परयतीति कल्पयति। 
तदा नायं चेतनो न वायमादरशं इति प्रमया सर्वनिवृतर्दनाचेति चेन्मैवं मंस्थाः। न हि यथा 
दृष्टान्ते द्रष्टा स्वरूपेण कल्पितः तथा प्रपञ्द्र्टा स्वरूपेण कल्पितस्त्वन्मते। येन॒ तदष्टान्तेनात्र 
दर्णा बाध्येत किं च दृष्टान्ते नकष्पितद्रषूयीबाध्यत्वं द्रषुः। किन्तु कल्पकथीबाध्यत्वम्‌। प्रकृते 
च प्रपश्चद्रषूनीवधीवाध्यत्वमेव द्रष्टुः स्वीक्रियते। न हि द्रष्ूीबाध्यत्वं द््ट्टचरम्‌! तथाच कथं 
नादृष्टकल्पनेति। न॒ च प्रकृते द्रषटकल्पकयोरभेद इति वाच्यम्‌! किं द्रष्टा स्वात्मानमेव द्षटूत्वेन ` 
कल्पयति, स्वातिरिक्तं॑वा १ नायः। अदृष्टकल्पनापातात्‌। न ्युदाहतस्थलठे द्रषरैव॒द्र्टा कल्पितः 
न ॒द्वितीयः। कल्पकदृष्टया कल्पितबाये द्टेऽपि नाकल्पितकल्पकवाधो दृष्ट इत्यदृष्टकल्पनैवेति युक्तमुक्तं 
न भ्रमादिबाधो युक्तं इति। 


ननु दृष्टान्ते बाधकथियो द्रष्ायबाधकत्वे न बाधधीत्वं प्रयोजकम्‌। किन्तु ब्रष्रादि 
प्रमापिष्ठानतत्वसाक्षात्कारत्वाभावः। एवं च नेदं रजतं किन्तु शुक्तिरेवेति बाधकस्य द्र्रादिभ्रमाधिष्टानतत्व 
साक्षात्कारत्वात्‌ द्ष्ट्ायनिवर्तकत्वेऽपि ब्रह्मज्ञानस्य द्रष्रादिभ्रमाधिष्ठानतत्वसाक्ात्कारत्वात्‌ द्रष्राद्ाधकत्वं 
भविष्यतीति चेन्यैवम्‌। बाधधीत्वेन द्रष्रादिभ्रमापिष्ठानतत्वसाक्षात्कारत्वामावस्यापि साधनात्‌। न 
चाप्रयोजकत्वम्‌। यत्र॒ बाधधीत्वं तत्र द्रष्रादिभ्रमापिष्ठानतत्वसाक्षात्कारत्वाभाव इति 
` निरूपाधिकसहचारभङ्गरूपविपक्षबाधक संभवेनप्रयोजकत्वायोगात्‌। न ॒चाग्रह्मधीत्वमुपाधिः। तस्य पक्षेतरत्वे 
नानुपाधित्वात्‌। सर्वेषामपि ज्ञानानां सद्रपत्रहमानुिद्धत्वेन ब्रह्मधीत्वव्यतिरेकासिद्धे्। किंच सर्वेषामपि 
` भ्रमाणां साक्षात्‌ परम्परया वा ब्रह्मायिष्ठानकत्वात्‌ सदर ब्रह्मणत्रैकत्वात्‌ नेदं रजतमिति ज्ञान रजताभावयो 
रुभयोरपि ब्रह्मणि कल्पितत्वेन सद्रपत्रह्मानुवेधस्यावइयकत्वात्‌ कथं द्रष्रादि्मापिष्टानतत्वसाक्षात्कारत्वाभावः 
न दि द्रष्रादीनां सद्रपादन्यदधिष्ठानम्‌। न च निष्प्रकारकायिष्ठानसाक्षात्कारत्वं द्रष्रादिबाधकत्वे तन्त्रम्‌ 
नेदं रनतमित्ति तु न तथेति न तेन बरटादिनिवृत्तिरिति बाच्यम्‌। ताद्दाज्ञानस्यालीकसमस्य कपि 
 बाधत्वादरनिनादृ्टकल्पनापातात्‌। अन्यथा शून्यविषयकज्ञानत्वं द्रष्रादिबाधकत्वे तन्त्रमिति ब्रह्मज्ञानस्य 
तादृशस्यापि बाधकत्वं न स्यादित्यलं मृतमारणेनेति। तस्मात्‌ बाधत्वव्यापकाभावात्‌ ब्रह्मज्ञान स्याबाधकत्वेन ` 
नाक्रजे तदादाय बाधशङ्का युक्तेत्यलम्‌। | 


इदानीं बाध्यत्वव्यापकाभावात्‌ प्रत्यक्षमबाध्यमेवेत्याह - किच दोपजन्यमिति। अतो न बाधरङ्का | 
युक्तेति भावः ननु दोषजन्यज्ञानप्रतिफकितस्थेव साक्षिपदार्थत्वात्‌ कथं सा्षिज्ञानस्य दोषाजन्यत्वमिति 
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चे्न। तथात्वे साक्षज्ञानेऽपि बाधापत्तेः, यथा रजतज्ञाने। तदभावे च दोषाजन्यत्वनिश्वयात्‌। किंच 
तद्मतिफीठतस्य साक्षिपदार्थत्वे सुषुस्यवस्थायां दोषजन्यवृत्यभावेन ततप्रतिबिम्बितसाक्ष्यभावेऽज्ञानभावाभावेन 
एतावन्तं कालं न किञिदयेदिषमिति परामर्शानुपपत्तेः। न॒ च तत्र केवठचैतन्यस्थैव साक्षित्वमिति 
बाच्यम्‌। सर्वत्र तथैव साक्षित्योपपत्तौ तत्य्रतिबिम्बितत्वांदावैयर्थ्यात्‌। अन्यथा साक्षिणोऽप्रमात्वनियमेन ` 
तेनप्रैतज्ञानप्रामाण्यासिद्धया अन्यस्य त्ामाण्यग्राहकस्याभावेनाद्वैतमप्रामाणिकमेव स्यादिति साधु 
समर्थितमद्रैतमतम्‌। तस्मात्‌ साक्षिणश्चैतन्यमात्ररूपत्वेन दोषजन्यत्वाभावात्‌ न बाध्यत्वमिति स्थितम्‌। 


अद्रितज्ञाने त्विति। -नन्बद्ैततात्र्यग्रहस्य प्रत्यक्षायबिरोधेन प्रमारूपत्वात्‌ दोषाजन्यत्वात्‌ न 
` तज्जन्यमद्रैतज्ञानं बाध्यमिति चेन। अद्वैततात्परयग्राहकाभावादेव तद्रहाभावेन प्रमात्वादेदरोत्सारिततवात्‌। 
तात्पर्यग्राहकसत्वे बा प्रत्यक्षादिविरोधेन तत्प्रमात्वासिद्ध्। तात्र्यस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य मिथ्यात्वेन च 
` तद्रहस्य प्रमात्वासिद्धः। किंच तात्पर्यग्रहः किं भरत्या, लिङ्गादिना बा १ नायः! अनवस्थापातात्‌। 
न दवितीयः। बेदान्तातिरिक्तस्य तत्त्ववेदकत्वाभावात्‌। व्यावहारिक्प्रमाणजन्यज्ञानस्य च दोषजन्यत्वनियमात्‌। 
अन्यथा प्रपञ्चज्ञानस्यापि व्यावहारिक्प्रमाणजन्यत्वेन दोषजन्यत्वाभावेन प्रमात्वापत्या तेनापि 
पारमार्थिकसिद्धयापत्तिरिति प्रतिकूलमेवाचरितं देवानां प्रयेण। न च तात्पर्यभ्रमस्य न विषयबाधप्रयोजकत्वम्‌ । 
तात्पर्यभ्रमे विद्यमानेऽपि सैन्धवमानयेत्यादौ विषयबाधाभावादिति वाच्यम्‌! अभ्िपितार्थिषयबाधस्य तत्रपि . 
 सत्त्वात्‌। रैन्धवोऽस्तीत्यादौ तात्प्यभ्रमस्य॒विषयबाधप्रयोजकत्वदर्ानाच। कविदबाधस्य याच्छिकवत्‌ 
समाधेयत्वात्‌। 


किंच बाधकेति। ननु द्रैतश्ुतेरदैतश्रुतिसाम्यमेव नास्ति। तथाहि - अद्रैतश्रुतिः फलवती, 
द्रेतथुतिर्निष्फलेत्येकं वैषम्यम्‌। अद्वेतशरुतिरपूर्ार्थत्वादननुवादिनी। दरैतश्रुतिस्तु प्रत्यक्षादिसिद्धदैतानुबादि 
नीत्यपरम्‌। तथाच द्रैतशरुतेः कथमद्रैतभरुतिसाम्यमिति चेन्मैवम्‌। तत्र न तावदाचं वैषम्यम्‌। विय्ाऽत्मनि 
भिदाबोधः, ` भेददृ्टयाभिमानेनेति स्मृत्या द्रैतश्रुतेरपि सफलत्वात्‌। न द्वितीयम्‌। अद्वैतश्रुतेरपि 
 मिथ्यात्वानुमितिसिद्धद्वितीयाभावानुवादकत्वात्‌। न चानुमित्यनवततारदशायां श्रुतिप्रृत्तिसंभवेन नानुबादबात्व 
मदरैतथुतेरिति बाच्यम्‌ प्रत्यक्षानवतारदशायां ब्रैत्रुतेरपि प्रवत्तिसंभवेन नानुवादकत्वमिति तुल्यम्‌ । 
 अनुवादकत्वाभावस्य द्ैतथुतेरमे दिस्तरशो मूल एव प्रतिपादनाच) भरुतिसिद्धसर्वस्य प्रत्यक्षागोचरत्वाच। ` 
्ुतिप्रतिपादितैकदेशस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेनानुवादकत्वे अद्रैतश्रुतिप्रतिपायजीवब्रह्यैक्यैकदेदाजीवस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वा 
 दनुवादकत्वापत्तिरित्यलमतिपटेनेति। 


किंच बाधकधीवोध्यमिति। ननु शुक्तिरित्येव बाधबुद्धिः। नेदं रनतमिति तु तस्याः फलम्‌। 
तथा च कथं भेदस्य बाधकधीबोध्यत्वमिति चेत्‌, भृणु। न दहि नेदं रजतमिति ज्ञानमनुमितिरूपम्‌। 
येन तत्‌ फलं स्यात्‌। किन्तु प्रत्यक्षेण रजतस्मृतिमतो नेदं रजतं, किन्तु शुक्तिः" इत्येकस्यैव 
` ज्ञानस्योदयात्‌। अन्यथा भूतले धटो नास्तीत्यपि फलं स्यात्‌। ततश्च तूर्वमपि किंचिज्ज्ञानं कारणत्वेन 
` स्वीकर्तव्यं स्यात्‌। र्विच त्वन्मते नेदं रजतमित्यस्यैव बाधकत्वं वक्तव्यम्‌। तस्यद्वैतथ्ुत्यविरुद्धत्वेन 
प्रमात्वनिश्रयात्‌। न तु शुक्तिरिति ज्ञानस्य। तस्यद्वितथुतिषिरुद्धत्वेनाप्रमात्वेन निथितत्वात्‌। रिच 
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बाधस्यान्यथाज्ञानोलोनपूर्वकसम्यज्ञानरूपतवेनैतादशाकारत्वस्यावश्यकत्वात्‌। अपि च बाधस्य ॒विशेषदरान 
जन्यत्वेनावधारणात्मकत्वात्‌ अवधारणस्य चेतरव्यवच्छेदविषयत्वेन भेदविषयत्वमावर्यकम्‌। अन्यथा ूर्वज्ञाने 
जागरूके उत्तरज्ञानोतयत्तििव न स्यात्‌। न च व्यावृत्ताकारत्वेनैव बाधकत्वसंभवात्‌ न भेदस्य 
बाधकथीवोध्यत्वमिति वाच्यम्‌। भद्दिषयत्वामावे व्यावृत्ताकारत्वस्यैवानुपपततेः। न च कारणविदोषजन्यत्वेनैव 
व्यावृत्ताकारत्वमिति वाच्यम्‌! अयं प्रमेयबानिति ज्ञानयोः शब्दानुमानजन्ययोव्यवृत्ताकारत्वाननुभवात्‌ । 
तस्मात्‌ भेदविषयत्वेनैव व्यावृत्ताकारताऽपि। न चासाधारणधर्मविषयत्वेन तदिति बाच्यम्‌। तस्यापि 
भेदबिषयत्वं विनाऽयोगात्‌। ब्रह्मज्ञाने तदभावाच्च । तस्माद्‌ ब्रह्मज्ञानस्य बाधकत्वासंभवात्‌ अन्यस्य 
चानङ्गीकारात्‌ प्रत्यक्षे बाध्यत्वव्यापकनिवत््या व्याप्यस्य बाध्यत्वस्यापि निवृत्त्या भाविबाधरङ्खा न 
युक्तेत्युपसंहरति - तस्मादिति। 


किंच कथमियं शङ्का १ जगद्मत्यक्षमबाधितबाधकवाध्यं भविष्यति न वेति वा, बाधितबाधकबाध्यं 

न वेति वा १ नाय इत्याह ~ कथं चेति। अबाधितबाधकबाध्यत्वरूपकोटेरप्रसिद्धत्वेन तादृङासंडायायोगादित्यर्थः। 
न॒ च रूप्यादिबाधे तादशकोपिप्रसिद्धिरस्ति। तत्र॒ शङ्काभावादिति वाच्यम्‌! अद्रैतप्रमाणविरोधाविदोषे 
जगत्पत्यक्षे तच्छङ्का, न रूप्यादिबाधे तच्छद्ेतयर्थजरतीयायोगात्‌। न च सरूप्यादिबाधस्यद्रैतश्रुतिविरोध 
एव॒ नास्तीति वाच्यम्‌। इयं शुक्तिरित्यस्यैव त्वया बाधत्वाभ्युपगमात्‌ तस्य च जग्प्रत्यक्षतुल्यत्वात्‌ 
ञद्रैतश्रुतिविरुद्त्वम्‌। न द्वितीय इत्याह - बाधितबाधेति। किच यथा जगत्प्त्यक्षस्य शङ्कलङ्कितत्वेन 
` तेन न स्वार्थनिश्वयः तथा भाविबायेऽपि शङ्कापातेन तेनापि स्वार्थनिश्चयानुपपत्तिरित्याह - भाविबधेऽपीति। 
ननु न मया सर्वत्र शद्धोच्यते। येन स्वव्याधातः। किन्तु समबलप्रमाणान्तरे उपस्थिते ण, 
तथा च कथं स्वव्याघात इति चेन्न एवं हि जगत्‌प्रत्यक्षेऽपि इङ्का न स्यात्‌| 
समबल्प्रमाणान्तरोपस्थितेरभावात्‌। श्रुतेश्च समवलत्वस्य त्वयानभ्युपगमात्‌। अभ्युपगमे वा प्रत्यक्षरूपस्रमबल 
प्रमाणान्तरोपस्थितिसद्धादेन श्रुतादपि सा स्यात्‌। एवमपि शङ्कायां भाविवधेऽपि शङ्भासंभवात्‌। जगत्परत्यक्षरूप 
समबलप्रमाणान्तरोपस्थितिसत््वातूत्‌। न च तस्य॒ समबलत्वमेव नेति बाच्यम्‌। उक्तरीत्या प्रतयक्षस्मैष 
प्राबल्यात्‌। प्राबल्यानिश्चये शङ्भानवकाशाच। 


किं चेवं ददता सर्वत्र शङ्त्येवाङ्गीकृतम्‌। यथाकथंचित्‌ समबलप्रमाणान्तरोपस्थितेः सर्वत्र संभवात्‌। 
एवं च भडधवार्तिकविरोध हइत्याह ~ तदुक्तमिति। धीमात्र एव शाङ्भ॒त्वयाङ्गीकर्तव्येत्युपपादयितुमााङ्न्य 
निषेधति - न चेत्यादिना। मुक्तस्वरूपानन्देति। न॒ च स्वरूपानन्दसाक्षात्कारस्यद्रैतभ्रुत्यविरुद्धत्वात्‌ 
न तत्र शङ्केति वाच्यम्‌। मुक्तस्वरूपानन्दस्य ब्रसमभिजताया उपपादयिष्यमाणत्वेन तस्यद्वितथ्ुतिबिरुद्त्वात्‌। 
वेदान्तजन्येति। न च वेदान्तजन्यज्ञानमत्रस्यैदपिक्षितत्वात्‌ न॒ तत्प्रामाण्यनिश्रयापिक्षा। अपेक्षणे वा 
प्रमाणान्तरेण तनिश्चयो, न साक्षिणेति वाच्यम्‌। वेदान्तजन्यज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्याभावे तत्त्वज्ञानत्वाभषेन 
तदथं श्रवणादौ प्रवृत्तिर्न स्यात्‌। तस्य तत्त्वज्ञानत्वाभावे मोक्षासंभवाच्च! प्रमाणान्तरेण 
एामाण्यनिश्वयस्यानवस्थाभयेन दूषितत्वात्‌। स्वव्याघाताचेति। अशङ्कात्वशाङ्गात्वे एकत्र व्याहते इत्यर्थः| 
नपि शब्दान्यजन्येति ¦ ` साक्षिप्रत्यक्षं च॒ जन्यमेव नेत्याशयः। जन्यसाक्षात्कारे हि शङ कचिद 
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बाधदर्रानात्‌। तथा च रउब्दाभासेऽपि तद्इनिनाद्रेतसाक्षात्कारे शब्दजन्येऽपि सा स्यादेवेत्यादायेनाह 
- दामस्त्वमसीति। एवमपि यदि जन्यसाक्षात्कारे एव इद्ेत्याग्रहः तदाऽऽह ~ विश्वेति। जन्यसाक्षात्करे 
 सर्वजर शङ्कत्येदं वदन्तं प्रत्यतिप्रसङ्गमाह - अद्रैतश्ुत्यनुमानादीति। तात्विकीं व्यावहारिकेण, व्यावहारिकीं 
प्रातिभासिकेन वेत्यन्बयः। न च तत्वतो द्रैतेति। अत्र॒ वास्तवदरतधरुतित्वमप्रयोनकम्‌। कन्तु 
व्यवहारदशायामद्रैतश्रुतित्वेन गृहीतत्वम्‌। अन्यथाऽसंभवापत्तेरिति ध्येयम्‌। तथैव दूषयति - वहित्वेन 
ज्ञातादिति। भेदथतित्वेनेति। नन्वदरैताक्ये भेदधरुतितवं प्रातिभासिकम्‌। गुञ्चपुञ्ओेऽपि वहितं प्राततिभासिकमिति 
न तेन दतादिसिद्धिः। अद्ैतश्रुतित्वं द्वैतवाक्ये व्यावहारिकमिति तेनद्वितसिद्धिरिति चेन। उभयोरपि 
प्रतिभासमात्रस्य त्वन्मते बाधस्य चाविदोषे द्वैविध्यकल्पानायोगात्‌। मिथ्यात्वसिध्युत्तरकालीनत्वाच। 
नन्वदरैतश्रुतितत्परामाण्यादेनं बाधशङ्का युक्ता। अन्यस्य तत््ववेदकस्य बाधकस्याभावादित्यत आह - 
न॒वद्रतेति। ननु व्यावहारिक सत्त्वविरोधिना तत्त्वावेदकेन बाधेऽ्रातिभासिकत्वं न स्यात्‌। तथा 
च तद्भाहक्प्रमाणपिरोध इत्यत आह ~ अप्रातिभासिकत्वधीस्तविति। ताच्विकत्ववदप्रातिभासिकत्वमपि 
प्रातिभासिकमिति भावः। | | 


उक्तमेवार्थमधिकविवक्षयाऽऽह ~ कि चापरीक्षित इति। अत एवाह - प्रमाणेति। उक्तमर्थमाचार्यवचसा 
द्रढयति ~ तदुक्तमिति। ननु शरुतेरपौरुषेयत्वेन मिर्दीषत्वनिश्वयात्‌ तत्र न शङ्केति शङ्कते ~ श्रुतिरिति, 
त्वन्मत इति! तथा चापौरुषेयत्वेन तत्ययुक्तदोषाभावनिश्चय इति अनुपपनमिति भावः। नन्वेवमपि 
श्रुतेः प्रमाकरणत्वाङ्गीकारेण दोषाभावनिश्रयः स्यादित्यत आह्‌ ~ तस्या इति। तथाच प्रमाकरणत्वेऽपि 
नाभ्परितसिद्धिरिति भावः। ननूपक्रमोपसंहारायैकरूप्यनिश्चयेन प्रमात्वसिद्धिरदरैतज्ञानस्येत्यत आह - 
 उपक्रमोपसंहारादीति। रिं च प्रत्यक्षे दोषाभावनिश्रयान तत्र बाधदाद्ेत्याह - कि्येति। ननु हृप्तदोषाभावि 


 निर्णतिऽपि अन्यः कल्प्यत इत्यत आह ~ अन्यस्येति। तात्पर्यभ्रमादिरूपदोषस्य तत्रापि संभवादिति ` 


 भावः। ननु दोषाभावनिश्चयो न प्रमात्वप्रयोजकः। स्वप्ने दूरादिदोषाभावनिश्रयेऽपि प्रमात्वाभावादित्याशङ्कते 
~ स्वाप्नपप्रत्यक्षेऽपीति। तदहरितज्ञानेऽपि अ्रन्त्यायमावनिश्वयस्य प्रमात्वप्रयोनकत्वं न स्यात्‌। स्वाप्ने 
शून्यमेव तत्वमिति वेदे अ्रान्त्यायभावनिश्रयेऽपि प्रमाणत्वादर्शानादित्याह - स्वाप्नं इति। तथाच ` 
नैतदृष्टान्तेन प्रत्यक्षे दोषाभावनिश्चयस्य प्रमात्वाप्रयोजकत्वं शङ्भयमिति भावः। स्वाप्नजाग्रद्दयोर्वैषम्यानुभवो 
यदि तर्द स्वाप्नजाग्र्यत्यक्षयोरपि स॒ तुल्य इत्याह ~ स्वाप्नवैषम्येति। प्रत्यक्षे बाधं शङ्कमानः 
परटव्यः। कि साक्षिणि शङ्का, उत॒ बाधप्रत्यक्षे१ नाय इत्याह - किं च न तावदिति। न 
द्वितीय इत्याह ~ नापीति। उभयत्रापि न शङ्खत्यत्राचार्यसम्मतिमाह ~ उक्तं हीति। आद्यं वचनं 
द्वितीये, द्वितीयमाय इति बोध्यम्‌। ` | 


ननु परीक्षया न ृङ्काविरहसाधनं युक्तम्‌। स्वाप्नप्रत्यक्षे परीक्षायामप्यप्रामाण्यदर्शनादिति शङ्कते 
 - नन्विति। तर्हिं तवापि परीक्षयाऽद्वैतश्रुतौ प्रामाण्यनिश्चयो न स्यात्‌। स्वप्नदृष्टे शून्यमेव तत्त्वमिति 
वेदेऽपि फलपर्यन्तपरीक्षासत्तवेऽपि प्रामाण्यनिश्वयादर्शनादित्याह - स्वप्नस्येति यदि 
स्वाप्नजाग्रत्परीक्षयोवैषम्यानुभवात्‌ तथा निश्चयः तदत्रापि तुल्यमित्याह ~ स्वाप्नवैषम्येति। अन्यथेति। ,. 
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स्वाप्नजाप्रत्यरीक्षयारवेषम्यानुभवानङ्गीकार हत्यर्थः । उक्तमर्थं संगृह्णाति - एवं चेति। प्रपञ्चस्य स्वाप्नप्रप्चात्‌ 
विरोषस्यासिद्धौ प्रोच्यमानायाम्‌ अद्रैतश्ुतेरपि प्रपञ्ान्तःपातित्वेन स्वाप्नाद्धिरोषानापत्त्या प्रत्यक्षतुल्यतया 
पारमार्थिकद्वैतसिद्धिनं स्यात्‌। सिद्धौ। विदोषस्येति दोषः। ततश्च बाधाबाधरूपविरोषसिद्धौ अक्षजवाधदांका 
कुतः स्यादित्यर्थः। ननु न बाधरूपविदोषमद्गीकुर्मः। किन्तु प्रत्यक्षत्व शाब्दत्वकृतम्‌। अतः रङ्गा 
स्यादेवेत्यत्त आह - न ॒हीति। शब्दत्वप्रत्यक्षत्वकुतमेव वैषम्यं चेत्‌ स्वाप्नभरुतावपि शब्दत्वसत्वात्‌ 
तज्नन्ये शून्यमेव तत्त्वमिति ज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयः स्यात्‌। तस्माद्‌ बाधाबाधकृत एव विशेषो वाच्य 
इत्याह ~ बाधाबाधेति। विशेषः। ताविकत्वाताविकत्वलक्षणः। उपसंहरति - तस्मादिति। बाधराङ्गा 
नेत्यत्रैव भटसंमतिमप्याह ~ इह जन्मनीति। उपलभ्यते बाध इति दोषः! एवमप्यङ्गीकारयितुरशास्ित्वमेव 
स्यादित्याह - परीक्षितेति। आत्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षादावप्यनाशासे त्वदीयसिद्धान्ते काऽपि व्यवस्था 
न सिद्धयेदिति भावः। ननु भ्ुत्यनुमानाभ्यां व्यवस्था सेत्स्यतीत्यत आह - न हि श्रुत इति। 
तत्रापि दृष्टान्तमात्रेण शङ्काप्रसङ्गादिति भावः। किं चैवमिति। यदि दुर्दोनमात्रेण बाधकाभवेऽपि 
प्रत्यक्षे शद्धा स्यात्‌, तदा न रिस्यादित्यस्याभ्रीषोमीये व्यभिचारदनिन सर्वत्रापि तच्छङ्कायामेतस्योत्सर्गत्वेन 
मानत्वं न॒ स्यादित्यर्थः। उत्सगंत्वेन मानत्वे सिद्धान्तसम्मतिमाह - उक्तं ॒दीति। यत्‌ यस्मिन्‌ 
विषये उत्सर्गतः प्राप्तं सामान्यतः प्रवृत्तं तस्मिन्‌ विषयेऽपवादविवर्जितं अन्यत्रापवादेन बाधकेन व्यभिचारि 
तत्‌ अपवाद्रहिते मानमेव भविष्यतीत्यर्थः । | 


भाविबाधाभावोपपादनमुपसंहरति - तस्मादिति। निमूलदशङ्कयाध्रैति। न चागमादिमूलश्गाया एव 
करणान निर्मूलत्वमिति वाच्यम्‌। आगमादेः प्रत्यक्षबाधकत्वा भावस्योपपादितत्वेन तन्मूटशङ्गाया असंभवात्‌। 
प्रबलस्यान्यस्याभावात्‌। सुस्थमिति। तात्विकमिति शोषः। सर्वथा बाधाभावस्य ताविकत्वेनैव व्याप्तत्वात्‌। 
अन्यथाऽदरैतज्ञानस्यापि तन स्यादिति मूलहान्यापत्तेरिति। इदं रूप्यमित्यस्यप्रामाण्यं विमतं मिय्येत्यनुमाने 
रूप्यस्य दृष्टान्तीकरणादावदयकम्‌। तच पिना नेदं रजतमिति प्रतयक्षप्रामाण्यमसंभवि। अन्यथा 
मिथ्यात्वानुमितिरूपमूलहान्यापत्तिरित्यर्थः। ननु नेदं रजतमिति ज्ञानस्यद्वतभ्रत्यनुगुणत्वेनाप्रामाण्य 
` शङ्कानास्कन्दितत्वेन प्रामाण्यात्‌ तद्विरोपेनेदं रजतमिति ज्ञानं भ्रम इति कथं मूलहानिः१ अत 
एव नेदं रजतमित्यस्य सन्‌ घट इत्यनेन ` समानयोगक्षेमताऽपि न। अद्वैतथ्ुत्यानुगण्यानानुगुण्याभ्यां 
विरेषोपपत्तेरिति चेन्यैवम्‌। नेदं रजतमिति ज्ञानस्य प्रामाण्ये भेदस्य तद्वोध्यत्वेन पारमार्थिकत्वापत्तेः 
त्वया च शुक्तिरित्यस्यैव बाधकत्वाभ्युपगमेन तप्ामाण्याभ्युपगमेद्रैत्ुतििरिधस्यावश्यकत्वात्‌। 
पर्वोत्तरव्याहतभाषित्वाच। किंच नेदं रजतमिति ज्ञानस्य कथमद्वैतशरुत्यनुगुणत्वम्‌ १ तेन ॒रजताभावस्य 
द्वितीयस्यावगाहनात्‌। भावद्रितमेव मयाङ्गीक्रियत इति तु न। तस्य॒ निरस्तत्वात्‌। अत एव सन्‌ 
घट  इत्यादिप्रत्क्षसमानयोगक्षेमताऽपि। न॒ चानन्द्स्य॒ब्रह्मस्वरूपत्वेनादरैतश्रत्यनुगुणत्वेन तदनुभवस्य 
प्रामाण्यमिति वाच्यम्‌। एवं हि सर्वेषां सर्वज्ञत्वादिगुणानां ब्रह्मस्वरूपत्वापत््या सगुणब्रह्मप्रतिपादकानां 
वेदान्तानां तत्वावेदकत्वलक्षणं प्रामाण्यं स्यात्‌! तथात्वे त्वपसिद्धान्तापातात्‌। यदि च सार्वज्ञादीनां 
सोपाधिकत्वा्न ब्रह्मस्वरुपत्वं तदा कथंचिदानन्दस्यापि सोपाधिकत्वस्य वक्तु राक्यत्वात्‌। तत्रोपाधिः 
तटस्थ इति चेत्‌ समं सर्वज्त्वादादपि इति। किं बद्रैतश्रुत्यनुगुणत्वे कथं प्रामाण्यम्‌ { अद्वितभुतेरेव 
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 प्रत्यक्षविरोधेन त्वदभिप्रितेऽ्थं प्रामाण्याभावस्योपपादितत्वात्‌। किच भ्ुतिस्मृतिभ्यां श्ुत्यादितुल्यत्वेन 
. प्रत्यक्षप्रामाण्यस्योक्तत्वाच तत्प्रामाण्यं स्वीकार्यमित्याह - कि चेति। न च तत्र प्रत्यक्षे व्यावहारिकं 

प्रामाण्यं भरुतेर्थं इति वाव्यम्‌! बाधकाभावेन सकृत्‌ भ्रुतस्यार्थदरिविध्यकल्यनायोगात्‌। तस्माद्‌ 

भाविबाधकाभावस्य निर्णतित्वाज् प्रत्यक्ाप्रामाण्यमिति॥ इति प्रत्यक्षस्य भाविबाधकरङ्खाभङ्गः॥ ` 


न्यायामृतप्रकारः 


्रत्यक्षमप्रमाणमेवेति प्रथमःकल्पः स्वतःप्राप्ततत्ववेदनलक्षणप्रामाण्यस्य त्यागः किमनुमानविरोधात्‌ 
आगमविरोधाद्वा भाविबाधकरोंकया वेति त्रेधा विकल्पितः। तत्र प्रथमद्वितीयौ निराकृतौ । इदानीं 
तूतीयमनू्यदृषयति। नापीति। स््गरादिप्त्यक्षस्य शंक्यमानं भाविबाधकं किमनुमानमागमोवा प्रत्यक्ष 
वा। नाद्यद्वितीयौ। कुत इत्यत आह्‌ ॥ उक्तरीत्येति ॥ जात्या उपक्रमादिन्यायैश्च प्रबलेन प्रत्यक्षेण ` 
विरोधान्नलिगङब्दयोर्बाधकत्वमित्यर्थः। न॒ तृतीय इत्याह ॥ अक्षस्येति॥ जगत्प्रत्यक्षवदेव तद्वाधकेपि 
्रत्यक्षेऽप्रामाण्यशंकया तेन बाध्यत्वायोगादित्यर्थः। ननु सामान्यतःकेनचिद्ममाणेन बाधःशंक्यत इतिचेत्ततराह्‌ ॥ 
सर्वेति ॥ ` सत्तवग्राहिपरत्यक्षं बाध्यं त्रैकालिकानिषेधरूपवाधोपे तत्वात्स्वाप्रप्रत्यक्षवदिति अनुमातव्यं 
स्वाप्रगजादिज्ञानस्यहि जाग्रत्काटीनं स्वाप्रगजाद्यभावज्ञानमेव बाधकंवाच्यं। तथाचजाग्रत्ाटीन 
स्वाप्रगजाद्यावप्रत्क्षस्यापिभाविबाधकङंकयाऽप्रामाण्ये स्वाप्रपरत्यक्षस्य बाधकाभावेन निषेधप्रतियोगित्व 
रूपवबाधासिद्धौ दृष्टंताभावेनान्यत्र ॒सत्त्वग्राहिपरत्यक्षेपि बाधकदांका नयुक्तेत्याह ॥ किंचेति ॥ जाग्रच्छब्देन 
स्वप्रदृष्टस्य गजादेरभावो ग्राह्यः। शुक्तिरूप्यादेरमाव आदिङगन्दार्थः। तवोज्ञानस्येत्यर्थः। स्वप्रादेरित्यादिपदेन 
रुक्तिरूप्यादि{ बाधो निषेधप्रतियोगित्वं। वातिके भट्रवातिकि।! भद्यचारयेणेतिरेषः ॥ प्रतियोगिनीति ॥ 
वितोधिनीत्यर्थः। स्वाप्रगजादिज्ञानविरोधिनि जागरजजञाने जाग्रत्रालीनगजाद्यभावज्ञाने दृ प्रामाणिके सति। 
` अस्माकं सत्यमिथ्याविवेकवतां स्वप्रादिबद्धिर्मुषा मिध्याथावभासिका भवेत्‌। तव॒सर्वमिथ्यात्ववादिनः 
स्वाप्रजाग्रज्ज्ञानयोर्भेदःकिंकृतः बाधकत्वेनाभिमतस्य जाग्रद्रना्यभावज्ञानस्यापि मिथ्यार्थावभासत्वात्स्वप्रगजादेमिं 
ध्यात्वं न सिद्धयतीति वार्तिकार्थः । विश्ववाधकत्वेनाभिमतज्ञाने बाधकत्वव्यापकाभावात्तदभावरत्याह्‌ ।। अपिचेति ॥ 
भ्रमकालीनापरोक्षबुदधिभ्रमएव स्वस्य स्वकाठीनत्वात्‌ तदविषयो यो. विरोषशुक्तित्वादिस्तद्विषया द्यं 
शक्तिरितिधीर्वाधिका दत्यरथः। प्रकृतेतदभावमाह॥| नचेति॥ धीः वेदांतजन्यत्रह्मविषयकचरमवृत्तिः। 
भ्रमाविषयविरोषषिषया न भवति ब्रह्मणो निर्विोषत्वादितिमावः। बाथकत्वव्यापकांतराभावमाह्‌ ॥ किंचेति ॥ 
सप्रकयिति॥ भ्रमविरोधिप्रकारप्रकारिकेत्यर्थः। कुत इत्यतओआह्‌॥ निर्विकल्पिकायाइति॥ ` 
धर्मिमात्रविषयकत्वेनावाधकत्वादितिभावः। प्रकृते तदभावमाह ॥ किंच विश्ववाधिकाधीःकिंङब्दजन्या इाब्दाजन्यावा 
आयेपि किं सा सप्रकार निषपरकारा वा त्वदनमिप्रेतत्वात्रायत्याद्‌। नतावत्सेति ॥ शब्दजन्या विश्ववाधिका 
धीः न द्वितीयः । शब्दस्य संसरगप्रतियोगितावच्छेदकप्रकारकन्ञानजनकतया निष्प्रकारकज्ञानजनकत्वारिद्धरित्याह्‌। 
नापीति ॥ नात्य इत्याह ॥ नच त्वन्मत इति॥ बाधिकाधीरिति॥ नेदंस्जतमित्यादिका॥ भ्रमस्पेत्यादि ॥ 
एतावत्कालं शुक्तयज्ञानमासी द्रनतज्ञानमासीदित्यनुभवेनाज्ञानं भ्रमस्वरूपंच न बाध्यते किंतु भ्रमविषयपएव | 


प्रत्यक्षस्य भाविबाधकञङ्ा भङ्गः 439 


विषयस्य ॒बाध्यत्वेपि ज्ञानस्वरूपस्याबाध्यत्वंच दुःखादिविषयकसाक्षिणःपरमते प्रसिद्धमितिभावः॥ नेति। 
त्वयातु बाधकत्वाभिमतचरमवृत््या भ्रमस्वरूपाज्ञानदोषाध्यस्तद्र्टुमूत  जीवादिसरवप्रपंचबाधांगीकरेण 
रष्टवैरूप्यापातइत्यर्थः। एतावत्पर्यतं भाविबाधकतया रोक्यमानं ज्ञानं न॒ बाधकमित्युपपाद्य तद्राध्यत्व 
सन्यटइत्यादिप्रत्यक्ष नास्ति बाध्यत्वव्यापकामावादित्याह ॥ किंचेति ।॥ दोषजन्यं ज्ञानं । प्रकृते तदभावादित्याह्‌ ॥ 
नचेति ॥ साक्षीति ॥ वियदादिनगत्सत्यत्वगराहीत्यर्थः।। तज्जन्यमिति।। अजन्यत्वात्तस्येतिभावः। 


ननु यथाऽपौरुषेयतया वेदस्य दोषाजन्याप्यदवैतश्चुतिभेदश्रुतिबाध्येति भवद्धिरुच्यते। एवं दोषाजन्यमपि 
साक्षिज्ञानं बाध्यतामित्यतओआह्‌ ॥ अद्वैतज्ञानेत्विति॥ नास्माभिर्भदश्ुत्याऽ्दवैतश्रुतिरबाध्यत इत्युच्यते । 
किनामद्रैतप्रुतिजन्यं ज्ञानमेव। तचामेदविषयकश्रुतितात्पर्यभरमजन्यमेेत्यर्थः। सन्यट॒ इत्यादिज्ञानेऽ 
बाध्यत्वन्याप्यस्य सत्त्वादबाध्यत्वमेगीकार्यमित्याह | किंचेति ॥ रूप्यज्ञानवाधकं यत्‌ नेदं रजतमिति ज्ञानं 
तत्तुल्यं यन्मानं इयंशुक्तिरिति आप्तवाक्यजन्यज्ञानांतरं तत्संबादि इयंडुक्तिरिति ज्ञानं तत्र बाध्यमिल्यर्थः। 
प्रकृते तत्सद्धावमाह ॥ दरैतेति।॥ अवाध्यतवव्याप्यांतरमाह ॥ किंचेति ॥ बाधकधीबोध्यं अनिषेध्यत्वेनेतिङेषः। 
तेन॒ रजतस्यापि निषेध्यतया बाधकधीबाध्यत्वादबाध्यत्वापत्तिरिति शंकानवकाङञः।॥ न बाध्यमिति॥ 
अधिष्ठानभूतञुक्तिवदित्यर्थः। प्रकृते तत्सद्धावमाह ॥ भेदथचेति॥ कथं बाधकधीवोध्यत्वं भेदस्येत्यत आह्‌ ` 
तयेति ॥ बाधकथियेत्यर्थः || स्वेति ॥ चरमवृत्तिरूपवाधकधीविषयस्य ब्रह्मणोऽभेदस्यवेत्यर्थः।। भेदति ॥ स्वाध्यो 
यो भेदस्तदभिन्रतयेत्यर्थः। अयंभावः। द्वैतस्य बाधकं वेदांतजन्यचरमवृत्निरूपं ज्ञानं स्वविषयं ब्रह्म 
 अभेदंवा निषध्याद्धेदादभिन्रतया गृह्णाति। ओदासीन्येनवा भिन्नतयावा। नाद्यः। तथात्वे भ्रमत्वस्यैवापत््या 
बाधकत्वायोगात्‌। यथानेदंरजतमितिज्ञानंस्वविषयं शुक्तिकाश्चकलं निषेध्यरजतामित्नतया गृहणातिचेत्तस्य भ्रमत्वमेव 
दृष्टे। -तथा इदापि ब्रह्म उद्वितंवा स्वविषयं निषेध्यभेदाभिन्नतया गृह्णातिचेद्धरमत्वमेव स्यान बाधकत्वं 
` भदौदासीन्येन ग्रहणेपि तथैव । मेदादिप्रपेचसाधारण्यनैवेकयग्रहरणात्‌। तस्मायदा नेदंरजतमिति ज्ञानं स्वविषयभूतं 
शुक्तिदाकठं रजताद्धित्नमिति यदि गृह्णाति त्येव बाधकतया दृष्टं अतोऽत्रापि बाधकत्वोपपत्तये चरमव्त्रह्य 
अद्वैतं वा स्वविषयं स्वनिषेध्यभेदाद्धिन्नमिति गृह्णातीत्यवरयमभ्युपेयं । ततश्वभेदस्य बाधकधीबोध्यत्वं सिद्धमिति। 
उपसंहरति तस्मादिति ।॥। 


बाधकदंका भाविवाधकका सन्धटइति प्रत्यक्षे भाविवाधकरंकाकिमबाधितबाधो भविष्यतीत्येवंरूपा 
आदोखिद्राधितबाधो भविष्यतीत्येवंरूपा। नाद्यः। अबाधितबाधरूपकोटचप्रसिद्धेः। नच सूप्यादिज्ञान 
वाधकेनेदंरूप्यमिति ज्ञानेऽबाधितत्वं प्रसिद्धमितिवाच्यं । रूप्यादिबाधेपि बाधकरींकायाःसत्वात्‌। न द्वितीयः । 
तादृसाङोकाया ` द्वैतादेरबाध्यत्वाविरोधित्वात्‌। बाधो भविष्यतीत्येवं सामान्यतःशेकायाश्चयावद्विरोषा 
मवेनायोगादित्याह्‌ ।। कथंचेयं इकेत्यादिना ॥ स्वव्यायातावेति ॥ स्वेनोक्ता भाविबाधकरका स्वात्मानमेव 
घातितवतीत्यर्थः । दुज्ञानं इदं रजतमितिज्ञानं । युज्यते नेदं रजतमितिबाधकरूपादुषज्ञानेनेत्य्थः ।। गृहीतमत्रेति ॥ . 
त्वन्मतेऽप्रामाण्यस्य॒स्वतस्त्वात्‌ यप्रत्ययःसमृषा टृष्टइतिव्याप्निमा्रित्य ॒गृहीतमात्रस्य भाविबाधकदांकया 
बाधांगीकारे स्वपक्षोपि गृहीतमात्रस्य बाधरूपःस्वकीयःपक्षोपि न सिद्धयति तत्रापि बाधकदीकाप्रसरेण 
स्वव्याघातादितिभावः॥ धीमात्रइति। तथाच न भाविबाधकज्ञाने बाधरंकेतिभावः। किंत्विति ॥ तथाच 


440 ` ` न्यायामृतम्‌ 


द्रेतादिसाक्षात्कारएव बाधकडंका युक्तात्यर्थः। भाविबाधकस्यासाक्ात्काररूपत्वनैयत्येनापसिद्धांताभीरुणा 
परेणोक्तमंगीकृत्य दूषणमाह ॥ विरोषेति॥ वस्तुतस्तु भाविबाधकज्ञानस्यापि बेदांतजन्यचरमवृत्तित्वेन 


 साक्षात्काररूपतया तत्रापि शोका स्यदेवेत्याह्‌ ॥ वृत्निरूपेति॥ शब्दाजन्येति॥ द्वैतादिसाक्षात्कारःशब्दाजन्यईइति ` 


त्र शंका युक्ता । ` अद्वैतसाक्षात्कारस्तुराब्दजन्यइति न तत्केत्यर्थः ॥ मुक्तस्वरूपेति ॥ तस्य॒ नित्यत्वेन 


सर्वथाऽजन्यत्वन  रब्दाजन्यत्वादितिभावः। अतत्वविदकमेव वेदांतजन्यधीस्वरूपमितिशेषः ॥ 
स्वक्रियाविरोधाचेति॥ सर्वर प्रत्यक्षे दंकास्तीति वदतस्तव वह्वायाससाध्या वेदतिश्रवणादिक्रिया 
वेदािजन्यधीप्रामाण्यग्राहिसाक्षिगोचरा  प्रामाण्यदंकाभावसाध्या विरुदधयेतेत्यर्थः ॥ दकेति ॥ 


भाषिबाधकरकेत्यर्थः।॥| अदांकामिति॥ वस्तुगत्या शंका न भवतीत्यर्थः स्वव्याघाताचेति॥ 
घटादिसच््ग्राहिपरत्यक्षं वस्तुतोऽप्रमाणमेव प्रमाण्त्न साक्षी गृह्णातीति यथोच्यते तथा 
दंकाग्रादिप्रत्यक्षमप्यशंकामेव शंकात्वेन गृह्णातीति शंकापातेन स्वन्यायेन व्याधातादित्यर्थः॥ राब्दान्येति॥ 
दैतसाक्षात्कारःकाब्दान्यजन्यइति तत्रंका युक्ता। वेदातजन्यसाक्षात्कारस्तु शब्दजन्यपएवेति न तत्र इकित्यर्थः 
अनेन मुक्तानंदव्यावृत्तिःकृता द्रष्टन्या। शब्दान्यजन्यसाक्षात्कारे तच्छंकेत्युक्तया राब्दजन्यसाक्षात्कारे तच्छंका 
नास्तीत्युक्तस्यात्‌ ॐ्मितिचेत्‌तताह्‌ ॥ दशमईइति ॥ रब्दाभासेति ॥ वस्तुतो नवमे दरामस्त्वमसीति प्रयुज्यमानं 
वाक्यं शब्दाभासए्वेत्र्थः ॥ साक्षात्कारेपीति॥ दशमोऽस्मीति ग्रमरूपसाक्षात्कार इत्यर्थः । दङामस्त्वमसीति 
वाक्यं साक्षात्कारजनकमिति तन्मतरहस्यं ॥ विङोषेति॥ इब्दान्यजन्यसाक्षात्कार एव॒ तच्छका नतु 
दान्दजन्यसाक्षात्कार इत्यत्र विशोषरेत्वभावादित्यर्थः ॥ विश्वन्येति ॥। रन्दान्यजन्यसाक्षात्कार एव ॒तच्छंका 
नतु शब्दजन्यसाक्षात्कार इति यथोच्यते एवंवयमपि वदामो विश्विषयकप्रत्यक्षमिन्नपरत्यक्ष एव भाविबाधकरांका । 


 ततश्ववेदांतजन्यसाक्षात्कारेपि तच्छंकास्यान्न  विशप्रत्यक्षइत्यपि वक्तुदाक्यत्वादित्यर्थः। यदि 
 भाविबाधकदांकयाऽप्रमाणमेव प्रमाणत्वेन प्रत्यक्षं गृह्णातीत्युच्यते तर्हि मिध्यात्व्रुतिरेव त्वन्मतेन सिद्धयेदित्याह्‌ | ` 


उद्धितेति ॥ उद्धैतश्चेतिस्वरूपग्रािकरोत्नप्रतयक्षं छिंगकरणतापक्षेऽनुमानस्वरूपग्राहिचश्चुरादिकं । तथाच वस्तुगत्या 
एकमेवाद्वितीयमितिश्रुतिनंस्त्यिव किंनामानेकमेव सद्वितीयमित्येवास्ति श्रुतिः। एकंचानेकमेव सद्वितीयमिति 


 तात्विकीमेव श्रुतिं व्यावदहारिकैकमेवाद्धितीयमितिश्रुतित्वेन अथवाव्यावहारिकीमेवानेकमेवसद्वितीयमितिघ्रतिं 


प्रातिभासिकैकमेवाद्वितीयमितिश्चुतित्वेन श्रोत्रपरतयक्षं गृह्णातीति शंकया मिथ्यात्वश्रुतिरेव न सिद्धयेदित्यर्थः। 
तथाऽधूममेव धूमत्वेन चक्षुरगृहणातीति शंकया तेन वहिसिद्धिरपि न स्यादित्यपि द्रष्टव्यं | 


रू्येत्यादि॥ अयमर्थः। त्वन्मते ब्रह्मदवितमेव तत्त्व द्वितीयस्यात्य॑ताभावएव तत्त्वं नतु सून्यद्रैतं 
सदतं बा तत्वं तथाश्चुतेरश्रवणादिति त्वयोच्यते। तत्र वदामः। शून्यद्वैतं तत्वमित्यादिश्ुत्यमावग्राहिपोतप्रत्यक्ष 
तातिक्यां शून्यद्वैतं तत्वमित्यादिश्रूतौ सत्यामेव व्यावहारिकं तदभावं गृह्णाति अथवा व्यावदहारिक्यां 


` शन्यद्वितं तत्वमित्यादिश्रुतौ सत्यामेव प्रातिभासिकं तदभावं गृहणाति। प्रतियोगितद 


भावयोर्भिनसत्ताकत्वनियमादित्यादंकया शून्यद्वैतसद्वितीयरूपतत्त्वसिद्धरप्यापातादिति। आदिपदेन सद्वैतग्रहणं ॥ 
उक्तशकेति॥ शून्यद्वैतादिसिद्धयापादकोक्तकेत्यर्थः | तस्याएेति।। आत्माद्वितश्नुतेव भाषिवाधक 
दंकयाऽप्रमाणत्वेन संदिद्यमानत्वादित्यर्थः। तथाच शंकाया अभवेनात्मद्वैतश्रुतिप्रामाण्यसिद्धौ तद्विरुद्धतया 
ताविक्यां व्यावहारिक्यां वेत्यादिनोक्तगेकाया अभावेन शून्यद्रैतायसिद्धिः। तस्यांच सत्यां तद्विरोधाभविन 
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आत्मद्धैतशनुतिप्रामाण्यसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयादितिभावः। यदुक्तमदधैतश्रुतिस्वरूपग्रादिपरत्यक्षेपि शंकापत््या 
मिथ्यातश्रुत्यादरेवासिद्धयापत्तेश्ेति तदयुक्तं। वस्तुतो मन्मते मिथ्यात्व्रुतिरपि नास्त्येव। सर्वस्यापि 
्रह्मातिरिक्तस्य मिथ्यात्वांगीकारात्‌। नच तर्हि मिथ्यात्वसिद्धिःकथमितिवाच्यं। व्यवहारदङ्ञायां 
भवदीयद्वैतश्चुतिरवास्ति तत्वतः साड्दधैतश्चुतित्वेनास्मामिज्ञाताऽस्ति तादृदयैवच श्ुत्याऽद्रेतं सिद्धयति। असतएव ` 
मन्मते साधकत्वेनांगीकारादित्याशक्यातिप्रसंगानाह्‌ ॥ नचेत्यादिना ।॥ भेदय्रुतित्वेनेति। यथाऽसतएव ` 
साधकत्वेनद्वैतश्रुतित्वेन ज्ञातयाऽदधैतश्चुत्यैव मिथ्यात्वं सिद्धयतीति त्वयोच्यते तथेत्यर्थः । असतः सःधकत्वमप्युत्तर 
निराकरिष्यत इत्यवधेयं । ननु मया प्रत्यक्षादीनां तत्ववेदकेनद्वैतागमेन बाधःशंकितुं शक्यते। तत्ववेदकेन 
बाधस्य तातिकसत्त्वविरोधित्वेन व्यावहारिकसत्त्वाविरोधित्वात्‌। अद्ैतागमस्य तु बाधो न इकितुं शक्यः 
सहि तत्ववेदकेनैव शक्यो नातत्ववेदकेन तत्ववेदकंचाश्दधैतागमादन्यनास्तीति कथमद्वैतागमे बाधडकेत्यतओह्‌ ॥ 
नचेति ॥ द्वितश्रत्यदेस्तातिकसत्त्वविरोधी यस्तत्ववेदकेन बाधःसएव रंक्यो नतु व्यावहारिकसत््वविरोधी 
अतत्वविदकेन बाधःदांकनीय इति राजाज्ञाया अभावेन द्वैतश्रुत्यादेरतत्ववेदकेनैव बाधोऽस्मामिःरीक्यतएव 
प्रत्युत त्वयोच्यमानःतत्वविदकेन बाधोन्यत्र स्वप्रादौ कुत्राप्यदृष्टः। अस्माभिरुव्यमानोऽतत्ववेदकेन नायं 
गज इत्यादिजाग्रजज्ञानादिना बाधो व्यावहारिकसत्वविरोधी स्वप्ने शुक्तिरजतादौच टृष्टोऽतोतत्वावेदकेनैव 
बाधोऽद्ैतशचुत्यादेः इीक्यते तथाच व्यावदहारिकस््वं यदंगीकृतं श्ुत्यादेस्तन्न स्यात्‌ तावतैव ममेष्टसिद्धेरित्यर्थः। 


नन्विदमयुक्तं। अन्यत्र स्वप्नादावदृषेपि तत्वविदकेनैव बाधे जगति दाकिते तस्य च 
तातिकसत्वविरोधित्वात्तदेव गच्छति न व्यावदारिकसत््वं। अद्धितश्चुत्यादेरन्यत्र स्वप्नादौ दृष्टेन अतत्वावेदकेन 
बाधे शंकिते तस्य व्यावहारिकसत्त्वविरोधित्वात्तस्मितरपगते प्रातिभासिकत्वमेव स्यात्‌। नचेष्टापत्तिरितिवाच्यं। 
अप्रातिभासिकत्वधीविरोधादित्यत आदह्‌। अप्रातिभासिकत्वधीस्त्िति॥ यथा ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य 
 मिथ्यात्ववादिनस्तवद्वितश्रुतितत््रामाण्यादौ . तातिकत्वधीस्तवास्ति सा कथमिति वाच्यं। 
बाधविलंबाभावाच्छरक्तिरजतादावतात्रिकत्वधीः श्रुत्यादौ बाधविलबात्तात्विकत्वधीरिति यदि ब्रूयास्तर्हि ` 
न्यावदहारिकसत्त्वविरोध्यतत्वविदकागमेन बाधदांकया श्रुत्यादेः प्रातिभासिकत्वकामेपि तत्राप्रातिभासिकत्वधीरपि 
तातविकत्वधीवत्‌ -बाधविलेबप्रयुक्तेति वयमपि वदाम हइत्यर्थः। ननु श्रुत्यादेः प्राततिभासिकत्वेपि 
अप्रातिभासिकत्वधीस्तात्विकत्वधीरिव युक्तेत्ययुक्तं तथात्वे ‹^तरति शोकमात्मविदि!'ति ब्रह्मतत्वज्ञानात्‌ 
रुत्यादिसर्वप्रपंचनिवृत्तिप्रतिपादकशरुतिविरोधः। प्रातिभासिकस्य ब्रह्यतत्वज्ञानाननिवृ््यनुपपत्तेरित्यांक्य निषेधति ॥ 
नचैवमिति ॥ वस्तुतस्तु तत्िवृज्तिश्रुतिरव नास्ति तत्रापि भाविवाधकदांकाप्रसरादित्याह॥ अत्रापीति॥ 
अनिवृत्तीति।॥ वस्तुगत्यात्रह्मतत्वज्ञानातिवृत्तिश्रुतिस्सा न॒ मवत्येव। साच तत्निवृत्तिश्ुतित्वेन गृहीतेति 
शंकोदयादित्यर्थः। तद्निन दोषबाधदरईनिन । अद्वैतलिगं मिथ्यात्वसाधकं दृरयत्वादि। तत्वमसीत्यद्ेतदाब्दः। 
तच्छंका दोषवाधरंका। सदोषानुमाया निदोषित्वमिलयुक्तातिप्रसंगां तरमाह्‌ ॥ बाधितटूति ॥ बाधिते कथमबाधितत्व 
दंकितुमर्हमित्यत उक्तं ग्रमबाधितेति। ग्रमबाधितत्वे नाभिमतेत्यर्थः। भ्रमनिवृततेत्यर्थं इत्यन्ये । इदं रजतमिति 
 बाधितेऽक्षेऽनुष्णत्वादिसाधके पदार्थत्वादि रिंगाभासेचाबाधदांकापि स्यात्‌ कुतः इयं शक्तिरिति प्रमानंतरं 
जातेन इदं रजतमिति भ्रमेण सा प्रमाबाध्यते तस्याःप्रमाया वस्तुगत्याऽबाध्यत्वमप्यस्ति कुतः भ्रमस्य 
अन्यथाविज्ञातस्य सम्यग्विज्ञानत्वाभावेन तदबाधकत्वात्‌ तथाच भ्रमबाधितेप्यबाधितत्वदरईनिन बाधितेऽक्षादावपि 
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 अबाध्ञंका स्यादित्यर्थः। तथाच वस्तुगत्या अबाधितेपि जगद््मत्यक्षे बाधितरूप्यादि प्रत्यक्षदृष्टातिन यदि 
बाधडंका क्रियते तरिं म्रमबाधितत्वेनाभिमतायां प्रमायां वस्तुगत्याऽबाध्यत्वसत्वेन तदृष्टतेन 
वस्तुतोऽबाधितेऽबाधितेप्यक्षे लिगेच बाधरंकास्यादिति प्रातिबदीग्रहणमिति भावः। अद्वैतलिगङाब्दयोरपि 
बाधरंका स्यादित्ययुक्तं । कोके दोषजन्यज्ञानएव बाधदर्शनात्‌ शरुतेशवनित्यत्वेन दोषजन्यत्वाभावादित्यांकते | 
श्रुतिरिति ॥ नित्यत्वं स्वरूपासिद्धमित्याह्‌ ॥ त्वन्मतइति ॥ 


ननु नद्धितश्चुतौ दोषबाधयोः शका तस्याःप्रमाकरणत्वरूपविदोषदर्शानसद्धावादित्यत आह्‌ ॥ तस्याइति॥ 
श्रुतेः प्रमाकरणत्वेपि मम॒ तत्ववादिनो जायमानद्रिते तात्पर्यधीर््मइति तव॒ हंकया तजन्यद्वैतधियः 
प्रमात्वं न सिध्यति। यथावा ब्रह्ममीमांसायां प्रत्यधिकरणं पर्वपक्ष्यभिमत ्ुत्यर्थतात्प्यीर्भम इति 
रकया तलन्यधियः प्रमात्वं न सिद्धयति एवमेव श्रुतेःप्रमाकरणत्वेपि पूर्वपक्ष्यमिमतार्थडवत्वद्धिततात्पर्यधीर्भरमइति 
मम रशंकया तज्न्यायास्त्वदीयद्वैतधियः प्रमात्वासिद्धेरित्यर्थः ॥ उपक्रमेति।॥। अद्ैतइति देषः ॥ उक्तन्यायेनेति॥ 
अनेकरूप्ये एवैकरूप्यदोकयेत्यर्थः। दोषजन्यत्वज्ञानरूपकारणाभावाच न भाविबाधकदांकेत्याह ॥। किंचेति॥ 
ृपदोषाणामतिद्रत्वादीनां । अन्न जगत्सत्यताग्राहपरतयक्षे। विनिधितः परीक्षयेति शेषः। अन्यस्य अङ्कुप्तस्य। 
प्रत्यक्षे दूरादिदोषामावस्य योग्यानुपलब्ध्या निश्वयेपि सन्टइति प्रत्यक्षे यदि दोषद़ंका तदा श्रुतावपि 
सा स्यादित्यर्थः। 


ननु दूरादिदोषाभावनिश्चयमात्रेण न प्रतयक्षेणर्थसिद्धिः स्वपमष्यतादृरानिश्चयसद्धावेन 
स्वाप्नप्रत्यक्षतुल्यत्वादित्याशंकते ॥ स्वाप्नेति॥ तर्हिं ब्रहैव तत्वमिति वेदेपि भ्रांत्या्यभावनिश्वयो यो 
जायते सोपि शून्यमेव तत्वमिति स्वप्ने कश्चन वेदो दृष्टस्तत्र भ्रात्याद्यभावनिश्चयो यो जातस्तनतुल्यइत्याह्‌ ॥ 
स्वाप्नइति ॥ नन्वदधैतश्रुतौ स्वाप्नडून्यप्रतिपादक्वेदैषम्यानुभवानन स्वाप्नवेदतुल्यत्वमित्यत आह्‌ ।॥ स्वप्नेति 
समइति॥ सन्यटइति प्रत्यक्षेपि स्वाप्नप्रत्यक्षवैषम्यानुभवात्‌ न ॒तन्तल्यत्वमित्वर्थः। एतावद्पर्यतं भाविनो 
 बाधकत्वमेवाऽ्युक्तं तस्य बाधकत्वेपि नास्य जगतस्तद्राध्यत्वं अतो न भाविबाधकदांकायुक्तेत्युक्तं । इदानीमस्तु 
वासा डंका सा किं साक्िपरतयक्षे क्रियते बाहप्रत्यक्षे वा नायहत्याह्‌ ॥ किंचेति ॥ ननु दोषजन्यत्वज्ञानाभवेपि ` 
प्रमाणाजन्यत्वमात्रेण  साक्षिण्यप्रामाण्यहेतुभूतबाधकरोकास्यादितिचेत्समानमेतदवेदेपीत्याह।॥ प्रमाणेति॥ 
तदप्रामाण्ये तस्यप्रामाण्यहतुभूतवाधकरकायां ॥ गुणेति॥ अपौरुषेयतया आप्तोक्तत्वरूपगुणस्यैवा 
भावादितिभावः॥ अप्रामाण्येति ॥ अप्रामाण्यहेतुबाधकदांकापातादित्यर्थः ॥ निदशंकमिति॥ निदशंकं यथा 
स्यात्तथा। साकषग्रद्यं यत्सुखादिकमित्यन्वयः। अस्त्यत्र पुरतः पानीयमिति वाक्यं श्रुतवतः पानीयसमीपप्रापनि 
प्राप्तस्य पानं तेनोदन्यानि मित्तदुःखनाः सुखप्रपषिरितयेवंरूपया सुखादिपर्यतपरीक्षयेत्यर्थः ।। तन्निरासादिति॥ 
दोषजन्यत्वज्ञाननिरासेन शंकानिरासादिःत्यर्थः । प्रत्यक्षे सुखपर्यता परीक्षापि स्वाप्नप्रत्यक्षपरीक्षातुल्येत्याङ्ंकते ॥ 
नन्विति॥ यदि स्वाप्नजलप्रत्यक्षसंबंधिपरीक्षासाम्येन जाग्रदवस्थाकाटीनजलप्रत्यक्षसंबंधिपरीक्षाया 
अप्यप्रामाण्येनानाश्वासः इंक्यते तहद्ित्रुतावप्यना्रासःस्यात्‌। ननु तत्र॒ नानाधासः ब्रहैव तत्त्वमिति 
वेदस्यापौरुषेयत्वज्ञानषङ्गिधतात्प्यिगज्ञान तदनुग्राहकतरकानुसंधानशून्यद्वैत प्रतिपादकग्चुतिप्रतियोगिकप्राबल्य 
निणयत्रह्मसाक्षात्कार तजन्यत्रह्मभावापत्निरूपमोक्षपर्यता परीक्षास्तीति चेन। रून्यमेव तत्त्वमिति 
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प्वाप्नवेदपरीक्षातुल्यत्वादित्याह | स्वाप्नस्येत्यादिना॥ नन्कदैतश्चुतिपरीक्षायाः स्वाप्नशून्यद्वैतश्रुतिपरीक्षातो 
वैषम्यमनुभूयतईइति चेत्‌ तहिं स्वाप्नजलप्रत्यक्षे सुखांतपरीक्षायाः सकादात्‌ जाग्रत्तालीनप्रत्यक्षेपि सुखांतपरीक्षाया 
वैषम्यमनुभवसिद्धमित्याह ॥ स्वाप्नेति॥ अन्यथेति॥ परीक्षायामप्यनाशसहइत्यर्थः॥ न सिद्धयेदिति ॥ 
तलिद्धिशत्वया परीक्षयैव वाच्या तदप्रामाण्ये तत्र॒ सिद्धयेदित्यर्थः। प्रपंचस्य स्वाप्नाद्विदोषस्येत्यन्वयः। 
स्वाप्नी स्वाप्नशून्यद्वितश्रुतिसमाना स्यात्‌। सिद्धौ प्रपंचस्य स्वाप्नाद्विदोषस्येति वततत ` 


ननु प्रत्यक्षं प्रत्यक्षत्वादेवाप्रमाणं उद्वैतग्रुतिस्तुशब्दत्वादेव प्रमाणमित्युच्यत इत्यत आह ॥ नदीति ॥ 
नहीक्षते प्रामाण्यमिति शेषः। ईक्ष्यत इतिपाठमंगीकृत्य प्रामाण्याप्रामाण्यप्रयोजकत्वेन न प्रदङर्यत इत्यर्थइत्यन्ये । 
प्रामाण्यं कतुं वैषम्यं नेक्षते। नपेक्षत इत्यर्थः । विदोषहत्यनेतरं प्रामाण्ये प्रयोजकतयेतिरेषः। प्रत्यक्षे ¦ 
्रुतिवत्प्रामाण्यप्रयोजकोऽबाधोस्तीत्युपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ सप्तमेति ॥ रशंकामात्रेणापवादे सप्तमो रसःकन्चन 
स्यादित्यपि शंकास्यादितिभावः॥ स्वव्याघातादिनेति॥ भाविवाधकरांकायामपि भाविबाधकरंकाप्रसरादित्यर्थः ॥ 
उक्तीति ।॥ बाधाभावस्य प्रामाण्यप्रयोजकत्वमित्यर्थः। अर्थेऽत्यंतासत्यपि अब्दस्तावदत्यंतासद्रुप्यादिविषयकं 
ज्ञानं करोत्येव तत्र विषयाभावात्तज्ज्ञानं बाध्यते। अत्रेति तद्रथप्रकृतपरामरः। तत्र स्वतःप्रामाण्यातिश्चलामचलां 
प्रमां करोति। तत्रहेतुरबाधाच्िति॥ तुल्यमिति॥ ओत्सर्गिकप्रामाण्यस्य बल्वद्वाधकैकापोदयत्वेन ` 
प्रृतेतदभावा््त्यक्षस्य प्रामाण्यनिश्वयदृत्यर्थः। अत;शरुतेःप्रमाणत्वमित्यन्वयः। तत्रहेतुखबोधकत्वेनेत्यादि । 
वस्तुनि वस्तुसद्धवे। श्रुतेरबाधितत्वेन प्रामाण्येऽक्षप्रामाण्यस्य दृष्टांतत्वेनोपादानादित्यर्थः। स्वग्रियादिविरोधतः 
तत्वज्ञानाय वेदांतश्रवणादिरूपस्वक्रियाविरोधग्रसंगात्‌। अध्यक्षे श्रुताविव भाविवाधकरंका न युक्ता। 
स्यक्रियाविरोधे दृष्टातः ॥ अहेत्विति॥ कारणं विनापि कार्य॑स्यादिति शंकावत्‌ धुमार्थं॑वहिमुपादतते 
तुप्यर्थच भोजनं तत्कारणंच तन्नेति ब्रूते इत्येवं वचनक्रियाया उपादानक्रियया विरोध इत्यर्थः । प्रकृतेचोक्तरीत्या 
स्वक्रियाविरोध आयातीति न भाविवाधकदाका कार्येत्यर्थः || उक्तंचेति ॥ भाविबाधकडंकारारहित्यमित्यर्थः | 
` इह जन्मनि केषांचित्‌ केषामपि बाधो नोपलमभ्यते। योगिनां भविष्यतीतिचेत्तत्राह्‌ ॥ योगीति ॥ योग्यवस्थायां 
बाधो भविष्यति वा नवेति वयं न विद्य इत्युपहासः। परःकेवलं स्वपक्षनिष्ठदृष्टिरित्यपहासमुखेनातिप्रसंगं 
सूचयन्‌ जगत्प्रत्यक्षस्य परीक्षितत्वादबाधनिश्चयो युक्तत्याह ॥ नहीत्यादिना ॥ इब्दानुमानाभासयोर्बाधं पर्यनपि 
परीक्षितत्वाद्ेदांततदनुकूलानुमानयोरबाधं निश्विनोति। रूप्यादि्ीप्रामाण्यग्रादप्रत्यक्षस्य बाधं पङ्यन्नपि 
परीक्षितत्वद्विदंतजन्यधीपरामाण्यग्राहिपरतयक्षस्याबाधं निभिनोति। पदार्थत्वरूपहतोर््रह्णि मिथ्यात्वव्यभिचारं ¦ 
परयन्नपि परीकषितत्वाद्वयत्वहेतोर्मिथ्यात्वाव्यमिचारं निशिनोति। स्वैरिण्यास्संभोगकतपुरूषानियमं पदयन्नपि 
परीक्षितत्वात्‌ स्वमातुःसंभोगे करतपुरुषनियमं निधिनोति। जगत्प्त्क्षस्य तु परीक्षितस्याप्य 
परीशितरूप्यादिप्त्क्षदष्टं तत्रेणावाधे न निधिनोतीति संभवति। परीकितप्रतयक्षेप्यऽनाश्वासेऽपरीक्षित 
दाब्दानुमानामासादिदृ्टंतमात्रेण परीक्षितवेदाततदनुकूछागमदेरप्यवाधादिनिश्चयो न स्यादिति न काप्युक्तव्यवस्था 
सिध्येदित्यतिप्रसंगइत्यर्थः। कुतो न सिद्धयतीत्यतह्‌ ॥ तदवसानत्वादिति ॥ परीक्षावसानत्वादित्यर्थः। 
प्रत्यक्षसिद्धेऽनाश्वासो नास्तीत्येतदनुभवसिद्धमित्याह ॥ नहीति ॥ भाविबाधकडंकांगीकारे बाधकांतरमाह्‌ ॥ 
किंचेति व्यभिचारेति ॥ अग्रीषोमीयपद्ुंसायाःकर्तव्यत्वस्य श्रुतत्वाद्धूतत्वस्यार्हिस्यत्वेन व्यभिचारदानिनेत्यर्थः । 
अन्यत्रापि ब्राह्यणद्िसायामपि॥ तदाङंक्येतेति॥ कर्तव्यत्वदाका स्यादित्यर्थः। न्यायइति॥ 


444 न्यायामृतम्‌ 


अग्रीषोमीयपहिसाव्यतिरिकततब्राह्मणादिर्हिसाया अकर्तव्यत्वरूपस्तदर्थो न सिद्धचेदित्यप्रामाण्यं स्यादित्यर्थः| 
इष्टापत्तिं परिदर्तमाह | उक्तंहीति ॥ उपसंहरति ॥ तस्मादिति॥ 


| भाविबाधकरंकया प्रत्यक्षमात्रस्याप्रामाण्यं न वक्तु युक्तमित्याह ॥ विंचेति ॥ अन्यथा तस्याप्रामाण्ये॥ 
 वृद्धिमिच्छतइति ॥ इतद्रव्यवतःकुसीदादिना शतद्वयं मे स्यादिति द्रव्यामिवृद्धिमिच्छतो मूढदहानिवत्‌ नेदंरजतमिति 
प्रत्यक्षविरोधे न शुक्तिरूप्यप्रतयक्षस्याप्रमाणतया तद्विषयस्य मिध्यात्वात्तदृष्टंतेन समस्तस्यापि जगतो मिथ्यात्वं 
सिषाधयिषितं । अन्यथा नेदं रजतमिति प्रत्यक्षस्याप्रामाण्ये इदं रूप्यमिति प्रत्यक्षस्याप्रामाण्यसाधकाभावेन 
प्रामाण्यापत्त्या रुक्तिरूप्यादेर्मिथ्यात्वसाधकाभावेन मिथ्यात्वाभावात्‌ दृष्टंताभावान्नविश्वमिथ्यात्वसिद्धिरित्यर्थः। 
अत्र॒शुक्तिरूप्यमि्यात्वं मूलं विश्वमिथ्यात्वं वृद्धिरितिविवेकः। यद्वा इदानी त्वया रूप्यप्रत्क्षदृष्टतेन 
सर्वजगद््रक्षस्याप्यप्रामाण्यं सिषाधयिषितं तत्र नेदं रजतमित्येकस्य बाधकस्य प्रत्यक्षस्याप्रामाण्ये इदं रजतमिति 
प्रतयक्षस्याप्रामाण्यं न सिद्धयति। तस्य बाधकप्रमाणकत्वात्‌। तथाच दृष्टांताभावाननप्रत्यक्षमातरस्याऽप्रामाण्यं ` 
वक्तु युक्तमित्यर्थः । अत्र रूप्यप्रत्यक्षाप्रामाण्यं मूलं सर्वजगच्यत्यक्षाप्रामाण्यं बुद्धिरिति विवेकः। मूलसंरक्षणार्थं 
रूप्यादिवाधकप्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वेगीकार्ये घटादिसत्ताग्राहकस्यापि प्रामाण्यं स्यादित्याह ॥ तथाचेति ॥ 
नेदरूप्यमिति प्रत्यक्षस्य प्रामाण्ये सिद्धेसतीत्यर्थः | तत्तुल्येति ॥ नेदंरूप्यमिति प्रत्यक्षतुल्ययोगक्षेममित्यर्थः ॥ 
सीपुप्निकानंदानुभवस्येति॥ तद्रूपसाक्षिप्रत्क्षस्येत्यर्थः। सुखमस्वाप्समिल्यत्तरकालीनपरामर्बलेन आत्मन 
आनंदरूपत्वं साक्षिणा सुषु तात्विकमेवानुभूयत इति स्वीकृतं साक्षप्रत्क्षस्यैवप्रामाण्ये कथमानंदरूपता 
तालिकी स्यात्‌  प्रमाणाभावादित्यर्थः। ननु सौषुश्तिकानंदानुभवस्याप्रामाण्येपि आत्मन आनंदरूपता 
“विज्ञानमानंदं ब्रह्ये'” त्यादिश्चुत्या सेत्स्यतीत्यतञह्‌ ॥ आनंदेति ॥ अनुभूतेति॥ अगप्रमाणभूतसाक्षिसिद्धेतयर्थः । 
तत्प्रामाण्यं प्रत्यकषप्रामाण्यं। ननु नास्माकं श्रुतिस्मृतिविरोधः श्रुतौ तत्त्वविदकप्रामाण्यस्य 
प्रत्यक्षेत्वतत्त्वावेदकप्रामाण्यस्य चांगीकारादित्यत आह्‌ नचेति॥ . कुतोनयुक्तमितिचेत्‌ 
सकृत्रयुक्तरान्दस्यायंद्रयकल्पनाया बलवत्साधकाधीनत्वात्‌। प्र्यक्षेत्वतत्वविदकप्रामाण्यसाधकानां भाविबाधक ` 
शंकादिरूपाणां बाधकानां परिदुतत्वादित्यारायः ॥ प्रत्यक्षस्य भाविबाधकशंकाभंगविवरणं ॥ 


२८. अथ प्रत्यक्षस्य पारमार्धिकसच्वग्राहित्वविवरणम्‌ । 


नापि प्रत्यक्षं काठलत्रयावाध्यत्वग्रदाक्षममिति द्वितीयः। तद्धि न काठ्त्रयेऽपि 
सत्त्वम्‌। मन्मतेऽप्यनित्यप्पंचे तदभावात्‌। किं तु काटत्रयवृत्ति यदसत्तवं तदभावः! 
स च कदाचित्सत्तवे गृहीतेऽपि गृहीत एवेति प्रतिपन्नोपाधौ सच्त्वग्राहिणा प्रत्यक्षेण 
तदुपाधौ तकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वामावसिद्धिः। 


स्वकाले ह्यस्तितां गृह्णन्‌ साक्षात्कारस्तिकालगम्‌। 
प्रतिषेधं निरुधानो गृह्णात्येवात्यवाध्यताम्‌॥ 


प्रत्यक्षस्य पारमार्थिंकसक्त्ग्रादित्वविवरणम्‌ | 445 


वेदेऽपि हि विषयस्यावाध्यत्वे ज्ञानप्रामाण्यमेव तत्रं न तु शब्दत्वं वा, 
वर्तमानकालायनवच्छेदेन स्वविषयसत्त्वग्रारित्वं वा, सर्वकालादिसम्बन्धित्वेन 
 स्वविषयसत्त्वग्राहित्वं वा तन्त्रम्‌। उक्तप्रकारत्रययुक्तानाप्तवाक्यविषयस्यात्यन्ता 
बाध्यत्वापातात्‌। तच्च तत्त्वावेदनरूपं प्रामाण्यं श्रौतज्ञानस्येवाक्षजज्ञानस्याऽपि 
ज्ञानग्रारिणा साक्षिणा गृद्यते। प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वात्‌। न च रूप्यादिज्ञानेष्विव 
बाधो वा, दोषो वा निधितः। येन तदपोयेत। तदुक्तम्‌ 


यदि स्वतस्त्वं प्रामाण्ये विशसत्ता कथं न ते, 
प्रामाण्यस्य च मर्यादा कालतो व्याहता भवेत्‌॥ 


इयांस्तु भेदः - ^'तत्सत्यम्‌!* इत्यादिश्रुत्या ब्रह्मणो वत॑मानादिकालायनवच्छेदेन 
सत्ता गृहीतेति तत्र॒ सा तदनच्छिनेति। प्रत्यक्षेण तु घटादेस्तदवच्छिना सा | 
गृहीतेति तत्र॒ तदवच्छित्ेति। यद्देशकालप्रकारावच्छेदेन तु यस्य॒ येन सत्ता 
गृहीता तदवच्छेदेन तंस्याबाध्यत्वं प्रामाण्यप्रयुक्तम्‌ उभयसाधारणमिति प्रमाणेन 
प्रत्यक्षेण  नित्यत्वायसिद्धावपि स्वोपाधौ तैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वरूप 
मात्यन्तिकाबाध्यत्वं सिद्धयत्येव। कालान्तरादिस्थमपि दहि बाधकं कि 
` यत्कालायवच्छेदेनानेन स्वार्थो गृहीतस्तदवच्छेदेनैव तन्निषेधति १ अन्यावच्छेदेन वा ? 
भये कथमस्य प्रामाण्यम्‌ १ अन्त्ये त्वनित्यत्वादिकमेव स्यान्न तु भिथ्यात्वम्‌। 
किं चानागतकालप्राही साक्षी स्वविषयस्य गगनादेः - साक्षात्स्वाविषयस्य धरादेरपि 
निर्दोषतद्धीप्रामाण्यग्रहणद्वारा भाविबाधाभावं गृह्णात्येव । न हि विषयावाधमनन्तभाव्य 
प्रामाण्यग्रहणं नाम। त्यक्तव्यं च परेणैव प्रत्यक्षस्य वत॑मानमाचरग्राित्वम्‌। अन्यथा 
रूप्यादेः प्रतिपन्नोपाधौ तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वं परत्यक्षं न स्यात्‌। 
किं च- 

प्रातिभासिकवधर्म्यं तव येन प्रसिध्यति। 

घटादेः परमार्थत्वं मम तेनैव सेत्स्यति ॥ 


अस्ति हि त्वन्मतेऽपि धरादेव्यांवहारिकसत्वाय तज्ज्ञाने रूप्यादिधीतो विषः 
तथा च तेनैव विरेषेण ताचिकत्वसिद्धिः । कि च~ 


4.46 न्यायामृतम्‌ 


यद्यऽक्षसिद्धं विश्वस्य सत्यत्वं नैव ताच्विकम्‌ । 
तर्धक्षसिद्धं रूप्यादिमिथ्यात्वं ताच्चिकं कथम्‌ ॥ 


न हि घटस्सन्‌, रूप्यं मिथ्येति प्रत्यक्षयोरमात्रयापि विरोपोऽनुभूयते । रूप्यमिथ्यात्वस्य 
कालान्तरबाध्यत्वे च रूप्यं ताच्िकं स्यात्‌। किं च- 


 पारमार्थिकसत्यत्वं न चेत्‌ प्रत्यक्षगोचरः। 
तन्निषेधभ्रुतीनां स्यादप्रसक्तनिषधता ॥ 


अतत््वताचिकत्वेन प्रपंचं नावभासयेत्‌ । 
अक्षं यदि तदा तस्याऽतत्त्वावेदकता कथम्‌ ॥ 


न दि व्यावहारिकं तथैव गृहणद्‌ अतक््ववेदकं भवति, किं तु पारमार्थिकत्वेन। 
अनुभूयते च जगति लौकिकानां पारमार्थिकत्वधीः। तस्मादरतयक्षस्य प्रतिपन्नोपाधौ 
तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वाभावग्रारित्वात्तद्वाधिता ददयत्वादयः। इति 
प्रत्यक्षस्य पारमार्थिकसत््वग्राहित्वम्‌। ` | 


न्यायामृततरङ्गिणी 


पूर्व॑ प्रतयक्षमप्रमाणमेवोत प्रमाणमपि तरिकालाबाध्यत्वरूपसत्त्वग्रदाक्षममिति दौ 
विकल्पावुक्तौ । तत्रायस्त्रेधा विकल्प्य निराकृतः । संप्रति द्वितीयं निराकरोति - नापीति। 
परतयक्षस्य वर्त॑मानमातरग्राहित्वाद्रासग्रहादौ चक्ुष इव सत्त्वग्रहेऽक्षमत्वादित्यर्थः।। तद्धीति 
अवाध्यत्वरूपसत्यत्वमित्यर्थः। सत्वं विदयमानता॥ किं तिति॥ सर्वंकालावच्छेदेन 
सर्वाधिकरणसंसृष्टव्याप्यवृत्यत्यं ताभावप्रतियोगिक्िमानताकत्वरूपं यदसत्वं तदभाव इत्यथः । 
यथाभ्ुते असत्वराब्दस्य वि्यमानतात्यंताभावार्थकत्वे कालत्रयवर्तित्वस्य विरेषणस्याव्यावर्तंकता । 
अभावमात्राथंत्वे तादृरावि्यमानतान्योन्याभावस्य घटादौ सत्यत्वपक्षे सत््वात्तदभावासिद्धिरित्यादि 
दंकावकाश; स्यात्‌। तार्किकादिसाधारणमिदमुच्यत इति न क्षुद्रोपद्रवः।॥ स चेति॥ 
धटादौ स्वकाले वियमानत्वस्य संसर्गे प्रत्यक्षेण गृहीते उधिकरणे तत्काले 


प्रत्यक्षस्य पारमारथिकसत्तग्राहित्वषिवरणम्‌ 447 


तदत्यंताभावसंबधाभावस्य ग्रहणात्‌। प्रतियोग्यधिकरणसंस्गाभावस्यैवाधिकरणेऽत्यता 
भावसंवंधरूपतया अधिकरणे प्रतियोगिसंसर्गस्यात्यंताभावसंबधाभावरूपत्वादिति 
युक्तमुत्पश्यामः । सत्वे वि्ययमानत्वसंस्गे। सच्वग्राहिणा वि्यमानत्वसंसर्गग्राहिणा । असितां 
विद्यमानतासंबंधम्‌। प्रतिषेधं निरुधानः अत्यंताभावसंबंधाभावं विषयीकुर्वन्‌। ननु 
घटादिसाक्षात्कारो न॒ स्वार्थस्य धटादर्वियमानतां गृह्णाति। घटादिज्ञाने प्रामाण्य 
` संशयस्यानुभवसिद्धत्वात्‌। अन्यथा स्वार्थसत््वनिश्रयस्य स्वस्यैव स्वप्रामाण्यसंशयविरोधि 
त्वात्तदनुपपत्तिप्रसंगादित्यत आह - वेदेऽपि दीति॥ घटादिज्ञाने अर्थसत्त्वगरभप्रामाण्यस्य 
घटादिज्ञानएनंतरमेव साक्षिणा ग्रहणच्छरीतज्ञान इव प्रत्यक्षेऽप्यर्थसत्त्वसिद्धिरित्यर्थः ॥ 
उक्तप्रकारत्रयेति॥ चतुर्थस्तु बेदेऽप्यसंभवी । अपदार्थतयाऽवाक्यार्थतया च भाविबाधाभावस्य 
भ्रौतज्ञानाविषयत्वात्‌। नन्वेवं प्रामाण्यग्रहेऽनुभूयमानस्तत्संशयोऽनुपपन्ः स्यादित्यत आह - 
प्रामाप्यस्येति ॥ स्वतस्त्वादोषाभावे सति ज्ञानग्रादकग्राह्यत्वात्‌। तथा च संशयस्थले दोषसत्त्वेन 
प्रामाण्याग्रहात्संदाय उपपयत इत्यर्थः। ननु धटादिज्ञानेऽपि कथिदोषो भविष्यतीत्यत आह 
- न च रूप्यादीति।॥ धटादिज्ञान इति वाक्यशेषः। प्रत्युत योग्यानुपलब्ध्या दोषाभाव 
एव॒ निधित इति भावः। ननु गृह्यत एव प्रामाण्यं मम मतेऽपि ज्ञानग्राहकेण, 
परं तु चरमबाधावधीत्यारांकामनुन्याख्यानवचनेन परिहरति. ~ तदुक्तमिति॥ कालतो मर्यादा 
व्यवहारे प्रामाण्यं परमार्थतो नेत्येवरूपा। श्ुतिप्रत्यक्षयोः सत््वग्रहणे अवांतसवेषम्यमाह ॥ 
इयांस्त्विति ॥ वर्तमानेति ।॥ तत्सत्यमित्यादिशरुतौ वर्तमानकालोपस्थापकपदाभावादित्यर्थः ॥ 
प्रतयक्षेणेति ॥। प्रतयक्षज्ञाने वत॑मानकाटस्यावदयं विषयता। इदमिदानीमेवमिति हि प्रतयक्षानुभवः। 
अत॒ एव कालस्य षटिद्रियवेयतामाहुः । तचोपनयादवाऽन्यथा वेति प्रकारमात्रे विवादः । 
जागरायनुभवेऽपीदताभासत एव । विरिष्टानुभवस्य विशेषणज्ञानजन्यत्वानभ्युपगमात्‌। अनुभवस्य 
वा जागरायत्वमसिद्धमिति भावः॥ नित्यत्वायसिद्धावपीति ॥। कालानवच्छिन्रसत्तासंबधरूप 
नित्यत्वायसिद्धावपीत्यर्थः। प्रागभावय्रध्वंसामावाप्रतियोगित्वरूपनित्यत्वस्य तत्सत्यमिति ` 
भ्रुतितोऽप्यसिद्धः। 


ननु यदेदाकालप्रकारावच्छेदेन यत्र यस्य येन सत्ता गृहीता तदेशकालप्रकारावच्छेदेन 
तत्र॒ तस्य तेन सत्त्वसिद्धावपि न त्रैकालिकनिषधाप्रतियोगित्वसिद्धिः। नेह नानेति. 
 भाविबाधवाधितत्वात्‌। न चैतावताऽन्यतराप्रामाण्यम्‌। पूवोत्तरकालव्यवस्थयोभयोपपत्तेरित्यत 
आह्‌ ~ कालांतरादिस्थमपीति॥ आय इति ॥ रु्यज्ञानवद्स्मिन्काले यत्रार्थो गृहीतस्तस्मिन्ेव 
काले तत्रैवार्थापहारादित्यथः!\ अत्य इति॥ यस्मन्कालादौ योऽर्थो गृहीतः पूव॑ज्ञानेन 
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तस्मिन्कालादौ बाधकज्ञानेन सोऽर्थो प्रतिषिद्ध एव। अन्यदा निषिद्ध इत्यनित्यत्वमेव 
स्यादित्यर्थः । वेदेऽपि हि पिषयस्याबाध्यत्वे ज्ञानप्रामाण्यमेव तंत्रम्‌। न तु शब्दत्वादयश्चत्वारः 
प्रकाराः! आद्यानां त्रयाणामनाप्तवाक्यसाधारण्यात्‌। चतुर्थस्तु प्रत्यक्ष इव शब्देऽप्यसंभवीत्युक्तम्‌। 
यदि कथिद्रैयात्याद्भूयात्‌ शब्देऽस्त्येव भाविवाधाभावग्रहणं प्रामाण्यग्रहणद्वारेति तर्हिं प्रत्यक्षेऽप्यस्ति 
प्रामाण्यग्रहणद्वारा भाविबाधाभावग्रहणमित्याह॥ फ चानागतेति।॥ त्यक्तव्यं चेति॥ 
घटात्यंताभावस्य कालत्रयसंवंधग्रहं विना षटादिमिथ्यात्वग्रहो न संभवतीत्यर्थः । कालत्रयसंसृ्टो 
योऽत्यंताभावस्तद्मतियोगित्वरूपमिथ्यात्वाभावस्तवेककाले प्रतियोगिसत्तामात्रग्रहेऽपि सुग्रह इति 
दर्शायति परेणैवेत्येवकारेण॥ प्रतिभासिकेति।॥ प्रतयक्षस्याप्रामाण्ये घटादेः 
प्रातिभासिक्वैपम्यांसिद्धया तस्मामाण्यं त्वयाऽप्यभ्युपेयमित्यर्थः ॥ ययक्षसिद्धमिति ॥ 
दोपाभावादिनिश्वयस्य सूप्यमिथ्यात्वप्त्यक्ष॒ इव॒ विभ्रसत्यत्वप्तयक्षेऽप्यविदोषादित्य्थः। ननु 
रूप्यधर्मो मिथ्यात्वमपि मम॒ मते मिथ्यैव। धर्मिण एव मिथ्यात्वे धर्मस्यापि मिथ्यात्वात्‌ 
न हि वष्यासुते श्यामरूपं नास्तीत्येतावता गौररूपं सेत्स्यतीत्यत आह ~ रूप्यमिथ्यात्वस्येति ॥ 
परस्परात्यंताभावरूपयोरन्यतरनिषेधे  अन्यतरसत्यत्वम्‌  गौरदयामरूपयोस्तु न 
परस्परविरहरूपत्वम्‌। अतो नैकाभावे अपरस्य सत्वमित्यथः। न च वृद्धिमिच्छत इत्यनेन 
पौनरुक्त्यम्‌। तत्र॒ नेदं रजतमित्यस्य बाध्यत्वे रजतस्य मिथ्यात्वं न॒ सिध्यतीत्युक्तम्‌। 
जत्र तु प्रत्यक्षस्य पारमार्थंकसत्यत्वाग्राहकत्वे रूप्यमिथ्यात्वस्य पारमार्थिकत्वं न सिध्यतीत्युच्यत 
इति ` भेदः ॥ पारमाथिकेति।॥ न च मिथ्यात्वभरुतेरप्रसक्तप्रतिषेधापात इत्यनेन पुनरुक्तिः । 
तत्र प्रत्यक्षानुमानयोर्व्यावदहारिकपारमा्थिक्प्रतियोगितदभावविषयत्वेन कालात्ययापदिष्टन्यवस्थोक्तौ 
भुतेरप्रसक्तप्रतिपेधतोक्तिः। इह तु प्रत्यक्षस्य ताप्विकसत्त्वाविषयत्वे सोच्यत ईति भेदः 
प्रतयक्षवाधमुपसंहरति।॥ तस्मादिति ॥ 


न्यासाद्रिसृततरकाुपुरैः पक्षयुगंयुजि ॥ 
न्यायामृततरंगिण्यां सत्सत्त्वेऽपि क्षमाऽक्षधीः ॥ 


प्रत्यक्षस्य पारमार्थिकसत्तवग्राहित्वम्‌ ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


नन्वस्तु प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम्‌। तथापि तस्य॒ काठज्रयाबाध्यत्वग्रहाक्षमत्वात्‌ आत्यन्तिकाबाध्यत्वं 
न तद्विषय इति द्वितीयं पक्षमाशङ््य निषेधति-नापीति। आत्यन्तिकाबाध्यत्वं न प्रत्यक्षविषय इति 
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वदन्‌ प्रष्टव्यः, किमिदमात्यन्तिकाबाध्यत्वम्‌ १ त्रिकाठे सत्त्वम्‌, किं वा चचिकाले यदसत्तवं तदभावो ` 
वा? नाय इत्याह-तद्धीति। द्वितीयं स्वीकृत्याह-किन्त्विति। ननु कदाचित्‌ सत्वे गृहीते कथं 
कालत्रयासत््वाभावग्रहः ? न हि कदाचित्‌ सत्वमेव कालत्रयासत्वाभावः। ` तथा सत्याकाशादेः 
कालत्रयासत्त्वाभावाधिकरणत्वं न स्यात्‌। कदाचिन्मात्रसत्त्वाभावादिति गृहीत एेत्युक्तिरनुपपन्नेति चेज। 
भावानवबोधात्‌! कदाचित्सत्तवे गृहीते कालत्रयासत्त्वाभावो गृहीत एवेत्युक्तेरयमर्थः ~ कालत्रयासत्त्वाभावग्रहस्य 
यत्‌ कार्य प्रिथ्यात्वानुमितिप्रतिबन्धरूपं तत्‌ कदाचितूसत््ग्रदोऽपि शक्रोति कर्तुमिति। न हि मिथ्यात्वमपि 
यदा कदाचिदसत्त्म्‌। किं नाम, मिकालेऽसत्त्वम्‌। तथाच यत्काखावच्छेदेन सत्वं गृदीतं तत्काकावच्छेदेन 
तदभावग्रहणमनुमानेन विरुद्धम्‌ इति साधूक्तं गृहीत एवेति। अत॒ एवाह-मिथ्यात्वाभावसिद्धिरिति। 
कदाचित्सत्त्वस्य मिथ्यात्वाभावव्याप्तत्वादिति भावः। तदेततस्ववचनस्याभिप्रायमाविष्करोति - स्वकाल इति। 
 वर्तं॑मानमात्रास्तित्वग्राहकः साक्षात्कारो मिथ्यात्वानुमितिं प्रतिबध्नन्‌ अत्यबाध्यतां काटन्रयासत्वाभावं 
गृह्णाति। अनुमानविधयेति गेषः। तथाच प्रत्यक्षस्य साक्षात्‌ कालत्रयासत्त्वाभावग्राहकत्वाभावेऽपि कदाचित्‌ 
सत््वमाजग्राहकत्वात्‌ बाधकत्वोपपत्तिरिति भावः। ननु सत्त्वसाक्षात्कारस्य विषयात्यबाध्यत्वसाधकत्वे 
रजतास्तित्वसाक्षात्कारस्यापि तथात्वं स्यादविशेषात्‌। न चावधुतप्रामाण्यस्य तथात्वम्‌। तस्य बेदेऽप्यभावेन 
तद्विषयस्याबाध्यत्वं न स्यात्‌। किन्तु तदन्यत्‌ शब्दत्वादिकमेव तद्विषयाबाध्यत्वे प्रयोजकं वक्तव्यम्‌। 
प्रत्यक्षे च तदभावान्न तस्याबाध्यत्वसाधकत्वमषीत्यत आह - वेदेऽपीति। तथाच वेदे प्रयोजकान्तरासंभवेन 


ज्ञानप्रामाण्यमेव स्वीकर्तव्यम्‌ तस्य॒ चोक्तप्त्यक्षे सत्त्वात्‌ तस्य॒ विषयाबाध्यत्वसाधकत्वं॒युक्तम्‌। 


` रजतास्तित्वसाक्षात्कारस्य च॒ तथात्वाभावान तथात्वमिति भावः! प्रयोजकान्तराभावमेबोपपादयति - 
न तु शब्दत्वं वेत्यादिना। शब्दत्वस्य प्रामाण्यप्रयोजकत्वस्य ““न हि प्रत्यक्ष ब्दत्वकृतं वैषम्यमीक्ष्यते'” 
इत्यत्र शून्यमेव तत्वमिति शब्देऽपि तस्य सत्त्वेन तस्यापि प्रामाण्यापतत्या दूषितत्वात्‌ स्णुटतरदुषणेन 
परानभिपरतत्वाद्रा एतदूषणविषयत्वेऽपि उत्तरप्रकारत्रयमेव दृषयति - उक्तपरकाए्रययुक्तेति। यद्वा 
अस्मत्प्रत्यक्षस्येवद्रैतज्ञानस्यापि भाविबाधाभावग्रहाक्षमत्वेन तस्य प्रामाण्यप्रयोजकत्वस्य परानभिप्रेतत्वात्‌ 
बहिरेव दूषयित्वा आचप्रकारत्रयमेव दूषयति - उक्तप्रकारेति ! 


ननु तथापि न प्रत्यक्षज्ञानस्य विषयात्यबाध्यत्वसाधकत्वम्‌। तत्र॒ प्रामाण्यग्राहकाभावेन 
प्रामाण्यानिश्वयादित्यतो यदेव तव भ्रौतज्ञाने प्रामाण्यग्राहकं तदेव ममापीति भावेनाह - तत्रेति। 
ननु ज्ञानग्राहिणा ज्ञानमेव गृद्येत। कुतस्त्मामाण्यमपीत्यत आह - प्रामाण्यस्येति। तथा साम्यादिति 
` भावः। नन्वेवं रूप्यज्ञानग्राहिणापि साक्षिणा तत्मामाण्यमपि गृह्यतामविरोषादित्यत आह ~ न ॒चेति। 
तथाच स्वयं प्रामाण्यग्रहणे समर्थोऽपि बाधदोषनिश्चयेन प्रतिबद्धत्वादसमर्थस्तद्रामाण्यग्रहणे साक्षी । 
स्वयं गतिसमर्थोऽपि गजो गोक्ुरकादिना प्रतिबद्धोऽसमर्थो गतादिव। अप्रतिबद्धस्यैव च 
प्रामाण्यग्राहुकत्वाङ्गीकारात्‌। प्रकृते च प्रतिबन्धाभावात्‌ अद्रितज्ञान इव प्रत्यक्षे प्रामाण्यं गृह्णातीति 
 भावः। उक्तमर्थमाचार्यवचसा द्रढयति-तदुक्तमिति। ते मते यदि प्रामाण्ये स्वतस्त्वं ॒तर्हिं विश्रसत्ता 
`. कथं न स्यात्‌ १ बाधकाभावेन साक्षिणा तद्रहणात्‌ स्यादेव । ननु तावत्कालपर्यन्तं प्रामाण्यं ममापीष्टमेवेत्यत 
आह्‌ - प्रामाण्यस्य चेति। प्रामाण्यस्य कालतो मर्यादा किंचित्‌ काले प्रामाण्यं, पश्चात्‌ प्रामाण्यं 
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नेति व्याहतम्‌। यत्‌ प्रमाणं तत्‌ प्रमाणमेव सर्वदा। यदप्माणं तत्‌ सर्वदाऽग्रमाणमेवेत्ति व्याप्तेरिति 
भावः! नन्देषं ब्रह्मसत्वविषयकश्रौतज्ञान इव॒ धटादिसत््वविषयकप्रत्यक्षज्ञानेऽपि प्रामाण्यं साक्षिसिद्धं 
चेत्‌ ब्रह्मपटयोः सत्त्वाविरोषः स्यादित्यत आह-इयास्तु भेद इति। अविदोषः किं देशकालानवच्छिचत्वेन, 
 उताबाध्यत्वेन १ नाद्य इत्याह - तत्सत्यमिति। एवं च भ्रुतेस्तथा सामर्थ्यात्‌ तदुगुहीता सत्ता 
देशायनवच्छिना। प्रत्यक्षस्यातीतकालादिग्रहणे सामध्यभिवात्‌ तहूहीता वर्तमानमात्रकाठावच्छिनेति 
विदोषादिति भावः। द्वितीयस्वीकारमुखेन प्रत्यक्षस्य वरत॑मान सत्तग्रारित्वेऽपि उक्तमिथ्यात्व प्रतिबन्धकत्वमिति 
प्रमेयमुपसंहरति-यद्ेरोति। ननु कालान्तरादिबाधकसंभवात्‌ कथमत्यबाध्यत्वसिद्धिरपीत्यत आह - 
कालान्तरादिस्थमिति। आदय इति। तत्प्रामाण्यस्य पूरव॑मेव साधितत्वादिति भावः। | 


एतावता ग्रन्थकलापेन प्रत्यक्षस्य वर्तमानमात्रस्त्ग्राहकत्वं स्वीकृत्य तावताऽपि मिथ्यात्वानुमितिप्रतिबन्धः 
संभवतीत्युक्तम्‌। इदानीं कालत्रयाबाध्यत्वमपि साक्षिणा स्वदिषयस्य सुखादेः साक्षात्‌, धटादेश्च 
प्रामाण्यग्रहणद्वारा गृह्यते। प्रामाण्यस्य विषयाबाध्यत्वधरितत्वात्‌।! ततश्च काठलत्रयाबाध्यत्वग्रहाक्षमत्वं नेत्याह 
~ रविंचिति+ किंच बाहयप्त्यक्षस्यापि न वर्तमानमात्रग्राहकत्वनियमः। केवलस्य तथात्वेऽपि 
सहकारिसमवरितस्य परत्यभिज्ञाव्याप्ति प्त्यक्षादादिवातीतादिग्राहकत्व संभवात्‌। तथाच 
बाहयप्रत्यक्षादिनाऽप्यत्यबाध्यत्दं सिथ्यतीत्येवं हृदि निधायाऽह - त्यक्तव्यं चेति। अन्यथेति। प्रत्यक्षस्य 
 वर्तमानमात्रग्राहकत्वाङ्गीकार इत्यर्थः । इदमपि विस्तरेण तत्रैगोक्तं द्रष्टव्यम्‌। प्रकारान्तरेण घटादेः ताविकत्वं 
साधयितुमाह - किं चेति। नच मम ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वेनैव प्रातिभासिकवैधर्म्यं सिध्यतीति बाच्यम्‌। 
त्रह्मण्यारोपितक्षणिकत्वादौ ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वेऽपि प्रातिभासिकवैधम्यांभावात्‌। नाप्यर्थक्रियाकारित्वेन 
प्रातिभासिक्वैषर्म्यसिद्धिरिति वाच्यम्‌। तेनैव तात्विकत्वस्य सिद्धत्वात्‌। न च दृष्टान्ताभावः। ब्रह्मण ` 
एव ॒दृष्टान्तत्वोपपत्तेः। न॒ च तत्रार्थक्रियाकारित्वं नेति वाच्यम्‌| मन्मते तस्य॒ स्वतः, त्वन्मते 
 प्रतस्तदुपपत्तेः। न च प्रत्यक्षविरेषेण मम प्रातिमासिक्वैधर्यसिद्धिरिति बाच्यम्‌। प्रत्यक्षे. विदोषः 
कि जातिरूप उपाधिरूपो वा। नाय्यः। तस्यासिद्धः। तेनैव तात्विकत्वस्यापि सिद्धयापत्तेश्च। न 
द्वितीयः। तस्यानिर्वचनात्‌। न॒ च व्यावहारिक प्रामाण्यमेदोपाधिरिति वाच्यम्‌। व्यावहारिकपदेन 
बाध्यत्वविवक्षायां शुक्तिरूप्यप्रत्यक्षेऽपि तस्य सत्त्वेन तेनापि तद्विषयस्य व्यावहारिकत्वापत्तेः। अथाबाध्यत्वं 
विवक्षितं तर्द तेनैव तात्विकत्वापततेः। अथ प्रत्यक्षं सहकारिवशात्‌ प्रातिभासिक्वैधर्ग्यं॑ गृह्णातीति 
यदि, तर्हि ` तदेव ॒तादृशामत्यबाध्यत्वं गृह्णीयादिति दिक्‌। ननु प्रत्यक्षसिद्ध॒सत्त्वं न॒ ताव्विक, 
प्रत्यक्षसिद्धत्वादेवेत्यत. आह - किं चेति। ननु रूप्यमिय्यात्वमपि ताव्विकमेव । तस्य कालान्तराबाध्यत्वादित्यत ` 
आह्‌ - रूप्यमिथ्यात्वस्येति। यथा चैतत्‌ तथोक्तमधस्तात्‌। पारमार्थिकसत्त्स्य प्रत्यक्षाविषयत्वे बाधकमाह-किं 
चेति। न चाप्रसक्तस्यैव बा परोक्षप्रसक्तस्यैव वा प्रतिषेधोऽस्तविति वाच्यम्‌। परार्थन शाब्देन पराप्रसक्तनिषेथे 
वैय््यापत्तेरित्युक्तत्वात्‌। परोक्षप्सक्तेच प्रागेव दृषितत्दाच। प्रत्यक्षस्य पारमार्थिकसत्त्वाविषयत्वे बाधकान्तरमाह 
- किष्वेति। तत्रैवानुभवविरोधमाह - अनुभूयते चेति। तस्मात्‌ प्रत्यक्षं पारमार्थिकसत्त्वग्राहीति तद्भाधिता 
दृइयत्वादय इत्युपसंहरति तस्मादिति। इति प्रत्यक्षस्य पारमार्थिकसत्तवग्राहित्वम्‌। | 


प्रत्यक्षस्य पारमार्थिंकसत्त्वग्राहित्वविवरणम्‌ | 451 
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पर्व प्रत्क्षमप्रमाणमेव उत प्रमाणमपि कारत्रयाबाध्यत्वरूपसन्त्ग्रहाक्षममिति दवौ बिकल्पावुक्तौ तत्रा्स्तरधा 
विकल्प्य निराकृतः। संप्रति दितीयमनृद्य निराकरोति॥ नापीति।॥ प्रत्यक्षस्य वर्तमानमान्रग्राहित्वात्‌ 
रसग्रहणादौ चश्चुषडव त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्यताग्रहणेऽक्षमत्वादित्यर्थः। तद्धीति ॥ अबाध्यत्वरूपं 
सत्यत्वमित्यर्थः । सत्त्वं विद्यमानत्वं । तदभावात्‌ काठत्रयेपि सत्त्वरूपाबाध्यत्वाभावादित्यर्थः ।। कदाचित्सत्त्वइति ॥ 
वर्तमानकालीने सत्त्वइत्यर्थः।॥। स्वकाठइति॥ ननु कथमत्र विरोधः नहि वर्तमानकारीनं सत्त्व 
कालतरयवृत्तिसत्ताप्रतिषेधाभावरूपमिति चेत्‌ उच्यते। अनुमानग्राद्यं यत्कालत्रयवृत्ति सत्तप्रतिषेधरूपमिथ्यात्वं 
तदभावव्याप्यभूतैककालीनसत्त्वावगाहित्वेन विरोधोऽत्रामिप्रेत इत्याहुः । तन्न। वहिरनुष्ण इत्यत्रापि कालनये 
ओष्ण्याभावस्य साध्यत्वाद्त्यक्षेणच वतंमानकारुएव ओष्ण्यग्रहणात्‌ त्रकालिका 
नौष्ण्याभावन्याप्यभूतैककालीनौष्ण्यग्रहणात्साक्षात्साध्याभावावगाहित्वेन बाधकत्वं. सर्वसंमतं न स्यादिति। 
गुरुचरणास्तु प्रतिपन्नोपाधौ तरैकालिकसत्तानिषेधहत्यत् देशकालयोरपि न निषेध्यकोटै प्रवे्ञः किंत्वधिकरणकोटावेव 
तथाच सर्वदेदो काठत्येच या सत्ता तत्प्रतिषेधो विवक्षित स्तथाच वर्त॑मानकाटेस्ति तां सत्तां गृहन्साक्षात्कारः 
कालत्रये सत्ताप्रतिषेधमात्रूपबाध्यत्वं निरुधानोऽत्यवाध्यतां गृह्नात्येव। तथाच साक्षाद्राह्याभावावगादित्वेनैव 
विरोधइति। यथोक्तं भक्तिपादीयसुधायां ‹ “तत्सत्ताप्रतिषेधमात्ररूपवाधस्य तत्सत्ताग्राहिणा प्रत्यक्षेण विरोधावहयं 
भावादि'"ति। एतच ॒ तद्टिप्पण्यां गुरूचरणैर्निपुणतरम॒पपादितमनुसंधेयं। किंच प्रत्यक्षं स्वविषयस्य 
वास्तवाबाध्यत्वग्राहि प्रमाणत्वात्‌ वेदवत्‌। नचवेदे शब्दत्वादिकमेव स्वविषयाबाध्यत्वे प्रयोजकं नलु 
तज्नन्यज्ञानप्रामाण्यमिति वाच्यं । मद्वाक्यविषयः सर्वकालसंबेधी भाविबाधकसून्य्ेत्यनाप्तवाक्ये न्यभिचारेण 
ङाब्दत्वादयुपाधेः समन्याप्यभावात्‌। ततशरज्ञानप्रामाण्यमेव विषयाबाध्यत्वे तंत्रमित्यंगीकार्यमित्याह ।॥ वेदेपीति ॥ 
उक्तानुमानदृ्टांतभूते वेदेपीत्वर्थः। उक्तप्रकारयुक्तानाप्तवाक्येत्येवपाठः। उक्तप्रकार्रययुक्तेति पाठे शब्दत्वस्य 
सिद्धत्वात्‌ तदनमिप्रतमिति मंतव्यं । ततः किमित्यत आदह ।॥ तचेति॥ | 


ननु ज्ञानग्राहकेण साक्षिणा प्रामाण्यस्य ग्राह्यत्वं कुत इत्यत आह ॥ प्रामाण्यस्येति ॥ स्वतस्त्वादिति ॥ 
ज्ञानग्राहकग्राह्यत्वस्यैव स्वतस्त्वादित्यर्थः। ननु घटादिज्ञाने कथिददोषो बाधो वा भविष्यतीति न विषयाबाध्यत्वगर्भ 
प्रामाण्यमित्यत आह्‌ ॥ नचेति॥ कालतो मयदित्यन्वयः। मर्यादाव्यवच्छेदः तात्कालिकत्वमितियावत्‌। 
श्रुतिप्रत्यक्षयोः सत्यत्वग्रहणेप्यवांतवैषम्यमस्तीत्याह। इयांस्तिति॥ वर्तमानेति ॥ ‹"तत्सत्य''मित्यादिग्रुतौ ` 
` वर्तमानकारोपस्थापकपदाभावादितिभावः। तत्र ब्रह्मणि। ` सा सत्ता तदनवख्छिनना वर्तमानकालानवच्छिना॥ 
प्रतयक्षणेति॥ प्रत्यक्षज्ञान वर्तमानकालस्यावङयं विषयता प्रतीयते। इदमिदानीमितिदि प्रत्यक्षानुभवः। अत 
एव॒ “कालःषडिद्वियवेदय'' इति प्रवाद्इत्यर्थः। तत्र घटादौ सा सत्ता तदवच्छिन्ना वर्तमानकालावच्छिन्ना। 
प्रामाण्यप्युक्ताऽवाध्यत्वे वेदाक्षोभयसाधारणमित्याह॥ यदेदोति॥ उभयेति॥ वेदप्रतयक्षोभयेत्यर्थः ॥ 
` नित्यत्वादीति॥ सर्वकालावच्छिनसत्तासंबंधरूपनित्यत्वाद्यसिद्धावपीत्यर्थः ॥ त्रैकालिकेति ॥ तय्याप्यावृगादित्व 
इति केचित्‌। उक्तरीत्या कालस्य अधिकरणकोटावेव प्रवेरोन निषेध्यकोटावप्रवेडात्सत्ताग्राहित्वेन काल्ये 
यस्सत्यताप्रतिषेधस्तदप्रतियोगित्वरूपाबाध्यत्वग्राित्वं साक्षादस्त्यवेति गुरुचरणाः। ननु यदेशकालप्रकारावच्छेदेन 
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यत्र॒ यस्य येन सत्ता गृहीता तदेशकाल्प्रकारावच्छेदेन तत्र॒ तस्य॒ तेन सत्त्वसिद्धावपि न 
त्रैकालिकनिषेधाप्रतियोगित्वसिद्धिः। “नेहनाने'' तिभाविबाधबाधितत्वादित्यत आह्‌ ॥ कालांतरेति ॥ अन्येति॥ 
 यत्कालाचवच्छेदेन तेन स्वार्थो गृहीतस्तत्कारमिन्नकालावच्छेदेन तन्निषेधतीत्य्थः ॥ आद्यइृति।॥ अनेन 
बाधकप्रमाणेन. रूप्यज्ञानवत्‌ यस्मिन्काले यत्रा गृहीतस्तस्मिमेव काले तत्रा्थापहारादित्यर्थः ॥ अंत्यइति॥ 
यस्मिन्कालादौ योऽर्थो गृहीतः पूर्वज्ञानेन तस्मिनेव कालादौ बाधकज्ञानेन सोऽरथोऽप्रतिषिद्धएव । अन्यदैवतु 
निषिद्धईति अनित्यत्वमेव स्यादित्यर्थः । कथमित्यत आह ॥ नहीति॥ अन्यथेति ॥ वत॑मानमात्रग्राहित्वहत्य्थः । ` 
प्रत्यक्षस्य त्रिकालाबाध्यत्वरूपपारमार्थिकसच््ग्राहित्वाभवेनाप्रामाण्ये घटदेःप्रातिभासिकवेधर्म्यरूपव्यावहारिकत्वं 
न सिद्धयेत्‌। नचार्थक्रियाकारित्वेन तद्रैधर्म्यसिद्धिरिति बाच्यं। तस्यैव मम तात्िकत्वसाधकत्वात्‌। तथाच 
प्रत्यक्षस्य त्रिकालावाध्यत्वरूपतात्विकसत्ताग्राहित्वं सिद्धयतीत्याह ॥ किंचेति॥ येन॒ विरोषेण वेर्धर्म्य 
न्यावहारिकत्वं। कारिकार्थमाह ।॥ अस्तिहीति ॥ विदोषः अर्थक्रियाकारित्वरूपः। तातविकं त्रिकालाबाध्यं | 
तर्दीति॥ तथाच तदपि तात्िकं न स्यादित्यर्थः। कथमिदमापादनमित्यतस्तयोरविशेषादित्याह | नहि 
घट इति ॥ दोषाभावादिनिश्वयस्य रूप्यमिथ्यात्वप्रत्यक्षव ॒विश्वसत्यत्वप्रतयक्षप्यविङोषादित्यर्थः । | 


ननु अकषसिद्धत्वाविङेषाद्रप्यमिध्यात्वं तात्विकं॑नस्यादित्यत्रषटापत्तिः यतः सूप्यधर्मो मिथ्यात्वमपि 
मिथ्यैव। धर्मिणएव मिथ्यात्वे धर्मस्यापि मिथ्यात्वात्‌। नरि वध्यासुतस्य इयामत्वाभावे गौरत्वं सेत्स्यतीत्यत ` 
 आह्‌।॥ रूप्येति॥ कालांतरबाध्यत्वे मिथ्यात्वहत्यर्थः॥ तात्विकं स्यादिति॥ मिथ्याभूत॒मिथ्यात्वकत्वाद्रपय 
सत्यं स्यादित्यर्थः। तथाच परस्परात्यंताभावरूपयोरेवान्यतरनिषेधेऽन्यतरस्य सत्यत्वं गौरयामरूपयोस्तु 
नपरस्परविरहरूपत्वं अतो नैकाभवेऽपरस्य सत्यत्वमितिभावः। किंच प्रत्यक्षस्यातत्वावेदकत्वं तावदंगीकृतं । 
तत्रातत््वं नामान्यस्यान्यात्मत्वं तथाच वस्तुतो व्यावहारिकस्य प्रपंचस्य त्रिकालाबाध्यत्वरूपपारमार्थकत्वरूपं 
 यदन्यात्मत्वाख्यमतत्वं तदावेदक्त्े खलु प्रत्यक्षस्यातत्वाबेदकत्वं सिद्धयति। एवंच 
त्रिकालाबाध्यत्वरूपपारमार्थिकसत्वावगाहिताया आवहयकत्वेन नवर्तमानमात्रग्राहित्वनियमःत्याद्‌ ॥ किंचेति।। 
 अतत्वं तत्वं पारमार्थिकं तद्धितरमतत्वं व्यावहारिकं। इदमेव व्यावहारिकत्वं जगतस्तव वास्तवं रूपं 


तन्मत इत्यर्थः। तथैव न्यावहारिकतयैव। यद्यथास्ति तत्तथैव गृह्णतस्तत्वविदकत्वमेव स्यात्‌। 


 त्वदभिमतमतत्वविद्कत्वं न सिद्धयेदित्यर्थः। . तरिकालाबाध्यत्वरूपपारमार्थिकसत््वग्रारित्वमनुभवसिद्धंचेत्याह । 
अनुभूयतेचेति | प्रतयक्षबाधमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥. परतयक्षस्यपारमार्कसन्त्गरादित्वविवरणं ॥ 


२९. अथ विश्वमिध्यात्वस्यानुमानबाधः 


अनुमानबाधिताश्च दृश्यत्वादयः। तथा हि - ब्रह्मप्रमान्येन वा 
वेदान्ततात्पर्यप्रमाजन्यज्ञानान्येन वा, मोक्षहेतुज्ञानान्येन वा अबाध्यत्वे सति 
 असत्त्वानधिकरणत्वे सति ब्रह्मन्यद्विमतं वा, सद्वा, पारमार्थिकसद्रा, 
 प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वे सत्यसतत्वानधिकरणत्वाद्‌, अनिषेध्यत्येन प्रमां प्रति 
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साक्षाद्विषयत्वाद्‌, अनिषेध्यत्वेनेश्वरं प्रति साक्षादपरोक्षत्वात्‌, सप्रकारका 
` बाध्यार्थक्रियाकारित्वाद्‌, आरोपितमिथ्यात्वकत्वात्‌, कल्पकरदितत्वाच, आत्मवत्‌। 
` प्रातिभासिकस्य सूप्यादेः बाधकं हि ज्ञानं ब्रह्मप्रमान्यद्‌, वेदान्त 
तात्प्यप्रमाजन्यज्ञानान्यत्‌, मोक्षदेतज्ञानान्यचेति तस्यापक्षत्वाय पक्षे सतीत्यन्तं 
वैकल्पिकमायं विदोषणत्रयम्‌। तत्रापि ब्रह्म वृत्तिव्याप्यमिति मतेनाऽऽयं विरदोषणम्‌। 
ब्रह्म ॒वृत्तिव्याप्यमपि नेति मतेन तु द्वितीयतृतीये। तत्रापि शाब्दप्रमां प्रति 
तात्प्॑प्रमाहेतुरिति मतेन द्वितीयम्‌। अन्योन्याश्रयान्न हेतुरिति मतेन तृतीयम्‌ 


यद्रा एतद्विरोषणस्थाने स्ववाधकामिमताऽवाध्यदोषजन्यज्ञानाविषयत्वे सतीति 
वा, स्ववाधकाभिमताबाध्यवाधाविषयत्वे सतीति वा, समानाधिकरणक्मं 
प्रागभावसमानकाटीनज्ञानावाध्यत्वे सतीति वा विदषणं देयम्‌। प्रातिभासिक 
विषयकज्ञानरेतुदोषिः तद्वाधङ्च न प्रातिभासिकबाधकवाध्यौ) तथा 
चरमसाक्षात्कारानन्तरं समानाधिकरणकर्मान्तरानुदय इव शुक्तिसाक्षात्कारानन्तरं 
तदनुदयाभावात्‌ प्रातिभासिकं समानाधिकरणकर्मप्रागभावसमानकाटीनज्ञानवाध्यमिति 
 तद्भयवच्छेदः। व्यावहारिकसत्त्वं सत्त्वेन व्यवहारमात्रमिति मतानुसारेणायं साध्यम्‌| 
अर्थगतं मायिकं सत्त्वमिति मतानुसारेण द्वितीयम्‌। न च वादिनः 
पारमार्थिकत्वविदोषणं व्यर्थं, व्यावर्त्याप्रसिद्धेरिति युक्तम्‌। सत्वेन धीमात्ररूपस्या 
पारमार्थिकसतत्वस्य मन्मतेऽपि सत्त्वात्‌। अनिर्वाच्यलक्षणे सदसत्त्वानधिकरणत्वे 
सतीति विशेषणन्यावर्त्यस्य सदसत्त्वस्येव परप्रसिद्धत्वमात्रेण व्यावर्त्यत्वोपपततेश्च । 
परार्थानुमाने परं प्रति सिद्धसाधनोद्धारस्यापि म्मयोजनत्वाच। जन्यकृत्यजन्यानीत्यत्र 
मीमांसकं प्रति जन्यत्वस्येवेहाऽपि मां प्रति प्ररमार्थत्वस्य प्रमेयत्वादिवदुपरज्जकत्वेन 
विङेषणत्वोपपत्तेध। अन्यथा प्रपञ्चः परमार्थसद्विविक्त इति त्वदीयप्रयोगेऽपि 
परमार्थत्वविरोषणं मां प्रति व्यर्थं स्यात्‌। न॒ चाभ्यहेतौ वादिनं प्रति 
प्रातिभासिकत्वाप्रसिद्धया तदनधिकरणत्वाप्रसिद्धिः। मतद्येऽप्यप्रामाणिकस्यापि 
निषेधप्रतियोगित्वात्‌! आरोपितत्वेनोभयसम्मतत्वरूपस्य वा, प्रतिभासमात्र 
ङारीरत्वरूपस्य वा तस्य प्रसिद्धेश्च अन्यथा त्वन्मतेऽपि मिथ्यात्वानुमाने 
प्रातिभासिकान्यस्यैव पक्षीकर्तव्यत्वादोषसाम्यम्‌। न चायदेतौ प्रातिभासिकत्व 
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 विरेषणस्यासिद्धिवारकत्वं . दोषः। “शरीराजन्यत्वाद्‌,** (अनभ्यासदशायां 


सांरायिकत्वाद्‌,'* “विमतं सौरभविशेषवद्धमरदितम्‌, चन्दनप्रभववह्िरहितत्वाद्‌,*” 
“विमतं निधूमम्‌ अआरदरन्यनप्रभववह्िरितत्वाद्‌'” इत्यादावसिद्धिवारकविदोषणास्यापि 


 स्वीकारात्‌। कि चानधिकरणत्वस्य दृष्टान्तेऽप्यभावेन प्रातिभासिकत्वस्य 


च्षुस्तैजसत्वानुमाने “रूपादीनां मध्ये” इत्यस्येव व्यापषिग्रहीपयिकत्वाद्‌ 
व्यभिचारवारकेऽपि तदौपयिकत्वस्यैव तन्त्रत्वा्न दोषः। यक्किशचिदनधिकरणत्वस्य 
परातीतिकेऽपि सत्त्वाद्भयभिचारवारकमेवेदं विशेषणमिति केचित्‌। न॒ च 
व्यावहारिकसत्ेनाप्या्यहेतोरुपपत्त्याऽप्रयोजकता । ब्रह्यण्यसत्प्रातिभासिक 
व्यावृत्तिरूपटतुं प्रति व्यावर्तकतया प्रयोजकत्वेन इ्प्परमार्थसत्तवत्यागस्य 
विदवमिथ्यात्वसिद्धिं विनाऽयोगेनान्योन्याभ्रयात्‌। अन्यथाऽतिप्रसंगात्‌। न च ब्रह्माणि 
ज्ञानत्वानंदत्वादिरूपत्रह्मत्वमेव  तद्मयोजकम्‌। अपृथिवीव्यावृत्ति प्रति 
पृथिवीत्वस्येवासद्वयावृक्तिं प्रति तद्विरुद्धसच््वस्यैव प्रयोजकत्वेन इङ्घप्तत्वात्‌। अन्यथा 
सत्यज्ञानादिवाक्ये ज्ञानपदेनैवानृतव्यावृत्तिसिद्धौ सत्यपदैयर्थ्य स्यात्‌। 
प्पचेऽसत्पातीतिकल्यावृत्तौ सत्यामपि ब्रह्मत्वाभावाच। न च द्वितीये 
तत्त्ववेदक्परमोक्तावसिद्धिः, ` अतत्त्ववेदक्प्रमोक्तौ त्वप्रयोजकतेति वाच्यम्‌। 


 प्रामाण्यातत््वावेदकत्वयोव्यांहतत्वात्‌। प्रत्यक्षस्य तत्त्ववेदकतोक्तेदच। अनुमानादेशच 
` परेणापि मिथ्यात्वादौ प्रमाणीकरणात्‌। विपक्ष व्याधातात्‌। विषयवाथे 
` प्रामाण्यायोगात्‌। नापि तृतीयेऽसिद्धिः। त्वयाऽषीशस्य जगत्कर्तृत्वशास््रयोनित्वादिना 
 कुलालपाणिन्यादिवदनिषेध्यत्वेन तद्षट्वोक्तेः। अन्यथेदास्य तत्पालनादौ प्रत्न 


स्यात्‌। विपक्षे चेङास्य भ्रांतिः स्यात्‌। सा च श्रुत्यादिविरुद्धा। चतुर्थेऽर्थक्रियायाः 
सत्यायाः पक्षे सपक्षे च परं प्रत्यसिद्धया व्याप्निपक्षधर्मतयोरयोगाद्‌, 


 असत्यायादचैन्द्रजाछिकादौ व्यभिचारात्सप्रकारकाबाध्यत्वन सा पिशोषिता। 


व्यभिचारस्त्वस्य निरसिष्यते। सत्यस्य साक्षिणोऽज्ञानादिसाधकत्वान दृष्टान्तः 
साधनहीनः। असद्वा व्यतिरेकदृष्टान्तः। असाधारण्यस्यागृह्यमाणविरषत्वावस्थायामेव 


दोषत्वात्‌। विपक्षे व्याधातः। ब्रह्मणि हेतुत्वं प्रति अकारणासदादिव्यावृतस्य 


परमार्थसत्त्वस्यैव प्रयोजकत्वेन इ्खृपत्वात्‌। न च पंचमेऽसिद्धिः। परमते 
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जगन्मिथ्यात्वस्यारोपितत्वात्‌। अत्र च हेत्वतर्गतं मिथ्यात्वं सत्त्वाभावोऽभिप्रेत 
इति नासत्यनेकात्यम्‌। न॒ च षषटेऽसिद्धिः। चिन्मात्रस्याद्रत्वेनान्यस्य च 
कल्पितत्वेनाकल्पकत्वात्‌। अत्र चाकल्पितत्वस्य साध्यत्वानासति व्यभिचारः । विपक्षे 
व्याधातः। कल्पकं ॒विना कल्पनाऽयोगात्‌। 


कि च, ` विमतं न सद्विलक्षणम्‌, असद्विलक्षणत्वाद्‌, आत्मवत्‌। न च 
शुक्तिरूप्ये व्यमिचारः। तस्यासद्विलक्षणत्वेन तद्विरुद्धसद्विटक्षणत्वायोगात्‌। विमतं 
न चैतन्याज्ञानकार्य, न चैतन्याज्ञानकार्यधीविषयो वा, न चैतन्याज्ञानकार्यसत्त्ववद्वा, 
` चेतन्यज्ञानवबाध्यं वा, चैतन्यज्ञानावाध्यसत्त्ववद्वा, तस्मिन्रपरोक्षेऽपि अनिषेध्यत्वेन 
साक्षाद्धासमानात्वाद्‌, यदेवं तदेवम्‌, यथा पटेऽपरोक्षऽप्युक्तभानवान्‌ घटो न 
 पराज्ञानकार्यादिः। चैतन्यं चाधिष्टानतया सुखादिसाक्षित्वेन चेदानीमप्यपरोक्षमिति 
नासिद्धिः। शंखत्वादावपरोक्षेऽपि भासमानं पीतत्वादिकं न तदज्ञानकार्य, कि 
तु उवेतत्वाज्ञानकार्यादिकमिति न व्यभिचारः! अत्राप्यापरोक्ष्यस्याज्ञानविरोधितवात्‌ 
सति तस्मि्नज्ञानांगीकारे व्याघातः । एवमुत्तरत्रापि विपक्षे बाधकमुनेयम्‌। 


विमतं नात्मन्यध्यस्तम्‌, तन्तत्वसाक्षात्कारवत्प्वृ्तिविषयत्वाद्‌, यदेवं तदेवं, 
यथा पटसाक्षात्कारवत््वृत्तिविषयो घटो न तत्राध्यस्तः। न -चासिद्धिः। 
ईशजीवन्मुक्तयोरात्मसाक्षात्कारवतोरपि जगद्रक्षणभिक्षाटनरिष्यबोधनादौ प्रवृत्तेः 
शंखेऽध्यस्तमपि पीतत्वं न शांखतत््वसाक्षात्कारवत््वत्तिविषय इति न व्यभिचारः| 
विमतं नेदवरमायाकल्कितम्‌, तं प्रत्यपरोक्षत्वात्‌, यदेवं तदेवं, यथा चैत्रं प्रत्यपरोक्षो 
धटो न चैत्रमायाकल्पितः। विमतं न जीवकल्पितम्‌, तस्मिन्सुपुप्तेऽप्यवस्थितत्वात्‌, 
 आत्मवत्‌।. न चाऽसिद्धिः। प्रत्यभिज्ञानात्‌ तस्यात्यंताप्रामाण्ये च 
क्षणिकवादापातात्‌। बाधकाभावाच। अद््टदेरप्यमावेन पुनरुद्रोधायोगाच । 


` सामान्येनात्मसत्यत्वे, मिथ्यात्वं नात्मान्यसर्वत्ति, मिथ्यामात्रवृ्तित्वात्‌, ` 
शुक्तिरूप्यत्ववत्‌। आत्मा परमार्थसदन्यः, परमार्थसद्धावान्यो वा, पदार्थत्वात्‌, 
, अनात्मवत्‌। आत्मा यावत्स्वरूपमनुवर्तमानानात्मवान्‌, यावत्स्वरूपमनुवतंमान 
 भावरूपानात्मवान्‌ वा, स्वज्ञानाबाध्यानात्मवान्‌ वा, स्वज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मवान्‌ 
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वा, पदार्थत्वाद्ावत्वाद्वा घटवत्‌। विमता बंधनिवृत्तिः, स्वप्रतियोगिविषयविषयक 
ज्ञानाबाध्यानात्मसमानकाटीना, उक्तज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मसमानकाटीना वा, 
बंधनिवृत्तित्वात्‌, निगडब्धनिवृत्तिवदित्यादीनि द्रष्टव्यानि । 


विरिष्यानात्मसत्यत्वे तु, आत्मधीः न स्वविषयविषयकधीबाध्या, धीत्वात्‌, 
शुक्तिधीवत्‌। आत्माधिष्टानकम्रमहेतुः न स्वकार्यभ्रमाधिष्टानज्ञानवाध्यः, भ्रमक 
(दतु) त्वाद्‌, यदेवं तदेवं, यथा शुक्त्यथिष्टानकभ्रमरेतुः काचादिः । शुक्त्यज्ञानमपि 
पक्षतुल्यम्‌। ब्रह्मान्यदनादि परमार्थसद्‌, अनादित्वाद्‌ ब्रह्मवत्‌। दोषजन्यज्ञानात्ूर्व 
सतोऽप्यनादेरनायध्यस्तत्वे ब्रह्मापि अनाद्यनन्ताध्यस्तं स्यात्‌। ब्रह्म कालायसंबद्ध 
नावतिष्ठते, पंदार्थत्वाद्‌, घटवत्‌। ब्रह्मान्यद्वैदेकगम्यं धर्मादि, परमार्थसत्‌, 
 -श्रुतितात्पर्यविषयत्वाद्‌, . ब्रह्मवत्‌। सा्षिवे्यं सुखादि परमार्थसद्‌, अनिषेध्यत्वेन 
 दोषाजन्यज्ञानं प्रति साक्षाद्विषयत्वाद्‌, आत्मवत्‌। विमतं परमार्थसत्‌, 
स्वबिषयकसाक्षात्कारात्पू्वभावित्वाद्‌ आत्मवत्‌। न चाऽसिद्धिः, त्वन्मतेऽपि 
` प्रतिकर्मन्यवस्थार्थं स्वविषयसाक्षात्कारातपूर्वं॑घटदेर्भावात्‌। अन्योऽन्याभा (वातिरि) 
वव्यतिरिक्तैतद्धटसमानाधिकरणेतद्धरप्रतियोगिकाभावत्वम्‌, एतद्धटसमानकालीनावृत्ति, 
धोन्यामावन्यतिरिक्तेतद्धटसमानाधिकरणेतद्धरप्रतियोगिकाभावमात्रवृत्तित 
एतद्धरप्रतियोगिकप्रागभावत्ववदित्यायूह्यम्‌ । 


` व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नाभावपक्षे व्यधिकरणधर्मानवच्छिननेति विशेषणीयम्‌ । अनेन 
च स्वसमानाधिकरणः स्वसमानकालीनः अन्योन्याभावनव्यतिरिक्तो योऽभावः 
 तदप्रतियोगित्वरूपसत््वसिद्धिः। अत्र॒ चानुकूलतर्का वक्ष्यन्त इति नोपाध्या 
भाससाम्यादिशंका। तथा च- 


अस्यातीतिकान्यत्वात्‌ प्रमाणविषयत्वतः । 
अर्थक्रियाकारितादेर्विरवं सत्यमिति स्थितम्‌ ॥ 


, ॥ इति विद्वभिथ्यात्वस्यानुमानबाधः ॥ 


विश्वमिथ्यात्वस्यानुमानबाधः 457 ` 


अद्वैतसिद्धिः 


स्पादेतत्‌- अध्यक्षस्य मिन्रविषयत्वादिना बाधाक्षमत्वेऽपि अनुमानमेव बाधकं 
स्यात्‌। तथा हि - ब्रह्मप्रमान्येन, वेदान्ततात्प्प्रमितिजन्यज्ञानान्येन वा, मोक्षदेतज्ञानान्येन ` 
वा अवध्यत्वे सत्यसत््वानधिकरणत्वे सति ब्रह्मान्यद्‌, विमतं वा सत्‌ परमार्थसद्धा, 
प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्पे सत्यसद्विलक्षणत्वाद्‌, ब्रह्मवद्‌, व्यतिरेकेण रादाश्च्द्रेति चेन्न । 
त्वन्मते प्रातिभासिकस्याप्यसत््तेन व्यर्थविदोषणतया व्याप्यत्वासिद्धः! अस्मन्मतमाभ्रित्य 
हेतूकरणे च देदात्मैक्ये ब्रह्ज्ञानेतरावाध्ये व्यभिचारात्‌। न दि प्रातिभासिकत्वं 
` ब्रह्यज्ञानेतरवाध्यत्वादन्यत्‌। त्वया दहि प्रातिभासिकस्य शुक्तिरूप्यादेरपक्षत्वाय सत्यन्तमाद्ं 
 विदोषणत्रयं विकल्पेन पक्षे प्र्षिप्तम्‌। तत्र ब्रह्म वृत्तिव्याप्यमिति मतेना्यम्‌। तदनभ्युपगमे 
तु शाब्दप्रमां प्रति तात्पर्यपरमा दैतुरिति मतेन द्वितीयम्‌। अन्योन्या्रयत्वात्‌ न 
सा हेतुरिति मतेन तृतीयम्‌। तथा च प्रातिभासिकस्यासत्वानधिकरणत्वमङ्गीकृतमेव । 
अन्यथा तुच्छवारकासत्त्वानधिकरणत्वविङेषणेनैव तद्भवावृत्तवेतावत्प्रयासवैय्यापत्तेः। एवं 
च॒ देदहात्मैक्यस्यापि पक्षत्वे बाध एव। बाधे च सति पक्षविदोषणस्य. 
` पक्षत्वस्यासिद्धयाऽऽश्रयासिद्धिरपि। अत एव स्ववाधकामिमताऽबाध्यदोषजन्यज्ञानाविषयत्वे 
सतीति वा, स्वबाधकाभिमताबाध्यबाधाविषयत्वे सतीति वा, स्वसमानाधिकरणकर्मप्ागभाव ` 
समानकाटीनज्ञानावाध्यत्वे सतीति वा विरोषणप्रक्षपेऽपि न निस्तारः। देदात्मैक्ये 
परवोक्तदोषाव्यावृत्तव । | 


यत्तु- प्रथमे साध्ये व्यावहारिकसत््तमादाय सिद्धसाधनम्‌। द्वितीयसाध्ये तु वादिनः 
परमार्थत्वमिरोषणं व्यर्थम्‌। व्यावर््याप्रसिद्धेः इति। तन्न। व्यावहारिकसत्त्वं॑सत्त्वेन 
न्यवहयारमात्रमिति मतेन प्रथमप्रयोगात्‌। अनुगतं पृथग्ब्यावहारिकं सत्त्वमिति तु मते 
द्वितीयः प्रयोगः। न च विदोषणं व्यर्थम्‌। परार्थानुमाने परं प्रति सिद्धसाधनोद्धारस्य 


 तत्प्रयोजनत्वात्‌। ईवरानुमाने जन्यकृत्यजन्यानीत्यत्र॒ मीमांसकं प्रति जन्यत्वस्येव 


विश्वपरमार्थत्ववादिनं प्रति परमार्थत्वस्य प्रमेयत्वादिवदुपरञकत्वेन विद्ोषणत्वोपपततशच। 
तस्मात्‌ पूर्वोक्त एव॒ दोषः। हेतौ च व्यर्थविरोषणत्वदोषः। यद्यपि मतद्धयेऽपि 
 अप्रामाणिकस्यापि निषधप्रतियोगित्वाभ्युपगमादारोपितत्वेनोभयसंमतत्वरूपस्य वा, 
प्रतिभासमात्ररीरत्वरूपस्य वा, प्रतिभासिकत्वस्य प्रसिद्धिरस्ति। अन्यथा सिद्धान्तेऽपि ` 
मिथ्यात्वानुमाने प्रातिभासिकान्यस्यैव पक्षीकर्तव्यत्वादोषसाम्यं स्यात्‌। तथापि देतौ 
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` प्रातिभासिकत्वविरोषणं व्यर्थम्‌। अनधिकरणत्वे सत्यसत्त्वानधिकरणत्वमात्रस्यैव 
परमार्थसत्त्वसाधकत्वोपपत्तेः। शुद्धमेव दि ब्रह्म दृष्टान्तत्वेनाभ्युपेयम्‌। धर्मवतो दृ्टान्तत्वे 
 साध्यवैकल्यापत्तेः। साध्यंतु बाधाभावरूपत्वादधिकरणस्वरूपमेव न॒ धर्मः। 
धर्म्यतिरिक्ताभावानभ्युपगमस्योक्तत्वात्‌। तथा च वच्षुस्तैजसत्वानुमाने रूपादिषु मध्य 
इत्यस्यासिद्धिवारकस्यापि व्यानिग्रहौपयिकत्वेन न्यभिचारवारकविरोषणतुल्यतया यद्यपि 
सार्थकत्वम्‌। व्यभिचारवारकस्यापि सार्थकत्वे व्यापिग्रदौपयिकत्वमातस्य तन्त्रत्वात्‌। तथापि 
` क्षित्यादिकं न कर्तृजन्यं इारीराजन्यत्वात्‌" इत्यत्र शरीरस्येव व्याक्िग्रहानुपयोगित्वेन 
प्रातिभासिकत्वस्य वैयर्थ्यमेव। आकाङादावजन्यत्वकर्तृजन्यत्वाभावयोरिव निर्धर्मके 
ब्रह्मण्यनधिकरणत्वपरमार्थस्योर्व्यापिग्रहोपपत्तेः। तथा चैकामसिद्धिं परिह्रतो 
द्वितीयासिद्धवापत्तिः। स्वरूपासिद्धिपरिहारार्थं विदेषणं प्रक्षिपतो व्याप्यत्वासिद्धिरित्यर्थः। 
व्याप्तावनुपयोगस्य दर्शितत्वात्‌। किं च व्यावहारिकसत््वमात्रेणैवोपपत्तेः, उक्तदैतोर 
प्रयोजकत्वम्‌। परमार्थसत्ते बाधानुपपत्तिलक्षणप्रतिकूठतकपराघाताच । 


ननु ब्रह्मण्यसत््रातिभासिकव्यावृत्तिरूपं हेतु प्रति व्यावर्तकतया प्रयोजकत्वेन परमार्थ॑सततवं 
क्टृप्तम्‌। अपुथिवीव्यावृत्तिं प्रति पृथिवीत्वस्येवासद्व्यावृत्तिं प्रति तद्विरुद्धसत्त्वस्यैव 
` प्रयोजकत्वात्‌। ज्ञानत्वानन्दत्वादिकं तु न तत्प्रयोजकम्‌। साक्षादसत््वाविरोधित्वात्‌। ` 
प्रपश्चे तदभावाच। तथा च ब्रह्मविङ्वसाधारणं परमांसत्वमेव तत्म्रयोजकम्‌। न 
च विईवमिथ्यात्वात्‌ परमार्थसत्त्वमपि न विश्वसाधारणं, ज्ञानत्वानन्दत्वादिवदिति वाच्यम्‌, 
अन्योऽन्याश्रयापत्तेः इति चेद्‌, अयुक्तमेतत्‌। न दि प्रातिभासिकासतोरेका व्यावृत्तिरुभयी 
वा॒समव्याक्षा, येनैकप्रयोजकप्रयोज्या भवेत्‌। क्तु प्रातिभासिकव्यावृत्तिप्रयोजकं 
ब्रह्मविदवासत्साधारणमेव वक्तव्यम्‌। असत्यपि प्रातिभासिकत्वाभावात्‌। एवमसद्धयावृत्तावपि 
प्रयोजकं ब्रह्मविदवप्रातिभासिकसाधारणमेव वक्तव्यम्‌। प्रातिभासिकेऽप्यसत्त्वाभावात्‌। तथा 
च | तत्प्रयोजकद्वयसमवेदादेव ब्रह्मण्युभयव्यावृत््युपपत्तौ नीलत्वधटत्वरूपावच्छेदकद्भय 
 समावेदोपपन्रनीलघटत्ववन्नातिरिक्तप्रयोजककल्पनायामस्ति किंचिन्मानमिति कृतबुद्धयः एव ` 
विदांकुर्वन्तु नित्यत्वं चोपाधिः । तुच्छप्रातिभासिकयोर्नित्यत्वव्यतिरेके साध्यन्यतिरेकदर्शनात्‌। 


अत. एवानिषेध्यत्वेन प्रमां प्रति साक्षाद्विषयत्वादित्यपि न हेतुः। किं च प्रमात्व 
तद्वति तत्प्रकारकत्वं ॑तत्त्ववेदकत्वं वा १ आये दृष्टान्तस्य साधनवैकल्यम्‌। न दि 
परमाथसतः शुद्धस्य ब्रह्मणः सप्रकारकज्ञानविषयत्वम्‌। न च धर्मवतो टृष्टान्ततेत्युक्तम्‌। 
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तस्य॒ पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेन निश्चितसाध्यवत्त्वाभावात्‌। द्वितीये तत्त्ववेदकत्वस्याबाधित 
विषयत्वरूपत्वेन साध्याविषेषपर्यवसानाद्धेतग्रहे सिद्धसाधनम्‌। हेत्वग्रहे तु स्वरूपासिद्धिः। 
यत्त ~ प्रमाविषयत्वमात्रेणैव परमार्थत्वोपपत्तौ विदषणे व्यर्थे इति। तन्न। पुरोवर्तिनं 
रजततया जानामीत्या्यनुव्यवसायरूपप्रमारिषये प्रातिभासिके व्यभिचारवारकत्वात्‌ 
साक्षात्पदस्य । तत्रैव च मिथ्यात्वप्रमितेः साक्षाद्विषये व्यभिचारवारकत्वाद्‌ अनिषेध्यत्वेनत्यस्य | 
न द्यनुव्यवसायमिथ्यात्वप्रमे न भवतः| 


 नाप्यनिषेध्यत्वेनेइवरं प्रति साक्षादपरोक्षत्वं हेतुः सत्यत्वसिद्धिं विना 
अनिषेध्यत्वेनेत्यंशस्यासिद्धेः। तथा चान्योन्याभ्रयः। न॒ चेइवरज्ञानविषयस्य प्रपञ्चस्य 
मिथ्यात्वे तस्य भ्रान्तत्वप्रसङ्गः। मिथ्याभूतस्य मिथ्यात्वेनैव ग्रहणाद्‌ रेन्द्रनाणिकवद्‌ 
्रान्तत्वायोगात्‌। अन्यथा सविषयकम्रमज्ञातृत्वेन भ्रान्तत्वस्य दुर्वारत्वापत्तेः । अथ निषेध्यत्वेन 
ज्ञाने तत्पालनार्थमीङवरस्य प्रवृत्तिर्न ॒स्यात्‌ न, देन्द्रनालिकप्रवृत्तिवदीरवरप्वृत्तेरयि 
तथाविधत्वात्‌। 


नापि सप्रकारकाबाध्यार्थक्रियाकारित्वं हेतुः। सप्रकारकजाग्रदरोधाबाध्य 
` स्वप्नजलावगाहनप्रियासङ्गमादिविरेषिताप्रमाणीभूतज्ञानस्यार्थक्रियाकारित्वदङनेन तद्विषये तत्र 
व्यभिचारात्‌। अथ तत्र ज्ञानमेव सुखादिजनकं, तच्ाबाध्यमेवेति मतम्‌। तदसत्‌। 
ज्ञानमात्रस्य दहि ताद्क्सुखाजनकत्वेन किंचिद्विरोषितस्यैव तथात्वं वाच्यम्‌। ज्ञाने च 
विङेषो नार्थातिरिक्तः। तदुक्तम्‌ - . अर्थेनैव विशेषो दहि निराकारतया धियाम्‌-' 
इति। अथनित्यर्थं एवेत्यर्थः । तथा च मिथ्याभूतविोषितस्य जनकत्वाभ्युपगमे मिथ्याभूतस्यापि 
जनकत्वाद्ववभिचार एव। तथा चोक्तं ॒दास्त्रदीपिकायां बौद्धं प्रति - अथ 
सुखज्ञानमेवार्थक्रिया तच्याव्यभिचार्येव | न॒हि कचिदप्यसति सुखे सुखज्ञानमस्तीत्याशङ्कब 
सत्यमेतन्न तु तेन पूर्वजञानप्रामाण्याध्यवसानं युक्तम्‌। अप्रमाणेनापि प्रियासज्गमविज्ञानेन 
स्वप्नावस्थायां सुखदशनाद्‌" इति। ननु विषयविेषोपलक्षितस्यैव ज्ञानस्य सुखजनकत्वमस्तु। 
तत्‌ कुतो विषयस्य जनकत्वमिति चेन्न। स्वरूपाणामननुगततया ज्ञानत्वादेश्वातिप्रसक्ततया 
` अनुगतानतिप्रसक्तोपलक्ष्यतावच्छेदकाभावादुपलक्षणत्वासम्भवात्‌। ननु विदषणत्वमप्यसम्भवि। 
अनागतज्ञानजन्ये तत्कालाविद्यमानस्य विषयस्य पूर्वभावित्वरूपजनकत्वासम्भवाद्‌ इति 
 चेन्न। स्वव्यापारजन्ये व्यापारिणोऽसतो जनकत्ववत्‌ स्वज्ञानजन्येऽप्यसतो जनकत्वसम्भवात्‌। 
 अतीतानागतावस्थस्यासत्त्वधर्मश्रयत्वेनैवभ्युपगमात्‌। अन्यथा ध्व॑सप्रागभावप्रतियोगित्व 


460 |  न्यायामृतम्‌ ` 


 तच्ज्ञानविषयत्वादीनामनाभ्रयत्वापत्तेः } प्रमाणबलात्‌ कौरणत्वाभ्युपगमस्यात्रापि तुल्यत्वात्‌। 
किञ्च स्वरूपाबाध्यस्य विषयाबाध्यत्वदर्निन विषयवाधे स्वरूपबाधस्यावरयकतया स्वप्रादिज्ञानं 
सदेवेत्यस्य . वक्तुमङाक्यत्वात्‌। अनादित्वस्य विषमव्याप्तस्योपाधित्वाच्च। न च 
 अर्धक्रियाकारित्वं प्रति परमार्थत्वस्य ब्रह्मणि प्रयोजकत्वेनाबधारणादकारणककार्योत्पत्ति 
रूपविपक्षबाधकतर्केण रेतोः साध्यव्यापकतया तदव्यापकतयोपाधेः साध्याव्यापकत्वमिति ` 
वाच्यम्‌ प्रातिभासिकरज्जुसर्पादौ भयकम्पादिकार्यकारित्वदरंनेन प्रातिभासिकसाधारणस्य 
तुच्छव्यावृत्तस्य प्रतीतिकालसत्त्वस्यैवार्थक्रियाकारित्वं प्रति प्रयोजकत्वात्‌ 
प्ातिभासिकस्यार्थक्रियाकारित्वानभ्युपगमे सप्रकाराबाध्येति दैतुविरोषणवयर्थ्यापत्तः ¦ 
कस्मिन्नपि दे कस्मिन्नपि काले केनापि पुरुषेणाबाध्यत्वं हि परमार्थसत्त्वम्‌। तदपेक्षया 
प्रतीतिकालसत््स्य ठघुत्वाच्च। किञ्च शद्धस्यार्धक्रियाकारित्वाभावात्‌ साधनविकलत्वम्‌। 
उपटितस्य पक्षनिक्षेपात्‌ साध्यविकलत्वम्‌। 


आरोपितमिष्यत्वकल्वादित्यपि न हेतुः। आरोपितत्वं ्रातिभासिकलवं चेत्‌, प्रपञ्चे 
 हेतोरसिद्धिः। तस्सिद्धेः पारमार्थंकसिद्धयुत्तरकारीनत्वात्‌। व्यावहारिकत्वं चेत्‌, शुक्तिरूप्यादौ 
 व्यमिचारः। उभयसाधारण्येऽप्ययमेव दोषः। 


कल्पकरहितत्वादित्यपि न हेतुः। असति व्यभिचारात्‌। यथाश्चुतस्यासिद्धे। ननु 

नासिद्धिः। शुद्धं . हि चैतन्यं न कल्कम्‌, अदुष्टत्वात्‌। नोपदहितम्‌। 
कल्वित्वादेवान्यथानवस्थानात्‌। तथा च यावद्विदोषाभावे कल्पकसामान्याभावसिद्धिः इति 
चेन । शद्धस्याप्यना्यविद्योपधानवदन कल्पकत्वोपपत्तेः। कल्पकत्वं हि कल्पनां प्रत्याभ्रयत्वं, ` 
विषयत्वं, भासकत्वं वा। तच्च, सर्व॑ कल्पनासमसत्ताकत्वेन शुद्धत्वाव्याघातकम्‌ | 
तदुक्तं संक्षपशारीरके- 

आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागवितिरेव केवला । 

पर्वसिद्धतमसो हि पञ्चिमो नाभ्रेयो भवति नापि गोचरः॥' 
इति। अस्तु वोपहितस्य कल्पकत्वम्‌। न चानवस्था। अविद्याध्यासस्याध्यासान्तरानपेक्षत्वात्‌। 
स्वपरसाधारणसर्वनिरवाहकत्वोपपत्तेः। अकल्मितस्य कल्पकत्वादङञनाच्च। कल्ितप्रति 
बिम्बविरिष्टाददिरादर्शान्ते प्रतिबिम्बकल्पकत्वदर्दनाच। बिम्बस्य द्वितीयादर्शा 
 संमुखत्वाभावेन तत्र कल्पकत्वायोगात्‌। अन्यथा अतिप्रसङ्गात्‌। विस्तरेण चैतदग्रे वक्ष्यामः। 
तदेवं निराकृताः परमार्थसत्त्वे साध्ये षडमी हेतवः । एवमन्येऽपि निराकाराः । 
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| अथ विमतं, न सद्विलक्षणम्‌, असद्विलक्षणत्वादात्मवदिति अनुमानान्तरं भविष्यतीति 
मतम्‌। तन्न। प्रातिभासिके श्ुक्तिरूष्यादौ व्यभिचारात्‌। न च तत्रासद्विलक्षणत्वहेतुरेव 
नास्तीति वाच्यम्‌। असद्विलक्षणत्वाभवे दि अपरोक्षतया प्रतीतिरेव न स्यात्‌। ननु 
तद्यसद्धिलक्षणत्वे तद्िरुदधसद्विलक्षणत्वायोगः, तथा च साध्यस्यापि विद्यमानत्वान्न व्यभिचार 
इति चेन। सत्वे सर्वजनसिद्धबाधविरोधात्‌। गजादौ गेवैलक्षण्येऽपि 
 तद्विरुदधाशववैलक्षण्ययोगवत्‌  सद्वैलक्षण्येऽप्यसद्वैलक्षण्ययोगोपपन्ते प्रथममिथ्यात्व 

निरुक्तावुक्तत्वात्‌। | | 


ननु - विमतं, न वैतन्याज्ञानकार्य, न तत्कार्यधीविषयः, न तत्कार्यसत्ववत्‌, 
न तज्ज्ञानबाध्यसत््ववद्वा, तस्मिन्नपरोक्षेऽप्यनिषेध्यत्वेन साक्षाद्धासमानत्वाद्‌, यदेवं तदेवम्‌, 
यथा घटे अपरोक्षऽप्यनिषेध्यत्वेन साक्षाद्धासमानः पटो न धटाज्ञानकार्यादिः। विपक्षे 
च तदापरोक्ष्ये तदज्ञानव्याहतिरेव बाधिका। न चासिद्धिः, अधिष्ठानतया सुखादिसाक्षित्वेन 
चेदानीमपि चैतन्यापरोकष्याद्‌ - इति चेन्न। सामान्याकरेणापरोक्ष्येऽपि शुक्त्यादौ 
रजतदेरनिषेध्यत्वेन साक्षाद्धासमानतया तत्र व्यभिचारात्‌। अथ व्यावृत्ताकारेण यस्मिन्‌ 
भासमाने यदनिषेध्यत्वेन साक्षाद्‌ भासते, न तत्तदज्ञानकार्यादीति व्याप्तिरिति मन्यसे, 
तद्यसिद्धिः। नहि चैतन्यमिदानीं भ्रमनिवर्तंकत्वाभिमतव्यावृत्ताकारापरोक्षप्रतीतिविषयः। तथा 
`. सत्यधिष्ठानमेव न स्यात्‌। यदा तु वेदान्तवाक्यजन्यवृत्तौ व्यावृत्ताकारतया अपरोक्षं 
तदा अनिषेध्यत्वेन प्रपञ्चे आपरोक्ष्यशङ्का्पि नास्ति, अतः 
पमाणजन्यासाधारणाकारभानस्यैवाज्ञानविरोधित्वाननापरोक्षतामात्रेणाज्ञानपराहतिप्रसङ्गः । 

 यत्त्ज्ञानपदेन ज्ञानाभावोक्तौ सिद्धसाधनम्‌; अनिर्वचनीयाज्ञानोक्तौ च तस्य खपुष्पायमाणत्वेन 
प्रतियोग्यमप्रसिद्धिरिति तन्तुच्छम्‌। असत्प्रतियोगिकाभावं स्वीकुर्बतः पराभ्युपगममत्रेणैव ` 
प्रतियोगिप्रसिद्धिसंभवात्‌। 


ननु - विमतं, नात्मन्यध्यस्तम्‌; आत्मसाक्षात्कारत्प्रवृत्तिविषयत्वात्‌, यदेवं तदेवं, 
यथा घटसाक्षात्कवाख्प्व्तिविषयो घटो न तत्राध्यस्तः। न चासिद्धिः, 
 ईदाजीवन्मुक्तयोरात्मसाक्षात्कारवतोरपि जगद्रक्षणभिक्षाटनादौ प्रवृत्तेः। राङ्क अध्यस्तमपि 
पीतत्वं न॒ शाङ्खदवेतत्वसाक्षात्कारत्परवृत्तिविषय इति न तत्र॒ व्यभिचार - इति 
चेन्न । प्रतिबिम्बे व्यभिचारात्‌। सहि मुखैक्यसाक्षात्कारवत्परवृत्तिषिषयो मुखेऽध्यस्तः। 
` तद््यतिरेकेणोपलम्यमानत्वस्योपाधित्वा्च। 
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एवं च - विमतं, नेश्वरमायाकल्पितं, तं प्रत्यपरोक्षत्वात्‌, यदेवं॑तदेवं, यथा 
चैतर॒॑प्रत्यपरोक्षो घटो न चैत्रमायाकल्पितः। विमतं, न जीवकल्ितं, तस्मिन्‌ 
सुषु्तेऽप्यवस्थितत्वात्‌, आत्मवत्‌। न॒ चासिद्धिः, प्रत्यभिज्ञानाद्‌। अदृष्टादेरभावे 
 पुनरुत्थानायोगाचच - इत्यपि निरस्तम्‌। आये रेन्द्रनालिकं प्रत्यपरोक्षे तन्मायाकल्पिते 
व्यभिचारात्‌। मायाविद्ययोरभेदेन देहातमैक्यम्रमे व्यभिचाराच्च । द्वितीये त्वसिद्धेः। न 
च॒ प्रत्यभिज्ञया प्रपञ्चस्य स्थायित्वसिद्धेनासिद्धिः। पुषुिकाटस्यायित्वासाधकत्वस्य 
प्रत्यभिज्ञाया दृष्टसृष्टिसमर्थने वक्ष्यमाणत्वात्‌, अदृष्टदेः कारणात्मनाऽवस्थितत्वेन 
पुनरुत्थानसंभवाच ॥ 


मिथ्यात्वं आत्मान्यसरववृत्ति न, मिथ्यामात्वृत्तित्वात्‌, शृक्तिरूप्यत्ववद्‌ इत्यपि 
न। मिथ्यात्वन्यूनवृत्तित्वस्योपधित्वात्‌। मिथ्यात्वं च सदसद्विलक्षणत्वं, सद्विरक्षणत्वमावं 
` वा। आदये सिद्धसाधनम्‌। तस्यात्मान्यसर्वमध्यपतितासद्वृत्तित्वाभावात्‌। द्वितीये तु हेती 
मिथ्यापदस्य सदसदवैलक्षण्यपरत्वे स्वरूपासिद्धिः। सद्रैरक्षण्यरूपे पक्षे तुच्छसाधारणे 
सदसद्धिलक्षणेतरावृत्तित्वरूपदेत्वभावात्‌। तस्यापि सदवैलक्षण्यमाजपरत्वे संदिग्धानैकान्तिकता । 
साध्याभाववत्यात्ममेदे हेतुखन्देहात्‌। अप्रयोजकत्वादिकं च पूर्वोक्तं दूषणमनुवतंत एव । 


आत्मा, परमार्थसदन्यः, परमारथ॑त्वादनात्मवत्‌। नच  कल्पितात्म 
 प्रतियोगिकमेदेनार्थान्तरम्‌। कल्पितमिथ्यात्वेन मिथ्यात्वानुमानेऽपि सिद्धसाधनापत्तेरित्यपि 
न। व्याबहारिकपदार्थमादाय सिद्धसाधने अतिप्रसङ्गाभावात्‌। अनानन्दत्वस्योपाधित्वाच । 


अथ आत्मा, यात्स्वरूपमनुवर्तमानानात्मवान्‌, यावत्स्वरूपमनुवतंमान 
भावरूपानात्मवान्‌ वा, स्वज्ञानावाध्यानात्मवान्‌, स्वज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मवान्वा, 
 पदार्थत्वाद्‌, भावत्वाद्वा घटादिवद्‌ इति। अत्र॒ पञ्वमप्रकाराविद्यानिवृत््यभ्युपगमपक्षे 
सिद्धसाधनपरिहाराय साध्ययोभावरूपपदमनात्मविेषणमित्यपि मन्दम्‌। यावत्स्वरूपं' ` 
इत्यस्य यत्किचित्स्वरूपपरत्वे सिद्धसाधनाद्‌। आत्मस्वरूपपरत्वे साध्याप्रसिद्धेः। न हि 
यावदात्मस्वरूपमनुवर्तमानोऽनात्मा प्रसिद्धोऽस्ति। तथा सत्यनुमानवैयर्थ्यात्‌। अथ - 
स्वरूपपदस्य समभिन्याहतपरत्वाद्‌ व्यापिग्रहदायां दृष्टान्तस्वरूपं पक्षधर्मताग्रहदशायां 
चात्मस्वरूपमेव प्राप्यत इति न साध्यप्रसिद्धिनं वा सिद्धसाधनमिति - चेन्न। 
रब्दस्वभावोपन्यासस्यानुमाने अनुपयोगात्‌। स्वज्ञानाबाध्येत्यत्र स्वब्देऽपि तुल्योऽयं दोषः 
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अत एव - विमता, बन्धनिवृत्तिः, स्वप्रतियोगिविषयविषयकज्ञानाबाध्यानात्म 
समकालीना, ज्क्तज्ञानाबाध्यभावरूपानात्मसमानकाटीना वा, बन्धनिवृत्तित्वात्‌; 
निगडबन्धनिवृत्तिवदित्यपि - निरस्तम्‌; पक्षदृष्टान्तयोर्बन्धपदार्थस्यैकस्याभावेन स्वरूपासिद्ध 
साधनवैकल्यान्यतरापातात्‌। स्वपदे चोक्तः साध्याप्रसिद्धिदोषः। हेतौ च 
 बन्धेतिविरोषणवैयर््याद्‌ व्याप्यत्वासिद्धिः। अप्रयोजकत्वं च कस्याथिननिवृत्तेरनात्मसमान 
 कालीनत्वदर्शनं निवृत्तिमात्रस्य तथात्वसाधने; संसारकाटीनाया दुःखनिवृत्तेः 
समानाधिकरणदुःखप्रागभावकालीनत्वदर्शनमिव दुःखनिवृत्तिमात्रस्य तथात्वसाधने। 


नन्वेवं सामान्यानुमानेषु निराकृतेषु विरिष्यानुमानं भविष्यति- 


१. आत्मधीः, न स्वविषयविषयकधीवाध्या, धीत्वात्‌ शुक्तिधीवत्‌ - इत्यपि 
बालभाषितम्‌; स्वविरोध्यविषयक प्रत्ययविषयक) त्वस्योपाधित्वात्‌। अन्धोऽयं 
रूपज्ञानवानित्यन्धस्य रूपविषयतया कल्पितं यद्‌ ज्ञानं तस्य रूपं नान्धगम्यमिति 
स्वविषयविषयकप्रत्ययबाध्यत्वदरनेन व्यभिचारात्‌। कल्पितत्वात्तत्र तद्धाधने प्रकृतेऽपि वृत्तः 
कल्पितत्वं समम्‌। धीपदेन चैतन्यमात्रविवक्षायां तु सिद्धसाधनमेव । 


२. आत्माधिष्ठानकम्रमहेतुः, न स्वकार्यभ्रमापिष्ठानज्ञानवाध्यः, भ्रमहेतुत्वाद्‌, यदेवं 
तदेवम्‌, यथा शुक्त्ययिष्ठानकम्रमहेतुकाचादी' त्यपि न सधु 
 व्यावृत्ताकाराधिष्ठानज्ञानानवधित्वस्य स्वकार्यभ्रमाधिष्ठानानारोपितत्वस्य बा उपाधित्वाद्‌। 
दूरादिदोषादुपलादौ यत्र चाकचक्यकल्पना तेन चाकचिक्यदोषेण शुक्तामिव रजतकल्पना, 
तत्राधिष्ठानज्ञानेन चाकचिक्यरूप्ययोरुभयोरपि बाधदरनेन व्यभिचाराच। 


३. ब्रह्मन्यदनादि, परमार्थसत्‌, अनादित्वात्‌, ब्रह्मवदित्यपि न भद्रम्‌। तत्र 
ध्वंसाप्रतियोगित्वस्योपाधित्वात्‌। | 


४. ब्रह्म, देशकालसंबन्धं विना नावतिष्ठते, पदार्थत्वाद्‌, घटवदित्यपि न। 
कालसंबन्धं विना नावतिष्ठत इत्यस्य यदा ब्रह्य तदावर्यं, कालसंबन्ध इत्येवंरूपा 
व्यानिर्थः। तथा च सिद्धसाधनम्‌। न दहि यस्मिन्‌ काले ब्रह्म तस्मिन्‌ काले 
ब्रह्मणः कालसंबन्धो नास्ति। एवं यत्रात्मा तत्र॒ काटसंबन्ध इति दैरिकव्याप्नावपि 
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 सिद्धसाधनम्‌। न दहि देशकालासंबन्धः कदाप्यस्ति । परममुक्तौ तु न देशो न 


काल इति सुस्थिरं सिद्धसाधनम्‌ 


५. ब्रह्मान्यद्वेदैकगम्यं धर्मादि, परमार्थसत्‌, रतितात्प्यपिषयत्वाद्‌ ब्रह्मवादित्यपि 
न साधु। परमार्थिंकत्वेन श्ुतितात्पर्यविषयत्वस्योपाधित्वात्‌। 


६, साक्षिवेद्यं सुखादि, परमार्थसत्‌, अनिषेध्यत्वेन दोषाजन्यज्ञानं प्रति 
साक्षाद्विषयत्वाद्‌, आत्मवदित्यपि न; शुक्तिरूप्यादिषु व्यभिचारात्‌। तेषां 
 दोषजन्यवृत्तिविषयत्वेऽपि दोषाजन्यसाक्षिविषयत्वात्‌। शुद्धस्य वृप्तिविषयत्वानभ्युपगमे 
दृष्टान्तस्य साधनविकलत्वाच। दोषजन्यज्ञानाविषयत्वविवक्षायां चाऽसिद्धो देतुः। 
 साक्ष्यवच्छेदिकाया अविचावृततर्दोषजन्यत्वात्‌। असद्गोचरदाब्दज्ञानात्मकविकल्पस्य 
दोषाजन्यत्वेनासति व्यभिचाराच। आत्मनो वृत्तिविषयत्वाभ्युपगमे दोषजन्यदेहातैक्य 
भ्रमविषयत्वात्‌ साधनविकलो दृष्टान्तः। तदनभ्युपगमे तु अविषयत्वमात्रस्यैव 
 परमार्थसत्त्साधकत्वोपपत्तौ दोषजन्यज्ञानेति विरोषण्वैयर्थ्यद्वयाप्यत्वासिद्धिः। तावन्मात्र 
च पक्षे स्वरूपासिद्धमित्यन्यत्र विस्तरः। 


७. विमतं, परमार्थसत्‌, स्वविषयज्ञानातूर्वभावित्वाद्‌, आत्मवदित्यपि न। दृष्टसृष्टिपक्षे 
असिद्धेः। विषमव्याप्तस्यानादित्वस्योपाधित्वाच | 


८, योन्याभावातिरिक्तैतदघटसमानाधिकरणैतदघटप्रतियोगिकाभावत्वं, एतद्घट 
` समानकाटीनवृत्ति, अन्योन्याभावातिरिक्तेतद्धटसमानाधिकरणैतद्घटप्रतियोगिकाभावमाः 
वृत्तित्वात्‌, एतदघटप्रागभावत्ववद्‌, व्यधिकरणधर्माच्छिनाभावपक्षे व्यधिकरणधरमां 
 नवच्छिनेत्यपि विदोषणीयम्‌। अत्र च स्समानाधिकरणः स्वसमानकालीनोयोऽत्यन्ता 
भावस्तदप्रतियोगित्वलक्षणसत्त्वसिद्धिरित्यपि न साधु। साधनावच्छि्रसाध्यव्यापकस्येतद्‌ 
घटप्रति योगिकजन्यजनकान्यतरमात्रवृ्तित्वस्योपाधित्वात्‌। न च ~ पक्षीभूतधर्मस्यात्यन्ता 
 भाववृक्तित्वसन्देहे साधनाव्यापकत्वसन्देह इति ~ वाच्यम्‌, विपक्षवाधकतर्कानवतारदायां ¦ 
 सन्दग्धोपाधेरपि दृषणत्वसम्भवात्‌। घटात्यन्ताभावत्वे च व्याभिचारात्‌। संयोगसंबन्धेन 
घटवत्यपि भूते समवाय संबन्धेन घटात्यन्ताभावसत्त्वात्‌ साध्याभाववति तत्र 
हेतो्वत्तेरित्यलमतिविस्तरेण। इत्यद्रैतसिद्धौ विश्वसत्यत्वानुमानभङ्गः। 
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अथ मिथ्यात्वे विदोषानुमानम्‌ 


मिथ्यात्वे च विदेषतोऽनुमानानि - (१) ब्रहमज्ञानेतराबाध्यत्रह्मान्यासत््वानधिकरणत्वं 
पारमार्थिकसत््वाधिकरणावृत्ति, ब्रह्मावृ्तित्वात्‌, शुक्तरूप्यत्ववत्‌, परमार्थसद्धेदवच । 
(२) विमतं मिथ्या, ब्रह्मान्यत्वात्‌, शक्तिरूप्यवत्‌। (३) परमार्थसच्वं, 
स्वसमानाधिकरणान्योन्याभावप्रतियोग्यवृत्ति, सदितरावृत्तित्वाद्‌, ब्रह्मत्ववत्‌। (४) ब्रह्मत्व 
मेकत्वं वा सृत्त्वव्यापकम्‌, सत्त्वसमानाधिकरणत्वाद्‌, असद्वैलक्षण्यवत्‌। (५) व्याप्य 
वत्तिधटादिः, जन्याभावातिरिक्तस्वसमानाधिकरणाभावमात्रप्रतियोगी, अभावप्रति योगित्वाद्‌, 
अभिधेयत्ववत्‌। अभिधेयत्वं हि परमते केवलान्वयित्वादन्योऽन्या भावमात्रप्रतियोगि। 
स च समानाधिकरण एव। अस्मान्मते तु मिथ्यैवेति, नोभयथापि साध्यवैकल्यम्‌। 
(६) अत्यन्ताभावः, प्रतियोग्यवच्छिनवृत्तिः, नित्याभावत्वा दन्योऽन्याभाववत्‌। 
(७) अत्यन्ताभावत्वं प्रतियोग्यदोषाधिकरणवृत्तिमात्रवृत्ति, प्रतियोग्यवच्छिनवृत्तिमात्रवृत्ति वा, 
नित्याभावमात्रव्तित्वाद्‌, अन्योन्याभावत्ववत्‌। (८) घटात्यन्ताभावत्वं (स्व)प्रतियोगि 
जनकाभावसमानाधिकरणवृत्ति, एतत्कपालसमानकाटीनैतद्घटप्रतियोगिकाभाववृत्तित्वात्‌, ` 
प्रमेयत्ववत्‌। (९) एतत्कपालमेतद्घटात्यन्ताभावाधिकरणमाधारत्वात्पटादिवत्‌। (१०) ब्रह्मत्वं 
न परमार्थसनिष्टान्योऽन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकम्‌, ब्रह्वृत्तित्वादसृदवैरक्षण्यवत्‌। (११) पर 
मार्थसत्मरतियोगिको भेदो न परमा्थसनिष्ठः, पस्मार्थसत्रतियोगिकत्वात्‌, 
परमार्थसत्त्वावच्छिननप्रतियोगिकाभाववत्‌। (१२) भेदत्वावच्छिन्नं सद्विलक्षणप्रतियोग्यधि 
करणान्यतरवद्‌, अभावत्वाच्छरक्तिरूप्यप्रतियोगिकाभाववत्‌। (१३) परमार्थसनिष्ठो भेदः, 
न परमार्थसत््रतियोगिकः, परमार्थसदधिकरणत्वात्‌, शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकभेदवत्‌। 
(१४) मिथ्यात्वं ब्रह्मतुच्छोभयातिरिक्तत्वव्यापकम्‌, सकठमिथ्यावृत्तित्वात्‌, मिथ्यात्वसमानाधि 
करणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वाद्वा, ददयत्ववत्‌। (१५) दृरयत्वं परमार्थसदवृत्ति, अभिधेय 
 मात्रवृत्तित्वाच्छरुक्तिरूप्यत्ववत्‌। (१६) दरयत्वं परमार्थसद्धि्नत्वव्याप्यम्‌, दृदयेतरावृत्ति 
धर्मत्वात्‌, प्रातिभासिकत्ववत्‌। (१७) उभयसिद्धमसद्विक्षणं मिथ्यात्वासमानाधि 
करणधर्मानधिकरणम्‌, आधारत्वाख्छुक्तिरूप्यवत्‌। (१८) प्रतियोग्यवच्छिनो देकाः, 


अत्यन्ताभावाश्रयः, आधारत्वात्का्वत्‌। (१९) आत्मत्वावच्छिनं परमार्थसत््वाधि 


 करणप्रतियोगिक भेदत्वावच्छन्रहितं परमार्थसत्वात्‌, परमार्थसत्वावच्छिनवत्‌। परमार्थसति ` 
परमार्थसदभेदाङ्गीकासवादिमतेऽपि स॒ भेदो न परमार्थसत्त्वावच्छिन्निष्ठः, किन्तु 
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घटत्वा्यवच्छिन्ननिष्ठ एव । (२०) शुक्तिरूप्यं मिथ्यात्वेन प्रप्चान भिद्यते, व्यवहारविषयत्वाद्‌, ` 
 ब्रह्मवत्‌। साध्यसक्वमत्र तरेधा - स्वस्यामिथ्यात्वेनोभयोर्मिथ्यात्वेनोभयोरमिथ्यात्वेन वा। 
तत्रान्तिमपक्षस्यासंभवात्‌ पक्षे साध्यसिद्धिपर्यवसानं मध्यमपक्षेण, दृष्टान्ते तु प्रथमपक्षेणेति 
विवेकः। (२९) विमतं मिथ्या, मोक्षेतुज्ञानाविषयत्वे सत्यसदन्यत्वात्‌, शुक्तिरूप्यवत्‌। 
(२२) मोक्षहेतज्ञानविषयत्वं परमार्थसक्छव्यापकम्‌, परमाथंसत्वसमानाधिकरणत्वात्‌, 
पारमार्थिकत्वेन श्रुतितात्पर्यविषयत्ववत्‌। (२३) एतत्पटात्यन्ताभावः, एतत्तन्तुनिष्ठः, 
एतत्पटानाद्यभावत्वात्‌, एतत्पटान्योन्याभाववत्‌। तन्तुनाशजन्यपटनाङस्य कदापि तन्तुवृत्तिता 
, नास्तीति तत्र व्यभिचारवारणायानादिपदम्‌। यस्य पटस्याप्रयविभागेन नाङास्तदत्यन्ताभावस्य 
पक्षत्वे त्वनादिपदमनादेयमेव । अत्र चैतत्पटप्रतियोगिकात्यन्ताभावत्वावच्छिन्नस्य पक्षीकरणान्न 
 संबन्धान्तरेणात्यन्तामावमादायांशतः सिद्धसाधनम्‌, पक्षतावच्छेदकापच्छेदेन साध्यसिद्ध 
रुद्देदयत्वात्‌। समवायसम्बन्धावच्छिनो व्यधिकरणधर्मानवच्छिन्नश्च यः एतत्पटात्यन्ताभावः, 
स॒ ए वा पक्षः। तन्तुरब्देन च पटोपादानकारणमुक्तम्‌। तत्र च प्रागभावस्य 
सत्त्वान्न तेन॒ व्यभिचारः। कार्यकारणयोरभेदेन सिद्धसाधनादि दूषणानि प्रागेव 
तत्तप्रदीपिकानुमानोपन्यासे निराकृतानि। (२४) यद्वा समवायसम्बन्धावच्छिन्नोऽयमेतत्परा 
त्यन्ताभावः, एतत्तन्तुनिष्ठः, एतत्पटप्रतियोगिकात्यन्ताभावत्वात्‌, संबन्धान्तराबच्छिनैतत्पदा ` 
त्यन्ताभाववदिति विगविष्यानुमानम्‌। (२५) अव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणत्वे सत्यक्तपक्ष 
तावच्छेदकवत्‌, स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि, अनात्मत्वात्‌, संयोगवत्‌। न च 
विदृवात्यन्ताभवे व्यभिचारः, तस्याधिकरणस्वरूपत्वे अनात्मत्वहेतोरेवाभावात्‌। अतिरिक्तत्वे 
तस्य॒ मिथ्यात्वेनात्यन्ताभावप्रतियोगितया साध्यस्यैव सत््वत्‌। न च - 
अत्यन्ताभावस्यात्यन्ताभावे तत्प्रतियोगित्वलक्षणमिथ्यात्वासिद्धिरिति वाच्यम्‌; अभावे 
 अभावप्रतियोगित्वस्य भावगताभवप्रतियोगित्वाविरोधित्वात्‌, प्रागभावस्यात्यन्ताभाव 
प्रतियोगित्वेऽपि तत्प्रतियोगित्वस्य घटादौ सर्वसिद्धत्वात्‌। उपपादितश्चैतम्मिथ्यात्वमिथ्यात्व 
अत्र॒ चान्याप्यवृत्तित्वानधिकरणरब्देनैकदेदावच्छेदेनावि्यमानत्वं पक्षविेषणं विवक्षितम्‌ । 
एतेन ~ स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वोक्तौ बोधः । अवयववृत्तित्वानधिकरणत्वोक्तौ 
घटादीनामपक्षत्वापत्तिरिति दृषणद्धयमपास्तम्‌। अनात्मत्वहेतुस्तु जडत्वहेतुव्याख्यानेनैव 
व्याख्यातः | (२६) अत॒ एव नित्यद्रव्यान्यदव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणमुक्तपक्षतावच्छेद्कवत्‌, 
केवलान्वय्यत्यन्ताभावप्रतियोगि, पदार्थत्वात्‌, नित्यद्रव्यवदित्यपि साधु । दृष्टन्तश्चायं पररीत्या, 
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स्वमते तु शुक्तिरूप्यवदित्येव । न च - स्वरूपेणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे अत्यन्तासत््वापातः, 
` तद्वैलक्षण्यप्रयोजकाभावदिति - वाच्यम्‌, उत्पत्तिनिवृत््योरन्यतरप्रतियोगित्वेन परिहारात्‌ । 
(२७) आत्मत्वावच्छिन्नधर्मिको भेदो न परमार्थसत्मरतियोगिकः, आत्माप्रतियोगिकत्वात्‌, 
शुक्तिरूप्यमप्रतियोगिकमेदवत्‌। न च घटपटसंयोगे व्यभिचारः, हेतुमत्तया निर्णति अङ्करादाविव 
साध्यसन्देहस्यादोषत्वात्‌। एवमन्येऽपि प्रयोगा यथोचितमारचनीया विपश्चिद्धिरिति दिक्‌ ¦ 


देतवोऽभीष्टसिद्धवर्थं सम्यञ्चो वद्वश्च नः। 

अल्पाः परस्य दुष्टाभ्ेत्यत्र स्पष्टमुदीरितम्‌ ॥ 
अभीष्टसिद्धावनुकूलतकंबठाबटं चात्र परीक्ष्य यत्नात्‌ । 
प्रवक्ष्यते दोषगणः परेषां न खेदनीयं तु मनोऽधुनैव ।' 
इत्यदवेतसिद्धो विद्वमिथ्यातवे विरेषतोऽनुमानानि ॥ 


न्यायामृततरङ्गिणी 


= प्रत्यक्षबाधमभिधायानुमानबाधमाह ॥ अनुमानेति ॥ ब्रह्प्रमान्येनेत्यादि॥ अत्र 
बाधादिवारकविरोषणस्य प्रयोजनवत्त्वं॒िप्रतिपततावुक्तमनुसंधेयम्‌॥ सद्वेति॥ पारमार्थिक 
सत््वातिरिक्तं व्यावहारिकं प्रातिभासिकं वा सत्वं नास्तीति प्रक्षे सदित्येव साध्यनिर्देशः । 
व्यावहारिकसत््वादिकमादाय सिद्धसाधनाभावादित्यभिप्रायः ।॥ अनिषेध्यत्वेनेति ॥ पुरोवर्तिनं 
रजततया जानामीत्यायनुव्यवसायरूपप्रमाविंपये प्रातिभासिके व्यभिचारवारणाय साक्षात्पदम्‌ । 
तत्रैव मिथ्यात्वप्रमितेः साक्षाद्धिषये व्यभिचारवारणायानिषेष्यत्वेनेति विषयत्वविरोषणम्‌। इदं 
रजतमिति ज्ञानं प्रति साक्षाद्विषये रूप्ये व्यभिचारवारणाय प्रमेति। तेन रजताभावस्यानिषेध्यत्वेन 
रजतं नास्तीति प्रमां प्रति विषये रजते न व्यभिचारः। न चैवं स्वप्रमाविषयत्वमेवास्त्विति 
वाच्यम्‌। यथोक्तविशेषणविरेष्यभावे वैयर््याभावात्‌। अनिषेध्यत्वेन ईशरं प्रतीति ॥ अपरोक्षत्वस्य 
` ज्ञानत्वाधटितत्वान वैयर्थ्यमिति बोध्यम्‌॥ प्रातिभासिकस्येति ॥ ननु सरवपरत्ययवेदयत्वाद्रह्मणः 
प्राततिभासिकबाधकज्ञानमपि ब्रहमज्ञानमेव। न च तस्य ब्रह्मज्ञानत्वेऽपि न तत्पममात्वमिति 
` वाच्यम्‌। ब्रह्मांशे तस्यापि प्रमात्वात्‌। न चोभयसिद्धा या ब्रहमप्रमा तदन्येति बिवक्षितमिति 
वाच्यम्‌। ब्रह्मण्यारोपितस्य क्षणिकत्वदेस्तथाप्यबदिर्भावादिति चेत्न! उभयसिद्ध 
` ब्रह्माधिष्टानकमिनत्वे सतीत्यस्यापि विरेषणत्वादिति न कोपि दोषः ॥ जन्योन्याभ्रयादिति ।। 
मानांतरागम्यस्य वाक्यार्थस्य वाक्यादुपस्थितौ तत्र॒ तात्पर्यावधारणं, तदवधारणे च 
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वाक्याद्वाक्या्थोपस्थितिरित्य्थः । ननु ज्ञानमेवाज्ञाननिवतंकमिति परमते अज्ञाननिवृक्तिरूपमोक्ष 
हेतोरज्ञानान्यस्याभावेनाव्यावर्तंकतया ज्ञानेति व्यर्थम्‌। न वचाज्ञाननिवृत्तिरदष्टादिकारिताऽपीति 
वाच्यम्‌। तरिं तद्वदेव प्रपंचस्याप्यदृष्टसहितज्ञानवाध्यत्वापत्तौ ज्ञानान्यावाध्यत्वमसिद्धमित्यरचेराह 
- यद्वेति ननु शङशुगमस्तीति शब्दाभासजन्यासद्विषयकज्ञानहेतोदोषस्या 
 सद्वाधकामिमताबाध्यतया सत्यंतविोषणेनैवा सव्यावृत्तिसंभवे तद्वारकस्यासत्त्वानधिकरणतवे 
सतीत्यस्य वैयथ्यमेव। रूप्याकारावियावृत्त्यनंगीकतुंमते साक्षिविषयस्यापि रूप्यस्य 
दोषजन्यज्ञानाविषयतया तस्यापि पक्षत्वापत्तौ बाधश्चत्यरुच्या पक्षांतरमाह - स्वबाधकाभिमतेति। 
समानाधिकरणेति। मनःपरिणामस्य ज्ञानस्य कर्मप्रागभावसामानाधिकरण्यं बोध्यम्‌ 


ननु सर्वष्वप्येषु पक्षेषु वादिनं प्रति प्रात्िभासिकव्यावृतत्य्थमुपात्तमायं सत्यंतं वैकल्पिकं 
विशेषणं व्यर्थम्‌! तन्मते प्रातिभासिकस्यासत््वेनासग्यावर्तकासत्त्वानधिकरणत्वविरोषणेनैव 
प्राततिभासिकस्यापि व्यावृत्तिसिद्धेः। न च परार्थानुमाने प्रतिवादिनं प्रति सिद्धसाधनोद्धारस्यापि 
वादिनं प्रति प्रयोजनत्वात्‌ जन्यकृत्यजन्यानीत्यत्र पक्षतावच्छेदके मीमांसकं प्रति जन्यत्वस्येवेहापि 
` वादिनं प्रति सत्यंतस्य तदुपरक्तवुदधरुदेशयत्वेन विरषणत्वोपपत्तेश्च न वैयर्थ्यमिति वाच्यं । 
एवमपि देहात्यैक्यस्यापि पक्षत्वे बाध एव। बाधे च सति पक्षविरोषणस्य पक्षत्वस्यासिद्धया 
 ओआश्रयासिद्धिरषीति चेन्मैवम्‌। देहात्मैक्याध्यासनिराकरणामिप्रायेणास्योक्तत्वाददोषः । वस्तुतस्तु 
आदसत्यतविशेषणस्य सत्यत्ववादिमिथ्यात्ववायुभयसिद्धमिथ्यात्वकभिनत्वमथंः । अस्ति च रूप्ये 
 देदात्म्यैक्ये च ताकिकादीनां सत्यत्ववादिनां मिथ्यात्ववादिनां च मिथ्यात्वप्रसिद्धिरतस्तस्य 
न पक्षता। प्रपंचे ' च तार्किकादीनां न भिष्यप्वप्रसिद्धिः। अतः प्रपंचस्य पक्षतोपपत्तिः । 
सिद्धाते देहात्म्यैक्यभरमाभावेपि दोषाभावश्चेति दिक्‌ । | 


प्रथमसाध्ये सिद्धसाधनतां परिहरति ~ व्यावहारिकसततवमिति॥ तथा च परमते 
प्रपंचे सत्त्वव्यवहारेऽपि सत्त्वस्याभावान्न सिद्धसाधनमित्यर्थः। द्वितीयसाध्ये व्यर्थविरोषणत्वं 
परिहरति - अर्थगतमिति ॥ तथा च प्रपचेऽपि तन्मते सत्त्वस्य विद्यमानत्वात्तद्धिरोषणाभावे 
सिद्धसाधनता स्यादित्यथः। अनिर्वाच्येति ॥ सदसत्त्वं कषिद्धौद्धमस्ति। तदनधिकरण 
मनिरवाच्यमिति लक्षणमाभित्येदयुक्तं - पराथानुमान इति। विशेषणत्वे तूभयसिद्धं प्रयोजनवत्वं 
तंत्र, न तु प्रयोजनस्याप्युभयसिद्धत्वमिति भावः। अप्रसिद्धिरिति। प्रतियोगिप्रमाविरदेणा 
भावाज्ञानमित्यर्थः। मतद्वयेऽपीति। प्रतियोगित्वादित्यतः परं प्रतियोगिज्ञानमात्रस्यैवा 
` भावधीहेतुत्वादिति शेषः। केनचिद्रूपेण प्रतियोगिप्रमापि संभवतीत्याह - आरोपितत्वेनेति। 
न च विरोष्यस्यासत््वात्कथं सा प्रमेति वाच्यम्‌। प्रमां प्रति न विरोष्यसत्त्वं प्रयोजकम्‌ । 
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विशेष्यसच्वेपि रूप्यज्ञानस्याप्रमात्वात्‌। किं तु स्वोलिखितस्य प्रकारसंब॑धस्य विरोष्ये सत्त्वम्‌ । 
तच प्रकृतेऽप्यस्त्येवेति भावः। प्रतिभासेति। मात्रशब्देनाथों व्यावर्त्यते! अर्थाभावेपि 
 प्रतिभासक्त्वमित्यर्थः । यथाश्रुते ज्ञानात्मकतापत्तौ बिरोध स्यादिति बोध्यम्‌। असिद्धीति॥ 
यक्किचिदधिकरणे प्रपचे अधिकरणत्वाभावस्यासिद्धिरित्यर्थः। असिद्धिवारकस्यापि 
बहुशोऽभियुक्तैः प्रयुक्तत्वा्न वैयर्थ्यमित्याह - शरीरेत्यादि॥ विमतमिति ॥ विमतः 
पक्षीकरणादसिद्धिबोध्या। विमतं तप्तायःपिडादि॥ किंवत्ति॥ तथा वचाप्रसिद्धिवारकतया 
सहचारप्राहकतया व्यापिग्रहोपयुक्तत्वा् तद्वयर्थ्यमित्यर्थः । केचिदित्यस्वरसोद्धावनम्‌। तद्रीजं ` 
तु अनधिकरणत्वस्याधिकरणत्वसामान्याभावपरत्वे व्यभिचाराभावः। विशेषाभावपरत्वे तु 
 प्रातिभासिकत्वविरोषणेऽपि व्यभिचार एवेति। 


ननु तथापि प्रातिभासिकत्वविेषणं व्यर्थम्‌। भनधिकरणत्वे सत्यसत्वानधिकरणत्वस्यैव 
परमार्थसत्वसाधकत्वोपपत्तेः। शुद्धमेव हि ब्रह्म दृष्टातत्वेनाभ्युपेयम्‌। धर्मवतो इष्टातत्वे 
साध्यवैकल्यापत्तेः। साध्यं तु बाधाभावरूपत्वादधिकरणस्वरूपमेव। न धमः 
 धम्यतिरिक्ताभावानभ्युपगमात्‌। तथा च क्षित्यादिकमकर्तृकं शरीराजन्यत्वादित्यत्रशरीरस्येव 
व्यापिग्रहानुपयोगित्ेन प्रा्तिभासिकंत्वस्य वैयर््यमरेव। आकाशादावजन्यत्वकर्तृजन्यत्वाभावयोरिव 
` निरधमेके ब्रह्मण्यनधिकरणत्वपरमार्थत्वयोर्व्यापिग्रहोपपत्तेः। तथाचैकामसिद्धिं परिहरतो 
दितीयापत्तिः। स्वरूपासिद्धिपरिहारा्थं विशेषणं प्रक्षिपतो व्याप्यत्वासिद्धयापत्तिरित्य्थः । 
 व्याप्तावनुपयोगस्य दर्शितत्वादिति चेत्‌। अत्र॒ ब्रूमः। शुद्धे ब्रह्मण्यनधिकरणत्व 
तदभावाभ्यामधिकरणत्वस्यैव प्राप्याऽनधिकरणत्वासिद्ध्याप्यग्रहात्‌ प्रातिभासिकत्वविरशेषणे तु 
व्यापिग्रहात्तस्य सार्थक्यम्‌। वस्तुतस्तु अधिकरणत्वाभावातिरिक्तस्य प्रातिभासिकत्व 
विशोपिताधिकरणत्वस्य विशिष्टस्याभावो अखंड एव हेतूकृतः। अतो न वैयर््यगंधोऽपि । 
न चेवं गरीराजन्यत्वादित्यत्रा्युक्तविधयाऽखंडाभावसत्वेन वैयत्योक्तिरसंगता स्यादिति वाच्यम्‌। ` 
इष्टापत्तेरिति विभावनीयम्‌! ननु तथापि त्वन्मते प्रातिभासिकस्याप्यसच्वेन व्य्थविरोषणतया 
व्याप्यत्वासिद्धिः । अस्मन्मतमाभित्य हेतूकरणे च देहात्मैक्ये ब्रह्ज्ञानेतराबाध्ये व्यभिचारः । 
न च तस्य त्वन्मते प्रातिमासिकत्वेन प्रात्तिभासिकत्वानधिकरणत्वविशोषणेनैव व्यावरतिततया 
न तत्र व्यभिचार इति वाच्यम्‌। तस्य ब्रह्मज्ञानेतरबाध्यादन्यत्वेन प्रातिभासिकत्वाभावात्‌। 
न॒हि प्रातिभासिकं ब्रह्ज्ञानेतरबाध्यादन्यदिति चेन्मैवम्‌। न हि प्रातिभासिक्त्वं 
बरहमज्ञानेतरबाध्यत्वमितीहाभिप्रतम्‌। येनोक्तदोषः स्यात्‌। कि तु सत्यत्ववादिमिथ्यात्व 
 वादुभयसंमतमिथ्यात्वकत्वं प्रातिभासिकत्वमिहामिप्रतम्‌। देदात्मैक्यं च सत्यत्ववादिनां 


470 न्यायामृतम्‌ 


तारकिकादीनां मिथ्यात्वेन संमतम्‌। अतस्तत्र नन्यभिचारः। तदिदमुक्तमारोपितत्वेनो 
भयसम्मतत्वरूपस्येति। न चेति।॥ तथा च न पारमाथिंकसत््वसिद्धिरित्यर्थः । व्यावर्तकतयेति ॥ 
व्यावृत्तेव्यावर्तकपयोज्यत्वनियमादित्यथः । 


नन्वस्मातिभासिकव्यावृत्ति प्रति व्यावर्तकं पारमाथिकसत्त्वं ब्रह्मण्यस्तु। तत्र 
पारमार्थिकसत््वस्य संभवात्‌। प्रपंचे तुक्तरेतुं प्रति न. पारमार्थिकसत्वं व्यावर्तकम्‌ । प्रपचस्य 
मिथ्यात्वेन पारमार्थंकसत्तवस्याभावात्‌। किंतु व्यावहारिकसत्त्वमेव व्यावृत्तिरूपहेतुं प्रति प्रपंचे 
व्यावर्तंकम्‌।` तथाचाननुगतमेव सत्त्वमुक्तहेतुं प्रति प्रयोजकमित्याशंकापरिहाराथमुक्तं 
 विश्रमिभ्यात्वेत्यादि। अन्योन्याश्रयादिति। व्यावृत्तिरूपोक्तदेतुं प्रति पारमाधिंकसक्त्वस्याव्याव्तकत्वे 
 उक्तदेतोरप्रयोजकत्वेन मिथ्यात्वानुमानं प्रति बाधकत्वाभावसिद्धौ मिथ्यात्वानुमानेन 
मिथ्यात्वसिद्धिः तस्सिद्धौ चानुगतव्यावत्तकस्यासंभवादननुगतस्य व्यावर्तकत्वेनोक्तदेतोर 
प्रयोजकत्वमित्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः । तत्मयोजकमिति। उक्तदेतुं प्रति व्यावत॑कतया 
प्रयोजकमित्य्थः। असब्यावृत्तिं च प्रतीति। अस्मातिभासिकव्यावृत्ति प्रतीत्यर्थः । सत््वस्यैवेति। 
ब्रहमप्रपचयोर्वियमानासत्राततिभासिकव्यावृत्तिं प्रति व्यावतंकतया प्रयोजकमुभयानुगतं तद्रुद्र 
पारमा्थिकसत्त्वमेव वाच्यम्‌। न तु त्रहमत्वादिकम्‌। तस्य प्रपंचेऽवियमानत्वेन 
न्यूनवृत्तित्वादित्यर्थः। यथाभ्ुते त्वसव्यावृत्तेः परमते शुक्तिरूप्येपि सत्वेन तत्र 
त्योजकसत्त्वस्याभाववत््पचेपि तदभावोपपततेरसंगतिः स्यादिति ध्येयं । अन्यथेति। उक्तव्यावृत्िं 
प्रति ज्ञानत्वादेः प्रयोजकत्वे सत्यज्ञानादिवाक्ये ज्ञानपदेन ज्ञानत्वप्रतिपादनद्राराऽ 
नृतव्यावृत्तिसिद्धिप्रसंगेन सत्यपदवैयर्थ्यं स्यादित्यथः । प्रपच इति। अनुगतस्य संभवे बाधकं 
विना त्यागायोगादिति भावः। 


अत्र वदंति । “अयुक्तमेतत्‌। न हि प्रातिभासिकासतोरेका व्यावृत्तिरुभया वा समव्याप्ता । 
येनैकप्रयोजकप्रयोज्या भवेत्‌। कि तु प्रातिभासिकन्यावृत्तिप्रयोजकं ब्रह्मविशासत्साधारणमेव 
 वक्तव्यम्‌। असत्यपि प्रात्तिभासिकत्वाभावात्‌। एवमसग्यावृत्तावपि प्रयोजकं 
 ब्रह्मविश्प्रातिभासिकसाधारणमेव वक्तव्यं। प्रातिभासिकस्याप्यसत््वाभावात्‌। तथा च. 
तत्प्रयोजकद्रयसमावेशादेव  ब्रह्मण्युभयव्यावृत््युपपत्तौ नीलत्वधटत्वरूपावच्छेदकद्धय 
समावेशोपपननीलधरटत्ववन्रातिरिक्तप्रयोजककल्यनायामस्ति किंचिन्मानमिति कृतवुद्धयो 
विदाकुव॑तु । नित्यत्वं चोपाधिः । तुच्छग्रातिभासिकयोनिंत्यत्वव्यतिरेके साध्यव्यतिरेकदर्शनादिति । 


अत्र ब्रूमः। न तावद्भहमविधासत्सु प्रातिभासिकव्यावृत्तिरेका परमते संभवति । ब्रह्मणि 
सा धर्मिस्वरूपा। जगति व्यावहारिकी अन्योन्याभावादिरूपा। असति तु निरधर्मकत्वेन 
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न व्यावहारिक्यपि व्यावृत्तिः। कि तु व्यावत्तावेवास्मतियोगिकत्वादिकं। न वा ब्रह्मविधासत्सु 
प्रातिभासिकन्यावृक्ति प्रतिं प्रयोजकोऽनुगतो धर्मः संभवति। ब्रह्मणो नि्धर्मकत्वात्‌। विशस्य 
व्यावहारिकधर्मवत््वात्‌। असतो निरूपाख्यत्वात्‌। नापि ब्रह्मविथप्रातिभासिकेषु असव्यावृत्तिरेका 
संभवति। नाप्येकल्याव्तकप्रयोज्या। ब्रह्मविथयोस्त्वस्रातिभासिकव्यावृत्तिः सामान्याभाव 
रूपतयैका संभवति। अधिकरणमेदेनामावभेदाभावात्‌। तथा च ब्रह्मविश्योिवमानामुक्तव्यावृत्तिं 
` प्रति व्यावर्तकतया प्रयोजकमेकमनुगतमवरयं वाच्यं। तच्च पारमाथिकसत्त्वमेव । 
अवच्छेदकांतरानुपपन्नप्रयोज्यकत्वादिति साधु कृतवबुद्धयो विदां कुर्वतुतरां । नापि नित्यत्वमुपाधिः । 
पक्षे पारमाथिंकसत्वाभावे तद्विरुद्धस्वभावासस््रातिभासिकयोव्यावृत्तावुच्यमानायां व्याघात 
वत्पारमार्थिकसत्त्वाभावे ध्वंसप्रतियोगित्वरूपस्य नित्यत्वाभावस्योक्तौ व्याघाताभावेनोपाधेः पक्षे 
साध्याभावासराधकत्वात्‌। उक्तानुकूलतर्कगृहीतसाध्यन्यापिकटेत्वन्यापकत्वेन  साध्याव्याप 
कत्वाचेति। 


प्रामाण्येति । ्थसत्त्वगभप्रामाण्यस्या्थांसत्त्वगभातत्वावेदकत्वेनात्यतविरोधास््रामाण्य 
तत्वावेदकत्वयोः सामानाधिकरण्यादर्शनात्‌। प्रामाण्यस्य साधारणधर्मत्वा 
भावेनातत्वावेदकत्वकोटयस्मारकतया नोक्तविधविकल्पः संभवतीत्यर्थः । प्रत्यक्षस्येति। तथा 
च॒ तत्वावेदक्प्रमोक्तावपि नासिद्धिरिति भावः। अनुमानादेशेति। तथा च 
तत्वभूतमिथ्यात्वावेदकतया तत्वावेदकजातीयानुमानविषयत्वेनापि तत्वावेदक्प्रमाविषयत्वं पक्षे 
नासिद्धमिति भावः। विपक्ष इति। मिथ्यािषयकज्ञानस्यापि प्रमात्वे व्याघात इत्य्थः। 
विषयेति। रूप्यज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रसंगादित्यर्थः । अत्र हेतौ नित्यत्वमुपाधिः पूवंवननिरसनीयः । 


अत्र वदंति। *श्रमात्वं तद्धति तत्मकारकत्वं वा तत्वावेदकत्वं वा। आदे दृष्टास्य 
साधनवैकल्यं। न दहि परमार्थतः शुद्धस्य ब्रह्मणस्सप्रकारकज्ञानविषयत्वं। न च धर्मवतो 
दृष्टात्त्व संभवति। तस्य॒ पक्षकुक्षिनिक्िपतत्वन निधितसाध्यवत्त्वाभावात्‌। द्वितीये 
तत्वावेदकत्वस्याबाधितविषयत्वरूपत्वेन साध्याविेषपर्यवसानात्‌। हेतुग्रहे सिद्धसाधनं । देत्वग्रहे 
तु स्वरूपासिद्धिरिति। मैवं । विशेष्यावृत््यप्रकारकज्ञानत्वादेः प्रमात्वस्य विवक्षायां दोषाभावात्‌। 
तत्वावेदकपमोक्तावप्यदोषत्वस्योक्तत्वाच। न च साध्यावैरिष्टयं दोषः। अर्थसत्त्वाग्रहेपि शब्दादिना 
तज्ज्ञाने तद्विषयकत्वग्रहसंभवात्‌। शब्देऽनित्यत्वाग्रहेपि शब्दत्वानित्यत्वयोन्यांिग्रहवदिति ` 
सर्वमनवयं । | | 


ननु सत्यत्वसिद्धिं विना अनिषध्यत्वनेत्यंशस्यासिद्धिः। तथा चान्योन्याभ्रय इत्यत 
आह । त्वयापीति। अन्यथा जन्मायस्य यत इति सूत्रे जगत्कतृत्वेन ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वसिद्धिः, 
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सरास््रयोनित्वादिति सूत्रे च सर्वकर्तृत्वसिद्धमेव सार्वज्ञं स्फोर्यत इति त्वदुक्तमयुक्तं स्यादिति 
भावः। जन्यथेति। ईधरस्याप्यनिषेध्यत्वेन जगदषटुत्वाभावे पालनीयाज्ञानात्तत्पालनादौ प्रवृत्तिनं 
स्यादित्यर्थः; नन्वीशरः प्रपंचं निषेध्यत्वेनैव जानाति। अत एव न तस्य ॒भ्रातत््। 
मिथ्याभूतस्य च मिथ्यात्वेनैव ग्रहणादैद्नाछिकवद्धांतित्वायोगात्‌। अन्यथा सर्वविषयक 
भ्रमज्ञातृत्वेन भ्रांतत्वस्य ॒दुर्वारतापततेः। न च निषेष्यत्वेनः ज्ञाने तत्पालनार्थमीथरस्य 
प्वृत्तिनं॑स्यादिति वाच्यं । रेद्रनालिक्प्रृत्तिवदीश्वरप्रवत्तेरपि तथाबिधत्वादिति चेन्मेवं। न 
हौद्रनालिकस्तत्पालयति। किं तु दर्शयामीति प्रमयति। ईधरस्तु पालयति! एष लोकपालः । 
` विं तद्धद्रं यदवंति देवा इत्यादि श्रुतेः। यस्मादेवाः विषं र्ति तस्माद्धदरं सत्यमिति ` 
माधवीयव्याख्यानात्‌। सेयं देवतैक्षत हंताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविदय 
नामरूपे व्याकरवाणि। स रक्षतेमे नु लोकाश्च लोकपालाधरत्यादावनिपेध्यत्वेनैव सर्वज्ञानोक्तेख । 
यः सर्वज्ञः सर्वविदित्यादौ सामान्यविशेषाभ्यां ज्ञानोक्तेय)। निपेष्यत्वेन ज्ञाने 
सामान्यविकेणभावाचेति। विपक्ष इति, अनिषेध्यत्वेनेशवरज्ञाननिषयस्यापि विस्य सत्यत्वाभावे 
 निषेष्यमेव प्रपंचमनिपेध्यत्वेन ईरो जानातीति स्यात्तथाचेशरस्य भ्रातत्वं स्यादित्यर्थः| 
सा चेति। शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येतीत्यादिभिर्विरुदधेत्यथः। सत्याया इति। 
सत्यत्वविरोषिताथक्रियायाः हेतुविशेषणत्व इत्यर्थः । यथाश्रुते असिद्धयायभावादिति बोध्यं । 
पक्षे सपक्षेचेति। पक्षऽसिद्धया पक्षर्मतायाः सपक्षेऽसिद्धया व्याप्ेरयोगादित्यथः | 
असत्यायाध्चेति। अथक्रियामात्रस्य हेतुविरोषणत्व इत्यर्थः । नन्वैद्रजालिकादेरसत्त्वात्कथं स्वमते 
तस्यार्थक्रियाकारित्वमिति चे्न। तस्याप्यवियमानापरपयायमिथ्याभूताथक्रियाहेतुत्वात्‌! अत एव 
्रह्माणीत्यायग्निमग्रंथविरोधोऽपि नेति ध्येयं ॥ स्प्रकारकेति। ेद्रनालिकार्थक्रिया तु 
सप्रकारेणेदानींतनबाधेन बाध्येति न तत्र व्यभिचार इत्यर्थः। ननु सप्रकारकजाग्रद्रोधा 
बाध्यस्वपनजलाव गाहनप्रियासंगमादिषिशेषितप्रमाणीभूतज्ञानस्यार्थक्रियाकारित्वदङनेन तद्विषये 
तत्र॒ व्यभिचारः। अथ तत्र ज्ञानमेव सुखादिजनकं तचानाध्यमेवेति मतं। तदसत्‌। 
ज्ञानमात्रस्य हि ताद्शसुखाजनकत्वेन किंबिद्विरोषितस्यैव तथात्वं वाच्यं । ज्ञाने च विषो 
 नायांतिरिक्तः। तदुक्त। (अर्थेनैव विरोषो हि निराकारतया धिया!मिति। अथेनेत्यथं 
एवेत्यर्थः । तथा च मिथ्याभूतविरोपितस्य जनकत्वाभ्युपगमे मिथ्याभूतस्यापि जनकत्वाग्यभिचार 
एवेति शंकां परिहरति। व्यमिचारस्तिति। 


“अत्र ब्रूमः । विषयविरोपोपलक्चितज्ञानस्यैव जनकत्वमस्तु, तत्कुतो रिषयस्य जनकत्वं । 
तथा चोक्तं शास््रदीपिकायां बौद्धं प्रति। “अथ सुखज्ञानमेवाथंक्रिया । तचाव्यभिचारयेव । 
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नहि किदप्यसति सुखे सुखज्ञानमस्ती""त्याशंक्य सत्यमेतत्‌ न॒ तु तेन 
पूर्वज्ञानप्रामाण्याध्यवसायनं युक्तं। अप्रमाणेनापि प्रियासंगमविज्ञानेन स्वप्रावस्थायां 
सुखदशंना'”दिति। ननु स्वरूपाणामननुगततया ज्ञानत्वादेश्रातिप्रसक्ततयाऽनुगतानति 
प्रसक्तोपलक्ष्यतावच्छेदकाभावादुपलक्षणत्वासंमव इति चेन्न। विशेषणत्वमप्यसंभवि 
अनागतादिज्ञाने तत्कालाबिद्यमानस्य विषयस्य पूर्वभावित्वरूपजनकत्वासंभवात्‌। ननु 
स्वव्यापारजन्ये व्यापारिणोऽसतो जनकत्ववत्स्वज्ञानजन्येऽप्यसततो जनकत्वमस्त्विद्ति चेन॥ ` 
 व्यापारद्रारा व्यापारिणो जनकत्वमित्यस्य कार्यजनकव्यापारजनकत्वमित्यर्थः। भवति च 
यागादि तथा। तस्यापूर्वत्पत्तिकाले सतत्वात्‌। मिथ्याभूतं तु स्वकालेपि सद्विलक्षणस्वभावं 
कथं स्वज्ञानं व्यापारं जनयेत्‌। असद्रैलक्षण्यापेक्षया लाघवेन सत्त्वस्यैव कारणत्वे प्रयोजकत्वात्‌ 
स्वज्ञानाजनकस्यापि मिथ्यार्थस्य स्वज्ञानजन्यकार्य प्रति स्वज्ञानस्य जनकत्वमत्रेण मिथ्यार्थस्यापि 
जनकत्वाभिधानं त्वमानक। नन्वतीतानागतावस्थस्यापि सद्धमभ्रियत्वमभ्युपगम्यत एव । अन्यथा 
ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वतज्ज्ञानविषयत्वादीनामनाश्रयत्वापत्तेः। प्रमाणबलात्कारणत्वाभ्युप 
गमस्यापि तुल्यत्वादिति चेन्भैवं। वियमानप्रागभावप्रतियोमित्वादीनामनाभितत्वासंभवाद 
विद्यमानाश्रयत्ववत्‌ कारणत्वस्य पूववत्तित्वरूपस्यासत्यसंभवाद्वियमानाभितत्वं। न॒ हि 
विद्यमानत्वमवियमानेऽस्ति। व्याघातादिति सर्वं मनोरमम्‌। 


नन्वर्थोपलक्षितज्ञानस्यार्थक्रियाकारित्वमिति पक्षेऽप्युक्तदेतोः स्वाप्रगजादिज्ञान एव 
व्यभिचारः । स्वरूपावाध्यस्य विषयाबाध्यत्वदशनेन ` विपयवापे स्वरूपबाधस्यावश्यकतया 
स्वाप्रादिज्ञानं सदेवेत्यस्य वक्तुमशक्यत्वादिति चेन। असत्यपि गजे गजज्ञानमासीदिति 
तज्ज्ञानस्य जाग्रत्यप्यनुभवेन विषयासत्त्वेपि सत््वात्‌। स्वरूपाबाध्यसराक्षिविषयस्यापि रूप्यस्य 
बाध्यत्वदर्ानाचेति। ननु शुद्धस्यार्थक्रियाकारित्वाभावात्साधनविकलत्वं ।  उपदहितस्य 
पक्षनिक्षेपात्साध्यविकलत्वमित्यत आह ॥ सत्यस्येति॥ आभ्रयत्वविपयत्वादिनाऽज्ञानादि 
सिद्धिरूपार्थक्रियाकारित्वं शुद्धात्मनि दृष्टति वर्तते। तदुक्तं संक्षेपशारीरके। 


((आभ्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विंरोपचितिरेव केवले!"ति। 


शुद्धस्य जगद्धेतुत्वेनाप्य्थक्रियाकारित्वात्‌। अत एवानुपदं वक्ष्यति । ब्रह्मणि हेतुत्वं प्रतीत्यादि । 
अन्यथा तद्वास्यस्यासंगतत्वापात इत्यर्थः। एतेन मम॒ मते अवियोपहितस्य साक्षिणो 
मिथ्यात्वात्साधनवत्यपिसाक्षिणि साध्यवैकल्यं साध्यवति शुद्धात्मनि साधनवैकल्यमिति निरस्तं । 
साक्षिशब्देन विष्साक्षिणः शुद्धात्मन उपादानात्‌। तस्य॒ चाथ॑क्रियाकारित्वोक्तेश्च। तुष्यतु 
दुर्जन इति न्यायेनोक्तारथक्रियातिरिक्तार्थक्रियामभि्ेत्याह ।। असद्रेति॥ वारब्दोऽनास्थायां । 
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ननु साध्ययुक्तादात्मनः सपक्षाद्धतुव्यावृत्तावसाधारण्यं दोषः स्यादित्यत आह ॥ 
असाधारण्यस्येति ॥ अगृद्यमाणेति॥ साध्यतदभावानुमित्यनुकूलव्यतिरेकव्याभिद्धयवत्तया वा 
 तादरव्यापिग्रहेतुव्यतिरेकसहचारवत्तया वा ज्ञायमानत्वे सति पक्षधर्मतया ज्ञायमानत्वेन ¦ 
साध्यतदभावौ प्रति हेतोरगृह्यमाणविरेषावस्थायामस्राधारण्यं दोष इत्यर्थ;। प्रकृते तु 
नागृह्यमाणविशेषावस्था। विपक्षे बाधकतर्कैण स्थापनासा्यं प्रति हेतोव्याप्यत्वग्रहानासाधारण्यं। 
न वाऽप्रयोजकत्वमित्यर्थः ॥ 


ननु तथाप्यक्तहेतुरयुक्तः। अनादित्वस्य विषमव्याप्तस्योपाधित्वात्‌। न॒ चोक्तविपक्ष 
बाधकतर्केण हेतोः साध्यन्याप्पतया तदव्यापकतयोपाधेः साध्याव्यापकत्वमिति वावच्यं। 
प्रातिभासिकरज्जुसर्पादौ भयकंपादिकार्यकारित्वददौनेन प्रातिभासिकसाधारण्यस्य तुच्छन्यावृत्तस्य 
प्रतीतिकालसक्वस्यैवार्थक्रियाकारित्वं प्रति प्रयोजकत्वात्‌। प्रातिभासिकस्यार्थक्रियाकारित्वा 
 नभ्युपगमे सप्रकारकाबाध्येति देतुविशेषणवैय्यापत्तेः। कस्मिन्नपि देशे कस्मिन्नपि काले 
केनापि पुरुपेणावाध्यत्वं हि परमार्थसत्तवं। तदपेक्षया प्रतीतिकाटसत्त्वस्य लघुत्वादिति चेन्मैवं । 
स्वरूपेणैव प्रपंचस्य निपेध इति त्वया व्यवस्थापितत्वेन सत्वेन प्रतीयमानत्वातिरिक्तस्य 
प्रतिभासिकसत्वस्य तव मतेऽभावेन तस्य हेतुत्व प्रत्यप्रयोजकत्वात्‌। अन्यथा शशविषाणमस्तीति 
शब्दाभासात्सत्वेन प्रतियमानस्य निरुपाख्यस्यापि हेतुतापत्तेः। यथा च 
 शशविषाणमस्तीत्यादिनाऽनाभासस्यासतः प्रतीतिस्तथोक्तं॒पुरस्तात्‌। यथा च हेतौ न 
विेषणयेयर्थ्यं तथा तत्रैवायोचाम। | 


ननु धटे धटत्वस्येव मिथ्याभूते प्रपंचे मिथ्यात्वस्य परमते सत्वान तत्र तदारोपितं। 
अतो हेत्वसिद्धिरित्याशंकां परिहरति ॥ न च पंचम इति॥ आरोपितत्वादिति।॥। नन्वारोपितत्वं 
प्रात्तिभासिकत्वं चेत्प्पंचे देत्वसिद्िः। तस्सिद्धेः पारमार्थिकत्वसिद्धयुत्तरकालीनत्वात्‌। 
व्यावहारिकत्वं॒चेच्छुक्तिरूप्यादौ व्यभिचारः। उभयसाधारण्येप्ययमेव दोष इति चेन्मैवं । 
मिथ्यात्वेनोभयसंमतत्वस्यारोपितत्वस्य देत्व॑तगतत्वात्‌। अस्ति च ब्रह्मजगतोस्तादशं मिथ्यात्व। 
अतो नासिद्धयादि। रूप्ये च तादृशमिथ्यात्वाभावानन व्यभिचार इति। नन्वसति 
 सदसदवैलक्षण्यादिरूपमिथ्यात्वस्याभावेनारोपितमेव तत्र तदित्यत आह अत्र ॒चेति। ननु 
प्रपञ्चस्य कल्यितत्ववादे करिचित्‌ कल्पकोऽस्त्येवेति दहेतोरसिद्धिरितिशङड्धां । परिहरति- न 
च पष्ठ इति॥ चिन्मात्रस्येति। कल्पनोपयोगिदेहायध्यासराभावादित्यर्थः ॥ अन्यस्य चेति।। 
चिन्मात्रस्याकल्पकतया कल्पितांतरेणेव कल्पितस्य कल्पना वाव्येत्यनवस्थापतत्या यावद्विरोषवाधे 
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सामान्याभावसिद्धेरित्यर्थः।। अत्र ॒चेति॥ ननु नासति व्यभिचारः। सिद्धाते तस्यापि 
भ्रातिविषयत्वेन शुक्तिरूप्यवत्कल्पकोपेतत्वादिति चेत्‌ न! स्वप्रत्यासननकल्पकरहितत्वादित्यथात्‌। 
 असतोऽप्रत्यासनत्वात्‌। कल्पकरब्दस्य पित्रादिशब्दवत्संबंधिविरषपरतया तद्रारित्यं पक्ष 
स्वमतेऽप्यस्तीति भावः। 


ननु शुद्धस्याप्यनायवियोपधानवशेन कल्पकत्वमस्तु। कल्पकत्वं हि कल्पना प्रत्याभ्रयत्वं 
विषयत्वं साधकत्वं वा। तच सर्व॑ कल्पनासमसत्ताकत्वेन शुदधत्वाव्याघातकं । तदुक्त । 
ˆ“आभ्रयत्वविषयत्वभागिनी'?ति। अस्तु वोपदितस्य कल्पकत्वं। न चानवस्था । 
अवियायध्यासस्याध्यासांतरानपेक्षत्वात्‌ स्वपरसाधारणसर्वनिवांहकतोपपत्तेः। अकल्यितस्य 
कल्पकत्वादर्नात्‌। कल्यितप्रतिविंबविरि्टादशदिरादर्शातरे प्रति्िवकल्पकत्वदरनाचच। विंवस्य 
द्वितीयादशंसंमुखत्वाभावेन तत्कल्यकत्वायोगादिति। मैवं! कल्पितेनापि संसारेणास्पृष्टस्य 
चेतन्यस्याभावे नित्यमुक्तथ्ुतेनिर्विंषयत्वापततर्वक्ष्यमाणत्वात्‌। अतात्विकसंसारास्पषटत्वस्य 
सर्वसाधारणत्वात्‌। नापि शुद्धस्य कल्पनां प्रत्याश्रयत्वादिकं । अस्यास्मिन्कत्यनेति कल्पनाया 
= द्वयसापेक्षत्वात्कल्पकस्यान्यस्य संभवे तत्कल्पनां प्रति शुद्धस्याभ्रयत्वादिकं संभवेत्‌। शुद्धस्य 
कल्पनां प्रति कर्तृत्वं तु न संभवति। देहद्रियायभावादित्युक्तत्वात्‌। नाप्युपदितस्य कल्पकत्वे 
अनवस्थायभावः। अविदाध्यासस्य स्वपरनिर्वाहकत्वकल्यनाया निर्बीजत्वात्‌। प्रपंचस्य 
सत्यत्वेनैवोपपत्तेश्च। आदर्शातिरे प्रतिविवस्याकस्पितत्वस्य ॒वक्ष्यमाणत्वाचेति साधूक्तं कल्पकं 
विना कल्पनायोगादिति॥ तस्येति ।॥ तथाच रूप्ये हेतुसत्त्वे साध्यस्यापि सत्त्वापातान्न 
व्यभिचार इति भावः। ननु न रूप्ये साध्यस्य स्वस्यापातः। तथात्वे दि 
सर्वेजनसिद्धवाधविरोधात्‌। गजादौ गोवैलक्षण्येपि तद्विरुदधाथेवेलक्षण्ययोगवत्सदवैलक्षण्येप्य 
सद्वैलक्षण्ययोगोपपत्तिरिति चेत्‌। मैवं। रूप्ये बाधोपपत्त्य्थमसत्वस्येवागीकतुमुचितत्वात्‌। न 
च तथात्वे प्रतीत्यनुपपत्तिः। प्रतीत्युपपत््य्थं सत्तवस्याप्यङ्गीकरणीयत्वात्‌। निपेधसमुच्य 
वद्विधिसमुच्चयस्याप्यनिवंचनीयवादेऽविरोधापत्तेः। सत्त्वासत््वयोः परस्परात्यताभावरूपत्वस्य 
मिथ्यात्वनिरुक्तिभेगे उक्तत्वेन गजादौ गोत्वतदभाववैलक्षण्यवत्सामानाधिकरण्यानुपपततशचेति 
तस्मिनपरोक्षेषीति ॥ 


ननु सामान्याकारेणापरोक्षेपि शुक्त्यादौ रजतादेरनिपेध्यत्वेन साक्षाद्धासमानतया तत्र 
व्यभिचारः; । अथ व्यावृत्ताकारेण यस्मिन्‌ भासमाने यदनिपेध्यत्वेन साक्षाद्धासते न 
तत्तदज्ञानकार्यादीति व्याप्तिरिति मन्यसे तदाऽसिद्धिः। नहि वचैतन्यमिदानीं 
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भ्रमनिवतंकत्वामिमतव्यावृत्ताकारापरोक्षप्रतीतिविषयः। तथासत्यधिष्टानमेव न स्यात्‌। यदा 
तु॒वेदांतवाक्यजन्यवृत्तौ व्यावृत्ताकारतयाऽपरोक्षं तदा अनिषेध्यत्वेन प्रपंचापरोक्ष्यं कापि ` 
नास्ति) अतः प्रमाणजन्यासाधारणाकारज्ञानस्यैवाज्ञान विरोधित्वानापरोक्षज्ञानमात्रेणा ` 
जञानपराहतिप्रसंग इति ॥ अत्रोच्यते॥ भ्रमनिवतकाभिमताधिष्ठानापरोक्षज्ञानान्यूनविषय 
काधिष्ठानापरोक्षज्ञानस्यात्रापरोक्षपदेन विवक्षितत्वात्‌! तव॒ मते च चैतन्यमात्रस्यैव 
भ्रमनिवर्तकज्ञानविषयत्वात्‌। तावन्मात्रस्य चेदानीमपि स्फुरणात्‌। व्यावृत्तासाधारणाकारस्य 
 स्वरूपातिरिक्तस्य वेदातजन्यवृत्तावपि न॒ षिषयता। निष्प्रकारकत्वहान्यापत्तेरिति। यन्तु 
अज्ञानपदेन ज्ञानाभावोक्तौ सिद्धसाधनं । अनिर्वचनीयाज्ञानोक्तौ च तस्य खपुष्पायमाणत्वेन 
प्रतियोगित्वासिद्धिरिति। तदसत्‌। पराभ्युपगममात्रेणेव प्रतियोगिप्रसिद्धिसंभवात्‌। तदुक्तं 
मतद्वयेप्यप्रामाणिकस्यापि निषेधप्रतियोगित्वादिति। 


शंखतत्वेति ॥ भत्येत्यर्थः। ननु प्रतिविबे व्यभिचारः। स दहि मुखैक्यसाक्षात्कारवत्‌ 
प्रवृत्तिविषये मुखेऽध्यस्त इति चे्न। नदि मुखैक्यसाक्षात्कारवतः प्रवृत्तिविषयः प्रतिबिबः। ` 
कितु तद्धेदज्ञानवत एव। अत एव बालानां तत्र॒ बाखांतरधीः। नच 
तव्यतिरेकेणोपलमभ्यमानत्वमुपाधिः । व्यतिरेकेणेत्यस्य भेदेनेति यदि तदोपाधेनं पक्षाव्यावृत्तिः । 
शुद्धं ब्रह्म न जानामि घटस्य स्फुरणमित्यादि भेदेनैव प्रपचोपलंभात्‌। अथ विनेत्यर्थस्तदा 
रूपादिहीनेनाऽसंसारमज्ञानावृत्ेन चैतन्येन विनापि चाक्षुषादिज्ञाने घटादेरूपलभ्यमानत्वेनोपाधेनं 
पक्षान्यावृत्तिरिति॥ तं प्रतीति।॥ नैद्रनालिकं प्रत्यपरोक्षे तन्मायाकल्यिते व्यभिचार इति 
चेम। मायाविनं प्रति मायिकस्यापरोक्षत्वामावात्‌। तदुक्तं! “न च मायाविना माया 
` दृद्यत'” इति॥ न च मायाऽविययोरभेदादेहात्मैक्ये व्यभिचार इति बाव्यं। तयोर्भेदपक्ष 
अस्योक्तत्वात्‌। अत एव न सूप्येपि व्यभिचारः।॥ प्रत्यभिज्ञानादिति॥ नच 
सुपु्िकालस्थायित्वासाधकत्वस्य प्रत्यभिज्ञाया दृष्टिसृष्टिसमर्थने वक्ष्यमाणत्वादसिद्धिरिति वाच्यं । 
तत्रैव निरसिष्यमाणत्वात्‌।॥ अदृष्टादेरिति ॥ नचादृष्टादेः कारणात्मनावस्थानात्पुनरुत्थानसंभव 
इति वाच्यं । तस्याप्यदृ्टसमानयोगक्षमत्वात्‌॥ मिथ्यामात्रेति ॥ प्रतियोगित्वादौ व्यभिचारवारणाय 
मात्रेति । नच मिथ्यात्वन्यूनवृत्तित्वमुपाधिः । प्रमेयत्वादौ साध्यान्यापकत्वात्‌ । तस्यात्मान्यसर्वातिः 
पातिन्यसति वृत्त्यभावेन साध्यवतो मिथ्यात्वन्यूनवृक्तित्वाभावात्‌। 


ननु पक्षीकृतं मिथ्यात्वं सदसद्धिलक्षणत्वं वा सद्विलक्षणत्वमात्रं वा। आये सिद्धसाधनं । 
तस्यात्मान्यसर्वमध्यपतितासदवृत्तित्वाभावात्‌। द्वितीये तु हेती मिथ्यापदस्य सदसद्रैलक्षण्यमात्रपरत्वे 
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संदिग्धानैकातिकता । साध्याभाववत्यात्मभेदे हेतुसंदेहादप्रयोजकत्वाचेति। अत्र ब्रूमः। आद्यपक्ष 
दोषाभावः । साध्यगतसर्वशब्दस्य स्वंनामतया सद्विलक्षणसर्वेपरत्वात्‌। अनुकरूलतकेस्योक्तत्वाा 
 प्रयोजकत्वादिकमिति। परमार्थसदन्य इति॥ परमार्थसतः; सकाशरादन्य इत्यर्थः । भेदस्य 
बाधेन पक्षपर्मताबलात्सवेतरपरमार्थसद्धेदसिद्धिः। नच कस्पितेनात्मप्रतियोगिकभेदेनार्थातरं ॥ 
कव्पिताकल्पितयोरेकसामान्याभावेन तेन॒ समं व्यापतेरग्रहात्‌। अन्यथा मिथ्यात्वानुमानेपि 
कल्पितमिध्यात्वमादायार्थातरं स्यात्‌ सिद्धसाधनं वा नच व्यावहारिकपदा्थमादाय 
सिद्धसाधनेऽतिप्रसंगाभाव इति वाच्यं । आत्मनि स्वप्रतियोगिकस्य व्यावहारिकभेदस्य तव 
 मतेऽप्यभावात्‌। आत्मान्यस्य परमार्थसतोऽभावात्‌। परमार्थसदंतराभावेन साध्यसिथ्यभावापत्तेः । 
नचानानंदत्वमुपाधिः। परमार्थसदन्यत्वाभावं विना आनंदत्वस्योपाध्यभावस्य व्याधाताय 
भावेनोपाधेरप्रयोजकत्वात्‌। भावान्य इति॥ अभावस्य द्वितीयस्य परमार्थत्वपक्ष 
सिद्धसाधनतावारणाय भावेति। एवमग्रेपि ॥ | 


यावत्स्वेति॥। ननु यावत्स्वरूपमित्यत्र स्वशन्दस्य॒यरत्विचित्स्वरूपपरत्वे सिद्धसाधनं । 
 आत्मस्वरूपपरत्वे साध्याप्रसिद्धिः। नहि यावदात्मस्वरूपमनुवर्तमानोऽनात्मा प्रसिद्धोस्ति। 
तथा सत्यनुमानवैयर्थ्यादिति चेन्यैवं। स्वराब्दस्य समभिव्याहृतपरत्वाग्याप्निग्रहदशायां 
दृष्टंतस्वरूपपरत्वं। पक्षधर्मताग्रहदशायां चात्मस्वरूपपरत्वमेवेति न साध्याप्रसिद्धिनवा 
सिद्धसाधनमिति। नचानुमाने शब्दस्वभावोपन्यासानुपयोग इति वाच्यं! आत्मा 
यावत्स्वस्वरूपमनुवर्तमानेति वाक्ये यतो विरोषादाकांक्षोत्थापने सति स्वपदेन आत्मस्वरूपमेव 
बोध्यते न त्वन्यत्‌। नच विगोषः पक्षधम॑तायाः विदेषसाधनसामर््ये उपयुज्यत एव । 
यदेव हि विेषबोधने प्रतिज्ञायामाकाक्षाविरोषोत्यापकतया सहकारि तदेव तत्रानुमाने पक्षधर्मतायां 
तथा। अत्त एव प्रतिज्ञायामाकाक्षालभ्योऽथः पक्षपर्मताविषय इत्युच्यत इति न कथिदोषः। 
अवियानुमाने  स्वप्रागभावन्यतिरिक्तस्वविषयावरणेत्यादि  बहुस्वशन्दकसाध्यस्य 
 त्वदीयैर्विवरणप्युक्तत्वात्‌। स्वप्रतियोगीति ॥ स्वशब्दनिर्दि्टायाः ब॑धनिवृत्तेः प्रतियोगी बधस्तस्य 
विषय आत्मा तद्विषयकं यज्ज्ञानं आत्मतत्वसाक्षात्कारः तेनाबाध्यो योऽनात्मा तेन 
सह॒ वर्तत॒ इत्यर्थः॥ निगडेति॥ चोरादिविषयज्ञानावाध्यानात्मसमानकाटीना 
निगडबंधनिवृततिर्भवतीत्यर्थः। ननु पक्षदृ्टातयोर्बयपदाथस्येकस्याभावेन स्वरूपासिद्धिसाधन ` 
 वैकल्यान्यतरापात इति चेन्मैवं । नहि निगडादावपि बंधराब्दप्रयोगेण तनिमित्तस्यावियायाभिव 
तत्रापि वाच्यत्वात्‌। अप्रकारितारथप्रकाशकत्वादित्यविदयानुमाने त्वदीयैरपि ज्ञानप्रभयोः 
प्काात्वस्योक्तेध । हेतौ च बंधपदं निवृत्तिविरोषलाभाय। अतोखंडाभावतुल्यतया न वैयर्थ्य । 
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अविविक्षितार्थां वा। नन्वप्रयोजकमिदं कस्याधिनिवृत्तेरनात्मसमानकाटी नत्वदर्शानं निवृत्तिमात्रस्य 
तथात्वसाधने संसारकालीनाया दःखनिवृत्तेः समानाधिकरणदुःखप्रागभावसमानकालीनदर्शनमिव ` 
दुः खनिवृत्तिमात्रस्य तथात्वसाधन इति चेत्‌ मैवं। निवृत्तेः स्वकारणानात्मसहभावं विना 
तज्नन्यत्वासिद्धरित्यादितकानुगृहीतत्वात्‌। उक्तनिवृततस्तु नानुग्राहकस्तकस्तीति विशेषात्‌॥ न 
स्वविषयेति ॥ क्षणिकत्वादिरूपेणात्मधियो क्षणिकत्वादिधीबाध्यत्वात्‌ बाधवारणाय स्वविषयेति 
विदोपणं। यत्त॒ धीपदेन चैतन्यमात्रविवक्षायां सिद्धसाधनमिति तदसत्‌। 
चैतन्यमात्रस्यात्मधीत्वासंभवेन तच्छकाया एवानुदयात्‌॥ धीत्वादिति॥ ननु अंधोयं 
रूपन्ञानवानिति अधकस्य रूपविषयतया कल्पितं यज्ज्ञानं तस्य रूपं नाधगम्यमिति 
स्वविपयविषयकपरत्ययबाध्यत्वदर्निन व्यभिचारः । कस्पितत्वाक्त्र॒तद्राधने प्रकृतेपि वृत्तेः 
कस्पितत्वं सममिति चेन्यैवं। रूपविषयतया कस्पितस्य ज्ञानस्य रूपं नाधगम्यमिति 
ज्ञानेन समानविषयत्वाभावात्‌।॥ आत्मापिष्ठानकेति ।॥ एतच शुक्त्यधिष्टानकपम्रमहेतुचाकचक्यादेः 
पक्षत्वे सिद्धसाधनवारणाय न स्वकार्येति ॥ शुक्तिकायां रूप्यप्रमहेतोधाकचक्यस्य घटादौ 
बाध्यत्वदर्ानाग्यभिचारवारणाय साध्ये स्वकार्येति विदोषणं । शुक्तयज्ञानमषीति ॥ तथाच तत्र 
व्यभिचारो न दोष इत्यर्थः। ननु द्रादिदोषेणोपलादौ यत्र चाकचक्यकल्पना तेन चाक्चक्यदोपेण 
शुक्तायिव रजतकल्यना तत्राधिष्ठानज्ञानेन चाकचक्यरूप्ययोरुभयोरपि बाधदर्शनाव्यभिचार 
इति चेन्मैवं! आरोपितस्य सद्विलक्षणत्वेनादेतुत्वात्‌। सत्यपि चाक्चक्यादौ तज्ज्ञानं 
विनाऽऽरोपादरशनेन तज्ज्ञानस्यैव देतुत्वात्‌। तत्र॒ साध्यस्यापि सत्त्वात्‌। नच 
व्यावृत्ताकाराधिष्ठानज्ञानान्याबाध्यत्वं वा स्वकार्यभ्रमाधिष्टानानारोपितत्वं वोपाधिरिति वाच्यम्‌ 
व्यावृत्ताकारेत्यस्य पक्षमात्रव्यावर्तकत्वेनायस्योपाधेः पक्षेतरत्वात्‌। द्वितीये साधनन्यापकत्वम्‌ । 
तत्रारोपितस्य तदधिष्टानभ्रमाहेतुत्वेन साधनाव्याप्िसंदेदस्याप्यभावात्‌। अप्रयोजकत्वाच ।। 
बरह्मान्यदनादीति॥ अत्र पक्षे हेतौ चानादिपदमनादिभावपरम्‌। अत एव ध्वंसाप्रतियोगित्वं 
नोपाधिः। प््षादन्यावृत्तेः। कालादयसंबधं नावतिष्ठत इति॥ ननु कालसंबधं पिना नावतिष्ठत 
इत्यस्य यदा ब्रह्म तदाव्यं कालसंबध इत्येवंरूपा व्याप्षिरित्यर्थः। तथाच सिद्धसाधनम्‌ 
नहि यस्मिन्काले ब्रह्म तस्मिन्काले ब्रह्मणः कालसंबधो नास्ति। एवं यत्रात्मा तत्र 
कालसंबंध इति दैरिकव्याप्तावपि सिद्धसाधनम्‌ नदि देशः कालासंबद्धः कदाप्यसि। 
परममुक्तौ तु न देशो न वा काल इति चेन्यैवं। कालासंसृष्टसत्तारादित्यस्य साध्यार्थत्वे 
सिद्धसाधनानवकाशात्‌। नहि परमते मुक्तौ ब्रह्मणः सत्तायाः कालसंसर्गोस्ति |! वेदैकगम्यमिति ॥ 
नच ॒ पारमार्थिकत्वेन श्रुतितात्प्यविषयत्वमुपाधिः। ईशरानुमाने शरीरजन्यत्वादिवत्साधन 
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विरोषितत्वात्‌। धर्मादावपरमार्थत्वेन श्रुतितात्पर्याविषये परमार्थत्वेनैव श्रुतितात्पर्यविषयत्वस्य 
वाच्यतयोपाधेः पक्षादव्यावृत्तेश्र। अप्रयोजकत्वाच ॥। दोषाजन्येति॥ शुक्तिरूप्यादीनां 
दोषजन्यज्ञानविषयाणामपि दोषाजन्यसाक्षिरूपन्ञानं प्रत्यविषयत्वान तेषु व्यभिचारः। न. 
` च पक्षे हेत्वसिद्धिः साध्यवच्छेदकाविदावृत्तिरूपदोषस्यो भयसिद्धत्वाभावेन विशिष्टाभावरूपहेतोः 
पक्षे सत्वाच। साक्षाद्विरोषणतवेनेत्यपि बोध्यं । तेन क्षणिकत्वादिप्रकारकदोषजन्यज्ञानं प्रति 

विशष्यत्वादात्मनि न साधनवैकल्यं साक्षात्पदेन संसृष्टतया देहात्यैक्यभ्रमे आत्मनोपि विदोषणतया 
 विषयत्वात्साधनवैकल्यं परिहतं । दोषेष्युभयसिद्धतवं विवक्षितं । तेन अखंडाभावरूपतया हेतौ 
न॒विशेषणस्यासिद्धिवारकतया वैयर्थ्यमिति बोध्यं! शुद्धस्य ॒वृत्तिविषयत्वानभ्युपगमेपि न 
साधनवैकल्यं। विशिष्टाभावस्य तत्रापि सत््वात्‌। एतेनात्मनो वृत्तिविषयत्वाभ्युपगमे 
विषयत्वमात्रस्यैव  परमार्थसत््वसाधकत्वोपपत्तौ दोपेत्यादिविेषणवैयर्याग्याप्यत्वा 
सिद्धिः । तावन्मात्रं च पक्षे स्वरूपासिद्धमिति निरस्तं। विरिष्टोपाधौ वैयथ्यंशंकानुदयात्‌॥। 
स्वविषयेति ॥ पररीत्या रूप्यादौ व्यभिचारवारणाय स्वविषयकेत्यादिविरोषणं। नच 
दृष्टिसृष्टिपक्षेऽसिद्धिः। प्रतिकर्मन्यवस्थानुपपतत्या तस्य त्वयाप्यभ्युपगमनीयत्वात्‌॥ 
अन्योन्याभावातिरिक्तेति ॥ एतचाभावविरोषणं। एतद्धटसमानाधिकरणे एतद्धटप्रतियोगिकान्योन्या 
भावे एतद्धटसमानकालीने एतद्धटसमानाधिकरणेतद्धटप्रतियोगिकाभावत्वं वर्तत॒ इति 
बाधवारणाय तंत्वादिनिषतद्धटप्रतियोगिकात्यंताभावे एतद्धटसमानकाटीने बाधवारणाय 
तद्धटसमानाधिकरणेति विशेषणं। एतद्धटसमानाधिकरणे कपालरूपादौ बाधवारणाय 
एतद्धटप्रतियोगिकाभावत्वं विशेषणं। एतद्धटसमानापिकरणे कपालरूपादौ बाधवारणाय 
एतद्धदप्रतियोगिकाभावत्वं विरेषणं। हेतौ एतद्धटान्योन्याभावत्वे व्यभिचारवारणाय आदं 
विरोषणं । तंत्वादिनिषतद्धटात्यंताभावे तद्वारणाय द्वितीयं। तदर्थस्तु संबधविशेषेण एतद्धटः 
तत्समानाधिकरणेत्यर्थः। तेन॒ संयोगसंबधेन धटवत्यपि भूतले समवायसंबधेन 
घटात्यताभावसत्वात्साध्याभादवति धटात्यताभावत्वे व्यभिचार इति शंका परिहता। 
पक्षप्येतद्धटसमानाधिकरणेत्यस्यैवमेवार्थः। तेन॒ तत्र बाधशंका परिहृता 
एतद्धटसमानाधिकरणपटात्यंताभावत्वे व्यभिचारवारणाय तृतीयविशेषणं। एतद्धटकपाटसमवाये 
 त्द्वारणायाभावेति। प्रमेयत्वादौ तद्वारणाय मत्रेति। पयप्रागभागदौ साध्यसाधनवैकल्यपरिहाराय 
एतद्धेत्यादि दष्टति विदेषणं। अनेन चेति। अन्योन्याभावातिरिक्तैतद्धटसमानाधिकरणे 
तद्धटसमानकालीनाभावस्य निषेधेस्वसमानाधिकरणात्यंताभावप्रतियोगित्वरूपमिध्यात्वाभावरूप 
सत्त्वसिद्धिरित्यर्थः। नचैतद्धटप्रतियोगिकजन्यजनकान्यतसवृत्तित्वमुपाधिः । एतद्धटपूर्वकालीन 
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मात्रवृत्तितद्धटत्वादौ साध्याव्यापेः । नच साधनावच्छिन्रसाध्यव्यापकतवं । पक्षीकृतधर्मस्यात्यंताभाव 

वृत्तित्वसदेहे साधनान्यापकत्वसंदेहात्‌। नच विपक्षबाधकतकानवतारदशायां तादशोप्युपाधिरिति 
वाच्यं । तदभावात्‌। प्रत्युत स्थापनायामेवानुकूकतकस्तीत्याह्‌ ॥ अत्र॒ चेति॥ संगृहणाति॥ 
तथाचेति ॥ 


व्यासाद्विसृततकर्ुषः पक्षयुगंयुजि ॥। 
न्यायामृततरगिण्यां विधसत्वानुमा इमाः, 
विधमिथ्यात्वस्यानुमानबाधः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 


प्रत्यक्षवाथमुक्त्वाऽनुमानबाधमाह - अनुमानेति। ननु बाधकत्वे हयथिकबलत्वं प्रयोजकम्‌। प्रकृते 
च तदभावात्‌ कथं बाधकत्वमिति चेत्‌ न। अनुमानानां निरवकारत्वेन प्राबल्यात्‌। निरवकारात्वं 
च॒ व्याप्तिपक्षथर्मत्वोपेतत्वेन वा अवाधितप्रत्यक्षादिमूलकत्वेन वा प्रतिकूकतर्करहितत्वेन बोपपन्नम्‌। 
` मि्यात्वानुमानं च नैतादराम्‌। निरवकारत्वप्रयोजकस्याभावात्‌। न तावत्‌ व्याप्तिपक्षयर्मतोपेतत्वेन 
निरवकारात्वम्‌। व्यभिचारादिना तदभावस्योपपादितत्वात्‌। नाप्यबाधितप्रत्यक्षादिमूलकत्वेन । जगति मिथ्यात्वस्य 
प्रतयक्षा्यसिद्धत्वात्‌। नापि प्रतिकूठत्तर्करादित्येन। तस्याग्रे वक््यमाणत्वादिति। तस्मान तुल्यबछत्वम्‌ । 
उभयसाधारणं पक्षं निर्दिशति ~ ब्रह्मप्रमान्येनेति। अत्र पक्षव्याख्यानं विप्रतिपत्तिपक्षव्याख्यानेनैव कृतमिति 
नेह॒ तन्यते. वैकल्पिकविरोषणत्रयप्रयोजनं साध्यद्वयकरणप्रयोजनमपि स्वयमेव वक्षयति। हेतौ तु 
 असत्वानधिकरणत्वादिद्यक्ते शुक्तिरूप्ये व्यभिचारः ।तन्निवृत्तये प्रातिभासिकत्वेति। न॒ च स्वमते 
शुक्तिरूप्यस्यासत्त्वेन तदनधिकरणत्वाभावेन हेतोरेवागमनान व्यभिचार इति वाच्यम्‌। कदाविदपि केनापि ` 
स्त्वेनाप्रतीतत्वरूपस्यासत््वस्य विवक्षणात्‌। तादृशासत्वानधिकरणत्वस्य शुक्तिरूप्यादावपि भावात्‌। न 
च तादृदामसत्त्तमसिद्धमेव। न हि यदसत्‌ तत्‌ सत्त्वेन प्रत्येतव्यमिति नियमोऽस्ति। येन ताद्शासत्त्वाप्रसिद्धिः 
स्यात्‌। यद्वा पररीत्या व्यभिचारपरिहाराथंमेतत्‌। पररीत्यैव हेतूकरणानन स्वमते वैयर््यम्‌। ननु तथापि 
कथमनेन व्यभिचारपरिहारः ? सत्त्वादि मते प्रातिभासिकत्वस्य रवपृष्पतुल्यत्वेन तदभावस्य शुक्तिरूप्येऽपि 
भावादिति चेन्नैवम्‌। सत्त्वेन प्रतीतत्वमात्रस्वरूपस्य प्रातिभासिकपदेन विवक्षितस्यास्मन्मतेऽपि सत्त्वेन 
तद्नधिकरणत्वस्य रूप्येऽभावात्‌ भेवति व्यभिचारपरिहार इति। तेषां सत्त्वेन ॒प्रतीतत्वमात्रमित्यस्य 
मा्रपदमहिम्ना सत्त्वाभादेऽपि सत्त्वेन ॒प्रतीतत्वे पर्यवसानात्‌। तदर्थगतं मायिकं॒सत्वं नेति मते 
पक्षेऽसिद्धिः। सत्त्वाभावेऽपि सत्वेन प्रतीतत्वरूपप्रातिभासिकत्वसत्वेन तदनधिकरणत्वाभावात्‌। अस्तीति 
मते शुक्तिरूप्ये प्रातिभासिकत्वाभावेन पुनरपि व्यभिचार एवेति दूषणं विदांकु्वन्तु। वस्तुतस्तु प्रातिभासिकं 
नाम ब्रहमज्ञानेतरज्ञानबाध्यत्वं विवक्षितम्‌। तस्योभयमतेऽपि रूप्ये सत्वेन तदनधिकरणत्वाभावानन व्यभिचारः, 
नाप्युभयमतेऽसिद्धिः। न चैवमग्निमग्रन्थविरोधः। तस्यष्यत्रैव तात्पर्यादिति। यद्वा, 
स्वबाधकामिमताबाध्यदोषजन्यज्ञानविषयत्वादिकं प्रातिभासिकत्वमिति न कथित्‌ श्षुद्रोपद्रवः। 
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ननु देहात्मैक्ये व्यभिचारः। तस्योक्तप्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वे सत्यसत्त्वानधिकरणत्वादिति चन । ` 
हात्मैक्यभ्रमाभावस्योपपादयिष्यमाणत्वेनास्मदुक्तासत्त्वानधिकरणत्वप्रतीकेनैव वारणात्‌। गौरोऽहमिति 
सामानाधिकरण्यप्रतीते् मम देह इति देहात्मभेदस्यैव सर्वप्राणभृयत्यक्षत्वेन सिंहो देवदत्त इत्यादिवद्‌ 
व्यपदेदामात्रत्वात्‌। अस्तु वा देहात्मेक्यभ्रमः। तथापि न तत्र व्यभिचारः। तस्य मम देह इति 
वा, नाहं गौर इति वा परीक्षितप्रत्यक्षेण ब्रह्ज्ञानातिरिक्तेनैव बाध्यतया ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानबाध्यत्व 
रूपप्रातिभासिकत्वसत्त्वात्‌। तदनधिकरणत्वामादात्‌। अत एव प्षीयवैकल्पिक विदोषणवत्तवेन देहात्मैक्यस्यापि 
पक्षत्वात्‌ तत्र च साध्यस्य बाधात्‌ पकषत्वाभावेनाश्रयासिद्धिरित्यप्यपास्तम्‌। तब्रह्मज्ञानेतरदेहात्म 
भेदज्ञानबाध्यतयोक्तवैकल्पिकविरोषणाभावात्‌ पक्षत्वस्यैवाभावेन नाश्रयासिद्धिः। ननु त्तथाप्यात्मन्यारोपिते 
क्षणिकत्वे व्यभिचारः। तस्यापि्ठानब्रहमज्ञानबाध्यत्वेन भवदुक्तपराति भासिकत्वानधिकरणत्वात्‌। 
 साध्याभावाचेति चेन। अत्र हि ब्रह्मप्रातिपदिकार्थेतरज्ञानबाध्यत्वं प्रातिभासिकत्वम्‌। एवं च क्षणिकत्वं 
न ब्रह्मेति ज्ञानमात्रवाध्यम्‌। किन्तु ब्रह्माक्षणिकं, स्थायीति ज्ञानेन। तथा च 
्रह्मप्रा्तिपदिकेतराक्षणिकत्वादिज्ञानबाध्यत्वाद्‌ उक्तप्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वाभावान व्यभिचार इति। ब्रह्म 
वृत्तिव्याप्यं नेति मते त्वात्मनि क्षणिकत्वारोप एव न संभवति। अत एव तस्य पक्षीयवैकल्पिकविरोषणवत्त्वात्‌ 
पक्षत्वापत््यांऽ्ो बाथ इति परास्तम्‌। प्षविशेषणस्यापि ब्रहमज्ञानेतरज्ञानबाध्यभिनत्वपरत्वेन 
= ब्रह्मण्यारोपितक्षणिकत्वादेरपि व्यावर्तनात्‌ तस्या पक्षत्वेन नाशाबाध इति। 
परातिभासिकत्वानधिकरणत्वादित्यक्तेऽसति व्यभिचारः। तदर्थमसत्त्वानधिकरणत्वेति। तस्माद्‌ विरेषणद्धयं , 
सार्थकम्‌! इदं चोभयसिद्धं॑हेतुमङ्गीकृत्य व्याख्यानम्‌। यदा तु परमात्रसिद्धन हेतुना साधनमिति 
पक्षः तदा न कोऽपि दोष इति ध्येयम्‌, | | 


नन्येतेष्वनुमानेषु नित्यत्वमुपाधिः ! पक्षातिरिक्ततुच्छप्रातिभासिकयोर्नित्यत्वाभावेन साध्यव्यतिरेकदर्शनात्‌। 
साध्यामावाविनामावी यदत्यय इति हि तदक्षणमिति चेन। उक्तहेतु प्रति प्रकृतसाध्यसं 
प्रयोजकत्वेनानुकूलतर्कसंभवेन प्रकृतहेतोः प्रकृतसाध्यव्याप्यतया साध्यव्याप्यहेत्वव्यापकत्वेनोप 
साध्यव्यापकत्वाभवेनाप्रयोजकतया तदभावस्यापि साध्याभावान्याप्यत्वात्‌। िंचेदं नित्यत्व 
ध्वंसाप्रतियोगित्वं, तदनुपलक्षितसत्तायोगित्वं वा १ नाचः! तुच्छप्रातिभासिकयो्व॑सप्रतियोगित्े 
तव्यतिरेकाभावेन तत्नोपाध्यभावेन साध्याभावदरशनोक्तचयोगात्‌। न द्वितीयः! सत्ता हि जातिर्वा, अबाध्यत 
बा? नायः। आत्मनि सत्ताजात्यभावेन साध्यव्यापकत्वाभावात्‌। कल्पितसत्ताऽस्तीति चेत्‌ कल्पितं 
नित्यत्वमंगीकृतं स्यात्‌। तस्य पक्षेऽपि सत्त्वेन साधनव्यापकत्वेनानुपाधित्वात्‌। न द्वितीयः । तादरानित्यत्वस्य 
परमाथतो निर्थमके अह्मण्यप्यभावेन साध्यव्यापकत्वग्रहस्थलाभावात्‌। मन्मते ब्रह्मणि तत्सद्धावेऽपि तस्य 
परमार्थसत््प्रयोनकतया तदृव्यापकत्वात्‌। त्वन्मते तुच्छस्याबाध्यत्वेन तत्र नित्यत्वन्यतिरेकाभावेन तदभावस्य 
साध्याभावव्याप्यत्वदर्शनोक्तययोगाच। तस्माभित्यत्वं नोपाधिः । एतेनात्मत्वज्ञानत्वानन्दत्वाचुपाधयो निरस्ताः । 
 अनुकूलतर्कभावेन साध्यव्याप्येत्वव्यापकत्वेन च तेषां साध्याव्यापकत्वात्‌। प्रकृतहेतोः 
साध्यव्याप्यताग्राहकच्रानुकूलतर्को वक्ष्यत इत्यनवयम्‌। | | 
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ननु तथापि हेतोः प्रातिभासिकत्वयिदोषणस्यासिद्धिवारकत्वात्‌ व्य्थविरोषणता। न च मूलोक्तरीत्या 
तस्य॒ व्यापिग्रहोपयोगित्वेनोपयोग इति बाच्यम्‌। तदभावेऽपि वस्तुगात्या निर्धर्मके शुद्धे ज्ह्यणि 
अनयधिकरणत्वबाधाभावरूपहेतुसाध्ययोर्व्यािग्रहसंभवादिति चेन!  शुख्हणो निर्धर्मकत्वे ` 
हेतुसाध्ययोस्ततराभावेन व्याधिग्रहासंभवात्‌। हेतुसाध्ययोस्तत्र सत्त्वे वा कथं निरधिकरणत्वम्‌ १ व्याद्धतत्वात्‌। 
न॒चातिरिक्तधर्माभावेपि स्वरूपभूतधर्माधिकरणत्वमस्तीति वाव्यम्‌। एवमधिकरणत्वसामान्ये विमाने 
तत्सामान्याभावासंभवेन हेतोरभावेन व्यापिग्रहासंभवात्‌। हेतुसाध्ययोरभावरूपत्वेन प्रतियोगिस्रापेश्तत्वेन 
निरुपाधिकब्रह्मरूपत्वासंभवाच। संभवे वा सार्वज्ञादीनामपि त्रह्मरूपत्वसंभवेन तत्यरतिपादकसगुण वाक्यानां 
तत््वावेदकत्वं स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रातिभासिकत्व विरेषणाभावेव्यापिग्रहासंभवात्‌ तदधिरोषणस्य 
व्यापिग्रहोपयुक्तत्वेन सार्थकत्वमिति व्यर्थत्प्रयक्तव्याप्यत्वासिचिर्नेति युक्तमुत्पश्यामः। न च पर मार्थसत्त्व 
बाधो न स्यादिति प्रतिकूलतर्कपराहतमनुमानमिति वाच्यम्‌। बाधाभावस्योप पादितत्वेनेष्टापत्तेः\ न 
च व्यावहारिकत्योपपत्या हेतोरप्रयोजकत्वमिति बाव्यम्‌। मूलोक्तरीत्या ब्रह्मणि विदिष्ेतुं प्रति परमार्थसत्त्वस्यैव 
` प्रयोजकत्वेन प्रपञ्चे प्रयोजकान्तरकल्पने कल्पनागौरवात्‌। `ननु न प्रातिभासिकासतोरेका व्यावृत्तिः। 
प्रतियोगिभेदेन व्यावृत्तिभेदात्‌। नाप्युभयी परस्परव्याप्ता। परस्परव्यभिचारात्‌। तथाच तैक्प्रयोजक्प्रयोज्यत्वम्‌! 
किन्तु प्रातिभासिकव्यावृत्तिप्रयोजकं ब्रह्मविश्वासत्साधारणमेव वक्तव्यम्‌। असत्यपि प्रातिभासिकत्वाभावात्‌। 
एवमसद्व्यावृत्तावपि प्रयोजकं ब्रह्मविशप्रातिभासिकसाधारणमेव वक्तव्यम्‌। प्रात्तिभासिकेऽप्यसतत्वाभावात्‌। 
तथाच प्रयोजकद्यसमावेशादेव ब्रह्मण्युभय ब्यावृत््युपपत्तौ नीलघरत्ववत्‌ नातिरिक्तप्रयोजककल्पनायामस्ति 
किशचिन्मानम्‌। तथा च कथं नप्रयोजकत्वमिति चेन्मैवम्‌। व्यावृ्तरेकत्वेनैकप्रयोनक्प्रयोज्यत्वस्यावङय कत्वात्‌। 
अनृतादिव्यावृत्तीनां ब्रह्मात्मकत्वपक्षे प्रतियोगिभेदेऽपि व्यावृत््यभेदात्‌। तद्धेदे तासां सत्यत्वेऽद्धैतदानेः। 
 अभावद्रैतस्य च पूर्वमेव निरस्तत्वात्‌ मिथ्यात्वेऽनृतायात्मकत्वापततेस्तद्धेदपक्षो दु्ट॒एव। न च 
परत्येकप्रयोजकप्रयोज्यत्ेमैवोपपत्तौ नैकप्रयोजक्प्रयोज्यतेति बाच्यम्‌। व्यावृत्तेरकत्वेन प्रत्यकप्रयोजक्प्योज्यत्वस्या 
संभवात्‌। अस्तु वा व्यावृक्तिरुभयी। तथापि विरिष्टस्य हेतूकरणादेक्प्रयोजकप्रयोज्यत्वमाव्यकम्‌। 
` नीलघटत्वादौ तु प्रतयक्प्रयोजकस्य वक्तु शक्यत्वात्‌, प्रकृते चासद्व्यावृत्तिं प्रति 
ब्रह्मविश्वप्रातिभासिकसाधारणस्थैकस्याभावात्‌। न च प्रतीयमानत्वमपरोक्षतः प्रतीयमानत्वं, सत्त्वेन प्रतीयमानत्वं 
वा॒तद्रयोजकं प्रकृतेऽपि शक्यं वक्तुमिति बावच्यम्‌। असत्यतिव्याप्तेः। नाप्यर्थक्रियाच्छारित्वम्‌। 
प्रातिभासिकडुख्रह्मणोस्तदभावात्‌। नापि वस्तुत्वम्‌। निर्धर्मके ब्रह्मणि रूप्ये चाभावात्‌। कल्पितस्यासत्यपि 
सत्त्वात्‌। नापि सत्स्वरूपत्वम्‌। प्रतिभासिकस्यैव स्वरूपेण निषेथ इति पक्षे तत्राव्याप्तेः 8 एवमेव 
परातिभासिकव्यावृत्तिं प्रत्यपि तैकं प्रयोजकम्‌। तस्मात्‌ प्रतयेक्प्रयोजकासंमवात्‌ एकं परमार्थसक््वमेव 
प्रयोजकं ॒स्वीकर्तव्यमिति नाप्रयोजकत्वम्‌। अन्यथा सत्त्वनाधिकरणत्वे सत्यसत््वानधिकरणत्कवे सति 
सदसत्त्वानधिकरणत्वरूपानिर्वचनीयत्वसाध्यके प्रतीयमानत्वे सति बाध्यत्वादिति हेतावपि प्रत्येकप्रयोजकादेव 
 हेतोरुपपत्याऽप्रयोजकत्वं स्यात्‌। भेदाभेदसाधके समानाधिकरणत्वादित्यादावपि प्रत्येकप्रयोजकेन 
साध्योपपत्त्याऽग्रयोजकत्वं स्यादित्यलं विस्तरेण। तस्मादप्रयोजकत्वादिदोषाभावादनुमानं निरयमवव्यम्‌ । 
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अनिषध्यत्ेनेति। अत्र विषयत्वादिति करणे रूप्ये व्यभिचारः! ततः प्रमां प्रतीति, तथाऽप्यनिवृत्तिः। 
 तस्याप्यनुव्यवसायरूपप्रमाविषयत्वात्‌। अतः साक्षादिति। तथाऽप्यनिवृत्तिः। तस्यापि निषेध्यत्वेन साक्षाद्‌ 
` बाधरूप प्रमापिषयत्वात्‌। अतो निपेध्यत्वेनेति। नन्वत्र प्रमात्वं किं तदति तत्मकारत्वं वा, तत्वावेदकत्व 
वा १ नायः। दृष्टान्तस्य साधनवैकल्यात्‌। इषटन्तीभूतं हि शुद्धं ब्रह्मैव वक्तव्यम्‌। न हि तस्य 
सप्रकारकज्ञानविषयत्वम्‌। न च धर्मेबत एव इृष्टन्तत्वम्‌। तस्य ॒पक्षनिक्षप्तत्वेन इृ्न्तत्वासंभवात्‌। 
नापरः! तस्याबाधितार्थकत्वेन तदसिद्धया हेतोः संदिग्धासिद्धत्वात्‌! तस्सिद्धौ वा साध्यसिद्धया 
सिद्धसाधनत्वादिति चेन्मैवम्‌। अस्त्वायः पक्षः। न च साधनवैकल्यम्‌। बेदान्ततात्पर्यविषयो ब्रह्म ` 
स्वज्ञानावाध्यप्रकारकज्ञानविदोष्यम्‌। अयपिष्ठानत्वादित्यादिना तस्सिद्धेः। वक्ष्यति चैतत्‌ सगुणवदे। द्वितीयो 
वाऽस्तु\ न चासिद्धिः) प्रत्यक्षादीनां तत्वावेदकत्वस्य प्राक्‌ साधितत्वात्‌। नच सिद्धसाधनम्‌। 
प्रत्यक्षादिकमबाधितार्थकमिति सिद्धावपि विमतमबाध्यमिति उद्धदयप्रतीतेरसिद्धत्वेन सिद्धसाथनत्वासंमवात्‌। 
सिषाधयिषया वा तत्संभवाचच। अत एव नप्रयोजकत्वम्‌। विषयबाथे तज्ज्ञानस्याबाधितार्थकत्वरूप 
प्रामाण्यासंभवादिति वक्ष्यमाणत्वात्‌। अनिषेध्यत्वेनेरं प्रतीति। अत्राप्यपरोक्षत्वादित्युक्ते रूप्य, व्यभिचारः, 
तदर्थमीशवरं प्रतीति। तथाऽप्यनिवृत्तिः। तस्यापि निषेध्यत्वेनेधरं प्रत्यपरोक्षत्वात्‌। अतोऽनिषेध्यतवेनेति। 
` तथाऽप्यनिवृत्तिः। तस्यायं भरमवानितीश्वरापरोक्ष अनिषेध्यत्वेनापि विषयत्वात्‌। अतः साक्षादिति। न 
 चापरोकषत्वस्य लिङ्गायनन्यज्ञानविषयत्वरूपतया ईश्वरं प्रत्यनिपेध्यत्ेन साक्षाज्ज्ञातत्वादित्येवास्तु। शोषस्य 
व्यभिचारावारकतया वैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌। जत्रापरोक्षत्वस्य ज्ञानत्ववत्‌ जातिरूपतयाऽखण्डतया वा 
 ज्ञातत्वायघटितत्वेन वैयर््याभावात्‌। न॒ च भवन्मते जातेरस्वीकारात्‌ वायसिद्धो हेतुरिति वाच्यम्‌। 
सर्वानुगतस्यैकस्य धर्मस्य ताकिंकाभिमतस्यास्वीकारेऽपि साजात्यनिर्वाहिकस्याननुगतस्यैव धर्मस्य स्वीकारात्‌। 
अथ सत्यत्वसिद्धं विनाऽनिषेध्यत्वनेत्यस्यासिद्धया स्वरूपासिद्धिरिति चेत्‌, न। जगत्पालनारथ 
चैन्द्रजाछिकवदुपपत्तिः। तस्यानिषेध्यत्वेनापरोकषज्ञानाभावेऽपि तेन सरूपेण 'परोक्षज्ञानस्य सत्त्वात्‌ न 
चेश्वरस्य परोक्षज्ञानं श्रत्यादिविरुद्धं॒स्वीक्ुंमपि शस्यम्‌। अथ निषेध्यत्वेन पदयंस्तत्पालनार्थं प्रवते, 
को दोष इति चेत्‌, न अदृ्टकल्पनाप्रसङ्गात्‌। न हि स्वयं निषध्यत्वेन पदयन्‌ 
परोक्षतोऽप्यनिपेध्यत्वेनाजानंस्तत्पालनादौ प्रवर्तत इति द्टचरम्‌। इईशरस्य ्रान्तत्वापत्तरूपप्रतिकूतर्कसत्त्वेन 
नाप्रयोजकता। न वेष्टापत्तिः। निरनिष्टो निरवद्य इत्यादिभरुतिविरोधात्‌। अस्या निरगुणविषयताया 
मिथ्यात्वसिदधयुत्तरकालीनत्वात्‌। सप्रकारकाबाध्येति। सप्रकारकं यज्ज्ञानं तदबाध्यार्क्रियाकारितव, 
तस्मादित्यर्थः! अयं च हेतुः पएररीत्यैव। स्वमते 
तन्यावर्तेकसप्रकारकाबाध्येति बिरोषणवेय्थ्ापत्तेः। | 

अथापि स्यात्‌। परमते प्रियासंगमादिषिरोपितप्रमाणीभूतज्ञानस्य स्प्रकाराबाध्यरथक्रियाकारित्वद्निन 
तद्धिषये व्यभिचार इति चेन! तत्र॒ ज्ञानस्यैवार्थक्रियाकारित्वेन तद्विषयस्यातथात्वात्‌। न च 
 बिषयानवच्छिबज्ञानमात्रस्यातिप्रसंनकतया तद्बच्छिस्य जनकत्वे विदोषणीभूतस्य विषयस्यापि जनकत्वमिति 
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` वाच्यम्‌। विषयातिरिक्तस्य ज्ञाने हेतुविशेषजन्यस्य वा, स्वाभाविकस्य वा विदोषस्यासतः साधकत्वभङ्गे 
साधयिष्यमाणत्वात्‌। तादग्विोषानङ्गीकारे त्वन्मते ब्रह्मापरोक्षवृत्येव परोक्षवृत्याऽपि संसारनिवृत््यापत्तः। 
ज्ञाने विषयान्यस्य विदोषस्य भावात्‌। विषयरूपस्य विदोषस्योभयत्रापि तुल्यत्वात्‌। तस्मात्‌ 
विषयानपेक्षितज्ञानविरोषाङ्गीकारे कथमतिप्रसङ्गः ! यद्वा, विषयस्योपलक्षणत्वाचार्थक्रियाकारित्वम्‌! नच 
ज्ञानस्वरूपाणामननुगतत्वात्‌ ज्ञानत्वस्यातिप्रसक्तत्वात्‌ अनुगतोपलक्ष्यतावच्छेदकस्याभावानोपलक्षणत्वमिति 
वाच्यम्‌। हेतुविरोषप्रयोज्यस्य स्वाभाविकस्य बोपलक्षयतावच्छेदकस्य संभवात्‌। उपलष््यतावच्छेदकाभावेऽपि 
त्वया द्वितीयाभावस्य ब्रह्मोपलक्षकत्वस्वीकाराचच। स्वैश्च घटप्रागभावो घपटजनकः, घटः स्वध्वंसजनक 
इत्यत्र प्रागभावप्रध्वंसौ प्रति घरस्योपलक्षणत्वाङ्गीकाराचच। विस्तरिष्यते चैतत्‌ असतः साधकत्वभङ्गः। 
नच विषयबाधे ज्ञानस्यापि बाध इति। अज्ञानबाधेऽपि साक्षिणोऽबाधात्‌। तथा च परेणापि 
प्रियासंगमादिज्ञानस्यैव सुखजनकत्वस्वीकारात्‌ तद्विषये न परमतेनापि व्यभिचारः! न चानादित्वमुपाधिः। 
उक्तदेतुं प्रति ब्रह्मणि परमार्थत्वस्यैव प्रयोजकतया हेतोः . साध्यव्याप्यत्तया तदव्यापकत्वेनोपाधेः 
साध्याव्यापकत्वात्‌। यदि च 'परमार्थसत्वपिक्षया प्रातीतिकसत्वं लघ्विति तर्हिं प्रातीतिकसत्त्वेऽपि 
जगतोऽथ॑क्रियाकारित्वोपपत्त्या  तद्वैलक्षण्याङ्गीकारवैयर््यापत्तिः । रूप्यादेरपि सप्रकाराबाध्यार्थं 
क्रियाकारित्वापततेश्च। न च व्यावहारिकसत्त्वमेवोक्तदेतुं प्रति जगति प्रयोजकमिति बाच्यम्‌। ब्रह्मणि 
चान्यस्यैव प्रयोजकतायां प्रयोजकदरैविध्यकल्यनागौरवात्‌। शुद्धस्यैवाज्ञानसाधकत्वाङ्गीकारात्‌ न इ्टान्तीकृते 
शुद्धे ब्रह्मणि साधनवैकल्यं शङ्गयम्‌। अन्यथाऽन्योन्याभ्रयादित्यलं पदवेन। 


आरोपितेति। आरोपितं मिथ्यात्वं यस्य॒ तत्कत्वादित्यर्थः। रूप्ये व्यभिचारवारणायारोपितेति। 
नन्वारोपितत्वं प्रातिभासिकत्वं चेत्‌ प्रपश्वेऽसिद्धिः। तस्य सत्यत्वसिद्धयुत्तरकालीनत्वात्‌। व्यावहारिकत्वं 
चेत्‌ शुक्तिरूप्ये व्यभिवार इति चेन। आरोपितशब्देन बाध्यत्वस्य॒विवक्षितत्वात्‌। रूप्यमिथ्यात्वस्य 
च ब्रह्मज्ञानाबाध्यत्वस्य सामान्यतो मिथ्यात्व भङ्गे साधितत्वात्‌। न चासति व्यभिचारः, 
तत्रात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वस्य सत्त्वात्‌। बाधाभावाच्च! उपपादितं चैतत्‌ पूरवमेवेत्यलम्‌। न 
 चैवमप्यसिद्धिः । प्रप्चमिथ्यात्वस्य सत्त्वादिति वाच्यम्‌। तस्य ब्रह्मातिरिक्तत्वेऽद्रैतहानेः ! नापि तत्स्वरूपत्वम्‌। 
सोपाधिकत्वादिति। कल्पकेति। न चासिद्धिः, शुद्धस्यैवावियावरेन कल्पकत्वोपपत्तेरिति शङ्कचम्‌। अविचाया ` 
अपि कल्पितत्वेन तत्सिद्धौ कल्पकत्वसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रयात्‌। न च कल्पकत्वं कल्पनाभ्रयत्वं, कल्पनाविषयत्वं, 
तद्धासकत्वं वा! तदवियां विनैव भविष्यतीति वाच्यम्‌। तथात्वे तेषां निरुपाधिकत्वेन स्वाभाषिकत्वापत्तेः 
न च विदिष्टस्यैव कल्पकत्वम्‌। न चानवस्था अवियाध्यासावसानत्वादिति बाच्यम्‌। 
कल्पकाभावेनावियाध्यासासंभवे विरिष्टाभावेन कल्यकासंभवात्‌। तथाच यावद्विरोषाभावे 
कल्पकरदितत्वसिद्धिरिति नासिद्धिः। न चासति व्यभिचारः। तस्य मूल एव परिहतत्वादिति सवं 
` निरयम्‌ 


वैकल्पिकायविदोषणप्रयोजनमाह ~ प्रातिभासिकस्येति। इदं च विरोषणत्रयं मतभेदेन, न 
सर्वसाधारणमित्याह तत्रापीति ~ सर्वसाधारणपक्षलाभाय सर्वसाधारणदैकल्पिकविरोषणत्रयमाह्‌। यद्रैतदिति। 
शुक्तिरजतस्य  चस्वबाधकाभिमताबाध्यदोषजन्यज्ञानविषयत्वात्‌ स्वबाधकाभिमताबाध्यबाधविषयत्वाच 
 आदयविोषणद्रयेन शुक्तिरजतव्यावृत्तिः। समानाधिकरणेति। समानाधिकरणो यः कर्मप्रागभावः 
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तत्समानकालीनं यज्ज्ञानं तेनाबाध्यत्वे सतीत्यर्थः चरमसाक्षात्कारस्यान्यकरममप्रागभावसमानकालीनत्वात्‌ 
तादृशज्ञानबाध्यत्वेनाभ्रयासिद्धिः स्याद्‌। अतः समानाधिकरणविदोषणम्‌। चरमसाक्षात्कारानन्तरं 
कर्मान्तरानुदयात्‌ चरमसाक्षात्कारस्य समानाधिकरण कर्मप्रागभावसमानकाटीनत्वाभावानासिद्धिः। 


. नन्वाये साध्ये सिद्धसाधनम्‌। व्यावहारिकसत्वस्य पराभ्युपगमादित्यत आह - व्यावहारिकसत्त्वमिति । 
तथा च न सिद्धसापनमिति भावः! ननु सत्त्वेन धीमात्ररूपत्वं स्वाभावे सति सत्त्वेन धीविषयत्वम्‌। 
तत्‌ कथं सत्त्वम्‌ १ सत्त्वाभावस्य सत्त्वरूपत्वे व्याधातादित्यत आह - अनिर्वाच्यलक्षण इति। 
नन्वेवं स्वमते व्यर्थविरोषणस्यापि हेतुत्वं स्यात्‌। तत्रापि परं प्रति व्यभिचारोद्धारेस्य स्वप्रयोजनत्वसंभवात्‌। 
न चेष्टापत्तिः! असाप्रदायिकत्वादित्यत आह ~ जन्यकृत्यजन्यानीति । नन्वेतावता पक्षे उपरञ्जकविदोषणमस्तु । 
न॒तु साध्ये, अदर्शनादिति चेन। साध्यविदिष्टपक्षप्रतीतिरुदेश्या! सा चोभयथाऽपि संभवति। पक्षे 
उपरञ्जकबिदोषणेन वा, साध्ये उपरञ्जकविरोषणेन वा! तथाच पक्ष एवोपरञ्रकविदोषणमिति नियमोऽप्रयोजकः । 
दृष्टंच बिमतं भिनाभिनमित्यत्र साध्येऽ्पयुपरञ्जकंविदोषणम्‌। तत्राप्रयोजकत्वपरिहारार्थं तदिति यवि 
तर्द प्रकृतेऽपि पूर्वोक्तप्रयोजनसंभवादिति द्रटव्यम्‌। अन्यथेति। साध्यविरोषणस्योक्तप्रयोजनानङ्गीकार इत्यर्थः । 
प्रतिभासमाज इरीरत्वरूपस्येति। अत्र ॒प्रतिभासमात्रशरीरत्वं नाम त्रह्मज्ञानेतरज्ञानबाध्यत्वादिकम्‌। न 
तु यथाश्रुतम्‌। प्रतिभासस्य सत्वेन तद्रुपत्वे रजतस्य ज्ञानरूपत्वेन बाह्यमतापततेः। ज्ञानस्य परमार्थत्वेन 
तद्रपस्य पारमार्थिकत्वापत्तावपसिद्धान्तापत्तेश्वेति द्रष्टव्यम्‌ । 


ननु द्वितीयानुमानेऽनभ्यासदश्चायामित्यस्य पक्षविदोषणत्वेन हेतुविरोषणत्वाभावात्‌, तृतीयचतुर्थयोञ्च 
विरिष्टयोरेव कार्यकारणभावेन कारणाभवेन कायभिवानुमाने विदोषणानां व्यापिग्रहोपयुक्तत्वेन सार्थकत्वम्‌ । 
प्रकृते च नैवमित्यस्चेराह ~ किं चेति। तथाच प्रकृतेऽपि व्याप्िग्रहोपयुक्तत्वेन सार्थकत्वमिति 
भावः। इदं च सम्यग्‌ हेतुव्याख्यानावसर एव ॒व्याख्यातम्‌। न चेत्यारभ्य ब्रह्मत्वाभावाचेत्यन्तो 
परन्थः हेतोरप्रयोजकत्वपरिहारार्थः। तत्तात्पर्यं सर्वमेव कथितं द्र्टव्यम्‌। अन्यथेति! अकस्मात्‌ छ्प्तप्रयोजकत्याग 
इत्यर्थः! अनुमानादेश्ेति। तस्य॒ तत्ववेदकत्वं परस्यापि सिद्धमिति भावः। सा च श्रुत्यादीति। 
निरनिष्टो निरय इत्यादीत्यर्थः। चतुर्थं इति। तथाच परमतरीत्या सप्रकाराबाध्येत्यस्य व्यभिचारवारकत्वात्‌ 
तद्रीत्यैवायं हेतुरिति द्रष्टव्यम्‌। ननु सप्रकाराबाध्यार्थक्रियाकारित्वं स्वाप्नप्रियासंगमादौ व्यभिचारीत्यत 
आह - व्यभिचारस्तविति। स्वाप्रपरियासंगमज्ञानस्यैवार्थक्रियाकारित्वं, न त्वर्थस्येति तत्र हतोरेवाभावात्‌, 
ज्ञाने च साध्याभावाभावानोभयत्र व्यभिचार इति निरसिष्यत इत्यर्थः! शुद््रह्मणो दृषटान्तीकरणे ` 
तस्यार्थक्रियाकारित्वानङ्गीकारात्‌ साधनविकलतेत्यत आह- सत्यस्येति। विशिष्टस्य तथाऽञ्गीकारेऽ 
न्योन्याभ्रयादित्ति भावः। ननु सति सपक्षे तत्राप्रवेशी हेतुरसाधारणः। तततः सपक्षे ब्रह्मण्यस्य 
हेतोरवृत्तित्वेनासाधारण्यमित्यत आह- असाधारण्यस्येति। अनुकूकतकभिवदायामित्यर्थः। अनुकूलतर्कं 
दशायां तु साध्यवति हेतुन्यतिरेकासंभवात्‌। प्रकृते चानुकूलतर्कसद्धावादित्याह - विपक्ष इति। अत्र 
सर्वत्र कण्टकोद्धारः पुरैव कृतो द्रष्टव्यः ज्ञानत्वेन ज्ञाननिवर्त्यत्वरूपमिथ्यात्वस्यारोपितस्यासति सत्त्वेन 
व्यभिचार इत्यत आह - उर चेति! न चैवं तादशामिथ्यात्वस्यालीकत्वेन कथं प्रपञ्च तदारोप 
इति शङ्क्यम्‌। आरोपे आरोप्यज्ञानमात्रं प्रयोजकं, न तु वास्तवमित्यादायात्‌। चिन्मात्रस्येति। त्वन्मत 
इति दोषः।. मन्मते तु कल्प्याभावादेवेतति भावः। तदेवं षडपि हेतवः साधवः। | 
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किञेति। अत्र सत्वं ताव्िकं विवक्षितम्‌। तेन न व्यावहारिकसत्त्वाङ्ीकरेण सिद्धसाधनम्‌ १ 
हेतौ च सत्त्वं सार्वदेशिकसार्वकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं विवक्षितमिति नास्मदमिमतप्रातिभासिके व्यभिचार 
इति। पररीत्या व्यभिचारमाशङ्क्य निषेधति ~ न चेति। तथा च रूप्यं नासद्धिलक्षणं, सद्विलक्षणत्वादित्यनेन 

हेत्वभावस्य साधनान्न व्यभिचारः। न वचात्राप्रयोजकत्वं, हैतूच्छितेरित्याह - तस्यासद्विलक्षणत्व इति \ 
न च शुक्तिरूप्यस्यासत््वेऽपरोक्षप्रतीतिर्नं॒स्यादिति बाच्यम्‌। असतोऽप्यपरोक्षप्रतीतौ बाधकाभावात ६ 
न॒चादर्शनमेव बाधकम्‌) तत्‌ किं प्रातिभासिकस्य तद्‌ दृष्टम्‌ १ इहैव तत्‌ कल्प्यत इति छत 
सममितरत्रापि। किं चासद्विलक्षणत्वे सद्धिलक्षणत्वानापतत्या साध्यसत्त्वादेव न व्यभिचारः! अथ गजण्दौ 
गोषैलक्षण्येऽपि अश्ववैलक्षण्यवद्‌ असद्रैलक्षण्येऽपि स॒द्ैटक्षण्योपपत्तिरिति चेन्न। गोत्वाशत्वयोः 
परस्परविरहरूपत्वाभावात्‌। सत्त्वासत्त्रयोश्च परस्परविरदरूपताया मिथ्यात्वनिरुक्तिभेङ्गे समर्थितत्वादिति 
वैषम्यम्‌! तथाऽपि किं तत्वमितिचेद्‌ असदेव रजतं प्रत्यभादित्यनुभवात्‌ असत्वमेदेति न व्यभिचार 
इति निरयम्‌ 


 वपिमतमिति। नन्वत्राज्ञानशब्देन ज्ञानाभावो वा, अनिर्वचनीयरूपमज्ञानं वा विवक्षितम्‌ ! नाख्ः । 
सिद्धसाधनात्‌ न हि ज्ञानाभावकार्यं जगदित्यद्वीक्रियते। न द्रितीयः। वादिनोऽप्रसिद्धविदषणत्वादिति 
चेन। असत्मतियोगिकाभावाङ्गीकतुर्गादिनः पराभ्युपगममात्रेण प्रसिद्धिसंभवात्‌। न च द्वितीयसाध्ये आत्मनि 
व्यभिचारः! अस्ति च तत्र रहेतुः। नास्ति च साध्यम्‌। तस्य॒ चैतन्यं क्षणिकम्विति 
चेतन्याज्ञानकार्यधीविषयत्वादिति वाच्यम्‌। अनयिष्ठानतयेत्यस्य साध्यविशोषणत्वात्‌। तत्रात्मनोऽपिष्नतया 
विषयत्वेनविोषणाभावायत्त विरिष्टाभावसत्तवात्‌। ननु तथापि अनात्माधिष्ठानकात्मभ्रमविषये व्यभिच्छारः 
स्यादिति चेद्‌, अनध्यस्ततयेत्यपि विदोषणीयम्‌। नन्वत्र सर्वत्र चैतन्यशब्देन विरिष्टवैतन्यविवष्छायां 
 सिद्धसाथनम्‌। शुद्ध चैतन्यविवक्षायामप्रसिद्धिरिति चेन! द्तोत्तरत्वात्‌। चैतन्यङब्देनवेदान्त तात्पर्यविषखस्य 
विवक्षितत्वाद्वा। नन्वत्र हेतौ तस्मिन्नपरोक्ष इत्यत्रापरोक्षत्वं साधारणाकारेण वाऽसाधारणाकरेण अ ९? 
नायः! शुक्तिरूप्ये व्यभिचारात्‌। साधारणेनेदत्वादिना शुक्तौ भासमानायामनिषेध्यत्वेन भासमानस्य 
शुक्तिरूप्यस्य तदज्ञानकार्यत्वात्‌। न ॒द्वितीयः। पक्षेऽसिद्धेः। न हीदानीं ब्रह्मासाधारणाकारेण मास्यते! 
तथात्वेऽपिष्टानत्वमेव न स्यात्‌। भासते च बेदान्तजन्यवृत्तावसाधारणाकारेण। न च जगत्तदा भास्यते ! 
तथा च नायं हेतुः साधुरिति चेन। द्वितीयस्यैव विवक्षितत्वात्‌। न चैवमसिद्धिः। ब्रह्मणोऽसाधारणाक्श्णयो 
हि सत्स्फुरणादिरूपम्‌। इदानीमपि घटः स्फुरति, धटः सन्‌, घटः प्रकारात इति तस्य स्फुरणात्‌ ॥ 
न चाद्वितीयानन्दादिरूप एवासाधारणाकारस्तस्येति बाच्यम्‌। तस्यापि स्पुरणमात्रत्े तत््रकाशे प्रकाशनियम्बात्‌ ॥ 
स्फुरणविदोषत्वे ब्रह्मणः सविरोषत्वापत्याऽखण्डत्वहानेः 






किंच वेदान्तजन्यवृत्तौ ब्रह्म व्यावृत्ताकारेण भासत इति कोऽर्थः ? वृत्तावेव प्रमाणाहिताकारकिच्छेष 
इति वा, ब्रहयैवासाधारणाकारेण भासत इति बा? नायः। ज्ञाने विषयविदोषातिरिन्् 
.विञेषानङ्गीकारेणापसिद्धान्तात्‌। न द्वितीयः। वेदान्तानामखण्डार्थत्वविरोधात्‌। असाधारणाकारेणेत्यस्य 
व्यावृत्तिव्यावृत्तान्यतरविरिष्टत्वानतिरेकात्‌। तथा च ब्रह्मणः स्वरूपमेव त्रह्मणोऽसाधारणाकार इत्ति 
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वक्तव्यम्‌! एवं च॒ कथमसिद्धिः  तस्येदानीमपि प्रकाशमानत्वात्‌। नन्विदानीं चैतन्यप्रकाशाभावादेव 
हेतोरसिद्धिरित्यत आह ~ चैतन्यं चेति। नच चैतन्यशब्देन बेदान्ततात्पर्यविषयस्य विवक्षितत्वात्‌ 
तस्य चेदानीमभानादसिद्धिरिति वाच्यम्‌। सुखादिसाक्षिण एव शुद्धस्य परेण वेदान्ततात्पर्यविषयत्वाङ्गीकारात्‌ ` 
अन्यस्याशुदधस्य जउत्वेन साक्षित्वानुपपत्तरिति। ननु शङ्त्वाज्ञानकार्ये पीतत्वादौ व्यभिचार इत्यत 
आह - शङत्वादाविति। न चाप्रयोजकत्वमित्याह-अत्रापीति। उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिङाति - एवमिति । 
` विमतमिति। अत्र साध्ये आत्मशब्देन वेदान्ततात्पर्यविषयो विवक्षितः! तेन विरिष्टात्मन्यध्यस्तत्वाभावेन 


 सिद्धसाधनत्वराद् निरस्ता हेतौ तत्त्पदं सखूप्ये व्यभिचारवारणाय। तस्यापि 


शुक्तिसामान्याकारसाक्षात्कारवत्प्वृत्तिविषयत्वात्‌ इति वाच्यम्‌। न च तत्वरब्देनानारोपिताकारविवक्षायां 
स॒ एव दोषः। तस्यापीदत्वाकारसाक्षात्कारवत्प्वत्तिविषयत्वात्‌ इति बवाच्यम्‌। अनारोपितासाधारणाकारस्य 
 विवक्षितत्वात्‌। तत्राप्यसाधारणपदेनासंकीर्णस्वरूपं विवश्यते। तेन ब्रह्मणो निराकारत्वेनोक्तबिषयत्वस्य 
न॒सिद्धिः। ब्रह्मणोऽसंकीर्णस्वरूपस्य परेणाप्यङ्गीकृतत्वात्‌। ननु ॒प्रतिषिम्बे व्यभिचारः। स हि 
मुखैक्यसाक्षात्कारवत्प्वृत्तिविषयो भवति, मुखे चाध्यस्त इति चेन। मुखैक्यसा्षात्काराभावेन हेतोरेवागमनान्न . 
व्यभिचारः। मम॒ मुखमित्यस्य च लांछिते मम ॒मद्रेतिवद्‌ गौणत्वात्‌। यदि च तत्र भेदप्रत्ययात्‌ 
तथा, प्रकृतेऽपि हस्वत्वदीर्धत्वादिविरुद्धधर्मपत्यक्षे तस्याऽवदयकत्वात्‌। बिम्बप्रतिविम्बयोः सादरयज्ञानस्य 
च सर्वसिद्धत्वाच। अत एव प्रतििम्बे बालानां बालान्तरभ्रमः। अस्त्वैक्यसाप्ात्कारः। तथापि तस्य 
तत्वसाक्षात्कारत्वाभावादेव न व्यभिचारः। बिम्बप्रतिमिम्बयोर्भेदस्य समर्थयिष्यमाणत्वात्‌।! तस्य 
तत्वसाक्षात्कारत्वे वा न तत्राध्यास इति साध्याभावादेव न व्यभिचार इत्यनवयम्‌। 


अथैवं तव्यतिरेकेणोपलभ्यमानत्वमुपाधिरिति। तस्यात्मनि साध्याव्यापकत्वात्‌। नच 
` साधनधर्मावच्छिलसाध्यव्यापकत्वमिति वाच्यम्‌। तत्रापि जीवन्मुक्तोपास्तिरूपप्रवृत्तिविषयत्वसत््वेन 
साधनावच्छिन साध्यस्यापि सत्त्वात्‌ जीवन्मुक्तो नोपास्ते फलाभावादिति तनन। मोक्षे 
 आनन्दातिगयरूपफलसम्भवात्‌। तस्य च समर्थयिष्यमाणत्वात्‌। . अनुकूलतर्कसत््वेन हेतोः साध्यव्याप्यत्वेन 
साध्यव्याप्यहैत्वव्यापकत्वेन उपाधेः साध्याव्यापकत्वाच। पक्षे उपाधेः सत्वेन साधनव्यापकत्वाच। न 
च विद्रवं ब्रह्मणा सैवोपलभ्यते, सन्‌ धट इत्यादि प्रतीतेरिति बाच्यम्‌। अत्र॒ धटगतसन्त्वस्यैव 
भानेन तब्रह्मरूपसत्तायाश्वा्षुषादिज्ञानविषयत्वाभावादित्युक्तत्वात्‌। एवमपग्रेऽप्युपाधिनिराकरणं बोध्यम्‌! 


ननु शङ्गरोपितपीतत्वे व्यभिचार हत्यत आह - शङ्क इति। विमतमिति। नन्वत्र हेती 
सामान्यव्याप्तिरेव ग्राहया। विदषव्याप्ौ दृष्टान्ताभावात्‌। यद्‌ यं प्रत्यपरोक्षं न तत्‌ तन्मायाकल्पितमिति। 
एवं चैन्द्रनालिकं प्रत्यपरोक्षे तन्मायाकल्यिते व्यभिचारः! तथा देहात्मैक्यभ्रमे च। न च 
देहात्मैक्यस्याऽपि्यकत्वा् मायाकल्पितत्वमिति साध्यसत्त्वान्न व्यभिचार इति वाच्यम्‌। मायाविद्ययोरभेदादिति 
चन्मैवम्‌। अत्र॒ हयपरोक्षत्वमनिषेध्यत्वेन विवक्षितम्‌। रेन्द्रनाछिकं प्रतयैन्द्रनालिकं .गजायनिषेध्यत्वेन 
नापरोक्षमिति न तत्र व्यभिचारः। ईश्वरस्यानिषेध्यत्वेन जगदर्शनाभावे तत्पालनार्थं प्रवृत्त्यनुपपत्तेरनासिद्धिः। 
न चैन्द्रजासिक्प्रवृत्तिवदुपपत्तिः। तस्य लोकबश्वनेन स्वप्रयोजनवद्‌ ईश्वरस्य जगद्धश्चनेन प्रयोजनाभावात्‌। 
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तद्रदनाप्तत्वापत््या तदुक्तपुराणादौ आश्रासायोगाच्च। “अनायनन्तम्‌' न त्वेवाहं जातु नासम्‌! 
इत्यादितद्ववनेनापि जगत्‌ सत्यत्वेनैव परयति इति सिद्धे। नापि देहात्मैक्यभ्रमे व्यभिचारः। 
तदभावस्योपपादयिष्यमाणत्वात्‌। तत्सत्त्वेऽपि तस्याऽविदयकत्वेनेश्वरमायाकय्ित्तत्वाभावात्‌। मायाविययोरभेदेऽपि 
केनापि रूपेण शक्तिभेदेन वा भेदस्यावद्यकत्वात्‌। अन्यथा घटादिवद्‌ देहात्मैक्यम्रमस्य सर्वसाधारणत्वापातात्‌। 
मन्मते भ्रमस्य सत्यत्वेन तद्विषयस्यासत्त्वेन च मायाकल्पितत्वाभावसत्त्वाच। त्वां प्रति तूपपादनानोक्तदोष 
इति हयम्‌। | | | | 


विमतमिति जीवाज्ञानपरिकल्पितमिति मतेऽस्याभिधानाज मतान्तरे सिद्धसाधनं शंक्यम्‌। तस्येति । 
न च प्रत्यक्षप्रत्यभिन्ञानस्य सुषुप्तिकालस्थायित्वासाधकत्वादसिद्धिः। किंतु तत्कालपर्यन्तस्थायित्वस्राधकत्वम्‌। 
अतो न क्षणिकत्वापत्तिरपीति वाच्यम्‌। एवं द्यात्मस्थायित्वप्रत्यभिज्ञानस्यापि सुप्िकाठस्थायित्व 
साधकत्वाभावप्रसङ्गात्‌। तथाचाऽत्मनोऽनित्यत्वापत्त्या क्षणिकत्वानुमानेनात्मनोऽपि क्षणिकत्वापततेः। 
प्रत्यभिज्ञया तावत्कालस्थायित्वस्येव सुषुप्तिकोलस्थायित्वसिद्धिसंभषे संकोचे कारणाभावात्‌। बाधकाभावेऽपि 
सुपुप्तिकालस्थायित्वासिद्धौ तथा तावत्कालस्थायित्वस्याप्यसिद्धे्च क्षणिकत्वं दुर्वारमिति! अदृष्टादेरिति। 
न चादृष्टादेः कारणात्मनाऽवस्थितत्वेन पुनरुद्ोधापत्तिरिति शङ्कयम्‌। अदृष्टादेः कारणं हि अन्तःकरणमर्हकारो 
वाऽविद्या वा। तदवस्थानाङ्गीकारे तस्यैव जीवाकल्पितत्वं स्यात्‌। न ॒चादृष्टस्य कारणमात्मेवेति युक्तम्‌। 
आत्ममात्रस्य पुनरुद्रोधकत्वासंभवात्‌। तदङ्गीकारे वा मोक्षेऽयुद्रोधापत्तेरिति दिक्‌। 


सामान्येनेति। पूर्वं॑यावद्‌ विमतिविषयीभूतं तावत्‌ पक्षीकृत्य सत्यत्वं साधितवान्‌ इदानीं यं 
कंचन पदार्थं पक्षीकृत्य साध्यमानं सत्यत्वं ब्रह्मान्यस्मिन्‌ यस्मिन्कस्मिंधित्‌ विमते पदार्थं पर्यवस्यतीति 
सामान्येनेत्युक्तम्‌। अग्रे तु पदार्थविरोषं पक्षीकृत्य साध्यमानं साध्यं विदोष एव पर्यवस्यतीति विरिष्येत्युक्तमिति 
द्र्टव्यम्‌। मिथ्यात्वमिति । नन्वत्र सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वं न पक्षः । तस्य वादिनं प्रत्यसिद्धत्वेनाभ्रयासिद्धेः। 
सिद्धस्ाधनाच। सदसद्विलक्षणत्वस्यात्मान्यसर्वंमध्यपतितासत्यवृत्तेरिति चेन। सद्विरक्षणत्वस्य मिथ्यात्वपदेन 
विवक्ितत्वात्‌। तच्च वादिनः सिद्धमिति नाभ्रयासिद्धिः। न वा सिद्धसाधनम्‌। यद्वा, प्रतिप्मोपाधौ 
` ैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं तदिति न कोऽपि दोषः। हेतावपि मिथ्यापदेनैतट्रयमेव वित्रक्षितम्‌। अत 
 उक्तमिध्यात्वस्य सदसद्विलक्षणरूपमिष्यामान्र वृत्तित्वाभावादसिद्धिरिति परास्तम्‌। न च संदिग्धानैकान्तिकता, 
निरितसाध्याभाववत्यात्ममेदे हेतुसदेहादिति वाच्यम्‌| आत्मभेदो हि आत्मनिष्ठो बाऽऽत्मप्रतियोगिको 
वा ? नायः। तत्र हेत्वभावस्यैव निर्णीतत्वात्‌ न द्वितीयः। तत्र त्वन्मते हेतोनिर्णयान संदिग्धानेकान्तिकता। 
नापि मन्मते। मम तत्र हत्वभावस्यैव निर्णयात्‌। न च मिध्यात्वन्यूनवृत्तित्वमुपाधिः। शुक्तिरूप्यत्वे 
साध्यव्यापकत्वात्‌, पक्षे च साधनाव्यापकत्वादिति शङ्क्यम्‌। तद्धि कचिन्मिथ्यात्वाधिकरणवृत्तित्वम्‌। 
एवं  चात्मत्व एव साध्यव्यापकता तस्यात्मान्यसर्ववृत्तित्वाभावेन  साध्यवत्त्वात्‌। 
मिथ्यात्वाधिकरणावृत्तित्वेनोपाथिशून्यत्वा्च। न चात्मत्वस्य विशिष्टात्मवृत्तितया तत्र साध्योपाध्योः सत्वात्‌ ` 
नोपाधेः साध्याव्यापकतेति युक्तम्‌। आत्मत्वशब्देन परमार्थत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। विदिष्टात्मनि तदभावात्‌। 
मिथ्यात्वन्यूनवृत्तित्वं नाम मिथ्यात्वाव्यापकत्वमित्यपि न। अनुकूलतर्केण हेतोः साध्यव्याप्यत्वे 
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` साध्यव्याप्यहेत्वव्यापकत्वेनोपाधेः साध्याव्यापकत्वात्‌।! अनुकूलतर्काणां वक्षयमाणत्वात्‌। अन्यथा 
पर्वतेतरत्वादेरप्युपाधित्वं स्यादित्यलम्‌। | ` 


आत्मेति! न च विरिष्टात्मनः परमार्थसदन्यत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌। आत्मशब्देन वेदान्ततात्पर्यविषयस्य 
विवक्षणात्‌। अत एव व्यावहारिकमेदमादायापि न सिद्धसाधनम्‌। बेदान्ततात्पर्यविषये 
परमार्थसतप्रतियोगिकव्यावहारिकभेदस्य परेणाप्यनङ्गीकारात्‌। कल्पितप्रातिभासिकभेदेन सिद्धसाधने मूल 
एवाति प्रसंगस्योक्तत्वात्‌। न॒ चानानन्दत्वमुपाधिः। तस्य वैषयिकानन्दे पररीत्यैव ९।८५प्यापकत्वात्‌। 
वैषयिकानन्दो ब्रह्मस्वरूपातिरिक्तो नास्त्येव । किन्तुतत्स्वरूपस्थैव विषय संबन्धेनाभिव्यक्तिरिति न युक्तम्‌। 
जडत्वभद्गे ब्रहमस्वरूपातिरिक्तस्थैव तस्य समर्थनात्‌! अन्तःकरणवृत्तिरूपानन्दाभावे च तद्रृत्तिरूपं ज्ञानमपि 
न स्यात्‌। किं चाप्रयोजकथोपापिः। न च परमार्थसदन्यत्वेऽनानन्दत्वं प्रयोजकम्‌। किन्तर्हासत्तवम्‌। 
अन्यथा, सत्यं ज्ञानमित्यादिवाक्ये आनन्दपदेनैवानृतन्यावृत्तिसिद्धौ सत्यपदवैयर््यापत्तेः! तस्मात्‌ 
नानानन्दत्वमुपाधिः। आत्मा यावत्स्स्वरूपेति अत्राऽत्माब्देन तदेव ॒विवक्षितम्‌। तेन विरि्टात्मनि 
उक्तसाध्यसच्वात्‌ सिद्धसाधनतेति निरस्तम्‌। न॒ च प्श्वमप्रकाराविद्यानिवृत्तिमादाय सिद्धसाधनशङ्का, 
तस्या अपि. यावदात्मस्वरूपमनुवर्तमानत्वाभावात्‌। तत्‌ कस्य॒ हेतोः ? अविद्यावस्थायामभावादेव । 
अविदयानिवृत्तेरात्मवत्‌ सर्वदा सत्त्वे तदर्थकभ्रवणादिविधिवेयर्थयम्‌। अभाव द्वैतस्य पूवमेव निरस्तत्वाच। 
तन्मतानुसारेणभावत्वविगेषण प्क्षपेणाप्यनुमानं दर्शयति - यावत्स्वस्वरूपमनुवर्तमान भावरूपेति। ननु ` 
 यावत्स्वस्वरूपेत्यत्र॒ स्वपदस्य यत्किञ्चित्स्वरूपपरत्वं॑बा, आत्मस्वरूपपरत्वं॑वा विवक्षितम्‌ १. ` नायः। 
सिद्धसाधनात्‌। द्वितीयेऽप्रसिद्धिः। न दहि यावदात्मस्वरूपमनुवर्तमानोऽनात्मा प्रसिद्धोऽस्ति! अन्यथा 
सिद्धसाधनमेवेति चेन । स्वपदस्य समभिव्याहुतपरत्वेन व्याधिग्रहदशायां दृष्टान्तस्वरूपं, ` साध्यप्रमितिद्ायां 
चात्मस्वरूपमेव प्राप्यते। एवं च नाप्रसिद्धिः। नवा सिद्धसाधनम्‌। यथा, क्षित्यादिकं 
स्वोपादानगोचरापरोक््ञानादिमजन्यमित्यत्र, तद्धत्‌। ननु च शब्दाद्‌ यदा बोधस्तदेवं वक्तव्यम्‌| न 
ह्यत्र शाब्दो बधः । किन्त्वनुमानजन्यः। अनुमाने च शन्दस्वभावोऽनुपयुक्तः।! अत एव स्वज्ञानाबाध्येत्यत्रापि 
स्वपदेऽयं दोषस्तुल्य इति चेन। अरान्तोऽसि। न॒हि वयमनुमाने शब्दस्वभाव उपयुज्यत इति 
्रूमः। किन्तु वाक्यरूपात्‌ परार्थानुमानात्‌ परस्य तथोपस्थितिरिति। तत्र च साध्यप्रसिद्धिं दृषणम्‌। 
व्याप्िग्रहदशायां स्वरब्देन प्रयुद्धिस्थदृष्टान्तस्यैवोपस्थित्या व्यापिग्रदसंभवे विषयसिद्धेरनपेक्षणात्‌। अन्यथा 
तवापि प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावनव्यतिरिक्तेति त्वदीयानुमाने उक्तद्षणसंमवे उत्तराभावप्रसङ्गात्‌। अत एव 
स्वज्ञानाबाध्येत्यत्नापि नायं दोष इत्यालोचनीयम्‌। | 


विमतेति। परममोक्ष॒रूपेत्यर्थः। तेन जीवन्मुक्तिरूपबन्धमिवृत्तावुक्तसाध्यसत्त्वात्‌ सिद्धसाधनमिति 
परास्तम्‌। साध्यस्य चायमर्थः। स्वस्या बन्धनिवृततेय॑ः प्रतियोगी बन्धोऽज्ञानादिरूपस्तस्य यो विषयः 
शुद्धधिन्मान्ं तद्विषयकं यज्ज्ञानं तेनाबाध्यो योऽनात्मा तत्समानकाटीनेति। अत्रानात्मसमान 
काठीनेत्यक्तेऽनेकजीववादिमते सिद्धसाधनता। यक्किबिदात्मबन्धनिवृततरयत्किश्िदनात्मसमानकालीनत्वात्‌ 
एकजीववादिमते त्वरथान्तरता। आत्माज्ञानाबाध्ेतयेव क्रियमाणे परमते दषटान्ते साध्यविकलता स्यादिति ¦ 
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स्वप्रतियोगिविषयविषयकेत्यायुक्तम्‌। अनात्मेति विशोषणाभषे सिद्धा्थतेव, तादशज्ञानाबाध्यात्म 
समानकालीनत्वादिति सर्वं सार्थकम्‌। ननु हेतौ बन्धपदेनाज्ञानादिरूपो बन्धो विवक्षितोऽथ निगडादिरूपो ` 
वा, साधारणो वा? नायः! दृष्टान्तस्य साधनवैकल्यात्‌। द्वितीये स्वरूपासिद्धेः। न तृतीयः, 
साधारणस्य बन्धपदार्थस्यानिर्वचनात्‌ इति चेन। प्रभुप्सादसाध्यनिवृक्तिप्रतियोगित्वस्य, बन्ध 
इत्यभियुक्तव्यवहारविषयत्वस्य वा साधारणस्य बन्धत्वनिर्वचनसंभवेनोक्तदोषाभावात्‌। न चायं बन्धत्वं 
संसाररूप बन्धस्यासिद्धम्‌। यस्य प्रसादादित्यादिश्रुतिसिद्धत्वात्‌। नापि द्वितीयेऽन्योन्याभ्रयः । प्रयोगविषयत्वे 
ज्ञाते च प्रयोगः, प्रयोगे च तद्विषयत्वमिति। पूर्वपूर्वाभियुक्तप्योगविषयत्वज्ञानेनोत्तरोत्तरप्रयोगोपपत्तः। 
अत एव द्वितीयाध्याये वेदद्राह्मणलक्षणमेवमेव कृतम्‌। न च साध्ये स्वपदाननुगमो दोषः। 
तस्याग्यवहितानुमानोक्तरीत्या परिहारसंभवात्‌। न च हेतौ बन्धपदं व्यर्थमिति व्याप्यत्वासिद्धिः।! धरनिवृत्तौ 
व्यभिचारवारणार्थत्वात्‌। धटनिवृत्तिपरतियोगिनो धटस्य सविषयत्वाभावेनविषयत्वधटित साध्याभावात्‌। 
 अज्ञाननिगडादिरूपबन्धस्य ज्ञानादिवत्‌ सविषयत्वानुभावनासिद्धिसाध्यवैकल्ये। उक्तहेतोरुक्तसाध्येन 
निरुपाधिकसहचारदर्शनात्‌, श्रत्यनुगुहीतत्वा्च नाप्रयोजकत्वमपि। कस्याधिनिवृत्तेरनात्मसमानकाटीनत्वदर्शनात्‌ 
 निवृत्तिमात्रस्य तथात्वं यदि साध्येत तर्द संसारकाटीनाया - दुःखनिवृततेः 
 समानाधिकरणदुःखप्रागभावकाटीनत्वदर्शनमपि दुःखनिवृत्तिमात्रस्य तथात्वं साधयेदित्यतिप्रसङ्गोऽपि न। 
वैषम्यात्‌। दुःखप्रागभावसमानकाठीनत्वसाधनस्य मुक्तेरपुमर्थत्वप्रसङ्गरूपप्रतिकूलतर्कपराहतिवत्‌ प्रकृतानुमानस्य 
तदभावात्‌। प्रत्युतानात्मसमानकाटीनत्वाभषे कालाकाशरायभावे व्याहतिप्रसङ्गरूपविपक्षबाधकस्यैव 
संभवा्चेत्यलं मृतमारणेनेति। 


अत्राऽदिपदेन विमत आनन्दो, ज्ञानं वा स्वज्ञानाबाध्यानात्मवान्‌ तादशभावरूपानात्मवान्‌ वा 
ज्ञानत्वादानन्दत्वात्‌ लौकिकानन्दादिवदित्यादीनि गृहीतानि। आत्मधीरिति। अत्र बेदान्ततात्पर्यविषयात्मधीः 
पक्षः। तेन विशिष्टात्मयथियः पक्षत्वे तस्यां साध्यसत्त्वात्‌ सिद्धार्था प्रतिज्ञेति निरस्तम्‌। 
स्वविषयमात्रविषयकधीवाध्या नेति साध्यार्थः । तेनेदं रनतमिति ज्ञाने न व्यभिचारः । तस्य स्वविषयविषयकनेदं 
रजतमिति ज्ञानेन रजताभावविषयकेण बाध्यत्वेन स्वविषयमाजविषयकज्ञानबाध्यत्वाभावात्‌। अत एवान्धोऽयं 
रूपज्ञानवानिति अन्धस्य रूपविषयतया कल्पितं यज्ज्ञानं तस्य रूपं नान्धगम्यमिति 
स्वविषयविषयकप्रत्ययवाध्यत्वदरनेन व्यभिचार इत्यपास्तम्‌। विवक्षितसाध्यस्य तत्रापि सत्त्वात्‌! न हयन्धो 
रूपज्ञानवानिति ज्ञानविपयमात्रविषयकं रूपं नान्धगम्यमिति ज्ञानम्‌! नञर्थस्याधिकस्य भानादिति। 
न॒ च पक्षे धीपदेन चैतन्यरूपधीविवक्षायां सिद्धार्थता! धीपदेन वेदान्तजन्य वृततर्वंवक्षितत्वात्‌। न 
चात्र स्वविरोध्यविषयत्वमुपाधिः। पक्षीभूताया धियः आत्ममात्रविषयत्वेन स्वविषयविरोध्यविषयत्वेन 
साधनव्यापकत्वेनानुपाधित्वात्‌। अप्रयोजकत्वेन साध्याव्यापकत्वाचेति। आत्मापिष्ठानकम्रम हेतुरिति। अत्र 
हेतौ हेतुत्वादिति दण्डादौ व्यभिचारि। जप्रसिद्धप्रतियोगिकाभावानङ्गीकर्तृमते दण्डादिकार्यअरमाभावेन 
तदधिष्ठानज्ञानबाध्यत्वस्याप्रसिद्धत्वेन तदभावस्य तत्रासंभवात्‌। अतो भ्रमेति। अमहेतत्वं च दण्डादौ 
नास्ति। भ्रमहेतुता दि दोषत्वेन बा, इन्दरियसंप्रयोगत्वेन वा? नोभयथापि। दण्डादेदोषित्व 
सप्रयोगत्वयोरसंभवात्‌। नाप्यधिष्ठानत्वेन। तस्य ॒भ्रमहेतुत्वात्‌। अतीतायपिष्ठानकम्रमस्यापि दरदनात्‌। 
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ननु तथापि यत्र दृरादिदोषादुपलादौ चाकचिक्यकल्पना, तेन च चाकचिक्यदोषेण शुक्ताविव रजतकल्पना, 
तत्र चाकचिक्ये व्यभिचारः । तत्र स्वकार्यभ्रमापिष्ठानज्ञानेन चाकचक्यरूप्ययोरुभयोरपि बाधेन साध्याभावात्‌, 
भ्महेतुत्वाचचेति चेन । अत्र हि चाकचक्यं न ॒दोषः। किन्तु तज्ज्ञानम्‌। तस्यैव अमान्वयव्यतिरेकात्‌। 
चाकचक्यज्ञानं तु नापिष्ठानज्ञानबाध्यम्‌। तस्यायिष्ठानवत्‌ बाधानन्तरमप्येतावन्तं कालं भ्रम आसीदिति 
सत्त्वानुसन्धानात्‌। तथाच यो दोषश्राकचक्यज्ञानं न तदधिष्ठानज्ञानवाध्यं, यद्वाध्यं चाकचक्यं तन्न 
दोष इति कथं तत्र व्यभिचारः? न चैवं साद््यमत्रापि दोषो न स्यात्‌। इष्टापत्तेः; तज्ज्ञानस्यैव 
दोषत्वात्‌। यद्रा, चाकचक्यज्ञानस्य पक्षसमत्वान्न व्यभिचारः। नन्वेवं सादृश्यस्य कथं दोषत्वव्यवहार 
इति चेन। दोषभूतज्ञानविषयत्वादिति गृहाण। न च व्यावृत्ताकाराधिष्ठानज्ञानानवयित्व, 
स्वकार्यभ्रमापिष्ठानानारोपितत्वं दा उपाधिः शङ्गयः! अपरोक्षसाक्षात्कारानन्तरमपि शरीरेन्द्रियानु 
वृत्तिदनिनोपाधिद्रयस्य पक्षे निर्णीतत्वेन साधनन्यापकत्वात्‌। अन्यथा जीवन्मुक्तस्य भिक्षाटनादौ प्रवृत्तिर्न 
स्यात्‌। व्यावृत्ताकाराधिष्ठानज्ञानासंभवस्य पूर्वमेवोपपादितत्वाचच। वक्ष्यमाणानुकूकतर्केण हेतोः साध्यव्याप्यत्वे 
निर्णति ` साध्यव्याप्यरेत्वव्यापकत्वेनोपायेः साध्याव्यापकत्वादित्यस्य पुष्ठलग्नत्वा्च। नन्वज्ञाने व्यभिचार 
` इत्यत आह - शुक्तयज्ञानमपीति। तथाच पक्षे पक्षतुल्ये वा न व्यभिचार इत्याशयः, 


्रह्ान्यदनादीति। नन्वत्र ब्रह्मदान्देन ब्रह्मशाव्दवाच्यं विदिष्टं॑वा विवक्षितं, तत्पदलक्ष्यं ॒शुद्धं 
निर्गुणं वा १ ना्यः। बिरिष्टान्यस्य शुद्धस्य पक्षत्वापत्तौ सिद्धसाधनात्‌। द्वितीये तादृशस्य तवासिद्धया 
पक्षासिद्धिरिति चेन। वेदान्ततात्पर्यविषयान्यस्य विवक्षणात्‌। घटादौ स्वरूपासिद्धिवारणाय पक्षेऽनादीति 
विरोपणम्‌। तेन घटादिव्यतिरिक्तं ब्रह्मान्यदनादि पक्ष इत्युक्तं भवति। अनादित्वादिति। नन्वत्रानादित्वं 
कि विवक्षितम्‌ १ न तावत्‌ प्रागभावाप्रतियोगित्वम्‌। तस्यासत्यपि सत्वेनानैकान्त्यात्‌। नापि 
प्रागभावानवच्छि्रसत्तायोगित्वं विवक्षितम्‌! असति च न सत्तायोग इति वाच्यम्‌। सत्ता किं जातिगं, ` 
अवाध्यत्वं वा १ आये तस्या ब्रह्मण्यावाभ्यामनङ्गीकारेण साधनवैकल्यात्‌ पकषेऽप्यभावेन स्वरूपासिद्ध । 
द्वितीये तादरसत्तायोगस्य पक्षे प्रतिवादिनो ममासिद्धेरिति चेन। प्रागभावाप्रतियोगिवस्तुत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। 
एवं चासतो वस्तुत्वाभावादेव न व्यभिचारः। पक्षेऽप्येतादृशमेवानादित्वं विवक्षितमिति नासतः पक्षत्वम्‌। 
तेन न बाधस्वरूपासिद्धी इति मन्तव्यम्‌। ब्रह्मवदिति। विवक्षितेति शेषः। तेन न साध्यसाधनवैकल्ये। ` 
न च ध्व॑साप्रतियोगित्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌। पटादेरुक्तरीत्या परमार्थसत्रस्य प्रत्यक्षादिसिद्धया तत्रोपाधेः 
साध्याव्यापकत्वात्‌। असतो ध्वंसाप्रतियोगित्वसत्त्वेऽपि परमार्थसत्त्वादृष्टया तस्य तत्राप्रयोजकत्वेनानुपाधित्वाच। 
उक्तरीत्या देतोः साध्यव्याप्यत्वेन तदव्यापकतया साध्याव्यापकत्वा्च। अप्रयोजकत्वं परिहरति - 
दोषजन्यज्ञानादिति। ब्रह्मति। अत्रापि ब्रह्मपदार्थः पूर्ववत्‌। तेन राबत्तब्रह्माऽदाय न सिद्धसाधनतेति 
बोध्यम्‌। नन्वत्र कथं व्याप्तिः? यदा ब्रह्म तदा काल इति बा, यत्र ब्रह्म तत्र काल इति 
वा १ नोभावपि। सिद्धसाथनात्‌। न हि देशकाखयोर्दबाकालासंबन्धः\ परममुक्तौ तु न देदो न 
काल इति चेन। ब्रह्म कालायविनाभूतमिति साधनात्‌। कालायविनाभावो हि कालादिव्यतिरेकेण 
सदरुपत्वशन्यत्वम्‌। न चैतत्‌ ब्रह्मणः परमते सिद्धम्‌। परेण कालायसत्वेऽपि परममुक्तौ ब्रह्मणः 
सद्रूपत्वाङ्गीकारात्‌। 
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रहमान्यद्‌ देदैकगम्यमिति। न चात्र पारमार्थिकत्वेन श्रुतितातपर्यदिषयत्वमुपाधिः । ब्रह्मणि तस्याभावेन 
साध्या व्यापकत्वात्‌। उपक्रमादिकं हि तात्पयंसाधकम्‌। न च तस्य पारमार्थकत्वेन तात्पर्यसाधकत्वम्‌। 
तथात्वे कर्मकाण्डे उपक्रमादिना पारमार्थिकत्वेन तात्पर्य सिध्येत्‌। ब्रह्मविषयकोपक्रमादिकं तथा 
तात्पर्यकमित्यस्याप्रयोजकत्वात्‌। अधर्मादिविषयकमुपक्रमादिक तथा ` साधकमित्यस्यापि सुवचत्वात्‌ ब्रह्मणो 
निर्धर्मकत्वेन पारमार्थिकत्वाभावस्य पूर्वमेबोपपादितत्वाच्च। जगत्यपि तथा सत्त्वेन साधनत्यापकत्वाच। 


 साक्षिवे्यमिति। अत्र हेतौ ज्ञानं प्रति विषयत्वादित्युक्ते शुक्तिरूप्ये व्यभिचारः । तदर्थं दोषाजन्यज्ञानं 
 प्रतीति। एवमपि निपेध्यत्वेन तादृशज्ञानविषयत्वात्‌ उक्तदोषतादवस्थ्यम्‌। अत उक्तम्‌ अनिषेध्यत्वेनेति। 
एवमपि व्यवसायद्वाराऽनुव्यवसायविषयत्वाद्‌ दोषतादवस्थ्यम्‌। अतः साक्षादिति। नन्वेवमपि शुक्तिषूप्यादिषु 
व्यभिचारः! तेषां दोषजन्यवृक्तिविषयत्वेऽपि तदजन्यसाक्षिविषयत्वादिति चेन्न! त्वयाप्यविद्यावृत्ति 
प्रतिबिम्ितसाक्षिपिषयत्वस्यैबाङ्गीकृतत्वेन प्रतिबिम्बितस्य विशिष्टस्य दोषजन्यत्वनियमात्‌ . 
शुक्तिरूप्यादिपूक्तहेतोरगमनाच व्यभिचारः । दोषाजन्यज्ञानं प्रत्यनिषेध्यत्ेन साक्षाद्विषयस्यापि मिध्याते 
तादृदवेदान्तजन्यज्ञानविषयस्य ब्रह्मणः सत्यत्वे को विशासः? न हि परमार्थसत्त्वे उक्तरेत्वतिरिक्त 
` प्रयोजकम्‌। न च दोषजन्यज्ञानविषयत्वाभावस्तत्र प्रयोजक इति वाच्यम्‌। ब्रह्मणोऽपि 
क्षणिकमित्यादिदोषजन्यज्ञानविषयत्वेन सत्यत्वाभावापत्तेः। असतोऽपि चैतादश ज्ञानविषयत्वाभावेन 
सत्यत्वापत्ते्च। तस्माद्‌ उक्तहेतोरव सत्यत्वप्रयोजकतया तदभावार्थं त्वयापि शुक्तिरनतदेरुक्तेत्व 
भावोऽङ्गीकरणीय इति कथं व्यभिचारः? न चैवमसिद्धिः। सुखादेरपि दोषजन्यावियावृत्ति 
प्रतिभिम्बितसाक्षिरिषयत्वादिति बाच्यम्‌। सुषुपौ दोपाभावेनावियावृत््यभावेऽपि सुखादिस्फुरणेन तस्य केवल 
साक्षिषे्यत्वात्‌। अविदयातद्र्यादेरपि तद््तिबिम्बितसा्षिविषयत्वेऽनवस्थापत्तेन्च । तस्मनासिद्धिः। न 
चात्मन्युक्त साधनाभावात्‌ साथनविकलतेति वाच्यम्‌। तस्य यत्वभङ्गे वृत्तिव्याप्यत्वस्य साधितत्वात्‌। 
न चात्मनो देहैक्य भरमविषयत्वात्‌ साधनविकठता। तद्विषयत्वेऽपि वेदान्तजन्यताद्शा 
ज्ञानमादायोक्तसाधनसंभवात्‌। देहात्मैक्य भ्रमासंभवस्योक्तत्वाच। न चासतोऽपि दोषजन्य शाब्दज्ञानविषयत्वेन 
तत्र॒ व्यभिचारः शङ्कयः। तत्रानिपेध्यत्वेन तादाज्ञानविषयत्वाभावात्‌। अनिषेध्यत्वेन तादृशज्ञानस्य 
दोषजन्यत्वनियमादिति दिक्‌ । | 


विमतमिति। न च दृष्टिसुष्टिपक्षेऽसिद्धिः। दृष्िसृषटिपक्षस्य क्षणिकबादतुल्यत्वेनायुक्तत्वात्‌। तस्यगग्र 
दूषयिष्यमाणत्वाच। न चानादित्वमुपाधिः। तस्य पारमार्थिकत्वाप्रयोजकत्वेन अनुपाधित्वात्‌। 
प्रयोजकस्यैवोपाधित्वात्‌। अन्योन्याभावातिरिक्तेति। अन्योन्याभावातिरिक्तः एतद्भटसमानाधिकरणः एतद्ध 
प्रतियोगिको योऽभावस्तत्वं पक्षः। अत्राभावत्वमातरस्य पक्षत्वे पटाभावत्वस्यापि पक्षत्वापत्तौ बाधः। 
तदर्थ॑ घटेति! एवमपि घटान्तराभावत्वस्य पक्षत्वे स एव दोषः। तदर्थमेतदिति।! एवमपि 
तन्तुवृत््ैतद्धटात्यन्ताभावस्य प्क्षत्वपत्तौ स एव दोषः। तदर्थं घटसमानाधिकरणेति।! एवमपि देतौ 
चाभाववृत्तित्वादित्युक्ते मृत्पिण्डान्तरनिषैतद्धटात्यन्याभावत्वस्य पक्षत्वे स॒ एव दोषः। तदर्थमेतदिति' 
एवमप्येतद्धटान्योन्याभावत्वस्य पक्षत्वे स एव दोषः। तदर्थमन्योन्येति। साध्येसमानकाटीनावत्तीत्युक्तेऽप्रसिद्धिः ¦ 
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सर्वस्यापि यत्किशचित्समान कालीनवृत्तित्वात्‌। घटसमानकालीनावृत्तील्युक्ते यत्किञचिद्धटसमानकालीनवृत्तित्वेन 
बाधः। तदर्थमेतदिति प्रमेयत्वे व्यभिचारः । तदर्थमभावमात्रवृत्तित्वादिति। तावत्युक्ते गगनात्यन्ताभावत्वे 
व्यभिचारः। तदर्थं धटप्रतियोगिकेति\ एवमपि घटान्तप्रागभावत्वे स॒ एव दोषः। तदर्थमेतदिति। 
` एवमपि तन्तुनिषटितद्धरात्यन्ताभावत्वे व्यभिचारः। तदर्थं घटसमानाधिकरणेति। एवमपि मृपिपिण्डन्तर 
निशतद्धरात्यन्ताभावत्वे स एव दोषः। तदर्थमेतदिति। एतद्धटान्योन्या भावत्वे व्यभिचारः। 
तदर्थमन्योन्यामावातिरिक्तेति। रैतावभावपदत्यागे एतद्धटसमवायत्वे व्यमिचारः। तदर्थमभावेति। 
समवायानङ्गीकर्तृमते स्वरूपसंबन्धविदोषे व्यभिचार इति सर्वं सुस्थम्‌ । 


अत्र॒ हेतौ पक्षे च प्रतियोगिवृत्तिताप्रयोजकसंबन्धान्यानवच्छिन्नेत्यभावविरोषणम्‌। तेन संयोगेन 
 टवत्यपि भूतके समवायसंबन्धेन घटात्यन्ताभावसत्वात्‌ घटात्यन्ताभावत्वे साध्याभावेन बाधः। तत्रैव 
साध्याभाववति हतोर्वततर्व्यभिचार इति च निरस्तम्‌। समवायसंबन्धावच्छिनाभोवस्य भूतले 
घटवृत्तिताप्रयोनकसंबन्धातिरिक्तसंबन्धावच्छिनत्वात्‌। न च साधनावच्छिनसाध्यव्यापकमेतद्धरप्रतियोगिक 
जन्यजनकान्यतरमात्रवृत्तित्वमुपाधिरिति बाच्यम्‌। जन्यजनकमात्रवत्तिविरोषणस्योपाधित्वप्रयोजकस्य 
पक्षमात्रव्यावर्तकतया पक्षेतरत्वात्‌। अन्यथा पर्वतावयववृत्त्यन्यत्वादेरप्युपाधित्वं स्यात्‌। अप्रयोजकत्वाच। 
वक््यमाणानुकूलर्केण देतोः साध्यव्यापकतयोपाधेस्तदव्यापकतया साध्याव्यापकत्वाचेत्यलं पवेन। ननु 
व्यधिकरणधर्मावच्छिनाभावभादाय बाध इत्यत आह- व्यधिकरणेति। अत्रादिपदेन सूषितम्‌- एतद्धटप्रागभावः 
एतद्भरसमानकाठीनान्योन्याभावातिरिक्ततदभाव समानाधिकरणो न। एतद्धरप्रागभावत्वात्‌। व्यतिरेकेण 
एटप्रागभाववत्‌ इत्यायनुमानम्‌। न चात्राप्रसिद्धिः। निरधिकरणे प्रसिद्धेः। न चासाधारण्यम्‌। तस्य 
दराविरेषे दोषत्वात्‌! अनुकूलतर्कस्य वक्ष्यमाणत्वाच्च न कश्चिद्‌ दोषठेदाः। अथवा 
 अंरित्वानुमानस््तिपक्षानुमान इव सामान्यतः साध्यप्रसिद्िररव्येति। | 


 नन्वनेनानुमानेन कीदृशसत्वं सिद्धमित्यत आह अनेनेति। अत्र चेति। उक्तचतुर्विंशत्यनुमानेष्वित्यर्थः। 
तत्र॒ सर्वजन ब्रह्मत्वादय उपाधयः। आभाससाम्यं च प्राक्‌ दर्दितमेव द्रटव्यम्‌। अन्यवहितानुमाने 
च एतद्धटप्रतियोगिक प्रागभावप्रध्वंसान्यतरमात्रवृत्तित्वमुपाधिः। एतद्धयप्रतियोगिक्प्रागभावत्वम्‌ 
एतद्धसमानाधिकरणावृत्ति अन्योन्याभावातिरिकैतद्रटप्रतियोगिकाभावमाजवृ्तित्वात्‌ एतद्धटात्यन्ताभावत्व 
 वदित्याभाससाम्यं च। न चैतद्धटध्वंसत्वे व्यभिचारः। तस्य पक्षतुल्यत्वात्‌ इत्यादिकं न शृङ्कयमिति 
भावः। उक्तमर्थं संगृह्णाति - तथाचेति। आदिपदेनोक्तचतुरविंशतिरेतबो गृहयन्ते। | 


 एतेनाधुनिकैर्विश्वमिथ्यात्वे विेषतोऽनुमानान्युक्तानि अपहस्तितानि। तथाहि - तत्र॒ तावद्‌ 
ब्रहाज्ञानेतराबाध्य ब्रह्मान्यासत्वानयिकारणत्वं पक्षः। पारमार्धिकसत्त्वाधिकरणावृत्तिब्रह्मावृत्तित्वात्‌ 
शुक्तिरूप्यवत्‌ इति न साधु। परीक्षितप्रत्यक्षानुमानाभ्यां घटादौ पारमार्थिकसत्त्वसिध्या तत्रोक्तधर्मस्यापि 
सिध्या बाधः! अत एवासत्मतिभासिकान्यतरमात्र वृत्तित्वमुपाधिश्च। उक्तो धर्मः पारमार्थिकसत््वाधिकरणवृत्तिः 
असदवृत्तित्वे सति प्रातिभासिकावृत्तिधर्मत्वात्‌ ब्रह्मत्ववत्‌ इति स््रतिपक्षन्र । अप्रयोजकत्वं च। उक्तो 
धर्मः व्यावहारिकसत््वाधिकरणावृत्तिः, अर्थक्रियाधिकरणावृत्तिर्वा ब्रह्मवृत्तित्वात्‌ शुक्तिरूप्यत्ववदित्याभाससाम्यं 
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चेत्यलम्‌। अत एव विमतं मिथ्या ब्रह्मन्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यववदित्यतितुच्छम्‌।! मिथ्यात्वस्य पूर्वमेव 
दूषितत्वात्‌। बाधोपाधिसत्रतिपक्षाप्रयोजकत्वानिस्तारा्च। विमतं नार्थक्रियाकारि। ब्रह्न्यत्वात्‌। 
शुक्तिरूप्यवदित्याभाससाम्यं च। परमार्थसत्वं स्वसमानाधिकरणान्योन्याभावप्रतियोग्यवृत्ति सदितरावृत्तित्वात्‌ 
्रह्मत्ववदित्यप्यसाधु। बाधाप्रयोजकत्वानिस्तारात्‌। किं च हेतौ सत्त्वं किं विवक्षितम्‌ १ पारमार्थिकसत््ं 
वा साधारणं बा ? नायः साध्याविशेषात्‌। द्वितीये च धरत्वादौ व्यभिचारः। तस्यापि तदितरस्मिनवृत्तेः। 
` स्वसमानाधिकरणान्योन्याभाव प्रतियोगिनि घटान्तरे वृत्ते्च। परमार्थसतत्वम्‌ रक्तसाध्यव्यतिरेकवत्‌ 
तत्ततवब्रह्मत्वेतरथर्मत्वात्‌ धटत्ववत्‌ इति सत्पतिपक्षा्च। तद्धटत्वादौ व्यभिचारवारणाय तत्तत्वेतरेति । ब्रह्मत्वे 
तद्वारणाय ब्रह्मत्वेतरेति। ब्रह्ममात्रव्तित्वं चोपाधिः। साधनावच्छिनसाध्यव्यापकस्य तथात्वेन तद्धटत्वादौ 
न साध्याव्यापकता। परमार्थसत्वं न ्रह्ममात्रवृ्ति ब्रह्मतवेतरधरमत्वात्‌ ज्ञेयत्ववदित्यादिना पक्षावृत्तित्वासिद्धः 
न माधनव्यापकतापि। तत्संदेहेऽपि संदिग्धोपाधित्वाच। अनेनैव वा सत्प्रतिपक्षः । प्रकृतसाध्याभावानवगाहनेऽपि 
पर्यवसितसाध्याभावावगाहनात्‌। न चैवमतिप्रसङ्गः । अनुकूलतकंभावाभावाभ्यां विशेषात्‌! व्यावहारिकत्वं 
वा प्रात्तिभासिकत्वं वा असत्त्वं॑बा उक्तसाध्यवत्‌। व्यावहारिकेतरावृत्तित्वात्‌ तद्धटत्ववत्‌। घटत्वादिकं . 
च पक्षतुल्यम्‌। प्रातिभासिकेतरावृत्तित्वात्‌ रूप्यवत्‌। असदितरावृत्तित्वात्‌ शशविषाणत्ववदित्यष्याभाससाम्यं 
चेति। ब्रह्मत्वमेकत्वं॑वा सत्वव्यापकम्‌। सत्त्वतसमानाधिकरणत्वात्‌। असद्वैलक्षण्यवत्‌ इत्यपि मन्दम्‌। 
प्रत्यक्षादिबाधायनिस्तारात्‌। अत्रापि हेतौ साध्ये च सत्त्वपदं पारमार्थिंकादिसाधारणम्‌। पारमार्थिकत्वमात्रपरं 
वा? आये घटत्वादौ व्यभिचारात्‌। तस्यापि सत्त्वसमानाधिकरणत्वात्‌ सत्त्वाव्यापकत्वाच। 
सकलसदवुत्तित्वमुपाधिग्च। द्वितीये तत्रैव संदिग्धानैकान्तिकता। निधितसाध्याभाववति विवक्षितदेतुसंदेहात्‌। 
्रह्येतरवृत्तित्वमुपाधिश्च । ब्रह्मत्वं सत्त्वाव्यापकम्‌। तन्मारवृ्तित्वात्‌ व्यतिरेकेणामिधेयत्ववदिति सत्प्रतिपक्षघ्र। 
व्यावहारिकत्वादि उक्तसाध्यवत्‌ उक्तहेतोरुक्तदृष्टान्तवदित्याभाससाम्यं चेत्यलम्‌। 


व्याप्यवृत्तिर्धटादिः पक्षः जन्यामाबातिरिक्तसमानाधिकरणाभावमानप्रतियोगी। अभावप्रतियोगित्वात्‌ 
 अभिधेयत्ववत्‌। अभिधेयत्वं हि परमते केवलान्वयित्वात्‌ अन्योन्याभावमान्रप्रतियोगि। स च समानाधिकरण 
एव। अस्मन्मते तु मिथ्यैवेति नोभयथापि साध्यवैकल्यमित्यपि तुच्छम्‌। अत्र साध्ये मात्रपदं कात्स्न्यर्थिकं 
वा अवधारणार्थक वा? नायः घटादेः स्वसमानाधिकरणयाबदमभावप्रतियोगित्वस्य बाधितत्वात्‌। न 
हि घटः स्वसमानाधिकरणपटाभाव्प्रतियोगी । दृष्टान्ते साध्यदैकल्यं च। द्वितीयेऽपि बाध ए। व्यधिकरणस्यापि 
घटाभावस्य घटादेः प्रतियोगित्वात्‌। मात्रपदत्यागे सिद्धसाधनात्‌। अभावपदस्यात्यन्ताभावपरत्वे च 
 जन्याभावातिरिक्तेति विदेषणवैयर्थयम्‌। दृष्टान्ते साध्यवैकल्यं च। ब्रह्मणि हेतुव्यावृत््याऽनैकान्त्याच। 
तत्रान्योन्याभावप्रतियोगित्वानङ्गीकारे ब्रह्मणो जडाद्यात्मकत्वापत््या बहुव्याकुलि स्यात्‌। प्रत्यक्षबाधाच। 
अप्रयोनकत्वाच्च। घटादिः उक्तसाध्यव्यतिरेकवान्‌ तदधिकरणन्याप्यवृत्तित्वात्‌। व्यतिरेकेणासद्रदिति प्रतिरोधाच । 
घटादिः स्वसमानाधिकरणप्रागभावप्रतियोगी न। अभावप्रतियोगित्वात्‌ अभिधेयत्ववत्‌ इत्याभाससाम्यं 
च। अत्यन्ताभावः प्रतियोग्यवच्छि्नवृक्तिः। नित्याभावत्वात्‌ अन्योन्याभाववत्‌ इत्यपि न। अत्र हि 
प्रतियोग्यवच्छिनवृ्तितवं प्रतियोगिवििष्टवृत्तित्वं बा प्रतियोग्यधिकरणवृत्तित्वं वा ! नायः। ध्वंसेऽनैकान्त्यात्‌। 
ध्वसस्यानित्यत्वे अज्ञाननिवृत्तेरपि ध्वंसे मुक्तस्य संसारापातात्‌। अनादीति विदोषणेऽत्यन्ताभावस्यापि 
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मिथ्यात्वेनानादिनित्यत्वाभावादसिद्धेः। मिथ्यात्वेऽपि तस्याबियादेरिवानादित्वे षडस्माकमनादय इति 
सिद्धान्तहानेः । अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगिविशिष्टवृत्तितवे साध्ये बाधाच। अत्यन्ताभाव उक्तसाध्यवान्‌ 
संसगाभावत्वात्‌ प्रागभाववत्‌ इति सत्रतिपक्षाच। साधनावच्छिनसाध्यव्यापकस्यान्योन्या भावत्वस्योपाधित्वाच । 
प्रागभावो बा ध्वंसो वा प्रतियोग्यवच्छिनवृत्तिः। भभावत्वादन्योन्याभाववत्‌ इत्याभाससाम्यं च। न 
द्वितीयः संयोगवदत्याप्यवृ्तित्वेनोपपत्या अरयान्तरात्‌। न च व्याप्यवृततिप्रतियोगिकत्वमत्यन्ताभावे विदेषणम्‌। 
अतो नोक्तदोष इति वाच्यम्‌। बाधाचनिस्तारादित्यलम्‌। अत्यन्तामावत्वं प्रतियोग्यशञेषाधिकरणवृत्तिमात्र 
वृत्ति। प्रतियोग्यवच्छिन्नवृत्तिमत्रवृत्ति वा॒नित्याभावमात्रवृततित्वात्‌ अन्योन्याभावत्ववत्‌ इत्यपि दुष्ट्‌। 
साध्ये मात्रपदस्य कास्न्याथत्वेऽवधारणार्थत्वे वा बाधात्‌। अत्रामावत्वं नोक्तसाध्यवत्‌ संसर्गाभाववृत्तित्वात्‌ 
प्रागभावत्ववदिति प्रतिषेधाच। साधनधर्मावच्छिनिसाध्यव्यापकान्योन्यामाववृत्तित्स्योपाधित्वा्च! प्रागभावत्वं 
ध्वसत्वं बा उक्तसाध्यवत्‌ अभाववृत्तित्वादन्योन्याभावत्वदित्याभाससाम्यं च। हेतुदुषणं च पूर्दवत्‌। 
घटात्यन्ताभावत्वं प्रतियोगिजनकाभावसमानाधिकरणवृत्ति, एतत्कपालसमानकाटीनैतदधटप्रतियोगिका 
भाववृत्तित्वात्‌, प्रमेयत्ववत्‌। अत्र कपालनाशजन्यघटप्रतियोगिकध्वंसत्वे व्यभिचारनिरासायैतत्कपालसमान 
कालीनेति विदोषणमित्यप्यपटु। अव्याप्यवृत्तित्वेनोपपत््यार्थान्तरत्वात्‌। व्याप्यवृप्िप्रतियोगिकेति पक्षविरेषणे 
बाधानिस्तारात्‌। अत्यन्ताभावत्वमुक्तसाध्यवन, अत्यन्ताभावमात्रवृत्तित्वाद्‌, व्यतिरेकेण ध्वंसत्ववदिति 
प्रतिरोधाच। न च साधारण्यम्‌। तस्यापि स्तिपक्षतयैव दोषतया स्मतिपक्षे सत्पतिपक्लान्तरासम्भवात्‌। 
साधनावच्छिनसाध्यव्यापक्प्रधवंसान्योन्याभावान्यतरवृक्तित्वस्योपायित्वाचच! प्रागभावत्वं प्रध्वंसत्वं वा 
प्रतियोगिसमानकालीनवृत्ति, अभावत्वादत्यन्ताभाववदित्याभासतुल्यत्वात्‌। 


` अत एव एतत्कपारं एतद्धटात्यन्ताभावाधिकरणमाधारत्वात्‌ पटादिददित्यप्यसाधु! बाधात्‌। एतत्कपालं 
नोक्तसाध्यवत्‌, एतदारम्भकत्वात्‌, व्यतिरेकेण पटयदिति प्रतिपक्षाचच। एतत्कपालं एतद्धटानारम्भकम्‌, 
आधारत््ात्‌ पटादिवदित्याभाससाम्यं च। ब्रह्मत्वं न॒ परमार्थसनिष्ाम्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदक, 
्रह्मवृत्तित्वादसद्रैलक्षण्यवदित्यतिदुष्म्‌। परमार्थसच्छब्देन ब्रह्मोक्तौ सिद्धसाधनम्‌! अबाध्योक्तौ च त्वन्मते 
सतोऽप्यबाध्यत्वेन तनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वाद्‌ बाधः। किं चान्योन्याभावस्याताव्विकत्वे 
` सिदसाधनम्‌। ताविकत्वे त्वपसिद्धान्तः। अग्रह्वृ्तित्वमुपाधि्र। ब्रह्मत्वं नोक्तसाध्यवत्‌, व्यतिरेकिधर्मत्वात्‌, 
घटवदिति प्रतिपक्षश्। घटत्वं न व्यावहारिकनिष्ठान्योन्याभावप्रतियोगितावच्छेदकं, व्यावहारिकव्तित्वात्‌, 
प्रमेयत्ववदित्याभासतुल्यता च॥ | 


परमार्थसत्प्रतियोगिको मेदो न परमार्थसनिष्ठः। परमार्थसल्यतियोगिकत्वात्‌। परमार्थसत्वावच्छिनि 
प्रतियोगिकाभाववत्‌। एतदप्यसाधु। पक्षे साध्ये च प्रमार्थशब्देन ब्ह्मोक्तौ सिद्धसाधनम्‌। अबाध्योक्तौ 
त्वन्मते सतोऽपि अबाध्यत्वेन अबाध्यप्रतियोगिकस्य भेदस्याबाध्यनिषटत्वेन  बाधात्‌। 
 अबाध्यत्वावच्छिननप्रतियोगिकभेद पक्षीकारे तस्याबाध्यनिष्ठत्वाभावस्य मयाप्यंगीकृतत्वात्‌ सिद्धार्थतेद स्यात्‌। 
- असत्प्रातिभासिकान्यतर मात्रनिषठत्वमुपाधिश्च। व्यावहारिकसदमतियोगिको भेदो न व्यावहारिकनिष्टः। 
व्यावहारिकसत््रतियोगिकत्वात्‌ व्यावहारिकसत्त्वावच्छिन्प्रतियोगिकाभाववत्‌ इत्यामाससाम्यं च। पक्षः 
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साध्यविकलः भेदत्वात्‌ व्यावहारिक्प्रति योगिकभेदबदिति प्रतिरोधश्च। ` भेदत्वावच्छिन्नं 
सद्विलक्षणप्रतियोग्यधिकरणान्यतरवत्‌ अभावत्वात्‌ शुक्तिरूप्य प्रतियोगिकाभाववत्‌ इत्यपि न, 
परमार्थसत्परतियोगिकस्य परमार्थसनिष्ठस्य भेदस्यानुभूयमानत्वेन भेदत्वावच्छिने एवंबिधसाध्यस्य बाधात्‌। 
अत एव भेदत्वाभावस्योपाधित्वाच। भेदत्वावच्छिनं व्यावहारिक प्रतियोग्यधिकरणान्यतरवत्‌ अभावत्वात्‌ 
रूप्यप्रतियोगिकाभाववदित्याभाससाम्यं च। परमार्थसत्परतियोगिकत्वसमानाधिकरणं भेदत्वं परमार्थनिषठवृत्ति 
भेदवृत्तित्वात्‌ शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकभेदत्ववदिति सत्परतिपक्षश्वेति। परमार्थसनिष्ठो भेदः न परमार्थसत्परतियोगिकः 
परमार्थसदधिकरणत्वात्‌ शुक्तिरूप्यप्रतियोगिक भेदवदित्यप्यसाधु। ब्रह्माधिकरणकब्रह्मात्यन्ताभावे व्यभिचारात्‌। 
तजिरासाय भेदत्वे सतीति विशेषणे चाप्रयोजकत्वम्‌। अत्यन्ताभाववदेवाधिकरणत्वप्रतियोगित्व 
योरुभयोरप्युपपत्तेः। तुच्छग्रतिभासिकप्रतियोगिकान्य परमार्थसनिष्ठो भेदः परमार्थसत्रतियोगिकः 
` तुच्छप्रातिभासिकान्यभेदत्वात्‌ शुक्तिरूप्यनिष्टपरमार्थप्रतियोगिक भेदवदिति प्रतिपक्ष । व्यावहारिकनिष्टो 
भेदः! न व्यावहारिकसत्प्रतियोगिकः व्यावहारिकसदधिकरणत्वात्‌ शुक्तिरूप्यप्रतियोगिकभेदवदित्याभास 
साम्यं च। 


मिथ्यात्वं ब्रह्मतुच्छोभयातिरिक्तत्व व्यापकम्‌। सकलमिथ्यावृत्तित्वात्‌, मिथ्यात्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावा 
प्रतियोगित्वाद्वा। ददयत्ववदित्यप्यचारु! असत्त्वे सब्दिग्धानैकान्तिकत्वात्‌। तत्र साध्याभावस्य निधितत्वात्‌। 
मर्दंगीकारत्वदगीकाराभ्यां हेतुसंदेहात्‌। ब्रह्मतुच्छोभयातिरिक्त घटादौ मिथ्यात्वाभावस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ 
बाधश्च । मिथ्यात्वं नोक्तसाध्यवत्‌ मिथ्यामात्रवृत्तित्वात्‌ प्रतिभासिकत्ववदिति सत्प्रतिपक्ष । ब्रह्वृत्तित्वमुपापिश्र । 
नच व्यावहारिकप्रातिभासिकान्यतरत्वे साध्याव्यापकत्वम्‌। व्यावहारिकशब्देनाबाध्यविवक्षायां तत्र 
साध्याभावात्‌। बाध्यविवक्षायां. चास्मन्मते तत्र॒ साध्याभावात्‌। साध्यव्यापकतासन्देहेऽपि 
संदिग्धसाध्यव्यापकतानिस्तारात्‌। ददयत्वस्य ब्रह्मणि समर्थितत्वेन द्वितीयहेतोः साधनवैकल्यं च। मिथ्यात्वं 
तुच्छातिरिक्तत्वव्यापकं, सकलमिथ्यावृत्तित्वात्‌ ज्ञेयत्ववत्‌, प्रातिभासिकत्वं वा ब्रह्मतुच्छोभयातिरिक्तत्वव्याप्रक 
सकलग्रातिभासिकवृक्तित्वात्‌ अभिधेयत्ववदित्याभाससाम्यं चेत्यलम्‌। 


इदयत्वं न ॒परमार्थसद्वृत्ति, अभिधेयमातरवृत्तित्वात्‌ रूप्यत्ववत्‌ इत्यप्यसभ्सम्‌। दृदयत्वस्य ब्रह्मणि 
साधितत्वेन बाधात्‌! दरयत्वं परमार्थसदरृत्ति प्रमेयवृत्तित्वात्‌ ब्रह्मत्ववदित्यादिना सत्प्तिपक्षन् ! न चासिद्धिः, 
 प्रत्यक्षादिप्रामाण्यस्य समर्थितत्वात्‌! असत्ापतिभासिकान्यतरमात्रवृत्तित्वं चोपाधिः । ब्रह्मतवज्ञानत्वानन्दत्वानि 
न परमार्थं सद्रूततीनि अभिधेयमात्रवृत्तित्वात्‌ रूप्यत्ववदित्याद्याभासतुल्यता च। 


ददयत्वं परमा्थसद्धिनत्वव्याप्यम्‌। इयेतरावृत्तिधर्मत्वात्‌। प्रतिभासिकत्ववत्‌ इत्यप्यपटु। 
्रह्मत्वेऽनैकान्त्यात्‌। दृरयत्वं न॒ साध्यवत्‌ सकलदरयवृत्तित्वात्‌ प्रमेयत्ववदिति प्रतिपक्षश्च। 
अत्रह्वृत्तित्वमुपायिश्र।! यत्वस्य ब्रह्मणि साधितत्वादेव साधनाव्यापकत्वं च। तत्संदेहेऽपि 
 संदिग्धोपाध्यनिस्तारात्‌। दृदयत्वं व्यावहारिकसद्धि्त्वव्याप्यं, दृदयेतरावृत्तित्वात्‌ प्रातिभासिकत्व 
वदित्याभाससाम्यं च। । | [त | 
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उभयसिद्धमसद्धिलक्षणं मिथ्यात्वासमानाधिकरणधर्मानधिकरणम्‌, आधारत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवदित्यपि मन्दम्‌। 
ब्रह्मणि असद्धिलक्षणे पक्षे मिथ्यात्वासमानाधिकरण ब्रह्मत्वरूप धर्माधिकरणत्वात्‌ बाधः! तद्भवावृत्त्य्थं ` 
सद्विलक्षणमिति पक्षविरोषणे चाध्रयसिद्धिः। उभयसिद्धमसद्विलक्षणं मिथ्यात्वासमानाधिकरणधर्माधिकरणम्‌, 
असद्धिमाधारत्वात्‌ ब्रह्मवदिति प्रतिपक्षश्च ! यदि प्रातिभासिके व्यभिचारशङ्का तदा तद्धिन्त्वेनापि विरोषणीयम्‌। 
प्रातिभासिकत्वं चोपाधिः। विमतं प्रातिभासिकत्वासमानाधिकरणधममांनधिकरणम्‌ आधारत्वात्‌ 
रूप्यत्ववदित्यभास साम्यं च। त्वन्मतरीत्याऽसति व्यभिचारधरत्यलम्‌॥ ` प्रतियोग्यवच्छिमो देशः 
अत्यन्ताभावाश्रयः। आधारत्वात्‌ काटवदित्यप्ययुक्तम्‌। यरव्विचिदत्यन्ताभावाश्रयत्वेन सिद्धसाधनात्‌। 
यद्यरतियोग्यवख्छिन्स्तदत्यन्ताभावाश्रयः इति साधने च बाधात्‌। विमतं नात्यन्ताभावाश्रयः 
संयोगसमवायान्यतरसंबन्येन तदाभ्रयत्वात्‌ व्यतिरेकेण पटबदिति प्रतिपक्षश्च! कालबदेव वा अव्याप्यवृत्तित्वेन 
वोपपत्त्ार्थान्तरं च। पक्षधर्मावच्छिमसाध्यव्यापकस्य प्रतियोग्यनाधारत्वस्योपाधित्वाच। प्रतियोग्यवच्छिनो 
= देदो न प्रतियोग्युपादानं, देदात्वात्‌ पटबदित्यामासतुल्यत्वं च। 


अथ मतम्‌। आत्मत्वावच्छिननं परमार्थसत्त्वाधिकरणप्रतियोगिकभेदत्वावच्छिनरहितम्‌। परमार्थसत्त्वात्‌। 
 परमार्थसत्वावच्छिनवत्‌। परमार्थसति परमार्थसद्धेदाङ्गीकारवादिमतेऽपि स भेदो न परमार्थसत्त्वावच्छिननिष्ठः। 
किन्तु पटत्वायवच्छिननिष्ठ एवेति न साध्यवैकल्यमिति। तज। बाधानिस्तारात्‌। विमतम्‌ उक्तसाध्यरदितं 
पदार्थत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवदिति प्रतिरोधा्च! दान्तस्य साध्यवैकल्याचच। परमार्थसत्त्वावच्छिन्षस्य 
परमार्थसत््वावच्छिनप्रतियोगिकभेदत्वावच्छिनत्वरहितत्वेऽपि परमार्थसत्वाधिकरण प्रतियोगिक 
भेदत्वावच्छिनत्वात्‌। परमार्थसत्त्वावच्छिमप्रतियोगिकभेदत्वावच्छिनरहितत्वसाधने च सिद्धसाधनात्‌। 
परमार्थसत््वावच्छिनत्वमुपाधिश्च। न च साधनव्यापकता, पक्षेऽप्युपाधि सत्त्वादिति बाच्यम्‌। तत्सत््वस्य ` 
संदिग्धत्वात्‌। तादता संदिग्धोपाधित्वोपपत्ते्च। पटत्वावच्छिनं व्यावहारिकसत्त्वाधिकरण 
प्रतियोगिकभेदत्वावच्छिजरदितम्‌ व्यावहारिकसत्त्वात्‌ व्यावहारिकसत्त्वावच्छिमवत्‌। एवं शुक्तिरूप्यत्वावच्छिनं 
प्रातिभासिकसत्वाधिकरणप्रतियोगिक  भेदत्वावच्छिमरहितम्‌ ` प्रातिभासिकसत्त्वात्‌ ` प्रातिभासिक 
सत्त्वावच्छिनवदित्याभाससाम्यं वा। अथापि स्यात्‌। शुक्तिरूप्यं मिथ्यात्वेन प्रप्चान भिद्यते 
व्यवहारविषयत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌। साध्यमत्र॒त्रेधा। स्वस्यामिथ्यात्वेन उभयोर्मिथ्यात्वेन, उभयोरमिथ्यात्वेन 
वा। तत्रान्तिमपक्षस्यासंमवात्‌ पक्षे साध्यसिद्धिप्यवसानं मध्यमपक्षेण। दृष्टान्ते तु प्रथमपक्षेणेति विवेक 
 इति। तदपि मन्दम्‌। बाधस्य पृष्ठलनत्वात्‌। विमतं साध्यहीनम्‌। प्रातिभासिकत्वात्‌ व्यतिरेकेण 
्रह्मवदिति प्रतिरोधश्च। ब्रह्मव्यावहारिकान्यतरत्वमुपायिश्च। शुक्तिरूप्यं प्रातिभासिकत्वेन प्रपञ्चान भिद्यते 
` व्यवहारविषयत्वाद्‌ ब्रह्मवदित्यौमाससाम्यं च। 


विमतं मिथ्या, मोक्षहेतु्ञानाविषयत्वे सत्यसदन्यत्वात्‌ शुक्तिरूप्यवदित्यपि तुच्छम्‌। मिथ्यात्वस्य 
प्रागेव सम्यग्‌ दूषितत्वात्‌ ब्रह्मणो वृत्तिव्याप्यत्वं नेति मते ब्रह्मण्यनैकान्तिकत्वाच । जगतोऽपि ब्रह्मकार्यत्वेन 
्रह्मनिष्टकारणत्व प्रतियोगित्वेन मोक्षहेतज्ञानविषयत्रेन  विरोषणासिद्धेश। उक्तरेतुमैव 
परातिभासिकत्वसाथनसंभवेनाऽभाससाम्यं च। प्रतिपक्षादिकं च मूलोक्तमेव ज्ञातव्यमित्यलं पिष्टपेषणेन । 


32 


` 498 न्यायामृतम्‌ 


अत॒ एव एतत्पटात्यन्ताभाव एतत्तन्तुनिष्ठः, एतत्पटाना्यभावत्वात्‌ एतत्पटान्योन्याभाववदित्यापि 
न। अंशित्वेतुद्षणगणग्रस्तत्वादेव । अन्यसंबन्धादच्छिनस्य व्यधिकरणधर्मावच्छि्स्य वा तन्तुनिष्ठत्वेन 
सिद्धसाधनाच्च । तदनवच्छिमेति विशेषणे वा अत्यन्ताभावत्वावच्छिनस्य पक्षीकरणे वा बाधायनिस्तारात्‌। 
` साधनावच्छिनसाध्यव्यापकस्य एतत्प्रतियोगिकान्योन्यप्रागभावान्यतरत्वस्य वाऽन्योन्याभावप्रागभावान्यतरत्वस्य ` 
बोपाधित्वाचच। एतदघटप्रागभाव एतमिष्टो न; प्रागभावत्वात्‌ पटप्रागभाववदित्याभाससाम्यं चेत्यलम्‌। 


अन्याप्यवृत्तित्वानधिकरणत्वे सत्युक्तपक्षतावच्छेदकवत्‌ स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगि, 
अनात्मत्वात्‌, संयोगवत्‌ इत्यपि न। विश्वात्यन्ताभावे व्यमिचारात्‌। न च तस्याधिकरणस्वरूपत्वात्‌ 
हेतोरेवागमनान्न व्यभिचार इति वाच्यम्‌। सप्रतियोगिकत्वेन निरुपाधिकात्मस्वरूपत्वानुपपत्तेः। न 
चातिरिक्तत्वेऽपि पक्षतुल्यत्वान व्यभिचार इति वाच्यम्‌। तथा सति विश्वस्य सत्यत्वं स्यात्‌। यत्र 
यदत्यन्ताभावो मिथ्या तत्र तद््मतियोगिनः सत्यत्वनियमात्‌! आत्मनि स्थायित्वात्यन्ताभावस्य मिथ्यात्वे 
स्थायित्वसत्यत्ववत्‌। उपपादितं चैतत्‌ सामान्यतो मिथ्यात्वभङ्गे। अव्याप्यवृक्तित्वानधिकरणत्वरूपविरोषणमपि 
प्रागेव दृषितम्‌। न चाव्याप्यवृत्तित्वानधिकरणरराब्देन एकदेशावच्छेदेनावियमानत्वं विवक्षितमिति चोयम्‌। 
 अवृत्तित्वेनार्थान्तरात्‌। तदर्थं वृत्तिमत्त्वे इत्यपि . विरोषणे स्वसमानाधिकरणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वमेवोक्तं 
स्यादिति मूटोक्तं बाध एव सुस्थः स्यात्‌। भिनरब्दप्रयोगमात्रेणार्थभेदेऽतिप्रसंगात्‌। संयोगे आवयोर्मते 
साध्यवैकल्यं च। रूप्यस्यैव दृष्टान्तत्वे तत्र॒ मन्मते साध्यासंमतेः। आपणस्थरूप्यमेव निषिध्यत इति 
मते परमतेऽपि साध्यवैकल्यम्‌। प्रातिभासिकत्वमुपाधिश्च। न च दृष्टिसृष्टिपक्षे साधनव्यापकता। तस्य 
प्रतिकर्मव्यवस्थाप्रत्यमिज्ञादिषिरोधेनाप्रामाणिकत्वात्‌। अर्थक्रियाकारित्वाभावस्योपाधित्वेऽदोषाच। साध्यस्य 
बाधितत्वेन पकषेतरत्वस्यापि तथात्वसंभवात्‌। अनात्मत्वरेतु्च पूर्वमेव दूषितः! यक्तबिधः पक्षो नोक्तसाध्यवान्‌ 
असदयातिभासिकमिनत्वात्‌ ब्रह्मबमदिति स््मतिपक्षन्। असत्यपि व्यभिचारश्च! उक्तविधः . पक्षः, 
स्वसमानकालीनप्रागभावयप्रतियोगि अनात्मत्वाद्‌ व्यतिरेकेण त्रह्मवदित्याभास साम्यं चेत्यलम्‌। अत एव 
 नवीनतृतीयानुमानमपि परास्तम्‌। उक्तदोषगणग्रासरात्‌। असत्त्वापत्ति्च । न चोत्पत्नि निवृत्यन्यतरप्रतियोगित्वेन 
तद्वैलक्षण्यमिति वाच्यम्‌। स्वरूपेण त्रैकािकनिषेधे तयोरप्ययोगादिति। | 


अत्त एव॒ च नवीन चतुरथानुमानमप्यपास्तम्‌। अस्ातिभासिकाप्रतियोगिकात्मत्वादच्छिनर्मिताको 
भेदः परमार्थसत्मरतियोगिकः।. अस्ातिभासिकप्रतियोगिकभेदत्वात्‌ आत्मप्रतियोगिकुक्तिरूप्यनिष्ठभेदवदिति ` 
सत्यतिपक्षश्च। असप्रातिभासिकान्यतरप्रतियोगिकत्वमुपाधिश्च । आभाससाम्यस्य मूल एवोक्तत्वादिति दिक्‌। 


एवमेव मिथ्यात्वसाधकेत्वेनावभासमानानामाभासानां दूषणं स्वयमेव द्रष्टव्यमिति विस्तरभयादुपरम्यते। 


सम्यो बहवोऽस्माकं सत्यत्वे हेतो मताः । .. 
मिथ्यात्वे कोऽपि हेतुस्तु सम्यङ्‌ नास्तीति निशितम्‌ -॥ 


इत्यनुमानबाधवर्णनम्‌ ॥ 


विश्वमिथ्यात्वस्यानुमानबाधः ` 499 
न्यायामृतप्रकाराः 


प्त्क्षबाधमभिधायानुमानबाधमाह्‌ ॥ अनुमानेति ॥ ब्रह्प्रमान्येनेत्यादि ॥ ब्रह्मान्यदित्येवोक्तेऽसतोपि 
 पक्षकोटिनिवेशप्रास्या तत्र॒ सत्त्वसाधने बाधःस्यात्तद्वारणाय असत््वानधिकरणत्वे सतीत्युक्तं। तर्द 
प्रातिभासिकस्यापि पक्षकोटिनिवेडापतत्या बाधवारणायावाध्यत्वे सतीत्य॒क्तं। मायिमते प्रपचस्या 
` बाध्यत्वाभावेनाश्रयासिद्धिवारणाय ब्रह्प्रमान्येनेत्युक्तं प्रपंचस्य मायिमते ब्रह्मप्रमान्येनाबाध्यत्वान्पक्षालाभः। 
परातिभासिकस्यतु ब्रहमप्रमान्येन बाध्यत्वात्तव्यावृत्तिः । तक्त्ववादिमते पक्षछाभाय नञ्यगर्भता । ब्रह्यृत्तिव्याप्यमिति 
मतेनेदं विशेषणं । ब्रह्मवृत्तिव्याप्यं नेति मते ब्रहमप्रमेत्येव वक्तुमङाक्यमतआह॥ वेदतिति ॥ . प्रपंचस्य 
वेदाततात्पर्यप्रमाजन्यं यज्ज्ञानं चरमवृत्निरूपं तदन्येनाबाध्यत्वान्न मायिमते परक्षालाभः। परातिभासिकस्य 
तु वेदांततात्पर्यप्रमाजन्यज्ञानान्यज्ञानबाध्यत्वात्तव्यावृ्तिः । तत्त्ववादिमते पक्षलाभाय नच्दयगर्भत्वं। शाब्दप्रमां 
परति तात्प्यप्महितुरिति मतेनेदं। शब्दप्रमां प्रति ता्पर्यप्रमा नहेतुः अन्योन्याभ्रयात्‌ मानांतरागम्यस्य 
वाक्यार्थस्य वाक्या दुपस्थितौ सत्यां तत्र वाक्यस्य तात्पय्बिधारणं तात्पर्यावधारणेच तेन वाक्यार्थप्रतीतिः 
तात्पर्यज्ञानस्य वाक्यार्थज्ञाने कारणत्वस्य परेणोच्यमानत्वादित्येवमन्योन्या्रयान रन्दार्थसंसर्गंरूपवाक्यार्थप्रमां 
प्रति तात्पर्य प्रमाहतुरितिमतेनाह्‌ ॥ मोक्षदेतिति॥ प्रपंचस्य मोक्षहेतुभतं यज्ज्ञानं चरमवृत्तिरूपं तदन्येनाबाध्यत्वान 
 मायिमते पक्षालाभः। तत्ववादिमते पक्षछाभाय नञ्दयगर्भ॑ता। गौरवान्नैवं पक्षनिर्देशा इत्याशयेनाह ॥ 
विमतं वेति॥ सद्वा परमार्थसद्वेति साध्यद्भयं। तत्र प्रपंचे व्यावहारिकसत्त्वं नाम॒ सत्त्वेन प्रतीतिमात्रं 
` वस्तुतोऽर्थगतं सत्त्वं नास्ति। अत॒ एव प्रतिपन्नोपाधौ स्वरूपेणैव तैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वमगीकुर्वति। 
तन्मतानुसारेण सदित्येव साध्यनिर्देशः । अर्थगतं मायिकं सत्त्वरमस्ति। अत एव प्रतिपमोपाथौ स्वरूपेणैव 
सत्तप्रतिषेधस्य कर्तुमदाक्यत्वात्पारमाथिकत्वाकारेणैव निषेधमंगीकुर्वति। तन्मते सदित्येव साध्यनि्देशे 
सिद्धसाधनता स्यादतः परमार्थसद्वे्युक्तं। तेन पारमार्थिकसत्त्वनिषेधांगीकारात्परमार्थसद्ेति साधितमिति 
भावः ॥ प्रातिभासिकत्वेति ॥ अनधिकरणत्वादित्येवोक्ते सत््वादिधर्मानधि करणेऽसति व्यभिचारः स्यादतः 
असत्त्वानधिकरणत्वादित्युक्तं। तावत्युक्ते प्रातिभासिके व्यभिचारः स्यादतः सत्यंतविशेषणं । असति 
न्यभिचारवारणाय विकरष्यभागः॥ अनिषेध्यत्वेनेति ॥ पुरोवृक्तिनं रगं रजततया जानामीत्या्नुव्यवसायरूपप्रमां 
परति व्यवसायद्वारा विषये प्रातिभासिके रजते व्यभिचारवारणाय साक्षादित्यक्तं । नेदं रजतमिति बाधकज्ञानरूपप्रमां 
प्रति निषेध्यतया साक्षाद्रिषये रजते व्यभिचारपरिदहाराय अनिषेध्यत्वेनेति विषयविदोषणं। इदं रजतमिति 
भ्रमं प्रति अनिषेध्यत्वेन साक्षाद्विषये रजते व्यभिचारवारणाय प्रमां प्रतीत्युक्तं॥ अनिषेध्यत्वेनेति॥ 
पदानां कृत्यं पूर्ववत्‌। इदं रजतमित्यस्मदादिग्रमरूपं ज्ञानं प्रति अनिषेध्यत्वेन साक्षादपरोक्षत्वं रजतेप्यस्तीति 
व्यभिचारवारणाय पूर्वं प्रमां प्रतीत्युक्तं। अत्र तत्स्थाने ईश्वरं प्रतीत्युक्तं । रजतं चेश्वरं प्रति निषेध्यत्वेनैव 
साक्षादपरोक्षमित्यदोषः। इदं च॒ | | 


'अपरोक्षदरो मिथ्यादर्शनं न ॒कचिद्धवेत्‌। 
सर्वापरोक्षविद्िष्णुर्िटक्तन्नातन्मृषा । "इति प्रभाणोक्तमनुमानं । 


500 | न्यायायृतम्‌ 


असत्यार्थ्रियाकारित्वस्यैद्रजाकिकिपि सतत्वाग्यभिचारवारणायाबाध्येत्युक्तं । पद्रनालिकार्थक्रिया तु बाध्येति 
नन्वेवं स्वरूपासिद्धिः। प्रपचगतार्थक्रियाया निष्प्रकारकत्रह्मज्ञानबाध्यत्वांगीकारादित्यत उक्तं॥ 
सप्रकारकाबाध्येति॥ तथाच  नासिद्धिः। प्पेचगतार्थक्रियाया  निष्प्रकारकज्ञानवबाध्यत्वेन 
सप्रकारकाबाध्यत्वादितिभावः। सरूप्यादौ व्यभिचारवारणाय  आरोपितेत्यक्त। प्रातिभासिक 
स्येत्यदेरुक्तरीत्यार्थःस्पष्टः। वैकल्पिकं वा ॒शब्दोपेतं ॥ एतद्विोषणेति॥ ब्रह्मप्रमान्येनेत्यादिविशेषणेत्यर्थः | 
स्वबाधकाभिमतवबाध्यदोषजन्यज्ञान विषयत्वेन ` स्वबाधकाभिमता .बाध्यबाधविषयत्वेन परमते पर्यवसानेन , 
पक्षछाभः। अस्मन्मते पक्षलाभाय नञ्द्रयगर्भत्वं। स्वबाधकस्यैवाभावेन तदबाध्यदोषजन्यज्ञानविषयत्वं 
तदभिमताबाध्यबाधविषयत्वं च नास्ति अतो नास्माकं पक्षाराभ इतिज्ञेयं । प्रातिभासिकं चैतेन पक्षाव्यावर्तितं 
प्रातिभासिकरजतविषयकनज्ञानहेतुकाचादिदोषस्य रजतवाधकत्वेनाभिमतं यत्रेदं रजतमिति ज्ञानं तदबाध्यत्वेन ` 
स्वबाधकामिमताबाध्यदोषजन्यज्ञानविषयत्वस्यैव सतत्वात्‌। तथा प्रातिभासिकविषयको यो बाधस्तस्या 
प्रातिभासिकबाधकत्वेनामिमतेन स्वेनैव बाध्यत्वादितिध्येयं ॥ समानाधिकरणेति॥ ज्ञानेन समानाधिकरणेत्यर्थः। ` 
ज्ञानेनाबाध्यत्वे सतीत्येवोक्ते मायिमते पक्षालाभः अतःकर्मप्रागभावसमानकाठीनेत्यक्तं। जगद्राधकंच ज्ञानं 
न॒कर्मप्रागभावसमानकालीनं साक्षात्कारानंतरं ' शीयते चास्यकर्माणि तस्मिन्टृ्टेपरावर'' इति वचनात्‌ 
कर्मणामनुदयेन तदाकर्मप्रागभावाभावात्‌ अतः कर्मप्रागभावसमानकाठीनं यदयं घटइति ज्ञानं तदबाध्यत्वमस्तीति 
न॒पक्षालाभः। नन्वथापि पक्षाछाभः यज्ञदत्तस्य जगद्राधकन्ञानोत्पत्तिकाले देवदत्तकर्मप्रागभावसत्त्वेन 
प्रपंचस्य देवदत्तकर्मप्रागभावसमान काटीनयज्ञदत्तज्ञानेन बाध्यत्वात्‌। अतःसमानाधिकरणेति 
कर्मप्रागभावविरोषणं। तथाच बाधकज्ञानाधिकरणको यः कर्मप्रागभावो यज्ञदत्तीयएव तत्समानकाठीनं 
यज्ज्ञानं अयं घटइति ज्ञानं तेनाबाध्यत्वमस्तीत्यर्थः। प्रातिभासिकं चानेन पश्षाग्याव्िंतं। 
शुक्तिसाक्षात्कारानंतरमपि  कर्मणामुदयेन प्रातिभासिकरजतबाधकस्य शुक्तिज्ञानस्य 
ज्ञानसमानाधिकरणकर्मप्रागभावसमानकाटीनत्वेन तादृशाज्ञानेनाबाध्यत्वस्य प्रातिभासिकेऽभावादिति द्रटन्यं। 
स्वबाधकेत्यादिप्रकाख्रयेण पक्षनिर्देरोन प्रातिभासिकव्यावृत्तिजतित्याह्‌ ॥ प्रातिभासिकेत्यादिना ॥ प्रातिभासिकेति ॥ 
प्रातिभासिकस्य यद्वाधकं तेन बाध्यौ न भवत इत्यर्थः। सदेति साध्यनिर्देशकुत्यमाह्‌ ॥ व्यावहारिकिति॥ 
द्वितीयसाध्ये विङेषणवैयर््यं॑परिद्रति॥ अर्थगतमिति॥ मायिकं॒व्यावहारिकं। ननु वादिनस्तव मते 
परमार्थसद्वेति दवितीयसाध्ये परमार्थेति विङेषणं ` व्यर्थ । नचापरमार्थसग्या वृत्यर्थ तदिति वाच्यं | 
भवन्मतेऽपरमार्थसतोऽभवेन व्यावत्यप्रसिद्धः अतः सदित्यक्ते परमार्थसत्तवस्यैव प्रा्नेस्तद्धिरोषणं 
अनुमानप्रयोक्तुर्वादिनस्तव मते व्यर्थमित्याशंक्य निराकरोति॥ नचेति ॥ सत्त्वेनेति ॥ सत्वेन धीमा्रमेव 
न तु वास्तवं सत्त्वमित्येवं रूपमपारमार्थिकसच््वं रूप्यादौ मयाप्यंगीकृतमिति तद्वारणाय तत्सार्थकमिति 
भावः। तर्हिं मायिमते प्रवेराःस्यादित्यस्वरसादेवाह ॥ अनिवच्यिति॥ नेदं विदेषणं व्यर्थ। 
प्रातिभासिकन्यावदहारिकसत्त्वव्यावृत्यर्थत्वात्‌। नच भवन्मते व्यावर्त्या प्रसिद्धिरितिवाच्यं । परमते तत्सद्धावेन 
परप्रसिद्धिमात्रेण व्यावर्त्यत्वोपपत्तेः। परप्रसिद्धिमात्रेण स्वलक्षणस्थविरोषणकृत्यकथनमदृष्टमिति चेन्न। यथाहि 
सत्त्वानधिकरणत्वे सत्यसत्वानधिकरणत्वे सति सदसत्त्वानधिकरणत्वमनिवंचनीयत्वमित्यनिर्वाच्यत्वलक्षणे 
आद्यविदोषणद्वयव्यावत्यप्रसिद्धावपि सदसतो मायिमतेऽभावान्तृतीयं विशेषणं व्यर्थमित्यारंकायां स्याद्वादिमते 


विश्वमिथ्यात्वस्यानुमानबाधः 501 ` 


जगतः सप्तभेगित्वेन सदसत्त्वस्य तन्मते प्रसिद्धत्वेन व्यावर्त्यत्वं पैरैरुक्तं तद्वदित्यर्थः! परप्रसिद्धिमत्रेणेत्यस्य ` 
स्याद्वादिप्रसिद्धिमातरेणेति सपप्रदायिकोर्थः। कस्यचित्पंसः सदसत्त्वारोपः कुत्रचिज्नातः 
ताद्राभ्रमरूपप्रसिद्धिमत्रेणेत्यर्थहत्येतदसाप्रदायिकं व्याख्यानमित्युपेक्ष्यं। किंच मया त्वां प्रत्यनुमानं प्रयुज्यते 
तत्र॒ विमतं सदित्येव प्रयोगे तव॒ सिद्धसाधनता स्यादतः परमार्थेति विदोषणं। नचेदं मत््रयोजनमेव 
न भवत्प्रयोजनमिति वाच्यं। अनुमानप्रयोक््रा मया यथा तव सिद्धसाधनादिकं न स्यात्तथा यत्नःकार्यः | 
अतस्तव प्राप्तसिद्धसाधनोद्धारोपि मत्म्रयोजनमेवेत्याह | परार्थेति ॥ जन्येति ॥ यथा निरीश्चरवादिनं मीमांसकं 
प्रति जन्यपदस्य व्यर्थतरेपि जन्यकृत्यजन्यत्वावच्छिने सकर्तुकत्वसिद्धेरुदेदयत्वेन उपरेजकव्यावर्तकं विरोषणं 
तदित्यंगीकृतं। यथा वा पर्वतः प्रमेयवहिमानित्यत्र प्रमेयत्वं वहेर्नव्यावर्तकं विरोषणं किंतु 
` प्रमेयवदहिसिद्धेरुदेदयत्वेनोपरंजकमेव तदिति अवैयर्थ्यमित्युच्यते। तथा परमार्थसत्त्वरूपसाध्यसिद्धरुदेरयत्वेन 
उपरेजकविरषणत्वेनवयर्थ्यादित्यर्थः । यथोक्तं परेण ‹“विरोषणमपिद्धिविधं व्यावर्तकमुपरेजकं चेति। तत्राव्यावर्तकं 
विोषणमुपरंजकमित्युच्यत"" इति॥ मां प्रतीति।। त्वन्मते व्यावर्त्याप्रसिद्धेरितिभावः।॥ आयेति॥ 
प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वे सत्यसत््वानधिकरणत्वादित्या्यहेतावित्यर्थः || वादिनं प्रतीति ॥ अनुमानप्रयोक्तारं 
त्वां प्रतीत्यर्थः अप्रसिद्धिरिति॥ “'सब्यामधिकरणप्रतियोगिभ्याममावो निरूप्यत" इति वचनादिति 
भावः ॥ अप्रामाणिकस्यापीति ॥ तथाच प्रतियोगिसत््वं नपेक्षितमित्यर्थः ॥ प्रतिभासमात्ररारीरेति ॥ मात्ररब्देनार्थो 
व्यावर्त्यते अथभिविपि प्रतिभासवत्त्वमित्यर्थः। यथाश्रुते ज्ञानात्मकत्वापत्तौ विरोधः स्यादितिध्येयं | तस्य 
प्रातिभासिकत्वस्य। प्रसिद्धेः मन्मतेपीतिरेषः।॥ अन्ययेति॥ प्रातिभासिकत्वाप्रसिद्धया तदनधिकरणत्वाप्रसिद्धौ 
 चोदितायामित्यर्थः। त्वयापि प्रातिभासिकान्यद्विशं मिथ्येत्यनुमातव्यं। अन्यथा सिद्धसाधनतापत्तेः। 
'श्रह्मप्रातीतिकान्यद्विे मिथ्याप्रतीतित'' इति त्वदुक्तश्च। तथाच तत्र प्रतियोग्यप्रसिद्धया तदन्यत्वाप्रसिद्धः 
पक्षएवाप्रसिद्ध॒इत्यनुमानस्यैवायोग इति दोषसाम्यमित्वर्थः॥ असिद्धीति ॥ अनधिकरणत्वे स्तीत्येवोक्ते 
यत्किचिदधिकरणे प्रपंचेऽनधिकरणत्वमसिद्धमित्वर्थः। विमतं पव॑तादिरूपं सौरभेत्या्यनुमानं धुमवहयोः 
 सद्धावदशायामेव । अन्यथा चंदनप्रभवादिविदोषणस्यासिद्धिवारकत्वायोगादिति द्रष्टव्यं । विमतं तप्तायोगोरकं 
दृष्टतेपीति॥ आत्मनीत्यर्थः। आत्मनोपि  यत्किचिदधिकरणत्वादितिभावः। तथाचानधिकरएणत्वस्य 
कुचाप्यप्रसिद्धत्वेन तदवच्छेदेन व्यािगहीतुमशक्यत्वेनाप्रसिद्धिवारकतया व्याप्िग्रहोपयुक्तत्वं 
प्रातिभासिकत्वविरेषणस्येत्यर्थः॥ रूपादीनामिति॥ व्चक्षुः तैजसं रूपादिषु पंचसु मध्ये 
रूपस्यैवामिव्यंजकत्वादि"' त्यत्रालोकादौ रूपत्वादिव्यंनकत्वस्यापि सद्धावेन रूपस्यैवाभिव्यंनकत्वस्य 
कुत्राप्यप्रसिद्धत्वेन तदवच्छेदेन व्या्िग्रहासंभवात्तद्वारणाय रूपादिषु पंचसु मध्यङ््ुक्त। एवं च यथा 
तस्याप्रसिद्धिवारकत्ेन व्याप्िग्रदोपयक्तत्वं तद्वदित्यर्थः। ननु हेतौ व्यभिचीरवारकमेव विङोषणं देयं नतु 
 व्या्िग्रदोपुक्तमिति नियमोस्तीति चेत्तत्राह ॥ व्यभिचरेति।॥ तदौपयिकत्वस्य ॒व्यािग्रहोपयुक्तत्वस्य । 

देतोर्व्यभिचारे तत्सत्त्वावच्छेदेन साध्यनिरूपिता व्यापिर्गृहीतुमङक्येति तद्वारकेपि विदोषणे व्यापिग्रहोपयुक्तत्वमेव 
तंत्रमियर्थः ॥ यत्किंचिदिति ॥ वस्तुत्वादीत्यर्थः। केचिदित्यस्वरसोद्धावनं। तद्रीजंतु अनधिकरणत्वहेतोः ` 
अधिकरणत्वसामान्याभावपरत्वांगीकारात्‌ निषेधप्रतियोगित्वरूपधर्मविदोषाधिकरणे प्रातीतिके सामान्याभावायोगेन 
 व्यभिचारस्यैवाभावादिति॥  व्यावहारिकेति॥ पारमार्थिकसक्त्वाभावेप्युपपन्नत्वादिति ` भावः। 


502. = ~ -  न्यायामृतम्‌ 


 नात्राऽप्रयोजकतादांक्या। प्रातिभासिकृत्वानधिकरणत्वे सति . असत्वानधिकरणत्वरूपदेतोरस् त्प्रातिभासिके 

 व्यावृत्तिरूपत्वात्‌ ताटराहेतुं प्रति प्रयोजकत्वेन पारमार्थिकसच्स्यैव चृष्टाते ब्रह्मणि ह्ृप्तत य जगत्यपि 
पारमार्थिकसत्वाभावे हतृच्छिन्तेय बाधकत्वात्‌। ननु दृष्टते ब्रह्मणि तथा -छ्त्तत्वेपि प्रकृते 
व्यावहारिकसत््वेनेवोक्तेतोरपपत्तिः किं नस्यादिति चेततत्राह॥ ब्रह्मणीति॥ व्यावर्तकतया 
असल्प्रातिभासिकयोरतिप्रसंगभंजकतयेत्यरथः।। त्यागस्येति॥ व्यावहारिकसक््वमंगीकृत्येतिरेषः 1 । अन्योन्या 
भ्रयादिति॥ विश्वमिथ्यात्वे सिद्धे व्यावहारिकसक्तसिद्धया तेनैवदैतोरुपपत्त्या देतोरप्रयोजकत्वसिचः । तस्सिद्धौ 
चानुमानस्य दष्टत्वेन तद्वाधाभावाद्विशमिथ्यात्वसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयादित्यर्थः ॥ अन्यथेति ॥ 
्ृप्परित्यागेनाष्कु्तकल्पने वदिं प्रति धूममप्रयोजकीकृत्य पर्वतत्वमेव प्रयोजकमंगीकृत्य महानसस्स्या पि वहिमत्त्व 
न स्यादित्यतिप्रसंगहत्यर्थः । ननु दृ्टति ब्रह्मण्यपि असदादिव्यावृत्तेनंसत्त्वं त॑तरत्वेन हृं । कितु ज्ञान त्वा्यपरपर्ायं 
यद्भदयत्वं तदेेत्यारक्य निराकरोति ।॥ नचेति॥ अन्यथेति ॥ तग्यावृन्तिं प्रति ` तद्धिररुद्धधर्मवत्त्स्य ` 
प्रयोजकत्वमनेगीकृत्यासग्यावृत्तिं प्रति तदविरुदर ज्ञानत्वादिकमेव प्रयोजकं न तद्विरुद्धं सत््रमित्यंगी कारइत्यर्थः | 
 सत्यज्ञानादीत्यादि ॥ सत्यज्ञानादिवाक्येपि ज्ञानपदेन ज्ञानत्वप्रतिपादनद्वारानृतव्यावृत्तेपि सिद्धिप्र संगेन सत्यपदं 
वयर्थं स्यादित्यर्थः ॥ प्रपंचइति ॥ यद्यसब्यावृत्तौ ज्ञानत्वादिरूपं ब्रह्मत्वमेव प्रयोजकमित्युच्यते तद्धयं सरग्यावृक्तिमति ` 


` प्रपंचे ब्रह्मत्वाभावेन प्रयोज्यापेक्षया न्यून वृत्नित्वात्नं तत्प्रयोजकमित्यर्थः॥ द्वितीयइति।। अनिषेध्यत्वेन 


प्रमां प्रतिसाक्षाद्विषयत्वादिति द्वितीयहेतावित्यर्थः। अत्र तत्वावेदकप्रमाविषयत्वं देतुरतत्वविदटव्कप्रमाविषयत्वं ` 
वा नाद्यः। ममासिद्धेरित्याह।॥ तत्वेति॥ नद्वितीयङइत्याह्‌॥ अतत्वेति॥ अष्रयोजकतेति॥ 
अतत्वविदकप्रमाविषयत्वस्य सत्त्वाभवेप्युपपत्तेरित्यर्थः ॥ व्याहूतत्वादिति॥। अर्थसक्वगर्भध्रामाण्यस्यार्था 
` सत्त्वगर्भातित्वावेदकत्वेनात्यंतबिरोधास््रामाण्यातत्वविदकत्वयोः सामानाधिकरण्यस्य व्याहतत्वेन विच्रल्प एवायुक्त 
इति भावः ॥ प्रत्यक्षस्येति॥ तथाच तत्ववेदकप्रमोक्तावपि नासिद्धिरितिभावः॥ अनुमानादेश्वेति ।। तत्वावेदकं , 
यत््रमाणं विमतं सत्यं ॒प्रमाणदृष्त्वादित्यनुमानरूपं तद्विषयत्वस्य प्रपंचे सद्धवेनापि नासिद्धिः 
 नचानुमानमतत्वावेदकमितिवाच्यं। त्वयापि दृरयत्वादेस्तत््वभूतमिथ्यात्वादौ प्रमाणीकस्षमोन तस्य 
` -तत्त्वावेदकत्वांगीकारात्तजजातीयास्मदनुमानपिषयत्वेनापि तत्ववेदकपरमा विषयत्वं पक्ष नासिद्धमित्यर्थः। 
प्रमाणविषयत्वभावेपि सत्त्वं मास्त्ित्यप्रयोजकतादांकापरिहारायाह्‌ ॥ विपक्षइति ॥ व्याघातम्रेबोपपादयति॥ 
 विषयबाधडइति ॥ विषयासत्त्वहत्य्थः॥ प्रामाण्यं . प्रमाविषयत्वं। प्रपंचस्य सत्त्वाभावे 
 विषयसत््वधटितप्रमाविषयत्वरूपहेतोरेवायोगादिति हेतृच्छित्तर्गाधिकेतिभावः ॥ नापि तृतीयइति ॥ ॐ निषेध्यत्वेनेश्वर 
` प्रति साक्षादपरोक्षत्वेतावित्यर्थः ॥ असिद्धिरिति ॥ ईर प्रत्यपि निषेध्यत्वेनैव विश्वस्यापरोक्षत्राद सि द्धिरित्यर्थः॥ 
रास्त्रेति॥ वेदकततवेनेत्यर्थः। तद्षटत्वक्तेः स्वकृतजगच्छास्वदर्टतवोक्तेनासिद्धिरित्य्थः |. अन्यथेति॥ 
 निषिध्यत्वेनेश्वरं प्रत्यपरोक्षत्व इत्यर्थः । प्राततिभासिकत्वापत्त्येति देषः। तत्पालनादौ प्रातिभासिकस्ज गत्पालनादौ। 
अप्रयोजकतां परिहरति॥ विपक्षइति॥ अनिषेध्यतेनेश्वर्ञानपिषयस्यापि विश्वस्य  सत्यत्वाभवि 
रूप्यवन्निषेध्यत्वप्राप्या निषेध्यमेव प्रपंचमनिषेध्यत्वेन ईश्रो जानातीति स्यात्‌। तथाचेच्छरस्य भरात्वं 
स्यादिति बाधकसद्धावान्नाप्रयोजकता रक्येत्यर्थः। अस्त्वीश्चरस्य भ्रांतिरित्यत आह्‌ ॥ सचेति।। “शोकं 
मोहं जरां मृतयुमत्येती' त्यादि शरतिविरुद्धे्य्थः॥ चतुर्थइति ॥ सप्रकारकााध्यर्थक्रियाकारित्वादित्ति हेताषित्यर्ः। 
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सप्रकारकावाध्येति पदस्य कृत्यमाह ॥ अर्थक्रियाया इति॥ सत्यभूतार्थक्रियाकारित्व देतुरुतासत्यभूतार्थक्रियाकारितवं 
` नाद्य इत्याह ॥ सत्यायाइति॥ व्या्षिपक्षधर्मतयोरिति॥ यथायोग्यं संवेधो न यथाक्रमं! सत्यभूतार्थक्रियायाः 
पक्षेऽसिद्धया पक्षधम॑तायास्सपकषे ब्रहण्यसिद्धया व्या्ते्वायोगादितयर्थः। न द्वितीयहत्याह्‌॥ असत्यायाशरेति ॥ 
सप्रकारकेति॥ रे्रनालिकार्थक्रियातु सप्रकारकेण इदानीतेनबायेन बाध्येति न तन व्यभिचारहत्यर्थः । 


ननु सप्रकारकजाग्रद्राधाबाध्यचरमधातृत्सर्गरूपार्थक्रियाकारित्वस्य मिथ्याभूते स्वाप्नप्रियासंगमे सत्वेन व्यभिचार 


इत्यत आह ।। व्यभिचारस्त्वस्येति ॥ न स्वाप्नप्रियासंगमस्यार्थक्रियाकारित्वं किंतु तज्ज्ञानस्य तच सत्यमेवेति 
निरसिष्यत इत्यथः। ननु दृष्टे ब्रह्ण्यर्थक्रियाकारित्वाभावात्साधनपैकल्यमित्यतओआदह।। सत्यस्येति।। 
साक्षिचैतन्यस्य ब्रह्मरूपत्वादितिभावः॥ साधकत्वादिति।। यथोक्तं “साधकत्वं सतस्तेनसाक्षिणासिद्धिमिच्छता। 
स्वीकृतंही'"ति। “साधकत्वं तु सत्यस्य साक्षिणोद्यावयोद्धैयोः सम्यक्संप्रतिप्र'"मितिच। 
नन्वविदयावृत्तिप्रतिविंवितचैतन्यस्यैव साक्षित्वाततस्यैवाज्ञानादिसाधकत्वमेगीकृतं । तस्य चमिध्याभूतत्वादृ्ं त्वं 
दृष्टातस्तुशुधव्रह्मैव तत्र॒ देतोरेवाभावात्साधनवैकल्यं स्यदेवेत्यस्वरसादाह।॥। असद्वेति॥ ननु 
सत्त्वरूपसाध्ययुक्तात्मनः सपक्षाद्धेतो््यावृत्ततयाऽसाधारण्यदोषः स्यादित्यत आह्‌॥ असाधारण्यस्येति ॥ यथा 
भूर्नित्या गंधवत्त्वादित्यत्र नित्यव्यावृत्तगंधवत््वा्ूः किमनित्या उतानित्यव्यावत्तगंथवत्त्वाद्भुः किं नित्येति 
विरुद्धोभयपरामङोत्थापकतया सत्परतिपक्षत्वन सांशविकतेनबानुकूकतर्कादिरूपपिरेषादरशनदज्ञायामेवा 
साधारण्यस्य दोषत्वं दृष्टं एवं प्रकृतेपि सत्यभूतब्रहमव्यावृत्तार्थक्रियाकारित्वात्म्रप॑चः किं मिथ्या उत 
मिध्याभूतरूप्यादि व्यावृन्तार्थक्रियाकारित्वात्‌ प्रपञ्चः सत्य इत्येवं विरुद्धोभयपरामरोत्थापकतया सत्रतिपक्षत्वेन 
 सांशयिकत्वेन वा दोषत्वं वाच्यं। इदं चानुकूरतकादिरूपविशेषादर्शानदङायामेव । अत्र॒ च 
मिध्याभूतरूप्यादिन्यावृत्तार्थक्रियाकारित्वात्सत्यः ` प्रपंचे इति परामर्ोऽनुकूकतकाणां वक्ष्यमाणत्वेन 
विरेषदर्शनसद्धावान्नसत्प्रतिपक्षत्वेन सांदायिकत्वेन वा तस्व दोषत्वं संभवतीत्यर्थः । यथोक्तं गंगेदोन ““संङायः 
सत्प्रतिपक्षोवाऽसाधारण्यस्य दृषकतायां द्वारं सचेह॒विदोषदर्शनानास्ती"" ति। अर्थक्रियाकारित्वेपि सत्यत्वं 


मास्तित्यप्रयोजकतायामाद्‌॥| विपक्षइति।। अर्थक्रियाकारित्वस्य सत्त्प्रोज्यत्रन प्रयोज्यभूतार्थ 


क्रियाकारित्वमंगीकृत्य तद्प्रयोजकीभूतसत्यत्वानंगीकारो विरुद्हत्यर्थः दृष्टे हेतुसाध्ययोव्यसिरनर्णीतत्वान्ा 
 प्रयोजकत्वरांका कार्येत्याह ॥ ब्रह्मणीति ॥ हेतुत्वं सप्रकारकावाध्यजगद्धतुत्वाद्र्थक्रियां प्रति अर्थक्रियाऽकारणं 


यदसदादित्यावृत्तस्य परमार्थसक्त्वस्यैव प्रयोजकतेनावधारणात्‌ प्रपंचे तदभावे प्रयोज्यस्यार्थं | 


क्रियाकारित्वस्याप्यभावरूपविपक्षबाथकतरकेण . हेतोव्यप्यत्वग्रहानाप्रयोजकत्वमिल्यर्थः।। पंचमईइति ॥ 
आरोपितमिथ्यात्वकत्वादिति पंचमहेतावित्वर्थः ॥ परमतइति ॥ मिथ्यात्वस्य सत्यत्वेऽदरैतहानिप्रसंगात्सोपाधिकस्य 
निरूपाधिकेनैक्यासंभवादारोपिततत्वमेव तस्य॒ वक्तव्यमित्यर्थः। मिथ्यात्वस्य सत्तानिषेधरूपत्वेन 
सत्यत्वेप्यभावदवैतांगीकारादषिरोध इत्येतत्तु पुर्वमेव दूषितमितिभावः। नन्वसतो निर्ध्मकत्वेन तत्र 
मिथ्यात्वाख्याभावरूपधर्मस्याप्यारोपितत्वाब्यभिचार इत्यतआह॥  अत्रचेति॥ तथाचारोपित 
सत्त्वाभाववत्त्वादित्यर्थः। असतिच सत्त्वाभावो वास्तव एवेति न व्यभिचार इतिभावः! षष्टे कल्पकरदहितत्वादिति 
हेतौ कल्पकं किं चिन्मात्रे तदन्यद्वा। नाद इत्याह ॥ चिन्मात्रस्येति ॥ कल्पनोपयुक्तदेदद्रिया्यभावादितिभावः। 
न दवितीयइत्याह्‌ ॥ अन्यस्येचेति॥ तथाच स्वेनैव स्वस्य कल्पिततव विरुदधमत्यर्थः। नन्वसतःकेनाप्यकल्मितत्वेन 
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कल्पकरदितत्वरेतोस्तत्र व्यभिचार इत्यत आह्‌ ॥ उत्रचेति॥ तथाच साध्यभूतं सत्वं नामाकल्मितत्वमेव 
विवक्षितं। अतो सति साध्यस्यापि सत्वान्न व्यभिचारहइत्यर्थः।॥ विपश्इति ॥ कल्पकरहितत्वेपि 
कल्पितत्वमेवास्त्ित्यप्रयोजकतायामिल्यर्थः। व्याघातमेवाह ॥ कल्पकमिति | देतोरेवाऽभावानन व्यभिचार 
इत्यारयेनाह्‌ ॥ तस्येति ॥ शुक्तिरूप्येऽसदवैलक्षण्यमंगीकृत्य व्यभिचारदानाय सद्वैलक्षण्यांगीकारे व्याघातःस्यात्‌। 
असद्वैलक्षण्ये स्वस्यैव प्रपेस्तदवैलक्षण्यायोगात्‌। नचेष्टापत्तिरितिवाच्यं । तत्र॒ तत्वस्य बाधितत्वात्‌। अतो 
व्यभिचारदानाय यदि सद्वैलक्षण्यं तस्यांऽगीक्रियते। त्यऽसत्वस्यैव प्राप्या सद्धिलक्षणत्वायोगेन 
 हेतोरेवाभावान्नव्यमिचारइति ^ “तुदिलसुरतन्याय' इतिभावः ॥ विमतमित्यादि ॥ अर्थज्ञानात्मकोभय 
विधभ्रमांगीकारात्तद्विरोधित्वेना्यानुमानद्वयं ॥। तस्मिनिति ॥ वैतन्यहत्यर्थः। नेदं रजतमितिज्ञानं प्रति निषेध्यत्वेन 
साक्षाद्धिषये व्यवसायद्वारा अनुव्यवसायविषयेच रजते व्यभिचारवारणायानिषध्यत्वेन साक्षादितिच विदोषणद्वयं । 
` तस्मिनरपरोक्ेपीति स्वरूपसंकीर्तनं।। यदेवमिति॥ यद्यस्मिन्रपरोक्षेपि अनिषध्यत्वन साक्षाद्धासते न 
तत्तदज्ञानकार्यादीति सामान्यव्याप्तिरित्यर्थः। उक्तभानवान्‌। अनिषध्यत्वन साक्षाद्धानवान्‌। 
समहारंबनादावितिरोषः। ननु चैतन्यस्याऽपरोक्षत्वाभावात्तस्मिन्नपरोक्षपीत्यस्यासिद्धिरित्यतआदह्‌ ।। चैतन्यंचेति ॥ 
आरोपायिष्ठानतयेत्यर्थः। चैतन्यस्य सर्वप्रत्ययवेद्यत्वांगीकारेणायंयट इत्यादावधिष्टानत्वेन प्रमितचैतन्यस्यैव 
निरदेशादितिभावः। ननु इंखत्वे अपरोक्षेपि अनिषेध्यत्वेन साक्षाद्धानवान्‌। समूहीलंबनादावितिदोषः। ननु 
 चैतन्यस्याऽपरोक्षत्वाभावात्तस्मिनरपरोक्षेपीत्यस्या सिद्धिरित्यतआह्‌ ॥ चैतन्यंचेति॥ आरोपाधिष्ठानतयेत्यर्थः । 
चैतन्यस्य सर्वप्रत्ययवेद्यत्वांगीकारेणाययटङइत्यादावयिष्ठानत्वेन प्रमितचैतन्यस्यैव निर्देशादितिभावः। ननु शंखत्वे 
अपरोक्षेपि अनिषेध्यत्वेन पीतःशंख इत्यत्र साक्षाद्धासमानं पीतत्वं शंखत्वाज्ञानकार्य भवत्येवेति पीतत्वे 
सामान्यन्याप्तेव्यभिचारइत्यत आह ॥ शंखत्वादाविति ॥ तदिति ॥ शंखत्वेत्य्थः ॥ धेतत्वेति ॥ श्वेतत्वंच नापरोक्षतया 
भासत इत्याङञयः। अप्रयोजकतापरिहारायाह ॥ अत्रापीति॥ आपरोक्ष्यस्य अपिष्ठानापरोक्ष्यस्य। आत्मनि 
शुद्धे ॥ तत्त्वेति ॥ शुद्धात्मतत्वसाक्षात्काखान्‌ य॒ ईाःराबलःश्ुकादिजीवन्मुक्तश्च तयोयप्रवु्तिः 
पालनभिक्षाटनङिष्यबोधनादिरूपा तद्विषयत्वादित्यर्थः। तत्र प्टे। ननु शंखगतं यच्छखत्वं 
तत्साक्षात्काखत्प्रवत्तिविषयमपि चैत्यं इंखे अध्यस्तमिति पैत्ये व्यभिचार इत्यत्‌ ॥ कंखइति । शंखतत्वेति ॥ 
धरेतवेत्यर्थः ॥| इंखतत्वंच न ॒शंखत्वं विंतु शचैत्यमेव अतो हेतौरेवानागमनान्न व्यभिचारइतिभावः। 


“'नचमायाविना माया ददयते विश्वमीश्वरः । 
सदा पङ्यति तेनेदं न मायेत्यवधार्यता" 


मिति प्रमाणोक्तानुमानमाह ॥ विमतमिति। ननु जीवे सुपे अहमर्थपर्यतं जगद्विटयागीकातद सिद्धिरित्याश्चंक्य 
निषेधति ॥ नचेति ॥ सुषुप्तौ जगद्विलयांगीकारे पुनरुत्यानानंतरे पूर्वस्मिन्‌ दिने यं घटमहमद्राक्षं सएवायं 
घट इति प्रत्यभिज्ञाविरोधात्‌। तदप्रामाण्ये बौद्धौक्तक्षणिकत्वनिरासोपायाभावेन क्षणिकवादापातात्‌। अप्रामाण्यस्य 
वाधकेकोत्नेयत्वेन प्रत्यमिज्ञाप्रामाण्ये बाधकाभावाचेत्याह्‌ ॥ प्रत्यभिज्ञानादित्यादिना।। यदि सुषुप्यवस्थायां 
जगद्विलयमंगीकृत्यासिद्धिः शक्यते तरस्य सुप्यनंतरं पुनरुद्रोधो न स्यात्‌। उद्रोधकानिष्टसंस्कारादेनश्चादित्याद्‌ ।। 
अदृ्टदेरपीति ॥ सामान्येनेति ॥ सामान्यत आत्मव्यतिरिक्तं किंचिदनात्मभूतं सत्यमस्तीत्यत्र इत्यादीत्यनुमानानि 
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्रषटन्यानीत्यन्वयः | आत्मान्येति ॥ तथाचात्मान्यस्मित्रनात्मनि कुत्रचिन्रास्तीति प्राप्या बव | 
किंचित्सत्यमूतमिति हृदयं । ज्ञेयत्वादौ मिथ्याभूतरूप्यादिवतिंनि आत्मान्यसरव॑वसतुवत्तिनि व्यभिचासारणाय 
हेतौ मात्रपदं । मात्रपदेन सत्यवृत्तितव्यावृत्तिः अभवद्वैतांगीकरेणात्मनः परमार्थसदभावान्यत्वस्य 
सिद्धत्वाल्सिद्धसाधनता स्यादत आह ॥ परमार्थसद्धाबान्यइति।। आभ्यामनुमानाभ्यामात्मव्यतिरिक्तस्य 
कस्यचिदनात्मनः परमार्थसत्वं परमार्थसद्धावत्वंच लब्धमिति हदयं। दृत अनात्मनि 
परमार्थसद्धावभूत॒त्रद्यान्यत्वमस्तीति ` द्रष्य ॥ यावदिति ॥ अनेनचानुमानेनानात्मन 
अन्याकृताकारावर्णप्रकृत्यादर्यावदात्मस्वरूपमनुवतंमानत्वोक्तया ्ैकालिकनिषेधरूपमिथ्यात्वामावसिद्धिः । 
अभावमादाय सिद्धसाधनतावारणायाह्‌ ॥ यावदिति ॥ सिद्धसाधनतावारणायैवाद्‌ । स्वेति ॥ स्वप्रतियोगीति॥ 
मायिमते स्वात्मतत्वसाक्षात्करेण बंधो निवर्तत इत्यंगीकृतं । ज्ञानेन बंधनिवृत्तिदशायांच सर्वस्याप्यनात्मनो 
वाध्यत्वंचांगीकृतं । तदानीं बंधनिवृत्तिसमानात्मकाठीनोऽबाध्यः कथनानात्मास्तीति साध्यते। तथादि। 
स्वश्ब्दनिर्दिछवेधनिवृ्तिः तस्याः प्रतियोगी बंधः तस्य विषयः कर्मभूतो वेध्य इति यावत्‌। एताद्य 
आत्मा जीवः तद्विषयकं यद्धानं आत्मतत्वसाक्षात्कारः। तेनाबाध्यो योऽनात्मा तत्समानकालीनेत्यर्थः ॥ 
` निगडेति।॥। निगडबंधनिवृज्तिप्रतियोगिनिगडबंध विषयापराधिपुरुषविषयकज्ञानावाध्य षटाचनात्मसमानकालीनत्वं 
निगडबेधनिवृत्तावस्तीत्यर्थः । बधनिवृत्तेरात्मतत्वसाक्षात्कारावाध्याभावरूपानात्मसमानकालीनत्वमादाय सिद्धसाधन 
तावारणायाह्‌ ॥ उक्तेति ॥ स्वप्रतियोगिविषयिकेत्यर्थः। आत्मधीः चरमसाक्षात्कारः।॥ स्वेति।॥ स्वदाब्देन 
आत्मधीः तद्विषयः आत्मा तद्विषयिणी या धीःस्वयमेव तद्राध्या स्वयं धीरेव कतकरजोवदिति परेणांगीकृतं। , 
बाध्या न भवतीति चास्माभिः साध्यते। तथाचानेन विदिष्यात्मधीरूपानात्मसत्यत्वसिद्धिरितिन्ञेयं। 
प्रमहेतुरज्ञानादिः। स्वदाब्देनाज्ञानं तत्कायोँ यो भ्रमो जगद्धमः तदधिष्ठानं यद्भल्य॒तज्ज्ञानवाध्यदति 
परेणांगीकृतं तदभावस्त्वस्माभिः साध्यते इत्यवधेयं । भ्रमकत्वात्‌। भ्रमजनकत्वात्‌॥ काचादिरिति॥ स्वशब्देन 
काचादिः तत्कायोँ यो रजतम्रमः तदयिष्टानङुक्तिज्ञानवाध्यो न भवतीत्वर्थः। नन्वेवं चेच्छरु्तयज्ञाने 
व्यभिचारः। भ्रमकत्वे सत्यपि शुत्तयज्ञानकार्यभ्रमापिष्ठानमूतडु्तयज्ञानबाध्यत्वेन साध्याभावादित्यतञः 
शुक्तयज्ञानमपीति।॥ एतावतं काले शुत्तयज्ञानमासीदित्यनुमवेनाज्ञानस्य सत्यत्वसिद्धेः स्वकार्यभ्रमा 
ज्ञानबाध्यत्वाभावोप्यस्मामिः साध्यते इति तस्यापि पक्षतुल्यत्वाव्यमिचार इत्यर्थः ॥ ब्रह्मन्यदनादीति। 


जीव इदो विदद्धाचित्‌ भेदस्तस्यास्तयोर्योः । 
अविद्यातचितो्योगः षडस्माकमनादय ॥ 


इतिश्वोकोक्तमनादिजातमित्यर्थः। अनादित्ेप्वध्यस्तत्वमेवास्तु  हइत्यप्रयोजकतायामाह्‌ ॥ दोषेति॥। 
स्वाध्यासातपूर्वमनादित्वादेव सतोपीत्यर्थः॥ अनादीति ॥ ब्रहज्ञानानिवृत्तेः सत्वेनानाचध्यस्त्वमिल्यंगौकारे 
 ब्रह्मणोप्यनादित्वाविरोषादनादध्यस्तत्वं स्यात्‌ तथोत्तसर॒तननिवतंकाभावादनंताध्यस्तत्वंच ॒स्यादित्र्थः॥ 
 कालादीति॥ अनेन कालादेयाविद्भह्स्वरूपवत॑मानत्वोक्तयाऽबाध्यत्सिद्धिः । पक्षे हैतुपपादनाय वेदैकगम्यमित्यु्तं । 
आदिपदेन ब्रहग्रहणे सिद्धसाधनतापरिहाराय ब्रह्मान्यदित्युक्तं। दोषाजन्यज्ञानविषयत्वोपपादनाय 
साक्षिवे्यमिल्युक्तं। साक्षिरूपनज्ञानस्य नित्यत्वेन दोषाजन्यत्वादितिमावः। बाधकज्ञानस्य 
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दोषाजन्यत्वात्तत््रतिनिषेध्यत्वेन साक्षाद्धिषये रूप्ये व्यभिचाखारणायानिषे्यत्वेनेति। इदं रूप्यमिति ज्ञानं 
प्रत्येव साक्षादनिषेध्यत्वेन विषये रूप्ये तद्वारणाय दोषाजन्यज्ञानं प्रती्युक्तं । इदं रूप्यमित्यस्यच दोषजन्यत्वान 
व्यभिचारः। व्यवसायद्वाराऽनुन्यवसायं प्रति विषये रूप्ये तद्वारणाय साक्ादिल्युक्तं। विमतं घटादिरूपं 
विशं | त्वन्मत इति॥ घटज्ञानस्य घटएव कस्माद्विषयः पटोपि किं न स्यादिति कायां प्रतिकर्मव्यवस्था 
सिध्यर्थं घटसन्निकृेद्रियजन्यत्वात्‌ घटज्ञानस्य घटविषयकत्वमित्येवमिंद्रियसंनिकर्षार्थं घदादिसाक्षात्काराप्पूर्वमपि 
घटादेर्वियमानत्वमाकदयकत्वं । स्वविषयकसाक्षात्कारथाध्यसरूप एव ॥ तथाच ततः पूर्वमपि विद्यमानस्य 
घटादेरथिष्ठानादिवत्सत्वमेव सिध्यतीत्यर्थः ।॥। अन्योन्याभावातिरिक्तेति॥ मायावादिना हि घटादेरन्यत्रासत्वस्य . 
सिद्धत्रातस्वयं यत्रास्ति तत्रापि . तदत्यंताभावोऽस्तीत्युच्यते। तद्विरोधितयाऽस्माभिः साध्यते। 
अन्योन्याभावातिरिक्तैतद्धटसमानाधिकरणैतद्धटप्रति योगिको योऽत्यंताभावः स एवैतद्भटसमानकाटीन इति 
प्रेणोच्यते। अस्माभिस्त्वेतद्रटसमानाधिकरणेतद्धटप्रतियोगिकाभावत्वं एतद्रटसमानकाटीनो योऽत्यंताभावः ` 
तदवत्तीत्युच्यते। एतद्रटात्यंताभाव एवैतद्धटसमानाधिकरण एतद्धटसमानकाटीनश्चन भवतीतियावत्‌। एवंच 
स्वसमानाधिकरणस्वसमानकाटीनात्यंताभावाप्रतियोगित्वरूपसत्वसिद्धिः। अन्योन्याभावातिरिक्तेत्यभावविदेषणं । 
एतद्धटसमानाधिकरणैतद्धटप्रतियोगिकाभावः अन्योन्याभावोपि भवति। कपालमेतद्रटोनेति प्रतीत्या 
एतद्भटान्योन्याभावस्य कपाले एतद्भटसमानाधिकरणत्वात्‌ सचैतद्धटसमानकालीनोपि भवति। 
एवंचैतद्भटसमानाधिकरणैतद्धटप्रतियोगिकाभावत्वं एतद्रटसमानकालीनावृत्तीति साधने एतद्भटान्योन्याभावत्वमादाय 
बाधः स्यात्‌। अतोऽन्योन्याभावातिरिक्तेति। तावत्युक्ते तंत्वादौ रएतद्धटप्रतियोगिकात्यंताभावस्तावदस्ति 
सचान्योन्याभावातिरिक्त एतद्वटसमानकाटीनश् एतद्धटस्य तंत्वादवितद्रटात्यंताभावस्यचव समानकारीनत्वात्‌। 
एवंचैतद्धटप्रतियोगिकाभावत्वं ` एतद्धटसमानकाठीनावृत्तीति साधने तंत्वादिनिष्टितभावातबाधः। 
अन्योन्याभावातिरिक्तैतद्रटसमानाधिकरणनिष्ठधर्मत्वमित्येतावत्युक्ते कपालरूपादिकमन्योन्याभावातिरिक्त 
= मेतद्रटसमानांधिकरणमेतद्धटसमानकालीनंच भवति। एवंच कपालरूपत्वे एतद्रटसमानकाटीनावृत्तित्वसाधने 
बाधःस्यात्‌। अतः अभावत्वमित्युक्तं। तावत्युक्ते अन्योन्याभावातिरिक्ते कपाले एतद्धटसमानाधिकरणो 
यः पटात्यन्ताभावः स एतद्धटसमानकाटीनश्च भवति। तथा च तन्निष्ठे पटात्यन्ताभावत्व 
एतद्रटसमानकालीनावृत्तित्वसाधने बाधःस्यात्‌ अतण्तद्रटप्रतियोगिकेत्युक्तं। नन्वेतद्धटप्रतियोगिपदेनैव ` 
कपालरूपत्वमादाय बाधस्य परिहृतत्वादेतद्धटप्रतियोगिकनिष्ठधर्म॑त्वमित्येवास्तु अभावत्वमित्येतत्किमर्थमिति 
चेदुच्यते । एतद्धटसमावायो दविनिष्ठत्वेन कपाले एतद्धटसमानाधिकरणः 
स्वप्रतियोगिकत्वेनैतद्धटप्रतियोगिकत्वेनैतद्धटप्रतियोगिकश्चभवति । तद्त्तियदेतद्धट कपालसमवायत्वं तदादाय बाधः 
स्यात्‌ तस्यैतद्धटसमानकाटीनो यः एतद्वटसमवायः तदवृत्तित्वात्‌। अतोऽभावत्वमित्युक्तम्‌। नन्वेवं चेद्पुनर्बाधः 
व्यधिकरणधर्मावच्छिनाभावपक्षे संयोगेन संबधेन घटवति भूतले समवेतत्वावच्छिन्रवटो नास्तीति 
परतीत्याऽन्योन्याभावातिरिक्तः भूतरादावेतद्धटसमानाधिकरणः यः एतद्धटात्यंताभावः असमवेतत्वरूपन्यधिकरण 
ध्मविख्छिन्नत्वाचत्यंताभावः स एतद्भटसमानकाटीनश्चभवति। एवं चं व्यधिकरणधमविच्छितैतद्भटात्यं ताभावत्वे 
एतद्धटसमानकालीनावृत्तित्वसाधने बाधः स्यात्‌। अतोऽन्योन्याभावातिरिक्तैतद्रटसमानाधिकरण 
व्यधिकरणधर्मानवच्छितरैतद्धटात्यंताभावत्वमिति विशेषणीयं। अतो न बाधः। . दैतावाद्यविदोषणत्यागे 
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एतद्भटान्योन्याभावत्वे पएतद्भटसमानकालीनान्योन्याभाववृत्ति नि देतोर्व्यभिचारः स्यात्‌। अत 


 आद्यमन्योन्याभावातिरिक्तेत्यभावविोषणं । तावत्युक्ते तंत्वादिनिषटतद्रटात्यंताभावत्वे एतद्भटसमानकाीनतंतु . 


निषतद्धटात्यंताभाववृत्तिनिहेतोर्व्यमिचारः स्यात्‌। अत एतद्धटसमानाधिकरणेति द्वितीयं विोषणं । एतावल्युक्ते 
 एतद्भटसमानाधिकरणतद्धटसमानकाटीनकपालरूपवर्तिनि कपालरूपत्वे व्यभिचारः स्यात्‌। अत 
एतद्धटप्रतियोगिकाभाववृत्नित्वादिल्युक्त। तावत्युक्ते एतद्धटसमानाधिकरणात्यंताभाववृत्तिनि पटात्यंताभावत्वे 
एतद्रटसमानकालीनपटात्यताभाववृत्तिनिच व्यभिचारः स्यात्‌। अत॒ एतद्टप्रतियोगिकेत्युक्तं। एतावतयुक्ते 
एतद्धटकपालसमवायो द्विनिष्ठत्वेन कपाले एतद्धटसमानाधिकरणः स्वप्रतियोगिकत्वेनैतद्धटप्रतियोगिकञ्चभवति। 
तदृत्तिनि एतद्भटकपालसमवाये ` एतद्धटसमानकालीनो यः एतद्धटसमवायः तदृत्तिनि व्यभिचारः स्यात्‌। 
अतः अभवेत्युक्तं। तावत्युक्ते प्रमेयत्वे एतद्भटसमानकाटीनयत्समवेतादिवर्तिनि व्यभिचारः स्यात्‌। अतो 
मात्रपदं । एतावत्युक्ते सम्बेतत्वरूपव्यधिकरणधर्माबच्छिमेतद्धटात्यंताभावत्वे पएतद्धटसमानकाटीनो यः 
समवेतत्वावच्छिनतद्धरात्यंताभावः तद्ुत्तिनि व्यभिचारः स्यात्‌। अतो व्यधिकरणधर्मानवच्छिनेत्यपि विज्ेषणं 
देयं। दृष्टाते पटप्रागभावत्वे एतद्धटसमानकालीनो यःपटप्रागभावः तद्ृत्तित्वन साध्यवैकल्यं ॒स्यात्‌। 
एतद्धटप्रतियोगिकाभाववृत्तित्वाभावेन साधनवैकल्यंच स्यात्‌। अत एतद्धटप्रतियोगिकेत्युक्तमिति संप्रदायगम्यानि 
पदानां कृत्यानि द्रष्टन्यानि। उनेनचेति॥ अन्योन्याभावातिरिक्तेतद्धटसमानाधिकरणैतद्रटसमानकालीनाभावस्य 
निषेथे स्वसमानाधिकरणात्यं ताभावप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वाभावरूपसत्वसि द्विरित्यर्थः॥ अत्रचेति ॥ 
सामान्येनात्मसत्यत्वे विरिष्यानात्मसत्यत्वेचोक्तानुमानेष्वित्यर्थः। संगृह्णाति ॥ तथाचेति ।। असदिति ॥ अनेन 
प्रातिभासिकत्वानधिकरणत्वे सति असत्वानधिकरणत्वादित्यनुमानसंग्रहः ॥ प्रमाणेति ॥ अनेनानिषेध्यत्वेन प्रमां 
` प्रतिसाक्षाद्विषयत्वादित्यनुमानसंग्रहः ॥ आदिपदेनारोपितमिथ्यात्वकल्पकरदितत्वाद्यनुमानानां संग्रहः कृत इति 
ज्ञातव्यं | विश्वमिथ्यात्वस्यानुमानबाधविवरणं ॥ 


३०. अथ वि्ामिथ्यात्वस्यागमादिबाधः॥ 


किं च ^“विइवं सत्यं यञिकेत सत्यमित्तन मोघम्‌?*, ““याथातथ्यतोऽर्थान्‌ 
 व्यदधाच्छाइवतीभ्यः समाभ्यः" इत्यादिश्रुतिभिः, “असत्यमप्रतिष्ठं ते 
जगदाहुरनीर्वरम्‌”” इत्यादिस्मृतिभिः “(नाभाव उपलब्धेः, वैधम्यांच न स्वप्नादिवत्‌" 
इत्यादिसूत्ैश्च बाधिता इयत्वादयः। 


न॒ चायं प्रत्य्षप्राप्तानुवादः। त्वन्मते सन्‌ घट इत्यस्य सद॑स्य 
व्यावृत्तपरायन्यानुवृत्तब्रह्यत्वेन घटादिसत्वस्याप्रामेः। यचिकेतेत्यादिवाक्यद्धये ईङवरस्य 
मानांतराप्राप्तसत्यजगत्सषटरत्वस्थैवोक्तेखच । “पृथिवी इतरमभिन्ना,'' “न हिस्यात्सवां 
भूतानि! इत्यादाविव एकदेरो विधेयसिद्धावपि विरवमात्रे तदसिद्धयाऽननुवादकत्वाच । 
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अनुवादकत्वं दहि वाक्यस्य न ज्ञातज्ञापकत्वमात्रम्‌, अतिप्रसगात्‌। क्तु 
ज्ञातमात्रज्ञापकत्वम्‌। एकशाखास्थविधिवाक्यैकार्थशाखांतरस्थविधिवास्यस्य पुरुषां तरं 
प्रतीव येन पुंसा वादििप्रतिपत्त्यादिना प्रत्यक्षेण विदवसत्यता न निर्णीता 
तं प्रत्यर्थवत्वाच। अनुवादकत्वं॑तु सर्वापिवादस्थले सावकाशम्‌। अत एव 
त्वयापि बृहदारण्यकभाष्ये देहान्यात्मबोधिकायाः “भस्तीत्येवोपलब्धन्यः'” इति 
श्रुतेः प्रत्यक्षप्रापानुबादित्वमाशंक्य वादिविप्रतिपत्तिदर्दानादित्यादिना तत्परिहतम्‌। 
"द्वयोः प्रणयति" इति वाक्यस्यावयर्थ्याय वचातुरमास्यमध्यपर्वणोश्रोदका 


परप्प्रणयनांतरप्रापकत्ववद्‌ इहापि भ्रुतेरैय्याय “'तत्सत्यं” इत्यादिग्रुतिवद्‌ ` 


वर्तमानमात्रग्राहिप्त्यक्षाप्राप्तकालत्रयाबाध्यत्वरूपसत्यत्वप्रापकत्वाच। अन्यथा आत्मन 
 आनन्दत्वश्रुतिरपि सुखं सुप्तोऽस्मीति प्रतयक्षप्राप्ताताच्िकानंदत्वानुवादिनी स्यात्‌। 
अनुवादकत्वं तु अप्राप्तविषयांतराभावे सावकाङम्‌। निगमनवत्‌, त्वमसीति 
नवकृत्वोऽभ्यासवत्‌, पिपासितस्य एकजटविषयकलिगर्न्दप्रतयक्षरूपप्रमाणसंगववत्‌ 
त्वन्मते) त्यक्षे प्रत्यक्षसिद्धभावरूपाज्ञाने “तम॒ आसीत्‌" इत्यादिभुतिवत्‌, 
्रतेरेक्यतात्पर्ये षड्विधलिगवच प्रत्यक्षानाइवासनिरासेन दाव्याथत्वाच। अनुवादकत्वं 
तु यत्र दार्व प्रागेव सिद्धं, तत्रैव। तदुक्तम्‌ - ““बहुप्रमाणसंवादश्च दा्हितुरेव!” 
इति। 
किं च यथा “'षडु्विंशतिरस्य वक्रय" इति मंत्रस्यादवमेधे चोदकप्राप्तस्य 
' चतुस्तिंशद्वाजिनो देवबेधोः” इति वैशेषिकमंत्रेणापोदितस्य प्रतिप्रसवार्थं 
षट्विरातिरित्येव ब्रूयात्‌ इति वचनम्‌ तथा प्रत्यक्षप्राप्तस्य 
जगत्सत्त्वस्याऽद्वैतश्रुत्याऽऽपाततोऽपोदितस्य प्रतिप्रसवार्थं सत्वश्रुतिः किं न स्यात्‌ ! 
हृदयते हि मृडमदेत्यायाः प्रतिप्रसवार्थं विधयः। तस्मात्‌- 
धर्भिप्रमातृधर्मादिभेदान् व्रैतगीर्वृथा । 
 अरहिंसावागम्मिन्नशाखावाग्दिप्रणयनादिवत्‌॥। 


किं च प्रत्यक्षम्‌, प्रमाणं चेततद्वाधो मिथ्यात्वानुमानादेः। न चेत्कथं 
सत््वश्रुतिरनुवादः १ श्रुतेः सदर्थत्वायाननुवादकत्वाय च प्रत्यक्षाप्राप्त 
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ताष्विकसत्वविषयकत्वोपपत्तेः। न दि प्रमाभ्रमयोरेकविषयता। किं च- 


` यथा नापहरद्‌ द्रैतामावश्रु्रथमक्षथीः। 
तथा नोपहरेद्‌ द्वैतथ्ुत्य्थमपि दुर्बला ॥ 


परत्यक्षं प्रमाणत्वेन निशितं चेत्ताद्राधो मिभ्यात्वानुमानादेः। अनि्ितं वेद्पत्यक्ष 
मित्थात्वभ्रुतिदिषयापहार इव॒ सत्वभ्रुतिविषयापहारेऽप्यशक्तं, स्वप्रामाण्यनिर्णयाय 
भ्रुतिसंवादपेक्षं सनन शरुत्यनुवादकत्वापादकम्‌। अग्यौष्ण्यप्रत्यक्षस्य 
प्रामाण्यानिश्रयेऽगिर्हिमस्य भेषजमित्यादिरप्यनुवादो न स्यादेव । अन्यथा ^'सत्यं . 
ज्ञानम्‌,'* “नेह नाना!” इत्यादिग्रुतिरप्यनुवादिनी स्यात्‌। ब्रह्मसत्वस्य लोकतो 
भ्रमाधिष्टानत्वादिलिगिन च विइवमिथ्यात्वस्य च दृर्यत्वायनुमानेना 
वेदमूलप्रवाहानादिविज्ञानवादादिना च प्रप्तेः। ठउक्ता हि मंत्राधिकरणे 
मंत्रलिगप्राप्तबोधकस्यापि तदर्थशास्त्रस्यानुवादकता। उक्ता च त्वयैवेक्षत्यधिकरणे 
सदेवेत्यादिवाक्यस्य प्रधानपरत्वे सांख्यस्मृतिप्राप्तानुवादिता। किं च सत्त्वश्रुतः 
सत्तवप्रत्यक्षानपेक्षत्वान सपेक्षानुवादत्वम्‌। निरपेक्षानुवादित्वं॒तु धारावाहिकज्ञान 
इव नाप्रामाण्यहेतुः। उक्तं॑हि नयविवेके- ““सपेक्षानुवादे हि न प्रमितिः, 
न॒ तु दैवादनुवादे धारावाहिकवत्‌"' इति। उक्तं च वाचस्पत्ये “यत्र तु 
प्रमाणांतरसंवादः तत्र प्रमाणांतरादिवार्थवादादपि सोऽर्थः प्रसिद्धयति। द्वयोः 
 परस्परानपेक्षयोः प्रत्यक्षानुमानयोखिकतार्थे प्रवृत्तेः । प्रमात्रपेक्षया त्वनुवादत्वं प्रमाता 
हयव्युत्पन्नः प्रथमं यथा प्रत्यक्षादिभ्योऽ्थमवगच्छति, न॒ तथाऽऽम्नायतस्तत्र 
वयुत्पत्त्यपेक्षत्वात्‌"” इति। फं च ॒वादिविप्रतिपत्तिनिरासार्थत्वान्न निष्प्रयोजनानु 
बादत्वम्‌। सप्रयोजनानुवादत्वं तु बिद्वद्राक्य इव स्वार्थपरत्वाविरोधि। अतएव 
मीमांसकैरविद्रद्ाक्यस्य समुदायद्वित्वापादनरूपप्रयोजनवच््वेनानुबायस्वार्थपरत्वाद्राक्यैव 
वाक्यतोक्ता। स्वार्थपरत्वाभावे द्र्थवादवत्‌ पदैकवक्यतोच्येत। किं चानुवादत्वेऽपि 
नैष्फल्यमात्रं न त्वप्रामाण्यम्‌। याथार्थ्यमेव प्रामाण्यं न त्वनधिगतार्थत्व 
मित्यन्यत्रोक्तत्वात्‌। किं चायमनुवादो न ताबद्वायुक्ेपिष्टादिवाक्यवत्स्तुत्यर्थः, नापि 
““दध्ना जुहोती त्यत्र जुहोतिरिवान्यविधानार्थः। विधानाय प्रमाणानूदिस्य 


510 | न्यायामृतम्‌ 


ताचचिकत्वनियमात्‌। न हि व्रीदीन्‌ प्रोक्षति" इत्यादावारोपितत्रीद्यादेर्ोः ॥ 
अनुवा्यस्यासत्त्वे ह्याभ्रयासिद्धौ धर्मिधरमसंसर्गरूपानुमितिवेय इवाऽनुवा्यविधेयसंसर्ग 
रूपवाक्यार्थो बाधितः स्यात्‌। नापि नेह नानेति निषेधार्थः। तत्रैव 
किंचनेत्यनुवादकांरास्य सत्वात्‌। न हि "न सुरां पिबेत्‌ इति निषेधाय 
सुरां पिषेदिति वाक्यान्तरमपेक्षितम्‌। भत्र चा ““भपर्चन प्रमिनन्ति'" इत्यलौकिकस्य 
प्रमाणस्य विधेयस्य सत््वाच। यत्तननेत्यादिनिषेधार्थानुबादलिगामावाच्। तदभावेऽपि 
निषेधायानुवादे ‹^तत्सत्यम्‌!* इत्या्यपि “न सत्तनासदुच्यते,'* (“असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌" इति निषेधाय ब्रह्मसत्तानुवादकं स्यात्‌ 


सर्वप्रत्ययवेये च ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते । 
्रपचस्य प्रविलयः शब्देन प्रतिपाद्यते ॥ 


इति मण्डनोक्त्या सन्‌ धट इत्यत्रापि ब्रह्मसत्ताप्रतीतेः । 


परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता । 
संवित्सैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥ 


इति सुरेक्वरोक्त्या सद्‌ घटज्ञानमित्यत्रापि त््मतीतेरश्च। सत्सुखस्पुरणं 
अज्ञोऽस्मीत्वादौ" तु ' तत््तीतौ न विवादः शुद्धचित एव सुखस्फुरणत्वाद्‌, 
 अज्ञान््यध्यासाधिष्टानत्वाच। अधिकस्फुरणेऽपि चित्स्फुरणाभावात्‌। तब्रह्माब्दा ` 
नुल्लेखेऽपि अखंसर्थनिष्टवाक्यवोध्यं यद्‌ ब्रह्म तत्सत्त्वप्रतीतेः । एवमानन्दथ्रुतिरपि 
अदुःखमसुखं सममित्यादिनिषेधाय प्रतयक्षप्ाप्तानंदानुवादिनी स्यात्‌। किं चैवं. 


नेह नानेति श्रुतिरेव विद्वं सत्यमित्यवाध्यत्वरूपबाधनिषेधाय विज्ञानवादादि 


प्ाप्तविदवबाधानुवादिनी कि न स्यात्‌? किं च धर्माधर्मस्वर्गनरकादेनं प्रत्यक्षादिना 
परा्तिः। शब्दप्राप्तस्य शब्देन निषेधायानुवादे एतच्छाखास्थाग्रीषोमीयवाक्यस्य न 
हस्यादिति निषेधाय शाखान्तरोक्ताग्रीषोमीयरिसानुवादित्वं स्यात्‌। , सत्यं 
 ज्ञानमित्यादेरपि “इदं वा अग्रे नैव किं च नासीत्‌" इति निषेधाय ` 
 तत्सत्यमित्यादिवाक्योक्तत्रह्मसत्तानुवादित्वं स्यात्‌। तस्मा्नानुवादिनी श्ुतिः। 
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नापि व्यावहारिकसत््वपरा, वैय्यर्थ्यात्‌। न हि कोऽपि प्रपंचे व्यावहारिकसत्यतां 
नोपेति। अप्राप्ते च शास्तरमर्थवत्‌। किं च व्यावहारिकशब्देनाबाध्योक्ताविष्टापत्तिः । 
बाध्योक्तौ श्रुतिधिरानुवत्तददभरातिहैतुत्वेनात्यताप्रमाणं स्यात्‌। न च मिथ्यात्व 
भ्रुतिविरोधात्तदिष्म्‌। त्वत्पक्षे तस्या लक्षणया `अखंडचिन्मात्रपरत्वेन जगत्सतत्वा 
विरोधित्वात्‌। असद्वा इत्यादि्रुतिविरोधेन तत्सत्यमित्यादेरपि प्रातिभासिकसत्त्व 
 परत्वापाताच्च। सत्त्वश्रुतिविरोधेन मिथ्यात्वश्रुतिरेवाप्रमाणमित्यपि सुव्चत्वाचच। न 
च॒ षड्विधतात्पर्यलिगवत्त्वादद्वैतवाक्यं प्रबलम्‌। कछिगानि हि तात्परयज्ञापकानि, 
न त्व्थतथात्वस्य। अस्ति चात्रापि वाक्यदोषे आपश्चन प्रमिनंतीति प्रामाणिकत्वरूपा, 
न॒मोषमित्यर्थक्रियाकारित्वरूपा चोपपत्तिस्तात्प्यलिगम्‌। लिगवहत्वं तु त्वत्पक्षे 
प्रमाणबाहुल्यवद्वयर्थमित्यक्तम्‌। यदि च सत्त्वभ्ुतिः प्रत्यक्षप्रापतार्थत्वान्न स्वार्थपरा; 
तहिं मिथ्यात्वश्रुतिरपि तद्िरुद्धर्थत्वात्तथा स्यात्‌, मानान्तरपराि 
वत्तद्धिरोधस्याप्यतात्परयहेतुत्वात्‌। यदि तु मिथ्यात्वश्रुतिः प्रत्यक्षागृहीतत्रिकाटाबाध्यत्व 
निषेधपरा, तर्हिं सत््वश्ुतिरपि तदगृहीततद्विधिपराऽस्तु। न च सुषुप्तौ निष्प्रपञ्चतायाः 
` पुरुषार्थत्वदर्शनात्‌, फलवत्संनिधावफलं तदंगमिति न्यायेन निष्प्पञ्चवाक्यानुसारेण 
सप्रपशचवाक्यं नेयमिति पिवरणोक्तं युक्तम्‌। तस्या मूर्च्छायामपुरुषार्थत्वस्यापि दर्शनात्‌। 
मूर्च्छायां प्रपञ्चस्याज्ञानमेव न त्वभाव इति चेत्‌, समं सुषुप्रावपि। यदि 
च मूच्छां दुःखयोगेनैवापुरषार्थः, तरं सुषुपिरपि सुखयोगेनैव पुरुषार्थः! अस्ति 
च “द्वितीयाद्वै भयं भवति" इति श्रुतिरिव “तस्मादेकाकी न रमतेः! 
इत्यपि भ्रुतिः। सन्ति च भेदज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वे “ुथगात्मानं प्रेरितारं 
च मत्वा तुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति" इत्यायाः ` श्रुलयः। यदि चद्वैतवाक्यस्य 
निषेधवाक्यत्वात्राबल्यम्‌, तर्द “किति च" इति वृद्धिसूत्रात्‌ कडिति चेति 
 तननिषेधसूत्रस्याऽभ्रीषोमीयवाक्यादर्िंसावाक्यस्य पौडशिग्रहणवाक्यादग्रदणवाक्यस्य 
 सत्यज्ञानादिवाक्यादसद्वा इत्यादिवाक्यस्य प्राबल्यापातेनाहिसा पारमार्थिको धर्मः, 
 अमग्रीषोमीयर्हिसा तु व्यवहारिको धर्म॑ इत्यादि स्यात्‌। प्रतयक्षप्रावल्यप्रस्तावे 


उक्तप्कारेणाऽद्रैतवास्याद्‌ द्वैतवाक्यस्यानुपसञ्ञातविरोधित्वडीग्रगामित्वविेषविषयत्व 


 निरवकाङत्वादिना प्राबल्याच्च। न च स्मृतिसूम्रे शून्यवादिनिरासार्थे। तन्मते 
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जगतोत्यन्तासत्वात्‌, मन्मते असद्विलक्षणत्वादिति वाच्यम्‌ । अरथक्रियाकारित्वादिना 


शराभुङ्गादिविलक्षण्यस्य तन्मतेऽपि सत्वात्‌। प्रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वेन 
 तद्वलक्षण्यस्य त्वन्मतेऽप्यभावात्‌। सूत्रे स्वप्नवैलक्षण्योक्त्ययोगाच । व्यावहारिकसत््वेन 
स्वप्नवैलक्षण्यस्य तन्मतेऽपि सत्वात्‌। 


दै सत्वे समुपाभधित्य बुद्धानां ध्मदेदाना । 
लोके संवृतिसत्यत्वं सत्त्वं च परमार्थतः ॥ 
सत्वं तु द्विविधं प्रोक्तं सावृतं पारमार्थिकम्‌ । 
सावृतं व्यावहार्यं स्याननिवृत्तौ पारमार्थिकम्‌ ॥ 


इति बैौद्धोक्तेः । तस्मात्‌ शुत्यादिबाधो दुर्वारः । 


कि च त्वयापि तत्तत्ममाणसिद्धा एवार्थाः पक्षीकर्तव्याः। तैङ्च ते सत्वेनैव 
सिद्धा इति तत्तन्मानबाधः। भभ्रिरासीद्‌, वृष्िरभविष्यति, रूप्यं मिथ्येत्यादिधीरपि 
स्वविषयसतत्वं गृह्णाति। अन्यथा तदुचितप्रवृत््याययोगादिति। इति 
विर्वमिथ्यात्वस्यागमादिबाधः । | 


उद्वैतसिद्धिः 


 ननु- अस्तु शब्दबाधः, तथाहि - विग्रं सत्यम्‌”, “चिकेत सत्यमित्तन्न 


मोघम्‌", शयोाथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधच्छा्रतीभ्यः समाभ्यः" इत्यादिश्रुतिभिः (असत्यमप्रतिष् 


ते जगदाहुरनीश्वर' मित्यदिस्मृतिभिः नाभाव उपरब्धेः' वैधम्यच्ि न स्वप्नादिव 
दित्यादिसुत्रैश्च विश्वस्य सत्यत्वप्रतिपादनादिति - चेन्न। श्रुतेस्तत्परत्वाभावात्‌। तथा 


हि 
“विग्धं सत्यं मघवाना युवोरिदापश्चन प्रमिनन्ति व्रतं वाम्‌ 
उच्छेन्दराब्रह्मणस्पती हविर्नोऽन्नं युजेव वाजिना जिगात' - 


मिति तऋक्संहिताद्वितीयाष्टकवाक्यस्यायमथः - हे इ्दरब्रह्मणस्पती ! मघवाना मघवानौ 
` धनवन्तौ मघमिति धननाम, मखवन्ताविति वा। वि सर्वं सत्यं कर्म, सद्धतत्वात्‌, 
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फलस्यावरयंभावित्वाद्वा। तादृरं कर्म युवोरित्‌ युवयोः इत्‌ इत्थमवधारणे वा। युवामेवोदिक्य ` 
सर्वाणि कर्माण्यनुष्ठेयानीत्यर्थः। आपो व्यापनरीला देवताः, चनेत्येतत्पदद्वयसमुदायः, 
एेकपद्यं त्वध्यापकसप्रदायसिद्धम्‌। वां युवयो्रतं संकल्पं कर्मं॑वा. न प्रमिनन्ति न 
सन्ति (मीड्र्दिसायां, कैयादिकः,) किंत्वनुमोदन्त इति यावत्‌। नोऽस्माकं हविर्द॑ध्यादिकं 
अन्नं च पुरोडा्ादिकं च। अच्छ अभिलक्ष्य। वाजिना वेगवन्तावधाविव। युजा 
युक्तौ सन्तौ। जिगातं देबयजनमागच्छतम्‌। (जिगातिर्गतिकर्मां जौहोत्यादिकः) अन्नं 
घासं प्रति अर्वाविवेति वा। यद्रा - दहे इन्द्रब्रह्मणस्पती! विदवं सर्व, सत्यं. 
सत्यत्वेन परिददयमानं जगत्‌, युवोरित्‌ युवयोरेव, युवाभ्यामेव सूष्टम्‌। अथवा - 
युवयोरेव विइवं॑सर्वं॑स्तोत्र, सत्यं यथार्थम्‌, यद्यत्‌ गुणजातं स्तुत्या प्रतिपाद्यते 
तत्सर्वं युवयोर्िं्यमानमेव न त्वारोपितमिल्र्थः। आपो व्यापनङ्ीला देवताः, अबुपलक्षितानि ` 
पञ्चमहाभूतानि वा। युवयो््रतं जगदुत्पादनाख्यं कर्म॑न दंसन्ति। इत्थं ` महानुभावौ 
युवां जिगातम्‌। शेषं पूर्ववद्वयाख्येयम्‌। तथा च ॒स्तुतिपरतया नास्य विईवसत्यत्वे 
तात्पर्यम्‌ | 


शाक्मना शाको अरुणः सुपण आ यो महः शूरः सनादनीलः। 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोधं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता 


इत्यस्यापि अष्टमाष्टकस्थस्येनद्रस्तुतिपरतया न ॒विदवसत्यत्वे तात्पप॑म्‌। तथा हि-शाक्मना 
दाकैव हाक्मा तेन शाक्मना बलेन। शाकः राक्तः, स्वदाक्त्यैव सर्वं कर्तुं शक्त 
 इत्यर्थः। न हीनद्रस्य सहायान्तरपेक्षास्ति, इन्द्रत्वादेव । अरुणः अरुणवर्णः कथित्‌ 
द्रोभनपर्णः पक्षी आ गच्छतीत्यध्याहारः, उपसर्गश्ुतेः। यो महो महान्‌ शरः 
विक्रान्तः, सनात्‌ पुराणः, अनीलछः अनीडः नीडस्याकर्ता। नदहीन्द्रः अग्निवत्‌ 
कुत्रचिदपि यज्ञे निकेतनं करोति। एवं सुपर्णं इत्यादिरूपकेणेनद्रमाह्‌। स॒ इन्द्र 
इदमिदानी कर्तव्यमिति य्िकेत जानाति, तत्सत्यमित्सत्यमेव, न मोघं न व्यर्थम्‌।. 
स्पार्ह स्पृहणीयं वसु निवासार्ह धनं जेता जयति इत्रुभ्यः सकाात्‌। उत॒ अपि 
दाता ददाति च स्तोतृभ्यः। जेता दातेति तृन्‌। तेन “न लोके" त्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । 
एवमेवान्यदपि सत्यत्वप्रतिपादकमुन्नेयम्‌। "याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधा'दित्यपि वाक्यं न 
प्रप्चसत्यत्वे प्रमाणम्‌। तस्य॒पूर्सृष्प्रकरेण सर्जनमर्थः, न तु जगत्सत्यत्वं 
जगत्सर्जनगतसत्यत्वं वा। यत्र च स्तुत्यादिपरत्वं नास्ति, ` तत्रापि प्रत्यक्षसिद्धानुवादकतया 


233 ` 
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“अग्निदिमस्य भेषज' मित्यादिवाक्यवन्न तत्परत्वम्‌। न च - त्वन्मते सर्वत्र ब्रह्मसत्त्वस्थैव 
स्फुरणात्तदतिरिक्तस्य काठत्रयाबाध्यत्वरूपस्य घटादिसत्त्वस्य प्रत्यक्षेणाप्राप्तेः तद्वोधकत्वेन 
शरुतेरनानुबादकत्वमिति वाच्यम्‌ ; इतरसक्त्ववकाधपुरस्सरत्वाद्‌ ब्रह्मसत््वरुरणाभ्युपगमस्य तत्रैव 
सत्यादिपदप्रवत्तिस्वीकारेण तदतिरिक्तविश्वसत्यत्वस्य शओशाब्दबोधाविषयत्वात्‌ तदादायानुवाद 
कत्वापरिहारात्‌। अथ - “पुथिवी इतरभिन्ना, “न रस्यात्सर्वा भूतानी" त्यादौ घटादावेकदेदो 
प्रत्यक्षेण, ब्राह्मणादवेकदेरो वाक्यान्तरेण, विधेयसिद्धावपि सर्वत्रासिद्धत्वाद्‌ यथा 
नानुबादकत्वं, तथा विदवमात्रसत्यत्वस्य प्रत्क्षेणाप्राप्तत्वात्‌ नानुवादकत्वमिति - मैवम्‌ ; 
दृष्टान्ते हि पृथिवीत्वं सात्वं च एकोऽनुगतो धर्म इति तदवच्छेदेन विधेयस्याप्रापतत्वेन 
तत्र॒ नानुबादकत्वं युक्तम्‌, इह तु विद्वत्वं नाम नैको धममोऽस्ति, किंतु विद्वराब्द्‌ः 
सर्वनामत्वात्तेन तेन रूपेण घटपटादीनामुपस्थापकः। तेषु च प्रत्येकं सत्त्वं गृहीतमेवेति 
कथं नानुबवादकत्वम्‌ ? प्रकारवैलक्षण्याभावात्‌। नच एकदाखास्थविधिवाक्यैकार्थ्ाखान्तरस्थ 
विधिवाक्यस्य पुरुषान्तरं प्रतीव येन पुंसा बादिविप्रतिपत्त्यादिना घटादिसत्ता प्रत्यक्षेण ` 
न निर्णीता, तं प्रत्यर्थव््वेन नानुवादकत्वमिति- वाच्यम्‌, एवं सत्यनुवाद 
स्थलस्यैवाभावप्रसङ्गात्‌। न च सर्वाविवादस्थलमेवोदाहरणम्‌, .सर्वाविवादस्य 
निश्वतुमशक्यत्वात्‌। पुरोवादपूर्वकत्वादनुवादस्यात्रायं पुरोबाद इत्यस्यैवाभावात्‌ न 
शाखान्तरस्थवाक्यस्यानुवादकत्वप्रसङ्गः । 


यत्तु - बहदारण्यकभाष्ये देहमिनात्मबोधिकायाः “अस्तीत्येबोपब्धव्यः इत्यादिश्ुते 
प्रत्यक्षप्राप्तानुवादित्वमादाक्य वादिविप्रतिपत्तिदरौनादित्यादिना तत्परिह्तम्‌ ; तथा च 
` ` प्रत्यक्षसिद्धसत्तवग्राहकत्वेऽपि वादिविप्रतिपत्ति निरासार्थकत्वेन नानुवादकत्वं प्रकृतेऽपीत्यक्तं 
 तदयुक्तम्‌। भाष्यार्थानवबोधात्‌। तथाहि तत्र वादिविप्रतिपत्तिदर्निन देहव्यतिरिक्तत्वेनात्मनः 
 प्रत्यक्षतैव नास्ति। अन्यथा प्रतयक्षप्रामाण्यवादिनश्रा्वां कदेस्तत्र विप्रतिपत्तिं स्यादित्युक्तम्‌, 
न तु वादिविप्रतिपत्तिनिरासेनास्तीत्यदेस्सा्थकत्वम्‌, अननुवादकत्वं॑वा। तथा चोक्तं 
तत्रैव - तस्माज्जन्मान्तरसंबन्ध्यात्मास्तित्वे जन्मान्तरेष्टानिष्प्ाकषिपरिदहाविशेषोपाये च शास्त्र 
प्रर्तत॒इति। . ननु - वचातुर्मास्यमध्यपर्वणोः रयोः प्रणयन्तीति वाक्यस्य 
चोदकप्राप्नाग्निप्रणयनव्यतिरिक्ताप्नि प्रणयनविधायकत्ववत्‌ प्रत्यक्षप्राप्तव्यावहारिकसत्त्व 
विलक्षणत्रिकालनिषेधाप्रतियोगित्वरूपसत््प्रमापकत्वं प्रकृतेऽस्त्विति - चेन्न । त्रैकालिकसत्त्व 
निषेधकश्रुतिविरोधेन विश्वसत्यत्वश्रतेस्तरैकालिकसत््वपरत्वाभावात्‌ । न च - वैपरीत्यमेव 
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किं नस्यात्‌ १ विनिगमकाभावादितिवाच्यम्‌; तात्पर्यान्यथानुपपपत्तिगतिसामान्यानामेव 
विनिगमकत्वात्‌। अद्वैतथ्रुतिर्दिं षड्विधतात्पर्यलिङ्गोपेता। तत्र॒ त्रिविधं तात्पर्यलिङ्ग 
प्रामाण्यदरौरटकमर्थनिष्टम ज्ञातत्वमबाधितत्वं प्रयोजनवत्वं च। त्रिविधं तु 
दब्दनिष्ठमतिप्रसङ्गवारकमुपक्रमोप संहारयोरैकरूप्यम्‌ अभ्यासः, अर्थवादरचेति। तत्र 
राब्दनिष्ठलिङ्गत्रये तावन्न विवादः। सर्वासामेवोपनिषदामेवं प्रवृत्तत्वात्‌। मानान्तरासिद्धतया 
मोक्षरेतुज्ञानविषयतया च अज्ञातत्वं सप्रयोजनत्वं च निरविबादमेव। अवाधितत्वमत्रं 
सन्दिग्धम्‌। तच्ान्यथानुपपत््या गतिसामान्येन च निर्णीयते। न हि सरवपरप्चनिषेधरूपमद्रैतं 


` व्यावहारिकम्‌, येन तत्र श्रतेव्यविहारिकं प्रामाण्यं स्यात्‌ ; अतस्तत्र ता्तिकमेव . 


प्रामाण्यम्‌, द्वैतसत्यत्वं॑तु व्यावहारिकम्‌। अतस्तत्र न श्रु- तेस्तास्िकं प्रामाण्यम्‌। 
परस्परविरुद्योर्दयोस्ताच्िकत्वायोगाद्‌, वस्तुनि च॒ विकल्पासंभवात्‌, तास्विक 


व्यावहारिकप्रामाण्यमेदेन च व्यवस्थोपपत्तेः, अतत्परत्वेनावधारितस्य विश्चसत्यत्ववाक्यस्यै 


वान्यथा व्याख्यातुमुचितत्वात्‌ । तथा हि - चतुर्धां हि सामानाधिकरण्यम्‌ - 
अध्यासे “इदं स्जत' मित्यादौ, बाधायां स्थाणुः पुमानि त्येवमादौ, विेषणविशेष्यभावेन ` 
“नीलमुत्पलमित्यादौ, अभेदेन ^तत््तमसी'त्येवमादौ। अत्र॒ च बाधायामध्यासे वा 
सामानाधिकरण्योपपत्तेन सत्यत्वबोधकभ्रुतेः षड्पिधतात्पर्यलिङ्गोपेतद्वैतश्रुतिबाधकत्वम्‌। ननु 
आत्मन आनन्दत्वबोधिका श्रुतिरपि “सुखं सुप्तोऽस्मी"ति साक्षप्रत्यक्षसिद्धानन्दानुवादिनी 
सत्त्वश्रुतिवख्ेत्‌ इति चेन्न, साक्षिण उपदितानन्दविषयत्वेन श्रुतेश्च निरुपाधिकानन्द्विषयत्वेन 
` भिन्नविषयत्वादनुवादत्वायोगात्‌। तदा हि स्वरूपानन्दो गृह्यते। स्वरूपं चाज्ञानोपहितमेव 
साक्षिविषयः। ननु- ^तक्त्तमसी"त्यादौ नवकृत्वोऽभ्यासवत्‌, पिपासितस्य , 
 जलगोचरप्रमाणसंञ्ववत्‌, रेक्ये .षडट्षिधतात्पर्यलिङ्गवत्‌, भावरूपाज्ञाने प्रत्यक्षसिद्ध तम 
आसी दित्यादि्रुतिवत्‌, सत््शरुतिदर्वि्वाथां - इति चे्न। अरोषविरेषग्रादधपरतयकषप्रते 
 दा्र्यर्थमन्यानपेक्षणात्‌। पिपासितस्य रशब्दलिज्ञानन्तरं जले प्रत्यक्षमपेक्षितम्‌, न तु 


प्रत्यक्षानन्तरं शब्दलिङ्गे। न च तर्हिं "तम॒ आसी'दित्यादेः न िंचिदवेदिषमिति 


रत्यक्षसिद्धाज्ञानदाव्यारथत्वं न॒ स्यादिति - वाच्यम्‌, तम आसीदित्यस्य ` 
 सृष्पूर्वकालसंबन्धितवेनाज्ञानग्राहितया ` सुषुप्तिकालसंबन्धितवेनाज्ञानग्राहुकं प्रत्यक्षमपक्ष्य 


 मिन्नविषयत्वेनैव प्रामाण्यसंभवात्‌। 


 । ननु ~ षदुविंशशतिरस्य वक्रय इति मन्त्स्याश्मेधे चोदकप्राप्तस्य "चतुस्राद्वाजिनो 
 देवबन्धो"रिति ` वैशेषिकमन्त्रेणापोदितस्य षडूविंदातिरित्येव . ब्रूयादिति , वचनवत्‌ 
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प्रतयकषप्राप्तजगत्सक्वस्य मिथ्यात्वश्रत्यापाततोऽपोदितस्य प्रतिप्रसवार्थं सत््वश्रुतिः इति चेन्न, ` 
मिथ्यात्वश्रुतेः प्रत्यक्षवाधकत्वाभ्युपगमे तस्याः बलवत्त्वेन तद्विरोधात्‌ सत्यत्वश्चुतेरन्यपरत्वाद्‌ 
देवताधिकरणन्यायासंभवाच प्रतिप्रसवार्थत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ 


ननु सच्प्रत्यक्षप्रामाण्ये तेनैव मिथ्यात्वश्रुत्यनुमानादिबाधः, तदप्रामाण्ये न तेन 
सत्त्वश्रुतेरनुवादकत्वम्‌- इति चेन्न, प्रतयक्षाप्रामाण्येऽपि तल्सिद्धबोधकस्यानुवादकत्वसंभात्‌। 
नहि प्रमितप्रमापकत्वमनुवादकत्वम्‌, किंतु पथ्चाद्वादकत्वमात्रम्‌। पात्व च 
प्रमाणावधिकमप्रमाणावधिकं चेति न कथिद्विरोषः। न च श्रुतेः सर्वसिद्धपरमाणभावायाः 
सदर्थत्वायाननुवादकत्वाय च प्रत्यक्षाप्राप्ततास्विकसत्त्वविषयत्वमवदयं वक्तव्यम्‌! तथा 
 चाप्रमाणेन प्रत्यक्षेण कथं श्रुतेरनुबादकत्वमिति - वाच्यम्‌; सत्त्वांशस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेऽपि 
वाक्यार्थस्य क्रियादिसममिव्याहारसिद्धस्य पूर्वतन तद्विषयतयैवाननुवादकत्वोपपत्ताबद्वैत 
श्रुतिविरुद्ताच्िकसत्वकल्पनायास्तदर्थमयोगात्‌। परमार्थसद्विषयता .तु सर्वश्रुतीनां 
शुद्धत्रह्मतात्पर्यकत्वेनैव, अवान्तरतात्पयमादाय व्यावहारिकसद्विषयतेति कर्मकाण्डप्रामाण्योप ` 
पादने वक्ष्यते। न च प्रत्यक्षं स्वप्रामाण्यनिर्णयार्थं श्रुतिसंवादमपेक्षत इति न तेन 
्रुतेरनुवादकत्वम्‌। अन्यथा “सत्यं ज्ञानम्‌ नेह नानेःत्यादिश्रुतिरप्यनुवादिनी स्यात्‌, 
` ब्रह्मसत््वस्य लोकतो भ्रमाधिष्टानत्वन लिङ्गेन च मिथ्यात्वस्य दृदयत्वा्यनुमानेना 
वेदमूरप्रवाहानादिविज्ञानवादादिना च प्राप्रिति वाच्यम्‌। यदि हि टृष्टेऽप्यर्थे प्रत्यक्ष 
स्वप्रामाण्यनिणंयाय श्रुतिसंबादमपेक्षेत तदा श्रुतिसंबादविरदिणि दृष्टे कुवापि निदराङ्कप्रवत्तिः 
न स्यात्‌। न स्याच्चैव “मग्रिर्हिमस्य भेषजमित्यायपि अनुवादकम्‌। न चेष्टापत्तिः, 
` मानान्तरगृहीतप्रमाणमावप्रत्यक्षनिर्णीति मानान्तरस्याननुवाद्कत्वे जगत्यनुवादकत्वकथोच्छेद्‌ 
प्रसङ्गात्‌। नच “सत्यं ज्ञानम्‌ नेह नने"त्यादेरप्यनुवादकतापत्तिः। अनुवादकता 
हि न तावत्‌ प्रत्यक्षेण। ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्त्वादिकं ह्यनेन प्रतिपादनीयम्‌ 
तच न प्रत्यक्षगम्यम्‌। नाप्यनुमानेन । न दहि तर्कः सर्व॑देशकालीनपुरुषसाधारण इत्यादिना 
प्रागेव निराकृतत्वात्‌। नापि प्रवाहानादिविज्ञानवादिमतेन। तस्यापौरुषेय्रुत्यवधिक 
पू्वत्वाभावात्‌। | 


न च.- सत्त्श्ुतेः सक्प्रत्क्षानपेक्षत्वात्‌ न सपक्षानुवादकत्वम्‌। निरपक्षानुबादकत्वं 
तु धारावहनवनाप्रामाण्यहेतुः, उक्तं हि नयविवेके - “सापेक्षानुवादे हि न प्रमितिः, 
न तु दैवादनुवादे, धारावहनवदिति' इति - वाच्यम्‌। यतो लाधवादनुवादकत्वमेवाप्रामाण्ये 
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प्रयोजकम्‌। न तु सपिक्षानुवादकत्वम्‌। अनधिगतार्धबीधकत्वस्य प्रामाण्यघटकत्वस्य 
तावतैव गतार्थत्वात्‌। न च तर्हिं धारावहनबुद्धावप्रामाण्यम्‌, तस्याः वर्तमानार्थग्राहुकत्वेन 
तत्तत्क्षणविरिटग्राहकतया अनुवादकत्वाभावात्‌। किं च श्रुतेरतत्परत्वे प्राप्नत्वमात्रमेव ` 
प्रयोजकम्‌। अन्यथा वैफल्येन स्वाध्यायविधिग्रहणानुपपत्तेः। अपि चेयं स॒त्त्वश्रुतिरपि 
सत्तवप्रत्यक्षसापेक्षत्वात्‌ सपेक्षानुवादिन्येव। न हि सत्प्रत्यक्षं विना 
तन्मूरदाक्त्यादिग्रहमूटकड्दप्रवृत्तिसंभवः। अत॒ एव॒ “धयत्र तु प्रमाणान्तरसंवादस्तत्र 
प्रमाणान्तरादिवार्थवादादपि सोऽर्थः प्रसिध्यति, द्वयोः परस्परानपेक्षयोः प्रत्यक्षानुमान 
योरिविकाथंँ प्रवत्तेः, प्रमात्रपेक्षया त्वनुवादकत्वम्‌। प्रमाता ह्यव्युत्पन्नः प्रथमं प्रत्यक्षादिभ्यो 
यथाऽर्थमवगच्छति, न तथाऽऽम्नायतः, तत्र व्युत्पत्त्यपेक्षत्वात्‌”* इति वाचस्पत्युक्तमप्येतमर्थं 
संबदति। तेनाम्नायस्य व्युत्पत्त्यपेक्षत्वेन प्रत्यक्षसापेक्षत्वस्यैवोक्तेः। न च 
वादिविग्रतिपत्तिनिरासप्रयोजनवत्वेन न निष्प्रयोजनानुबादकत्वं। सप्रयोजनानुवादकत्वं तु 
न स्वार्थपरत्वविरोधि। विद्वद्वाक्ये समुदाय द्वित्वापादनरूपप्रयोजनवत्त्वेनानुवाद्यस्वाथंपरताया 
टृष्टत्वात्‌। अत॒ एव तत्र॒ वाक्यैकवाक्यतोक्ता। अन्यथा अर्थवादवत्‌ पदैकवाक्यतैव 
स्यादिति वाच्यम्‌। प्रत्यक्षसिद्ध वादिविप्रतिपत्तिनिरासरूपप्रयोजनवत्त्वेन प्रमाणान्तरस्य 
सप्रयोजनतया स्वार्थपरत्वोक्तौ “अग्निर्हिमस्य भेषज मित्याद्यपि तेनैव प्रयाजनेन सप्रयोजनं 
स्वार्थपरं च स्यात्‌। तथा च न प्रत्यक्षसिद्ध बादिविप्रतिपत्तिनिरासार्थमन्यपेक्षा। 
दृष्टान्ते तु सम॒दायानुवादेन द्वित्वसम्पादनस्योददेशयस्यान्यतो रब्धुमदाक्यतया तेन प्रयोजनेन 
स्वार्थपरत्वस्य वक्तु शक्यत्वात्‌। एतदमिप्रायं च पूर्वोक्तं नयविवेकवाक्यम्‌। न च 
अनुवादत्वेऽपि नैष्फल्यमात्रम्‌, न त्वप्रामाण्यम्‌, याथार्थ्यमेव प्रामाण्यं, न त्वनधिगताथ॑त्वे 
सति याथार्थ्यमिति वाच्यम्‌। तात्पर्यविषये शब्दः प्रमाणम्‌ "यत्परः दाब्दः स राब्दार्थ 
इत्यभियुक्ताभ्युपगमात्‌। अन्यथा स्वाध्यायविधिग्रहणानुपपत्तेरुक्तत्वाचच। न ह्यन्यतः सिद्धेऽथं 
` दास्वतात्परयम्‌, अतो न तत्र प्रामाण्यम्‌, यदाहुभह्ाचार्याः “अप्राप्त शास्त्रमर्थव'दिति। 


ननु अयमनुबादो न वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवते'त्यादिवत्‌ स्तुत्यर्थः। न वा “दध्ना 
जुदोती' त्यादिवदन्यविधानार्थः। अनुवा्यत्वेऽपि अन्यविधानाय प्रमाणानूदितस्य 
तास्विकत्वनियमात्‌। नहि ब्रीदीन्‌ प्रोक्षती' त्यादावारोपित्रीद्यादेर्धीः, अनुवाद्यस्यासत्त्व 
द्याश्रयासिद्धौ धर्मधर्मिसंसर्गरूपानुमितिवेद्य इवानुवा्यविधेयसंसगंरूपवाक्यार्थो बाधितः स्याद्‌ 
इति चेन्न। अस्यानुवादस्याप्रा्तान्यम्रा्य्थत्वात्‌। न च प्रमाणानूदितस्य ता्िकत्वनियमः। ` 
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 स्वप्नाध्याये, शुक्तौ “नेदं रजतः मिति वाक्ये च व्यभिचारात्‌। अथ तत्र ज्ञानविषयतया 
निषेध्यतया चानुवाद्‌ इति न॒ ताच्विकत्वम्‌, तदि प्रकृतेऽपि नेह नानेति 
निषेधार्थत्वादस्यानुवादस्य न तास्िकत्वमिति गृहाण। अत एव न वाक्यार्थ॑स्यासत्त्वप्रसङ्गः, 
 तात्प्यविषयस्य सत्त्वात्‌। 


अथ वि चने'त्यनेनैवानुबादस्य कृतत्वात्‌ किमधिकेनेति चेन्न, सामान्यतो निषेधस्य ` 
दि “किं चने'त्यनेन निषेध्यसमर्पणेऽपि विरिष्य निषेधे विरिष्य निषेध्यसमर्पणस्योपयोगात्‌। 
अथ निषेधवाक्यस्य न निषेध्यसमर्पकवाक्यान्तरापेक्षा, अन्यथा “न कलञ्जं भक्षये' दित्यादावपि 
निषेध्यसमर्पणार्थं ` (कलञ्जं भक्षये दित्यादिवाक्यान्तरसपिक्षत्वप्रसङ्गः इति चेन्न, 
 सरव्रापिक्षानियमाभावात्‌। सति संभवे प्रकृते त्यागायोगात्‌। - अतिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" 
“नातिरात्रे षोडदिनं गृह्णाती?त्यदौ वाक्यान्तयप्राप्तस्य॒निषेधदरशनाच। न च तद्देव 
विकल्पापत्तिः, सिद्धे वस्तुनिविकल्पायोगात्‌। षोडरिग्रहणाग्रहणवाक्ययोरुभयोरपि 
 मानान्तराप्राप्तविषयत्वेन तुल्यबलत्ववदिह॒सत्त्श्रुे्मानान्तरप्राप्षविषयत्वेन निषेधश्ुतेशा 
प्राप्तविषयत्वेन तुल्यबलत्वाभावाच। अत एव निषेधवाक्यप्राबल्यात्तदनुरोधेनेतरन्नीयते 


अथ-अपप्राप्तान्यप्राप्त्थत्वेऽप्यलौकिकस्य “आपश्च न प्र मिनन्ती"इत्यादिपदार्थसंसमगंस्य 
विधेयस्य सत्त्वात्न. निषेध्यार्थानुवादकत्वमिति चेन्न, तदन्यपरत्वस्य प्रागेवोक्तत्वात्‌। ननु 
“यत्तन्ने'ति निषेधानुवादलिङ्गाभावान्नानुवादः। न। यत्किचिद्धिङ्गाभावेन रैङ्िकाभावस्य 
वक्तुमदाक्यत्वात्‌। ननु तिं (तत्सत्यमि' त्या्यपि नन सत्तनासदुच्यत' इति, “असद्वा 
इदमग्र आसीदिति च निषेधाय सन्‌ घटः' सद्‌ घटज्ञानम्‌ “सत्सुखस्फुरणः 
मित्यादिसिद्धबरह्मसत्त्वानुवादि स्याद्‌-इति चेन्न। ब्रह्त्वसामानाधिकरण्येन सत्त्वस्य 
` प्रत्यक्षादिभ्योऽप्राप्ः। रून्यवादप्रसज्गेन तस्य॒ निषधायोगाच। “इदं सर्व॑ यदयमात्मे' 
तयत्रानुवादलिङ्गसम्भवेन कल्पनाच। एवमानन्दश्रुतेरपि, “अदुःखमसुखं सम"मिति निषेधाय 
न प्रत्यकषप्ाप्नानन्दानुवादित्वम्‌, दुःखसाहचर्येण सुखस्यापि वैषयिकस्यैव ग्रहणेन तन्निषेधाय 
्रहमरूपसुखानुवादायोगात्‌। एतच्च सर्वमुक्तं विवरणे- ““निप्परपश्वास्थूलादिवाक्यानुसारेण 
“इदं सर्व॑ यदयमात्मे त्यादीनि निषेध्यसम्प॑कत्वेनैकवाक्यतां प्रतिपन्ते, सयुषुपौ 
` निष्प्रपञ्चतायाः पुरुषार्धत्वदरशनाद्‌' 'इति। अथ-निष्प्रप्चता न॒ पुरुषार्थः। मूर्छायां 
 तत्त्वादर्शनात्‌, न च तदा तदज्ञानमाब्रं न तु तदभाव इति वाच्यम्‌, समं सुषुप्तावपीति-चेनन। 
मूर्च्छायां स्वरूपसुखस्फुरणाभावात्‌। तथा च सूत्रम्‌ ~ ““मुग्धेऽ्धसंपत्तिः परिरोषाद्‌' ' -इति। 
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सुषुपिमुक्तिकाटीननिष्प्रप्चतायां स्वरूपसुखानुभवेन तस्याः पुरुषार्थत्वात्‌। तथा च श्रुतिः 
'द्वितीयद्वि भयं भवतिः" इति। अथ “तस्मादेकाकी न रमतः इति श्रुतेः सप्रपश्चतापि 
पुरुषार्थः। न। तस्या ॒दुःखसाधनत्वेन पुरुषार्थत्वायोगात्‌। कर्मकाण्डवदस्याः श्रुतेः 
 अविवेकिपुरुषपरत्वाच | 


ननु पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेती"ति भेदज्ञानस्य 
मोक्षदेतुत्वश्रवणात्‌ कथं न सप्रपश्चता पुरुषार्थं इति चेन्न। मतेः पूर्वं ममापि 
प्ररकपृथक्त्वदृ्टेः, सगुणत्रह्मज्ञानवत्‌ प्रेरकत्वेन ब्रह्मज्ञानस्यापि परम्परयोपकारकत्वात्‌। 
"एकथेवानुद्रटव्य'- मित्यादिवाक्यस्वारस्पादभेदज्ञानस्यैव साक्षात्‌ मोक्षदेतुत्वात्‌। अत एव 
्ेरकत्वज्ञानस्य जोषदतुत्वमुक्तम्‌। तथोत्तरत्रापि वेदविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा ¦ 
ये विमुक्तास्तदात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतदोक' इत्यभेद 
एव॒ श्रूयते। अतो न भेदज्ञानस्य मोक्षदेतुत्वम्‌। एतेन निह नाने'ति श्रुतिरेव 
“विर्वं सत्यम्‌ इत्यबाध्यत्वरूपबाधनिषेधाय विज्ञानवादादिप्राप्तविदवनिषेधानुवादिनी किं 
न स्यादिति निरस्तम्‌। भावाभावयोः परस्परविरहरूपत्वे समेऽपि भावग्रहो निरपेक्षत्वात्‌ 
नाभावग्रहमपेक्षते। अभावग्रहस्तु सप्रतियोगिकतया भावग्रहमपेक्षते। अतो नति नेतिः 
रुते सत््वश्रुत्यपेक्षा, न तु सत्वश्रतेनेति श्रुत्यपेक्षा, अन्यथा अन्योन्याश्रयापत्तेः । 


ननु उत्सर्गापवादन्यायोऽस्तु, यथा हि ^न दस्यात्‌ स्वां भूतानी" ति श्चुतिरविशेषप्रवृत्तापि 
दिसात्वसामान्यस्य प्रत्यक्षादिप्राप्तत्वानिषेध्योपस्थितौ  नाग्रीषोमीयवाक्यमपि 
निषेध्यसम्पणायापेक्षते, तथा नेतिनेः त्यादिश्ुतिरविशेषप्रवत्तापि प्रत्यक्षप्राप्तषटादि 
 सत्त्वरूपनिषेध्यमादाय निराकाइक्षा सती न प्रत्यक्षाप्राप्तधममाधर्मादिसत्यत्वबोधिकां 
“विदवंसत्य' मित्यादिश्रुतिमपि निषेध्यसम्पणायपेक्षितुमर्दति। यत्र॒ तु मानान्तरेण 
निषेध्यस्याप्रातिस्तत्र निषेधग्रुतिः निषेध्यसमर्पणाय भुत्यन्तरमपेक्षत॒ एव । यथा 
षोडरिग्रहणाग्रहणयोः। मानान्तरेण निषेध्योपस्थितावपि वाक्यपेक्षणे अम्रीषोमीयर्हिसाया 
अपि निषेध्यत्वेनाधर्मत्वं स्याद्‌ इति चेत्‌, जैवम्‌, अभ्रीषोमीयवाक्यस्य 
निषेधविषयन्यूनविषयत्वेनानन्यदोषतया स्वार्थतात्पर्यवत्त्वेन च॒ न निषेध्यसमर्पणद्वारेण 
 निषेधवाक्यदोषता। विइवं सत्य" मित्यादेस्तु निषेधविषयसमविषयत्वेन स्वार्थतात्पर्यरहितत्वेन ` 
च निषेध्यसमर्पणद्वरेण निषेधवाक्यदोषतोचितैव। अत एव प्रत्यक्षाप्राप्रधर्मादिसत्वोपस्थापनेन 
वाक्यसाफल्यमपि। स्वार्थतात्पर्यरहितत्वेन च नाग्रीषोमीयवाक्यतुलत्यत्वमित्युक्तम्‌। अतो 
टयत्वादिहेतोर्धर्मांडऽपि श्रुत्या न बाधः 
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अथवा व्यावहारिकसक्त्तपरेयं विशरसत्यत्वश्रुतिः। न च व्यावहारिकत्वे 
सर्वाविप्रतिपत्तस्तत्प्रतिपादनवैयर््यम्‌। दशाविरोषे स्व्गनरकादिसत््वप्रतिपादनेन तत्प्राि 
परिहारार्थं प्रवृत्तिनिवृत््योरेव तत्प्रयोजनत्वात्‌। व्यावहारिकत्वं च ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वं 
नतु अबाध्यत्वम्‌, मिथ्यात्वबोधकश्रुतिविरोधात्‌। न चैवं दृदभ्रान्तिजिनकत्वाद्‌ 
अत्यन्ताप्रामाण्यापत्तिः, स्वप्नार्थप्रतिपादनवदुपपत्तेः। एतावानेव विद्ेषः - तत्‌ 
प्रातिभासिकम्‌, इदं तु व्यावहारिकमिति। ननु मिथ्यात्वश्रतेर्लक्षणया अखण्डचिन्मात्रपरत्वेन 
सत््वबोधनाद्‌ अविरोधित्वमेव। न। अखण्डा्थंबोधस्य द्वितीयाभावबुद्धिद्धारकत्वेन ` 
जगत्सत्यत्वविरोधित्वात्‌। न च प्रपश्चसत्यत्वश्रुतेरप्रामाण्यप्रसङ्गः, अतत्त्वावेद्‌ 
कत्वस्यावान्तरतात्पय॑मादायेष्टत्वात्‌। परमतात्पर्येण तु तत्त्ववेदकत्वं सर्वश्रुतीनामपि समम्‌। 
` प्रातिभासिकव्यावृत्तस्य व्यावहारिकस्य तद्वति तत्प्रकारकत्वादिरूपस्य निराकतुंमशक्यत्वात्‌। 
आसां व्यावहारिकं प्रामाण्यमव्याहतमेव। “असद्वा इदमग्र आसी"दित्यादिश्चत्यनुरोधेनापि ` 
 “तत्सत्य'मित्यादिश्ुतिर्नं ब्रह्मणि व्यावहारिकसत्त्वपरा। ब्रह्मणो व्यवहारातीतत्वात्‌। 
तस्यापरमार्थत्वेन च निरधिष्ठानतया शून्यवादापत्तेः। किचिन्तक्त्वमगृहीत्वा च बाधानुपपत्तेः। 
अत एव सत्यत्वश्रुतिषिरोधेन मिथ्यात्वश्ुतिरेवान्यपरेत्यपि न। षड्विधतात्पर्यलि्गोपेतत्वेन 
मिथ्यात्वश्रुतेरनन्यपरतया प्रबत्वात्‌। वैदिकतात्पर्यविषयस्य च॒ ताप्िकत्वनियमेन 
तात्प्ज्ञापकानामपि लिङ्गानामर्थतथात्व एव॒ पर्यवसानात्‌। सत्त्वशरुतिवाक्यस्थपदानां 
चान्यपरत्वान सत्वे तात्पर्यटिङ्गारङ्का । ` 


ननु यदि सत्त्वश्रुतः प्रत्यक्षप्रप्तार्थत्वान्न स्वार्थपरा, तर्हिं मिथ्यात्वश्रुतिरपि 
= तद्विरुद्धाध॑त्वात्‌ स्वा्थपरा न स्यात्‌। तत्प्राितद्विरोधयोस्तात्प्याभावहेत्वोरुभयत्रापि समत्वाद्‌ 
इति चेन। प्रत्यक्षापेक्षया चन्द्राधिकपरिमाणबोधकागमस्येव मिथ्यात्वबोधकागमस्यापि 
बल्वत्वेन प्रत्यक्षप्राप्तानुवादिसच््श्रुत्यपेक्षयापि बलवत्त्वात्‌ पप्राप्ताथप्रा्ार्थयोर्विरोधे 
्ाप्ता्थस्याप्राप्तविध्यर्थत्वेनान्यदोषत्वनियमादप्राप्ार्थस्यैवानन्यदोषत्वेन बल्वत्त्वात्‌।) अन्यो 
भयोरपि अप्रामाण्यापत्तेः। तदुक्तं संक्षपश्ारीरके- “अतत्परा तत्पखेदवाकयै्विरुध्यमाना 
गुणवाद एवेति।' अत एवानन्यदोषमिथ्यात्वश्चुतिविरोधात्‌ न॒ प्रत्यक्षागृहीतत्रिकाला 
बाध्यत्वरूपसत्यत्वपरा जगत्सत्यत्वश्चुतिरित्यक्तम्‌। अद्वैतश्चुतेरच प्राबल्ये निखकाङ्गात्वतात्पयं 
वत्त्वादिकमेव प्रयोजकम्‌, न निषेधवाक्यत्वम्‌। एतेन निषेधवाक्यत्वेन प्राबल्ये किति 
तद्धिते वृद्धिविधायकात्‌ “किति च इति सूम्ात्‌ सामान्यतो गुणवृद्धिनिषेधकं हिति ` 


विश्वामिथ्यात्वस्यागमादिबाधः 521 


चेति सूत्रं बलवत्‌ स्याद्‌, अग्नीषोमीयवाक्यादर्दिसा वाक्यम्‌, षोडिनो 
ग्रहणवाक्यादग्रहणवाक्यम्‌, “सत्यं ज्ञानमनन्त'मित्यादिवाक्याद्‌ असद्वा इदमग्र ` 
आसी 'दित्यादिवाक्यं च बलवत्‌ स्यादित्यपास्तम्‌। सामान्यविरषभावादिना 
सावकाद्ात्वनिरवकादात्वादिरूपबल्तैपरीत्यात्‌। "विद्वं सत्यः मित्यदेस्तु व्यावहारिक 
सत्त्वविषयतया अन्यदोषतया च सावकारात्वादेः प्रागुक्तत्वात्‌। तस्मान सत्वश्रुतिविरोधः। 
नापि | 

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगरदाहुरनीङवरम्‌ । 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य न्टत्मानोऽल्पवबुद्धयः ॥ . (गी ०) 


 इत्यादिस्मृतिविरोधः, सद्विविक्तत्ववादिनो मम जगत्यसद्वैलक्षण्याज्ञीकारेण तत्परतिपादकस्मृति 
विरोधाभावात्‌। 


ननु “नाभाव उपलब्धेः वधर्म्याल्व न ॒स्वप्नादिव'दिति सूत्रदयेन जगतः 
पारमार्थिकसतत्वबोधनेन विरोधः। न चानेन शून्यवादिनिरासार्थनासदवैरक्षण्यमात्रप्रतिपादनान्न ` 
विरोधः|  अर्थक्रियाकारित्वलक्षणस्यासदवैरक्षण्यस्य शून्यवादिमतेऽपि स्तेन 
तन्मतनिरासार्थत्वानुपपत्तेः। निषेधाप्रतियोगित्वरूपस्यासद्वैक्षण्यस्य त्वयाप्यनङ्गीकारात्‌। 
असद्वैलक्षण्यमात्रस्य साधने सूत्रे स्वप्नवैलक्षण्योक्त्ययोगाच। व्याबहारिकसत्यत्वमात्रेण ` 
स्वप्नवैलक्षण्यस्य॒त्वयाप्यङ्गीकाराद्‌। असद्ैलक्षण्यमात्रस्य तन्मतेऽपि सत्वाच। तदुक्तं 
बौद्धै- द्रे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना इति चेन्न। सूत्रार्थानवबोधात्‌। 
तथा हि - सद्रपाद्‌ ब्रह्मणो जगत्सर्गं वदतः समन्वयस्य सर्वमसदित्यनुमानेन विरोधसन्देहे 


'सन्नासन सदसन्न नचानुभयतत्त्वकम्‌। 
विमतं तर्कपीडचत्वान्मरीचिषु यथोदकम्‌ ॥।* 


इति ब्रह्मसाधारण्यां निस्तत्त्वतायां प्राप्तायां सूत्रेण परिदारः। सतो ब्रह्मणो नाभावः 
न रा्यत्वम्‌, उपलब्धेः सत्वेन प्रामाणात्‌ प्रतीतेः। तथा च िंश्रित्परमार्थसदवरयं 
दून्यवादिनापि स्वीकार्यम्‌, अन्यथा बाधस्य निरवधिकत्वप्रसङ्गादिति सूत्रार्थः। स 
च न प्रपञ्चमिथ्यात्वविरोधी। तथा चोक्त 

'वाधितोऽपहवो मानैः व्यावहारिकमानता। 

मानानां तास्विकं॒किंचिद्‌ वस्तु नाश्रित्य दुर्भणा।' इति। 


0. | न्यायामृतम्‌ 


नापि स्वप्नवैधम्योक्त्ययोगः, तस्याः "विमतं. निस्तत्त्वं तकंपीडयत्वात्‌ 
मरुूमरीचिकाजलव'दित्यनुमाने बाध्यत्वप्रमाणा गम्यत्वदोषजन्यत्वायुपाधिप्रदर्शनपरत्वात्‌ ` 
विज्ञानवादनिराकरणपरेणापि नानेन सूत्रेण विरोधः। सूपादिरहितत्रह्मजगदुपादानत्वप्रति 
पादकसमन्वयस्य नीलाद्याकारं विज्ञानं साधयता अनुमानेन विरोधसन्देहे- 


स्वप्रधीसाम्यतो बुद्धरव॑ध्याऽथंस्य सहेक्षणात्‌। 
तद्धेदेनानिरुप्यत्वात्‌ ज्ञानाकारोऽथं इष्यताम्‌॥ 


विमता धीः, न ज्ञानव्यतिरिक्ताठम्बना, धीत्वात्‌, स्वप्रधीवत्‌। विपक्षे च 
ज्ञानाभानेऽप्यर्थभानप्रसङ्गो बाधकः। नहि भित्रयोरथमहिषयोः सदोपलम्भनियमोऽस्ति। 
तस्मान ज्ञानातिरिक्तं सदिति प्रापे परिहातसूत्रं “नाभाव उपलब्धे'रित्यादि। 


बाधेन सोपाधिकतानुमाने उपायाभावेन सहोपलम्भः। 
सारूप्यतो बुद्धितदर्थभेदस्थूलार्थभङ्गो भवतोऽपि तुल्यः 


सरार्थस्त॒ - नाभावः ज्ञानातिरिक्तस्यार्थस्य नासत्म्‌, कितु 
न्यवहारदश्ञाबाध्यार्थक्रियाकारित्व रूपं सत्वमेव । उपर्ब्धेः ज्ञानातिरेकेण प्रमाणैरुपलब्धेः | 
सवप्रवधरम्योक्तिः बाध्यत्वाद्युपाधिप्रदर्शनाय। तेन॒ बाधात्‌ सोपाधिकत्वा्च पूर्वानुमान 
दु्टमित्र्थः। तस्मानैवमपि विरोधरङ्का। तदुक्तं तस्मान्न ज्ञानाकारोऽ्थः, किंतु बाह्यः, 
स ॒चार्थक्रियाकारित्वसत््वोपेतोऽपि अद्वितश्रुतिवशाद्‌ ब्रह्मणि कल्पितो न परमार्थसननिति ` 
सिद्धान्तस्य सुगतमताद्धेद इति। उक्तं चात्मतत्त्वविवेके- 


“न ग्राह्यमेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्ति 

स्तद्धाधने बलिनि वेदनये जयश्रीः। 

नो चेदनिन्धमिदमीददामेव विशं 

तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाराः।।' इति। 


धर्मग्राहकमानवाधश्च प्रागेव परिहत इति रिवम्‌॥ इति वि्मिथ्यात्वस्यागमादिबाधोद्धारः॥ ` 
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न्यायामृततरङ्गिणी 


 विथमिथ्यात्वस्यागमबाधमाह्‌ ।। किंचेति ॥ विधं सत्यमित्यादि॥ विधं सत्यं मघवाना 
युवोरिदापश्चन प्रमिनंति व्रतं वां। अच्छँद्रा ब्रह्मणस्पती हवि्वों अनं युजेव वाजिना 
जिगातं इति मंत्रस्यायमर्थः। हे मधवंतौ धनवंतौ मखवंताविति वा इद्रदरह्यणस्पती ` 
युबोः युवयोः संबधि विं जगत्‌ सत्यमित्‌ सत्यमेव वां युवयोः व्रतं सत्यजगत्सर्जनादि 
आपश्चन व्यापनशील; देवता अपि प्रमिनंति जानंति। डु मिन्‌ प्रक्षेपणे ऋयादिः 
नः अस्मदीयं हविरदध्यादिकं प्रति अत्रं च पुरोडाशादिकं च प्रति अच्छजिगातं सम्यक्‌ 
आगच्छतं । जिगाति; गतिक्मां जौहोत्यादिकः । काविव ? वाजिनाव्रवंतौ युजेव सखायाविवेति 
यस्तु विधं सर्वं॑सद्धावत्वाद्वा फलस्यावक्यकत्वाद्रा सत्यं कर्मं॒युवोरित्‌ युवाभ्यामेवोदिद्य 
क्रियते। वां युवयोत्रंतं जगत्सर्जनादि आपो देवता अपि न रदिसंति। चनेत्येतत्यदद्भयं। 
अध्यापकप्रसिद्धयात्वेकं पदमित्याह। तन्न। सत्यशब्दस्यकर्मण्यप्रसिद्धेः अबाध्य एव प्रसिद्धेध । 
अन्यथा सत्यं ज्ञानमित्यादावपि सद्धेतुत्वादिस्तद्थः स्यात्‌। पदगणनायामध्यापकेषु चैकपदत्वेन 
प्रसिद्धस्य भिनपदत्वे मानाभावात्‌। नुकं इत्यादिवत्‌ चन शब्दस्याव्ययेषु चनाभ्यां पृथक्‌ 
पाटाच। ममचनत्वा युवतिः परासमचनत्वा कुषवा जगारेत्यादिषु चनराब्दस्यैकपदत्वेनैव 
माधवीये व्याख्यातत्वेनेहापि तथात्वस्यैवोचितत्वात्‌। नेह नानास्ति किंचनेत्यादिषु तदेकपदत्वस्य ` 
स्वयमप्यंगीकृतत्वाच। शाक्मना शाको अरुणःसुपर्णः। आ यो महः शूरः सनादनीडः । 
यच्चिकेत सत्यमित्तन मोघं वसुस्पार्हमुत जेतोत दाता। इतीद्रप्रतिपादकमंत्रस्यायमर्थः | 
शाक्मना शक्मैव शाक्म। तेन शाक्मना बलेन। शाकः शक्तः स्वशक्तैव स्वं॑कर्तु 
शक्त॒इत्यर्थः। नहि इन्द्रे सदायांतरापेक्षाऽस्ति इदरत्वादेव। अरूणोऽरूणवर्णः सुपणैः 
शोभनपतनः यः प्रसिद्धः। अआ अभिव्याप्तः महः मदान्‌ शूरः विक्रांतः सनात्‌ पुराणः 
अनीडः नीडस्याकर्ता। नदीद्रोमिवत्वुत्रचिदपि यज्ञे निकेतनं करोति। स्पार्द स्पृहणीयं 
सुधनं जेता जयति शतुभ्यः सकाशात्‌ उत्त अपि दाता ददाति स्तोतृभ्यः। जेता 
दातेति तृन्‌। तेन न लोकेत्यादिना षष्टीनिपेधः। एवंविधः इद्रः यत्‌ यस्मात्‌ सत्यमित 
सत्यमेव पिकेत तत्तस्मान्न मोघं न मिथ्या। कविर्मनीषी परिभूः 
स्वयंभूयाथातथ्यतोरथान्न्यदधाच्छाधतीभ्यः समाभ्य इति मंत्रस्यायमर्थ; । कविः ज्ञानी ।मनसां 
मनसा वा ईष्टे इति मनीषी। परिभावयति सर्वानिति परिभूः सर्वोत्तमः स्व्यभूः 
स्वरूपसामर्थ्यः। शाथतीभ्यः समाभ्यः सर्वदा। याथातथ्यतः सत्यान्‌ अर्थान्‌ महदादीन्‌ 
व्यदधात्‌ निर्मितवान्‌! नच याथातथ्यत इत्यस्य पूरवसृष्प्रकारेण सर्जनमर्थं इति वाच्यं । 
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यथार्थशब्दसमानार्थात्ततोऽवाध्यत्वरूपारथस्यैव प्रतीतेः । असत्यमिति। असत्यं ब्रह्मण्यप्रतिषठितं ` 
जगत्‌ ये आहुः ते असुरा इत्य्थंः। नाभावडृति। अभावः सद्धिं जगन भवति 
उपलब्धेः सत्वेनोपलब्धेरित्यर्थः ॥ वेधम्यादिति।॥ जगत्‌ स्वप्नमरीवितोयतुल्यं न॒ भवति। 
वेधरम्यात्‌ स्वप्नादिवैलक्षण्यानुभवादित्र्थः। स्वप्नरब्देनात्र स्वप्नगजादिगतं जाग्रतं गृद्यते। 
जगतः स्वप्नसाग्यस्य सिद्धांतेषीष्टत्वादिति विभावनीयं ।॥ त्वन्मत इति।॥ परमते घटो 
नित्यः इत्यादिष्विव सन्‌ घट इत्यत्र घटे सत्वं न विषयः। किंत्वपिष्ठानभूत 
सद्रह्यानुवेधमात्रमित्यंगीकाराद्वटादिषु सत्यत्वस्य प्रत्यक्षतो प्राप्तरिति भावः ॥ यचिकेतेत्यादीति ॥ 
यचिकेतेत्यत्रेधरकृतजगदनुवादेन न॒ सत्यत्वमात्रविधिः संभवति। जगत ॒ इईधरकृतत्वस्य 
केवलानुमानायवेयतया मानांतराप्रपतत्वेनानुवायत्वायोगात्‌। कतु सत्यकामादिवास्य इव 
सत्यत्वविरिष्टजगत्छषटत्वमीश्वरस्योच्यते। विधानाभावाच्च न विशिष्टविधिशेषः। नचास्य 
स्तुतिपरतया न॒ स्वार्थपरतेति वाच्यं। मानांतराविरोधे सति आ ते सिंचामि 
कुक्षयोरित्यदरदबताविग्रहस्येव जगत्सत्यत्वस्याप्येतस्मास्सिद्धेः । उक्तंचैतद्वाचस्पत्ये देवताधिकरणे ॥ 
पृथिवीति॥ घटादावितरमभेदस्य प्रत्यक्षेण ब्राह्मणो न हतव्य इत्यादिना ब्राह्मणादावेकदेदे 
दिसाभावस्य सिद्धावपि पृथिवीमात्रे प्राणिमात्रे च तयोरसिध्या यथा नानुवादकत्वं तथेहापि 
कतिपयेषु घटादिषु प्रत्यक्षेण सत्ग्रेपि तदयोग्येषु श्रुत्या सत्यत्वबोधना्न तस्या 
अनुवादकत्वमित्यर्थः। ननु दृष्टाते हि पृथिवीत्वं हिसात्वं चैकोऽनुगतो धर्मं इति तदवच्छेदेन 
 विधेयस्याप्राप्तत्वेन तत्राननुवादकत्वं युक्तं। इह तु विभत्वं नाम नैको धर्मोस्ति। क्तु 
विथशब्दः सर्वनामत्वा्न तेन रूपेण घटपटादीनामुपस्थापकः। तेषु च प्रत्येकं सत्यत्वं 
गृहीतमेवेति कथं नानुवादकता। प्रकारवैलक्षण्याभावादिति चेन्यैवं। सर्वनामपदेषु तदादिषु 
प्रकृतानां तततद्रपेणोपस्थापकत्वेपि जगदादिराब्दसमानार्थकविधादिरब्दैः सर्ववृत्तिधर्मप्रकारेण 
सर्वोपस्थापकत्वस्यानुभवसिद्धत्वेन  घटत्वाद्प्रिकारभिनप्रकारेण जगत्सत्यत्वस्य विधं 
सत्यमित्यादिना बोधनात्‌। यचोक्तं॒दिंसात्वमेकोनुगतो धर्म॑ इति तनतच्छं। नहि न 
रिस्यादित्य्हिसात्वावच्छेदन किंविद्धिधीयते। क्ति भूतेषु रहिसाभावः। तथाच कि 
दिसात्वस्यानुगमकथनेनेति भावः।॥ अतिप्रसंगादिति ॥ सिद्धमनूययासिद्धं॑विदधदपि दध्ना 
जुहोतीत्यायनुवादवाक्यमापयेतेत्यर्थः ॥ एकशाखास्थेति।॥ तत्तच्छाखागतवाक्यानां तक्तच्छाखा 
्येतृनपत्यर्थवक््ं । अन्यथा अनन्यार्थपुनःशरुतिरूपादभ्यासाच्छाखातरे कर्मभेदः स्यादित्यथः। 


उक्तं च द्वितीयस्य चतुर्थपादे नामरूपधर्मविरेषपुनरुक्तिनिंदादाक्तिसमाति 
वचनप्रायधित्तान्यार्थदर्शनाच्छाखातरे कर्मभेदः स्यात्‌। नानाराखाम्नाताग्निहोत्रादि भिन्नं न 
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वेति संशये अनन्यार्थपुनःश्रुतिरूपादभ्यासाद्ियत इति प्राप्ते पुनः श्रुत्या हि कर्मं विधेयमित्येव 
तावस्सिष्यति। नतु भेदः। विधिवशात्तु भेदसिद्धिरन्यत्र विहितस्य विधानायोगादिति। ` 
इृह तु शाखाभेदानामध्येतूभेदनियतत्ेन विहितस्यापि पुरुषांततरं प्रति विधिः संभवतीत्यन्यथासिद्धा 
पुनरुक्तिनं कमं भिनत्तीति। नामरूपायुदाहरणानि वार्तिंकादिषु द्रष्टव्यानि ॥ येन पुंसेति॥ 
प्रतिपत्तृन्यवस्थयाऽनधिगतार्थबोधकत्वस्येहापि सत्त्वादित्यर्थः । नच पुरोवादपूवंकत्वादनुवादस्यात्रायं 
पुरोवाद . इत्यस्यैवाभावान  शाखांतरस्यवाक्यप्यानुवादकत्वप्रसंग इति वाच्यं । 
(“भूयस्त्वेनोभयश्रुती"" ति न्यायेन कर्मस्वरूपनिश्वयवद्वदद्रषटूपथमव्यक्तयपक्षया पुरोवादस्यापि 
निश्वयात्‌। सादिप्रत्यक्षस्यानादिवेदात्पुरोवादकत्वासंभवाच। तस्मात्प्रतिपन्तुन्यवस्थयैवाननुवादकत्वं ` 
वाच्यमिति भावः॥ न निर्णीतेति॥ एतच्च विेपादशनकाटीनसंशयस्य प्रतिबंधकतया 
तत्सामग्रया अपि तथात्वमित्यभिपेत्योक्तं। नन्वेवमनुवादः कापि न सिध्येदित्यत आदह्‌॥ 
अनुवादकत्वं पिति ॥ नच सर्वादिवाद एकत्रासंभवीति वाच्यं । भिमस्य भेषजं अस्यामोषधयो 
जायंते अग्िरेनां स्वदयतीत्यादिषु स्वादिवादस्य सिद्धत्वात्‌।॥ वादिविप्रतिपत्तीति॥ ननु 
तत्र॒ वादिविप्रतिपत्तिदइनिन देहव्यतिरिक्तात्मनः प्रत्यक्षतैव नास्ति। अन्यथा 
रतयक्षप्रामाण्यवादिनघार्वाकादेस्तत्र यिप्रतिपत्तिन॑स्यादि्युक्तं वृहदारण्यकमभाष्ये। नतु 
वादिविप्रतिपत्तिनिरासेनास्तीत्यादेः सार्थकत्वमननुवादकत्वं वा ॒तत्रोक्तमिति चेत्‌ मैवं। तद्वदेव 
वादिविप्रतिपत्तिदर्शनाज्गत्सत्यत्वमपि न प्रत्यक्षविषयः। अन्यथा प्रत्यक्षप्रामाण्यावादिनस्तव 
` ममेव जगत्सत्यत्वे विप्रतिपत्ति्नं स्यादित्येवं परत्वादस्य वाक्यस्य न कोपि दोषः। 
अत एव वबहदारण्यकभाष्य एवोक्तं तस्माजन्मांतरसंब॑ध्यात्मास्तित्वे जन्मांतरेषििष्टा 
निष्टप्राप्िपरिदाररूपविरोषोपाये च शास्त्रं प्रवतत इति॥ 


दयोः प्रणयंतीति॥ वचातुर्मास्यानीति कर्मनाम। तेषु वैश्देववरूणप्रधाससाकमेध 
शुनासीरीयाख्यानि चत्वारि पर्वाणि। तत्र द्वयोः प्रणयंति तस्माद्भाभ्यामेतीति शरूयते । 
तस्य च द्वाभ्यामेतीति वाक्यशेषात्‌ ““उरू वा एतौ यज्ञस्य यद्वरुणप्रधासश्च साकमेधधेति"" 
गमनसाधनोरुसंस्तुतमध्यपर्व॑द्रयविषयत्वे निधिते चातुर्मास्यानां दशपू्णमासविकृतित्वेन प्रणयनस्य 
प्राप्ततया प्रणयनपुनःधूततरवयर््यं । तथादि। सा किं परिसंख्यायां वा गुणार्था वाऽर्थवादायां 
वा। नायः । तथासति द्वयोर्मध्यमपर्वणोरेव प्रणयनं नेतरयोद्रंयोरिति तत्राहुवनीयाभावायागाभावः 
स्यात्‌। अथोव्येत। न प्रणयनमात्रं परिसंख्येयं । तु धर्मपरिसंख्या । द्वयोरेव धर्मवत्मणयनं 
नेतरयोरिति। मैवं! नहि धर्मवदरशपूर्णमासयोः प्रणयनं । येन ॒धर्ममात्रपरिसंख्यायां कृतायां 
केवलमधर्मकं प्रणयनमितरत्रापि क्रियते, तस्मान परिसंख्यार्थां। न द्वितीयः! यत्र दहि 
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तस्मिनेव वाक्ये गुणिनमुचार्यं किंविद्धिधीयते। यथा दधा जुहोति शरमयं बर्हिभेवतीति। 
तत्र॒ गुणविधिः। इह तु प्रणयनमुच्ार्य न किंचिद्धिधीयते। न तृत्रीयः। यत्र दि 
कस्यचिद्धिधिस्ततरार्थवादो भवति। विधिना त्वेकवाक्यत्वादित्युक्तं। प्रणयनं तु 
दर्ंपूर्णमासयोर्विधीयते! इह तु वाक्ये तदविधानात्‌ किमर्थवादेन। तस्मात्‌ प्रणयनपुनः 
 श्रुत्तिरनन्यार्था भेदिका भवतीति दरशपूर्णमासपूर्वंकाद्‌ गा्हपत्यावधिकाहवनीयप्रणयनाद 
` पूरमेवाहवनीयावधिकमुत्तराहवनीयप्रणयनं द्योः प्रणयन्तीति वाक्येन बोध्यते । तदुक्तं दुप्टीकायां 
तेतररत्ने च सप्तमाध्याये तृतीयपादे। शाखांतरे अग्निप्रणयनोत्तरकाटं आहवनीयात्‌ 
द्रावध्वयुप्रतिप्रस्थातारौ अगरी प्रणयत इति श्रूयते । तदेकवाक्यतया द्वयोः प्रणयंतीत्यनेनाहवनीयात्‌ 
प्रणयनं विधीयते। तेन॒ चोदक्प्राप्तं यद्राहैपत्यप्रणयनं ततो विलक्षणमिदं 
तदुत्तरकालमाहवनीयाद्विहारयोः प्रणयनं पशुबंधवदिति। अत्र कचिदग्िप्रणयनमवुद्धा तत्स्थाने 
अपूप्रणयनमिति लिखति। स॒ मीमांसागधवैधु्यमात्मनो व्यानंजेत्युपेक्षणीयः ॥ श्रुतेरिति ॥! 
विश्वं सत्यमित्यादिकायाः ॥ तत्सत्यमित्यादीति॥ तव मते सन्‌ घटः सद्धरज्ञानं अहमस्मि 
अज्ञोस्मि सत्सुखस्फुरणमित्यापिप्रत्यक्षणात्मसत्यत्वप्राप्ेः आत्मसत्त्व प्रतिपादिकायास्तत्सत्यं 
स॒ आत्मेत्यादिकायाः शत्यं स्यात्तन्माभूदित्येवमर्थमित्यर्थः । 


ननु न विध्सत्यत्वश्रुतिस्त्ैकाणिकसत्त्वपरा। त्रैकालिकसत्वनिषेधकश्रुतिविरोधात्‌। नच 
वेपरीत्यमेव किं न स्याद्विनिगमकाभावादिति वाच्यं। तात्प्यान्यथानुपपत्तिगतिसामान्ययोरेव 
विनिगमकत्वात्‌। अद्वैतश्रुतिर्ि ` षद्िधतात्प्यलिगोपेता। तत्र॒ त्रिविधं तात्पर्यलिंगं . 
 प्रामाण्यारीरघटकं अ्थनिषटमज्ञातत्वमवाधितत्वं प्रयोजनवत्वं च। त्रिविधं तु 
ङाब्दनिष्टमतिप्रसंगवारकं उपक्रमोपसंहारिकरूप्यमभ्यासो्थवादघ्ेति। तत्र॒ शन्दनिष्ठलिंगत्रये 
ताव्विवादः। सर्वासामुपनिषदामेवं प्रवृत्तत्वात्‌ मानांतरासिद्धतया मोक्षहेतुज्ञानविषयतया 
चाज्ञातत्वं प्रयोजनकत्वं च निर्विवादमेव। अवाधितत्वमात्रं संदिग्धं! 
तचान्यथानुपपत्तिगतिसामान्याभ्यां निर्णीयते। नहि सवेप्रपचनिषेधरूपमद्रैतं व्यावहारिकं । 
येन तत्र श्रुते्व्यावहारिकं प्रामाण्यं स्यात्‌। अतस्तत्र ताविकमेव प्रामाण्यं । द्वैतसत्यत्वं 
तु व्यावहारिकं! अतस्तत्र न भरतेस्तालिविकं प्रामाण्यं । परस्परविरुद्धयो्वयोस्ताविकत्वायोगात्‌ । ` 
वस्तुनि च॒ विकल्पासंभवात्‌। ताविक व्यावहारिक्प्रामाण्यभेदेन व्यवस्थोपपततेः । 
स्तुतिपरत्वेनावधारितस्य वि्वसत्यत्ववाक्यस्यैवान्यथाव्याख्यातुमुचितत्वात्‌। तथा दि। चतुर्धा 
हि सामानाधिकरण्यं। अध्यासे इदं रजतमित्यादौ। बाधायां स्थाणुः स पुमागरैवेत्यादी। 
विशेषणविशेष्यभावेन तु नीलमुत्पलमित्यादौ । अभेदेन तत््वमसीत्यादौ । अत्र च बाधायामध्यासे 
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वा सामानाधिकरण्योपपत्तेन सत्त्ववोधकभुतेः षद्वितात्पर्यलिगोपेताद्रैतभरुतिबाधकत्वमिति । 
अत्रोच्यते। एवं टि बाधिततया प्रतीयमानादन्यार्थस्यानुपपत्त्या स॒ एवाबाधितोर्थं इत्यध्यवसीयत 
इत्युक्तं स्यात्‌! तथाच तत््वमसीत्यादौ सामानाधिकरण्यस्य तत््वमादिपदार्थविरिषटैक्यं विना 
यस्यार्थस्यानुपपत्त्याविरिष्टैक्यमथः स्यात्तत्र लक्षणादिनोपपत्तिरिति यदि तद्यदवतवाक्येपि 
स्वतंत्राद्धितीयमर्थास्तु। अन्यथा तव मते व्यावहारिकार्थं प्रस्तरवाक्यं व्यावहारिकं यजमानाभेदं 
बोधयेत्‌। मानांतरं तु प्रातिभासिकं यजमानभेदं बोधयति। तत्वमसिवाक्यमपि ताविकं 
 विशिष्टाभेदं बोधयति, प्रत्यक्षं तु तयोर्व्यावहारिकं भेदं बोधयतीति। द्प्यपि मीमांसोन्मूलिता 
स्यात्‌। गतिसामान्यं त्वभ्यासपर्यवसनमबाधित्वा साधकमसिद्धच । स्वस्यापि वाक्यस्य त्वन्मते 
अखंडब्रह्मपरत्वात्‌। तस्माद्ैतादरैतवाक्ययोविरोधे मानांतराविरुद्ध॒ एव वाक्यार्थऽध्यवसातन्य 
इति द्वित्ुतेरेवाद्रैत श्रुतिबाधकत्वं युक्तं। व्यावहारिकतातविकार्थविषयत्वेन शरुतेर्व्यवस्थापनं 
त्वयुक्तं। अन्योन्याभ्रयापातेन विनिगमनाविरहात्‌। अध्यासे बाधे च 
सामानाधिकरण्योपपादनमप्ययुक्तं। तदध्यासादेर्याप्यसिद्धेरिति॥ सुखं सुपोऽस्मीति॥ 
सुपरौस्वरूपानंदो गृह्यते स्वरूपं च तदज्ञानोपहितमेव साक्षिविषय इति 
सौपुप्षिकानंदस्यातात्विकत्वमित्यर्थः। ननु साक्षिण उपहितानंदविषयत्वं भुतेश्च 
निरुपाधिकानंदविषयत्वात्‌ नानुवादकत्वं भिनविषयत्वादिति चेत्‌ तिं प्रत्यक्ष गृहीतसत्तवापिक्षया 
श्रुतेरपि भिन्नत्वं विषय इति नानुवादकत्वं श्रुतेरित्यवेहि। साधारणधमम॑दशंनादिजन्यप्रामाण्य 
संशयाक्रांतत्वरूपानाशासनिरासप्रयोजनवत्वेन न॒ निष्प्रयोजनानुवाद इत्याह ।। निगमन 
 वदित्यादिना॥ ननु पिपासितस्य शब्दादिना जले ज्ञातेपि न प्रत्यक्षेण तज्ज्ञानमिति 
तत्सिध्यर्थं प्रत्यक्षापेक्षा प्रकृते तु ` प्रत्यक्षसिद्धे सत्यत्वे न रब्दापक्षा भविष्यतीत्यत आह्‌ 
प्रत्यक्षसिद्ध इति।॥ न किं चिदवेदिषमिति प्रत्यक्षसिद्धप्यज्ञाने तम॒ आसीदिति भ्ुतेस्त्वयापि 
प्रमाणत्वेनोपन्यासादित्यर्थः। नच तम आसीदित्यस्य सुष्टिकालसंबधित्वेनाज्ञानग्राहितया 
 सुषुभिकालसंबधित्वेनाज्ञानग्राहकप्रत्यक्षमपेक््य भिन्नविषयत्वेनैव प्रामाण्यसंभव . इति वाच्यं । 
एतावंतंकालं शुद्धं ब्रह्म नवेदिषमितति अनादिकालसंसृषटाज्ञानानुभवेन सृष्टिकालेपि तस्सिदधेः ॥ 


 षद्विरातिरस्येति।॥ अभ्रीषोमीयपशौ देव्याः शमितार आलमध्वमित्यादिरूपोऽप्रिगुसंज्ञकः 
पैपोस्ति। तस्मिन्‌ प्रेषे प्विदातिरस्य वंक्रयस्ता अनुषटयोचावयतादिति मन्त्रोस्ति। अच्रमेधेऽथ 
 स्तूपरागो मृग इति प्राजापत्यः त्रयः पदावः सन्ति तस्मिन्प्रकरणे चतुखिशदाणिनो 
देववंधोर्क्रीरथस्य स्वधितिः समेतीति वैशेषिकमंत्रोस्ति। आचमेधिकस्याचरस्याप्ीपोमीय 
परुपिकारत्वेन ततः ष्विशतिपदोपेतमेत्रदिरि्टोऽप्रिगु्रोदकास््ाप्नोति। तन्मध्यपतितः 
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सद्विरातिरस्येति म॑त्रोपि चोदकादशमेषे प्राप्तः । तस्य चाशमेधिक्वैरोषिकमंत्रेण चतुसिंशत्पदोपेतेन 
अपवादप्रसक्तौ सत्यां अग्यमेधप्रकरण एव न चतुस्तिदादिति ब्रूयात्पहंशतिरित्येव ब्रूयादिति 
पठ्यते। तत्र॒ संरायः। किमश्चमेषप्रकरण एव॒ पटितवैरोषिकमत्रोऽधपरौ पठनीय इति 
कृत्वा चोदकप्राप्तम॑त्रस्य सर्वथा निवृत्तिः उत न निवृत्तिरिति। तत्र॒ चतुस्तिश 
दित्यादिवैशेपिकमंत्रस्य प्रकरणपरितस्य बाधायोगत्तेन चोदकप्राप्तस्यैव बाधः। नच 
वैरोपिकमतरस्यापि न चतुस्िंशादित्यादिना प्रतिषेध इति बावच्यं। तस्य चतुस्तिंशद्राजिनो 
देवब॑धोरित्यस्यां ऋषि चतुस्तिंरात्यदमुत्कृष्य षर्विशतिपदं प्रक्षपणीयं इत्यर्थवत््वोपपत्तेः। अतः 
चोदकप्राप्तस्य सर्वथा बाध एवेति प्राप्ते प्रकरणपठितायां क्रि चतुखिंशत्पदप्रतिपेधेन 
तत्र तत्स्थाने व्विशतिपदप्राप्तौ प्रमाणाभावात्‌ वषर्विरातिरित्येव ब्रूयादिति तदनुवादासरंभवात्‌ 
तस्यापि विधौ वाक्यभेदापत्तेरेकवाक्यत्वनिर्वाहाय न चतुस्िंशदित्यनेन वैरोपिकीं ऋचं 
प्रतिषिध्य षद्वियातिरित्येव ब्रूयादित्यनेन निष्परिपंथिचोदकप्राप्न प्राकृताप्रिगुवचनमनूयत 
इत्यभ्युपेयत्वात्‌ न तस्य निवृत्तिरिति नवमाध्यायस्य चतुर्थपादे सिद्धातितं। ननु षष्वंशतिरित्येव 
ब्रूयादित्यत्र न चतुस्तरिशदिति ब्रूयादिति निपेधश्नवणेन चोदकप्राप्तमंजापवादकवेरोषिकमतर 
प्रति बाधकत्वमस्तु विशं सत्यमित्यादौ निपेधाश्रवणात्कथं प्रत्यक्षापवादकद्वैतश्रुतिबाधकत्वमित्यत्त 
आह्‌ ॥ दशयते हीति ॥ असंयोगाष्ठिटूकिति कित्वविधिसनिधिपठितस्य निषेधरदितस्य 
मृडमृदगुधकुपञ्चिराबदवसःक्त्वेति सूत्रस्य। न क्त्वासेडिति कित्त्वापवादं प्रति यथा बाधकत्वं । 
तथा विशं सत्यमित्यादेः निषेधविधुरस्यापि सत््वग्राद्प्रत्यक्षापवादकादैतथ्रुति बाधकत्वं 
युक्तमित्यर्थः । | 


कित्वं दि क्त्वोनिजंयमक्त्वासेडिति निराकृतम्‌ । 
मृडेत्यादिविधानं तत्युनरुजीवयत्यदः । ` 

स्वत॒ एव कितः क्त्वायाः किद्वाचोऽनर्थकत्वतः । 
सेटः क्त्वायाः किमिपेधनिषेधार्थत्वमास्यितम्‌ । 


इ्युक्तेः। संगृह्णाति ॥ तस्मादिति ॥ प्रत्यक्षाविषये धर्मिणि . सत्यत्वबोधनाद्धरमिभेदः। 
विप्रतिपत्त्यादिना प्रत्यक्षागृहीतसच््ं प्रमातारं प्रति तद्रोधनात्‌ प्रमातृभेदः। प्रत्यक्षगृदीतन्यावहारिक 
सतत्वभिनताविकसत््वरूपधर्मग्रदाद्धरमभेदः। न॒ दिस्यादित्यायदिंसावाक्यं अररिसावाक्‌। 
एकार्थकनानाशञाखास्थवाक्यं भिनशाखावाक्‌। द्वयोः प्रणयंतीति वाक्यं द्विप्रणयनादिङब्देन 
गृह्यते।। प्रमाणमिति।॥ अबाधितार्थग्राहकमित्यर्थः।॥ तदाप इति॥ विरुदधयोर्धंयोरष्य 
बाधितार्थत्वानुपपततेरित्यर्थः।॥ न चेदिति॥ प्रमितप्रमापकत्वाभावादित्ति भावः। ननु 
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प्रमितप्रापकत्वं नानुवादकत्वं विंतु प्रमाणेन वाऽप्रमाणेन वा बोधितस्य बोधकत्वं तवास्ति 
सत््वभरुतेरिति चेन्यैवं। यतः न बोधिमंदबोधोपि बुधंमन्योभवान्‌। नहि प्रमितप्रमापकत्वमनुवादक 
लक्षणमस्मामिरभिहितं क्तु प्रमाणस्य भ्ुतेरप्रमाणप्रत्यक्षावधिक मनुवादकत्वं न 
संभवतीत्यभिहितं। नन्वदधैतथ्रुतिविरोधेन सत्व श्रुतिप्रमाणं अतोऽनुवादिनी स्यात्‌ अत 
आह ॥ शभरुतेरिति ॥ सत््वध्रुतेः ॥ अद्वैत शुतिस्तु प्रत्यक्ष गृहीतसत्तवमेव मिषेधतु तथाच 
न॒सत्वश्रुतिरप्रमाणं अनुवादिनीवेति भावः। ननु सत्वभ्रुतेः प्रत्यक्षसिद्धसत्त्वग्राहकत्वेपि 
वाक्यार्थस्य क्रियासमभिनव्याहार सिद्धस्यापूर्॑त्वेन तद्विषयतयैवाननुवादकत्वोपपत्ताक्रैत 
्रुतिविरुद्धताविकसत््वविषयकत्वकल्पना तदर्थमयुक्ता। परमार्थसद्विषयता तु सर्वभ्रुतीनां 
शुध्रह्मतात्पर्यकत्वेनैव । अवांतरतात्पर्यमादाय व्यावहारिकसद्विषयतेति चेत्‌ मैवं। 
सत्यज्ञानादिवाक्येप्येवं कल्पयितुं शक्यत्वेन ब्रह्मणोपि न तातविकसत््वसिद्धिः स्यात्‌। न 
च सत्यादिवाक्ये न क्रियासमभिव्यादारोऽस्तीति वाच्यं । ब्रह्मविदाप्नोतीत्यादिक्रियायाः सत्वात्‌ 
इहापि सिद्धार्थवाक्यानां 


विश्वमाप्रा अंतरिक्ष मित्वा सत्यमद्धा न किरन्यस्त्वावान्‌। 
जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विधं सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु। ` 
सत्रा सोमा अभवननस्य विधे 


इत्यादि बहनां सत्तवात्‌। त्वन्मते जरद्ववादिवाक्यानामपि लक्षणया अखंडब्रह्मपरत्वसंभवेन 
तद्विलक्षणप्रामाण्यस्य कर्मकांडवाक्ये अनुपपादनात्‌। अवांतरतात्पर्यप्रतिपादितार्थस्य 
बाधितत्वेनप्रामाण्योपपादन एव पर्यवसानात्र। प्रमाणस्याप्यप्रमाणापेक्षयानुवादितास्तवित्यत 
आह्‌। नहीति।॥ यथेति॥ बरैतग्रादपत्यक्षं दरैतग्रारिभुत्यर्थभूतं दरैतं नोपहरेत्‌ 
प्रत्यक्षस्याप्रमाणत्वेनार्थानिश्चायकतया द्रैतभ्रुतिप्रतिपिपादयिषितद्रैतोपनायकत्वायोगादित्यर्थः 
प्रमाणत्वेनेति॥ पूर्व प्रमाणतवे दोष उक्तः। इदानीं तनिश्चये दोष उच्यत इति भेदः॥ 
लोकत इति ॥ अज्ञोऽस्मि सत्सुखस्फुरणमित्यादि प्रतयक्षेणेत्यर्थः । नच ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन 
सत्त्वं न प्रत्यक्षसिद्धमिति वाच्यं । अज्ञत्वस्फुरणस्यैव ब्रह्मत्वात्‌। अखंडाथेनिष्टेन सत्यादि 
वाक्येनापि ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्त्वाप्रतिपादनाचच ॥ लिंगेन चेति ॥ नचानुमानममानमिति 
वाच्यं । परत्यक्षादिसहकृतस्य तस्य मानत्वात्‌। त्वयाप्यविधादावनुमानोक्तेः । अत्राप्यज्ञोऽस्मीत्यादि 
्रतयक्षसहकृतत्वादनुमानस्येति भावः, प्रवाहानादीति ॥ नच भरुतेरपौरषेयत्वेन विज्ञानवादादेनं 
तद्वधिकपूर्वत्वमिति वाच्यं । त्वन्मते श्रुतेरपि सर्गादावुत्पन्त्वेन तयोः पौरवापर्यानिश्वयादित्य्थः। 
ननु स्वरूपप्रवाहाभ्यामनादित्व शून्यादनुमानात्‌ विज्ञानादिवादाद्वा सकाशान्न शुतेरनुवादकत्व 


34 ` 
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अत आह ॥ उक्ता हीति॥ उर्प्रथस्वोर्‌ ते यज्ञपतिः प्रथतामिति पुरोडाशं प्रथयतीति 
भ्ूयते। तत्र॒ पुरोडाशप्रथनाभिधानसामर्यरूपलिगेन पुरोडाशप्रथनरूपे कर्मणि उरु 
प्रथस्वेत्यादिमंतरस्य विनियोगे सिद्धे इति पुरोडाशं प्रथयतीति ब्राह्यणरूपस्य तदर्थशास्त्रस्य 
वैयर्थ्यादनुवादकत्वमुक्तमित्यर्थः। ननु क्रमप्रकरणाभ्यां लब्धांगभावा मत्राः नः 
पुरोडाशप्रथनादितत्तत्क्मसमवेताथं प्रकाशने नोपकुर्वति। येन॒ त्मकाशितार्थस्य 
कर्मसमवायित्वरूपलिङ्गन मत्रविनियोग इति तद्थशास्त्रवैय््यं स्यात्‌। कितु 
अनुचचरितानामनभिधायकत्वात्‌। प्राथम्यावदयकत्वाभ्यामुचारणमात्रेण यदयर्थप्रकारानमेव मत्राणां 
कार्य स्यात्तं तेपां नित्यवदाम्नानमनर्थकं स्यात्‌। उपायांतरेणापि प्रयोगवेलायामर्थप्रकादानस्य 
शक्यत्वात्‌! अथार्थप्रकारनाददृष्टं क्प्येत तदूरमपि गत्वा कल्प्यमदृष्टं॑तटुच्चारणादेव 
कल्पयितुमुचितं। तस्माददृष्टाथां मंत्राः । तदुक्तं 


यदि दृष्टार्थतैव स्यान्मत्राम्नानमनर्थक । 
परत्यायनाददृष्टं चेत्तदुच्चारणतो वरम्‌ । इति। 


अत्राहुः कर्मप्रकरणे मंत्रोचारणस्याविधानेन तस्य करमविध्यनपेक्षितत्वेन तैरनाक्षेपात्‌ पुंव्यापारस्य 
मंत्रगततव्यापारत्वाभावेन मंतरांगत्वानिर्वादकतया तेनाप्यनाक्षेपात्‌ मंत्रोचारणकर्तव्यतायामेव न 
प्रमाणमस्ति द्रे द्वारकल्पना। कितु मंत्रगतन्यापारत्वेन मंत्रागत्वनिबादकतयाभिधानस्य 
विध्याक्षेपसंभवादभिधानस्य द्वारत्वं॑युक्तं। तदर्थं॑तु पध्रादुचारणस्य कर्तव्यतासिद्धिः। 
तस्मादभिधानरूप्टा्या मत्राः। यस्तु मत्रैरवामिधानं कर्तव्यमिति नियमः। त्स्य न 
किविदृष्टं प्रयोजनमस्तीति अदृष्टं कल्प्यत इति तदर्थशास्त्रस्यानुवादकता । एत प्रथमाध्यायस्य 
द्वितीयपादेभिहितं ॥ अनुबादितेति॥ पूरवपक्षरीत्येत्य्थः।॥ नाप्रामाण्य हैतुरिति॥ न च 
लाधवादनुवादकत्वमेवाप्रामाण्ये प्रयोजक। नतु सापेक्षानुवादत्वं अनधिगतार्थबोधकत्वस्य 
प्रामाण्यघटकस्य तावतैव गतत्वादिति वाच्यं याधारथ्यस्यैव प्रामाण्यप्रयोजकत्वस्यानुपदमेव 
वक्ष्यमाणत्वात्‌। अन्यथा धारावाहनधीप्रामाण्यं न स्यात्‌। न च तस्याः वर्तमानार्थग्राहकत्वेन 
तत्ततक्षणविरिष्टग्राहकतया प्रामाण्यमिति वाच्यं । प्रत्यक्षे सूष्मक्षणमानायोगात्‌। वर्तमानता 
तु स्थूटकालोपाधिमादायैव सर्वज्ञानधारासाधारिणीति न विपयभेदिका। नच सत्वश्रुतिरपि 
सत्वप्रत्यक्षसपेक्षत्वात्‌ सपेक्षानुवादिन्येव। नहि सत्वप्रत्यक्षं विना तन्मूलशक्यशक्त्यादि 
ग्रहमूलकरान्दप्वृत्तिसंभेव इति वाच्यं । ब्रह्यसत्वबोधकस्य सत्यज्ञानादिवाक्यस्यापि तथैव 
प्रतयक्षसपेक्षत्वात्‌। अज्ञोऽस्मीत्यादि प्रत्यक्ष सिद्धसत्वानुवादित्वाचच सापेक्षानुवादः स्यादिति 
भावः। नन्वनुवादोपि धारावाहनज्ञानवद्रामाण्यम्‌ अस्यैवेति यदुक्तं तदयुक्तं। तथादि। 
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ता्र्यविपये शब्दः प्रमाणं यत्पर; शब्दः स॒ शब्दां इत्यभ्युपगमात्‌ अन्यतः सिद्धे 
च॒ शास््रतात्पर्य न संभवति। अतोऽनुवादस्यानुवाये स्वार्थे तात्पर्यासंभवात्‌ न॒ तत्न 
तस्य॒तात्पयमिति शंकां विश्वसत्यत्ववाक्यस्य विथसत्यत्वे तात्पर्यकथनेनोपपादयति | किं 
च वादीति।॥ बिद्द्वाक्ये य॒ एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते य एं विद्वानमावास्यां 
यजत इत्यादौ ॥ अत एवेति॥ विद्धद्राक्यस्याग्नेयादिषड्यागानां पौर्णमासीकालयुक्तानां 
त्रसाणाममावास्याकाल युक्तानां च त्रयाणां यागानां विद्वद्वाक्यगताभ्यां 
पौर्णमास्यमावास्याकाल्योगनिमित्त प्रसिद्धयागत्रिकत्रिकनामधेयत्वाभ्यां पौर्णमास्यमावास्या 
पदाभ्यां निर्दशो सति एकावगत्या त्रिकस्य त्रिकस्य एकैककरणेन समुदायद्वयसंपादकतया 
दरपूणमासाभ्यामिति फटवाक्यगतद्विवचनांतपदस्य आज्यभागौ यजतीति द्वित्वसंख्योपेते 
आज्यभागादिपु प्रातिपदिकाथांसंभवेन आग्रेयादियुं द्विवचना्थासभ्वेनानुपपननस्य समुदायद्भयपरत्वे 
सत्ति उपपनरारथस्य प्रसिद्धाथकतया फएलवाक्यगताप्रसिद्धाथं यजिविरोपकतया यजेर्नामपरतंत्रत्वेन 
नामा्थस्य त्रिकद्वयस्यैव फलवाक्येन फलसंबंधो भवती त्येवं सप्रयोजनानुवादो विदधद्वाक्यं । 
अन्यथा ददापूर्णमासपदस्य यजिपरतत्रत्वे यजे तत्रेण प्रकृताग्नेयाज्यभागसमिदादि 
सर्वयागोपस्थापकतया सर्वेषामेव फलसंबधः स्यादिति स्वेषां समप्राधान्यमापयेत। 
सप्रयोजनानुवादत्वादेव विद्धद्ाक्यस्य पौर्णमास्यमावास्याकालयुक्त आग्नेयादियागलक्षणानुवाय 
भूतस्वार्थपरत्वं। अत एव पौ्णमास्यमावास्याख्ययागसमुदायस्य विद्रद्ाक्यनिष्पा्थस्य दर्शंख्येन 
समुदायेन प्ण॑मासाख्येन च समुदायेन स्वर्गकाम इष्टं॑कुयादिति फलबाक्यार्थनान्वयात्‌ 
विदवदवाक्यस्य फएलवाक्येनैकवाक्यतव । 


स्वार्थबोधे समा्ठानामंगांगित्वायपेक्षया । 
पदानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥ 


इति वचनात्‌॥ स्वार्थेति॥ वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवतेत्यादीनामसति प्रयोजने मानांतर 
्ाप्ता्थमनुवदतामनुवाये तात्प्याभावेऽवगतेऽवांतरवाक्यार्थमनादृत्यैव बायव्यथरेतालंभन 
रूपप्रधानस्तुतिपरत्वं यथोक्तं तथा विद्रदराक्येष्यु्येतत्यर्थः। ननु विद्वदवाक्यस्यानुवादकत्वमेव 
कुत इति चेत्‌ मैवं! द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे निर्णीतत्वात्‌] तथादि।, 
यदागनेयोऽ्टाकपाटोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति तावव्रूतामग्रीषोमावाज्यस्यैव 
नावुपांरपौर्णमास्यां यजेरन्‌। ताभ्यामेतमग्रीपोमीय मेकादशकपालं पूर्णमासे प्रायच्छत्‌। प्र 
दष्यमावास्यायार्द्ं पयोऽमावास्यायामिति कालसंयुक्तनि वचनानि भ्ूयंते। तथा समिधो 
यजति। तनूनपातं यजति। आज्यभागौ यजतीत्यकालसंयुक्तानि वचनानि। तेषां संनिधौ 
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य॒ एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते य एवं विद्वानमावास्यां यजते इति वाक्यद्वयं भुतं । 
तथा दशपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति फलबाक्यं श्रुतं । तत्र संशयः किमिमौ विद्धद्वाक्यगतौ 
यजतीति फलवाक्यबोधितफलसंबंधे पूर्णमास्यमावास्यासंज्ञके अपूर्वक्मणी विधातारौ उत 
पूर्णमास्यमावास्याकाटसंयोगनिमित्ताप्रेयादिनामधेयत्वाभ्यां पूणमास्यमावास्यापदाभ्यां 
विरष्यमाणौ प्रकृतानाग्नेयादीन्‌ पूर्णमास्यमावास्याकाल संयुक्ताननुवदितारौ इति, 
तस्सिष्यर्थमप्येतचवितनीयं किमपूर्वकर्मविधौ रूपं लभ्यते नवेति ततोप्येतद्विचारणीयं। किं 
पराप्तकर्मानुवादेनानेकगुणविधानं एकेन विधिना संभवति उत नेति। तत्र पूरवःपक्षः। य 
एवं विद्रानित्येताभ्यां पूर्णमास्यमावास्यासंज्ञकौ यागौ विधीयेते अनुवादमात्रस्य व्यर्थत्वात्‌ 
किं पुनरनयो्र्यदेवतं तदुच्यते। यदाग्रेयोऽष्टाकपालो भवतीत्यादिभिः पूर्णमास्यमावास्यासंज्ञाभ्यां 
तावेव यागौ अनूयाष्टाकपालादिद्रन्यमम्यादयश्च देवता विधीयत इति तदेव द्रन्यदेवतं। 
अस्मिं पक्षे पूर्णमासीमित्येकत्वं प्रात्तिपदिकार्थगतमेव भविष्यति। यागश्च प्रत्यक्षतः श्रुतः। 
तौ च द्वावेव। तदपूर्वं च दे इति लाधवं। समुदायानुवादत्वे तु 
प्रातिपदिकार्थलक्षितसमुदायगतमेकत्वं। यागश्च ह्रोन द्रव्यदेवतासंबंधादनुमातव्यः। ते चानेके 
तदपू्ाणि चानेकानीति गौरवं । फलबाक्यं तु तयोरेव फलसंबंधबोधकमिति। सिद्धातस्तु 
नैतेऽष्टाक्पालादयो गुणविधयः प्राप्रकमानुवादेनानेकगुणदिधाने प्रत्ययावृत्ति रूपदोपप्रसंगात्‌। 
तदुक्तं वार्तिके । | 


प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
अप्राप्ते तु विधीयते बहवोप्येकयत्नत ॥ 


इति। कर्मोत्पत्तिवाक्ये श्रूयमाणो विधिः भावनाया अप्राप्तत्वात्तां विधातुमुपक्रांतोपि 
केवलायास्तस्या; अनुष्ठातुमयोग्यत्वात्‌। कारकविभक्तयंतपदां तरादिप्रतिपादितैः 
 भावनांशभूतेविंशेपणेरविशेष्यमाणां तां - विदधत्तद्धिरोपणानि अर्थापत्त्या विदधातीति न तत्र 
` प्रत्ययावृत्तिदोपः। विशिष्टायां भावनायां श्रौतविधित्वमादाय यदन्यत्रापि भ्ुत्यैव पुनव्याप्रियेत 
ततः पुनरूचारणदोषमवेदिकत्वापत्या लभेत। अयं पुनः सकृद्धिधाय निवृत्तव्यापारः 
स्वा्थान्यथानुपपत्या  स्व॑विशोषणेषु प्रत्येकनिष्टानि विध्यतराण्याविभावयन्सन्‌ 
समाम्नायावगतैकरूपापरित्यागेनैवासकृदटुच्चारणे वतंते। तदुक्तं वार्तिके । 


शब्दन्यापारनानात्वे रब्दानामतिगौरवं । 
एकोक्त्यवसितानां तु नाथाक्षेपो विरुध्यते ॥ 
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इति। . वििष्टविधिनिमित्तत्वादर्थापत्तिः प्ाद्धवंती ययपि विदोपणविधीनुत्तरकामवगमयति ` 
तथापि विशेपणान्यनुएादाय विरिष्टे व्यापारासंभवात्‌ नूनं पूर्वतरं विरेषणविधयो निष्पन्नाः । 
यतस्तदधीनसिद्धिरविरिष्टप्रत्ययो द्यते तेन बहव एव चैते विधय इति प्रत्यक्षार्थापत्तिटभ्या 
 युगपक्रमेण वा व्याप्रियत इति अनेकविध्यंतरप्रसवसमर्थैकविरिष्ट॒विधिप्रसादेनानेकगुण 
विधानमपूर्वभावनाविधिपक्षे सुलभं। यदा तु भावनाऽन्यतः प्राप्ता भवति 
तदापिष्टपेपणवद्मतिहतशक्तिविधायको भावनामविदधत्ततोवती्यं तत्संगतानि करणान्युपसर्पति । 
तत्रानेकेषु विशेषणेषु एकेन विरितेनेतरानाक्षेपात्‌ तत्रापि श्रुत्यैव विधानं कर्तव्यमित्यावृत्तिप्रसंगः 
तदुक्तं वातिके । 


प्रधानं नीयमानं हि तत्रांगान्यपकर्थति । 
अंगमाकृष्यमाणं तु नागांतरमसंगतेः ॥ इति, 


तस्माद्विदवदवाक्यविदहितकरमानुवादेना्टाकपालादि वाक्यैरगनेया्टाकपाल संब॑धस्तस्य 
पूणमासीकालसंवंध इत्यनेक गुणविधानं न संभवति। आग्नेयोऽष्टाकपाल; पू्ण॑मास्यामित्यत्र 
यद्यपि तद्धितस्य सननिहितद्रन्यवचनत्वात्सामानाधिकरण्यलक्षणः संबंधः प्रागेव पूर्णमासीसंबधात्‌ 
आरेयाष्टाकपाटयोरैभ्यते। तथाप्यसौ संबंधः प्रमाणातरेणासिद्धत्वात्‌ अत्रैव विधातन्यः। 
तं च विधाय पुनः पूर्णमासीसंबंधविधिरित्यावृत्तिप्रसंगः । नद्येवं संभवति य आप्रेयोऽषशाकपालः 
स पूर्णमास्यामिति आघ्रेयाष्टाकपालस्याप्रसिद्धत्वात्‌। अत एव वक्तव्यं अष्टाकपाल आप्रेयः 
कर्तव्यः स च पूर्णमास्यामिति। तथा सत्यावृत्तिः प्रत्ययस्य स्यात्‌ तस्माय एवं विद्वानिति 
विहितकर्मानुबादेना्टाकपालादिवाक्ये गुणविधानासंभवात्‌ अवद्यमेव भावनांतरं द्रव्यदेव॒ताविरिष्टं 
आक्षिप्तयनिकं विधातव्यं! नच भावनांतरं भावनातरस्य रूपं भवतीति ` सिद्धमरूपत्व। 
अतो विद्वदवाक्यगतौ यजती समुदायानुवादौ। ततश्वागत्या पूर्णमासीमित्येकवचनं लक्षणया 
समुदायपरं भविष्यति । किंच यदाग्रेयोऽष्टाकपाल इत्यादिक्रियासमानाधिकरण यच्छब्दाद्विरक्षणः 
य॒ एवं विद्वानिति कर्तृसमानाधिकरणो यच्छन्द उपवध्यमानो विधिसामर्थ्यं निरु! तथाचोक्तं 
वार्तिके ू | 


क्रियापदैकयोगित्वे यच्छब्दो न सुजद्विधिं । 
 कर्तृयुक्तस्य एवान्यः प्रापिता्थानुवादकृत्‌ ॥ 


इति। तस्मात्समुदायानुवादौ! ननु प्रत्यक्षसिद्ध वादिविप्रतिपत्तिनिरासरूपप्रयोजनवत्त्वेन 
प्माणांतरस्य सप्रयोजनतया स्वार्थपरत्वोक्तावन्नि्िमस्य भेषजमित्या्यपि तेनैव प्रयोजनेन ` 
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सप्रयोजनं स्वारथपरं च स्यात्‌। अतो न प्रत्यक्षसिद्ध वादिविप्रतिपत्तिनिरासार्थमन्यापक्ेति 
चेन्पैवं। प्रत्यक्षसिद्धे भावरूपाज्ञाने वादिपिप्रतिपत्तस्त्वयांगीकारात्‌। तत्र श्रुत्यादेरूपन्यासाच । 


विमतिनाक्षग इति त्वदुक्तिव्यक्तवेदनः । 
आत्मा ज्ञानोपधं सिद्धं विमृहयारोग्यमाप्नुयात्‌ ॥ 


वस्तुतस्तु प्रत्यक्षेण सत्त्वे गृहीतेपि वादिविप्रतिपत््या प्रतयक्षेऽप्रामाण्यशंकायां तदाहिताथसंशये 
सति सर्वजनसिद्धप्रामाण्यया भरत्या प्रत्यक्षगृहीतार्थस्यानुवादे सति सर्वसंशयबीजनिरासोऽ 
स्यानुवादस्य प्रयोजनं । अस्ति हि मीमांसकानां प्रत्यक्षसिद्धेपि वायुप्रतयक्षत्वे नैयायिकानां 
चात्मप्रतयक्षत्वे तत्र॒ तदन्येषां विवाददरानात्‌। सत्यां विप्रतिपत्तावग्मि्िमस्य भेपजमित्यायपि 
द्वीपविशेषस्थं प्रत्यननुवाद एव । पुरुपविरोपं प्रत्येवानुवादकत्वं। सप्रयोजनानुवादकत्वाभावेपि 
सत््भ्रुतेः प्रामाण्यस्याक्षतत्वात्‌ तया मिध्यात्वानुमानं बाधितमेवेत्याह्‌ ॥ किंचानुवादत्वेपीति ॥ 
नचाधिगतेर््थे तात्प्याभाव इति वाच्यं अधिगतेपीष्टे क्रियासमभिहारेण 
बालभापितवनत्तात्पर्योपपत्तेः। नैष्फल्यं अज्ञाननिवृत्त्यादि फलाभावः। इष्टबोधनस्यापि 
सुखादिदेतुत्वात्‌॥ किंचायमिति ॥ वायव्यं भेतमालभेत भूतिकामो वायु क्षेपिष्ठा देवतेत्यादौ 
इत्थं वायन्यश्चेतालंभः प्ररास्तः यत्र शीप्रगामिनी वायुदेवता इन्यत इत्यादिस्तुतेरत्राभावात्‌ ॥ 
आश्रयेति ॥ विधीयमानो गुणो यत्र कारकतामापयते स आश्रयः। यथा दध्ना जुहोतीत्यत्र 
विधीयमानस्य दघ्नः होमं प्रतिकारकत्वात्‌ होमो दध्न आध्रयः। तथाचानुवायत्वसिद्धौ 
तत्संसर्गोपि सिद्धः स्यादित्यर्थः ।॥ तत्रैवेति। नेह नानास्ति किंचनेति वाक्य एव किंचनेत्यनेन 
सर्वानुवादसंभवादित्य्थः। ननु सामान्यतो निपेधस्य कंचनेत्यनेन निपेष्यसमपणेपि बिदिप्य 
निपेधे विशिष्य निपेध्यापंणस्योपयोग इत्यत आह ॥ न दहीति॥ निषेद्धुं प्रािरपेक्षिता। 
न तु शब्दतः। गौरवादिति भावः। विग्रं न सत्यमित्यादिविविष्य निपेधादर्शनाच । 
अस्थूलादिवाक्ये स्थूलादिपदस्यैव निपेध्यानुवादस्य सत्त्वात्‌ ॥ अत्रेति ॥ प्रमेशररकृतजगत्सुष्टादेः 
सत्यत्वेन ज्ञानं देवानामप्यस्तीति देवसंबधितादगाज्ञानरूपस्याटोकिक प्रमाणस्योक्तेरित्यर्थः। 
यत्तमेत्यादीति ॥ इति यत्तन्न हत्येवं निपेधार्थानुवादलिगस्यैकस्याप्यभावादित्य्थः। एतेन 
यक्किचिद्धिगाभावे न ठैगिकाभावो वक्तुमशक्य इति परास्तं। ननु तत्सत्यमित्यादिवाक्यं 
` न ब्रह्मसत्तानुवादकं। तस्याः मानांतराप्राप्तत्वादित्यत आह ॥ सर्वेति ॥ व्यवस्थिते अनुस्यूते । 
बरह्मणः स्व॑प्रत्ययवेयत्वेन सन्धट इत्यत्र ब्रह्मणि सत््वप्रतीतिरित्यर्थः। ननु विशिष्टस्यैव 
सर्वप्रत्ययवेदयत्वं न तु शुद्धस्येति शकामपाकतुमुत्तरार्धं॑ब्दादृतः। प्रपच विलयाधिष्टानत्वेन 
स्ंप्रत्ययवेयस्य ब्रह्मणः शुद्धत्वमितिभावः॥ परागर्थेति॥ पराचो येऽथाः ते च प्रमेयानि 


तेषु या फलभूता संवित्‌ घटादिभासकं चैतन्यं तदेव वेदांतवाक्यरूपप्रमाणस्य प्रमेयभित्यथः 
तथाच घटृज्ञानस्य ब्रहमत्वात्‌ सत्‌ घटज्ञान मित्यत्र ब्रहमसत्ता प्रतीयत सत्यर्थः! ननु 
शदे न तदतीतिरि्यत 
घटादिविगिषटे -ब्रहमणि सत््प्रतीतावपि शद्धे न तत्पतीतिरित्यत आह ।। सदिति नन्वत्रापि 
सुखविदिष्टे अज्ञानविषिष्टे च ॒स्त्तप्रतीयते न केवल इत्यत आह।॥ अधिकेति। ननु 
सत्सुखस्फुरणमित्यादौ ब्रहमत्वसामानाधिकरण्येन न सत्तं प्रतीयत इत्यत आह ॥ बरह््देति ॥ 
तव मते सत्यादिवाक्यस्याखंडाथनिष्टतया ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्वाबोधकतया ब्रह्मस्वरूपे 
सत्वं तेन बोध्यत इति वाच्यं । तच सत्सुखस्फुरणमित्यत्राप्यस्ति। ताकिंकमते निविकल्पके 
भातस्य घटस्य सविकल्पकेपि भानवत्‌।॥ एवमानदेति ॥ नन्वदुःखमसुखमित्यत्र दुःखसाहवचर्येण 
सुखस्यापि वैपयिकस्यैव ग्रहणेन तन्निपेधाय ब्रह्मस्वरूपसुखानुवादायोग इति चेन्मैवं । दुमखे 
वैपयिकत्वाव्यभिचारेण दुःखमात्रस्यैव ग्रहणमिति तत्सहपठितस्यापि सुखस्य सर्वस्य निपेधाय 
ब्रहमानंदशुतिरप्यनुवादिनी स्यादित्याशयः ॥ विधं सत्यमिति॥ विधं सत्यमित्यादि श्रुत्या 
बाध्यत्वाभाव रूपमिथ्यात्वाभावं बोधयंत्या तरपं मिथ्यात्वं निपिध्यत इति विश्वसत्यत्वभुतिरेव 
निपेधग्रुतिः । तां च प्रतिनिपेध्यमानं मिथ्यात्वं विज्ञानवादारिप्राप्तमेव नेह नानेति श्रुतिरनुवादिनी 
स्यादित्य्थः। ननु भावाभावयोः परस्परविरहरूपत्वे समेपि भावग्रहो निरपक्षत्वाना 
भावग्रहमपेक्षते। अमावग्रहस्तु सप्रतियोगिकत्वाद्धावग्रहमपक्षते। अतो नेति नेतीति श्रुतेरेव 
सत्वशरुत्यपेक्षा. नतु सत््वश्रुेनैतिर्नेतीति भुत्यपक्षेति चेन्मैवं सत्यत्वस्य 
बाध्यत्वादिभावरूपमिय्यात्वामावरूपतया तद्वोधय॑त्याः सत््वधततरेवात्यंताभाव प्रतियोगित्वादिरूप 
भावरूपमिथ्यात्वप्रतिपादकयुत्यपेक्षाया एवोचितत्वात्‌॥। स्वर्गनरकादेरिति ॥ सत्यत्वस्येति शेपः ॥ 
तेन॒ नोपक्रमानानुगुण्यं। नच धर्मिंप्रमातूमभेदेनेत्यादिना पौनरुक्त्यं ! नह्यत्र धममायंदो 
रतयक्षाप्रातसत््वविधानेन विधं सत्यमित्यादेरननुवादत्वमुच्यते। किंतु वाक्यप्राप्तस्य वाक्यांतरेण 
निपेषेऽतिप्रसंग उच्यते ॥ एतच्छाखास्थेति॥ यथा न दिस्यात्सवां भूतानीति भ्रुतिरविरोपप्वत्तापि 
ईिंसात्वसामान्यस्य प्रत्यक्नादिप्राप्तत्वात्‌ निपेध्योपस्थितौ नाग्रीपोमीयवाक्यमपि 
निपेध्यसमर्पणायपिक्षते तथा नेति नेतीत्यादि भ्ुतिरविशेयप्वत्तापि प्रत्यक्षपराप्नदादिसत्त्वरूपं 
निपेध्यमादाय निराकाक्षा सती न प्रत्यक्षप्राप्तधर्माधर्मादि सत्यत्व बोधिकां विधं सत्यमित्यादि 
भुततिमपि निपेष्यसमपणायपेक्षितुमर्ति। मानांतरेण निपेध्योपस्थितावपि वाक्यपिक्षणे 
अभ्रीयोमीयहिसाया अपि तथा निषिद्धत्ेनाधर्मसाधनत्वं स्यादिति बोध्यं । नन्वञ्रीषोमीयवाक्यस्य 
निपेधपिषयन्यूनविपयत्वेन न॒ मिपेध्यसमर्पकत्वमिति चेन्न! विधं सत्यमित्यस्यापि 
प्यक्षाप्रं्परमाधर्मादिसत्यत्वबोधकतया सर्वनिपेधकानेति नेतीत्येतस्मास्यून विषयत्वात्‌। एवं 
च दृर्यत्वादिरेतोधर्मायंशे श्रुत्यादिवाध एव ॥ नदीति ॥। बौद्धादिमतेपि जगति व्याकहारिकसत््वस्य 
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सत््वात्‌। यथाहुः 


न सनासनन सदसमैवानुभेयतत्वकं । 
विमतं तर्कपीड्यत्वान्मरीचिषु यथोदकम्‌ ॥ इति। 


द्वे सत्वेसमुपाश्ित्येत्यादि च वक्ष्यते॥ अप्राप्ते चेति॥ व्यावहारिकसत्त्वस्य 
सर्वसंमतत्वान्तद्वोधनेन श्रुतेर्थवत्त्वमित्यर्थः ।॥ त्वत्पक्ष इति ॥ नन्वखंडार्थबोधस्य द्वितीया 
भाववुद्धद्धारत्वेन जगत्सत्यत्वविरोधित्वमिति चेन्न । द्वितीयाभावस्य द्वितीयतयाऽखंडार्थविरोधित्वेन 
तस्य॒ तद्वोधे द्वारत्वायोगात्‌। स्वरूपात्मक्त्वे तु स्वरूपमात्रप्रतिपादनपर्यवसानेन 
भरुतेस्तद्वोधिकायाः सत्यत्वश्रुत्यविरोधित्वात्‌। जगत्सत्यत्वाविरोधित्वात्‌ जगत्सत्यत्वबोधकागमा 
विरोधित्वात्‌। ननु वैदिकतात्पर्यविषयस्य ताव्विकत्वनियमेन  तात्पर्यज्ञापकानामपि 
लिगानामर्थतथात्वज्ञापक्त्व एव॒ पर्यवसानमित्यत आह्‌ ॥ अस्तिचेति।॥ तथाचो 
भयोस्तात्प्यलिगवत्तया न॒ बाधकत्वाध्यवसाय इत्यर्थः ॥ मानांत्रेति।॥ मानांतरप्ाप्नार्थत्वे 
त्वनधिगतार्थत्वक्षतिः। मानांतरविरुद्धार्थत्वे तु याथार्थ्यमेव न स्यादिति विशेषोपि बोध्यः 
ननु प्राप्ताथयोविरोधे प्राप्तार्थस्याप्ाप्तर्थविध्यथत्वेनान्यदोपत्वनियमादप्रापतार्थस्यैवानन्यदो पत्वेन 
बलवत्त्वं । तदुक्तं संकषेपशारीरके। अतत्परातत्पखेदवाक्यैरविरुध्यमाना गुणवाद एवेति चेन्मैवं। 
 विथसत्यत्व शरुतेरन्यशेषत्वस्य प्रा्नर्थत्वेपि दाद्यादिप्रयोजनवत्तया अतत्परत्वस्य चाभावात्‌ 
प्रत्युत मिध्यात्वश्रुतेरेव मानांतरविरोधेन प्रस्तरादिवाक्यवदतत्परत्वात्‌॥ यदि व्विति॥ तथाच 
मिथ्यात्व भ्ुतेनं मानांतरविरोप इति भावः॥ तीति ॥ तथाच सत्वश्रुतेनानुवादत्वमिति 
भावः। श्रुत्योः प्राबल्यप्रसंगेनास्योक्तत्वात्‌ न धर्मादिभेदान द्वैतगीरवथेत्यनेन न पौनरुक्तयमिति 
विभावनीयं ॥ सुपुप्तावित्ति॥ सुपुप्रौ निष्प्रपंचतायाः सुखत्वेन फलवत्त्वात्‌। तद्रोधकस्य 
स्थूलादिवाक्यस्य प्रधान प्रतिपादकवाक्यतुल्यत्वात्‌। सप्रपंचसगुणवाक्यस्य निष्फलयप्रपंचादि 
प्रतिपादकत्वेनांगवाक्य तुल्यतया प्रधानवाक्यानुसारेण चांगवाक्यस्य नेयत्वात्‌। 
अस्थूलादिप्रपंचनिपेधकवाक्यानुसारेण सत्यत्वप्रतिपादकं सप्रपंचवाक्यं स्तुत्यर्थत्वेन नेयमित्यर्थः ॥ 
तस्या इति ॥ निष्प्रपंचताया इत्यर्थः ॥ मूच्छंयामिति।। तथाच निष्प्रपंचतायाः फलवत्त्वव्यभिचार 
इति भावः॥ सममिति ॥ तथाच निष्प्रपचतायाः फलवत्त्वं न कुत्रापि दृछ्वरमिति 
भावः।॥ यदि चेति॥ सुपौ निष्परपंचतायाः प्रसक्तं पुरुषार्थत्वं दुःखयोगादपोयते। उत्सर्गतस्तु 
निष्परपंचता पुरुपा्थं एवेति भावः॥ तरींति॥ सुषुकषिरपि प्रपंचाभावरूपफलेन न पुरुपाथः 
कितु सुखेनेवेति निष्यरपंचता न प्रधानतुल्येति भावः। ननु सप्रपचतादुःखवक््वादपुरुपार्थः । 
द्वितीयद्वि भयं भवतीति श्रुतेः। निष्प्रपंचता तु दुःखरहितत्वादेव पुरुषां इत्यत आह ॥ 
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अस्ति चेति।। तथाच निषप्रपंचताया अपि तस्मादेकाकी न रमत इति शरुतरेव 
दुःखवत्त्वादपुरुषाथत्वमित्य्थः। ननु एक्पैवानुदरन्यमिति वाक्यस्वारस्यात्‌ अभेदन्ञानस्यैव 
मोक्षहेतुत्वानिष्यपचतेव पुरुषां इत्यत आह ॥ संति चेति।॥ आत्मानं जीवं प्रेरितारं 
पेरयितारं पृथक्‌ भेदेन मत्वा तेन ॒भेदज्ञानेन परमात्मना वा जुष्टः प्रीतियुतः सन्‌ 
ततः परमात्मनः सकारादमृतत्वमेतीत्यर्थः! अत एवोत्तरत्र 


अत्रापि तं वेदविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्पस योनिमुक्ताः ¦ 
तदात्मतत्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतदोकः ॥ 


इति भेदज्ञानस्यैव मोक्षदतुत्वमुक्तं ॥ तहीति।। तरिं किति रद्धिते पे बृद्धिविधायकात्‌ 
किति चेति सूत्रात्सकाडात्‌ सामान्यत; सर्वत्र किति प्रत्यये एरे वृद्धिनिपेधकस्य छितिचेति 
सूत्रस्य प्राबल्यं स्यादित्यर्थः। ननु सामान्यविशेषन्यायेन ङितिचेत्यायपेक्षया किति 
चेत्यादे्लकवत्वमिति चेत्‌ तर्हिं “यदग दाङुपे त्वमग्रे भद्रः तस्तं “भयां मत्रेभिः सत्यैः 
कृण्वचिशान्यपांसि' “सत्या ऋतावरी ऋतजातस्य सत्ये सत्यमिद्रसत्य' “इदुः आद्रा 
 त्रवाम सत्यान्युक्थ्या सत्यमिद्वा उतं वयभिंद्रं स्तवाम नानृतं “योभूत्सोगैः सत्यमद्वा! 
(सत्योयं पूर्वचिदेवासधियमीधिरे' “ऋतं यतीसरमागा अविंदद्विधानि सत्यांगिरा्कार तं 
नुसत्यं पवमानस्यास्तु इत्या बहुषु विशिष्य मूत्रादीनां कर्मणां देवतानां पृथिव्यादीनां 
च सत्यत्वोक्त्या सामान्यतो नेति नेतीति श्रुतेः सकाशात्‌ सत्यत्वश्रुतेरेव विरोपगरुतित्वेन 
बलवत्त्वात्‌ ॥ अनुपसंजातेति॥ न्यायाः पूवमुक्ता अनुसंधेया 


| ननु मिथ्यात्वानुमानस्य श्ुतिसूत्रविरोधो न संभवति । ययोः शून्यवादिमतनिरासाथत्वात्‌। 
तथाहि सद्रपाद्भहमणो जगत्सर्गं वदतः समन्वयस्य सर्वमसदित्यनुमानेन विरोधे ब्रह्मसाधारण्यां 
निस्तत्वतायां प्राप्नायां सूत्रेण परिहारः। सतो ब्रह्मणो नाभावः न शून्यत्वं उपलब्धेः ! 
सत्वेन प्रमाणां तरप्रतीतेः। तथाच फिंचित्परमार्थसदवङ्यं शून्यवादिनापि स्वीकार्य । अन्यथा 
बाधस्य निरवधित्वप्रसंगादिति सूत्ा्थः। सच न प्रपंचमि्यात्वविरोधी। तथा चोक्त। 


^(बाधितापहवामानैव्यावहारिकमानता । ` 
मानानां ताविकं किंचिद्स्त्वनाधित्य दुभणा'' 


इति। विज्ञानवादिनिराकरणपरेणापि नानेन सूत्रेण विरोधः! सूपादिरदहितत्रह्मनगदुपादानत्व 
प्रतिपादकस्य समन्वयस्य नीलायाकारं विज्ञानं साधयतानुमानेन विरोधसदेे - 
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 स्वप्नधीसाम्यतावुद्धर्बुधयार्थस्य सदेक्षणात्‌ । 
तद्धेदेनानिरूप्यत्वाज्ज्ञानाकारो्थं इष्यते ॥ 


विमताधीर्न ज्ञानव्यतिरिक्तालबना धीत्वात्‌ स्वप्नधीवत्‌। विपक्षे च ज्ञानाभानेप्य्थभानप्रसंगो 
बाधकः; । नहि मिन्नयोरथमहिपयोः सहोपलेभनियमोस्ति।! तस्मान्न ज्ञानातिरिक्त सदिति 
प्रापे परिहारसूत्र। नाभाव उपलब्धेरिति । 


बाधेन सोपाधिकतानुमाने उपाध्यभावेन सहोपलंभः । 
सारूप्यतो बुद्धितदर्थभेदस्थूलार्थभेगे भवतोपि तुल्याः । 


सूत्रार्थस्तु । नाभावः ज्ञानातिरिक्तस्यार्थस्य नासत्वं किंतु व्यवहारदङाबाध्यारथक्रियाकारित्वरूपं 
सत्वमेव । उपलब्धेः ज्ञानातिरेकेण प्रमाणैरुपलन्धेरिति। तदुक्त। तस्मानन्ञानाकारोऽथ॑ः कितु 
बाद्यः। स वार्थक्रियाकारित्वसत्ोपेतोपि अद्रैत भरुतिवशाद्भद्यणि कल्पितो न परमार्थसनिति . 
सिद्धांतस्य॒सुगतमताद्धेद इति! तस्मान्स्मृतिसूत्र॒विरोधोऽस्माकमित्याशंक्य परिहरति ॥ 
न च स्मृतिसूत्रे इति॥ ननु न तत्सूत्रे स्वप्नवैधरम्यो्तययुक्तिः। तस्या विमतं निस्तत्वं 
तकंपीड्यत्वात्‌ मरुमरीचिकाजलवदित्यनुमाने बाध्यत्व प्रमाणागम्यत्वदोष 
जन्यत्वायुपाधिप्रदरनपरत्वात्‌ इत्याशंक्य निराकरोति ॥ सूत्र इति।॥ निस्तत्वानुमानस्य 
मिथ्यात्वानुमानसमतया निस्तत्वानुमाननिराकरणपरया स्वप्नवैधर्म्योत्तया मिथ्यात्वानुमानस्यापि 
निरस्तत्वेन स्वप्नवधम्योक्तिभवत््तिकूलेत्यर्थः। संवृत्तिसत्यत्वं आवियकसत्यत्वं। श्रुत्यादि 
पिरोधमुपसंहरति ॥ तस्मादिति।॥ ननु न प्रमाणैविपयसत्वं सिद्धयति। अतीतादिग्राहकमाने 
विपयीभूतार्थस्य सत्वाभावादित्यत आह ॥ अ्रिरासीदिति॥ नात्र सत्त्वं वियमानत्वं क्तु 
अवाध्यत्वं। तचातीतारिष्वप्यस्तीति अतीतज्ञानस्यापि स्वार्थसत्वग्राहकत्वमक्षतमेवेति भावः ॥ 
रूप्यमिति ॥ रूप्यस्य सद्विलक्षणत्वेपि तद्रतं मिथ्यात्वं सदेवेत्यर्थः ॥ 


न्यासाद्विसुततककावुपुरैः पक्षयुगंयुनि ॥ 
न्यायामृततरगिण्यां मिथ्यामाऽऽगमबाधित्ता | 


विशरमिथ्यात्वस्यागमबाधः ॥ 


न्यायामृतकण्टकोद्धारः 
क्रमप्राप्तमागमवाधमाह - किंचेति। विधं सत्यमिति मन्त्रस्य तावदयमर्थः- 
विव्वं सत्यं मधवाना युदोरिदापश्चन प्रमिनन्ति व्रतं वाम्‌ ।. 
अच्छेन्द्रा ब्रह्मणस्पती हविर्नोनं युजेव वाजिना जिगातम्‌ ॥ 
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इति हि द्वितीयाष्टकस्यो हि मन्त्रः। हे इन्दराब्रह्मणस्यती मघवाना मघवानौ मघवन्तौ। मघमिति 
धननाम। मखवन्ताविति वा! युवोः युवयोः संबन्धि विश्वं सर्वं जगत्‌। यद्रा अर्थवशात्‌ विभक्तिविपरिणामः 
युवाभ्यां सृष्टं जगत्‌। सत्यमित्‌। इच्छन्दोऽवधारणे। सत्यमेव यथार्थमेव, न तु ज्ञानबाध्यमित्यर्थः। 
अत्रोपपत्तिमाह - आपश्चन। चनराब्दो निपातसमुदायोऽप्यर्थः। आपो वै सवां देवता इति श्रुतेः 
देवत्ता अपि बां। युवयो््रतं सत्यजगत्सर्जनादिरूपं प्रमिनन्ति यथार्थतो जानन्ति। तथा च देवर्यधार्थतो 
ज्ञातत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌ सत्यमित्युक्तं भवति। यद्रा, विश्वं समग्रं सत्यं कर्म युवयोरित्‌ युवामुदिर्यैवानुष्ठेयमिति। 
द्वितीयपादार्थः पूर्ववत्‌। अस्मिन्‌ पक्षे जगत्सत्यत्वाभवे कर्मणां सत्यत्वं नोपपयत इति तत्सत्यत्वोक्तया 
जगत्सत्यत्वमपि सिध्यति। अथवा युवयोरेव विग्रं सर्वं॒स्तोत्रं सत्यं यथार्थम्‌। यद्‌ यद्‌ गुणजातं 
श्रुत्या प्रतिपाद्यते तत्‌ सर्व॑ युवयोर्विद्यमानमेव, न त्वारोपितमित्यर्थः। एताद्शौ युवां नोऽस्माकं 
हविर्दध्यादिकम्‌ अनं चरुपुरोडाशादिकं च अच्छा अभिलक्ष्य वाजिना बेगवन्तौ अभ्राविव युजा 
युक्तौ जिगातम्‌ आगच्छतम्‌! अयं गतिकर्मा नुहोत्यादिकः। अनं घासं प्रति अशाविवेति वा। 
नचात्र सत्यं सत्यत्वेन प्रतीयमानमित्यर्थं इति बाच्यम्‌। (तत्‌ सत्यं स॒ आत्मा इत्यत्रापि 
तथात्वापत्तेः 


यचिकेतेति। शाक्मना शाको अरुणः सुपर्णं आयो महः शूरः सनादनीकः। 
यचिकेत सत्यमित्‌ तजन मोधं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ॥ 


इति मन्त्रस्यायमर्थः। शकमैव शाक्म। तेन शाक्मना वलेन शाकः राक्तः। स्वशक्तयैव सर्व॑ 
कर्तुं शक्त हइत्यर्थः। न दीन्द्रस्य सहायान्तरपेक्षास्तीन्द्रत्वदेव। अरुणः अरुणवर्णः सुपर्णः . सुष्टु 
परमानन्दरूपः। आ इत्युपसर्गथ्रुतेः आगच्छतीत्यध्याहारः। यद्वा आसमन्ताद्‌ यो महान्‌ शूरः विक्रान्तः 
सनात्‌ पुराणः अनीकः अनीडः। उपलक्षणमेतत्‌! पोपकादिविदीनः। एवं भूतो य इन्द्रः स 
यच्चिकेत यचकार तत्‌ सत्यमित्‌। तत्‌ सत्यमेव । न तु बाध्यमि्यर्थः। कथंभूतः १ स्यार्ह स्पृहणीयं 
वसु धनं जेतापि शतुभ्यः, दातापि स्वभक्तेभ्यः! उतब्दोऽप्यर्थः। जेता दातेति तृन्‌। तेन नलोकेति 
षष्ठीनिपेधः 


याथातथ्यत इति। कविर्मनीषी परिभूः स्वयं ~ भूरयांथातय्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाधतीभ्यः समाभ्यः। 
इति श्रुतेरयमर्थः। कविः सर्वज्ञः। मनीषी मनसामीरिता इन्दरियपरेरकः। परिभवति सर्वानिति परिभूः, 
स्वयंभूः स्वतन्त्रो भगवान्‌। अर्थान्‌ महदादीन्‌ शातीभ्यः समाभ्योऽनन्तानन्तकालेषु याथातथ्यतो 
यथा्थानेव व्यदधात्‌ अकरोदिति। 


स्मृतौ, येऽसत्यमप्रतिष्ठं जगदाहुस्त आसुरा इत्यग्निमेण संबन्धः। अप्रतिष्ठ ज्ञानवाध्यम्‌। असत्यं 
सद्धिलक्षणम्‌। | 
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नाभाव इति। जगदभावो न असन । उपलब्धेः सदिति प्रतीयमानत्वात्‌। ननु सदिति प्रतीयमानमपि 
स्वप्नवद्‌ असत्यं कि न स्याद्‌ हइत्यत्रोक्तं वैधम्यचचिति। सदिति प्रतीयमानत्वेऽपि जगत्‌ स्वप्नवद्‌ 
असन। बाधामावरूप स्वप्तैधरम्यादिति सूत्द्यार्थः। न च स्तुतिपरत्वात्‌ मन्द्वयस्य न जगत्सत्यत्वे 
मानत्वमिति वाच्यम्‌! एवं सर्वत्र मन्त्रेषु स्तुतिपरतायाः वक्तु शक्यत्वेन वस्तुपरत्वाभावे 
 अर्थग्रकागानसामर्ध्यरूपलिद्गेन ` मन्त्राणां विनियोगो जैमिनिना नोच्यते। मन्त्राणामिन्द्रादि ` 
परत्वाभवेनार्थप्रकादानरूपसामर्थ्याभावात्‌। तथा शुत्या लिङ्गबाधोऽपि नोव्येत। लिद्नपराप्तार्थकस्य 
तदर्थशास्त्रस्यानुवादकताऽपि नोवच्येत। न चार्थपरत्वाभावेऽपि त््रतीतिमात्रेणार्थप्रकाशन रूपलिङ्गसद्धाव 
इति ` वाव्यम्‌। तात्पर्यभमेण शक्तिथमेण वाऽन्यार्थप्रतीतिसंभवात्‌। किंचैवं स्तुति परत्वं सत्यं 
ज्ञानमनन्तमित्यादावपि वक्तु शक्यम्‌। यतः सत्यत्वादिधमपितम्‌ अतः उत्कृष्टं ब्रह्म ज्ञेयमिति। एवं 
च ब्रह्मणः. सत्यत्वं न ॒सिध्येत्‌। तत्र तात्पर्यलिङ्गमस्तीति चेत्‌ प्रकृतेऽपि तस्याग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌। 
अपि च स्तुतिपरत्वेपि कुतः सत्यत्वा्यसिद्धिः ? स्तुतेरसद्रणकीतंनरूपत्वादिति चेन। नावियमानमिति 
भ्रुतिविरोधात्‌। अवियमानस्तुत्याऽनयथोक्तेश्च । नन्वेवमुभयत्र तात्पर्ये वाक्यभेद ईति चेन । सत्यज्ञानादिवाक्ये 
सत्यत्वासद्धयावृत््योरिवोभयत्र तात्पर्योपपत्तेः। तत्र॒ सत्यत्वे शब्दतोऽन्यत्रार्थत इति न वाक्यभेद इति 
यदि तर्हिं प्रकृतेऽपि जगत्सत्यत्वे शब्दस्य स्वतस्तात्पर्यम्‌, अर्थात्‌ स्तुतावित्यस्तु। तस्मात्‌ स्तुतिपरत्वान 
सत्यत्वादौ तात्पर्यमित्ययुक्तम्‌। | 


अत्रादिपदेन क्रमेण शविश्रं सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु।" “असत्यमाहूर्जगदेतदज्ञाः।' “असत्यमप्रतिष्ठं 
ते जगदाहुरनीरम्‌। अपरस्पर संभूतम्‌!* नासतो इष्टत्वात्‌। इति श्रुतिस्मृतिसू्राणि ग्राह्याणि । . 
तत्र तावत्‌ श्रुतेरनुवाद्कत्वेनाप्रामाण्यात्‌ दुर्बलत्वात्‌ प्रमाणीभूतमि्यात्वानुमानादेर्नं बाधकत्वम्‌। अधिकबलस्यैव 
तथात्वादित्याशङ्खय निपेधति - न चायमिति। ततश्राप्रामाण्यादिकं द्र इति भावः। त्वन्मत इति। 
तथाचेदं रजतमित्यत्र यथा शुक्तिनिषट्वेनदंत्वं धर्मिताच्छेदकत्वेन भासते तथा सन्‌ घट इत्यत्रापि ` 
धटादिधर्मितावच्छेदकत्वेन ब्रह्मनिष्ठमेव सत्त्वं भासते न तु पटनिष्ठत्वेनेति घटादिनिष्ठस्त्वस्य प्रत्यक्षाप्राप्ततया 
घटनिष्ठसत्वयोधकथुतेर्नानुवादकत्वमिति भावः। मन्मतेऽनुवादक्त्वेऽपि त्वां प्रति तत्परिदारमा्रेण 
प्रमाणत्वसंभवात्‌। अन्यथा परार्थानुमानप्रयोगे प्रतिवादिना बादिसिद्धतया सिद्धसाधनतोच्येत। 


ननु इतरसत्त्ववापुरःसरत्वाद्‌ ब्रह्मस्पुरणाभ्युपगमस्य तत्रैव सत्यादिपदवृत्तिस्वीकारेण 
तदतिरिक्तविश्वसत्त्वस्य श्ाब्दबोधाविषयत्वात्‌ तदादायानुबादकत्वापरिहार इति चेन। एवं हि बदतेदमुक्तं 
भवति। तब्रह्मसत्वमेव धटादौ स्फुरतीत्यङ्गीक्रियते। इतरस्य धटादिनिष्ठसच्वस्य बाधात्‌। एवं च ब्रह्मसत्त्व 
एव॒सत्वपदशक्तिगुंहीतेति यत्र॒ यत्र॒ सत्पदं श्रूयते तत्र सर्वत्र ब्रह्मस्तवस्यैव बुद्धिः! नेतरस्य, 
तत्र शक्तेरगृदीतत्वात्‌। एवं च विधं सत्यमित्यादावपि प्रत्यक्षे यत्‌ सत्त्वं भातं तदेव स्पुरतीत्यनुवादकत्वमिति । 
तदेतद्‌ बल्मनमात्रम्‌। एवं हि तत्सत्यमित्यादेरप्यनुवादकत्वं दृढीकृतं स्यात्‌। प्रत्यक्षप्राप्तबरह्यसत््ववोधनादेव 
्रह्मसत्वे वेदान्तानां तात्पर्य च न ॒स्यात्‌। अयपूर्वत्वाभावात्‌। किंच व्यवहारानुमेयः संकेतः। न 
तु स्वसमयमात्रेण। अर्थप्रत्ययेऽति प्रसंगात्‌। न हि लोके सत्यादिपदैः ब्रह्मसत्त्वमेव व्यवहियते। 
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एवं . च॒ व्यवहारेण येन॒ सत्यपदस्याबाध्यत्वमात्रे शक्तिर्गृहीता तस्य॒ विश्वं सत्यमित्यत्र सत्पदेन 
विश्ववृत्त्यवाध्यत्वस्योपस्थिती कानुबादकत्वमिति।! अस्तु वा घटादिसत््वस्यैव प्रत्यक्षेण प्रा्तिः। तेन 
च॒ कर्थेचित्‌ विधं सत्यमित्यत्रानुवादकत्वशङ्यामपि उत्तरवाक्यद्भये नैवमित्याह- यच्चिकेतेत्यादीति, 
मानान्तरापराप्तसत्येति सषटूत्वविरोषणम्‌। न तु जगतः। नन्वेवं सृष्टः सत्त्वे कथं जगतः सत्त्वमिति 
चेत्‌ जगत्सत्त्वं विना ॒सृष्टिसत्यत्वानुपपत्तेः। अथवाऽस्तु जगतो विरोषणम्‌। तथाप्यदोषः! जगति 
महदादौ प्रत्यक्षेण सत्त्वं न प्राप्तम्‌। प्रकरणानुरोधेन उत्तरवा्येऽपि अर्थानित्यस्य महदादीनिति व्याख्यानाच। 
पृथिवी इतरभिमेत्यत्रैकदेशे घटादौ प्रतयक्षेणेतरमेदसिद्धादपि पृथिवीमात्रे तदसिध्या यथा न सिद्धसाधनता, 
यथा वा न रहिस्यात्‌ सर्वा भूतानीत्यत्र ब्राह्मणादौ, ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्यादि वाक्यान्तरेण 
विधेयार्हिस्यत्वसिद्धावपि भूतमात्रे तदसिध्या नानुवादकता तथा प्रत्यक्षेणापि घटादावेकदेरो सत््वसिद्धापि 
विश्वत्वादच्छेदेन तदसिध्या विश्रमित्यत्रापि नानुवादकतेत्यर्थः। ननु वैषम्यम्‌। दृष्टान्ते हि पुथिवीत्वं 
भूतत्वंचेत्यनुगत धर्मोऽस्तीति तदवच्छेदेन विधेयस्याप्राप्त्वेन ` तजराननुवादकत्वं युक्तम्‌। इह तु बिश्त्वं 
नैकाधर्मोऽस्ति। किन्तु विश्वशब्दः सर्वनाम। तेन तेन सरूपेण घटादीनामुपस्थापकः। तेषु च प्रत्येकं 
सत्वं गृहीतमेवेति कथं नानुवादकत्वमिति , चेन । सर्वनाम्नोऽपि वबुद्धिस्थत्वावच्छिन्नवाचकत्वात्‌ 
बुद्धिस्यत्वावच्छेदेन तदसिध्याऽत्रापि नानुवादकता। अन्यथा विश्वादिरशब्दानां नानार्थकत्वं स्यात्‌। एकदा 
सर्दपदार्थोपस्थापकत्वं च न स्यात्‌। विषराब्दे सङ्तग्रहश्च न स्यात्‌। विधगब्दात्‌ समूहालम्बन 
च न स्यात्‌। केनचिद्धर्मेणेकीकृतसर्वपदार्थानुभवविरोधश्च स्यात्‌। तस्मात्‌ केन बिद्धर्मेणैकीकृतवुदिस्थस्वंवाचको 
विश्वराब्द इत्यकामेनापि स्वीकर्तव्यम्‌। तथाच कथमनुवादकत्वमिति। अस्तु वा प्राति 
स्विकरूपेणोपस्थापकत्वम्‌। तथापि घटायदोऽनुवादकत्वेऽपि प्रत्यक्षायोग्यांदो तदप्राप्या नानुवादकत्वमिति। 


ननु तथापि ्ञातज्ञापकत्वस्यैवानुबाद्कत्वप्रयोजकत्वात्‌ कथं  नानुबादकत्वमित्यत आह - अनुवादकत्वं 
हीति। तस्माद्धर्मिभेदानानुवादकत्वमित्येतावतोक्तम्‌! इदानीं प्रमातुमेदाच नेत्याह - एकदाखास्थेति । ` 
तथाच शाखान्तराधिकरणे यथाऽनेकदाखास्थान्येकार्थानि वाक्यानि पुरुषभेदेन नानुबादकानि तथा येन 
पुरुपेण यिप्रतिपत्त्यादिना भेदो न निर्णीतः तं प्रति बाक्यस्यापरिच्छिनार्थपरिच्छेदकत्वेन सार्थकत्वमित्यरथः। 
शाखान्तराधिकरणं वित्थम्‌। द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे द्वितीयाधिकरणे चिन्तितम्‌। नामरूपधममविदोष 
पुनरुक्तिनिन्दाऽशक्तिसमापिवचनप्रायधित्तान्यार्थदर्शनाच्छाखान्तरे कर्मभेदः स्यादिति सूत्रम्‌। काठककाण्व 
माध्यन्दिनतैत्तिरीयशाखादिषु दपूर्णमासाग्रिहोजरादिकं कर्म॑ समाम्नातम्‌। तत्र सन्देहः। प्रतिशाखं करम 
भियते न वेति। पूर्वपक्षस्तु - प्रतिशाखं कर्म भिदयते। कर्मभेदकानां प्रमाणानामन्र बहुलमुपलम्भादिति । 
तथाहि पूर्वं इडो यजतीत्यादावविदोषपुनः भरुतिलक्षणाभ्यासात्‌ कर्मभेद रक्तः! सोऽविदोषपुनः 
भरुतिलक्षणाभ्यासोऽत्ाप्यस्तीति तेन ॒कर्मभेदसिद्धिः। तथा कुण्डपायिनामयने मासमम्रिहोत्ं जुहोतीत्यत्र 
दूरत्वलक्षणात्‌ प्रकरणान्तराद्‌ मेद उक्तः। तच दुरत्वलशक्षणं प्रकरणान्तरमिहाप्यस्ति। तेनापि कर्मभेदसिद्धिः। 
तथा सा दैदेव्यामिक्षा बाजिभ्यो वाजिनमित्यत्र उत्पत्तिरिष्ट गुणावरुद्धे उत्प्रिष्टगुणानन्वयात्‌ गुणात्‌ 
कर्मभेद उक्तः! तथेहापि कचिदैनदरागममेकाददाकपालं निर्वपेदिति श्रुतम्‌। कषिद्‌ द्वादशकपालमिति । 
 तत्रावर्यमन्यतरेण कर्मोत्यादयितव्यमिति येन॒ चोत्पादितं तद्रतो गुण उत्यत्तिशिष्ट॒ इति इतरस्तत्र 
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निवेशमलभमान कर्मान्तरं कल्पयति। तथा काठककाण्वादिनामभेदाच्च तस्सिद्धिः। कारीरीगक्यान्यधीयानाः 
केचित्‌ शाखिनो भूमौ भोजनमाचरन्ति। शाखान्तराध्यायिनो नाचरन्ति इति धर्मभेदाचच। एकस्यां 
शाखायामधीता इे त्वेत्यादयो मन्ताः पला शाखच्छेदादयः क्रियात्र शाखान्तरेऽधीयन्त इति पुनरुक्तेध। 
एवमरशक्तयादयो भेदहेतव उदाहर्तव्याः। न द्यल्यायुषा मनुष्येण सर्वदाखाध्ययनपू्ंकं कर्मानुष्ठानं कर्तु 
शक्यम्‌! तस्मात्‌ शाखाभेदेन कर्मभेद इति। सिद्धान्तस्तु - रूपायभेदादेकं प्रतिशाखं कर्मति। 
तथादि ~ आगनेयाष्टाकपालादियागरूपं यदेकस्यां शाखायां प्रतीयते तदेवान्यत्रापि उपलभ्यते। तथा 
दरपूर्णमासाभ्यां यजेतेति यागरूपपुरुषव्यापारग्रैकविधः। दर्पूर्णमासाविति कर्मनामाप्येकम्‌। स्वग॑काम . 
इति  फलसंबन्धोऽप्येकः। तथाचाभेदेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ अभिन्नं कर्म| न 
चाविदोषपुनःशरुतिलक्षणाभ्यासप्रकरणान्तरगुणादिमिर्भेद उक्त इति बाच्यम्‌। अविरेपपुनःश्रुत्या हि कर्म 
विपेयमित्येव सिध्यति। विधिवशानु भेदः! विहितस्य विधानायोगात्‌। एवं दूरत्वेऽपि विपरिवृत्त्यभावात्‌ 
कर्मविधानम्‌। विधाना भेदः। एवमत्रापि अभ्यासादिवरात्‌ कर्म॑ विधेयमित्येव सिध्यति। न तु 
विधानाद्‌ भेदसिद्धिः। न चैवं तर्हिं पूर्वं कथं तैः प्रमाणैरभेदसिद्धिरिति वाच्यम्‌। तत्रैव हि तैः 
प्रमाणैः मभेदः सिध्यति यत्र॒ विरितस्य विधानं न संभवति। प्रकृते च विहितस्यापि पुरुषान्तरं 
प्रति विधिसंभवात्‌। यथा खत्वेकस्यामेव शाखायां बियमानमग्निहोत्रादिवाक्यम्‌ एकस्य पुरुषस्य 
विहितमेवापरस्यापि विधत्ते, न कर्मान्तरम्‌, एवमत्राप्यध्येतृभेदात्‌ तान्‌ प्रति सर्वाण्येव वाक्यानि 
एकमेव कर्म॑ विदधति, न कर्मान्तसम्‌। एवं गुणादपि कर्मभेदः। एकादशद्वादशकपालयोरपि 
अधिकारिभेदेनोत्पत्तिरिष्त्वेन बलाबलाभावात्‌। नामभेदस्तु नास्त्येव । काठककालापादिकं तु ज्योतिरादिवत्‌ 
न॒कर्मनामधेयम्‌। ज्योतिपा यजेतेतिवत्‌ काठकेन यजेतेति यजिसामानाधिकरण्येनाभ्रवणात्‌। किं 
तर्हिं १ काठकमधीयत इति प्रयोगात्‌ ग्रन्थनामैव तदिति ज्ञातव्यम्‌। भूभोननादिरध्ययनधर्मो, न 
कर्मधर्मः । न चाल्पायुषा मनुष्येण सर्वदाखाध्ययनपूर्वंकं कर्मानुष्ठानं क्ुंमदाक्यमिति बाच्यम्‌। अल्पायुपापि 
स्वशाखाध्ययनेन शाखान्तरस्थोपसंहारन्यायेन कमानुष्ठानं शक्यते। एवमन्यदपि मेदक ॒परिहरणीयम्‌। 
तथाच कर्म॑भेदकानां नामादीनामन्यथासिद्धत्वात्‌ रूपप्रत्यमिज्ञानाच शाखाभेदेऽपि न कर्म भियत 
इति। | | | 

नन्वेवमधिकारिभेदेनानुवादकत्वपरिहारे कुत्राप्यनुवादकत्वं न स्यात्‌ इति चेत्‌, स्बाविवादस्थल एव 
तस्य संभवात्‌। न च तदनिश्चयः। न द्यनुवादकत्वं निरधिकम्‌। येन हि स्फीतालोकमध्यवर्तिषरो 
निर्णतिः, तं प्रति त्र घटसत्तवप्रतिपादकवाक्यस्यानुवादकत्वसंभवात्‌। अत एव 
शाखान्तराधिकरणेऽनेकगाखाध्यायिनं प्रति तदभ्युपगम्य एकदाखामात्राध्यायिनं प्रति अननुवादकत्वमुक्तम्‌। 
तावतापि सार्थकत्वसंभवात्‌। न च शाखान्तराधिकरणे नानुवादकत्वम्‌। अनुवादकत्वस्य पुरोवादपूर्वकत्वात्‌ 
इति शङ्ख्यम्‌। प्रतिपत्रपक्षया तत्संभवात्‌। येन हि पुंसा स्वदाखाऽथीता, पुनश्च शाखान्तरमधीतम्‌, 
तस्य स्वशाखायाः पुरोबादत्वेन शाखान्तराणामनुवादकत्वम्‌ इति संभवात्‌। 


अत एवेति! ननु भाष्यस्य नायमर्थः ~ देहव्यतिरिक्तात्मप्त्यक्षमस्ति, अस्तीव्येबोपठब्यव्य इत्यादिभुतेश्च 
वादिविप्रतिपत्तिनिरासेन सार्थकत्वमननुबादकत्वं चेति। किं तर्हि १ बादिविप्रतिपत्तिदशनिन देहव्यतिरिक्तात्मनः 
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प्रत्यक्षतैव नास्ति। अन्यथा प्रत्यक्षप्रामाण्यवादिनधार्वाकादेस्तत्र विप्रतिपत्तिरन॒स्यादिति चेन। तथा 
भाष्यार्थं॒वर्णने प्रत्यक्षविरोधात्‌। देहव्यतिरिक्तातमप्रत्यक्षस्य प्राणभृन्मात्रसिद्धत्वात्‌। मम देह इत्ति दि 
सर्वेषां प्रत्ययः, न तु देहोऽहमिति कस्यापि। अन्यथा देहभेदाननुसन्धाने यत्‌ स्तनपानं तव्‌ 
इष्टसाधनं, यथा पूर्वदेहभुक्तस्तनपानमिति व्याप्ययोगेनेष्टसाधनत्वानुमित्यभावापत्त्या प्रवृत््यनुपपत्तौ जीवनमेव 
न स्यात्‌। तस्मात्‌ देहभेदस्यैव सर्वेपां प्रत्यक्षत्वेन उक्तरीत्यैव भाष्यं व्याख्येयम्‌ । प्रत्यक्ेक्पमाणवादिनश्रार्वाकस्य 
च स्वसमयाग्रहमात्रेण प्रत्यक्षे प्रामाण्यङाङ्कायां तत्र विप्रतिपत््युपपत्तेः। न हि चार्वाकोऽपि सर्व 


प्रत्यक्षं यथार्थमेवेति मन्यते। अपि पुनः शुक्ताविदं रनतमिति भ्रमोऽपि। 


धर्म॒ मेदादपि नानुबादकत्वमित्याह्‌। प्रणयतीति - सप्तमस्य तृतीये चिन्तितम्‌। सौमिकं हि 
प्रणयनमवाव्यं हीतरदिति सूत्रम्‌। चातुर्मास्ये चत्वारि पर्वाणि वैश्वदेववरुणप्रधाससाकमेधडुनासीरीयाख्यानि। 
तत्र॒ मध्यमयोः पर्वणोः श्रूयते द्वयोः प्रणयन्तीति द्वाभ्यामेतीति। अत्र सन्देहः किमिदं प्रणयनं 
प्राकृतमुत सौमिकम्‌ उतापूर्वमिति। अत्र प्रणयनमात्रभ्रवणात्‌ तस्य चातिदेतः प्राप्तस्तस्यैवेयं पुनःश्रुतिः 
परिसंख्यार्था गुणार्था्थवादार्था बेत्येकः पूर्वपक्षो न युज्यते परिसंख्यायास्िदोपत्वात्‌, गुणस्य चाभ्ुतेः। 
अर्थवादस्य च विध्यभावे आनर्थक्यात्‌। किन्तु आनर्थक्य परिनिदीर्पया सामान्यवचनोऽपि प्रणयनान्दः 
सधर्मिकं सौमिकं प्रणयनं लक्षणया प्रतिपादयतीति द्वितीयः पूर्वः पक्षः। तथाचोत्तरेदिनिपेधोऽवकल्पते 
“न वशवदेव उत्तखेदिमुपवपन्ति' “न शुनासीरीय' इति। न चायमुपात्रवपन्तीत्यस्य प्रतिषेध इति 
बाच्यम्‌। तस्यावान्तप्करणेन वरुणप्रधासविषयत्वात्‌। प्रथमोत्तमयोयप्राप्तेः प्रतिपेधानर्थक्यात्‌। अस्मिन्‌ 
पक्षे प्रथमोत्तमयोरिदं सौमिकं प्रणयनमुत्तयेदिं विना न संभवतीत्युत्तरेदिप्राप्तौ सत्यां निपेधोऽवकल्पते, 
नान्यथा! यदि चेदं सौमिकं प्रणयनं मध्यपर्वणोः स्यात्‌ ततस्तद्धरोनैव मध्यमोत्तमयोरुत्तरवेदिसिद्ध 
उपात्र वपतीत्ययं प्रथमोत्तम विषय एव स्यात्‌। तथा च तयोरेव प्रतिपेध इति व्याघातः! तस्मात्‌ 
प्रथमोत्तमयोः सौमिकं प्रणयनं उत्तखेदिकं विधीयत इति। सिद्धान्तस्तु ~ प्रणयन्तीति प्रणयनशब्दो 
न सौमिकं प्रणयनं प्रतिपादयति। प्रणयनब्दस्य सौमिक्प्रणयनवाचकत्वामावात्‌। लक्षणया 
तत्परत्वस्यागतिकगतित्वात्‌। प्राकृतप्रणयनानुवदे नानर्थक्यम्‌। तस्मात्‌ प्रणयन्तीत्येतत्‌ 
अप्रकृतमसौमिकमपूर्वमेव प्रणयनं वदत्वाहवनीयतः। न चात्र प्रणयनमात्रं भूयते नाहवनीयत इति 
विदोष इति बाच्यम्‌। शाखान्तरे आहवनीयाचाग्रिं प्रणयत इति वचनात्‌ तत्प्रतीतेः । तथाचैतद्वचनैकार्थेन 
द्वयोः प्रणयन्तीत्यनेन प्राकृतप्रणयनोत्तरकाले आहवनीयात्‌ अग्रयन्तरस्य प्रणयनं बिधीयते। तचचार्थवादयरात्‌ 
मध्यमयोः पर्वणोर्भवति। उत्तरवेदिप्रतिपेधस्तूपात्रवपन्तीत्यस्य सामान्यविषयस्य पयुदासार्थः। सामान्यविषयत्वं 
चास्य भाष्य एव समर्थितम्‌। तस्मादपूर्वमेव प्रणयनं विधीयत इति स्थितम्‌! एवं च यथात्रानर्थक्यपरिहारायापूं 
प्रणयनप्रापकता तथा श्रुत्यानर्थक्यपरिहाराय प्रत्यक्षायप्राप्तत्रिकालावाध्यत्वरूपसत्तवप्रापकत्वात्‌ नानुवाद्कतेति। 
नच तैकालिकसत्वनिपेथकभ्रुतिविरोधेन विधसत्यत्वश्रुतेः त्रैकालिकसत्त्वपरत्वं न संभवतीति बाव्यम्‌। 
विश्वसत्यत्व॒ शरुतिविरोधेनद्वितश्रुतेरव जैकालिकसत्त्वनिपेधपरत्वाभावात्‌। दिनिगमकाभावात्‌। ननु 
चद्रैतथ्ुतेस्तत्परत्वे तात्पर्यानुप परत्तिगतिसामान्ययोरेव विनिगमकत्वम्‌। तथाहि - गद्वितश्रुतिर्हि 
पद्विपतात्पर्यलिङ्गोपेता। तत्र॒ निविधं तात्पर्यलिङ्ग॒प्रामाण्यशरीरघटकमर्थनिष्ठम्‌ - अज्ञाततत्वमबाधितत्वं 
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प्रयोजनवत्वं चेति! निविधं तु शब्दनिष्ठमतिप्रसंगनिरासकम्‌ - उपक्रमोपसंहारयोरिकरूप्यमभ्यासोऽर्थवादधेति ¦ 
तत्र शब्दनिष्ठलिद्गत्रये न विवादः । सर्वासामुपनिषदामेवं प्रवत्तत्वात्‌। मानान्तरासिद्धतया मोक्षदेतुज्ञानविषयतया 
वाऽज्ञातत्वं सप्रयोजनवत्त्वं च ॒निर्विवादमेव। अबाधितत्वमात्रं सन्दिग्धम्‌। तदप्यनुपपत्तिगतिसामानाभ्यां 
निर्णयिते। न बद्रैतं व्यावहारिकमिति वाच्यम्‌। सरवप्रपञ्चनिपेधंरूपत्वात्‌। तथा च 
्रुतेव्यविहारिक्पामाण्यासंभवात्‌ तत्र तात्विकमेव तदिति चेन्यैवं बोचः। अद्रितश्रुतेः ष्ठिधतात्पयभिावात्‌। 
यच्च प्रामाण्यशरीरघटकमर्थनिष्ठं तयमुक्तं तत्र॒ न तावदबाधितत्वम्‌। परी्ितप्रत्यक्षापूर्वार्थकमेदुत्योरेव 
बाधकत्वात्‌। न चानुपपत्तिगतिसामान्याभ्यां तनिश्चयः। अद्वैते तात्परयस्यैवा भावात्‌। एकविधव्रह्मप्रतिपादकत्वेन ` 
गतिसामान्यसंभवाचच। रेक्यज्ञानस्य च मोक्षसाधनज्ञानविषयत्वमसिद्धम्‌। प्रत्युतैकात्म्यं नाम॒ यदिदं केचिद्‌ 
रयुरनैपुणा इति प्रमाणेनानर्थसाथनमेव । तस्मादबाधितत्वं प्रयोजनवत्त्वं च नास्त्येव । अज्ञातत्वमात्रमवरिष्टम्‌। 
तावन्मात्रेण प्रामाण्ये बौद्धोक्तानां क्षणिकत्वशून्यकारणत्वप्रतिपादकानामपि प्रामाण्यं स्यात्‌। शब्दनिष्ठमपि 
त्रयमसिद्धम्‌। अद्वैते उपक्रमायभावात्‌। यथा चैतत्‌ तथा तत्तमसीति श्रुतिव्याख्यानावसरे वक्षयते। 
भेदथरुतावेव ष्िधतात्पर्यस्य वक्ष्यमाणत्वाच। किंचद्धितभरुतिर्यदि मिय्यात्वविरिष्टपरा तदाऽखण्डा्थत्वभेङ्गः । 
यदि च लक्षणया स्वरूपमात्रपरा तदा न भेदबाधिकेत्यास्तां विस्तरः। तस्मादपूरवत्रिकाछावाध्यसत््प्रापकता' 
सत्त्वभुते्ुक्तेति । 

ननु विशसत्यत्वशरुतिरन्यथा व्याख्यातुं शक्यते। चतुर्था दि सामानाधिकरण्यं संभवति। अध्यासे ` 
- इदं रजतमित्यादौ! बाधायां ~ स्थाणुः पुमानित्यादौ ! विरेपणविरष्यभावेन - नीलमुत्पलमित्यादौ। 
अभेदेन ~ तत््वमसीत्यादौ।! एवं चाध्यासे बाधायां बा विश्वं सत्यमिति सामानाधिकरण्योपपत्तेः 
नानेन वि्वसत्यत्वसिद्धिरिति चेन्यैवम्‌। तरि तत््वमसीत्यत्रापि तथा वन्तु शक्यत्वात्‌ जीबात्मैक्यासिद्धिः 
स्यात्‌। तत्र॒ बाधकाभावान्मैवमिति यदि तर्हिं प्रकृतेऽपि तथाऽस्तु तत्रैक्यवाङ्यमेव बाधकमिति 
यदि तर्हि पेक्यवाक्येऽपि भेदवाक्यं बाधकमिति तुल्यम्‌। अन्यत्‌ साम्यं पुरैवोपपादितमित्यलम्‌। अन्यथेति, 
प्रत्यक्षभुत्योर्भिनविपयत्वानङ्गीकारे हइत्यर्थः। ननु च साक्षिण उपदितानन्दविषयत्वेन श्रुते 
निरूपाधिकानन्दविपयत्वेन भिनविषयत्वात्‌ कथमनुवादकत्वमिति चेन। प्रकृतेऽपि मिनविषयत्वस्योक्तत्वात्‌। 
साक्षिण उपदितविषयत्वे उपहितस्य मिथ्यात्वे तद्विपयकस्य साक्षिणोऽग्रमात्वे ` दोषजन्यत्वेन 
साक्षिणोऽनित्यत्वापातात्‌। तथाच तेनाज्ञानादिसिद्धि्न स्यात्‌ इत्युक्तत्वात्‌। श्रुताविव प्रत्यक्षेऽप्युपाध्यनु्ेखाच । 
न द्युपहितं सुखीत्यनुभवः। तर्खनुवादकत्वं कुतेत्यत आह - अनुवाद्कत्वं व्विति। 
समानविषयत्वमङ्गीकृत्याप्यनुवादकत्वं परिहरति - निगमनवदित्ति। पिपासितस्यैवेति। ननु पिपासितस्य 
शब्दलिङ्गानन्तरं जल्प्रत्यक्षमपेक्षितम्‌। न तु प्रत्यक्षानन्तरं शब्दिङ्गे॥ अगोषविरोषग्राप्रतयकषप्राप्त 
दा्र्ार्थमन्यानपेक्षणादिति चे्न। प्रकृतेऽपि श्रुत्यनन्तरं प्रत्यक्षसंभवात्‌। न ह्ययं नियमः प्रत्यक्षानन्तरमेव 
भरुतिप्रवत्तिरिति। भेवप्रत्यक्षस्य भेदशुत्युपजीव्यत्वाभावात्‌। भावे वा अनाश्वासनिरासकत्वेन श्रुत्य दे्दाव्यं 
हेतुत्वसंभवाच। पिपासितस्यापि द्रातुप्रत्यक्न ज्ञाते जलटेऽनाश्वासनिरासकत्वेन शब्दलिङ्गसपिक्षत्वात्‌। अत एव 
पिपासितास्तत्र जलमस्ति न वेति प्रत्यक्षतो ज्ञात्वा पृच्छन्ति, लोकानां कुम्भमादाय गमनादिनानुमपयन्ति च। ` 
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भावरूपेति। ननु तम॒ आसीदित्यस्य सृषपूर्वकालसंबन्धबोधकत्वेन अज्ञानग्राहकपरत्यक्षमनपेक्ष्य 
भिनविषयत्वेनैव प्रामाण्यसंभवादिति चेन। त्वन्मते कालस्य जन्यत्वेन सृष्टेः पूर्वं कालासंभवेन ` 
तत्संबन्धबोधकत्वासंभवात्‌। अज्ञानायंरोऽनुवादकत्वापरिहाराच। प्रकृतेऽपि प्रत्यक्षश्रुत्योः वर्तमानकालावच्छिन 
तदनवच्छिनविषयत्वेनानन्दधरुतेरिबोपदितानुपहितविषयत्वेन भिननविषयत्वान्ानुवादकता। तर्नुबादकत्वं कुत्रेत्यत 
आह ~ अनुवाद्कत्वं॑त्विति। उक्तार्थे आचार्यवचनं प्रमाणयति-तदुक्तमिति। प्रकारान्तरेणानुबादकत्वं 
परिहरति - रविचेति। नवमस्य चतुर्थपादे तृतीये चिन्तितम्‌। तत्प्रतिषिध्य प्रकृतिर्नियुज्यते सा 
चतुस्निराद्‌ वाच्यत्वात्‌ इति सूत्रम्‌। अश्वमेधे यः पदावः सवनीयाः श्रुताः। अशरस्तुपरगोमृगस्ते 
प्राजापत्या इति। ते जयोऽप्यग्रीषोमीय परोर्विकृतिभूताः। तत्राप्रीषोमीयपदौ अप्रिगुपरैष एवमाम्नातं 
~ प्विदातिरस्य वड्क्रयस्ता अनुष्टचोच्यावयतादिति। अस्यार्थः - ~ वर्क्रयो वक्राणि पार्धस्थीनि। 
तान्यस्य पशोः षद्िशातिसंख्याकानि। कथम्‌ १ एकैकस्मिन्‌ योदशानामवस्थितत्वात्‌। ता 
वड्क्रीरनुष्ठचानुष्टायानुक्रमेण गणयित्वेति यावत्‌, उच्यावयतात्‌ उद्धरतादिति। सोऽयं मन्त्र आश्चमेधीयेषु 
त्रिषु पङुषु प्राप्तः। तत्रास्य चतुस्िंदाद्‌ वङ्कयः। तथाच वैरोपिको मन्त्रः - चनुस्तिंशद्‌ वाजिनो 
देवबन्धोरदङ्कीरशवस्य स्वथितिः समेतीति।! अस्याप्ययमर्थः। वाजिनो गन्धर्वबाहकस्य देवबन्धोर्देबानां प्रियस्य 
अशस्य बह्वीः स्वधितिच्छेदन हेतुः शस्त्रं समेतीति। एवं चागमेधे चोदकप्राप्तस्य बैरोपिकेणापवादेन 
नित्यनिवृत्तौ प्राप्तायामिदमाम्नायते “न चनुस्तिंशादिति ब्रूयात्‌ षर्विवातिरित्येव ब्रूयादि!ति। तत्र संदायः 
किमश्वस्य पटितमेव वैरोषिकं चलतुस्तरंशदिति ब्ननं कर्तव्यमिति प्राकृतस्य सर्वथा निवृत्तिः, उत 
तदपि कर्तव्यमित्यनिवृत्तिरिति। अनिवृत्तिपक्षेऽपि किं तुपरगोमृगयोर्स्य च समस्य वचनं ष्ठिशातिरेषां 
वद्कय इति उत तूपरगोमृगयोः सामासिकं वचनं कृत्वा अश्वस्य ष्ठिरातिरस्य वद्भय इत्येवमययाप्ाप्तमभरिगुवचनं 
कर्तव्यमिति। पूर्वपक्षस्तु - न चतुस्तिंशदिति ब्रूयात्‌ षरंडतिरित्येव ब्रूयादित्यनेन वाक्येन 
पठितायामेवर्चिचतुस्िंरादिति पदं निषिध्य व्रति पदं रिधीयते। यथा यज्ञा यज्ञा बो अग्रये 
गिरा गिरा च दक्षसर इत्यत्र न गिरागिरेति प्रब्रूयाद्‌, एर कृत्वोद्रेयमित्यनेन गिरापदनिषेधेन इरापदं 
विधीयते। एवं च सैव ॒षर्वंशतिपदयुक्ता पठितव्येति प्राकृतस्य सर्वथैव निवृत्तिरिति। सिद्धान्तस्तु 
- न चतुस्तरंशदिति ब्रूयात्‌, ष्ंशतिरित्येव ब्रूयादित्येकं वाक्यम्‌। अत्रोभयं विधातुमकास्यम्‌। वाक्यभेदापत्तेः । 
तस्मादेकोऽत्र विधिः इतरोऽनुवाद इति! तत्न यदि गिरापदवत्‌ षद्विरतिर्विधीयते ततश्रतुस्निंदातूप्रतिषेधो 
गिरापदप्रतिषेधवदनूयेत। न चात्र षर्विरातिपदं विधातुं शक्यम्‌! एवकारेण विधिप्रत्ययबाधात्‌। तथाहि- 
षड्विंशति मन्स्तावत्‌ चोदकप्राप्तत्वान्न विधेयः । तस्य चतुसिरन्मन्तरेणापवादप्रसक्तौ न चतुस्विंशदित्यपवादकं 
मन्त्रं प्रतिषिध्य चोदक्प्राप्तस्यानयोदितत्वेन यथापूर्वमवस्थानमनू्यत इत्येवमर्थं सूचयितुमेवकारः प्रयुक्तः । 
गिरापददृष्टान्तस्तु विषमः। अप्राप्तत्वाद्‌ गिरापदं तत्र॒ विधीयते। तेन च विहितेन प्रा्प्रप्ते गिरापदे 
बाधिते स॒ बाधो न गिरागिरेति पदेनानूयत इति महद्‌ वैषम्यम्‌। तेन चतुस्त्रिंशत्‌ प्रतिषेधोऽज 
` विधीयते। न च पदमात्रस्य प्रतिषेधात्‌ यैव षंशतिपदयुक्ता पठनीयेति बाच्यम्‌। यदि पदमात्रं ` 
प्रतिषिध्येत, न प्षिदातिपदमनुबदितुं शक्यतते। प्राप्यभावात्‌। न हि परितायां ऋति चनुस्तिंशतुपदे 
प्रतिषिद्धे षद्विदातिपदस्य प्राप्तौ प्रमाणमस्ति। न चानेन षविदातिपदविधानं संभवतीत्युक्तम्‌। तस्मात्‌ 
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समस्ताया कचः प्रतिषेथः। तथा सति पर्रापिरित्येव ब्रूयादिति चोदक्प्राप्तत्वात््‌ अनुवादः! न ` 
च पदमात्रग्रहणेन कथं समस्तनिषेथ इति बाच्यम्‌। चतुस्िंरातुपदस्यायत्वात्‌ तद्रहणेन ऋक्प्रतिषेधसंभवात्‌। 
गिरापदं चानायत्वात्‌ तद्रहणमशक्यमिति वेषम्यम्‌। तथाचैवं वाक्यार्थः! न॒ चतुस्तररादिति पठितिं 
ब्रूयात्‌, किन्तु यथप्राप्र मभ्रिगुवचनमेवेति। तस्मात्‌ समस्यवचनम्‌। पे च वैोपिकं ॐग्वचनम्‌ 
एवं च यथा षद्विशतिरित्येव ब्रूयादिति वचनमनुबादकमपि प्रतिप्रसवार्थं तथा जगत्सत्यत्ववचनस्यापि ` 
प्रतिप्रसवार्थत्वात्‌ अनुवादकत्वेऽप्यक्षतिरिति भावः। न चैवं सति मिथ्यात्वभ्रुतेः प्रत्यक्षशधकत्वाभ्युपगमे 
तस्या बलवत्त्वात्‌ तद्विरोधात्‌ सत्यत्वशरुतेरुतत्परत्यमेवेति प्रतिप्रसवार्थत्वं॑वक्तुमराक्यमेदेति बाच्यम्‌। 
मिथ्यात्वध्रुतेः प्रत्यक्षात्‌ प्राबल्येऽपि सत्यत्वशरुतेः प्रावल्याभावात्‌। न चोपक्रमादिना तनिर्णयः। उपक्रमादेः 
अन्यथेवोपपत्तेः। ननु तथापि तुल्यबलत्वेन प्रतिरोधकत्वं न तु बाधकत्वमिति चेत्‌ न। प्रत्यक्षप्राबल्य 
प्रस्तावोक्तन्यायैः सत्यत्वश्रुतेरपि प्राबल्यस्य समर्थयिष्यमाणत्वात्‌। ननु षिधिरूपस्य कथं प्रतिप्रसवार्थत्वम्‌, 
अदृषटत्वादित्यत आह ~ दृद्यत इति। क्त्वाप्रत्ययस्य लठदाकतदधित इति प्राप्तस्य कित्त्वस्य न 
क्त्वा सेडित्यनेनापोदितस्य प्रतिप्रसवार्थो मृडमृदेत्यादिविधिरहदयत इति निषेधरूपत्वं प्रतिप्रसवार्थत्वे न 
` प्रयोजकमिति भावः। उक्तमर्थं संगृह्य दर्शयति - तस्मादिति, धर्मभेदात्‌ धर्मिताक्च्छेदकमेदात्‌। 
प्रत्यक्षे घटत्वादिकं सत्वधरमितादच्छेदकम्‌! श्रुतौ तु वि्त्वमिति। प्रमातुभेदात्‌ अधिकारिभेदादिति 
यादत्‌। धर्मभेदात्‌ त्रिकालाबाध्यत्व वर्तमानकाीनत्वरूपधर्मविषयत्वादिधर्मभेदादित्यर्थः। आदिगब्देन 
दा्र्थत्वम्‌। रिप्रणयनादीत्यत्रादिपदेन निगमनादिकं गुह्यते। यथाक्रमेणैव दृष्टान्ता योजनीयाः 


प्रकारान्तरेण भिजविषयत्वमुपपादयन्‌ अनुबाद्कत्वं॑परिहरति किंवेति। प्रमाणं ॒चेत्‌ तात्विकं 
चेदिति दोषः। अन्यथा भिनविषयत्वेन बाध्यबाधकभाव संभवात्‌। तस्मादबाध्यत्वाय मिथ्यात्वानुमानदेर्नतिपक्ष 
एव तव ॒शरणम्‌। तदाश्रयणे च भिनविषयकत्वानानुवादकत्वं श्रुतेरित्यर्थः। तदेव दर्शयति श्रुतेरिति! ` 
एकविषयत्वमेव किं नः स्यादित्यतो नहीति। ननु प्रत्यक्षप्रामाण्येऽपि त्त्मिद्धबोधकत्वेनानुवाद्कत्वम्‌। 
नहि प्रमितप्रमापकत्वमनुवादकत्वम्‌। कितु पश्वाद्वादकत्वमात्रम्‌। पथात्वं च प्रमाणावधिकमप्रमाणावधिकमिति ` 
न कश्चिद्धिरोष इति चेन! भुतेरपौरुषेयत्वेनाधुनिक प्रत्यक्षपश्राद्रादकत्वानुपपत्तः । भरुतेरपौरुषेयत्वेन प्रमाणतया 
प्रत्यक्षस्य जन्यत्वेनघ्माणतया तयोरेकविषयत्वानुपपत्तेशूल वोक्तत्वाच। नचप्रमाणसिद्धमेव श्रुतिरनुवदति 
` बोद्धमतप्राप्ासत्कारणत्ववदिति बाच्यम्‌। तत्र॒ निषेधवद्त्र प्रयोजनाभावात्‌। विधिरूपत्व प्रत्ययाच्च। अत 
` एवाह श्रुतेरिति! नन्नुवादकत्वपरिहारार्थं न ॒ताच्विक विषयता कल्प्या! सत्त्वांशस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वेपि 
क्रियासमभिव्याहारादिसिद्धस्य वाक्यार्थस्यापर्वत्वेन तद्विषयत यैवाननुबादकत्वोपपततेरिति चेत्‌ न 
तात्विकबिषयत्वेनाप्यननुवादकत्वसंभवात्‌। न॒ च॒ तात्विकदिषयत्वेनाननुवाद्कत्वं वक्तुमदाक्यम्‌, अद्वैत 
 श्रुतिविरुद्धत्वादिति वाव्यम्‌। तस्या एैतद्धिरोधनाताविकविषयत्वसंभदात्‌। नच तस्याबलत्वम्‌। 
तस्यायाप्यसिद्धेः। अपौरुषेयत्वेन प्रामाण्यार्थं तालिकविषयताया आबक्यकत्वा्च। न च व्यावहारिकत्वेन 
प्रामाण्यं निर्वहतीत्युक्तम्‌। न च तात्विकविषयत्वे ब्रह्मविषयत्वं तन्त्रमिति वाच्यम्‌। अबाधितत्वादेव 
तत्र प्रयोजकत्वात्‌! अन्यथाऽसद्रिषयत्वादेरपि प्रयोजकत्वं वक्तु क्यं स्यात्‌। ननु प्रत्यक्षं प्रमाणमपि 
प्रमाणत्देनानिश्वितत्वानद्रैतशरुतिबाधकक, प्रमाणत्वादेव भ्रुतेरनुवादत्वापादकं॒वेत्यस्वरसादाह किंच यथेति। 
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प्रमाणत्वानिश्वयपक्ष एव परस्यामिप्रत इति दर्शयितुं निश्वयपक्षमुपयैव दूषयति प्रतयक्षमिति। न 
रुत्यनुवादकत्वापादकमिति। स्वस्यप्रमाण्य शङ्काकलङ्कितत्वेन स्वप्रतिपादितार्थस्याप्रतिपादितप्रायत्वेन ` 
संदिग्धत्वात्‌ तनिखयार्थं प्रवत्तशरुत्यनुबादकत्वापादकं न भवतीत्यर्थः! न च प्रत्यक्षं यदि स्वप्रामाण्यनिर्णयायं 
्रुतिसंवादमपेक्षते तर्द भ्रुतिसंबादबिरदिणि कुजापि निःशङ्कप्रवत्तिर्नस्यादिति वाच्यम्‌। न वयं सर्वत्र 
प्रत्यक्षे प्रामाण्यशङ्केति त्रूमः। यत्र॒ वादि विप्रतिपत््यादिनाऽग्रामाण्यराङ्भा तत्र शरुतिसंबादमपेक्षते। यत्र 
प्रमाणान्तरेण वा स्वत एव वा शङ्काविरहः तत्रे श्रुत्िसंबादपिक्षाविरहेण निःशङ््रवृत्तिसंभवात्‌। न 
चैवममनर्दिमस्य भेषजमित्यायप्यनुवादकं न स्यादिति जगत्यनुबादकत्वकथोच्छेदः स्यादिति वाच्यम्‌। 
यत्र प्रत्यक्षे यस्याासः तं प्रति तदर्थकबास्यस्यानुबादकत्वोपपत्तेः। अग्रयौष्ण्यप्रत्यक्षेऽनाशासे तु अथिर्हिमस्य 
भेषजमित्यायप्यननु वादकमेव। अत एवाह - अ्रयौष्ण्य प्रत्यक्षस्येति। अन्यथेति। ययप्रामाण्यशङ्का 
निरासकत्वेनाननुवादकत्वं नोच्येत तदेत्यर्थः! ननु ब्रह्मत्वं केनापि न प्राप्तमिति कथमनुवादकतेत्यत ` 
आह्‌ ॒त्रह्मसत्वस्येति। ननु न सत्यं ज्ञानमित्यदेरनुबादकता। अत्र दि ब्रह्मत्व सामानाधिकरण्येन 
सत्त्वं बोध्यते! न च तत्‌ प्रतयक्षप्रा्तम्‌। ब्रह्मत्वस्य प्रत्यक्षावे्यत्वात्‌। नाप्यनुमानगम्यम्‌ तस्य मूरखामूर्खं 
साधारणत्वाभावादित्यादिना परिहृतत्वात्‌! नापि प्रवाहानादिविज्ञानवादादिमतेन! तस्यापौरूपेयश्ुत्यवधिक 
 पूर्व॑त्वाभावादिति चेन। सत्यमित्यादेः ब्रह्मत्व सामानाधिकरण्येन सत्वबोधकत्वे विशिर्थत्वेनाखण्डारथत्वहानेः 
रुतेरप्रामाण्यप्रसंगाच, लक्षणया सत्वस्वरूपमात्र परत्वे वक्तव्ये प्रत्यक्षेऽपि सत्वस्वरूप भावात्‌ 
कथमननुवादकत्वम्‌ १ भ्रमापिष्ठानत्वादिना टिद्गेनापि सत्वसिद्धिः। व्याप्यविदुषोऽब्युत्पन्नस्य तदसिद्धादपि 
वयुत्पन्ं प्रति तस्यानुवादकत्वापरिहारात्‌। विज्ञानवादादिना वा सत्वसिद्धिः। नच तस्यापौरूषेय 
रुत्यवधिकपूर्वत्वमसंभदतीति बाच्यम्‌। भ्रुत्यवधिकपूरदत्वासंभवेऽपि त्ञन्यप्रतिपत््यवधिकपूरवत्वसभवात्‌। त्वन्मते ` 
्रत्यनादित्वस्य बद्रकाटठीनत्वमाज एद पर्यकसानाच। अन्यथा प्रत्यक्षस्यापि भ्ुत्यवधिकपूर्वत्वासंभवेन 
विश्वसत््वभरुतेरप्यनुवा्दकत्वं न स्यात्‌। भवदुक्तस्प्रकारस्य विश्वसत्त्वश्रुतौ वक्तु शक्यत्वात्‌। ननु लिङ्गस्मृत्यादि 
सिद्धत्वेन कथमनुवाद्कत्वम्‌ १ लिङ्गादीनां श्रु्यादितो दुर्बलत्वात्‌। न हि दुर्बल सिद्धेन प्रबठस्यानुवाद्कतेत्यत 
आह्‌ ~ रक्तादीति। यथा . मन्त्राधिकरणे लिद्गसिदधार्थप्रतिपादकत्वेन तदर्थशास््रस्यानुबादकता तद्वदिहापि 
लिगसिद्धर्थप्रतिपादकत्वेनानुवादकता स्यादेवेत्यर्थः । 


प्रमाणलक्षणे द्वितीयपादे चतुर्थाधिकरणे विन्तितम्‌ - तदर्थशास्त्रात्‌ अत्र॒ उरुप्रथस्वेत्यादयो 
मन्त्रा उदाहरणम्‌। अस्यायमर्थः\ भो पुरोडाश त्वम्‌ उरु विपुलता यथा भवति तथा प्रसरेति, 
एवमादीनां मन्त्राणामाययाधिकरणे आनर्थक्यमाशङ्कय स्वाध्यायविधिवरोनार्थत्तया भवितव्यमित्येतदपर्यवसितं 
कथितम्‌। तत्पर्यवसानायेदानीमर्थविदोषचिन्त्यते। मन्त्रास्तावत्‌ ऋमप्रकरणाभ्यां क्रत्वङ्गभावं भणन्त 
इत्यविवादम्‌। तत्‌ ऋत्वङ्गत्वं॑कि चषटनैवार्थप्रकादानेनोपकारेण भवति किं वा उचारणमात्रेणादृष्ेनेति । 
पूर्वपक्षस्तु - मन्त्रा उचारणमत्रेणोपकुर्वन्ति। तत्र हेतुः तदर्थ्ास्त्रादिति। यदि मन्त्रा अरथप्रकारानेनोपकुयुः 
तर्हिं अर्थाभिधानसामर््येन सि्गनैव पुरोडाशप्रथनमन्त्रे प्रतते तदर्थाभिधायि उरुप्रथस्देति पुरोडाशं प्रथयतीति 
शास््मनर्थकं स्यात्‌। किंच मन्त्राणां दृष्टारथेत्वे वैयर्थ्यमेव स्यात्‌। न॒ च प्रयोगवेलायामर्थस्मरणार्थ 
मन्त्राणामावङ्यकत्वात्‌ कथमानर्थक्यमिति वाच्यम्‌। उपायान्तरेणाप्यर्थस्मरण संभवात्‌। न च मन्तरेणापि 
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तद्‌ भवतीति तदाम्नानमिति बाच्यम्‌। तथापि यदा प्रकारन्तरेण स्मरणं संभवि तदा मन्त्राणामनुपयोगात्‌ ` 
नित्यवदाम्नानमनर्थकम्‌। न च मन्त्ररर्थप्रत्ययाद्ष्टं कल्प्यत इति सार्थक्यं मन्त्राणामिति वाच्यम्‌। 
तर्हि कियद्‌ दूरं गत्वा तत्‌ कल्पनीयमेवेति उचारणादेव तत्कल्पनं युक्तियुक्तम्‌। तद्धपुरुषव्यापारगोचरः। ` 
प्रत्यायनं तु तस्मिन्ननुष्ठिति स्वयमेव भवतीति स्वव्यापारगोचरे पुरुषो नियुज्यते। तत्र फठाकाक्षा 
तेन॒ चावश्यं भाविनी अदृष्टकल्पना। सा चात्रैव युक्ता। न तु तस्य प्रत्यायनार्थत्वं प्रत्यायनं 
चादृषटर्थमिति युक्तम्‌। तस्माददृष्टार्था मन्त्राः । एवं सति तदर्थशास्त्रादिकमुपपयते। इतरथा परिसंख्यायाभ्रयणे 
केशः स्यादिति। | 


सिद्धान्तस्तु - अविरिष्टस्तु वाक्यार्थं इति। ठौकिकवाक्यैः सह॒ वैदिको वाक्यार्थोऽबिदिष्टः। 
यथा लोकिकवाक्यानां विवक्षितोऽर्थः, एवं वेदेऽपीत्यर्थः। अयमादयः। मन्त्रोचारणं क्रियाङ्गत्वेन 
कथंभावाकाक्षापूरणसमर्थमपि दृ्ाक्षर ग्रहणार्थतया अक्षराणि च द्रव्यदेवताप्रकाशनयोग्यतया पदार्थज्ञानमपि 
वाक्यार्धज्ञानार्थतया समुहद्गय प्रकरणादिना वाक्यार्थज्ञाने क्रियारूपे समवेतार्थावभासिनीतिकर्तव्यतात्वेन 
गृद्यमाणसमाम्नानार्थवत्त्वोपपत्तौ दृषटदरारेणैव सरवार्थलाभे उचारणस्यादृटार्थत्वे किं मानम्‌ १ ट्टदवारालामे 
ह्यदृष्टकल्पना। अत॒ एवावधातादौ दृष्टमेव द्वारं, कल्प्यते। यत्र॒ हि सर्वथा टृष्टद्वारं न॒ ठभ्यते 
मन्त्रेणैव स्मरणमापायमिति नियमः तत्रास्त्व््ट, न नो हानिः! किंच कर्म प्रकरणेषु मन्त्राणामुच्ारणं 
न॒ विधीयते, न वाक्षिप्यते मन्त्रविधिभिरनपेक्षितत्वेन तैरनाक्षेपात्‌। पूंव्यापारस्य मन्त्रगतत्वाभावेन 
मन्ताङ्गत्वनिर्वाहिकतया तेनाप्यनाक्षेपाचच। मन्त्रोच्ारणकर्तव्यतायामेव प्रमाणं नेति न तस्य ॒तद्रारत्वं, 
किन्तु अनुष्ठापककर्मदिधिभिरक्षिततया मन्त्रगतत्वेन च मन्त्राङ्त्वनिर्वाहकतया चाभिधान 
विध्याक्षेपसंभवाचाभिधानस्य द्रारत्वं॑युक्तम्‌। तादर्थ्येन तु पश्रादुच्चारणस्यापि कर्तव्यतासिद्धिः। 
तस्मादर्थाभिधानमेव द्वारम्‌। नियमस्य ॒त्वदृषटमिति। न च तद्थंशास्त्ानर्थक्यम्‌। तस्यार्थवादो ` 
देत्यादिनार्थवादार्थत्वेन सार्थक्याभिधानादिति।! एवं च मन्त्राधिकरणे लिङ्गग्राप्तार्थबोधकत्वेनानुवादकत्वस्य 
सिद्धत्वात्‌ तच्यायेन सत्वश्रुतेरप्यनुबादकत्वं स्यादिति। किञ्चेति! न वचाप्रामाण्येऽनुबादकत्वमेव प्रयोजकम्‌ 
लाघवात्‌ न . निरपक्षानुवादित्वमिति वाच्यम्‌। अनुवादकत्वमात्रस्यैवप्रामाण्यप्रयोनकत्वे 
अद्रैतश्रुतेरप्यनुवादकत्वेनाऽप्रामाण्यं स्यात्‌। तस्या अपि पदार्थशिऽनुवादेऽपि प्रामाण्यदर्शनादिति बाच्यम्‌। 
एवं तर्द सपेक्षानुवादित्वमेबाप्रामाण्यप्रयोजकम्‌। निरपेक्षानुवादित्वस्य प्रमाणसंष्वस्यल 
इवाप्रामाण्यानापादकत्वात्‌। अन्यथा त्वन्मते नवकृत्वोऽभ्यासस्यप्रामाण्यापत्तेः। न चानधिगतार्थगन्तृत्वस्य 
प्रमाणलक्षणत्वात्‌ अधिगतार्थगन्तत्वेऽप्रामाण्यम्‌ इति रङ्क्म्‌। तब्रह्मसत्वबोधकभरुतेरप्यप्रामाण्यं स्यात्‌। 
तस्या अपि - लिङ्गादिबोधित सत्वबोधकत्वात्‌। न च सत्त्वशरुतिरपि सोपेक्षानुवादिन्येव। न दि सत्त्वपरतयक्ष 
` विना तन्मूकशक्त्यादिग्रहमूलकशब्दप्रवत्तिसंभव इति बाच्यम्‌। एवं हयद्वैतश्रतेरप्यनुवाद्कत्वापरिहारात्‌। 
तत्रापि प्रत्यक्षं विना तन्मूलकराक्तिग्रहमूलशब्दप्वत्तरभावात्‌। यदि च तत्रद्ैतमात्रसिद्धावपि ब्रह्मद्वैतमसिद्ध 
तर्हि प्रकृतेऽपि सत्त्वमात्रसिद्धाबपि वि्रसत्वमसिद्धमेवेति समम्‌। तत्रद्वैतं न पदा्थऽपितु वाक्यार्थं 
इति चेत्‌ एकमेवाद्वितीयमित्यादौ पदार्थत्वात्‌। प्रकृतेऽपि सत्वस्य वाक्यार्थताया वक्तुमराक्यत्वात्‌ इति, 
अत एव वाचस्पत्तिवचनमन्यथा न व्याख्येयमिति भावः। | 
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विद्धद्बाक्य इवेति। द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे तृतीयाधिकरणे चिन्तितम्‌। प्रकरणं तु पौर्णमास्यां 
रूपावचनादिति सूरम्‌। यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति। तावव्रूतामग्रीषोमावाज्य ` 
स्यैव तावुपांशु पौर्णमास्यां यजनिति। ताभ्यामेतमय्रीषोमीयमेकाददक्पालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌ रन्द्र 
दध्यमावास्यायाम्‌ रेनद्रं प्रयोऽमाबास्यायामिति कालसंयुक्तानि वचनानि भ्रूयन्ते। तथा समिधो यजति 
तनूनपातं यजति आज्य॒ भागौ . यजतीत्यकालसंयुक्तानि। तेषां सनिधौ य एवंविद्धान्‌ पौर्णमासीं 
यजते य॒ एवं विद्वानमावास्यां यजत इति वाक्यद्वयं श्रुतम्‌! अत्र॒ सन्देहः किमिदं वाक्यद्वयं 
 प्रकृतात्रेयादि षड्यागानुबादकम्‌ उतापू्व॑ कर्मद्यविधायकम्‌ ? पूरवपक्षस्तु इदं वाक्यद्वयं कर्मान्तरबिधायकम्‌। 
कुतः ? अविष पुनः भश्रुतिरूपादभ्यासात्‌। तथाहि पूर्वाधिकरणे समिधो यजतीत्यादौ अभ्यासात्‌ 
कर्मभेद उक्तः। तथात्रापि यजत इत्यभ्यासः भ्रूयते। ततः कर्मभेदः स्यादेव। न च द्रव्यदेवतयोरभावात्‌ 
कथमस्य कर्मान्तरविधायकत्वमिति वाच्यम्‌। प्रौवादिसद्धावात्‌। तथोक्तम्‌- | 


ध्रौवं साधारणं द्रव्यं देवता मान्त्रवर्णिकी । 
रूपवन्तौ ततो यागौ विधीयेते पृथक्‌ तथा ॥ इति । 


द्रव्यं तावचतुर्विधम्‌। ध्रुवायां गृह्णातीत्यसंयुक्तोत्पनं प्रोदाज्यं प्रयोजनपिक्षं द्रन्यपिक्षिणां प्रकरणगतानां 
सर्वंकर्मणामविरोपेणांगं भवत्‌ प्रयाजादीनामिवानयोरपि कर्मणोर्टभ्यते। वचनाद्वा, सर्वस्मैवा एतद्‌ यज्ञाय 
गृह्यते यद्‌ प्रुवायामाज्यमिति। देवताया मान्तरवर्णिकत्वमित्येवमुनेतव्यम्‌। (तस्माद्‌ वात्र्नी पौर्णमास्यामनूच्येते 
वृधन्वती अमावास्यामि'ति वार्जघ्यौ वृधन्वत्यौ च क्रमेण कालद्धयोपेते कर्मणि विधीयेते। तत्र 
अगनिरत्राणि जङ्कनद्‌' इत्येको वा्ेध्नो मन्त्रः। “अगिर्वृत्राणि जङ्गनद्‌ द्रविणय्युर्यदन्यया। समिध 
वृत्रहा हुतः जुषाणो अग्िराज्यस्य वेतु। त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राज्ञोत वुत्रहा। त्वं भद्रो 
असिक्रतुः जुषाणः सोम आज्यस्य हविषो वेत्तु" इत्यपरः। तयोरुक्ताकनीषोमौ पौर्णमासी देवता । 
एवमन्तराम्नातयोः वृधिधातु युक्तयोर्मन्त्रयोरुक्तावग्नीपोमावमावास्यादेवता। तथाचाभ्यां वाक्याभ्यां 
पौर्णमास्यमावस्यासंज्ञकयोः कर्मणोरत्र विधानात्‌ मान्त्रवर्णिकी देवतेति द्रव्य देवतारूपलामात्‌ 
` यागान्तरमभिधीयते। न च प्रकृतषड्यागानुवाद एव किं न स्यादिति वाच्यम्‌। विधेयान्तरस्य कस्यचिददरशनेन 
विद्धद्वाक्यस्यानर्थक्यापत्तेः। केवटमेतद्राक्यस्यैवानर्थस्यमिति न। किन्तु पौर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत । 
अमावास्यायामावास्यया यजेतेत्येतदपि व्यर्थं स्यात्‌। न चैतत्‌ कालविषयकम्‌। यदाग्नेय इत्यादयुत्पत्तिवाक्यैरेव 
तद्विधानात्‌। विद्वद्वाक्यविहितस्य कर्मान्तरत्वे कालविधायकमेतद्‌ भविष्यति! तस्मात्‌ कर्मान्तरविधिः। 
यदा च कर्मान्तरविधानं तदा त्मरकरणपटिताः सर्वे यागाः फलसंबन्धात्‌ समप्रधानभूताः। न 
च फलवाक्यगतं दरूर्णमासपदं यजेतेत्यास्यातावच्छेदकं भविष्यतीति वाच्यम्‌। अप्रसिद्धार्थत्वात्‌। कालनिमित्तं 
द्विवचनान्तं च) तथा च यत्र द्वित्वं काटसंबन्धश्च तत्र द्विवचनान्तपदप्वृत्तिः। तदिहयत्राज्यभागयोरदित्वं 
तत्र प्रातिपदिकमसमर्थम्‌। यत्र वा आग्नेयादौ कालसंयोगेन प्रातिपदिकं समर्थं तत्न द्विवचनमसमर्थम्‌। 
` तेषां बहुत्वात्‌। न च समुदायपेक्षया द्वित्वसंभव इति वाव्यम्‌। समुदायः किं पूर्वसिद्धो गृह्यते 
अथवा राजसूयवदत्रैव संपयते १ न तावदाद्ः। पूर्वं समुदायसिद्धेरभावात्‌। समुदायद्वयं एकावगत्यनुप्रवेशेन 
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वक्तव्यम्‌। एकाभिधानेन चैकावगतिः। नचागनेयादीनां त्रिकस्य भरिकस्यैकमभिधानं प्राक्‌ सिद्धम्‌, 
य॒ एवं विद्धानित्यनेन वा उत्यत्तिवाक्येर्वा एकाभिधानम्‌ ? नायः। तस्यानुबादकत्वानङ्गीकारत्‌। न 
द्वितीय! आग्नेयादि वाक्यस्यैकैक कर्मविधायकत्वेन समुदायाभावात्‌। तस्मादत्रैव समुदायः! एवं च 
यथा राजसूयेन यजेतेत्यत्र यजिपरतन्त्रेण राजसूयपदेन प्रकरणपठितानां सर्वेषां पशुसोमे्टयादीनां ग्रहणं 
तथात्रापि फलवाक्ये यजिपरतन्त्रेण दरशपौर्णमासपदेन सरवग्रहणे सर्वेषां फलसंबन्धात्‌ समप्रधानतेति ¦ 
द्विवचनानुपपत्तिः। न च दरशपौर्णमासङब्दाभ्यां त्रिकत्रिकग्रहणमिति वाच्यम्‌। तयोर्यणिपरतन्त्रत्वात्‌। 
एवं च द्विवचनं बहुवचनार्थत्वेन नेयमिति। 


सिद्धान्तस्तु भदेदनयोः कर्मान्तरविधायकत्वं यदि द्रव्यदेवतालक्षणं रूपं टभ्येत। न चैवम्‌। 
तत्र द्रव्यस्य प्रौवाज्यस्य लाभेऽपि देवतायाः सर्वथा लाभाभावात्‌। न च देवतापि मन्त्रवर्णाहभ्यत 
इत्युक्तमितिवाच्यम्‌। मन्त्रवर्णयोराज्यभागदेवतप्रतिपादकत्वात्‌। तथाहि हौत्रकाण्डे सामिधेनीरावाहननिगदं 
प्रयाजमन्त्रांशाम्नाय प्रयाजनन्तरभाविनोराज्यभागयोः क्रमेण वा््रघ्नौ वुधन्वत्यौ चाम्नाते। लिङ्ग चाग्निविषयं 
सोमविषयं च तत्रोपठभ्यते। ततो लिद्गक्रमाभ्यामाज्यभागविषयत्वं मन्त्राणाम्‌। न च तरिं वार्त्रघ्नी 
पौर्णमस्यामित्यादि बाङ्यमनर्थकमिति वाच्यम्‌। लिङ्गक्रमाभ्यामाज्यभागाद्गत्वेनाव्यवस्थया प्राप्तानां मन्त्राणां 
व्यवस्था मात्रविधायकत्वेन सार्थकत्वात्‌! व्यवस्थामात्रविधाने च लाघवात्‌। न तु बिद्धद्वाक्यविरितकर्मान्तर 
संबन्धः। येन देवता मन्तरवर्णिकी . स्यात्‌। न च देवता कल्प्यत इति वाच्यम्‌! देवतात्वस्य 
विधिगम्यत्दात्‌। न चासत्यं देवतायां द्रव्यमात्रेण यागानुष्टानमिति बाच्यम्‌। यागस्वरूपस्य देवता 
` धरितत्वात्‌। देवतोदेशेन द्रव्यत्यागस्य यागत्वात्‌। अतो रूपाभावान विद्वदराङ्यं कर्मान्तरविधयकम्‌। 
किंतर्हि ९ पूरवप्कृतागनेयादिषु षट्सु त्रिकरूपौ ढौ समुदायावनुवदति।! न च कालवाचिभ्यां 
पौर्णमास्यमावास्याशब्दाभ्यां यागानुवादानुपपत्तिरिति बवाच्यम्‌। तत्कालबिरितयोर्यागत्रिकयोरूपलक्षितत्वात्‌। 
न चानुवादो व्यर्थः। समुदायद्वित्वसिद्धस्तस्मयोजनत्वात्‌। न च सापि व्यर्थेति बाव्यम्‌। ददपूर्णमासाभ्यां 
स्वर्गकामो यजेतेत्यस्मिन्‌ फलवाक्ये षड्यागविवक्षया द्विवचननिर्दशार्थत्वात्‌। तथाहि पौर्णमासीसयुक्तेन 
बाक्येनोपपदवदात्‌ पौर्णमासीसंयुक्तानां त्रयाणां तन्त्रोणानुवादः। तेनैकानुवादेन जयाणामपि 
तेषामेकसमुदायापत्तिः। तदेकत्वात्‌ पौर्णमासीमित्येकवचनम्‌। एवममावास्यासंयुक्तेऽपि। ततश्च समुदाययसिद्धः ` 
कालयोगाच्ाग्नेयादीनां प्रसिद्धं द्वित्वं दर्शपूर्णमासाभ्यामिति द्विवचनान्तं कालयोगि चोपपदं शक्नोत्याख्यातं 
विषे स्थापयितुमिति तेषामेव प्राधान्यमिति द्विवचनापेक्षित समुदायसिद्धिः समुदायानुबाद्प्रयोजनमिति 
नानर्थक्यम्‌। यदप्युक्तम्‌ अनुवादपक्षे पौर्णमास्यामित्यादि वैयर्थ्यमिति त्तदपि मन्दम्‌। कालविधानासंभवेऽपि 
एकैकस्य त्रिकस्य सरहूप्रयोगार्थत्वात्‌। कथम्‌ १ अग्न्येयोपांशुयाजाग्नीषोमीयाणां तयाणां 
पौर्णमासीकालविदितानां सहप्रयोगः पौर्णमास्येत्यनेन तृतीयैकक्चनान्तेन विधीयते। एवमितरत्रापि। न 
चोत्पत्तिवाक्येन तत्सिद्धिरिति बाच्यम्‌। उत्यत्तिवाक्येन हि प्रत्येककालयोगो ज्ञातो, न तु चयाणामेककालतेति 
कथमनयोर्वयर्थयम्‌ १ एवं च रूपाभावाच्न कर्मान्तरविधिरिति। ननु विद्धदाक्यस्य कर्मान्तरविथायकत्वाभावेऽपि 
नानुबादकत्वम्‌। तयोः कर्मविधायकत्वाभ्युपगमात्‌। न च रूपाभावः। आग्नेयादिवाक्यैरेव विद्धद्वाक्यविहित 
कर्मानुवादेन द्रव्यदेवतालक्षणगुणविधानसंभवात्‌। अग्रिहोत्रं जुहोतीति विदितागिहोत्रानुबादेन दध्ना 
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नुहोतीत्यनेन गुणविधानवदिति चेन! इषटन्तदार्छान्तिकयोः वैषम्यात्‌। तथाहि दृटान्ते रि एकेन 
बाक्येन एक एव गुणो बिधीयते। प्रकृते तु अनेकगुणविधानम्‌। एवं चैकेन. वाक्येन 
विहितकर्मानुवादेनानेकगुणविध्यसंभवात्‌ प्रतिगुणं पृथग्किधौ वाक्यभेदः प्रसज्येत! आग्रेयादिवाक्यानां 
विरिष्टविधायकत्वे विशिष्टविधिरेवार्थात्‌ विशेषणेषु संक्रान्तो भवतीति न॒ विध्यावृत्तिदोषः। तथाहि 
भावनास्थोपि विधिस्तादथ्यभिदेन तत्र॒ तत्र. संक्रामति। यत्पर विधिः स॒ एव विधेयो नान्यः। 
तदेदोऽपि तयदापूर्वकर्मपरो विधिर्भवति तदा तस्थैकस्यानेकगुणविशिष्टस्य विधानात्‌ विरोषणानां चार्थापत्त्या 
` विधिसिद्धेनसिकृच्छूबणदोषः प्रसन्यते। यदा त्वन्यतः प्राप्तं कर्मं भवति तदा तस्यारिधेयत्वात्‌ विरेषणपरो ` 
भवति। तत्रानेकेषु विशेषणेष्वेकेन विदितेन इतरानाक्षेपात्‌ तत्रापि भुत्यैव विधानं कर्तव्यमिति वाक्यभेदप्रसङ्गः । 
 विरेषणान्यपि यानि प्रागेव क्रियान्वयात्‌ मिथः संबन्धितया शब्देन प्रतिपादितानि तत्र विनैव 
विधिना प्रसिद्धसंबन्धानि भवन्ति। यथा पडुनेत्येकपदोपात्तानि जातिलिङ्गसंख्याकारकाणि।! तत्र 
परत्ययाभिधेयमेकं प्रधानभूतं कारकम्‌ उपसर्जनीभूतनात्यादि विरिष्टं॑पदेन प्रतिपादितम्‌। प्रसिद्धा च 
कारकराक्तिः। जात्यादीनां प्रमाणान्तरेण विनैव विधिर्नँति शक्यं प्राप्तकर्मानुवादेनापि तदेकं विधातुम्‌। 
अत्र तु आग्नेयोऽ्टादशकपालः पौणमास्यामिति ययपि तद्धितस्य सनिहितद्रव्यवचनत्वात्‌ ` 
सामानाधिकरण्यलक्षणशाब्दः संबन्धः प्रागेव पौर्णमासीसंबन्धादाग्नेया्टाकपालयोर्तभ्यते। तथाप्यसौ संबन्धः 
प्रमाणान्तरेणासिद्धत्वात्‌ अत्रैद विधातव्यः। ठं तु विधाय पुनः पौर्णमासीसंबन्धविधिरिति वाक्यभेदः 
नत्वेवं संभवति. य आग्नेयोऽष्टाकपाल; स पौर्णमास्यामिति! अप्रसिद्धत्वादाग्नेयस्या्टाकपालस्य। 
अत॒ एवं ॒वक्तव्यम्‌ अष्टाकपार आग्नेयः कर्तव्यः, स च पौर्णमास्यामिति। तथाच वाक्यभेद 
.एव। तस्माद्‌ गुणविध्यसंभवात्‌ आग्रेयादिवाक्येविशिष्टकमविधिरिति विद्द्वाक्यमनुवादकमेवेति। किञ्च 
विद्धद्वाक्यस्यानुवादकत्वमनभ्युपगम्य कर्मान्तरविधित्वे फलवाक्येन प्रकरणपठितसर्वेषां फएलसंबन्धात्‌ राजसूये 
पशुसोमेष्टिवत्‌ समप्रपानभावः स्यात्‌। तथाच प्रयाजादीनां प्रधानत्वात्‌ आग्रेयादिवत्‌ सौर्यादिविकृतिष्वतिदेदे 
न स्यात्‌ इत्यनुष्ठानविरोधः स्यात्‌। तस्मादप्यनुवाद इति! तथाच यथा विद्धद्वाक्यस्य सप्रयोजनानुवादित्वेन 
स्वार्थपरत्वं तथा जगत्सत्त्वप्रतयक्षस्यापि वादिविप्रतिपत्तिनिरासरूपप्रयोजनवत्त्वात्‌ अनुबादित्वेपि स्वार्थपरत्वं 
युक्तमेवेति भावः। ननु विद्द्वाक्यस्य स्वार्थपरत्वाभावात्‌ दृष्टान्तएवासंमत इत्यत आह अतएवेति! 
यतो वार्थपरत्वमत एवेत्यर्थः! तत्रैव हि वाक्यैकं वाक्यता भवति यत्र॒ वाक्यद्भयं 
प्रात्याल्मिकस्वार्थाप्रतिपादनसमर्थ सत्‌ प्रयोजनवरोन परस्परान्वितं भवति। यथाङ्गवाक्यप्रथानवाक्ये। ताभ्यां 
हि परस्परनिरपेक्षाभ्यामद्गप्रथानयोवविंहितयोरनन्तरं प्रयोजनवरोन परस्परं प्रयोजनाङ्गकाङ्क्षाबदोनान्वयो भवति। 
सेयं बाद्यैकवाक्यता। तथाच विद्धद्वास्यस्य प्रधान वास्येनवाक्यैकवाक्यतोक्तयन्यथानुपपत्त्या स्वार्थपरत्वं 
सिध्यतीति भावः, | 


अर्थवादवत्‌ पदैकवाक्यतेति। यथार्थवादाधिकरणे वायुर्वै क्षेपिष्ेत्यादिवास्यं प्रमाणमप्रमाणं वेति 
संदिद्य, अप्रमाणम्‌, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्‌ अर्थवादस्याक्रियार्थत्वात्‌, क्रियोपयुक्तभाव्यकरणेति 
कर्तव्यतान्यतराप्रतिपादकत्वाच अप्रामाण्यमिति पूर्वपक्षयित्वा विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां 
` स्थुरित्यनेन सूत्रेण अर्थवादाः विधीनां संबन्धिनः स्युः। कुतः १ विधिनैकबाक्यत्वात्‌}! केन द्वारेण ? 
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स्तुत्यर्थेन प्रारास्त्यलक्षणया स्तुत्िरूपेण द्वारेण । क्रियाकरणभाव्येतिकर्तव्यतान्यराप्रतिपादकत्वात्‌ कथं 
बिधिनैकवास्यत्वमिति शङ्कायां शाब्दभावनपिक्षितेतिकर्तव्यता प्रतिपादकत्वात्‌ विधिनैकवाक्यता। अर्थवादं 
विनापि विध्युदेरास्य स्वार्थप्रतिपादकत्वेन निराकाकषित्वात्‌ कथमर्थवादान्वय इत्याशङ्कायां यथा रक्तः 
पटो भवतीत्यत्र रक्तपददरनेन पटे उत्थापिताकाक्षा तथार्थवादपददरानिन वि्युरेशस्योत्थापिताकाक्षिया 
रक्तपदान्ययवत्‌ प्रादास्त्यलक्षणयाऽर्थवादपदान्वय इति पदैकवाक्यतोक्ता। न च वाक्यार्थएवार्थवादानां 
लक्षणास्तु। तथा च स्वार्थपरत्येन वाक्यैकवाक्यतैव स्यादिति बाच्यम्‌। दाक्यसंबन्धरूपलक्षणाबीनस्य ` 
वाक्येऽसंभवात्‌। शक्तेः पदधर्मत्वात्‌। स्वार्थपरत्वाभावात्‌। विद्धदवाक्यस्य स्वार्थपरत्वाभावे परदैकवाक्यतोव्येत । 
न प्रयाजायङ्गवाक्यवत्‌ बाक्यैकवाक्यतेति भावः। तथाच विदधद्वाक्यं स्वार्थपरम्‌। तथा 
विश्वसत्यत्ववाक्यमपीति । 


ननु दष्टान्तदार्टान्तिकयोरवेषम्यम्‌। विद्धद्वाक्ये सप्रयोजनानुबादित्वम्‌। प्रकृते च प्रयोजनं न संभवति। 
नच विप्रततिपत्तिनिरास एव प्रयोजनमिति बाच्यम्‌। अगोषविदोपग्राहिणि प्रत्यक्षे विप्रतिपत्त्ययोगादिति 
चेत्‌ आन्तोऽसि। यतो भवानेव प्रत्यक्षे विप्रतिपयते, विप्रतिप्ति्नास्तीति वदतीति कथं न स्वक्रियाविरोधः ? 
प्रत्यक्षे दोषरशाङ्भया विप्रतिपच्युपपत्तेः। अन्यथा क्षणिकत्ववादिनः प्रति आत्मस्थायित्वप्रत्यक्षे 
प्रामाण्यसमर्थनप्रयासानर्थक्यापत्तेः। तस्मात्‌ प्रत्यक्ष गृहीतेऽपि दोपशङ्कया विप्रतिपत्तिसंभवात्‌ तनिरासार्थं 
निदोषभ्रुत्या प्रत्क्षगृहीतार्थानुदादोपपत्निरिति। नचैवमग्नर्हिमस्य भेषजमित्यपि नानुवादकम्‌। स्वार्थपरं 
च स्यात्‌। तत्रापि तादा प्रयोजनस्य वक्तु शक्यत्वादिति वाच्यम्‌। अग्न्यौष्ण्यप्रत्यक्षस्य प्रतिवायसंमतावेवमेव । 
नह्यनुवादकत्वं सर्वान्‌ प्रतीति पुरोक्तम्‌। किंचास्तु वाऽनुबादकता श्रुतेः । तथापि न साऽप्रामाण्यहेतुरित्याह 
किंचानुवादकत्वेऽपिति। नन्वनुवादकत्वे कथं प्रामाण्यम्‌ १ तात्पर्यविषये शब्दः प्रमाणम्‌। यत्परः शब्दः 
स शब्दाथं इत्यभ्युपगमात्‌। अन्यथा स्वाध्यायविधिग्रहणानुपपत्तेरुक्तत्वात्‌। न ह्यन्यतः सिद्धेऽथे तात्पर्यम्‌ । 
अतो न सिद्धेऽर्थे प्रामाण्याभावः १ किं तात्पर्यविषयार्थप्रतिपादकत्वं प्रामाण्यम्‌ १ अबाधिगतार्थगन्तृत्वं 
वा १ अबाधितार्थकत्वं वा ! नायः। बोद्धागमादेरपि तात्यर्यविषयार्थप्रतिपादकत्वात्‌ प्रामाण्यापत्तेः। नापरः। 
बोद्धशास्त्रादेरप्यनधिगतासत्कारणत्वादि प्रतिपादकत्वात्‌। यथार्थत्वे सतीति विपणे च तावतैव 
 प्रमाणत्वव्यवहारसंभबेऽनपिगतत्वस्य वयर्थत्वात्‌। अत एव स्मृत्यादौ प्रामाणिकानां प्रमाणत्वव्यवहारः। 
नापि तृतीयः। ` तस्य॒ सिद्धार्थपरतिपादकतवेऽप्यक्षतेः अनुवाद्कत्वाविरोधित्वात्‌। भट्चार्यवचनं तु 
सिद्धारथप्रतिपादकत्वे निष्प्रयोजनत्वं स्यादित्येवं परम्‌। अत एवाहार्थवदिति। स्वाध्यायविधिग्रहणं च 
फलवदर्थप्रतिपाद्कत्वमात्रेणोपपनम्‌। तचान्येनार्थ प्रतिपादनेऽप्यक्षतम्‌। विच्चे त्वन्मते स्वाध्यायविषेरक्षरग्रहण 
मात्रपर्यवसिततयाऽदृष्टार्थत्वात्‌ ` सिद्धार्थप्रतिपादकत्वेऽप्यदृ्टा्थत्वस्यानपायात्‌  अध्ययनविधिग्रहणोपपत्तेः 
अन्यथाग्रिर्हिमस्य भेषनमित्यादेः स्वाध्यायविपिग्रहणं न स्यादिति दिक्‌। कि चायमनुवादः स्तुत्यर्था 
वा, अन्यविधानाथों बा, निषेधार्थो वेति विकल्प्य क्रमेण दूषयति किं चायमिति। तद्वदत्र 
विधायकवास्यान्तराभावादिति भावः। द्वितीयं दूषयति नापीति। अत्र हेतुमाह विधानायेति। धर्मिसत्तासापेक्ष 
धर्मविधानायेत्य्थः । तेन बन्ध्यासुतो न वक्तेत्यादौ न व्यभिचार इतिध्येयम्‌। अप्रमाणवाक्येन बिधानायानूदितस्य 
तात्विकत्वाभावात्‌ व्यभिचारवारणाय प्रमाणेति। नियममेवानुभवेन द्रढयति नहीति। अनुभव 
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प्रामाण्यमङ्गीकुर्वन्तं प्रत्याह अनुवादस्येति। तथाच वाक्यप्रामाण्यं न स्यादिति भावः। न चेष्टापत्तिः 
अपौरुपेयत्वात्‌। अन्यथा सत्यं ज्ञानमित्यादेरपि तथात्वं स्यादिति। तृतीयं निराकरोति नापि नेह 
नानेति। न च सामान्यतो निषेधस्य किंचनेत्यनेन निपेध्यसमर्पणेऽपि विरिष्य निषेधे विरिष्य 
निपेध्यसमर्पणस्योपयोगात्‌ विदिष्य ॒निषेध्यसमर्पणार्थमेतस्योपयोग इति वाच्यम्‌। विरोष निषेधकमिदमेव 
वा, अन्यद्वा? नाययः। अत्र सामान्यनिषेधस्यैव प्रतीतेः! “किंचन' शब्दस्य ` सर्वनान्वेन सर्वनाम्नां 
च प्रातिस्िकरूप पुरस्कारेणोपस्थापकतया अनेनैव विशिष्य निषेध्यसमर्पणाच। विश्वं सत्यमित्यादावपि 
सामान्याकरेणैव विश्प्रतीतेच्च। न द्वितीयः तदद्नात्‌। तत्सत्वे वा तत्रैव निषेध्यसमर्पकपदविदोषसंभवात्‌। 
किं च निषेधवाक्यस्य न निषेध्यसमर्पक वाक्यान्तरपिक्षा! न सुरां पिबेदित्यादौ सुरां पिबेदित्यादि 
निपेध्यसमर्पकवाक्यान्तरपेक्षाऽदर्शनादित्याह नहीति। न च सर्वत्र पदयपेक्षाभावेपि सति संभवे प्रकृते 
त्यागायोग इति बाच्यम्‌। तदभावेऽपि निषेधोपपत्तौ तस्यार्थान्तरपरत्वस्यैव वक्तव्यत्वात्‌। अन्यथा वैय््यापित्तेः} 
न च वैदिकवाक्यस्य तयुक्तम्‌।! अदृष्टकल्यनापाताचच। नन्वतिरात्रे षोडरिनं गृह्णातीति वाक्यान्तरप्राप्तस्य 
वाक्यान्तरेण नातिरत्रे षोडशिनं गृह्णातीत्यनेन निपेधो इष्ट॒ इति कथमदृष्टकल्पनेति चेन । तद्देव 
वस्तुविकल्पापत्तेः। न च सिद्धे वस्तुनि विकल्पायोग इति वाच्यम्‌। यथाकथंचिदसिद्धत्वस्य प्रकृतेपि 
भावात्‌। सर्वथाऽसिद्धत्वस्य तच्राप्यभावात्‌। न च ग्रहणाहणवाक्ययोरुभयोरप्राप्त बिपयत्वेन तुल्यबलत्वात्‌ 
तत्र॒ विकल्पसंमवेऽपि इह॒ सत्वभ्रतेर्मानान्तरपराप्तदिषयत्वेन निषेधभरुतेश्ाप्राप्तविपयत्वेन तुल्यबलत्वाभावात्‌ 
न विकल्प इति वाव्यम्‌ अत्राप्यप्राप्तविषयत्वस्य पूर्वमुक्तत्वात्‌। कि च भिनप्रकरणस्थस्यैतस्य वाक्यस्य 
भिन्नप्रकरणस्थनिपेधायानुवादकत्वं तदा कल्प्यं यदि स्ववाक्यास्थविधेयं न ठभ्येत। सनिधौ तामे 
दूरस्थकल्पनस्याप्रामाणिकत्वात्‌ इत्यादयेनाह अत्रेति। तथा च देवप्रमितत्व विधानार्थमयमनुवाद्‌ः! न 
तु निपेधार्थमिति भावः। एतेन नेत्यस्य भिनपदत्वं प्रकल्प्य आपन्न न प्रमिनन्ति न रहिसन्तीति 
व्याख्यानमसत्‌। “चन” शब्दस्याप्यर्थताया निरुक्तकारादिभिर्व्यांख्यातत्वेनैकपदत्वस्य चाध्यापक सप्रदाय 
सिद्धत्वेन तद्विरुद्वस्यास्यानादरणीयत्वात्‌। न चास्य वाक्यस्य स्तुतिपरत्वान विधिपरत्वमिति बाच्यम्‌। 
तथात्ते निपथायानुवाद्‌ इति त्वदीयमतमपि न स्यात्‌। स्तुतिपरत्वाभावस्य प्रागेवोपपादितत्वात्‌। अन्यथा 
सत्यं क्वःनमित्यदेरपि तदापत्तेरिति। यत्तनेत्यादीत्यत्रादिङब्देन निपेधवाक्यसमीपस्थत्वादिपरिग्रहः। 
तद्भवेऽपीति। निपेधार्थानुबादलिषङ्गभिावेऽपीत्यर्थः। ननु तत्‌ सत्यमिति वास्यं कथं ब्रह्मसत्वानुवादकम्‌ १ 
तस्य प्रमाणान्तराप्रा्तत्वादित्यत आह सरवप्रत्ययवेयेचेति। ननु तत्सत्यमित्यादौ ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन 
सत्वं बोध्यते! न च तत्‌ प्रत्यकषप्राप्तम्‌। प्रत्यक्षं ॑हि घरत्वज्ञानत्वस्पुरणत्व सामानाधिकरण्येन सत्वं 
गृह्णातीति चेन। तर्हिं विधं सत्यमित्यपि श्रुतिः विश्चत्वसामानाधिकंरण्येन सत्वं गृह्णातीत्यपि समम्‌। ` 
किंच प्रत्यक्षं स्पुरणत्वं ज्ञानत्व सामानाधिकरण्येन तद्‌ गृह्णाति। स्फुरणत्वमेव च ब्रह्मत्वम्‌। ततोऽन्यस्य 
निरवकतुमशस्यत्वात्‌। अपरिच्छिनत्वादेरसत्यपि संभवात्‌। तस्मात्‌ कथं न प्रत्यक्षपराप्तानुबादित्वमिति। 
किं च ब्रहमत्वसामानाधिकरण्येन सत्वबोधकत्वेऽखण्डार्थत्वभङ्गः। बिरिषटार्थस्यातत्वरूपत्वेनातत्वविदकता 
च स्यात्‌। लक्षणया सत्स्वरूपमाजपरत्वे च प्रत्यक्षेऽपि तस्य ॒स्फुरणेनानुवादकत्वं दुष्परिहरमेव। ननु 
सत्‌ सुखस्मरणम्‌ अज्ञोऽस्मि इत्यादौ सन्मात्रस्फुरणं नास्तीति कथमनुवाद्कत्वमित्यत आह अधिकेति। 
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तथाचाधिकस्फुरणेऽपि सत्स्वरूपचिन्मातरस्यापि स्पुरणेनानुवादकत्वं युक्तमिति भावः। . ननु प्रत्यक्ष 
्र्मराब्दानुदेखात्‌ श्रुतौ तु तदछेखात्‌ कथमनुवादकत्वमित्यत आह ब्रहाशब्दानुदेखेऽपीति । ब्रहमशा्दार्थिषयस्य 
्रौतप्रत्यक्षबोधविषय्देनैवानुवादकत्वादिति भावः। एवमिति। न च प्रत्यक्षं दुःख साहचर्येण वैषयिकमेव 
सुखं गृह्णातीति न ब्रह्मरूपसुखबोधकानन्दशुतेः अनुवादकत्वमिति वाच्यम्‌। त्वया वृत्येव विषयैरपि 
्ह्मसुखमेवामिव्यज्यत इत्यङ्गीकारेण वैरोषिकसुखाभावात्‌ः सुप्तौ च वैषयिक  सुखाभावेन 
स्वरूपसुखानुभवस्यैवाङगीकृतत्वा्च। किंचैवमिति। ननु भावाभावयोः परस्परविरुद्धतवे समेऽपि भावग्रहो 
नाभावग्रमपेक्षते, निरपे्षत्वात्‌। अभावग्रहस्तु भावग्रहमपेक्षते, सप्रतियोगिकत्वात्‌। एवं च सत्वस्य 
भावरूपत्वात्‌ श्रुते न॒॑नेहनानेति श्ुत्यपक्षा। नेह नानेति श्रुतेस्तु तदभाव ॒श्रुतित्वात्‌ शरुत्यपेक्षा। 
 अन्यथान्योन्याभ्रयापततेरिति चेन्मैवम्‌। सत्वस्यासत्वाभावरूपत्वेन सत्वभुेर्नहनानेति श्रुति सपेक्षत्वात्‌। 
अत एवोक्तं प्राक्‌ सार्वदेशिक नरिकालनिषेधप्रतियोगित्वभाव एव सत्वमिति। न चैवमन्योन्याभ्रयः। 
सार्वदेदिकनिपेधप्रतियोगित्वरूप त्वेनासत्वस्य भावरूपत्वात्‌। यथा चैतत्‌ तथोपपादितमधस्तात्‌। अस्तु 
वा भावरूपं सत्वं, तथापि नेहनानेति श्रुत्यपेक्षास्त्येव। विदोषविधेः दोषनिषेधाभ्यनुज्ञापकत्वात्‌। एं 
च पदाथों भूतसत्वबोधा्थं नेहनानेति भत्यपेश्षाभावेऽपि फलठीभूतासत्वनिषेधबोधार्थं तदपेक्षेति नेह नानेति . 
्रतेरनुवादकत्वोपपत्तेः। अतोऽपि नान्योन्याभ्रयः। सत्वशरत्या स्वफलज्ञानार्थं तदपेक्षणेऽपि स्वाथज्ञानार्थ 
तदनपेक्षणात्‌। किं च नेह नानेति श्रुत्या प्रत्यकषप्राप्त घटादेरेव निषेधः क्रियते? ब्रह्मातिरिक्तस्य 
सर्वस्य वा १? नायः। सर्वमिथ्यात्वासिद्धेः। न द्वितीय इत्याह किं चेति। ननु शब्देनैव प्रापतिर्भविष्यतीत्यत 
आह शब्द प्राप्तस्य ॒चेति। तथाच यथा न रहिस्यादिति श्रुतिः समान्यप्राप्तरिसानिषेथेन चरितार्था 
अरगनीषोमीयादि वाक्यप्रा्तिं नपेक्षते। अन्यथाग्रीपोमीयादेर्निषिद्धत्वेनाधर्मसाधनत्वं स्यात्‌। तथा नेह 
नानेति वाक्यमपि सामान्यप्राप्तगुणगुण्यादिभेदं निषेधति नतु बाक्यान्तरपराप्तविश्वसत्यत्वमपि। अन्यथा 
बाधितार्थकत्वे तस्याप्रामाण्यं स्यादिति भावः। ननु वैषम्यं दृ्टान्तदार्टान्तिकयोः। तथाहि दान्ते 
हयम्रीषोमीयवास्ये निषेथसमानविषयत्वाभावात्‌ स्वार्थे तात्पर्यवत्वा्च न निषेधवाक्यदोपता। विश्वसत्ववाक्यस्य 
निषेथसमानविषयत्वात्‌ स्वार्थे तात्यर्यरहितत्वा् निषेध्यसमर्पणद्रारा निपेधवाक्यशेषतैोचितेति चेन । प्रकृतेऽपि 
` समानविषयत्वस्यासिद्धेः। नेह नानेति श्रुतेः प्रकृतेश्वररूपभेदनिषेथ विषयत्वात्‌। सत्वश्रुतेश्च 
विश्वसत्वविषयत्वात्‌। तात्पर्यरादित्यं चासिद्धम्‌। बाधकाभावात्‌। अन्यथाग्नीषोमीय वाद्यस्यापि तात्पर्यं 
न ॒स्यात्‌। तत्रापि न रिस्यादित्यस्य बाधकत्वात्‌। तत्र तस्याबाधकत्वे प्रकृते नेहनानेति वाक्यस्यापि 
बाधकत्वं न ॒स्यात्‌। तस्माद्‌ यथा न रहस्यादिति विहितेतरपरं तथा नेहनानेत्यपि तथेति भावः। ` 
मेदधरुतेरुपपादितमननुवादकत्वमुपसंहरति तस्मादिति। 


` ननु मास्त्वनुवादकत्वं सत्वभरुतेः। व्याबहारिकपरत्वमेव किं न स्यादित्यत आह नापीति। बैयर्यत्‌ 
व्यावहारिकसत्वप्रतिपादनस्येति शेषः। विप्रतिपन्नं हि श्रुत्या प्रतिपादनीयम्‌। नहि व्यावहारिकसत्वे | 
कोऽपि विप्रतिपद्यत इत्याह नहीति। नच देशविशेषे स्वर्गनरकादिसत्वप्रतिपादनेन तत्प्राप्तिपरिहारार्थं 
प्रवृत्तिनिवृत्त्योरेव तत्पमयोजनत्वमिति वाच्यम्‌। एवमपि विरोषवाक्यानां सार्थक्येऽपि विथ सत्यमित्यादिवाक्यानां 
वेयर््यापरिहारात्‌। इष्टापत्तिरिति, अस्माभिरप्यबाध्यत्वस्थैव सत्वस्याङ्गीकारादिति भावः। परस्य तादा 


१.८1 
१/१ 
१११ 


विश्वामिथ्यात्वस्यागमादिबाधः ` 


सत्वपरत्वं स्वसिद्धान्तविरुद्धं चेत्यपि द्रषटव्यम्‌। अत्यन्ताप्रमाणं स्यादिति! एवं च जगतः प्रातिभासिकत्वं 
स्यादित्याशयः। न च ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वादप्रातिभासिकत्वमितति वाच्यम्‌ ब्रह्मज्ञानबाध्यानां 
ब्रहमक्षणिकत्वादीनां प्रात्तिभासिकत्वदर्शनात्‌। श्रुतेश्च प्रातिभासिकत्वपरत्वे दढतरमप्रामाण्यम्‌। न च तयुक्तम्‌। 
अपौरुषेयत्वेन निर्दोषित्वात्‌। अखण्डविन्मा्रपरत्वेनेति। नचाखण्डार्थं . बोधेऽस्य॒द्वितीयाभावबुद्धिद्रारा 
जायमानत्वेन जगत्सत्यत्वस्य विरोधित्वमिति शङ््यम्‌। द्वितीयाभावे ` तात्यर्याभेन , तद्द 
प्रातिभासिकविषयतया जगत्सत्वापिरोधित्वात्‌। न चावान्तरतात्पर्यमस्तीति वाच्यम्‌! अवान्तरतात्पर्यविषयस्य 
तस्य॒धर्मादिवद्‌ बाध्यत्वेन तद्रदधेरबाधकत्वात्‌। महातात्पर्ये चाखण्डार्थत्व हानेः। विस्तरिष्यते चैतत्‌। 
असद्धत्यादि। न च ब्रह्मणः प्रातिभासिकत्वे शून्यवादापत्तिरिति वाच्यम्‌। निर्विशेपत्वेऽपि साम्यात्‌। 
न॒हि निर्विरोषं शून्यमिति शब्दयोरर्थतः कचित्‌ विरोषः। अर्थतथात्वस्येति। न च वैदिकतात्पर्यविषयस्य 
तात्विकत्वनियमेन तात्पर्यज्ञापकानामपि लिङ्गानामर्थतथात्वे एव पर्यवसानमिति वाव्यम्‌! सत्वथ्रुतावपि 
तात्पर्य॒ज्ञाएकस्य सत्वात्‌। न च सत्ववाक्यस्यपदानामन्यपरत्वात्‌ तत्रातात्प्यमिति बाच्यम्‌। तर्हि 
मिथ्यात्वभ्रुतिस्थपदानामपि अन्यपरत्वात्‌ तत्र तात्पर्यं॑नेत्यपि सुवचत्वात्‌! अत एवाहास्ति चात्रापीति। 
तर्हिं मिथ्यात्वश्रुतिरपीति। नच भरुतेः प्रत्यक्षपेक्षया प्रबलत्वात्‌ न तद्विरोधित्वं स्वार्थपरत्वं हन्तीति 
वाच्यम्‌। प्रत्यक्षपेक्षया श्रुतिप्राबल्यस्य प्रागेव निरासात्‌। श्रुतेः प्रबलत्वात्‌ यथा न तद्धाधकं प्रत्यक्षं 
तथानुवाद्कत्वरूपदौर्बल्यापादकमपि नेत्यस्यापि पूव॑मेवोक्तत्वा्च। न॒ च प्राप्तर्थत्वेन भेदय्रुतेरन्यदोषतया 
ुर्बलत्वम्‌। मिथ्यात्वभरुतेरपि तथाभावस्य पूर्वमेवोक्तत्वात्‌। सत्वभ्रतेरप्यप्राप्त विषयत्वस्य समर्थितत्वाच। 
तस्मात्‌ सावकाशत्वात्‌ मिथ्यात्वभ्रुतिरेव विश्वसत्यत्वभ्रुत्यनुसारेण योजनीयेति। तस्या इति। ननु “तदात्मत्वं 
प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवति बीतशोकः' इत्यभेदज्ञानस्य मोक्षदतुत्वात्‌ निष्प्रपञ्चतापुरुपषार्थं 
इति चेन। एकः देही तदात्मत्वं तस्मिन्‌ ब्रह्मणि आत्मत्वं जीवादानादिकर्तत्वं प्रसमीक्षयेति भेदज्ञानस्यैव 
पुरुषार्थहेतुत्वोक्तेः। अत एव पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तेनामृतत्वमेतीति स्पष्टं॑भेदज्ञानस्य 
मोक्षहेतुत्वभ्रवणमुपपयते। न च सगुण त्रहाज्ञानवत्‌ परम्परया मोक्षसाधनं प्रेरकत्वेन ब्रह्मज्ञानमिति 
वाच्यम्‌। साक्षात्साधनत्वे बाधकाभावात्‌। न चैकधैवानुद्र्टव्य इति श्रुतिविरोध इति बाच्यम्‌। तस्या 
एकेन सर्वोत्तमत्वेन प्रकारेणैव द्रष्टव्यो न तु तद्विरुदधनिर्गणत्वादिनेत्येवं परत्वात्‌। अत एव धाल्रत्ययः। 
त्वन्मते च ब्रह्मणि प्रकाराभावेन तद्रियर्थ्यम्‌। न च भेदज्ञानस्य जोषहेतुत्वेन न मोक्षहेतुत्वमिति 
वाच्यम्‌। यस्य प्रसादादित्यादि श्ुत्यनुरोधेन जोपशब्दवाच्यप्रसादद्वारा तस्य तद्धतुतवाङ्गीकारादित्यास्तां 
विस्तरः! यदि चेति। ननु वैषम्यम्‌। तथाहि न रिस्यादित्यादेः अग्रीपोमीयादि वाक्यादितः सावकारात्वेन 
दर्बटत्वात्‌। नहि निषेधवाक्यत्वमात्रेण प्राबल्यम्‌ येनातिप्रसङ्गः। किन्तु निरवकारत्वतात्पर्यादिकम्‌। 
तचाद्वैतश्ुतेरस्ति। तस्या निरवकाशत्वात्‌ तात्पर्यवत््वाच्च। सत्वश्रुति व्यावहारिकसत्वविपया सावकादति 
कथमतिप्रसङ्ग इति चेन्मैवम्‌। सत्वभुते्व्यावहारिकविषयत्वस्य मूल एव ॒दूपितत्वात्‌। आपश्चन प्रमिनन्ति 
तरतं बामित्युपपत््याख्यतात्पर्यलिङ्ग सत्वाच्च सत्वशरुतेरेव निरवकारात्वम्‌। जदैतश्रतेस्त्वद्रैतस्य वचिन्मा्रत्वेन 
तस्यच नित्यसिद्धतया तत्र॒ तात्पर्यस्यैवासंभवात्‌। समाधिकद्वितीयरदितपरत्वेन सावकाडत्वाच। एवं ` 
च मावकादात्व निरवकराशत्वयोः वैपरीत्ये निषेधवाक्यत्वेनैव प्राबल्य मूलोक्तातिप्रसङ्गः सुस्थ इति। 


556 न्यायामृतम्‌ 


असद्विलक्षणत्वादित्यत्रासत्वं किं विवक्षितम्‌ ? अर्थक्रियानर्हत्वं वा, प्रतिपनोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वं 
वा, कविदप्युपाधौ सत्वेनाप्रतीयमानत्वं बा १ आयतुतीययोराह अर्थक्रियेति। द्वितीये आह प्रतिपनोपाधाविति। 
सूर॒ इति। स्वप्नस्याप्यसद्वैलक्षण्यादिति भावः। ननु स्वप्नस्य प्रातिभासिकं सत्वं, प्रपंचस्य तु 
व्यावहारिकमिति स्वप्वैलक्षण्योक्ति संभव इत्यत आह व्यावहारिकसत्वेनेति। अत्र बौद्धसम्मतिमाह 
दरे सत्वे इति। धर्मदेदाना धर्मचोदनेत्यर्थः। नन्वेतत्‌ सूत्रार्थानवबोधविजुम्भितम्‌। तथाहि सद्रपाद्‌ 
ब्रह्मणो जगत्सर्गं वदतः समन्वयस्य सर्वमसदित्यनुमानविरोधसदेहे 


न सनासमसदसन चानुभयत्तत्वकम्‌। 
विमतं तर्क ॒पीड्यत्वान्मरीचिषु यथोदकम्‌! 


इति ब्रह्मसाधारण्यां निस्तत्वतायां प्राप्तायां सूत्रेण परिहारः सतो ब्रह्मणो नाभावो न शून्यत्वम्‌ 
उपलब्धेः सत्वेन प्रमाणात्‌ प्रतीतेः। तथाच किंचित्‌ परमार्थमवदयं शून्यवादिनापि स्वीकार्यम्‌। अन्यथा 
बाधस्य निरवधिकत्वप्रसंगादिति सूत्रार्थः। स च न प्रपञ्च मिष्यात्वविरोधीति चेन्मैवं भविष्ठाः। 
एवं हि सूत्रार्थं वर्णयता ब्रह्मणः शून्यात्‌ तत्त्वतो वैशेष्यं वक्तव्यम्‌। तदभावे शून्याद्‌ वैटक्षण्यासिद्धः। 
न च निर्विशेषे ब्रह्मणि तदङ्गीकर्तुं शक्यते। कल्थित विदोषवत्त्वस्य च वैलक्षण्यासाधकत्वात्‌। यचोक्तं 
सत्वेन प्रमाणात्‌ प्रतीतेरिति तदपि स्वपरासिद्धम्‌। न रि प्र आगमप्रामाण्यमङ्गीकरोति। न वा 
त्वमपि सत्वप्रकारकत्रह्मविपयकप्रतीतिं प्रमाणादङ्गीकरोषि! अखण्डार्थत्वहानेः। तस्मादसतः सदुत्यत्ति्न 
रृ्ट्युक्ते जगतोऽसत्वादसत उत्पत्तिरुपपद्यत इति चोदिते जगतोऽसत्वनिराकरणपरतयेदं सूत्रमुपतिष्ठत 
इति सद्विलक्षणत्वं वदता सत्वमेवाङ्गीकृतमिति त्वन्मत निरास एवानेन सूत्रद्येन युक्तं इति। यदप्युक्तं 
स्वप्नवैधरम्योक्तिरमन्मते संभवति। तस्याः विमतं निस्तत्वं तर्कपीड्यत्वं तर्कपीड्यत्वान्मरीचिकजलवदित्यनुमाने 
बाध्यत्वं प्रमाणागम्यत्व दोषजन्यत्वादयुपापिप्रदर्शनार्थत्वादिति तदपि तुच्छम्‌। एतेषां जगतो 
निस्तत्वसाधकानुमानेष्वपि संभवेन व्याहतत्वात्‌। प्रेण पक्षे तेपामङ्गीकृतत्वेन साधनव्यापकत्वाच। 
किंचासंभावितमपि स्वप्नेधर्म्यवचनं परस्य । स्वप्नेपि अधिष्ठानस्य परेण परमार्थस्यैव वक्तव्यत्वात्‌। 
तत्राधिष्ठानस्य मिथ्यात्वे प्रप्चाधिष्टानस्य तत्वप्रसंगात्‌। स्वाप्नप्रपञ्चस्य जाग्रत्‌ प्रपञ्चस्य च बाध्यत्वं 
प्रमाणागम्यत्व दोपजन्यत्वानि तुल्यानीति किमंदौ स्वाप्नवैधरम्यं प्रद्नीयमिति मूरखंव्यामोहनमात्रमेतत्‌। 
एतेन यदुक्तं परेण विज्ञानवादनिराकरणा्थमपीदं सूत्रम्‌। तथाहि रूपादिरदितत्रह्मनगदुपादानत्वप्रति 
पादकसमन्वयस्य नीलायकारं विज्ञानं साथयताऽनुमानेन विरोधसन्देहे 


(स्वप्नधीसाम्यतो बुद्धे बध्यार्थस्य सहेक्षणात्‌। 
तद्धेदेनानिरूप्यत्वात्‌ ज्ञानाकारोऽर्थं इष्यताम्‌।' 


विमताधीन॑ज्ञानव्यतिरिक्ताठम्बना। धीत्वात्‌ स्वाप्नधीवत्‌। विपक्षे ज्ञानाभवेनाप्यर्थभानप्रसङ्गो बाधकः। 
न॒हि भिनयोरथमहिपयोः सहोपलम्भनियमोऽस्ति। तस्मान ज्ञानातिरिक्तं सदिति प्राप्ते परिहारसूत्र 
नाभाव उपलब्धेरित्यादि। 


{1 
८41 
| 


विश्चामिथ्यात्वस्यागमादिबाधः 


बाधेन सोपाधिकतानुमाने उपोपभावेन सहोपलम्भः। 
सारूप्यता बुद्धितदर्थमेदः स्थूलार्थमङ्गे भवतोऽपि तुल्यः ॥' 


सूत्रार्थस्तु नाभावः ज्ञानव्यतिरिक्तस्यार्थस्य नासत्वं, किन्तु व्यवहारदशाऽबाध्यार्थक्रियाकारित्वरूपं सत्त्वमेव । 
उपलब्धेः ज्ञानातिरेकेण प्रमाणैरुपलन्धेः । स्वप्नवैधर्म्योक्तिर्बाध्यत्वायुपायिप्दर्शनाय । तेन बाधात्‌ सोपाधिकत्वाच 
पूर्वानुमानं दुष्टमित्यर्थं इति। तदप्यदमोभनम्‌।! न भावोऽनुपलब्धेरित्यनेनैव विज्ञानवादिमतनिराकरणेनास्य 
तथा व्याख्याने पुनरुक्तिप्रसङ्गात्‌। किंचैवं साधनं परं प्रति सिद्धसाधन ग्रस्तम्‌। न हि परो 
 विज्ञानवादी ज्ञानाद्‌ बहिः कल्थितोऽर्थो नास्तीत्यङ्गीकरोति। किन्तु तत्वतो नास्तीति। बा्यारथ॑स्यापि 
 बाद्यार्थ क्रियाकारित्वमपि स्वाप्नादिरूपार्थवदद्गीकरोत्येव । तत्कालबाधाबाधरूपं वैषम्यमप्यद्गीकरोतीति व्यर्थमिद 
साधनम्‌। किंच हेतुरपि परं प्रत्यसिद्धः। प्रेण ज्ञानाद्‌ भेदसाधकस्याप्रमाणत्वाङ्गीकारात्‌। अपि चानेनैव 
हेतुना तात्िकत्वस्यापि ब्रह्मवत्‌ सुसाधत्वेन स्वव्याहतिः। स्वप्नवेधर्म्योक्तिश पूर्ववदयुक्तेत्यास्तां विस्तरः। ¦ 
तस्मात्‌ जगतोऽसत्वनिरासार्थमेवैतत्‌ सूत्रद्रयम्‌। धर्मिबाधस्तु पूवमेवोपपादित इति। ~ इत्यागमादिबाधवर्णनम्‌। 


न्यायामृतप्रकाशः 


 विश्वमिथ्यात्वानुमानस्यागमबाधमप्याह्‌ ॥ किंचेति ॥ प्रतयक्षप्राप्तेति॥ प्रत्क्षप्रप्तसत्यत्वत्यर्थः। व्यावृत्तं 
अनुवृत्तं यद्भटादितदन्यद्यदनुवृत्तं ब्रह्मतत्त्वेन तत्स्वरूपत्वेन परमते घटो नित्य इत्यादिष्विवि सन्यट 
इत्यत्रथटे सत्त्वं न प्रतीयते किंत्वधिष्टानभूतसद्ह्यानुवेधमात्मित्यंगीकारेण घटः सन्नित्यादि प्रत्यक्षेण 
घटादिषु सत्यत्वस्याप्ाप्तः श्रुतेरनुवादकत्वायोग इत्यर्थः 


यच्विकेतेत्यादीति ॥ ““विश्वंसत्य"' मित्यत्र सत्यत्वमात्रस्य प्रत्यक्षप्राप्तत्वसंभावनया 
कथंचिदनुवादकत्वरोकायामपि ।"यचिकेतेः त्यादिवाक्यद्वयेन तच्छंका। उत्रेश्वरस्य सत्यजगत्खष्टत्वोक्तेः 
तस्य॒ च प्रत्यक्षादवेद्यतया प्राप्यभावात्तत्प्रतिपादकश्रुतिद्धयस्य नानुवादकत्वमिति भावः। “विधं सत्यः! 
मित्यस्याः श्रुतेः कथेचिदनुवाद्कत्वेपि ““य्िकेते त्यादिश्रुतिद्धयस्य तावन्नानुवाद्कत्वमित्यंगीकृत्योक्तं। 
इदानीं “"विश्वंसत्य'' मित्यस्यअपि श्रतेनानुबादकत्वमस्तीत्याह।॥ पृथिवीति॥ यथा 
पुथिवीदूतरभिननेत्यत्रकदेघटाद्यवच्छेदेनेतरमेदस्य प्रत्यक्षेण सिद्धावपि पुथिवीत्वावच्छेदेन 
सर्वत्रासिद्धयानुमानस्याननुवादकत्वं यथाच “न॒ दस्यात्सवाभूतानी""त्यत्र॒श्राह्मणोनहतव्य'” इत्यादिना 
्राह्मणादावेकदेढो हिंसाभावस्य सिद्धावपि भूतपदोक्तप्राणिमात्रे तदसिध्या न दस्यादिति वाक्यस्याननुवादकत्वं 
तथेहापि विश्वं सत्यमित्यत्र विैकदेशघटा्यवच्छेदेन प्रत्यक्षेण सत््ग्रदेपि विश्वत्वावच्छेदेन प्रत्यक्षेण ` 
तदग्रहात्तदयोग्येषु धर्मादिषु श्रुत्या सत्यत्वबोधनानविश्वं सत्यमित्यस्याः शरुतेरनुवादकत्वमित्र्थः। 
ज्ञातज्ञापकत्वमा्मित्यत्र मात्रगन्दोऽयोगन्यवच्छेदार्थः।॥ अतिप्रसंगादिति ॥ सिद्धं धर्म्मुददिरयासिद्धविधायकस्य 
"दध्ना जुदोती"" त्यस्याप्यनुवादकत्वमापदयतेत्यर्थः॥ ज्ञातमत्रेति॥ तथाच धरम्य॑शस्य सिद्धत्वेपि 
अधिकस्याज्ञातस्य दधिरूपगुणस्यापि तत्र॒ विधाना ज्ञातमक्रज्ञापकत्वमस्तीति नापिप्रसंगहत्यर्थः। प्वंच 
प्रकृतेपि विश्वं सत्यमित्यादर्नज्ञातमाघरज्ञापकत्वं ““अपश्चन प्रमिनंती'" तिवाक्यङेषेण विश्वसत्यत्वस्य 
समस्तदेवतप्रमितिविषयत्वस्यासिद्धस्यापि कथनादिति भाव इति संप्रदायः। 


- 558 | न्याया्मृतम्‌ 


इतोपि विश्वं॑सत्यमित्यदेरनज्ञातज्ञापकत्वेन वयर््यमित्याह ॥ एकडाखेति॥ “श्रातस्सध्यामुपासीते!' 
तिक्रग्बेदशाखागतं वाक्यं तत्समानार्थकमपि . यजुदश्ाखागतं ` “्रातस्संध्या' मिति वाक्यं न व्यर्थं 
ऋक्दाखाध्यायिनं प्रति व्यर्थत्वेपि येन पुंसा ऋक्डाखाध्ययनं न कृतं तं प्रत्यर्थवत्तवांगीकारात्‌। एवं 
प्रत्यक्षेण विश्वसत्यता येन न॒ निर्णीता वादिविप्रतिपत्त्यादिना प्रत्यक्षऽप्रामाण्यक्घंकनात्‌ तं प्रतिविश्ं 
सत्यमिति वाक्यस्याऽर्थवत्वसंभवादित्यर्थः। | | 


एकदाखेल्यक्तया पूर्वमीमांसान्यायः सूचितः। तयाहि। द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे चिंतित । ““शखांतरषु 
कर्मभेदःस्या'' दित्यत्र नानाशाखाम्नातं अग्निहोत्रादिकं कर्म भिद्यते न वेतिसंराये अविरोषेण पुनः 
भ्रुतिरूपाभ्यासस्य कर्मभेदाभवे वैयथ्यपित्तेः कम॑मिद्यत इति पूर्वपक्षः। सिद्धांतस्तु पुनः श्रुत्या साखातरोक्तमेव 
कर्मं विधीयत इति सिद्धयति न तु कर्मभेदः तर्हि वैयर्थ्यमिति न शंकनीयं शाखाभेदानामध्येतुमेदनियतत्वेन 
` विहितस्यापि बिधाने पुरुषातराधिकारेण संभवत्येवेति तस्यैव कर्मणो विधानेपि न वैयर्थ्यमिति न 
` शंकनीयं हाखामेदानामध्येतुभेदनियतत्वेन विदितस्यापि विधानं पुरुषांतराधिकारेण संभवत्येवेति तस्यैव 
कर्मणो विधानेपि न वैयर्थ्यमिति। 


नन्वेवंरीत्या सर्वत्रानुबादम्रोच्छेदप्रसंगः स्यादित्यथः ““सर्वाविवादस्थल एवकथं वचिदनुबादकलत्व' 
मिति भगवत्पादवाक्यं हृदि निधायाह ॥ अनुवादकत्वंत्विति ॥ अतएवेति ॥ सर्वाविवादस्थल एवानुवादकत्वस्य 
सावकाङ्षत्ेन यत्र॒ विवादस्तत्र तस्यादोषत्वदेवेत्यर्थः॥ देहेति।॥ देहातिरिक्तात्मेत्यर्थः ॥ अस्तीति॥ 
देदातिरिक्तोस्तीत्यर्थः ॥ प्रत्यक्षप्राप्तेति।॥। मम देह इति प्रत्यक्षेण देदात्मभेदस्य सिद्धत्वादित्यर्थः। इत्यादिना 
सिद्धांतभाष्येण। किंच विश्वं सत्यमिति श्रतेनानुवादकत्वं । यथादि तव मते सन्यटः सन्पटः सद्धटज्ञानं 
सत्‌ सुखस्फुरणमित्यादिप्रतयक्षेणात्मसत्यत्वस्य प्राप्तेरात्मसत्यत्वप्रतिपादिकायाः सत्य आत्मेत्यादि शरुतेवर्थ्य 
स्यात्तन्माभदित्येवमर्थं प्रत्यक्षेण वतंमानकार एव सत्ताग्रहणात्‌ वर्तमानकालमत्रे सत्ताग्राद्प्रतयक्षा्रापषत्रिकाला 
बाध्यत्वरूपसत्यत्वप्रतिपादकत्वमंगीकृतं । एवं प्रकृते वयमपि सन्धटहइत्यादिप्रत्यक्षेण विशसत्यत्वस्य प्राप्तत्वाद्विश 
सत्यमित्यादिश्त्यर्थ्यं॑स्यात्तन्माभूदित्येवमर्थं वर्तमानकालमात्रे सन्ताग्रादधप्रतयक्षप्राप्तत्रिकालावाध्यत्वरूप 
सत्यत्वप्रतिपादकल्वमंगीकुर्मोऽतो न दोषदत्याह ॥ इहापि श्रुतेरिति ॥ विश्वं सत्यमित्यादिकाया . इत्यर्थः । 


अत्र पूरवतं्रसिद्धो दृटंतञक्तः॥ .दयोःप्रणयंतीत्यादिना ॥ सप्तमाध्याये तृतीयपादे चिंतितं। “*सौकंतु 
प्रणयनमवाच्यंहीतरदि""त्यत्र॒चातुमस्यिषु यज्ञेषु वैश्वदेववरुणप्रयाससाकमेधञुनासीरसंज्ञकपर्वंचतुष्टयमस्ति। 
मासानामेव पर्वसज्ञा तत्र॒ “द्वयोःप्रणयंती"'ति श्रूयते मध्यस्थयोर्धयोःप्वंणो प्रणयति गार्हपत्यादादवनीयं 
प्रत्यग्निनेतिव्यइत्वर्थः। चातुर्मास्यंच ` कर्म॑ दरदपौर्णमासाख्यकरमप्रकृतिकं तत्र॒ चातुर्मास्य पर्वणां मध्ये 
मध्यस्थयो्धयोःपर्षणोरुच्यमानमग्निप्रणयनं किं ददांपौर्णमासधर्मकं उतापूरवं तद्धिलक्षणमिति संशये चातुर्मास्यानां 
ददपौर्णमासप्रकृतिकततया चोदकप्रा्तत्वेन तदीयांगकलापयुक्ततया चोदकप्राप्प्रणयनप्रापकत्वमेवेति पुवंपक्ष 
द्ववोःपर्वणोरग्िप्रणयनस्य ददपिर्णमासप्रकृतिकतया सिद्धत्वेन पुनर्धयोःप्रणयंतीत्यस्य ॒वैयथ्यपित्तेस्तदवैयथ्यय ` 
चोदकाप्राप्तांगकलापयुक्तापूर्वप्रणयनप्रतिपाद्कलत्वमेवेति सिद्धातितं तद्वदिहापीत्यरथः॥ अन्यथेति॥ विधं 
सत्यमित्यादेरपर्वसत्यत्वप्रतिपादकत्वाभावहत्यर्थः।। . स्यादिति॥ तथाच प्रत्यक्षप्ाप्तानंदत्वप्रतिपादकत्वं ` 
भ्रुतेरगीकार्यमितिभावः। | 


विश्ामिथ्यात्वस्यागमादिबाधः 559 


नन्वेवमपूर्वविषयांतरदानेन सक्रानुवादकत्वमात्रोच्छेदःस्यादित्यतओआह ॥ अनुबादकत्वंतिति ॥ 
स्थलातरेऽनुवादकत्वं सावकाशमित्वर्थः। दाढचितुत्वाचनानुवादकत्वं दोषायेत्याह ॥। निगमनवदित्यादिना॥ 
पिपासितस्येतिहेतुगर्भ अत्यंतं तुषितत्वादेव एकप्रमाणोक्तौ विश्वासाभावदेकजलरूपार्थविषयकराब्दादि 
बहुप्रमाणपिक्षेतयर्थः ॥ प्रत्यक्षसिद्धहति ॥ अहमज्ञ इति प्रत्यक्चसिद्धइत्यर्थः।। त्वन्मतइति ॥ त्वन्मते तमदशब्दस्य 
भावरूपाज्ञानपरत्वादिति द्रव्यं । रेक्यतात्पयँ पेक्यविषयकतीत्पयँ। नन्वेवं चेत्सर्व्राप्यनाश्वासनिरासार्थत्वेन 
दार्दयार्थत्वस्य वक्तु शक्यत्वादनुवादकत्वमात्रौच्छेद इत्यतओआह्‌ ॥ अनुवादकत्वंतविति।॥ प्रागेवेति । 
अनाश्धासपरिदहारेणत्यर्थः ॥ - | 


यथाषह्विरातिरस्य वंक्रयइति ॥ नवमेध्याये चतुर्थपादे चिंतितं । अभ्िषटोमीयपङ्ञौ श्रूयते ‹ “पङ्विातिरस्यवंक्रयः्ता 
आनुष्टयोच्यावयतादिः'ति। अस्यायमर्थः । अग्रिष्टोमीयपरोर्वक्रयःपार््र॑स्थीनि षड्किदातिसंख्याकानि एकैकस्मिन्पार्ध 
त्रयोदश्ानामवस्थितत्वात्‌ ताश्चवक्रीःअनुष्ठयाऽनुक्रमेण गणयित्वेतियावत्‌ उन्यावयतात्‌ उद्धरतादिति। षड्िराति 
` वक्रिकपञुयुताम्रीषोमीयप्रकृतिकेऽशवमेे श्रूयते। *“चतुच्तिंगद्धाजिनो देवबंधोरकक्रीरशस्ये'"ति। तथा “न 
चतुस्िंडदितित्रयातषद्विदातिरित्येव ब्रूयादि""तिच। तत्रसंदेदः किंचोदकग्राप्तस्य षद्विदातिरिति मंत्रस्य 
बाधोस्त्युतनेति। तवराश्वमेधे - “्रकृतिवद्विकृतिःकर्तव्ये"'ति चोदकेन षड्दातिरिति संतरपराप्तौ चतुस्तरंरदिति 
वैरोषिकमत्रस्य प्रेषणपठितस्य बाधायोगाचोदकप्राप्तस्यैव बाध इति प्राप्ते ““षहविङितिरित्येव ब्रूयादि''ति 
प्रतिप्रसवसद्धावादपवादस्यापवादे पुनरुत्सर्गस्यैवावस्थितिरितिन्यायेन चोदकप्राप्तःषहवंदातिरस्येति मंत्रएव 
प्रयोक्तव्यः । अतो न तस्य॒ बाधः चतुसिंशदित्यस्यतु मंत्रस्यास्मात्परकरणात्स्थानांतरं प्रत्युत्कर्षःकार्य 
इतिमिद्धातः। 


ननु षङ्किगातिरित्येव ब्रूयादित्यत्र न तुचतुस्तरंरादितीतरनिषेधंकैवकार्रवणेन 
चोदकप्राप्तम॑नापवादकवैडोषिकमंनप्रतीतस्य बाधकत्वमस्तु विधं सत्यमित्यादौ तु निषेधाभ्रवणात्कथं 
्रत्यकषप्राप्तसत्यतापवादकनिषेधरदितादितश्चुतिबाधकत्वमित्यतओआह्‌ | द्दयंतेदीति।॥ ““असंयोगा्ठि्विदि'' ` 
तिकित्वविधिसनिधिपठितस्य निषेधरद्ितस्य ““मृडमृदगुधकुष्ठिदावदबसःक्ते" "तिसूत्रस्य ““नक्त्वासेडि" "ति 
कित्वापवादकं प्रति यथाबाधकत्वं तथा विश्वं सत्यमित्यादेनिषिधविधुरस्यापि सत्त्वग्रािप्रत्यक्षाप 
वादकद्धैतकशरुतिवाधकत्वं युक्तमित्यर्थः ! यथोक्तं 


“(कित्वंदिक्त्वोनिजंयनक्त्वासेडितिनिराकृतं । 
मृडेत्यादिविधानं तु पुनरूज्जीवयत्यद्‌'* इति । 


क्त्वः क्त्वाप्रत्ययस्य हि यस्माक्कित्वं निजं स्वाभाविकमेवास्ति ततो मृडेत्यादिना क्त्वाप्रत्ययस्य कित्वकथनमयुक्तं 


तथापि न क्त्वासेडिति यत्कित्वं निराकृतं तद्वाधकं मृडेत्यादिविधानं अदःकित्वं पुनरुज्जीवयतीत्यर्थः | 


"“स्वतारवकितःक्त्वायाः किद्धाचोऽनर्थकत्वतः। 
सेटःक्त्वायाःकिनिषेधमिषेधार्थत्वमास्थितः' 


560 | । न्यावामृतम्‌ ` 


मित्यपिपदेति। संगृह्णाति ॥ तस्मादिति ॥ प्रतयक्षाविषये धर्मिणि सत्यत्वबोधनाय धर्मभेदः विप्रतिपत्त्यादिना 
प्रत्यक्षेण येन सत्वं न गृहीतं तत्र॒ तद्रोधनाय प्रमातूमेदः प्रत्यक्षगृहीतव्यावदारिकसत्त्व 
भिननाव्यावहारिकसत्त्वरूधर्मग्रहाय धर्मभेदः आदिपदेन दादयर्थित्वप्रतिप्रसवयोर्ग्रहणं । न हिस्यादित्यदिंसा 
वाग्वद्धर्मिभेदः भिनशाखावाग्वत्‌ एकार्थकनानाशाखागतवाग्वत्‌ प्रमातृभेदः दिप्रणयनादिवत्‌ धर्मभेद इति ` 
विवेकः। प्रमाणं अबाधितार्थग्राहकमित्यर्थः।॥ तद्वाधइति ॥ विरुद्धयो्धयोरप्यबाधितार्थत्वानुपपन्तेरित्यर्थः | 
नचेदिति ॥ प्रमितप्रमापकत्वाभावादित्यर्थः। अननुवादकत्वमेव दर्शयति ॥ श्रुतेरिति ॥ अननुवादकत्वोपपादनाय 
प्रत्यक्षप्रासेत्यक्तं। सदर्थत्वोपपादनाय तात्विकसच्ेत्युक्तमिति यथायोग्यं संबंधो द्रष्टव्यः| 


प्रमाणस्याप्यप्रमाणप्राप्तानुवादकत्वमस्त्वित्यतओआह्‌ ॥ नहीति॥ येन भरमप्राप्तानुवादकत्वं॒ प्रमाणस्य 
स्यादितिभावः ॥ यथेति ॥ दतग्राहिप्त्यक्षं अद्वैतश्रुतिविषयापहारकं यथा न भवति दुर्बलत्वात्‌ तयद्वितशरु्यर्थं 
भेदमपि नोपदहत्‌ न प्रापयेत्‌। कारिकार्थमेवाह ॥ प्रत्यक्षमित्यादिना।॥ पूर्वं प्रमाणत्वे दोष उक्तः 
इदानीं तन्निश्चये दोष उच्यतइतिमेदः। . तदेव ॒विङ़दयति॥ स्वप्रामाण्येति॥ नन्वेवं चेत्स्पा्ानप्रत्यक्षेण 
दहिमभेषजत्वरूपो यस्तस्य गुहीतत्वात्तत्रतिपादकाग्निर्हिमस्य भेषजमिति श्रतेरनुवादकत्वं सर्वसंमत न स्यात्‌ 
तत्रापि प्रत्यक्षस्य दुव॑लत्वेनाभनिर्हिमस्य भेषजमितिश्रुतिविषयापहारकं न भवति स्वप्रामाण्यनिर्णयाय श्रुतिसंबादपिक्ष 
सत्‌ न श्रुत्यनुवादकत्वापादकमिति वक्तु सुदाकत्वादित्यत आह्‌ ॥ अग्रयौष्ण्येति। प्रमाणाप्रमाणयोौरेक 
विषयकत्वाभवेनापूर्वताप्रास्या विधायकमेव तन्नानुवादकमितिभावः॥ अन्यथेति ॥ विश्वसत्यत्वश्रुतेः 
प्र्यषप्राप्तसत्यत्वानुवादकत्वइत्यर्थः। ननु तब्रह्मसत्त्वस्याप्राप्तत्वात्कथमनुवादकत्वमित्यतआह्‌ ॥ ब्रह्मसत्वस्येति॥ 
लोकतइति | सत्‌ सुखस्फुरणमिति प्रत्यक्षणेत्यर्थः । नच ब्रह्मत्वसामानाधिकरण्येन सत्त्व प्रत्यक्षसिद्धमितिवाच्य । 
स्फुरणत्वस्यैव ब्रह्मत्वादितिभावः॥ भ्रमेति ॥ यद्धमापिष्ठानं तत्सदिति दर्शानात्‌ जगद्धमाधिष्ठानं ब्रह्मसदिति 
त्वद्रीत्यानुमानेनेद्यर्थः। विश्वमिथ्यात्वप्रतिपादिकाया नेहनानेति श्रुतेरनुवादित्वमुपपादयति॥ विश्वेति॥ ` 
 नन्वनादिश्चुतेःकथं वापिप्ाप्तानुवादित्वमित्यतजक्तं॥ प्रवाहानादीति॥ यथोक्तं ““अनादिकारतोवृत्ता 
स्समयाहिप्रवाहत"' इति। तस्यवेदमूलकत्वेन वेदानुप्रवेशेन वेदस्य न तघ््राप्तानुवादकत्वमतउक्तं ॥ अवेदमूलेति ॥ 


नन्वनुबादप्राप्तानुवादकत्वं श्रुतेःकुत्रापि न रृष्टमितिचेनतत्राह्‌॥ उक्तादीति।॥ प्रमाणलक्षणे 
^ तदर्थशास्त्ादि" "ति सूतरहत्यर्थः ॥ तदर्थेति ॥ तदर्थ श्रुतिविनियोगार्थं यच्छास्त्रं तत्‌ तदर्थशञास्त्ं ब्राह्मणं 
तस्येत्यर्थः । ““उसुप्रथस्वउरु ते यज्ञपतिःप्रथतामिति पुरोडाशं प्रथयतीति" श्रूयते तज उरुप्रथस्वेतिमंत्रविनियोजकं 
यत्‌ ““इतिपुरोडादं प्रथयती" "ति ब्राह्मणवाक्यं तदनुबादकं नवेतिसदेहे अननुवादकमेव अन्यथगैयर््यापत्तेरिति 
प्राप्ने पुरोडाङप्रथनाभिधानरूपमंत्रगतलिगेन पुरोडाङाप्रथनखूपेऽथ उर्विति मंरषिनियोगस्य सिद्धत्वात्‌ ८इति 
पुरोडादप्रथयती'"ति त्राह्मणरूपतदर्थशास्त्रस्यानुवादकत्वं युक्तमित्यर्थः। तर्हिं वैयर्थ्यमिति न॒ वाच्यं। 
उचारणमात्रेणारृ्ट्थत्वादिति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयचरणेऽमिहितं। उक्तं चदास््रदीपिकायां 


“यदि दृष्टा्थतैवस्यान्मत्राम्रानमनर्थकं | 
प्रत्यायनाददृषटचेत्तदुचारणतोवर' मिति । 


विधामिथ्यात्वस्यागमादिबाधः | 561 


 अनुवादकत्वभिया श्रतेरपूरवार्थत्वं त्वयाप्यंगीकृतमित्याह ॥ उक्ताचेति॥ एवमनुबादित्वमुक्त्वा 
ब्रह्मपरत्वमुक्तमित्याशयः | 


किंच सच््व्चुतेःसापिक्षानुवादित्वं बानिरपेक्षानुवादित्वं बा नायहत्याह्‌ ॥ किंचसत्त्वश्रुतेरिति ॥ द्वितीयेत्वाह्‌ ॥ 
निरपक्षेति॥ धारावादिकेति॥ उत्तरज्ञानेन स्वार्थे विषयीकरणीये न पुरवज्ञानापिक्षा। 
पर्वज्ञानगृहीतार्थबिषयकत्वमत्रेणानुवादकत्वं त्वस्ति तन्नाप्रामाण्यकारणं तद्वदितिभावः। न प्रमितिःअप्रामाण्यं 
दैवादनुवादे निरपेक्षानुवादे धारावाहिकबत्‌ प्रामाण्यमित्यर्थः। नच धारावाहिकस्यलेपि विदोषणज्ञानापेक्ेतिवाच्यं । 
आदयविरेषणज्ञानस्यैकस्यैव उत्तरभाविसर्वविरिष्टज्ञानहेतुत्वोपपत्तेः। अतो निरपेक्षानुवादकत्वं धारावादिकस्यल ` 
इति संप्रदायः। संवादः निरपेक्षानुवादकत्वं। अर्थवादात्‌ अनुवादात्‌ अनुबादवाक्यात्‌ प्रसिध्यतीति। तथाच 
प्रामाण्यमेवेतिभावः। निरपेक्षानुवादित्वमेवोपपादयति॥ द्वयोरिति ॥ संवादसंवादिप्रमाणयोः 
परस्परानपेक्षयोरैकतरा्ेप्वृत्तेः। तत्र॒ दृष्टंतःप्त्यक्षेति। प्रमातिति।॥ प्रमाणयोःपरस्परनिरपेक्षतयैव 
स्वार्थप्रतिपादकत्वान्नानुवादकत्वेनाप्रामाण्ये प्रमात्रपेक्षया प्राप्तमनुवाद्कत्वतवस््वित्य्थः। तदुपपादयति ॥ 
प्रमाताहीति ॥ व्युत्पत््यनंतरमर्थावगमे तं प्रति प्रत्यक्षादिसिद्धार्थबोधकतयानुवादकत्वं स्यदेवेत्यर्थः। तथाच 
निरपषानुवादित्वं त्वप्रामाण्यसाधकं न भवतीति वाचस्पतेःसंमतमितिफलितोर्थः । किंचसत््श्रुतरनिष्प्योजनानु 
वादित्वं सप्रयोजनानुवादित्व॑वा नाद्य इत्याह ।। वादीति ॥ द्वितीयेत्वाद्‌ ॥ सप्रयोजनेति॥ ` 


मीमांसकैरिति॥ द्वितीयाध्याये द्वितीयपदे वचिंतितं। “प्रकरणंतु पौर्णमास्यां रूपावचनादि, "त्यत्र 
यदाग्रेयोऽष्टकपालोमावास्यां पौर्णमास्यां वाच्युतोभवति तावत्रूतामश्नीषोमावाज्यस्यैव नोपांशु पौर्णमास्यां यजरद्र 
 दधिञमावास्याया"मिति तत्रा्रेयःेद्रदधि पद्रपयःइत्यमावास्याकालसंबधि यागत्रिकं आग्रेयःआज्यभागः 
उपांुयागशेतिपौर्णमासीकालसंबंधि यागत्रिकं विहितं। एतत्सनिधौ “"यए्वविद्रान्पौर्णमास्रीं यजते 
यएवंविद्रानमावास्यां यजत" इतिवाक्यद्वयं श्चुतं। तथा दपौर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेति श्चुतम्‌। 
तत्र॒ य एवं विद्वानिति विद्द्वाक्ये सन्देहः। य एवं विद्भानिति वाक्याभ्यां पौर्णमास्यामावास्या 
संज्ञकौ यागान्तरौ विधीयेते उत पूर्वप्रा्तामावास्यात्रिकपौणंमासत्रिकानुवाद एव क्रियते इति सन्देहेऽनुवादस्य 
व्यर्थत्वात्‌ अपूर्वयागान्तरविधायकाविति पूर्वपक्षे पूरवप्राप्त षड्यागानुवादित्वमेव । नचैवं प्रयोजनाभावादनुवादित्वमिति 
वाच्यं पूर्वप्राप्त '"दपीर्णमासानुवादेन फलविधायके ““दपौर्णमासाभ्या'” मितिवाक्ये द्विवचनप्रयोगोस्ति। 
सच पूर्वप्ाप्तषडचागेष्वयुक्तःअतःफल्वाक्ये द्विवचनेन सम्य्ब्यवहारोपपत््र्थं षण्णां यागानां द्वित्वं संपा्यतेऽनेन 
वाक्येन। अमाबास्यापौर्णमास्यासंबंधिन आग्नयादिषडयागान्‌ त्रिकत्वेन निकत्वेनैकीकृत्य ““यप्वंविद्वान्पौर्णमासीं 
यजते अमावास्यां यजत" इतयक्तमितिसिद्रातितं।॥ समुदायेति षडयागरूपसमुदायस्य 
द्वित्वापादनरूपप्रयोजनसद्धावादित्यथः । तदपि द्वित्वापादनं दङंपौणंमासाभ्यामिति फलवाक्य द्वित्वोपपत्यर्थमिति 
 ज्ञातव्यं। एवंच पौर्णमासामावास्यायागसमुदायस्य विद्रद्वाक्यनिष्पन्नर्थस्य दराख्यिन समुदायेन पौर्णमासाख्य 
समुदायेन फलकाम इ्िकुर्यादिति फल्वक्येनान्वयाद्वद्वद्ाक्यस्य फलवाक्येनैकवाक्यत्वमुक्तमित्य्थः ।। स्वार्थेति ॥ 
यथा “'वायुकषपिष्ठादेवते""त्यादीनां अवातरप्रा्मनुबदतां अनुवादयस्वायँ तात्पर्याभावेनावांतराक्याथंमनादृत्य 
पद्प्रतिपाद्यालंमने  प्रादास्त्यबोधकतया तदेकवाक्यतोच्यते । तथाविद्वद्वाक्येपि 
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फलवाक्योक्तद्वित्वसंपादनेनानुवा्यस्वार्थपरत्वाभावे “सस्वगंकामो यजेते'"ति बक्ये यजेतेति 
पदप्रतिपा्यागरूपार्थपरास्त्यबोधकतया पदैकवाक्यतैवोच्येतेत्यर्थः। किंचायमनुबादःस्तुत्य्थोवान्यविधानार्थोवा 
निषेधार्थोवा। नायहत्याह ।॥। किंचायमिति॥ विशर॑सत्यमित्यनुवादहत्यर्थः। * “वायव्यं श्ेतमालभेतमभूतिकामो 
वायुषिपिष्ठदेवते""त्यादौ इत्यं बायव्यशेतप्ालंभःप्रशस्तः यतःशीप्रगामिनी वायुदेवतेत्यादिवत्‌ 
स्तुतेर्राभावादित्यर्थः। नापि द्वितीयहृत्याह ।॥ नापीति॥ “द्रा नुदोती""त्यत्र जुहोतीति यत्तदधेति 
दधिरूपगुणविधानाय जुहोत्यनुवादो यथा त्रथान्यविधानार्थो न भवती्यर्थः। कुतोनेत्यतञह्‌ ॥ विधानायेति॥ 
कुतोयं नियम . इत्यत आद्‌ ॥ नदीति ॥ ब्रीहीनिति प्रमाणवाक्यं प्रत्यकषपरा्त्रीह्यनुवादेन प्रोक्षणं विधत्ते 
एवंच प्रमाणानुदितस्य व्रीद्यादेस्तात्विकत्वनियमान्नायोपितत्वमित्वर्थः। आयादिपदेन द्रा जुहोतीत्यदिर्गरहणं। 
दवितीयादिषदेन दहोमादेरितिज्ञेयं। अस्त्वारोपितप्रीद्यदेय धीरित्यत आद्‌ ॥ ` अनुवा्यस्येति॥. 
अनुवाद्यस्यासत््वेऽनुवा्य विधेयसंसर्गरूपवाक्यार्थो बाधितःस्यादित्यन्वयः। तत्र ॒टृष्टंत आ्रयासिद्धावित्यादि। 
नापि ततीय इत्याह ॥ नापीति ॥ तत्रैवेति ॥ नेहनानास्ति किंचनेति वाक्ये किंचनेत्यनेनैव सर्वानुबादोपपत्तेस्तदर्थपु 
थक्‌ विधं सत्यमिति वाक्यांतरमनपक्षितमित्यर्थः। तदेव दृष्टतेनोपपादयति ॥ नहीति ॥ वा्यांतरं अनुवादकमूतं । ` 
तत्र॒ सुरामित्यस्यैवानुवादकांडत्वादितिभावः। किंच नेहनानेति निषेधा्थोयमनुवादो न भवति किंनाम 
विधानार्थएव । विशव॑सत्यमितिवाक्ये एव ॒वात्रतं॒तत्सर्जनादिकं आपश्चन आपोपि सर्वदेवता अपि 
प्रमिनंतिजानंतीत्येवं पारमेश्वरसूष्टयादेस्सत्यत्वन ज्ञानं स्वदे वानामप्यस्तीति सवदेवसंबेधितादड ` 
ज्ञानरूपस्यालौकिकप्रमाणस्योक्तेरित्याह्‌ ॥ अत्रचेति ॥ विश्वं सत्यमितिवाक्यहृत्यर्थः ॥ यत्तनेतीति ।। यत्‌तमेत्येवं 
निषेधार्थानुवादलिगस्य एकस्याप्यभावादित्यर्थः। तदभावेपि तदनुवादलिगाभवेपि। ननु तत्सत्यमित्यादिवाक्यं 
न ॒ब्रह्मसत्तानुबादकं। तस्या मानांतराप्रापतत्वादित्यतञआह ॥ तदभावेपि तद्नुवादलिगामवेपि। ननु 
तत्सत्यमित्यादिवाम्यं न ब्रह्सत्तानुबादकं । तस्या मानातराप्राप्तत्वादित्यतओआदह्‌ ॥ सर्वेति ।। व्यवस्थिते अनुस्यूत । 
तथाच ब्रह्मणः सरवप्रत्ययवे्त्वेन सन्यट इत्यत्र ब्रह्मसत्तवस्य प्रत्यक्षेण प्राप्तत्वात्तत्सत्यमित्यादेरनुवादकत्व 
युक्तमित्यर्थः । विदिष्टस्यैव सरवप्रत्ययवेद्यत्वं न शुद्धस्येति शंकामपाकतुमुत्तरार्धः प्रत्तः । प्रपंचविलयाधिष्ठानत्वेन 
सर्वप्रत्ययवे्यस्य श्ुद्धत्वादितिभावः ॥ परागर्थेति ॥ धटज्ञानस्य ब्रद्यज्ञानत्वोपपादनायेदं वाक्यांतरं परागर्थाः 
परत्यगर्थाःतदरूपाणि यानि प्रमेयानि तेषु फलभूता या संवित्‌ घटादिभासकं चैतन्यं तदेव वेदांतवाक्यरूपप्रमाणस्य 
` प्रमेयं। तथाच घटज्ञानस्य ब्रह्यज्ञानत्वात्सत्पटज्ञानमित्यत्र ब्रह्मसत्ताप्रतीयतहत्यर्थः। ननु धटावच्छिननचैतन्यरूपे 
ब्रह्मणि सत्त्वप्रतीतावपि न शुद्धे तत्परतीतिरित्यतस्तदंगीकृत्य दुषणांतरमाद॥ सदिति ॥ तत्प्रतीतौ ब्रह्यसत्ताप्रतीतौ । 
कुत ॒इत्यतआह॥ शद्धेति॥ अन्ञोस्मीत्यत्र कथं ब्रह्मसत्ता प्रतीयत इत्यत आदह ॥ अज्ञानादीति॥ 
अज्ञोस्मीत्यस्याज्ञानं मस्यस्तीत्यर्थः। तथाचाऽज्ञानायिष्ठानचैतन्ये अस्तीति सत्ता प्रतीयत इत्यर्थः। नन्वत्रापि 
विदिष्टेऽज्ञानविरिष्टेव सत्तप्रतीयते न केवले इत्यतआह ॥ अधिकेति ॥ चिदस्फुरणाभावादिति॥ विदिष्टे 
विशेष्यांदास्धावादितिभावः। ननु सत्सुखस्फुरणमित्यादौ ब्रह्मशब्दो्चेखाभावेन ब्रह्मणि सत्त्वं न प्रतीयतइति 
चेत्तनाह्‌ ॥ ब्रह्मशब्देति॥ यत्र ब्रहमरब्दो्ेखोस्ति “सत्यं ज्ञानमनंतं त्रह्य''ति तत्रापि ब्रह्मणि सत्वं 
न प्रतीयतएव । *“अथ कस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहतोह्यस्मिन्गुणा"” इतिशचतत्रह्मरान्दस्य गुणविदिष्टवाचित्वात्तस्यच 
मिथ्यात्वेन तत्र सत्यत्वबोधनस्य बाधिततया लक्षणया ब्रह्मचैतन्यमात्रपरत्वमेवांगीकृतं । वेदांतानामखंडार्थनिष्टत्वेन 
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वेदांतवाक्यबोध्यार्थस्य ब्रह्मणोऽखंत्वांगीकारात्‌ यदा ब्रहम्ब्दो्वेखस्थले इत्थंगतिस्तदा सत्सुखस्फुरणं ` 
 मस्यज्ञानमस्तीत्यत्रापि ब्रह्मशब्दो्केखाभावेपि सुखाज्ञानविरिष्टे सत्ताया बाधितत्वेन 
लक्षणयाऽखंडार्थनिष्टवेदांतवाक्यबोध्यं' यद्द्यचैतन्यं तत्सत्ततमेव प्रतीयते। विरिष्टे विरोष्यांशसद्धावादित्येव 
वक्तव्यमितिभावः॥ प्रत्यक्षेति ॥ सुखं सुप्तोस्मीति साक्िप्रत्यक्षत्यर्थः ॥ किंचैवमिति॥ अबाध्यत्वरूपो. यो 
बाधनिषेधस्तदर्थमित्यर्थः। विज्ञानवादिरीत्या प्राप्तं यत््रतिपन्नोपाधौ निषेधप्रतियोगित्वरूपं बाध्यत्वं तन्नेहनानेति 
वाक्येनाऽनूद्य विशं सत्यमिति वाक्येनाऽबाध्यतवरूपवाधनिषेधे प्रतिपादिते बाध्यत्वं निषिध्यत इत्यपि 
स्यादित्यायः॥ स्वर्गनरकादेरिति॥ स(त्य)त्वस्येतिशेषः। विधातर्गतातींद्वियधर्मादिपदार्थसत्यत्वस्य 
प्रतयक्षादिनाऽग्राप्तत्वेपि रब्दतएव प्रािसंभवाच्छन्दप्राप्तमदिसत्यत्वं नेहनानेति निषेधाय 
विशंसत्यमित्यनेनाऽनू्यत इत्यतओआह॥ इब्दे्ि॥ अतिप्रसंगातरमाह॥ सत्यमिति॥ 
अनुवादित्वनिराकरणमुपसंहरति।। तस्मादिति ॥ वैयर्ध्यमेवोपपादयति।॥ नहीति॥ येन संप्रति '“विशंसत्य"' 
 मितिवाक्येन व्यावहारिकसत्यत्वं बोधनीयं स्यात्‌ बैौद्धादिमतेपि जगति व्यावहारिकसत्त्वापर ` 
पर्यायसांवृतसत्त्वसद्धावादितिभावः। प्रपंचे सर्वागीकृतमपि व्यावहारिकसत्यत्वं श्रुतिःप्रतिपादयत्ितिवचेत्तनाह्‌ ॥ 
अप्रप्ेचेति॥ तथाचापूर॑तामंग इतिमावः॥ इष्टापत्तिरिति ॥ शरुतेरवाध्यसतत्प्रतिपादकत्वमस्माकमपि 
संमतमितिभावः॥ बाध्योक्ताविति | बाध्यसत्त्वप्रतिपादकत्व इत्यर्थः ॥ श्रुतिरिति ॥ श्तिप्रतिपादितसत्वस्य 

बाध्यत्वे भ्रांतिदेतुत्वेनातत्वावेदकतयाऽप्रामाण्यं प्राप्तं नेदं वाक्यांतराप्रामाण्यतुल्यं किंतित्यतउक्तं॥ चिरेति॥ ` 
 अनादिकालानुवृततत्यर्थः ॥ देति ॥ ब्रहमज्ञानादप्राग्बाधाभावेनेत्यर्थः। अतएवात्यंताप्रामाण्यं रज्जुसर्पादिविज्ञाना ` 
दप्याधिक्येन स्वकार्यहेतुभ्रांत्यतिडायजनकत्वादिति द्रष्टव्यं । यथोक्तं | # ॐ 


“"दीषंभ्रातिकरीचेत्स्यादतत्ववेदकप्रमा । 
 रज्जुस्पादिविज्ञानादाधिक्यादप्रमामते"^ ति ॥ 


नचेति ॥ मिथ्यात्वश्रुतेःप्रामाण्यांगीकारेण ब्रद्येतरसर्वमिथ्यात्वप्रतिपादकभ्रुतिविरोधात्तदप्रामाण्यमिष्टमेवेत्यर्थः ॥ 
त्वत्पक्षइति॥ त्वन्मते जगन्मिथ्यात्वप्रतिपादकश्रुतिरेव नास्ति सर्वभ्रुतेरपि लक्षणया चिन्मात्रपरत्वात्‌ 
मिथ्यात्वस्यापि श्रुतिप्रतिपा्त्वांगीकारे ब्रह्मप्रतिपादनमात्रपरत्वादिरूपाखंडार्थत्वहानेरित्यर्थः। नच 
मिथ्यात्वेऽवांतरतात्प्यमस्ति महातात्पर्यं चिन्मात्रएवेति वाच्यं । अवांतरतात्पर्यविषयस्यापि तात्िकत्वांगीकारात्‌ 
धमदिखिमिथ्यात्वस्यापि अताल्िकत्वापातेन श्रुतेरतत्वावेदकत्वं स्पादित्यादिवक्षाम इतिभावः। 


नेहनानेतिशरुतिविरोधाद्विंसत्यमित्यादिश्चतरव्यावहारिकसक्त्वपरत्वेऽतिप्रसंगमाह ।। असद्वा इत्यादिना ॥ 
 ब्रह्मादिसवसिच्प्रतिपादकथचुतिविरोधात्तत्सत्यमितिश्चतेःप्रातिभासिकसत्त्वपरत्वादित्यर्थः ॥ सुवचत्वादिति॥ - 

श्ुतित्वाविरेषादित्य्थः | प्रबलमिति।॥ तथाचद्ैतस्य सत्यत्वेन तत्‌ श्ुतेनदवितसत्तवशरुतिविरोधेना 
प्रामाण्यमितिभावः। कुतःप्ररलं नचेत्यतओंह्‌ ॥ लिगानिहीति ॥ तथाच तात्पर्यलिगैसैतसत्त्वं न सिध्यति । 
उपक्रमादिलिगैस्तात्पय सिद्धे । तथात्वंतु प्रमाणाविरोधेनैव निशेयं प्रकृते प्रमाणविरोधइतिभावः। ““विधंसत्य'" 
मित्यादिवाक्येपि तात्पर्यलिगमस्तीत्याह ॥ अस्तिचेति।॥। अस्मत्पक्षे षञ्ठिधंतात्पर्यलिगमस्ति 
भवतसक्षेतूपपत्तिरूपमेकमेवेत्यतो वैषम्यमित्यतआह॥ किगेति॥ व्यर्थमिति॥ अनुवादकत्वादितिभावः॥ ` 
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प्त्यक्षति॥ प्रत्यकषप्राप्तसत््प्रतिपादकत्वेनापूवंताया अभावात्तद्विरोधन मिथ्यात्व्रुतेरप्रामाण्यं नास्तीतिभावः ॥ 
तद्धिरुद्धेति॥  प्रत्यक्षविरुद्मिथ्यात्वप्रतिपादकत्वादेव स्वार्थपरा नस्यादित्यर्थः। ननु 
मानांतसप्रतसपूर्वतामंजकत्वेनातात्पयहितुत्वं चष्ट नतु मानांतरविरोधस्येत्यतमद॥ मानोतेरेति॥ ` 
मानांतरप्रा्तर्थत्वेऽनयिगतार्थत्वहागिः। मानांतरविरुद्व्थत्वेतु तथाभूतार्थत्वमेव नस्यादित्यर्थः ॥ प्रत्यक्षेति ॥ 
तथाच न मिथ्यात्वभ्रुतेःप्रणण्णपररिखेन्धैःत्यतोऽ्द्ेतवाक्यं प्रबछमितिभावः।॥ तदगृहीतेति॥ 
त्रिकालाबाध्यत्वरूपसक्तवस्य प्रत्यक्षेणागहीतत्वादेव सत््व्रुतेरनुवादकत्वाभावात्‌ त्रिकाछाबाध्यत्वरूप 
सत्त्वविपिपैवास्ित्यर्थः ॥ फलवदिति ॥ प्रयाजज्योतिष्टोमादिवाक्यवदित्यर्थः। तथाच सुषुप्रौ निष्प्रपंचतायाः 
सुखत्वेन फठवत्त्वा्द्रोधकास्थूलादिवाक्यस्य प्रथानार्थप्रतिपादकतुल्यत्वात्सप्रपचसगुणवाक्यस्य निष्फटप्रपंच 
प्रतिपादकत्वेन प्रयाजादयंगवाक्यतुल्यतया प्रधानवाक्यानुसरिणांगवाक्यस्य नेतव्यत्वादस्थूलादिप्रपंचनिषेधक 
वाक्यनुसारेण सत्यत्वप्रतिपादकसप्रपंचबाक्यं स्तुत्यर्थकत्वेन नेयमित्यर्थः।\ तस्याइति ।॥ निष्परपंचतायाइत्यर्थः। 
दुःखमात्रप्रतिस्मृतेरितिवचनेन निष्प्रप॑चताया दुःखैतुत्वेन फठवत्त्व्यभिचारान्न पुरषार्थत्वमित्यर्थः। तथाच 
` फटवत्सन्निधावितिन्यायानवकादा इतिभावः। प्रपंचस्य विद्यमानस्य । तथाच मूर्छयां निष्प्पंचतैव नास्तीति 
तस्या अपुरुषार्थत्वमित्यर्थः।॥ सममिति ॥ तथाच तत्रापि विद्यमानप्रपंचाज्ञानमेव नत्वभावः अतो 
निष्परपंचतायाः सुषुप्तावपि न फलवत््वमित्यर्थः । ननु निष्प्रपंचतायाःप्रयोजनमुत्सग॑तःबाधकादपोद्यते मूरच्छायामपि 
मन्मते निष्प्रपेचतैव तथाच मूर्च्छायां प्रसक्तं निष्प्पंचतायाःपुरुषार्थत्वं दुःखयोगरूपाद्वाधकादपो्यतइत्याराक्याह्‌ ॥ 
यदिचेति॥ मूर्च्छायां निष्प्रपंचता दुःखयोगेनापुरुषार्थभूतेतियावत्‌। तर्दिसुषुप्तौ निष्पपंचतायाः 
पुरुषार्थत्वदर्शानादिव्यक्तमयुक्तमित्याह्‌ ॥ तहीति।॥ सुषुप्ेपि न प्रपंचाभावरूपफलेन पुरुषार्थत्वं तस्य 
पुरूषेणान््य॑त्वात्‌ किंतु सुखयोगेनैवेत्यपि प्राप्या निष्परपंचतायाःसुषुप्तौ पुरुषारथप्रदत्वमेव नास्तीति न 
निष्परपेचताप्रधानतुल्येतिभावः। ननु “दद्वितीयद्वैमयं भवती"ति धुतेरवितीयाभावरूपनिष्प्रपंचताया 
दुःखरादित्यापादकत्वेन पुरुषार्थत्वमेवेतिचेत्‌। “(तस्मादेकाकी नरमत”' इति श्रुतेरनिष्प्रपंचताया अपि 
दुःखहेतुत्वादपुरुषार्थत्वं स्यादित्याह ॥ 'अस्तिचेति॥ नन्वेकधेवानुद्रष्टव्यमित्यादिवाक्यस्वारस्या दभेदज्ञानस्यैव 
मोक्षदतुत्वातिष्प्रपंचतैव पुरुषार्थं इत्यतओआह्‌।। संतिचेति॥ तेन भेदज्ञानेन। तेन परमात्मनावा तुष्ट 
अलबुद्धियुतः। ततः परमात्मनःप्रसादात्‌ तथाच सप्रपंचतैव पुरुषार्थरति तदेवप्रधानमिति तद्वाक्यानुसरिणैव 
निष्प्रपचवाक्यं अस्वातेत्यादिनार्थाते योज्यमिति सिद्धमितिभावः। प्राबल्यं विधिरूपदवैतवाक्यादितिदोषः। 


निषेधकवाक्यस्यैव प्राबल्येऽतिप्रसंगमाह || तर्हीति ॥ कितिचेति ॥ "कितिच" "ति कितिडितिच प्रत्यये 
प्रे तननिमित्तकगुणवृद्धी नस्तइतिसु्िङ्कत्तद्धितसाधारणे कितिपरे वृद्धिर्निषिद्धा। तदपवादकतया ““कितिचे' "ति 
किति तद्धिते परे पूर्बवृद्धिःस्यादिति वृद्धिर्विहितिस्ति सा न स्यादित्यर्थः। इत्यादीत्यादिपदेन 
= ग्रहणाग्रहणवाक्ययोरुभयोरपि समत्वेन विकल्प एवाश्रितो मीमांसकैः सोपि न स्यादितिग्राद्यं। प्रत्युत 
दैतवाक्यस्यैव पूर्व अद्वितवाक्यात्प्राबल्यं प्रतिपादितमस्तीत्याह ॥ प्रत्यक्षेति ॥ अनुपसंजातेत्यादिन्यायः 
पु्मुक्तोऽनुसंधैयः। ननु मिध्यातवानुमानस्योक्तरीत्या विश्व॑सत्यमित्याद्युदाहृतश्रुतिविरोधेपि “असत्यमप्रतिष्ठं 
ते नामए्ठ'* इत्यादिस्मृतिसूत्रविरोधो नास्ति। स्व॑जगदत्यंतासत्त्ववादिशन्यवादिनिदार्थ त्वात्स्मृतेः। सूत्रस्यापि 
तदभिमतसवसित्त्वनिरासकलत्वादित्या्क्य निराकरोति ॥ नचेति ॥ ननु शून्यवादिनस्सकाडात्तववैलक्षण्याभवेन 
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तन्मतनिरासकसूत्राणांत्वन्मतनिरासायोदाहरणे न॒ दोष इत्यत आवयो्म॑तवैलक्षण्यमस्तीत्याह॥। तन्मतइति | 
असद्विलक्षणत्वादिति ॥ अर्यक्रिया्यन्यथानुपपत््याऽसद्विलक्षणस्वरूपांगीकारादितिभावः ¦ त्वदभिमतमसद्वैलक्षण्यं 
शून्यवादिमतेप्यस्तीत्याह ॥ अर्थेति ॥ राररंगादीति॥ रङशंगादिरूपासदित्यर्थः। तन्मतेपि सून्यवादिमतेपि ! 
ननु जगति प्रतिपन्नोपाधौ नैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं सयांगीकृतमस्ति असति डढाङगादौतु नास्ति 
तस्य॒ प्रतिपन्नोपाधेरमभावात्‌ अतोऽर्थक्रियाकारित्वादिनाऽसद्वैलक्षण्यस्य तन्मतेसत्त्वेपि प्रतिपन्नोपाधौ 
त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वेन धर्मेणासद्वैलक्षण्यं मयांगीक्रियत इति चेत्‌ तत्राह॥ प्रतिपत्नोपाधाविति।। 
त्वन्मतेपीति॥ प्रतिपतरोपाधौ स्वरूपेण तरैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वांगीकारे भून्यवादिमतइव त्वन्मतेपि 
जगतोऽत्यंतासत्त्वमेव प्राप्तमिति शदादुगवत््रतिपन्नोपाध्यभावएव प्राप्ोऽतःशून्यवादिनिरासकसूत्राणां 
त्वन्मतनिरासायोदाहरणंयुक्तमेवेतिभावः। किंच प्रतिपन्नोपाधौ ्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वं 
जगत्यंगीकृत्यासद्धैलक्षण्यं यद्युच्यते तर्हिं “वेधम्यचिनस्वप्रादिवदि! "ति स्वप्रद्विषरम्ोक्तिरयुक्ता। स्वप्नस्य 
त्वन्मतेप्रातिभासिकत्वेन प्रतिपन्नोपाधौनिषेधप्रतियोगित्वसद्धावेनानेनरूपेणस्वप्रजगतोःसाम्पादित्याह ॥। सू्रइति ॥ 
नन्वनेन सरूपेण साम्येपि व्यावहारिकसत्त्वप्रातिभासिकसक््वाभ्यां जगत्स्वप्रयोर्मन्मते वैधर्म्यमस्तीत्यतआह्‌ ॥ 
` व्यावहारिकेति। तन्मतेपीति ॥ शून्यवादिमतेपीत्यर्थः। तथाच पुनस्तव तत्सालक्षण्यमेवेतिमावः। व्यावहारिकसत्त्वं 
शून्यवादिनाप्यंगीकृतमिति कथं ज्ञायत इत्यतस्तद्वाक्यंपठति ॥ दवे सत्तवेइति ।। देशना उपदेशः । संवुतिसत्यत्वं 
किनमेत्यतःसत््वंविषिच्य दर्शयति॥ स्वंत्िति॥ निवृत्तौ सवृततिशब्दोक्ताविद्यानिवृत्तौ। 
श्रुत्यादिविरोधमुपसंहरति॥ तस्मादिति ॥ तत्तत््ममाणेति ॥ पटपटचष्ुरमनोधमदिपदार्थप्रापकप्रतयक्षानु 
मानागमेत्यर्थः। ननु तत्तत्रमाणैस्तत्तद्विषयस्य सत्तवं॑सिद्धयतीत्ययुक्तं। तथाहि अग्निरासीदिति ज्ञानं 
भवति। तत्राग्निरासीदित्यस्याभ्निरिदानीं नास्ति ध्वंसप्रतियोगीत्यर्थः। तथा वृष्िरभविष्यतीतिज्ञानं भवति। 
ततर वृष्टिर्भविष्यतीत्यस्य वृष्टिरिदानीं नास्ति प्रागभावप्रतियोगिनीत्र्थः। तथारूप्यं मिथ्येतिज्ञानं भवति। ` 
तच्रूप्यं मिथ्येत्यस्य रूप्यं त्रैकालिकनिषिधप्रतियोगीत्यर्थः। तथाचाग्निरासीदित्यादिज्ञानेन विषयस्य सत्वं 
न॒ सिद्धयति तत्र॒ विषयभूतस्य ध्वंसप्रतियोगिनः प्रागभावप्रतियोगिनश्च ज्ञानकालेऽभावात्‌ 
अत्यंताभावप्रतियोगिनश्चकदाप्यभावात्‌ अतस्ते ते विषयमूतास्तत्तत््ममाणेन सत्त्वेनैव सिद्धाइत्येतदयुक्तमित्यतआह्‌ ॥ 
उग्निरासीदित्यादिना। अयमर्थः नात्राग्रिरासीदित्यदेएयादिषु ध्वंसादिप्रतियोगित्वमर्थः। येन 
प्रतियोगिप्राधान्येनार्थस्य विवक्षितत्वादग्रयादरध्वसादिप्रतियोगिनस्तन्तज्ज्ञानविषयत्वमंगीकृत्य तस्य॒ तदाऽसच्वं 
दोंकनीयं स्यात्‌। नचैवं किंत्वभावप्राधान्येन। तथाचाग्रिरसीदित्यस्याग्निप्रतियोगिको ध्वंसोऽस्तीत्य्थः । एवंचात्र 
तथा वृष्टि र्भविष्यतीत्यस्यापि वृ्प्रतियोगिकप्रागभावोऽस्तीत्यर्थः। तथा रूप्यं मिथ्येत्यस्यापि 
रूप्यप्रतियोगिकोत्यन्ताभावोऽस्तीत्यर्थः । ध्वंसप्रागभावात्यंताभावानामेव विषयत्वात्तततैसतौज्ञनिस्सत्त्वं विषयीक्रियत 
एवेति सत््ेनैव तत्तत्प्रमाणसिद्धन्प्रध्वंसादीन्यक्षीकृत्य मिथ्यात्वसाधने तत्तन्मानविरोधस्तदवस्थएवेति ॥ 
उन्यथेति॥ ध्वंसादिरूपविषयसत््वं अग्रिरासीदित्यादिज्ञानेन न गृद्यतेचेत्तर्दि तत्तज्ज्ञानानंतरं ध्वंसाद्ुचितार्थक्रिया 
भवति सा नस्यादित्यर्थं इत्येवं अग्निरासीदित्यादिकं योज्यमिति संप्रदायः। अन्येतु न प्रमाणैर्विषयसन्त्ं 
सिद्धयति। अतीतादि्राहकमाने विषयभूतारथस्य॒सत्त्वाभावादित्यतआह ॥ अग्निरासीदिति॥ नात्र सत्त्व 
विद्यमानत्वं किंत्ववाध्यत्वं तचातीतादिष्वप्यस्तीति तद्नोचरज्ञानस्यापि स्वार्थसक्तग्राहकत्वमक्षतमेव | रूप्यस् 
`  सद्विलक्षणतया ` तद्रतं मिथ्यात्वमसदेवेत्यर्थत्याहुः ॥ मिध्यात्वस्यागमादिबाधविवरणं ॥ 
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किं चैतेरेव प्रयोगेः स्वप्रतिज्ञाहेतूदाहरणादिप्रापितानां साध्यसाधनन्याप्यादीनां 
मिथ्यात्वं न बोध्यते चेत्‌, सर्वमिथ्यात्वासिद्धिः, बोध्यते चेत्‌ परस्परन्याहतिः, ` 
बाधस्वरूपासिद्धिव्याप्यत्वासिद्धयादिकं च स्यात्‌! परमार्थसच्वस्थेव साधकत्वे 
तंतरत्वात्‌। तथा हि- न तावद्धीमात्रं तत्र तन्तरम्‌। तुच्छस्यापि त््संगात्‌। 
 नाप्यपरोक्षधीः, अपरोक्षसत्त्वधीवां तन्त्रम्‌। नित्यातीन्दिये तदभावात्‌। हदे प्रपंचे ¦ 
चापरोक्ष्रांतिसिद्धेन भूमेनात्यंतावाधेन च॒ वबहेःपारमार्थिकसत््वस्य चासिद्धेदच। ` 
वहित्वेनाज्ञातस्यापि वह ाहकत्वाच्च। अमृतत्वेन ज्ञातस्यापि षिषस्यासंजीवकत्वाच्च ! 
अत एवं न तरिचतुरकक्षयास्वबाधिता सत््वधीस्ततरम्‌। गौरोऽह, नीलं नभ 
इत्यादि भ्रांतिसिद्धेन गौरत्वनीलत्वादिना आत्माकाश्ादेरपि अनित्यत्व ` 
` स्पर्शवत््वायापाताच्व। गौरोऽहमित्यादावपि तत्कश्यासु प्रत्यक्षावाधात्‌। यौक्तिकादि 
बाधस्य च त्वन्मते प्रकृतेऽपि भावात्‌। एतेन लोक्प्रसिद्धस्तत्रमितीष्टसिद्धयुक्त 
निरस्तम्‌। एतेनैव त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाधिता वादिप्रतिवादिप्रारिनिकानां सत््वधीस्ततरमिति 
 निरस्तम्‌। निपुणेन बौद्धेनोक्तथीविषयन्याप्त्यादिमत्वेन व्युत्पादितैः शन्याद्वैतादिदेतु 
मिस्तस्िद्धयापातात्‌। एतेनैव याह्या तव ॒सत्त्वसिद्धिस्तादङी धीर्मम॒तंजरमिति 
खंडनोक्तं निरस्तम्‌। यादृदया र्दे क्टृप्तदोषहीनया तव ब्रह्मणि सत्त्वसिद्धिस्तादृङ्या 
प्रत्यक्षे क्टृप्दोपरदितया मम जगति सत्त्वसिद्धः। अन्यथा शुक्तिरूप्यादिप्त्यक्षद्ान्तेन ` 
जगत्परत्यक्ष इव पूर्वपक्िप्रतिपन्नभ्रुत्यरथदृष्टान्तेन त्व्परतिपन्नेऽपि शुत्यर्थं दोषान्तरशंका 
कालान्तरभाविबाधरशंका च स्यात्‌। नापि परप्रसिद्धं॒सत््वं॑तन्त्रम्‌। तेन 
स्वा्थानुमानायोगात्‌। परार्थप्रयोगस्य च तूर्वकत्वात्‌। परप्रसिद्धिमात्रेण हेतुना 
बास्तवसाध्यासिद्धेदच। न च मिथ्यात्वमपि पररीत्यैव न तु वास्तवमिति वावच्यम्‌। 
बौद्धरीत्या मिथ्याभूतस्यात्मन इव॒ जगतो वस्तुतस्सत््वापातात्‌। मिथ्यात्वस्य 
` तत््ववेदकग्ुतिवेयत्वा्। तदुक्तं वार्तिके बौद्धं प्रति- 

योऽपि तावत्परासिद्धः स्वयं सिद्धोऽभिधीयते। 

भवेत्तत्र प्रतीकारः स्वतोऽसिद्धे तु का क्रिया।॥ इति। 
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नापि व्यावहारिकसत्वं तन्त्रम्‌। प्रपचमिथ्यात्वसिद्धेः प्राक्‌ तदसिद्धयाऽन्योन्या 
श्रयापातात्‌। प्रातिभासिकेन देतुव्याप्त्यादिना व्यावहारिकसाध्यसिद्धयददनिन 
हेतुव्याप्त्यादेरनुमितिविषयसमसत्ताकत्वनियमेन व्याबहारिकेण पारमार्थिकासिद्धे् । किं 
च॒ व्यावहारिकसत्त्वस्याबाध्यत्वरूपसत््वविदोषत्वेऽस्मदिष्टसिद्धिः। सत्वेन व्यवहार 
 मात्रत्वे चोक्तदोषाः। भ्रतिर्बहुकालानुवृत्तिश्ाप्रयोजिका। तथा च~ 


व्यावहार्य यदा सत््वमस्माकं तर्हिं का क्षतिः, 
न चेदसत्साधकत्वं नास्तीत्यत्र किमागतम्‌ ॥ 
तस्मायनास्ति नास्त्येव यच्चास्ति परमार्थतः, 
तत्सत्यमन्यन्मिथ्यैव न सत्यद्भयकल्पना॥ 
तुल्यार्थत्वेऽपि तेनैव मिथ्यासंवृतिशन्दयोः। 
वञ्चनार्थमुपन्यासो लालावक्त्रासवादिवत्‌।! इति। 


अज्ञानादेः सिद्धिपर्यन्तसाधके स्वस्येण परमार्थसति साक्षिणि 
व्यावहारिकसत्वाभावाच। न च साक्ष्यप्यविदयावृत्तिप्रतििवित एवाज्ञानादिसाधकः। 
त्वयैव | | ` 
ˆ चैत्रागः स्वविषयानित्यज्ञानातिरेकिणा। 
तदध्यक्षेण स्वेयः प्रत्यक्षत्वाद्‌ घरादिवद्‌॥'' 


इति सुखादेर्नित्यधीवेदयत्वोक्तेः ¦ अज्ञानसुखादेज्ञातेकसत्वाभावापाताच। अवियावृत्तिं 
प्रति तदप्रतिविंवितस्थेब साधकत्वा्\ साक्षिगतसाधकताया अज्ञानधीनत्वेऽ 
पारमार्थिकतया प्रातीतिकस्याज्ञानसत््वस्य साक्षिणा सिद्धिं विनाऽयोगेनाऽ 
न्योऽन्याभ्रयाच। एतेन तवासत इव मम सतोऽपि. साधकत्वे विमतिरित्यानंदबोधायुक्तं 
निरस्तम्‌। नापि सत्तात्रयं द्वयं वा तंत्रम्‌। अननुगमात्‌। प्रयोज्यवैजात्याभावेन 
तृणारणिमणिन्यायासंभवाच। नापि सत्तयानुगतं सदद्रयानुगतं बा सत्त्वसामान्यं 
तंत्रम्‌। अपरमार्थसतोऽसत्वेन तत्र सत्त्वस्य विरुद्धत्वात्‌। तदुक्तं वार्तिके बौद्ध 
प्रति- | 
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सत्यत्वं न च सामान्यं मृषार्थपरमार्थयोः। 
विरोधान्न हि सिंहत्वं सामान्यं वृक्षसिंहयोः ॥ 


अपरमार्थसतः अबाध्यत्वरूपसद्विरोषत्वे च शाबलठेयस्य गोविरोषत्ववत्‌ प्रपञचस्यापि 
ब्रह्मवत्‌ सद्विदोषत्वात्‌ सद्वैरक्षण्यं न स्यात्‌। किं च यद्यारोपितानारोपितानुगतं 
सामान्यं स्यात्त ब्राह्मणो यजेतेत्यादिसामान्यविधिं प्रति ब्राह्ण्यामब्राद्यणाज्जात 
आरेपित्राह्मण्यादिरपि नियोज्यः स्यात्‌। निषेधस्य तु आरोपितेनापि ब्रह्मण्येन 
हीनो विषयः स्यात्‌।. अस्तु वा तदनुगतं सामान्यं तथापि तस्य तेत्रत्व 
स्वाप्नेनद्वितसाक्षात्करेणाङ्वमेधादिना च॒ तत्फलस्य द्वितश्रुत्यादिना च दतस्य 
धूमाभासेन च वबहेर्व्यावदारिकेण च विरुद्धधर्मण पारमार्थिकस्य जीवेङ्वरभेदस्य 
सिद्धिः स्यात्‌। अत एव धर्मितुल्यसक्त्वं॑वा असद्विलक्षणत्वं वा न तंत्रम्‌। 
गौरवाच। 

ननु धूमाभासस्यासाधकत्वं नासत्त्वात्‌, किं तु व्याप्त्यभावाद्‌। 
-बहूखोरध्वतादिवदाभासविवेकस्यापि व्याप्तयर्थत्वादिति चेन्न । अस्याः कल्पनाया असतः 
 साधकत्वसिद्धिसापेक्षत्वेनान्योऽन्याभ्रयात्‌। आभासेऽप्यारोपितन्याप्तेरारोपिता 
 भासविवेकस्य च सच्वाच। प्रकृतेऽपि दृश्यत्वस्यारोपि तस्य ब्रह्मण्यपि सत्त्वेन 
व्याप्त्य्थमेव देत्वादिसच्स्यापेक्षितत्वाच।  देत्वाद्यारोपस्य सर्वत्र 
सौटभ्येनासिद्धयादेरदोषतापाताच। आभ्रयादेरसत्त्वनियमाभावेऽपि व्याप्त्या 
 देस्तनियमाच। नाप्यप्रातिभासिकत्वं तत्रम्‌। तुच्छेऽतिप्रसक्तेः। नाप्यप्रातिमासिकसत्त् 
तंत्रम्‌। गौरवात्‌, व्याहारिकताच्िकानुगतसतत्वसामान्यस्यामावाच । नाप्यसद्विलक्षणत्वे 
सति प्रातिभासिक्वैलक्षण्यं तंत्रम्‌। अतिगौरवात्‌। अन्यथा प्रवृत्तौ न संसर्गग्रह 
हेतुः, कि. तूपस्थितासंसगंग्रह इति भ्रांतिनं सिद्धयेत्‌। कि चासतः साधकत्वं 
विप्रतिपनत्वात्साध्यम्‌। तत्साधकं च न तावत्‌ त्वन्मते सद्‌, अपसिद्धांतात्‌। 
नाप्यसत्‌, प्रतिवादिनस्तत्साधकत्वे विप्रतिपत््याऽनवस्थानात्‌,। न च सतः 
` साधकत्वेऽप्ययं दोषः। त्वन्मते सतः साक्षिणः साधकत्वाद्‌। उक्तं हि- 
“साधकत्वं सतस्तेन साक्षिणा सिद्धिमिच्छता । 
स्वीकृतं द्यविरेषस्य साध्यासाधकता पुनः ॥'" 
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इति। ओत्सर्गिक्प्रामाण्येन सिद्धत्वाच। तवापि व्यवहारे उपायांतराभावेन स्वच्छायाबद्‌ 
दुठैङ्ध्यलोकमर्यादासिद्धत्वाचच। न च सिद्धिरप्यसतीत्यक्ते निस्तारः, अन्योऽ ` 
न्याग्रयात्‌। अन्यथा प्रतीतिरप्यत्यन्तासतीति सुवचत्वेन प्रतीत्या असद्वैलक्षण्यं 
न ॒सिष्येत्‌। एतेन सल्लक्षणयोगित्वायोगित्वे एव॒ साधकत्वासाधकत्वयोस्ततरे, ` 
नतु सत््वासत्वे इति खण्डनोक्तं निरस्तम्‌। देतुव्याप्त्यादेरसत््वेऽसिद्धय 
व्याप्त्या्यसह्क्षणापाताच। एतेन मिथ्यात्वाविरेषेऽपि स्वप्नवद्धेतुतदाभासन्यवस्थेति 
निरस्तम्‌। तदुक्तं वार्तिके बौद्धं प्रति- 


साधकं चेदवश्यं च परमा्ांस्तिता मवेत्‌। 
सिद्धिनापरमार्थन परमार्थस्य युज्यते ॥ 


उक्तं च बौद्धधिक्कारे-““लोकस्यापि व्यतिक्रमे विचारस्य याटच्छिकवाङ्मात्रत्वापत्तेः'" 
 इति। असतः साधकत्वे बाधकविवरणम्‌। 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु सत्तसाधकानां मिध्यात्वसाधकानुमानेभ्यः प्राबल्यम्‌। मिथ्यात्व 
साधकप्रतिज्ञादुपनीतपक्षादीनां मिथ्यात्वाबोधने स्वमिथ्यात्वासिद्धिः, तद्रोधने 
परस्परव्याहतिराश्रयासिद्धयादिकं चेति चेन्न। मिथ्यात्वसाधकप्रतिज्ञाद्युपनीतपक्षादीनां 
मिथ्यात्वबोधनेऽपि व्याहत्यभावात्‌। प्रतिज्ञादिभिस्तेषां त्रिकालाबाध्यत्वरूपसत्त्वाप्रतिपादनात्‌। 
ननु साधकत्वान्यथानुपपत्त्या परमार्थसत्वमायाति। परमार्थसत एव साधकत्वात्‌। साधकतायाः 
प्ाकूसत्ततथटितत्वात्‌। न तु धीमात्रविषयत्वम्‌, अपरोक्षधी विषयत्वम्‌, सत्त्वेन तादृराधीविषयत्वं 
वा साधकताप्रयोजकम्‌। तच्छे नित्यातीन्द्रिये चातिव्याप्त्यव्यापिभ्याम्‌। तत्त्वेन ज्ञानमपि 
न॒तत्र प्रयोजकम्‌। वदहित्वेनाज्ञातेऽपि वहौ दाहकत्वदर्शानाद्‌। वहित्वेन ज्ञातेऽपि 
गुञजापुञ्जे तददर्शनाच। नापि त्रिचतुरकक्ष्ास्वबाधितासत्त्प्रतीतिस्तन्तम्‌। आत्मनो 
गौरत्वेनानित्यत्वस्य नभसो नैल्येन स्परशवतत्वस्य चापत्तेः। गौरोऽहं; “नीरं नभः' 
 इत्यादिप्रतीतावपि त्रिचतुरकक्ष्यास्ववाधाद्‌, यौक्तिकबाधस्य त्वन्मते प्रकृतेऽपि भावादिति 
चेन। याद्या बुद्धया तव॒ नभोनैल्यादिधीव्यावृत्तया घटादौ सत्त्वसिद्धिः 
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` तादृग्बुद्धिविषयत्वस्यैव साधकत्वे तन्तरत्वात्‌। अत एव लोकप्रसिद्धिस्तन्त्रमितीष्ट 
सिद्धयक्तमप्युक्तामिप्रायेण सम्यगेव । एवं त्रिचतुरकक्ष्यास्ववाधिताः वापिप्रतिवादिप्राभिकादीनां 
सत्त्वबद्धिस्तन्तरमित्युपपन्नमेव | गुञ्ञापुञ्जस्य वहित्वे, आत्मनो गौरत्वे, नभसो नीठत्वे 
च तादग्बुद्धिविषयत्वस्य तवाप्यसंप्रतिपत्तेः। अन्यथा तेषामपि तत्र सत््वसिद्धिप्रसङ्गात्‌। 


अथ याद्या र्दे क्टृप्तदोषरहितया बुद्धया तव ब्रह्मणि सत्त्वसिद्धिः ताद्दया 
प्रत्यक्षे क्टृपतदोषरहितया मम॒ जगति सृत्वसिद्धिरस्तु, साधक्तुल्यत्वादिति ` चेन्न । 
्रहमसत्त्वबुद्धिवद्‌ जगत्सत्त्वबुदधेस्वाधितत्वाभावात्‌। त्रिकालाबाध्यत्वरूपस्य स्त्वस्य 
प्रत्यक्षाविषयताया उक्तत्वाच। न च बुद्धिविषयत्वस्य तन्त्रत्वे वदहित्वेनाज्ञातस्य 
वहेरदाहकत्वप्रसङ्गः, अमृतत्वेन ज्ञातस्य च विषस्य सञ्जीवकत्वप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌| 
वहौ तादृग्बुद्धिविषयत्वस्येरवरादिसाधारणस्य सत्त्वात्‌। विषे सञ्जीवकृत्वप्रसङ्गस्य 
नभोनैल्यादितुल्यत्वात्‌। वस्तुतस्तु ॒ज्ञाताज्ञातसाधारणं व्यावहारिकं स्तमेव साधकत्वे 
तन्त्रम्‌। तच ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वमेव । तच न मिथ्यात्वधटितम्‌। अत्यन्ताबाध्ये ब्रह्मज्ञानबाध्ये 
च॒ तुल्यत्वात्‌! अत एव नेदं परमार्थसत्तवन्याप्यम्‌! एवं च परमार्थसत््वस्य 
साधकतायामतन्त्रत्ेन तदभवेऽपि न साधकतानुपपत्तिः; 


एतेन -न्यावहारिकत्वं ब्रहमज्ञानबाध्यत्वं वा ? व्यावहारिकविषयत्वे सति स्त्वं वा! 
सत्त्वेन व्यवहारमात्रं वा ? नाद्यः। मिथ्यात्वसिद्धेः प्राक्‌ तदसिद्धया अन्योन्याश्रयात्‌। ` 
नापि द्वितीयः। तस्यास्माकं मिध्यात्वविरोधित्वनेष्टत्वात्‌। न तृतीयः। सत्त्वाभावे 
साधकत्वानुपपत्तेरिति-निरस्तम्‌। उक्तनिरुक्तेरदुष्टत्वात्‌। न च दैत्वादीनां व्यावहारिकसत्त , 
साध्यस्यापि व्यावहारिकसत्त्मेबव स्यादनुमितिपिषयसाध्यस्य परामरविषयहेतुना 
समानसत्ताकत्वनियमादिति वाच्यम्‌}! दृरयत्ववन्मिथ्यात्वस्यापि व्यावहारिकत्वेन 
समानसत्ताकत्वस्ये्टत्वात्‌। समानसत्ताकत्वनियमासिद्धे्! धूरीपटछे धूमभ्रमादपि 
वह्मयनुमितिप्रमादरानाद्‌। गन्धव्याप्यपृथिवीत्वप्रमातोऽपि गन्धप्रायभावावच्छिन्ने घटे पक्ष 
बाधासपूर्तिद्दायामनुमितिग्रमदर्शानाच। मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वेऽपि तत्त्वावेदक 
श्रुतिवे्यत्वोपपत्तिः। सत्त्वेन सत इव मिथ्यात्वेन मिथ्याभूतस्यापि प्रमाणगम्यत्वाविरोधाद्‌। 
एकारो तत्त्ववेदकत्वाभादेऽपि अपरद तत्त्वावेदकत्वोपपत्तेः। 
ननु व्यावहारिकत्वं साधकतायामतन्त्रम्‌। अज्ञानादिसाधके परमार्थसति साक्षिणि 
तदभावादिति चेन्न। ब्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वस्यात्यन्ताबाध्येऽपि सत््वस्योक्तत्वात्‌। तरैविध्यविभागे 
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पारमार्थिकव्यावृत्तव्यावहारिकत्वनिरुक्तावपि जनकतायां तत्साधारण्येऽप्यदोषात्‌। 
वस्तुतस्तु-साक्ष्यप्यज्ञानोपहित एवाज्ञानादिसाधकः। स॒ च व्यावहारिक एव। अनुपरितेन 
परमार्थसदाकारेण तस्यासाधकत्वात्‌। एवं च व्यावहारिकसत्त्षमेव सर्वत्र साधकतायां 
प्रयोजकमिति स्थितम्‌। यथा चाज्ञानोपदितस्य साक्षित्वेऽपि नात्माभ्रयादिदोषः तथोक्तं 
दरेयत्वहेतृपपादने प्राक्‌। अग्रे च दक्षयते। यत्र॒ च यत्साधकं व्यावहारिकम्‌ तत्र 
तद्‌ व्यावहारिकम्‌। यत्र तु साधकं प्रातीतिकं, तत्र फलमपि तथैव, न तु व्यावहारिकमिति 
सर्वविधिप्रतिषेधादिव्यवहारासङ्करः। अत एव. छोकस्यापि व्यतिक्रमे विचारस्य 
यादृख्छिकवाड्मात्रतापत्तिरित्युदयनोक्तमपि निरस्तम्‌, व्याबहारिकसत्त्वेन लोकमर्यादा 
नतिक्रमात्‌। भद्राचार्यवचनानि विरुद्रत्वेन भासमानानि सत्त्रैविध्यनिरूपणायामविरोधेन 
व्याख्यास्यन्ते। तस्मात्‌ पक्षादिसर्वमिथ्यात्वसाधनेऽपि न व्याहतिः ॥ इत्यद्रैतसिद्धौ असतः 
साधकत्वोपपत्तिः। 


न्यायामृततरद्गिणी | 


सत्वसाधकमानापेक्षया मिथ्यात्वसाधकानुमानानां व्याहत्यादिना दौर्बल्यमित्याद ॥ ` 
किंचेति।॥ एतैः दृश्यत्वजङत्वादिघरितैः । प्रतिज्ञारूपवास्येन प्रापितस्य मिथ्यात्वरूपसाध्यस्य 
एवं हतुरूपवाक्यादिमिः प्रापितानां ददयत्वादिलिंगादीनां भिथ्यात्वाबोधने 
सर्वमिथ्यात्वासिद्धिरित्य्थः ॥ व्याहतिरिति।। विमतं मिथ्येति प्रतिज्ञारूपेण वाक्येन पक्षे 
मिथ्यात्वं विधीयते! अनुमानप्रयोगेण विषमिथ्यात्वं साधयता विथांतर्गतस्य मिथ्यात्वरूपस्य 
प्रतिज्ञार्थस्य बाधितत्वरूपं मिथ्यात्वं साध्यत इति व्याहतिरित्यर्थः। बाधेति ॥ अनुमानप्रयोगस्य 
व्याप्यायुपेतत्वेन प्रतिज्ञामात्रापिक्षया बलवत्त्वेन प्रतिज्ञोपनीतसाध्यापहारे च बाध इत्यथः ॥ 
स्वरूपासिद्धिरिति॥ देतुवाक्योपनीतस्य लिंगस्य अनुमानादपहारे स्वरूपासिद्धिः । 
एवमुदाह्रणवाक्यार्थस्यापहारे व्याप्यत्वासिद्धिरित्यर्थः। ननु मिथ्यात्वसाधके प्रतिज्ञायुप 
 नीतपक्षादीनां मिथ्यात्वसराधनेपि व्याहत्यभावः। प्रतिज्ञादिभिस्तेपां त्रिकालाबाध्यत्व 
रूपसत्तवाप्रतिपादनादिति चेन्मैवं । एककाले सत्त्वप्रतिपादकैः प्रतिज्ञादिभिः त्रिकाटवृत्यभावप्रति 
योगित्वरूपमिथ्यात्वानुमानस्य विरोध एव ! एककाले सतोपि कालठत्रयेऽसत्त्वाभावादित्युक्तत्वात्‌ । 


नन्वनुमानप्रयोगेण दर्यत्वादिहेतूनां मिथ्यात्वसाधनात्पारमार्थिकसत्वापहारेपि प्रकारांतरेण 
साधकतोपयुक्तं सिद्धयादिकं भविष्यतीत्यत आह ॥ परमार्थेति ।। तथाच साधकत्वस्य प्राः 
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सत्वधटितत्वात्‌ तदन्यथानुपपत््या परमार्थसत्वमायातीति मिथ्यात्वानुमानस्य विरोध एवेति 
भावः॥ हदः इति।॥ हदे ह्यपरोक्षप्रातिसिद्धेन धूमेन वहेः सिद्धिः। प्रपंचे 
चापरोक्षप्रातिसिद्धेनात्यं ताबाधेन पारमार्थिकत्वसिद्धिः स्यादित्यर्थः ।॥ वहित्वेनेति ॥ तथाच 
तद्धीमात्रादीनां व्यतिरेकव्यभिचार इत्यर्थः। अमृतत्वेनेति। तथा च तेषामन्वयन्यभिचार 
इत्यर्थः ॥ ` लोक्प्रसिद्धिरिति ॥ सत्वेन लोक्प्रसिद्धिरित्य्थः ।॥ इषटसिद्धीति! गौरोहं नीलं 
नभ इत्यादेरपि सत्वेन पामरलोक्प्रसिद्धेः सत्त्वात्‌ निरस्तमित्यर्थः ।॥। निपुणेनेति॥ कथायां 
कुङालेनेत्यर्थः। ताद्राबोद्धोक्तानां शून्यमद्वितीयमित्यस्मिनर्थे हेतूनामपि प्राभिकादिभिः 
त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाधितत्वेन ज्ञातत्वात्तदुक्तेरपि हेतुभिः शून्यष्ैतस्यापि सिद्धिः स्यादित्यर्थः ॥ 
` यादृर्येति॥ याददया बुध्या तव॒ -नभोनैल्यादिधीव्यावृत्तया घटादौ सत्वसिद्धिः 
तादग्बुद्धिविषयत्वमेव मम॒ साधकत्वे तत्रमित्यर्थः। प्रत्यक्ष इति तादरानिदषटबुद्धिविषयत्वस्य 
ब्रह्मणि सत््वाव्यभिचारित्वेन दृष्ट तया लाघवेन च सत्त्वस्यैव साधकत्वे प्रयोजकत्वादित्य्थः । 
सत्यत्वं यथा प्रत्यक्षविषयः तथोक्तं प्राक्‌॥ अन्यथेति ॥ योग्यानुपरन्ध्यादिना दोषाभावनिच्रयस्तु 
त्यथ इव प्रत्यक्षे सम॒ इति भावः॥ तेनेति॥ स्वार्थानुमाने पराभावादिति भवः 
ननु स्वार्थानुमानाभादेपि परा्थानुमानं भवतीत्यत आह्‌ ॥ परार्थति।॥ परप्रसिद्धेति॥ 
एकतरसिद्धसाधनेन सर्वान्प्रति साध्यसिद्धं संमवति। तदुपायाभावादित्यथः। 


ननु साध्यसिद्धिरपि न सर्वाद्यरति। तु यं प्रति साधनं सिद्धमस्ति तं प्रतयेवेत्यत 
आह ॥ न च मिथ्यात्वमिति॥ बौद्धेति॥ परसिद्धसाधनेन परं प्रति साध्यसिद्धावपि 
तव॒ मिथ्यात्वविषयतत्वज्ञानं न स्यात्‌। बौद्धोक्तसाधनेन बौद्धरीत्याऽऽत्मनो मिथ्यात्वेपि 
त्वाप्रत्यात्मनः सत्यत्ववत्मपचस्य सत्यतैव स्याद्त्यर्थः ।! भिथ्यात्वस्येति।! मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वे 
तद्रोधकस्य नेहनानेति प्रमाणस्य त्वदभिमतं. तत्वावेदकत्वं न स्यादित्य्थः। ननु मिथ्यात्वस्य 
मिथ्यात्वेपि तत्वावेदक श्रुतिषे्यत्वोपपत्तिः। सत्त्वेन सत इव मिथ्यात्वेन मिथ्याभूतस्यापि 
प्रमाणगम्यत्वापिरोध इति चेन्मैवं! ब्रह्मबोधकवाक्येन ब्रह्मणस्तात्विकत्वसिद्धिरिव 
` मिथ्यात्वबोधकवाक्येन मिथ्यात्वस्य ताविकस्यैव सिद्धेरुचितत्वात्‌। मिथ्यात्वबोधकवाक्ये 
मिथ्यात्वस्य च मिथ्यात्वेन बोधने तादृशपदरारित्येन साम््याभावाच। अन्यथा यजमानः 
प्रस्तर इति वाक्यं यजमानस्य प्रस्तरत्वं प्रातिभासिकं प्राततिभासिकत्वेनैव बोधयतीति 
तस्िद्धिरित्यादिना गौणार्थता नोच्येतेति भावः। योपीति॥ परग्यरति असिद्धः कृतकत्वादिः 
स्वयं स्वमते सिद्धत्वेनाभिधीयते। तत्र॒ परं हेतुसाधनादिप्रतीकारो भवति। स्वतोसिद्ध 
तु का क्रिया न प्रतीकार इत्यर्थः ॥ अन्योन्याश्रयादिति॥ व्यावहारिकत्वस्य पारमार्थिकमिनत्वस्य 
परपचे पारमार्थिकत्वसंदेह दशायां असिद्धरित्यर्थः। ननु ब्रहमज्ञानेतराबाध्यत्वमेव व्यावहारिकत्वं । ` 
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त्च न मिथ्यात्वघटितं। अत्यंताबाध्ये ब्रह्ज्ञानबाध्ये च तुल्यत्वात्‌। अत एव नेदं 
परमा्थसत्त्व्याप्यं परमार्थसत््वस्य साधकतायामतत्रत्वेन तदभावेपि न साधकत्वानुपपत्तिरिति 
चेन्यैवं। एतदपेक्षयाऽबाध्यत्वस्यैव साधकत्वे प्रयोजकत्वौचित्यात्‌। ब्रह्मणो वृत्तिव्याप्यत्वाभावपक्ष 
जगतोपि ब्रह्मज्ञानेतरवाध्यत्वेन तदितराबाध्यत्वस्य त्वन्मते जगत्यसिद्धेध। शुक्तिज्ञानस्यापि ` 
ब्रह्मज्ञानत्वेन तदितराबाध्यत्वस्य त्वन्मते शुक्तिरजते सत्त्वेन तस्यापि व्यावहारिकत्वापाताच ॥ 
संगृह्णाति ॥ तथाचेति ॥ व्यावहार्यमवाध्यत्वादिरूपं ॥ न चेदिति।॥ सत्वेन व्यवहारमात्रस्य 
व्यावहारिकत्वेऽसत; साधकत्वांगीकारात्‌। तस्य च दूपितत्वादित्यर्थः ॥ तस्मादिति यनास्ति 
रादाशंगादि तन्नास्त्येव! यत्तु पियदायस्ति तत्परमार्थत एवास्ति। तस्मात्तत्सत्यमेव । अन्यत्‌ 
रादाशंगादिकं मिथ्यैव! एवं स्थिते सत्ये द्ैषिध्यं पारमार्थिकत्वव्यावहारिकत्वरूपं न कल्पनीयं । 
प्रमाणाभावात्‌! मिथ्या इत्यस्य सावृतमित्यस्य च शब्दस्य तुल्पाथत्वेपि 
दरैविष्यकल्पनारूपोऽयमुपन्यासः केवलं स्वरिष्यवचना्थमेव । यथा लालावक्त्रासवादिना बाला 
 वश्यन्ते इत्यर्थः । व्यावहारिकसत्त्वस्य साधकतायां प्रयोजकत्वे साक्षिणि व्यतिरेकव्यभिचारमाह्‌ ॥ 
अज्ञानादेरिति॥  सिद्धिपर्यतसाधक इत्यनेन रजतादिसाधकाभासद्रैषम्यमाचषटे। 
व्यभिचारमुद्धरति ॥ नचेति ॥ अविद्याकारावियावृत्तिः जायते। तस्यां प्रतिविंबित एव साक्षी 
अविदादिकं साधयति) स च व्यावहारिक इति न व्यभिचार इति भावः॥ वचैत्राग 
इति ॥ चैत्रच्छास्वविषयकं यदनित्यज्ञानं तदतिरिक्तेन प्रत्यक्षेण स्वेया। प्रत्यक्षत्वस्य 
ज्ञानत्वाघटितत्वान वैयर्थ्य। ईशरज्ञानवेयत्वेन सिद्धसाधनवारणाय तत्पदं चेत्रपरं ॥ अज्ञानेति॥ 
अज्ञानायाकारवृत्तिविटेवेन तज्ज्ञानविटंबादित्यर्थः ।॥ अवियावृत्तिमिति ॥ अनवस्थाभयादिति 
भावः! साक्षिगतेति \॥ भअज्ञानस्वरूपसिद्धो तदधीनं साक्षिणः साधकत्वं तस्य साधकत्वे 
चाज्ञानस्य प्रातीतिकं सत्वमित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ सतः साक्षिण एव 
साधकत्वेनेत्यर्थः ॥ नापीति ॥ कचित्पारमाधिकसत्ता कचिग्यावहारिकी कवित्परातिभासिकीति 
सत्तात्रयमपि विकल्पेन कारणमित्यर्थः॥ अननुगमादिति॥ व्यभिचारादित्यर्थः॥ 
व्यभिचारादित्यर्थः। ननु तृणजन्यवहेः सकाज्ञातु मणिजन्यवहः वेजात्यवत्‌ इहापि 
कार्यवेजात्यकत्पना् व्यभिचार इत्याशंक्य परिहरति। प्रयोज्य इति॥ अपरमार्थति॥ 
तथाच सत एव साधकत्वं न त्वसतोपीति भावः॥ विरोधादिति।॥ अवाध्यत्वादिरूपस्य 
सत्वस्य बाध्यत्वादिरूपमिथ्यात्वाभ्रये मुषा्थे वृत्तिनं संभवति। स्वाभाववति 
स्ववृततर्विरोधादित्यर्थः। ननु मृषार्थे न बाध्यत्वादिरूपं मिथ्यात्वं, किंत्वन्यदेव । तथाच 
मृषारथप्यवाध्यत्वादिरूपं सत्वसामान्यं भविष्यतीत्यत आह ।॥ अपरमा्थसत इति ॥ 
अबाध्यत्वादिरूपसत्वाविरोधिनो पारमार्थिकत्वस्य पारिभाषिकत्वापत्या अपरमार्थसतोपि वस्तुतो 
परमार्थसद्विरोषत्वात्‌ तत्र सद्रैलक्षण्यं न स्यादित्यथैः। ब्राह्मण्यामिति॥ एतचात्यतापकषं 
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सूचनाय ॥ निषेधस्य प्विति ॥ प्रतिलोमजानां यज्ञादावनधिकारबोधकस्येत्य्थः ॥ तत्फलस्येति॥ ` 
अदरितसाक्षात्कारफलस्य पारमा्थिकस्य सिद्धिःस्यादित्यर्थः। पारमार्थिकस्येति द्वैतादिषु 
संबधनीयम्‌। नच यत्र यत्साधकं व्यावहारिकं तत्र तत्‌ व्यावहारिक। यत्र तु साधकं 
प्रातीतिकं तत्फलमपि तथेव नतु व्यावहारिकमिति वाच्यम्‌। प्रातिभासिकेनापि सवितृसुषिरादिना 
स्वाप्नपदार्थेन च व्यादहारिकस्यानिष्टस्य शुभस्य च॒ सिद्धस्त्वदभिमतत्वात्‌॥ धर्मीति 
यादृशसत्तववान्‌ धर्मी तत्र तादरासत्ववान्‌ हेतुः साध्यसाधकः। अतो नासिध्यादिरित्यथः॥ 
गौरवादिति।। सत्ये द्रैविध्याभावेन सत एव लाघवेन साधकत्वात्‌। धूमाभासेन पारमार्थिकवहे; 
सिद्धिः स्यादित्यत्र परिहारं शंक्ते॥ नन्विति ॥ बहुटेति। यथा धूममात्रे न वहिव्याप्तिः 
कि तु बहुत्वोध्वत्वादियुक्ते। तथा आभासधूमेपि न व्याप्तिः, कितु आभासभिन्न इत्यरथः ॥ 
अस्या इति॥ असतः ` साधकतायां स्वरूपयोग्यत्वे असतः कार्यादर्शनात्‌ 
व्याप्यादिसहकारिवैकल्यकल्पनाया इत्यर्थः | अन्योन्या्रयादिति ॥ दृयत्वादेरसतः साधक्तायां 
परेणोक्तायां ` च॒ धूमाभासाद्रहिसिद्धेरभावात्‌ व्यभिचार इति प्रतयुक्तायां धूमाभासे 
व्याप्िप्रयोजकस्याभासविवेकस्याभावात्‌ न वहिसाधकत्वम्‌। अतो न व्यभिचार इति कल्पनम्‌ । 
अव्यभिचारे च छपे भआभासविविक्तत्वं विशेषणमिति अन्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥ आभासेपीति॥ 
तथाच व्यर्थमाभासविविक्तत्वं विरोषणं धूमाभासे व्यभिचारः तदवस्थ एवेति भावः॥ 
 प्रकृतेषीति॥ यथा हदादावारोपिते धूमे न व्याप्तिः फं त्वाभासविविक्ते पवेतवृत्तिधूमे 
व्यापतिः। एवं दृदयत्वेपि ब्रह्मण्यारोपिते न व्याप्तिरिति व्याप्निसिध्यर्थमेव प्रपंचद्दयत्वस्य 
सत्वं स्वीकर्तव्यमित्यर्थः। साधकत्वार्थंसाधकत्वोपयुक्तव्याप्यायर्थं वा दरयत्वादेः 
सत्त्वमावरयकमिति भावः ॥ दैत्वादीति॥ : तथाच सिद्धयसिद्धयादिविभागाय 
वास्तवहेतुसततवासत्त्वयोरेव वक्तव्यत्वादित्यर्थः। ननु `वध्यासुतो न वक्ता अत्यंताभावप्रति 
 योगित्वादित्यादौ असतोपि साध्यसाधनं प्रत्याश्रयत्वदशंनाम्मिथ्यात्वानुमानेन बाधितानामपि 
 प्क्षेत्वादीनां साध्यव्याप्यादीन्त्याधयत्वं भविष्यतीत्याशंक्य निराकरोति ॥ आधयादेरिति॥ ` 
आदिशब्देन पक्षसाध्यसंसगदिः यथोचितस्य ग्रहणम्‌।॥ तुच्छइति॥ असद्रैलक्षण्यधटितस्य 
प्रातिभासिकत्वस्य तुच्छे अभावादित्य्थः ॥ गौरवादिति ॥ सत््दवैविष्यकल्पनमनादृत्य 
सत्तवमात्रस्यैव ` साधकत्वप्रयोजकत्वे लाघवादिति भावः । नन्वस्तु तत्त्वमेव प्रयोजकं तत्राह ॥ 
व्यावहारिकेति ॥ सत््वानेकत्वमते सत्त्वस्य व्यक्तिरूपत्वेनाननुगमादित्यर्थः ॥ अतिगौरवादिति॥ 
उक्तसत्त्वापिक्षयेत्यर्थः ॥ अन्यथेति॥ लघूनि संभवेपि गुरूणोऽगीकार इत्यर्थः ॥ किंचेति ॥। 
असतो ज्ञान जनकत्वरूपो योर्थः स॒ सदेव साधकमिति ब्रुवाणं मां प्रति न सिद्ध 
इति त्वया साधनीय इत्यर्थः। नन्वसतो ज्ञानजनकत्वमसतैव साधनीयं। नच प्रतिवादिनं 
प्रत्यसिद्धिः! असतो ज्ञानजनकत्वसाधनस्याप्यस्दतरेण प्रतिवादिनं प्रति साधनादित्यत आह्‌ ॥ 
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अनवस्थानादिति॥ ननु सतः साधकत्वमपि विप्रतिपन्नत्वात्साधनीयं। तत्साधनं च न 
सता मां प्रत्यसिद्धः। नाप्यसता तवासिद्धेरित्याशंक्य परिहरति ॥ नचेति ॥ तथाच सतः 
साधकत्वमुभयसंमतमित्य्थः ।। उक्तं हीति ॥ साक्षिणा अज्ञानादिसिद्धिमिच्छता तेन मायावादिना 
सतः साधकत्वं स्वीकृतमेव। तत्तु प्रं न संभवति। अविदोषस्य स्वंशक्तिरदितस्य 
साध्यसाधकत्वायोगाच्छरुन्यवदित्यर्थः। ओत्स्गिकेति॥  धूमादिग्राहकज्ञानस्य उत्सर्गतः 
प्रमाणत्वात्‌। प्रामाण्यस्य च स्वार्थसत्त्वपर्यतत्वात्‌। प्रमाणसिद्धानां धूमादीनां साधकत्वस्य 
सत्साधकत्वे पर्यवसानादित्यथः ।॥ स्वच्छायेति ॥ स्वकीया च्छाया यथास्वेन उ्धितुं न 
शक्यते तथा धूमस्य साधकत्वं न तु बाष्पारोपित धूमस्येत्येवं लोकसिद्धं यत्सतः 
साधकत्वं असतश्नासाधकत्वं तदप्युहंधितुं न शक्यत इत्यथः ॥ ननु लोकेऽसतः साधकत्वं 
नास्तीति प्रसिद्धिः सतीं सिद्धिमाभित्य। मया तु असती सिद्धिरुच्यत इति नमम 
लोकमर्यादोहघनमित्यत आह। नचेति॥ अन्योन्याश्रयादिति॥ असतः साधकत्वे सिद्धे 
लोकप्रसिदधर्विषयांतरपरत्वम्‌। लोकप्रसिद्धर्विषयांतरपरत्वे च तद्विरोधाभावात्‌। असतोपि साधकत्वं 
सिध्यतीत्यन्योन्याश्रय इत्यथः ।॥ अन्यथेति लोकमर्यादातिक्रम इत्यर्थः । प्रतीतिरिति ॥ 
असचेन्न प्रतीयेतेति प्रतीत्या रजतस्य वियदादेश्ासदरैरक्षण्यं साध्यते, तन्न स्यात्‌। रजतादिप्रतीतेः 
लोकमर्यादासिद्धाया अप्यत्यंतासत््वस्य वक्तु शक्यत्वादित्य्थः ॥ स्यक्षणेति। सतो य्क्षणं 
पक्षवृत्तित्वं व्यापिमत्वमित्यादि। तच धूमेऽस्ति। नतु तदाभास इत्यर्थः ॥ हेत्विति 
हेतोरसत्त्वेऽसिध्यापातेना सह्क्षणयोगित्वमेव स्यात्‌। एवं व्यास्यादावपि। असति रहेत्वादौ 
विद्यमानस्य तस्य ` सट्यक्षणत्वायोगाचेत्यर्थः।। तद्वदेवेति ॥ स्वप्नदृष्टपूमादिना 
वास्तववहिसिद्धिविरहवदित्यर्थः।। । अप्रमारथनेति। सवितुसुपिरादिष्वपि तज्ज्ञानस्य सत एव 
साधकत्वमिति अनुपदमेव वक्ष्यमाण त्वादित्यर्थः! लोकस्यापीति। सदसतो 
साधकत्वासाधकत्वरूप लोकव्यवहारातिक्रमे विचारस्य दैवशसंपनवतस्यवेणुनिस्सृत निस्स्वनतु 
न स्त्वं स्यादित्यर्थः व्यासाद्विसृततकर्बुपुरः पक्षयुगंयुजि । 
न्यायामृततरगिण्यां असत्साधकबाधनं 
असतः साधकत्वे बाधकविवरणम्‌।। 


न्यायामृत्तकण्टकोद्धारः 


हेतूदाहरणादीत्यादिराब्देनाबाधितदिषयत्वादिप्रतिषादक वाक्योपादानम्‌। व्याप्यादीनामित्यत्र चादिपदेना 
बाधितविषयत्वादिग्रहणम्‌। सर्वमिथ्यात्वासिद्धेरिति, ब्रह्मासद््ातिभासिकान्यसर्वमिष्यात्वासिद्धेरित्यर्थः। तथेव 
विप्रतिपत्तेः। ` साध्यादिसाधारणपक्षतावच्छेदक निर्वचनात्‌ _ साध्यादिव्यतिरिक्तमिथ्यात्वसाधनस्यार्थान्तर 
ग्रस्तत्वादिति भावः। एरस्परव्याहतिरिति। लिङ्गेन हेतुबास्यार्थेन साध्यादीनां मिथ्यात्वं बोध्यते प्रतिज्ञादिमिच् 
सत्यत्वमिति लिङ्गस्य प्रतिज्ञादिभिः परस्परं विरोध हइत्यर्थः। ननु प्रतिज्ञादिभिः एककालसत्वमात्रं 
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गृह्यते। न तु तरिकालाबाध्यत्वम्‌। अनुमानेन च त्रिकाल बाध्यत्वमिति कथं विरो इति चेन्न, 
त्रिकाल बाध्यत्वस्य त्रिकालासत्वरूपतया तद्राहिण एककालसत्वग्राहिणा विरोधात्‌। एककालसत्वग्राहिणापि 
त्रिकाले यदसत्वं तदभाव सिध्यविरोधाच्च। न च प्रतिज्ञादि बोध्यं सत्वं व्यावहारिकमिति वाच्यम्‌। 
तस्य॒ मिथ्यात्वसिध्युत्तरकालीनत्वात्‌। व्यावहारिकरब्देनाबाध्यत्वविवक्षायां विरोधापरिहाराब। 
` बाध्यत्वस्ययाप्यसिद्धेः। बाधेति। प्रतिज्ञर्थस्य मिथ्यात्वे साध्याभावेन बाधः। हेतुबास्यार्थस्य मिथ्यात्वे 
लिङ्गाभावेन स्वरूपासिद्धिः! उदाहरणार्थस्य मिथ्यात्वे व्याप्यत्वासिद्धिः। प्रतिज्ञादेर्मिथ्यात्वे तदभावेन 
परार्थानुमानप्रयोगः आदिगाब्देन ग्राह्य इत्यर्थः! तस्मानैतैः प्रयोगैर्मिथ्यात्वसिद्धिः। असतः साधकत्वासंभवात्‌ ` 
इति भावः! किं तर्हिं साधकत्वे प्रयोजकम्‌ ? 


अत॒ आह परमांति। ननु व्याध्यादीनामसत्वेऽपि तज्ज्ञानस्य सत्वसाधकत्वं स्याद्‌ इति चेन 
ज्ञानस्यापि ब्रह्मेतरत्देन मिथ्यात्वात्‌। एतदेव परिदोषेण साधयितुमाह तथाहीति। धीमात्रमित्यत्र मात्रपदेन 
सत्वासत्व परोक्षत्वोपरोक्षत्वादासीनधीर्विवक्षिता। अत एवाह तुच्छस्यापीति। तस्याप्यसत्वेन धीसत्वादिति 
भावः। नित्यातीन्धिय इति! तथाच धर्मादीनां स्वर्गादि साधकत्वं न स्यादिति भावः। असतोऽपि 
सत्वेन वासत्वेन बाऽपरोक्षपिय अग्रे उपपादयिष्यमाणत्वेन तत्राप्यतिप्रसङ्गस्तदवस्थो द्रष्टव्यः। इदं इति! 
नच तत्र॒ बाधादेव बहयायसिद्धिरिति बाच्यम्‌। प्रकृतेऽपि बाधस्योक्तत्वात्‌। बाधानवतारदशायां 
व्यावहारिक वन्द्यादि सिद्धिपरसङ्गाच। वहित्वेनेति। वहित्ेन ज्ञातात्‌ गुञ्जापुञ्जादपि दादापत्तिरित्यपि 
्ष्टव्यम्‌। अत एवेति। अत्राबाधितासत्वधीर्यस्य कस्यापीति विवक्षितम्‌। तेन गौरोऽहमित्यादौ गौरत्वादावस्माकं 
त्रिचतुरकश्यास्वबाधितसत्ववुध्यभावेऽपि अदोष इति द्र्टव्यम्‌। गौरोहमित्यादाविति। यस्य कस्येत्यर्थः। 
तेनास्माकं तत्र बाधितसत्वबुद्धावपि न दोषः। ननु गौरोऽहमित्यादौ प्रत्यक्षवाधामविऽपि यौक्तिकेबाधमत्वात्‌ 
कथं गौरत्वादिनात्मायनित्यत्वादिसाधनमित्यत आह यौक्तिकेति। प्रकृते जगत्‌ सत्वबुद्धावित्यर्थः। एतेनेति । 
लोकप्रसिद्धिः किं यक्किशिद्धोकप्रसिद्धिः सकललोक प्रसिद्धिर्वा, परीक्षकप्रसिद्धिर्बा १ नायः! गौरत्वादावपि 
सत्वात्‌। न द्वितीयः। प्रपञ्चेऽप्यभावात्‌। न तृतीयः। दयत्वदेमिंथ्यात्वसाधकत्ववादिसंकरादीनां 
परीक्षकत्वस्थैवसंप्रतिपत्तः! एतेनैवेति। तेन गौरत्वादिनानात्मायनित्यत्वादि साधनम्‌। तत्र॒ तत्ववादिनः 
सत्वबुद्धेरभावादिति भावः। निपुणेनेति। तत्काले शून्यद्वितसाधक हेतुषु बादि प्रतिवादि प्राश्नकानां 
त्रिचतुरकक्षयास्वबाधितत्व बुद्धिसत्वात्‌ बाधकास्पुरणादिति भावः। याद्येति। न॒ च त्रह्मसत्वबुद्धिवत्‌ 
जगत्सत्वनुदधर्नाबाधितत्वम्‌। जगत्सत्वग्रादिपरत्यक्षस्य त्रिकालाबाध्यत्वरूप सत्वाविषयत्वं चेति कथं तेन 
सत्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌। ब्रह्मवुद्धिवत्‌ जगत्सत्ववुद्धेरपि परीक्षितत्वेन बाधाभावस्योपपादितत्वात्‌। प्रत्यक्षस्यापि 
त्रिकालागाध्यत्वरूपसत्वविषयत्वस्योपपादितत्वाच। तेन सत्वसिद्धिरुपपनेति। अन्यथेति। यदि दोषाजन्यत्वेन 
निधिते दोषरा्का अबाधितत्वेन निधरितेऽपि बाधरङ्गा तर्हीत्यर्थः । तुल्य न्यायत्वादिति भावः। नापीति। 
 प्ररप्रसिद्धं॒॑देत्वादीनां सत्वं साध्यसाधकत्वे तन्त्रमिति नेत्यर्थः। ननु मास्तु स्वार्थानुमानम्‌। परां 
प्रयोगस्तु स्यादेदेत्यत आह परर्थेति। किं च परप्रसिद्धं सत्वमवास्तवमिति स्वीकर्तव्यम्‌। तथाच 
कथं तेन॒ मिथ्यात्वरूपस्य साध्यस्य ॒वास्तवत्वसिद्धिः ? अबास्तवेन गुञ्नापुञ्च समारोपितेन वहिना 
वास्तवदाहादर्शानादित्याह परसिद्धेति। किंच मिथ्यात्वस्यावास्तवत्वे तद्रोधकभ्रुतीनां तत्वावेदकत्वं न स्यात्‌। 
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तथाचापसिद्धान्त इत्याह मिथ्यात्वस्येति। परसिद्धेन साध्यसाधनमयुक्तमित्यत्र भ्रवार्तिक संमतिमाह 
तदुक्तमिति। योर्थः प्रसिद्धः पररीत्या सिद्धः! स्वयं सिद्धः स्वस्य सिद्धः! अभिधीयते साध्यत्वेन 
साधनत्वेन बा प्रयुज्यते तत्र प्रतीकारः असाध्यत्वा साधनत्वापादकदृषण परिहारो भवेत्‌ कर्तुं शक्यते। 
स्वतोऽसिद्धे साधने साध्येवा का क्रिया १ न कोऽपि दूषण परिहारोपाय हत्यर्थः। नापीति। साध्यसाधन 
इति शेषः। अत्र व्यावहारिकं सत्वमिति कोऽर्थः १ किं बाध्यत्वं विवक्षितम्‌, अथवाऽबाध्यत्व, 
यद्रा सत्वेन व्यवहारमात्रम्‌? नाय इत्याह प्रपञ्ेति। प्रातिभासिकेनेति। ननु 
हेतुव्याप्यादेरनुमितिविषयसमसत्ताकत्वमसिद्धम्‌। धूरीपटले धूमविभ्रमनन्तर वह्िमति बहयनुमितेः प्रमात्वेन 
व्यभिचारात्‌। तत्र हत्वादेः प्रातिभासिकत्वात्‌। गन्धप्रागभावावच्छिन्नो धटो गन्धवान्‌ इत्यत्र व्याप्यादेः 
सत्वेऽपि . अनुमेयार्थस्य प्रातिभासिक्त्व दरानादिति चेन। ` यादच्छिकातिरिक्त 
पक्षतावच्छदकाविरुद्धसाध्यकानुमितित्वावच्छेदेनानुमेयार्थं समसत्ताकत्वं हेतुव्याप्यादेर्नियतमिति विवक्षितत्वात्‌। 
यद्रा हतुन्याप्यादेरित्यत्रातद्रुणसंविज्ञान बहुव्रीहिणाऽबाधितत्वानुमिति प्रामाण्ययोरनुमेय समसत्ताकत्वमुक्तम्‌। . 
एवं च यारृच्छिकस्थले न व्यभिचारः । तत्राप्यवायितत्वानुमिति प्रामाण्ययोः सत्वात्‌। गन्धप्रागभावावच्छिमो 
घरो गन्धवानित्यादौ तदभावादनमेयार्थस्य प्रातिभासिकत्वम्‌। मिथ्यात्वानुमितिस्थले तु अबाधितत्वानुमिति 
प्रामाण्ययोर्व्यावहारिकत्वादनुमेयार्थस्यापि व्यावहारिकत्वमेव स्थादिति! अबाध्यत्वं व्यावहारिकत्वमिति 
द्वितीयपक्षे इष्टापत्तिरित्याह किञ्चेति। तृतीये आह सत्वेनेति। उक्तदोषाः। अमृततत्वेन ज्ञातस्य विषयस्य 
 संजीवकत्वमित्यायाः। ननु ब्रहमज्ञानेतराबाध्यत्वं व्यावहारिकसत्वं विवक्षितम्‌। इदं च न मिथ्यात्वसिध्यधीनम्‌। 
मिथ्यात्वमनङ्गीकुर्वतस्तवापि सिद्धत्वात्‌। अत्यन्ताबाध्यसाधारणत्वा्च। एवं च नान्योन्याभ्रयादिकमिति 
चेन! तथासति तुच्छस्यापि साधकत्व॒प्रसंगात्‌। त्वन्मते तस्यापि त्रह्मज्ञानेतराबाध्यत्वात्‌। 
असत्वेऽप्यनेनैवार्थक्रियायुपपत्त्या सदरैलक्षण्याङ्गीकारैयर्याच । किच ब्रह्मण्यारोपित जडत्वादिर्व्यावहारिकत्वेन 
तेन॒ तस्य मिथ्यात्वाचेतनत्वादिकं स्यात्‌। एवं ब्रह्मण्यारोपित क्षणिकत्वादेरपि व्यावहारिकत्वेन 
शून्यपक्षोक्तसकलदोषस्य त्वन्मते प्रसङ्गाच्च । तस्मानेदं ॒व्याबहारिकत्वम्‌। किन्तूक्तरूपमेव वाच्यमिति 
मूलोक्तदूषणं सुस्थमिति। ननु सत्वेन बहुकालीनभ्रान्तिविषयत्वं साधकत्वे प्रयोजकम्‌। अमृतत्वेन ज्ञातविषादौ 
च न बहुकालीन भ्रान्तिरित्यत आह भ्रान्तेर्बहुकाठेति। नभो नैल्याद्रपि तादश 
भ्रान्तिविषयत्वेनात्मायनित्यत्वादि साधनत्वं स्यादिति भावः। उक्तमर्थ संगृह्णाति तथाचेति। पारमार्थिकमेव 
सत्वं, न॒ सत्यद्वयकल्पनेत्यत्र भ्वार्तिकसम्मतिमाह तदुक्तमिति। तस्माद्‌ यास्ति कुजापि तनास्त्येव 
सर्वथा असदेवेतयर्थः। यास्ति परमार्थतः कुत्रापि तत्‌ सत्यम्‌। अन्यन्मिथ्यैवासदिति न सत्यद्भयकल्यना 


पारमार्थिक सांवृतरूपसत्यद्गयकल्यनेत्यर्थः। ननु मिथ्या संवृतिशब्दयोस्तुल्यार्थत्वे मिथ्येत्यनुक्त्वा संवृतीति ` ` 


कथमुच्यत इत्यत उक्तं॒॑तुल्यार्थत्वेऽपीति। वञ्वनार्थं॑ लोकानां मोहनार्थम्‌। अप्सिद्धाब्दप्रयोग इति 
भावः। किं च व्यावहारिक सत्वं न साधकत्वप्रयोजकम्‌। अज्ञानसाधके साक्षिणि अभावादित्याह 
अज्ञानादेरिति। ननु ब्रह्मज्ञानेतरज्ञानाबाध्यत्वरूप व्याबहारिकत्वस्य परमार्थसति साक्षिणि संभवात्‌ साधकत्वं 
भविष्यतीति चेन। अस्य प्रमार्थसत्साधारणत्वेन जनकत्वाप्रयोजकत्वात्‌। अतिप्रसङ्गदेः प्रागेवोक्तत्वाच। 
एतदपेक्षयाऽबाध्यत्वरूप परमारथत्वस्थैव प्रयोजकत्वाचेत्यलं विस्तरेण । नचेति। तथाचावियावृत्तिप्रतिमिम्बितस्यैव 
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साक्षित्वात्‌ तस्य॒ च व्यावहारिकत्वात्‌ व्यावहारिक सत्वस्य प्रयोजकत्वे न व्यभिचार इति भावः, 
 त्वपैदेति। अवियावृत्तिप्रतिमिम्बितस्य साक्षित्वे तस्यानित्यत्वात्‌ नित्यज्ञानवे्यत्वं सुखादेस्त्वयोक्तं भज्येतेति 
भावः। न चाविदावृततरुपलक्षणत्वमिति बाच्यम्‌। तर्द तदुपलक्षयस्य चिन्मात्रत्वे व्यावहारिक 
सत्वस्याप्रयोजकत्वापातः। विदिष्टत्वे तस्यानित्यत्वाद्‌ अपसिद्धान्तः स्यादिति। अनज्ञानसुखादेरिति। 
यथान्तःकरणवृत्तिप्रतिबिम्बितसाक्षिषेयत्वेन धटादेज्ञतिकसत्वाभावः तथा वृत्तिप्रतिबिम्बित साक्षिवेयत्व 
सुखादेरपि ज्ञातैकसत्वाभावः स्यात्‌। न चान्तः करणवृततेरिन्दरियसनिकर्षजन्यत्वात्‌ इन्द्रियसनिकर्षस्यार्थं 
विनाऽयोगेनान्तःकरणवृत्तिप्रतिविम्बितसाक्षिवे्यत्वे न ज्ञातैकसत्वम्‌। अवियावुब्तर्दोषमात्रजन्यतया ` . 
सुखायभावेऽपि तदुत्पत्युपपत्तेः वृत्तिप्रतिबिम्बितसाक्षिवे्यत्वे कथं ज्ञतैकसत्वाभाव इति वाव्यम्‌। एवं 
ह्यविावृत्तिस्थलेऽर्थाध्यासस्वीकारो न स्यात्‌। तेन॒ विनाप्यवियावृत््युपपत्तेः। तथाचासत्ख्यातिवादि 
चरणानुप्वेशाः स्यात्‌ लाधवेन सरक्ष्यभिव्यञ्जकवत्तित्वावच्छेदेनैवार्थोपयोगस्याङ्गीकर्तव्यत्वाच। ` 
नचापरोक्षवृत्तरर्थसादित्यनियमाद्‌ अर्थाध्यासाङ्गीकारो न तु वृत्तिजिनकत्वेनेति वाच्यम्‌। एवं ह्यन्तःकरण 
वत्तिस्थलेपि नियमादेवार्थ सत्वाङ्गीकारो, न तु जनकत्वेनेति घटादेरपि ज्ञातैकसत्वं स्यात्‌। अवियावृत्तिस्थल 
इव तत्राप्यदृष्टविदोष सहकृतान्तः करणमात्रेणेव वृ््युपपततेः! अर्थंसाहित्यनियमस्याप्यन्तः 
करणवृत्तिमात्रविषयत्वसंभवाच। तस्मादपरोक्षव्तित्वावच्छेदेनार्थस्योपयोग इति अर्थाध्यासोऽङ्गीकार्यं ईति 
कथं न ज्ञातैकसत्वाभावः? अवियावृत्ति प्रतीति। तत्प्रतिबिम्मितस्य अवियावृत्ति साधकत्वे 
व्यक्तिपरम्परायामनवस्था। अन्यथा आत्माश्रयादिकमिति भावः। सुपुप्रौ दोषाभवेनावियावृत्तेरभावात्‌ ` 
तद्ृत्तिप्रतिबिम्बितसाक््यभवेऽज्ञानाचनुभवाभावे परामरशविरोधश्चत्यपि द्रष्टव्यम्‌| नन्वज्ञानोपदितं चैतन्यं 
साक्षीत्यद्गीक्रियते। अतो न कथिद्‌ विरोध इत्यत आह साक्षिगतसाधकतया इति॥ एवं च साक्षिणि 
` सिद्धे प्रातीतिकाज्ञानसिद्धिः। तत्सिद्धौ तदुपहितत्वेन साक्षिसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रयत्वमिति भावः। तथाच 
शुद्धवैतन्यस्थैव साक्षित्वस्य वक्तव्यत्वेन व्यावहारिकसत्वस्य प्रयोजकत्वे साक्षिणि तदभावेन व्यभिचारः 
सुस्थ इति। एतेनेति। शुद्धचैतन्यरूपसाक्षिणो ज्ञानादिसाधकत्वसमर्थनेनेत्यर्थः। नापीति। प्रातिभासिकमपि 
कस्यचित्‌ साधकमित्याशयेन प्रथमः कल्पः। तदसाधकमित्याडयेन द्वितीयः। ननु तृणारणिमणि न्यायेन 
अनेकेषां प्रयोजकत्वं किं न स्यादित्यत आह प्रयोज्य इति। नापि सदिति। अत्रापि तदेव तात्पर्यम्‌। 
तथाच नाननुगम इति भावः। अपरमार्थेति। नचापरमार्थसत्वेऽपि असद्विलक्षणत्वात्‌ कथमसत्वमिति 
वाच्यम्‌। अपरमार्थसत्वं बाध्यत्वं वा, अबाध्यत्वरूपसद्िोषो वा १ आये कथमसत्वाभावः १ प्रतिपनोपाधौ 
स्वरूपेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वस्यैवा सत्त्वात्‌। मृषार्थपरमार्थानुगतं सत्वं नास्तीत्यत्र भ्वार्तिक 
सम्मतिमाह तदुक्तमिति। द्वितीय आह अपरमार्थ सत इति। आरोपितानारोपित साधारण सत्वसाम्याङ्गीकारे 
बाधकान्तरमाह किं चेति। आरोपित ब्राह्मण्यादिकेऽपि ब्राह्मणत्वस्य सद्धावादिति भावः। निपेधस्येति। 
अब्राह्मणो याजनाध्यापने न कुर्यादित्यत्रात्राह्मणरब्देनारोपितव्राह्मण्यदीनः कञ्चन वर्णवाह्यो विषयः 
स्यादिति क्षत्रियादेर्याजनादौ निषेधो न स्यादित्यर्थः। अभ्युपेत्याह अस्तुवेति। तदनुगतम्‌ 
आरोपितानारोपितानुगतम्‌। तन्त्रत्व इति रोषः। तत्फलस्य । तयोरदैतसाक्षात्काराश्वमेधयोः फलस्य 
अद्वितभावापत्तेः, ब्रह्महत्यातरणरूपस्य । द्रैतस्य पारमार्थिकस्येति रोषः! वहेः व्यावहारिकस्येति शेषः। 
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अत एवेति। धर्मिसमसत्वस्य प्रयोजकत्वेऽदरैतशरुतिसा्यादेर्धमिसमसत्वामावात्‌ तेनद्वैतादिसिष्यमावप्रसङ्गः। ` 
असद्धिलक्षणत्वस्य प्रयोजकत्वे तूक्तातिप्रसङ्गः। गौरवाचेति। उक्तप्रयोजकद्वयापेक्षयाऽबाध्यत्वरूप सत्वस्थैव 
तन्त्रत्वे लाघवमिति भावः। चशब्दस्त्वत एवेति परामृष्टहेतु समुचयार्थः। धूमाभासेन व्यावहारिकबहेः 
सिद्धिः स्यादित्यति प्रसंगं परिहर्तु शङ्कते नन्िति। ननु भूमाभासे व्याप्यभावः किं निमित्त इत्यत 
आह बहुठोर्ध्वतादिवदिति। अस्या इति। धूमाभासेऽस्या साधकताव्याप्यभावादिति कल्पना तदा स्यात्‌ 
यद्यसतः साधकत्वं सिद्धं स्यात्‌। असतः साधकत्वसिद्धिैवं कल्पनेत्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः ! नन्वाश्रयादेः 
सत्वनियमाभाववद्‌ हेत्वादेस्तनियमाभावः किं न स्यादित्यत आह आश्रयदेरिति। अत्राति प्रसंगपरिहारादिकं 
ूर्वाक्तमेवानुसंधातव्यम्‌। नापीति! अत्र सत्वमबाध्यत्वं बा, व्यावहारिक पारमार्थकानुगतं सत्व सामान्यं 
वा? आय आह्‌ गौरबादिति। अप्रातिभासिकेति विशेषणस्य व्यर्थत्वांदित्यर्थः। द्वितीय आह व्यावहारिकेति। 
अन्यथेति! गौरबानादर शइत्यर्थः। किंचासतः साधकत्वं न संभवति तत्साधपक प्रमाणाभावात्‌ 
तत्खाधकं च भवत्‌ किं सत्‌, उत सत्‌? नायः। सतः प्रमाणस्यानङ्गीकारात्‌। द्वितीये विवादादित्याह 
किंचेति! त्वन्मतेऽपीति। नचावियावच्छिनस्य साक्षित्वेन तस्य च व्यावहारिकत्वात्‌ कथं सतः साधकत्वमिति 
वाच्यम्‌। अत्र हि साधकता साक्षिणि। अविद्या अवच्छेदिका इति बाभिप्रायः, अथवा विदिष्टस्य 
` साक्ितेति १ नायः। दण्डनिष्ठसाधनताया दण्डत्वावच्छिन्नत्वेऽपि साधनताया दण्डमाजनिष्ठत्वात्‌ साक्षिगतत 
साधकताया अविदयावच्छिनत्वेऽपि तस्याः सन्मात्रसाक्षिगतत्वेन सतः साधकत्वात्‌। न द्वितीयः! विरिष्टस्य 
जइत्वेनास्वप्रकारत्वेनाज्ञानादिसाधकतासंभवात्‌।  अन्योन्याश्रयादेरुक्तत्वाच। सतः साधकत्वं 
त्वन्मतमित्याचारयरप्युक्तमित्याह उक्तं॒॑दीति। अबिरोषस्य निर्दिदोषस्य। असत इति यादत्‌। ननु 
तथापि सतः साधकत्वे किं प्रमाणमित्यत आह ओत्सर्गिकेति। धूमज्ञानादिकं साधकमिति ज्ञानं 
जायत इत्यविवादम्‌। तच निरपवादेन साक्षिणा प्रमाणत्वेन सिद्धमिति सतः साधकत्वं प्रामाणिकमिति 
भावः लोका मर्यादयापि सतः साधकत्वं सिध्यतीत्याह तवापीति। मर्यादोङ्ने कापि व्यवस्था 
न॒ सिध्यतीति भावः। अन्योन्याभ्रयादिति। सिद्धेरवास्तवत्वे सिद्धे सतः साधकत्वाभावेऽसतोऽपि 
साधकत्वसंभवेनानुमानेन मिथ्यात्वसिद्धिः। तस्िद्धौ सिद्धेरवास्तवत्वमित्यन्योन्याभ्रय हत्यर्थः । अन्यथेति। 
यदि सतः साधकत्वसिद्धिरसतीत्यर्थः। असत्त साधकत्वं नेत्यत्र भट्वार्तिक संमतिमाह तदुक्तमिति। 
तत्रोपपादकमाह्‌ सिद्धिरिति विचारस्येति! अर्थशून्यो विचारः स्यादित्यर्थः। इत्यसतः साधकत्वे 
बाधकवर्णनम्‌॥ | | | 
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सत््वसाधकप्रमाणपिक्षया मिथ्यात्साधकानुमानानां व्याहत्यादिना दौर्बल्याच न तद्भाधकत्वमित्याह्‌ ॥ 
किंचेति ॥ पतैरयत्वजडत्वपरिख्छिनत्वादिेतुमिः। प्रतिज्ञावाक्येन प्रापितस्य मिध्यात्वरूपसाध्यस्य 
देतुवाक्यप्रापितस्य साधनस्य उदाह्रणवाक्यप्रापिताया व्या्नेरुपनयादिवाक्यप्रापितानां चार्थानां मिथ्यात्वं न 
बोध्यते बोध्यते वा। आद्यओआह्‌ ॥ नबोध्यतइति ॥ द्वितीयेत्वाह ॥ बोध्यतईति ।। विमतं मिथ्येति प्रतिज्ञानरूपेण 
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वाक्येन पक्षे मिथ्यात्वं विधीयते। अनुमानप्रयोगेण तु विशमिथ्यात्वं साधयता विश्वातर्गतस्य 
मिथ्यात्वरूपप्रतिज्ञार्थस्यात्यंताभावरूपमिथ्यात्वं साध्यते इति व्याहतिरित्यर्थः॥ बाधेति॥ अनुमानेन 
विश्वांतर्गतमिथ्यात्वस्यापि अत्यंताभावप्रतियोगित्वरूपमिध्यात्वबोधने पक्षेऽभावप्रास्या बाध इत्यर्थः ॥ 
स्वरूपासिद्धीति॥ अनुमानेन विश्वांतग॑तदरयत्वादिहेतूनां अत्यंताभावसाधने पक्षेऽसत्त्वप्रा्या 
स्वरूपासिद्धिरित्यर्थः ॥ व्याप्यत्वेति॥ उदाहरणवाक्यप्रापितस्य व्याप्यत्वस्य मिथ्यात्वबोधने व्याप्यभावप्राघ्या 
व्याप्यत्वासिद्धिरि्यर्थः। नन्वनुमानप्रयोगेण दृर्यत्वादीनां मिथ्यात्वबोधनेपि साधकत्वमुपपय्त एव मिथ्याभूतस्यैव ` 
मया साधकत्वांगीकारदित्यतओआह्‌ ॥ परमार्थेति ॥ परमार्थसत्त्वस्य साधकत्वे तंत्रत्वं परिङेषेणोपपादयति ॥ 
तथादीत्यादिना॥ तत्र॒ साधकत्वे ॥ तुच्छस्यापीति।॥। राब्दाभासादिना व्योमकमलादीनामपि ज्ञानसंभवेन 
 साधकत्वप्रसंगहत्यर्थः ॥ नापीति ॥ तथाच तुच्छव्यावृत्तिरित्यर्थः। प्रपंचे त्वद्रीत्याऽपरोक्षप्रातिसिद्धेनात्यंतावाधेन 
पारमार्थिकत्वस्य सिद्धिःस्यादित्यर्थः। धीमात्रादेःसाधकत्वे व्यतिरेकव्यभिचारमाह ॥ वहित्वेनेति ॥ 
नारिकेठद्वीपवासिनो वहेर्वहित्वेन ज्ञानामविपि दादरूपकार्यसिद्धरदशनादित्यर्थः। धीमात्रादेस्तत्रत्वेऽन्वय 
न्यभिचारमप्याह्‌ ॥ अमतत्वेनेति ॥ विषस्यमृतत्वज्ञाने सत्यपि संजीवनरूपकायदिर्शनादित्यर्थः ॥ अबाधितेति ॥ 
तथाच हदेऽपरोक्षप्रांतिसिद्धेन धूमेन वहयसिद्धिः। अमृतत्वेन ज्ञातेनापि विषेण संजीवनासिद्धिःतच्ज्ञाने 
त्रिचतुरकक्षासु ` बाधसद्धावादितिभावः।. हत्येतदप्यतएव निरस्तं। प्रपंचेऽपरोक्षभ्रातिसिद्धात्यंताबाधस्यापि 
ब्रह्मज्ञानपर्यतमपि बाधाभावेन त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाधितसन्त्वप्रकारकधीपिषयत्वसच्वेन पारमार्थिकत्वसिद्धिः 
स्यादितिभावः । त्रिचतुरकक्ष्यास्ववाधितसत्त्वधियःसाधकत्वतत्रत्वे दूषणांतरमाह ॥ गौरोहमिति ॥ तदेवोपपादयति ॥ 
गौरोहमित्यादावपीति। गौरत्वादेरात्मादौ संत्वथियः त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाधितत्वेन आत्माऽनित्यःरूपवत््वादित्येवं 
गौररूपेणात्मन्यनित्यत्वसिद्धिःस्यात्‌॥ भौतिकंत्वेव रूपादिव्याप्तं नारोनेतिवचनात्‌। तथा नभःस्पर्वन्नील 
रूपवत्त्वादित्येवं नीटरूपेणाकादोपि स्पर्शासिद्धिःस्यादितिभावः। ननु तरिचतुरकक्ष्यास्वबाधित्वं नाम नप्रत्यक्षमत्रेण 
बाधाभावः किंतु बाधसामान्याभावः। तथाच न तत्र त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाधः। आत्माकाडौ नरूपवंतौ 
विभुत्वादित्यनुमानबाधोऽस्तीतिचेत्तत्राह्‌ | त्वन्मतइति॥ प्रपंचे सत््वधियोप्यनुमानबाधितायास्त्वयांगीकृतत्वान 
त्रिचतुरकक्ष्यास्वबाधितासक्त्वधीस्त्वन्मतेस्तीति ` दृरयत्वादीनां साधकत्वं न स्यादित्यर्थः ॥' छोक्प्रसिद्धिरिति।॥। ` 
सत्वेन लोकप्रसिद्धिरित्यर्थः। इष्टसिद्धि्मायावादग्रथविशेषः। तदप्येतेनैव निरस्तं । गौरो नीटं नम इत्यादेरपि 
सत्त्वेन परमलोकप्रसिद्धेःसत््वादित्यर्थः। एतेनेत्युक्तं विज्ञदयति।॥ निपुणेनेति ॥ कथायां कुडलेनेत्यर्थः ॥ 
उक्तीविषयेति॥ त्रिचतुरकक्ष्यास्ववाधितवादिप्रतिवार्दिप्रा्निकसत््वधीविषयेत्यर्थः। तथाच निपुणबैद्धोक्तानां 
शुन्यमेवाद्वितीयं तक््वमित्येतदरथप्रतिपादकरेतूनामपि प्राशिकादिभिखिचतुरकष्षयास्वबाधितत्वेन ज्ञातत्वात्‌ त्वां 
प्रति तटुक्तैरपि हैतुमिस्तवशन्यद्वैतसि द्धिःस्यादितिभावः ॥ याद्दयेति ॥ यादृर्या बुद्ध्या नभोनैल्यादिधीनव्यावृत्तया 
घटादौ सत्सि द्धिस्ताद्राबुद्धिविषयत्वमेव मम साधकत्वे तंतरमित्यर्थः। एतेनेत्युक्तं विङदयति ॥ याटदयेति | 
शब्दे ह्प्त दोषा अर्थवाधादयः। प्रत्यक्षे करृप्दूपत्वादिदोषरदहितेन प्रत्यक्षेण जगति सत्त्वस्य सिद्धत्वात्ताटस्रधियस्त्वया 
साधकत्वांगीकारे पारमार्थिकसत््वधिय ` एव॒ साधकत्वप्राप्तिरित्यर्थः। ननु प्रत्यक्ष ृप्तदोषरादित्यमसिद्धं । 
 शुक्तिरूप्यप्रतयक्षदृष्टतिन जग्रतयक्षेपि प्रत्क्षतवदेतुना दोषोनुमीयते तेन॒ न जगत्ति सन्त्वसिद्धिरितिचेत्‌ 
तत्राह ॥ अन्यथेति ॥ तर्हिं तवापि शब्दे छप्तदोषदीनवेदांतजन्यया धिया ब्रह्मण्यपि सत्त्वं न सिद्धयेत्‌ । 
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तत्ुतहृत्यतरक्तं।। पूर्वपक्षीति तेनेति॥ स्वार्थानुमाने पराभावादितिमावः। स्वार्थानुमाने 
` परसिद्धसत््वानपेक्षायामपि परार्थानुमानं तदपेक्षमस्तित्यत आह पर्येति ॥ प्रयोगस्य ज्ञानपूर्वकत्वेन 
स्वस्य ज्ञानाभावे परार्थप्रयोगपएवायुक्तइतिभावः॥ परेति ॥ परप्रसिद्धसत्त्वोपेतेन दरयत्वादिदेतुनेत्यर्थः । वास्तवसाध्यं 
मिथ्यात्वं असिद्धेस्तवेतिदेषः। तथात्वे बौद्धप्रसिद्धदेतुना त्वन्मते जगति वास्तवसप्तभगित्वादिकमपि 
सिद्धयेदितिभावः। पररीत्या बौद्धरीत्या। अतो बौद्धमतप्रसिद्धनैव ददयत्वेन हेतुना मिध्यात्वमपि त्वद्रीत्यैव 
साध्यं तेन मन्मते तद्वास्तवमतो नोक्तदोष इतिभावः॥ बौद्धरीत्येति ॥ परसिद्धेन पर प्रति मिथ्यात्वसिद्धावपि 
तव प्रपंचमिथ्यात्वसिद्धयभावेन वस्तुतस्त्वन्मते जगतस्सत्यत्वमेव स्यात्‌ बौद्धोक्तसाधनेन बौद्धमत एवात्मनो 
मिथ्यात्वेपि त्वन्मते तस्य सत्यत्ववदित्यर्थः ॥ मिथ्यात्वस्येति || मिथ्यात्वमपि पररीत्यैव न वास्तवमित्यंगीकारे 
तद्रोधकस्य नेहनानेति प्रमाणस्य त्वदभिमततत्वावेदकत्वं न॒ स्यादितिभावः॥ योपीति॥ 
यःपदार्थःपरमतेऽसिद्धःस्वमते सिद्धस्तत्र प्रतीकारो दूषणं स्यात्‌ स्वमतेऽसिद्धोऽयमिति वादिनं प्रति 
कःप्रतीकारःतेनैवासिद्धत्वागीकारात्तदषणं व्यर्थमित्यर्थः। तथाच मिथ्यात्वं वास्तवं मया नांगीक्रियत इत्युच्यते 
चेदस्मदिष्टसिद्धया न तदणेनास्माकं कृत्यमित्याङ्ञयः ॥ अन्योन्येति॥ सिद्धे प्रपंचमिथ्यात्वे 
व्यावहारिकसत्त्वसि द्िस्तस्सिद्धौच तस्य साधकत्वे तंत्रत्वसिद्धया तादृरासत्ववता दरयत्वादिना 
मिथ्यात्वसिद्धिरित्यन्योन्या्रयादित्यर्थः। व्यावहारिकेण ददयत्वादिहेतुना। पारमार्थिकासिद्धेःपारमार्थिकस्य 
मिथ्यात्वस्यासिद्धेरित्र्थः। कुतोऽसिद्धिरितिचेत्‌ हीनसत्ताकेनाधिकसत्ताकसाध्य सिद्धेरदानादित्यादायेनोक्तं 
परातिभासिकेनेति। नन्वेतदयुक्तं। ` यादृच्छिकस्थले ` आरोपितेनापि धूमेन व्यावहारिकवहि 
सिद्धरद्ानादित्यस्वरसादाह ॥ किंचेति ॥ उक्तदोषाइति ।। सत्त्वेन व्यवहारमात्रं, वस्तुतस्सत्त्वं नास्तीत्यंगीकार 
हेत्वादिवाकयप्रतिपाद्यस्य ददयत्वादेःसत्त्वाभावप्रा्या स्वरूपासिद्धिव्याप्यत्वासिद्धयादयो दोषा उक्ता इत्यर्थः । 
बहुकालानुवृत्तमरां तिदेतुत्वन नभोनैल्यभ्रमहेतोरिव व्यावहारिकसत््वविषयश्चुतीनामप्रामाण्यापातात्‌। अतो 
बहुकालानुवत्तभ्रतिदेतुत्न नभोनैल्यभ्रमहेतोरिवव्यावहारिकसत्त्वविषयश्चुतीनामप्रामाण्यापातात्‌। अतो 
बहुकालानुवृत्तपरतिर्नसाधकत्वप्रयोजकत्वं । नभोनैल्यछ्ाकारत्वादिप्त्यक्षस्यापि सादकत्वापत्तेरित्यर्थः। संगृह्णाति ॥ ` 
तथाचेति।। साधकत्वप्रयोजकमूतं सत्त्वं यदा यर्हि न्यवहारसिद्धं ` अबाध्यत्वादिषूपं विवक्षितं तर्हिं अस्माकं 
का क्षतिः इष्टापत्तिरितिभावः। नचेत्‌ सत्त्वेन व्यवहारमात्रं वस्तुतस्सत््वं नास्तीत्यंगीकृतचेत्‌ असतस्साधकत्वं 
नास्तीत्यत्रकिमायातं। हत्वादिवाक्यप्रतिपा्यस्य  दृदयत्वदेःसत्त्वाभावात्स्वरूपासिद्धयादिदोषःस्यादतः 
साधकत्वायोग इत्यभिहिते नासतःसाधकत्वं मयोच्यते दृरयत्वादेरव्याबदहारिकसत्त्वांगीकारात्तस्यैव साधकत्वे 
तेजत्वादिति त्वयेरितं। तज ॒व्यावहारिकसन्त्वरूपविचारे वस्तुतस्सत्त् नास्तीत्युक्तं स्यात्‌। तथाचासतएव 
पुनःपाधकतवोक्तेरसतः साधकत्वं नास्तीत्यस्माभिरमभिरितप्रमेये दूषणं किमायातमित्यर्थः। असतोपि 
साधकत्वमित्येतां तु दुराशां उत्तरत्रापाकरिष्याम इतिभावः ॥ तस्मादिति।। यन्नास्ति इङादूंगादि तन्नास्त्येव 
यदस्ति तत्परमार्थतएवास्ति तस्मात्तत्सत्यमेव अन्यच्छादगगादिकं मिथ्यैवेति सत्यद्वयकल्पना सत्यद्ैविध्यकल्पना 
पारमार्थिकसावृतरूपसक््वदैविध्यकल्पना न युक्ता। पारमार्थकमिथ्याव्यतिरिक्तसावृतसत्त्वोपेतवस्तुनोऽभावात्‌। 
सावुतत्वोक्तया इारादंगवन्मिथ्यात्वमेवोक्तं स्यात्‌। तथाच प्रत्यक्षादिबाधः। तेन कारणेन लालावकक्रासवादिकब्दवत्‌ 
मिथ्यासांवृतरब्दयोस्तुल्यार्थत्वे पर्यायत्वे सति इदामंगंमिथ्याजगत्सांवृतं सत्यमित्युपन्यासः दिष्यवंचनार्थमेवेत्यर्थः । 
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तथाचैवं भद्वाचार्यैः बौद्धप्त्युक्तत्वात्तवापि प्रच्छन्नबौद्धत्वात्सांवृतसक्वस्थानाभिषिक्तव्यावदहारिकसक््वस्यापि 
मिथ्याश्ब्दपर्यायत्वात्तदुपन्यासो वंचनार्थएवेतिभावः। तथाच व्यावहारिकसत्त्वं साधकत्वोपयोगि न भवतीति ` 
ध्येयं । व्यावहारिकसत्त्वस्य साधकतायां प्रयोजकत्वे साक्षिणि व्यभिचार इत्याह ।॥ अज्ञानादेरिति ॥ आदिपदेन 
सुखादि ॥ सिद्धीति ॥ स्वरूपसतःसत्त्वपर्यतेत्र्थः। साक्षिणि शुदधचैतन्ये। सिद्धिपर्यतसाधक इत्यनेन 
रूप्यादिसाधकाषिद्यावच्छित्रसाक्षिणो व्यावदारिकद्विलक्षण्यं सूचितमिति ज्ञेयं।॥ साक्ष्यपीति।॥ 
अविद्याकाराऽविदयावृत्तिर्जायते। तस्यां प्रतिबिंबितएव साक्षी अविद्यादिकं साधयति। तस्यच व्यावहारिकत्वान्न 
व्यभिचारइतिभावः। वचैत्ररागःचैत्रगतःस्वहब्दःसमभिव्याहतपरः। स्वकब्देन रागःतद्धिषयकं यदनित्यज्ञानं 
अयमिच्छावान्‌ प्रयत्नवत्त्ववत्त्वादित्यनुमानजन्यं तदतिरिक्तं यदध्यक्षं॑तद्वे्यहतयर्थः। घटादौ तु पटविषयकं 
यदनित्यज्ञानं अस्मदादिज्ञानं वृत्निरूपं तदतिरिक्तं यदध्यक्षं अधिष्टानचैन्यरूपं तदवेदयत्वमस्तीति ज्ञेय 
अविद्याव्तिप्रतिबिमितसाक्षिरूपाध्यक्षवे्यत्वेन सिद्धसाधनतावारणाय अनित्यज्ञानातिरेकिणेयक्तं। अविावृत्ति 
प्रतिविंमितं विरिष्टं साक्षिचैतन्यं चानित्यमितिभावः। सुखादावपि रागवदिदमनुमेयमितिभावः॥ नित्यधीति ॥ 
शुद्धसाक्षीत्यर्थः। तथाच तत्र ॒व्यावहारिकसतत्वाभावाग्यमिचारइतिभावः। सुखेच्छाज्ञानादीनामप्यवियावृत्ति 
परति्िंबितसाश्षिवेयत्वे सुखाद्युत्पत््यनंतरं कदाचिदषिद्यावृत्तिविंबेन तज्ज्ञानविलंबापत्त्या सुखादीनां ज्ञातैकसत्तवं 
न स्यादित्याह ॥ अज्ञानेति॥ अस्तुबा . यथाकथंचित्सुखादेरविद्यावृत्तिप्रतिविबितसाक्षिवेयत्वं तथाप्यविद्याया 
नाविद्यावृत्निप्रतिबिबितसाक्षिवे्यत्वं। आत्माश्रेयानवस्थापत्तेरतःशुद्धसाक्षिवेद्यत्वमेव वाच्यं तथाचाविद्या 
साधकशुद्धसाक्षिणि व्यभिचारःसुस्थदइयारयेनाह ।॥। अविद्यावृत्तिं प्रतीति ॥ साधकताया अज्ञानसाधकतायाः | 
शुदधसाक्षिणःसाधकत्वाभाव इतियावत्‌ ॥ अन्योन्येति ॥ अज्ञानस्वरूपसिद्धौ तदधीनस्य साक्षिणस्साधकत्वस्य 
सिद्धिः तत्साधकत्वे सिद्धेऽज्ञानस्य प्रातीतिकत्वसिद्धिः अज्ञानस्य प्रातीतिकत्वन साक्षिण एव 
तत्सक्त्तसाधकत्वादित्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः ॥ एतेनेति ॥ मयोच्यमानमसतःसाधकत्वं यथात्वदसंमतं एवंभवदमिमतं 
सतस्साधकत्वं न ममापि संमतमित्येतदेतेनैव सत्यस्य साक्षिणोद्यावयोर्मते साधकत्वांगीकररेणैव निरस्तमित्यर्थः । 
विमतिर्विवादः। आनंदबोधः चित्सुखः॥ नापीति ॥ कचित्पारमार्थिकी सत्ता साधकत्वे तंत्रं कचिग्यावहारिकी 
सत्ता कचित्परातिमासिकीसत्तेति सत्तात्रयमपि तंत्रं । अथवा द्वयं प्रातिभासिकसत्त्वातिरिक्तं सच्वद्वयमित्यर्थः | 
अननुगमादिति॥ पारमार्थिकसत्त्वाभाविपि व्यादहारिकसच््वोपेतादप्यर्थसिदधर्ददानाग्यमिचारहत्यर्थः । ननु तृणाभावेपि 
पर्णादिना वहेर्नायमानत्वेन व्यभिचारान्न वबह्यौ तृणादीनां कारणत्वं एवमेव यागस्यापि न 
स्व्गसाधनत्वमित्याशंकायां यथा तृणजन्यवहेःसकाङान्मणिजन्यवहौ यथावा यागजन्यस्वर्गात्‌ दानादिजन्ये 
स्वगे वैजात्यमंगीकृत्य व्यभिचारः परिहियते एवमिहापि पारमार्थिकसत्तवोपेतप्रमाणजन्यसिद्धितो 
न्यावहारिकादिसत्त्वोपेतप्रमाणजन्यसिद्धौ वैजात्यकल्पनान्न व्यभिचारइत्याशंकां परिहरति।॥ प्रयोज्येति॥ 
तृणादिप्रयोज्यवहेस्तृणादिजन्यतावच्छेदकीभूत जातिषिरोषस्यानुभवसिद्धत्वात्‌ तृणे सति तादशजा्युपेततार्णो 
` वहिविदोषहत्यस्य व्यभिचारो नास्तीति कल्प्यते तद्वदिह पारमार्थिकसत््वादिप्रयोज्यजातिविदोषाणामभवेन 
` तृणारणिमणिन्यायासंभवादितिभावः॥ अपरमार्थति।। पारमार्थिकसद्धित्नव्यावहारिकादिसत इत्यर्थः ॥ 
असत््वेनेति॥  स््मेदत्वाभविन सत्वसामान्यं प्रति अव्यक्तित्वादित्यर्थः। तथाच 
ङदाविषाणगोविषाणानुगतविषाणत्वसामान्यवत्‌ सत््रयसहूयानुगतस््वसामान्यस्याप्यभावादित्यर्थः। तथाच 
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परमार्थसतएव साधकत्वं सिद्धयतीति द्रष्टव्यं ॥ विरोधादिति ॥ अबाध्यत्वादिरूपसत्त्वस्य 
बाध्यत्वादिरूपमिथ्यात्वाश्रयमुषाथेवृत्तिर्नसंभवति स्वाभाववति स्ववृत्तर्विरुदधत्वादित्यर्थः | वृषसिंहयोरिति ॥ वृषस्य 
सिंहप्रभेदत्वाभावादितिभावः। नन्वपरमार्थसतोपि अबाध्यत्वरूपसद्विदोषत्वात्तत्रसत्वसामान्यं संभवतीत्यत ॥ 
अपरमार्थसतइति।॥ आशआबलेयस्य  शबलगोजन्यस्य  गोरूपपदार्थस्य।। सद्वैलक्षण्यमिति॥ 
अबाध्यत्वरूपसत्त्वाविरोधिनःअपारमार्थिकत्वस्य पारिभाषिकत्वापत््याऽपरमार्थसतोपि प्रपंचस्य॒ वस्तुतः 
परमार्थसद्विरोषत्वात्तजरद्वलक्षण्यं न॒ स्यादित्यर्थः ॥ सामान्यविधिमिति॥ अनारोपितत्राह्मण्यवान्यजेतेति 
विङोषाश्रवणादित्यर्थः। ब्राह्मण्यां ब्राह्मणस्तियां। अत्राह्मणात्‌ द्रात्यजादेर्जातश्वंडालः। एतचात्यंतनिषिद्धता 
सूचनाय। ननु प्रतिलोमजानां सज्ञाधिकारे निषेथवचनविरोध इत्यतआह॥ निषेधस्यत्विति ॥ 
तथाचारोपित्राह्मण्यवान्‌ निषेधाविषयइति . तस्यापि विधिविषयत्वापत्तिरितिभावः। तदनुगतं 
आरोपितानारोपितानुगतं सत्त्वसामान्यं । तस्य तंत्रत्वे सत्त्वसामान्यस्य तंत्रत्वे। स्वप्नेन प्रातिभासिकत्वोपेतेन ॥ ` 
तत्फलस्येति ॥ रेक्यापन्निस्वर्गरूपफटस्येत्यर्थः। पारमार्थिकस्येत्येतत्‌ द्वैतस्य वहेरित्यत्राप्यनुषंजनीयं ॥ 
विरुदधधर्मेणेति ॥ सर्वज्ञत्वाल्पज्ञत्वादिरूपविरुद्ध धर्मेणेत्यर्थः। साधकत्वप्रयोजकीभूतस्य सत्वसामान्यस्य ¦ 
सत्त्वादितिभावः॥ धर्मीति॥ तादशसत््ववान्‌ धर्मीं। तद्वान्‌ देतुःसाधकडइत्यर्थः। अतएव 
धरमिंभूतयोर्विडि्टयोर्जविङायोर््यावहारिकत्वेन तत्तुल्यसत्ताकेनासद्विलक्षणेनच विरुदधधर्मरूपहेतुना पारमार्थिक 
जीवेशवरभेदसि द्धप्रसंगादेवेत्यर्थः। ननु व्यावहारिकेश्चरभेदसि द्धिर्भवत्येवेत्यस्वरसादाह्‌ ॥ गौरवाचेति ॥ सत्त्वे 
दवैविध्याभावेन धर्मितुल्यसक्त्वासद्विलक्षणत्वपिक्षया सत्त्वमात्रस्य साधकत्वे तंत्रत्वोक्तौ लायवमित्यर्थः। धुमाभासेन 
पारमार्थिकवहेःसिद्धिःस्यादित्यत्र परिहारं शंकते ॥ नन्विति ॥ कुतोव्याघ्यमावइत्यतओआह ॥ बहूठेति ॥ यथा 
धूममात्रे न वहिव्याप्षिः कितु बहूठोर्ध्वत्वाविष्छिन्नमूलत्वयुक्ते तथा आभासधुमेपि न वहिव्याप्तिः कित्वाभासमिन्न 
एवेत्यर्थः। व्याघ्र्थत्वात्‌ व्याप्युपयोगित्वात्‌॥ अस्या इति॥ असतःसाधकत्े सिद्धे धूमाभासस्यापि 
साधकत्वं स्यादित्यतिप्रसंगवारणाय .बहुलोरध्वतादिवदाभासविविक्तत्वस्यापि व्याघ्युपयोगित्वसिद्धिःतस्सिद्धौ 
तदभावदेवासाधकत्वं धूमाभासस्य नासत्त्वादितिकल्पनायाःसिद्धवाऽतिप्रसंगामाघ्ैनासतःसाधकत्वसि द्विरित्यन्यो 
= श्रयादित्यर्थः। आरोपितेति आभासविवेकस्य विङेषणं। तथाच व्यर्थमाभासविविक्तत्वविरोषणं। धुमाभासे 
व्यभिचारस्स तदवस्यत्वादितिभावः ॥ प्रकृतेपीति ॥ तथाच यथा हदादावारोपिते धूमे न व्याप्षिःकिंत्वाभासविविक्ते 
प्वतवत्तिपूमए्व एं ब्रह्मण्याोपिते दृस्यत्वेपि न व्यापिरस्तीति व्यापिसिद्धये प्रपंचे इर्यत्वस्य सत्त्वं 
स्वीकार्यमित्यर्थः। साधकत्वार्थवा साधकत्वोपयुक्तव्या्या्र्थवा दृरयत्वदेस्सत्वमावङयकमितिनासतः 
साधकत्वमितिभावः। किंच दृरयत्वादिहेतोः सत्त्वमाकदयकं अन्यथा हैत्वाद्यारोपस्य सर्वत्र 
सौटमभ्येनासिद्धयादिविभागपएव न स्यात्‌ अतस्तदर्थं वास्तवसक्वमेव वाच्यमित्याह ।॥ दैत्वादीति॥ ननु 
मिथ्यात्वानुमानेनासत्वेन बोधितानामपि पक्षहेत्वादीनां साध्यव्यास्यादीन्प्रत्या्रयत्वं भविष्यति वंध्यासुतो 
न वक्ता अत्यंताभावप्रतियोगित्वादित्यत्रासतोपि साधनं प्रत्याश्रयत्वदर्शनादित्यतआह्‌ । आश्रेयादेरिति। आदिपदेन 
साध्यसंसर्गग्रहणम्‌। आश्रयसाध्यव्यधिकरणासिद्धयो न ॒दुषणमिति वचनेन आशभ्रयासिद्धयदेर्दूषणत्वेन तस्य 
सत््तनियमाभावेपि व्याषिरेवदि प्रयोजिकेत्युक्तत्वेन तस्याश्चसदाभ्रयकत्वनियमेन हेत्वादेःसत्त्वमावदयकमितिभावः ॥ 
तुच्छइति ॥ असद्वैटक्षण्यघरितानिर्वाच्यत्वरूपप्रातिभासिकत्वस्य तुच्छेऽभावेन तस्याप्रातिभासिकत्वेन साधकत्वं 
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स्यादितिभावः॥ गौरवादिति ॥ सत््दवैविध्यादिकल्पनमनादत्य सत्त्वमात्तस्यैव साधकतायां प्रयोजकत्वे 
लाघवमितिभावः। नन्वस्तु सत्त्वमेव प्रयोजकं तत्राह्‌॥  व्यावहारिकेति। 
पारमार्थिकसच्त्वातिरिक्तव्यावहारिकसत्वरूपव्यत्तयभावादितिभावः॥ अतीति ॥ उक्तसत्त्वपिक्षयेत्यर्थः ॥ 
 उन्यथेति॥ लघुनि संभवे गुरुणोगीकारइत्यर्थः ॥ उपस्थितेति ॥ उपस्थितं यद्रप्यत्वादिकं तस्य पुरोवृक्तिनि 
योऽसंसर्गःतदग्रहएव प्रवृत्तौ हेतुःस्यात्‌। एवंच भ्रांतिर्नसिद्धयेत्‌। संसर्गग्रह भ्रमरूपं विदिष्टज्ञानं सिद्धयेत्‌। 
एवंच संप्रतिपन्नविशिष्टज्ञानेनैव . प्रवृत्तिर्भवति तत्रासंसर्गस्याभावादेव  . तदग्रहोस्ति 
तत्साददयादसंसरगाग्रहादिदरजतमिति ज्ञानादपि प्वृत्तिर्भविष्यति विद्यमानस्याप्यसंसर्गस्याग्रहणसद्धावादिति 
 प्राभाकरेणोक्ते त्वया वाच्यं निषेधद्धयगर्भत्वन गौराह्लाघवात्संसर्गगरहएव प्रवृत्तौ हेतुरिति। एवंसति 
भ्रमरूपविरिष्टज्ञानसिद्धिरिति। तथाचलाधवानादरेणैतदपि न स्यात्‌ साध्यं न सिद्धमित्र्थः।॥ सदिति॥ 
सतःसाधकत्वानंगीकारादितिभावः। नन्वसतःसाधकत्वमपि असतैव साधकांतरेण प्रतिवादिनं त्वां प्रति 
सिध्यतीतिचेत्तत्राह्‌ ॥ अनवस्थानादिति॥ ननु सतःसाधकत्वमपि विप्रतिपननत्वात्साध्यं तत्साधकंच मानं , 
तावन्मां प्रत्यसिद्धं। तथापि। न तावत्सतःसाधकत्वं सता साध्यते ममासिद्धेः। नाप्यसता तवासिद्धेरित्याशंक्व 
निराकरोति॥ नचेति॥ न सतःसाधकत्वं मया साधनीयं त्वन्मते सतःसाक्षिणोऽज्ञानादिसाधकत्वस्य 
सिद्धत्वादित्याह्‌ ॥ त्वन्मतेपीति ॥ तथाच सतःसाधकत्वमुभयसंमतमित्यर्थः। अबरानुव्याख्यानसंमतिमाह ॥ ` 
उक्तंहीति।॥ साक्षिणाऽज्ञानादिसिद्धिमिच्छता तेन मायावादिना सतस्साधकत्वं स्वीकृतमित्येव परंतु तम्र 
संभवति। अविदोषस्य साधकता पुनःसाध्यैव नतु सिद्धा सर्वडक्तिरहितस्य शून्यवत्साधकताऽयोगादित्यर्थः | 
ओत्सगिकिति।॥ धूमादिग्राहकस्य ज्ञानस्योत्सर्गतःप्रमाणत्वाल्रामाण्यस्य स्वार्थसत्त्पर्यतत्वात््माणसिद्धानां सतां 
धूमादीनां . साधकत्वस्य तत्साधकत्वे पर्यवसानादित्यर्थः।। उपायातरेति॥ लोकमर्यादासिद्धोपायाति 
 रिक्तोपायाभावेनेत्यर्थः।॥ स्वच्छायेति ॥ यथा स्वकीयाच्छाया स्वेनैवोष्ितुं न शक्यते एवं पर्वतवर्तिनएव 
साधकत्वं नतु बाष्पारोपितधूमस्येत्येवं छोकसिद्धं॒यत्सतःसाधकत्वं तदप्युष्ेधितुं न॒ अक्यतदृतयर्थः। 
नन्वसतःसाधकत्वं नास्तीति वदतां छौकिकानामयमभिप्रायः। असतो जायमाना सिद्धिः सती प्रमारूपा 
नभवतीति मयात्वसतोऽसस्सिद्धिरूच्यतइति न मम ॒लोकमयदोष्टंषनमित्यतओआद्‌ ॥ नचेति ॥ अन्योन्येति ॥ 
असतःसाधकत्वे सिद्धेऽसतःसाधकत्वं नास्तीति लोकप्रसिद्ध्िषयांतरपरत्वं लोकप्रसिद्धरविषयांतरपरत्वेच 
 तद्विरोधाभावादसतोपि साधकत्वं सिद्धयतीत्यन्योन्याश्रयइत्यर्थः ॥ अन्यथेति।॥ लोकमयांदातिक्रमइत्यर्थः 
` प्रतीतिरिति॥ असबेन्न प्रतीयेतेति प्रतीत्यन्यथानुपपत्निरूपाथपित्त्या प्रपंचेऽसद्वैलक्षण्यं साध्यते तन्न स्यात्‌। 
लोकमर्यादासिद्धाया सूप्यादिप्रतीतेरप्यत्यंतासत्त्वस्य इून्यवादिना वक्तु डक्यत्वादित्यर्थः ॥। सह्वक्षणेति॥ 
सतस्साधकस्य यल्लक्षणं पक्षवृत्नित्वादिरूपं तद्योगित्वं साधकत्वे तंत्रं सह्वक्षणायोगित्वमसाधकत्वे तेत्रमित्यर्थः। ¦ 
तन्न॒ पर्वतवृत्तिधूमेऽस्ति अतस्तत्र साधकत्वं नतु तदाभास इतिनातिप्रसंगः। प्रकृते दृरयत्वादौच 
सद्क्षणयोगित्वमस्तीति साधकत्वं युक्तमितिभावः॥ असत्त्वइति॥ दृरयत्वादिभिरेव प्रयोगःप्रपंचातर्गतस्य 
हेत्वादेरपि मिथ्यात्वबोधनेनासत्त्वापत्त्या सतःसाधकस्य यह्क्षणं पक्षवृत्तित्वव्यापिमत््वादिरूपं तद्योगित्वाभावेन 
पक्षवृत्तितवव्यास्यादिराहित्यरूपासत्साधकलक्षणयोगित्वप्रापररन साधकत्वं ॒पुक्तमित्यर्थः।॥| स्वप्रवदिति॥ यथा 
स्वप्प्रतीतयोर्धुमतदाभासयोरु भयोरपि मिथ्यात्वाविदोषेपि तत्र॒ कञ्चनसद्धेतुःसाधकत्वेन व्यवहियते कश्चन 
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तदाभासोऽसाधकत्वेन एवमिहापि दृङ्यत्वदेधुमाभासादेश्वमिथ्यात्वाविरेषेपि हेतुतदाभासव्यवस्थया 
साधकत्वाद्युपपततेरित्यर्थः। एतेनेद्युक्तमेव  विदादयति॥ तद्वदेवेति . स्वप्रद्टधूमादिना 
वास्तववहिसिद्धयदर्शनादिहापि ददयत्वादिना बास्तवमिथ्यात्वरूपसाध्यसिद्धिर्नस्यादित्यर्थः। उपसंहरति ॥ 
तस्मादिति ॥ असत्यादिति॥ स्वबोधितमिथ्यात्वकविश्वातर्गतत्वेनासत्यदक्यत्वादेस्सकारात्रसत्य ` 
भूतमिथ्यात्वादिसिद्धिरिति बाधादिकं दुरवारमितिभावः॥ साधकंचेदिति।। किंचिद्धेत्वादिकं चेद्यदि साधकं 
तर्हिं तस्य परमार्थास्तिता पारमार्थिकसत्त्वं अवदयमपेक्षितं भवेदेव । परमार्थसत्त्वस्यैव साधकत्वे तंत्रत्वादितिभावः। 
नन्वपरमार्थसतोपि साधकत्वं किंन स्यादित्यतञआह॥ सिद्धिनेति ॥ सवितृसुषिरादावपि सत्यस्यैव 
साधकत्वमित्यनुपदमेव वक्ष्यतइतिभावः॥ लोकस्यापीति।॥। सदसतोःसाधकत्वासाधकत्वातिक्रमे विचारस्य 
दैववरासंपन्नवनस्यवेणुनिस्सुतस्वनवययारख्छिकवाद्गात्रत्वापत््या प्रमाणसिद्धत्वाभावापातेनार्थनिश्चायकत्वाभावा 
पातात्‌। अतोलोकमर्यादानुसारेणैव सततएसाधकत्वं नासतइत्यंगीकार्यमितिभावः॥ असतस्साधकत्वे 
बाधकविवरणं ॥ 
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नन्वसत्यमपि प्रतिबिंबं बिंबस्य, स्वाप्नार्थश्च शुभा्ुभयोः, स्फटिकलौदित्यं 
चोपाधिसंनिधानस्य, रेखारोपितवर्णश्ार्थस्य, वण्ि््यादिकं च नगो नाग 
इत्यादावर्थभेदस्य, शंकाविषं च मरणस्य, सवितृसुपिरादि चारिष्टादेः साधकं 
दृष्टमिति चेन। प्रतिबिंबस्वरूपस्य त्वन्मतेऽपि सत्यत्वात्‌। स्वाप्रस्य च मन्मते 
सत्यत्वात्‌। त्वन्मतेऽपि पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं परयतीत्यादिग्रुत्या ज्ञानमेव सूचकम्‌ । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां च स्वाप्नकामिन्यादिज्ञानमेवार्थक्रियाकारीत्युपपत्तेः । स्फटिकलोदि 
त्यस्यापि प्रति्िबत्वात्‌। रेखायाश्च वर्णे पदस्यार्थ इव संकेतितत्वेन 
रेखास्मारितवर्णस्यैवार्थबोधकत्वात्‌। अत एव रेखां इष्टा वर्णमुचारयन्ति। नगो 
नाग॒ इत्यादौ दीर्घ॑त्वादिकं स्वरूपसदेवार्थविदोषधीदेतु्वदीर्धष्वनिसादित्यरूपं वा 
तद्धयक्तत्वरूपं वा दीर्त्वं वर्णगतं सत्यमेव हेतुः, न ध्वनिगतं वर्णष्वारोपितं 
हेतुः । ज्ञातं सद्धेतुरचेद्रक्ष्यमाणरीत्या सवितृसुपिरादिज्ञानमिवार्थावच्छिन्नं सत्यं ज्ञानमेव 
हेतुः! एतेन “यथा सत्यत्वाविरोषेऽपि चक्षुषा रूपज्ञानमेव जायते, न तु 
रसज्ञानं, तथैवासत््वाविरोपेऽपि वणदे्यादिना सत्यं ज्ञायते, न तु धूमाभासादिनाः" 
इति वाचस्पत्युक्तं निरस्तम्‌! शंकाविषेऽपि शंकानिमित्तभयजन्या धातुव्याकुरतेव 
मरणदेतुः, न च विषम्‌ । स्वाप्नमन्त्रोऽपि फलसंबादी चेत्‌ स्वप्नप्रतीतत्वेऽप्यात्मवत्सत्य 
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एव स्वयंप्रतिभातवेदवददषटाद्धासते। भारतयुद्धादौ घरोत्कचादिभिः शक्तिविशोषात्सृष्टमर्थ 
क्रिया कारिगजादिकं सत्यमेव। सवितूसुषिररज्जुस्पादिज्ञानमेव चारिष्टभयादिहेतु्न 
त्वर्थः, सत्यप्यर्थे तदज्ञाने भयायभावात्‌। न चैवमनुमितिं प्रत्यपि हेतुन्याप्त्यादिज्ञानमेव 
कारणं न तु हेत्वादीति वाव्यम्‌ तज्ज्ञानमात्रस्य हेत्वामासेऽपि सत्तवात्‌। 
त्वन्मते वृत्तिरूपस्य त््रतिबिबितचैतन्यरूपस्य वा ज्ञानस्यापि मिथ्यात्राच। 

सत्यसपदिस्त्वभिसर्पणदंशनादिरेवार्थक्रिया न तु भयादिः। 


नन्वर्थानवच्छिनस्य ज्ञानस्य हेतुत्वेऽतिप्रसंगः, अवच्छिन्नस्य हेतुत्वेऽर्थोऽपि 
हेतुः स्यादिति चेन। धटावच्छिन्नस्य धटात्य॑ताभावध्वंसादे्धटदेशकालमिन्न 
देशकालादित्वेऽपि अवच्छेदकस्य घटस्य तदभाववद्‌, घटेच्छाब्रह्मज्ञानयोर्घट 
ज्ञानवेदान्तसाध्यत्वेऽपि धदब्रह्मणोस्तदभाववद्‌, धयप्रागभावस्य घरं प्रति, 
विेषदर्नाभावस्य च भ्रमं प्रति, विदहितनिषिद्धकरणाभावयोः प्रत्यवायादिं प्रति, 
स्वर्गकामनायाश्च यागं प्रति, अतीतादिस्मृत्यादेरदुःखादिकं प्रति 
असद्विषयकपरोक्षज्ञानस्य च तद्भयवहारं प्रति दैतुत्वेऽपि अवच्छेदकस्य धरस्य, 
विदोषदर्शानस्य, विदहितनिषिद्धकरणयोः स्वर्गस्यातीतादेरत्यतासतश्च तदभाववत्‌, 
चिकीर्षितघटवुद्धेधरहेतुत्वेऽपि घटस्य तदभाववत्‌, ब्रह्मज्ञानस्य तदज्ञाननिवतर्कत्वेऽप्यु 
दासीनस्वभावस्य ब्रह्मणस्तदभाववत्‌, ब्रह्माज्ञानस्य जगत्पति परिणामिकारणत्वेऽपि 
्रह्मणस्तदभाववच्चार्थाविच्छि्स्य हेतुत्वेऽपि अवच्छेदकार्थस्य कुरूणां क्षेत्रे वसतीत्यत्र 
` कुरूणामिव तारस्थ्येनाहेतुत्वोपपत्तेः।! तथा च- रज्जुसपांदिधीसाध्यभयादौ 
सपंपू्वकम्‌। फलेच्छासाध्ययागादौ फलबन्नैव कारणम्‌॥ नन्वथापि मिथ्यार्थ ज्ञानं 
प्रति व्यावृत्तिधीदेतुत्वरूपव्यावतर्कत्वमस्तीत्यसतोऽपि हेतुतेति चेन्न। यतो 
व्यावृत्तिधीहेतुधीविषयत्वमेव व्यावतंकलत्वम्‌। सत्यपि दण्डे तदज्ञाने व्यावृत्यज्ञानात्‌। 


नन्वथाप्यवच्छेदकस्य मिथ्यात्वेऽवच्छिनस्यापि तनियमादसत्यस्य हेतुतेति चेन । 
तुच्छस्य ज्ञाने तुच्छद्रिलक्षण्ये च तुच्छत्वस्य, प्रातिभासिकद्वटक्षण्ये च 
प्रातिभासिकत्वस्य, पश्चमप्रकारायामात्मस्वरूपभूतायां वाऽनिर्वचनीयाज्ञाननिवृत्तौ च 
चतुर्थप्रकाररूपानिर्वचनीयत्वस्य, पारमार्थिकात्मस्वरूपे तद्धिन्ने वाऽनुतद्वैतस्याभावे 
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तततो व्यावृत्तौ चानृतत्वस्यादरखनात्‌। तत्रावच्छेदकानामसदादीनां तारस्थ्येऽत्रापि 
विषयस्तथास्तु। वस्तुतस्त्व्थानबच्छिन्नमेव ज्ञानं देतुः। न चातिप्रसङ्गः। 
विषयावच्छेदमनपेक््य स्वत एव॒ सर्॑ज्ञानस्यासरपज्ञानाद्रयावत्तेः। तथा दहि 
सर्प॑ज्ञानमसरपज्ञानात्तावद्भयावृत्तम्‌। व्यावृत्तिरच व्यावतकाधीना। न च विषयस्तत्संबधो 
वा त्याव्तकः। स्वरूपातिरिक्तद्िष्टसम्बन्धामावात्‌। असंबद्धस्य चाव्यावर्तकत्वात्‌। 


अथ संबधान्तरमन्तरेण विरिष्व्यवहारजननयोग्यं स्वरूपमेव वा 
ज्ञानमात्रनिष्टधर्मो वा संब॑धस्तर्हिं विषयमनन्त्भाव्य ज्ञान एव विदोषः सिद्धः। 
किं च सप॑ज्ञानमस्प॑ज्ञानाद्धरम्यतरसंबधमनपेक््य विलक्षणम्‌। तज्जनकविलक्षण 
जन्यत्वाद्‌, यवांकुरात्कलमांकुरवत्‌। तज्जन्यविलक्षणजनकत्वाद्‌, यवबीजात्कलम 
बीजवत्‌। न च विलक्षणविषयसंबधेनैव हेत्वोरुपपत्तेरप्रयोजकत्वम्‌। तथात्वे हि 
यववीजतदवुरविलक्षणजन्यजनके कलमाकुरतद्वीजे अपि कदाचिद्यवाकुरतद्रीजाभ्यां 
कलमांकुरत्वतद्रीजत्वरूपस्वाभाविकवैलक्षण्यं बिनोपलक्षणभूतचैत्रादिसंबंधित्वमात्रेण 
विलक्षणे स्याताम्‌! साक्षात्कारोऽपि परोक्षज्ञानादन्यसंबधित्वमात्रेण विलक्षणः स्यात्‌। 
गृहमपि संस्थानविरोषं विना विचित्रकाकहसोपलक्षणत्वमात्रेण विचित्रकारणजं 
विचित्रकार्यकारि च स्यात्‌। अपि च ज्ञानस्य स्वकारणादुत्त्तौ स्वकार्यकरणे 
च विषयः अभावस्य प्रतियोगीवोपलक्षणम्‌। अतीतादिज्ञानेऽसद्विषयकपरोक्षज्ञाने ` 
च तथा दर््नात्‌। नहि तत्रार्थः अनिर्वाच्योऽप्यस्ति। उपलक्षणेन चान्यो 
व्यावर्तक उपस्थाप्य, काकेन संस्थानविदोष इवेति स्वतो विदोषसिद्धिः। एवं 
च यथा प्रतियोगिनमनंतभन्यिव घटस्याभावः अभावांतराद्‌, यथा च विषय 
मनंतमन्यिव शिलोद्धरणकृतिर्माषोद्धरणकृतितः, यथा चातीतादिज्ञानमसद्विषयक 
परोक्षज्ञानन्यवहारौ च ज्ञानांतरादितः, यथा च घरस्मृतिर्घरानुभवात्‌, यथा 
च घटस्य परोक्ज्ञानं तदपरोक्षज्ञानाद्विलक्षणम्‌, अन्यथा तत्तत्कार्यसंकरः स्यात्‌। 
न चाभावायवच्छेदकप्रतियोग्यादिविरेषादसंकरः। ध्वंसदेः कृतेरतीतादिज्ञानस्य च 
काले प्रतियोगिविषययोरसत्त्वात्‌। पूरवक्षणेऽसतश्च नियतपूर्ववृत्तित्वरूपकारणत्व 
व्याघातात्‌। उपलक्षणभेदमात्रेण च॒ विलक्षणकार्या्ययोगात्‌। अत्यन्तासतथ्च 
कदाऽप्यमावात्‌। रिलोद्धरणार्थं मापोद्धारप्रयत्ने कृतेऽपि तदनिष्पत्ते्। तथा 
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सर्प॑ज्ञानमपि विषयमनंतभान्येव भसप॑ज्ञानाद्विलक्षणम्‌। उक्तप्रमाणैरनुभवेन च सिद्धस्य 
तस्य जातिरूपस्य विरेषस्याऽख्यातुमशक्यत्वात्‌। धरज्ञानमिति व्यवहारः क्षीरमाधुर्य, 
चाकषुप्रज्ञानमितिवयुक्तः। कि च त्वन्मते तत्तद्वृत्ेस्तत्तदाकारत्वेन चैतन्यस्य च 
तत्तत्मतिविबितत्वेन वा तदमिव्यक्तत्वेन वा, मम तु तत्तज्ज्ञानस्य तत्तदीयस्वभावत्वेन 
वा तत्तद्वयवहारजननशक्तत्वेन वा स्वत एव वैलक्षण्यम्‌। न दहि गवयाकाररेखाया 
घटीयस्वभावस्य तदभावस्य वा दाहशक्तेर्वा यत्कार्यं ॑तद्धूतुकोटौ गवयादेनिंवेशः । 
तस्माद्रज्जौ सर्प॑ज्ञानस्य भ्रमत्वेनाधिकजन्यत्वेऽपि सर्पज्ञानत्वेन तद्धेतुजन्यत्वात्‌ स्वत 
एवासरपज्ञानाद्‌ वैलक्षण्यमिति न कोऽपि दोषः। तदुक्तम्‌- 


सर्पभरमादावपि हि ज्ञानमस्त्येव तादम्‌।. 
तदेवार्थक्रियाकारि तत्सदेवार्थकारकम्‌॥ इति। 
अन्तर्मावितसत्वं चेत्कारणं तदसत्ततः। 
नान्तर्भावितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः ॥ 


इत्यादिखंडनोक्ताऽसत्कारणता, अस्यैव इलोकस्याकाप्ररलेषेण पठितुं शक्यत्वात्‌, 


अंतभांवितसत्त्वं चेदधिष्ठानमसत्ततः। 
 नांतभांवितसत्त्वं चेदधिष्ठानमसत्ततः ॥ ` 


इत्यपि पठितुं शक्यत्वाच्च स्वव्याहता। (कथमसतः सज्जायेत * इत्यादिग्रुत्या 
““नासतोऽदृष्टत्वाद्‌!' इत्यादिसूप्रेण, ((असद्धयः रदाविषाणादिभ्यः सदुत्यतत्य 
ददानाद्‌'' इत्यादिस्वीयभाष्येण च विरुद्धाऽन्यत्रनिरस्ता च। तस्माद्ेतुन्याप्त्यादीना 
 मसत््वेऽसिद्धयादि दुरवारमिति। असतः साधकत्वाभावे बाधकोद्धारः। 


अद्वैतसिद्धि । 


ननु सत््वपेक्षया तुच्छविलक्षणत्वादे्गौस्ितरत्वेन साधकत्वे कथं तन्तरत्वमिति चेन्न 
त्रिकाटबाधविरदरूपस्य सत्त्वस्य ठघुत्वाभावात्‌। जात्यादिरूपस्य तस्य 
मिथ्यात्वाविरोधित्वाद्‌। उभयसिद्धे सद्विविक्ते साधकत्वदरानेन पारमार्थिकसत्त्वस्य 
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साधकत्वाप्रयोजकत्वाचच। तथा दि-प्रतिविम्बे मिम्बसाधकत्वं तावदस्ति। तस्य बिम्बात्मना 
सत्त्वेऽपि प्रतिबिम्बाकरिणासत्त्वात्‌ परमार्थसत्त्वं॑ न॒ साधकत्वे प्रयोजकम्‌। एवं 
स्वप्राथस्यासतोऽपि भाविज्युभाञ्चुभसूचकत्वम्‌। यद्यपि तत्रत्यदर्शनस्यैव सूचकत्वम्‌। “पुरुषं 
कृष्णं कृष्णदन्तं पदयति' इत्यादिश्रुतिबलात्‌। तथापि द्नमात्रस्यातिप्रसक्तत्ेन ` 
विषयोऽप्यवरयमपेक्षणीय एव । एवं स्फटिकठीदहित्यस्य उपाधिसन्निधानसाधकत्वं च | 
न च छौहित्यं स्फटिके न मिथ्या, वितु धर्ममात्रप्रतिषिम्ब इति न पृथगुदाहरणमिति 
वाच्यम्‌। धर्मिभूतमुखादिनैरपेक्ष्येण तद्ध्मभूतरूपादिप्रतिमिम्बादर्शानात्‌। प्रतिबिम्बस्या 
व्याप्यवृत्तित्वनियमेन दित्यस्य स्फटिके व्याप्यवृत्तित्वप्रतीत्ययोगाच | ठौहित्ये स्फटिकस्य 
त्वारोपे तस्य प्रतिषिम्बत्वम्‌, स्फटिके ौदित्यारोपे तु तस्य मिथ्यात्वमिति विवेकः। 
^“स्फटिकमणेरिवोपधाननिमित्तो लोहितिमा इति लोहितिम्नो मिथ्यात्वं दर्हितं 
प्रतिबिम्बसत्यत्ववादिभिः पचपादिकाकृद्धिः। एवं रेखातादात्म्येनारोपितानां वर्णानामर्थं ¦ 
साधकत्वम्‌। न च रेखास्मारिता वर्णा एवार्थसाधका इति-वाच्यम्‌। आ्रौदावमयं ककारोऽयं 
गकार इत्यनुभवाद्‌, अभेदेनैव स्मरणाद्‌। विवेके सत्यपि दृटतरसंस्काखशात्‌ नारोपनिवृत्तिः | 
अत एव ककारं पठति छिखति चेति सार्व॑छौकिको व्यवहारः। वणरिपितदीर्घहस्वत्वादीदां 
च नगो नाग इत्यादावर्थविरोषप्रत्यायकत्वम्‌। नच वर्णेष्वनारोपितष्वनिसादित्यं 
तदभिव्यक्तत्वरूपं वा दध्यं प्रत्यायकम्‌, एवं हस्वत्वादिकमपीति वाच्यम्‌। ध्वनीनामस्फुरणेऽपि 
दीर्घो वर्णं इत्यादिप्रत्ययात्‌। 


ननु आरोपितेन वणदेष्यांदिना कथं ताच्विकाथ॑सिद्धिः १ न ह्यारोपितेन धूमेन 
तास्विकवहिसिद्धिरिति चे्न। साधकतावच्छेदकरूपवत्त्षमेव साधकतायाः प्रयोजकम्‌, न 
त्वारोपितत्वमनारोपितत्वं वा। धूमाभासस्य त्वसाधकत्वम्‌ साधकतावच्छेदकरूपन्याप्त्यभावात्‌, 
नासत्त्वाद्‌। अनाभासत्वग्रहशच तत्र बहुलोध्वंतादिग्रहणवद्धयापिग्रहणार्थमेवपेक्षितः। तदुक्तं 
वाचस्पतिमिश्रेः- “यथा सत्यत्वाविेषेऽपि चष्ुषा रूपमेव ज्ञाप्यते नरसः. 
तथेवासत्त्वाविरेषेऽपि वण्दिरध्यादिना सत्यं ज्ञाप्यते, न तु धूमाभासादिना' इति। 
दृष्टं हि मायाकल्पितहस्त्यादेः रज्जुसपदिश्च भयादिदैतुत्वं, सवितूसुषिरस्य च मरणसूचकत्वं, ` 
दाद्धाविषस्य च मरणहेतुत्वम्‌। ““ननु तत्र इृङ्कव भयमुत्पाद्य धातुव्याकुलतामत्पादयतीति 
रैव मरण्हेतुः, न तु शङ्कितं विषमपि। एवं सवितृसुषिरमायाकल्पितगजादीनामपि 
ज्ञानमेव तत्तदर्थक्रियाकारि, न त्वर्थोऽपि। तथा च सूर्व्रोदाहृतस्थलेषु ज्ञानमेव हेतुः, 
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तच ॒ स्वरूपतः सत्यमेव । अन्वयव्यतिरेकावपि ज्ञानस्यैव कारणतां ग्राहयतः। न 
हि सनिहितं सपंमजानानो बिभेति। न च अथांनवच्छिन्नस्य ज्ञानस्य 
हेतत्वेऽतिप्रसङ्ादथविच्छिन्नमेव ज्ञानं हेतुः। तथा चार्थोऽपि हेतुरेवेति वाच्यम्‌, अर्थावच्छिन्नस्य ` 
ज्ञानस्य ॒हेतत्वेऽपि अवच्छेदकस्यार्थस्य ताटस्थ्येनाहेतुत्वोपपत्तेः (१) घटावच्छिन्स्य 
तदत्यन्ताभावतदध्वंसादेर्घटदेकालमिन्नदेशकालादित्वेऽप्यवच्छेदकस्य घटस्य तदभाववत्‌, 
(२) घटेच्छब्रह्मज्ञानयो्धटज्ञानवेदान्तसाध्यत्वेऽपि  . षल्ब्रह्मणोः तदभाववत्‌, 
(३) घटप्रागभावस्य घटं प्रति जनकत्वेऽपि घटस्याजनकत्ववत्‌, (४) विद्ोषादरनस्य 
भ्रमं प्रति जनकत्वेऽपि विदोषदरशनस्य तदभाववत्‌, (५) विहिताकरणस्य 
प्रत्यवायजनकत्वेऽपि विहितकरणस्य तदभाववत्‌, (६) स्वगं कामनायाः यागजनकत्वेऽपि 
स्वगस्य ` तदजनकत्ववत्‌, (७) अतीतादिस्मृत्यादेरदुःखादि 
जनकत्वेऽप्यतीतादेस्तदजनकत्ववत्‌, (८) असद्िषयकपरोक्षज्ञानस्य तदव्यवहारदेतुत्वेऽप्य 
सतस्तदभाववत्‌, (९) चिकीर्षित घटबुदधर्धटदेतुत्वेऽपि घटस्य तदहेतुत्ववत्‌, (१०) ब्रह्म 
ज्ञानस्य तदज्ञाननिवर्तकत्वेऽप्युदासीनस्वभावस्य ब्रह्मणस्तदभाववत्‌, (११) ब्रह्मज्ञानस्य 
जगत्परिणामिकारणत्वेऽपि ब्रह्मणस्तदभाववच। न च-तथापि मिध्याथं ज्ञानव्यावर्तं 
कताऽस्तीत्यसतोऽपि देतुत्वमिति-वाच्यम्‌। न॒हि व्यावृत्तिधीहतुत्वं व्यावतंकत्वम्‌। विन्तु 
न्यावुत्तिधीहेतुधीविषयत्वमेव। सत्यपि दण्डे तदज्ञाने व्यावृत्त्ज्ञानात्‌। अथावच्छेदकस्य 
मिथ्यात्वे अवच्छिननस्यापि तन्नियमः। न। तुच्छक्ञाने तुच्छवैलक्षण्ये च तुच्छत्वस्य, 
प्रातिभासिकद्वलक्षण्ये प्रातिभासिकत्वस्य, पश्चमप्रकारायामात्मस्वरूपभूतायां वा 
अनिरवंचनीयाज्ञानस्य निवृत्तौ चतुर्थप्रकरानिर्वचनीयत्वस्य, पारमार्थिकात्मस्वरूपे तद्धिन्ने 
वा अनुतदवैतस्याभावेऽनतत्वस्य चादर्शनात्‌ तत्रावच्छेदकानामसदादीनां ताटस्थ्येऽत्रापि 
` तथास्त्विति-चेत्‌, अत्रच्यते। यदुक्तं॑ताटस्थ्यलक्षणमुपलक्षणत्वमेव सर्वत्रावच्छेदस्येति, 
तन्न । विद्रोषणत्वे सम्भवत्युपलक्षणत्वायोगात्‌। विरोषणबाधपूर्वकत्वादुपलक्षणत्वकल्पनायाः | 
अन्यथा, “दण्डी प्रैषानन्वाह",` "लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति इत्यादावपि वेदे 
दण्डलैौ हित्यादेरूपलक्षणत्वात्‌ तदभावेऽपि अनुष्ठानप्रसङ्गः । “सर्वादीनि सर्वनामानि" इत्यत्र 
सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न स्यात्‌। “जन्माद्यस्य यतः' इत्यत्र जन्मनो ब्रह्मरक्षणत्वं 
नस्यात्‌, विरोषणार्थत्वने तदगुणसंविज्ञानवहुत्रीदिसंभवेऽप्युपलक्षणार्थत्वेनातद्‌ 
गुणसंविज्ञानब्रीहिस्वीकारप्रसङ्गात्‌। एवं “असिपाणयः प्रवेदयन्ताम्‌' इत्यादिटीकिक 
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 प्रयोगेऽपि। प्रतिविम्बादिज्ञानानां जनकत्वे च विद्रेषणतया प्रतिबिम्बादीनामपि जनकत्वे 
बाधाभावात्‌ नोपलक्षणत्वपक्षो युज्यते। उदाहृतस्थलेषु सर्वत्र बाधकमस्त्येवेति विदोषः | 
तथा दि-प्रथमे घटदेकाौ गृहीत्वा तद्धिनदेशकालत्वं तदत्यन्ताभावादौ ग्राह्यम्‌ । 
घटस्यापि तत्संबन्धे तद्देशकालमिन्रदेशकालत्वमेव व्याहतं स्यात्‌। द्वितीये व्िष्टापत्तिः। 
कचिद्‌ घटज्ञानस्य घटेच्छाजनकत्ववद्‌ घटं प्रत्यपि जनकत्वाद्‌। ब्रह्मणो वेदान्तसाध्यत्वे 
तु नित्यत्वविरोधः। तृतीये प्रागभाववद्‌ घटस्य स्वजनकत्वे प्रतियोगिप्रागभावयोः 
समानकालीनत्वापत्तिः। स्वावधिकपूव॑त्वधटितजनकत्वस्य स्वस्मिन्‌ व्याहतत्व च। चतुर्थे 
पश्चमे च प्रतियोगितदभावयोः सहावृत्त्या म्रमप्रत्यवाययोरनुपपत्तिप्रसङ्गः। षष्ठे कामनावत्‌ 
कामनाविषयस्य यागजनकत्वे तस्य प्राकूसत्तया तत्कामनैव व्याहन्येत, सिद्धे इच्छाविरहात्‌। 
सप्तमे अतीतस्य जनकत्वे कार्याव्यवहितपूर्वकाले स्वस्वव्यापारान्यतरसत्त्वापत्तिः। अष्टमे 
असतो जनकत्वे निः स्वरूपत्वन्याघातः। नवमे चिकीर्षितघटज्ञानवत्‌ स्वस्य जनकत्वे 
प्व॑वद्‌ व्याघातः। दामे उदासीनस्य ब्रह्मणो न निवर्तकत्वम्‌। स्वरूपतः उपदहितस्यैव ¦ 
ुत्तिविषयत्वेन तस्याविषयत्वाद्‌। उपदहितस्य च निवर्तकत्वमस्त्येव। एकाद ब्रह्मज्ञानस्य 
परिणामिकारणत्वेऽपि न ब्रह्मणो जगत्कारणत्वम्‌, कार्ये जडत्वोपलम्भात्‌। एवंविधबाधकबलटेन 
तत्रोपलक्षणत्वस्वीकारात्‌। न च प्रकृते बाधकमस्ति। अब्यवहितदेशकालादिवृत्तित्वस्य 
प्रातिभासिकसाधारणत्वात्‌। इदानीमत्र सर्प ॒इत्यादिप्रतीत्यविदोषात्‌। न दि कचिद्‌ 
बाधकबलेन मुख्यपरित्यागः कृत इति सर्वत्र तथेव भविष्यति। उत्कर्षाद्यनुविधानाच | 

तथा दहि-स्वप्ने जागरे चोत्कृष्टकलधौतदरानाद्‌ उत्कृष्टं सुखम्‌ उत्कुष्टसपांदिदर्शनाचोत्कृष्ट 
भयादि दृदयते। विषयस्याकारणत्वे तदुत्कर्षानुविधानं कायँ न स्यात्‌। न दह्कारणोत्करष 

कार्यमनुविधत्ते इति न्यायात्‌। न च ज्ञानप्रकषदिव तत्प्रकर्षः, ज्ञानेऽपि विषयगतप्रकषं 
विहायान्यस्य प्रकष॑स्याभावात्‌। 


अथ ज्ञानगता जाति प्रकर्षः, न चाक्ुषत्वादिना सङ्करप्रसङ्गाद्‌। विषयप्रकर्षेणेवोपपत्तौ 
चाक्षुषत्वादिव्याप्यनानाजात्यज्गीकारे गौरवान्मानाभावाच। किं च ज्ञानस्य भयादिजनकत्वे 
सर्पाद्यवच्छिन्नत्वमेव कारणतावच्छेदकमास्थेयम्‌। ज्ञानत्वेन जनकत्वे अतिप्रसङ्गात्‌। तथा 
च मिथ्यात्वावच्छिनत्वाकारेण ज्ञानस्य मिथ्यात्वाद्‌ भ्रमस्थले ज्ञानमात्रस्य जनकत्वेऽपि 
मिथ्याभूतस्य जनकत्वमागतमेव। जनकतावच्छेदकरूपेण च मिथ्यात्वे रूपान्तरेण च 
मिथ्यात्वे रूपान्तरेण सत्त्वमप्यसत््वात्‌ नातिरिच्यते; अनुपयोगात्‌। : तदुक्तं 
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खण्डनकृद्धिः- अन्यदा सत्वं तु पाटचरटुण्ठितवेरमनि यामिकजागरण वृत्तान्तमनुसरति' 
इति। स्वरूपेणापि `तु म्रमज्ञानस्य मिथ्यात्वमस्त्येव। स्वरूपतो बाधाभावे 
विषयतोऽप्यवाधप्रसङ्गात्‌। न च गुणजन्यत्वमुपाधिः, तस्याप्यापादयत्वेन वहयनुमाने 
वहिसामग्रया इव साधनव्यापकत्वेनानुपाधित्वाद्‌ विषय इव ' 
मिथ्यात्वप्रयोजकदोषादिसमवहितसामग्रया ज्ञानेऽपि अविदेषाच। तुच्छन्ञानतद्वैलक्षण्यादौ 
च तुच्छत्वादर्शनमबाधकम्‌। अवच्छेयावच्छेदकयोः सर्वत्र सारूप्यनियमानभ्युपगमात्‌। प्रकृते 
चावच्छेद्क इवावच्छेदेऽपि मिथ्यात्वप्रयोजकरूपतुल्यत्वेन सारूप्योपपत्तेः। स्वंसाधारणं 
चैकं कारणत्वमभ्युपगम्यैतदबोचाम। वस्तुतस्तु-दण्डतन्त्वादिसाधारणमेकं कारणत्वं नास्त्येव | 
यत्र॒ तव सत्वमवच्छेदकं (तत्र न) मम तुच्छविलक्षणत्वादिकम्‌, किं तु काय॑तावच्छेदकं 
घटत्वपटत्वादि, कारणतावच्छेदकं च दण्डतन्त्वादि। तद्धेदा् कारणत्वं भिन्नम्‌। यथा 
गोगवयसादृइयमन्यद्‌ भ्रातुभगिन्यादिसाद्दयमन्यत्‌। तत्र॒ नैकमवच्छेदकम्‌, किंतु 
गवयत्वभगिनीत्वादिकमेव। तद्वदत्रापि दण्डत्वादिकमेव सत्त्वासत्त्वोदासीनमवच्छेदकं वाच्यम्‌| 
तथा च जनकत्वानुसारेण न ॒सत्त्वासत््वसिद्धिः। तदुक्तं खण्डनकृदधिः- 


'ू्व॑संबन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नौ। 
दैतुतत्त्ववदहिभूतसत्त्वासत्त्वकथा वृधा ॥' इति 
अन्त्भावितसत््वं चेत्‌ कारणं तदसत्ततः। ` 
नान्तरभावितसत््ं चेत्‌ कारणं तदसत्ततः ॥' इति च। 
न चैवम्‌ - अन्तर्भावितसत्तवं चेदधिष्ठानमसत्ततः। 
नान्तर्भावितसक््वं चेदधिष्ठानमसत्ततः ॥' इति 


इति तवापि समानमिति-वाच्यम्‌। ममाधिष्ठाने स्वरूपत एव॒ सत्ताङ्गीकारः। तव 
तु कारणे स्वरूपातिरिक्तत्ताद्गीकार इति विदोषात्‌। यत्त॒ अर्थो न ज्ञानस्य 
जनकतायामवच्छेदकोऽपि। मानाभावात्‌। न चातिप्रसङ्गः। विषयावच्छेदमनपेक्षयैव 
सप॑ज्ञानस्यासप॑ज्ञानाद्वयावृत्तिसिद्धेः। तथा हि-सरप॑ज्ञानस्यासपंज्ञानाद्वयावृत्ति्व्यातं काधीना। 
न च विषयस्तत्सम्बन्धो वा व्यावर्तकः। स्वरूपातिरिक्तद्विष्ठसंबन्धाभावात्‌। असंबद्धस्य 
चान्यावर्तकत्वात्‌। अथ संबन्धान्तरमन्तरेण विरिषटव्यवहारजननयोग्यं ज्ञानस्वरूपमेव वा 
` ज्ञानमात्रनिष्ठः कथिद्ध्मो वा संबन्धः तर्हि विषयमनन्तभन्यिव ज्ञानात्तदगतधरमाद्वा 
विोषसिद्धिरित्यायातम्‌। किं च सप॑ज्ञानमसर्ज्ञानाद्धम्यन्तर संबन्धमनपेक्ष्य विलक्षणम्‌, ` 
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तज्जनकविलक्षणजन्यत्वाद्‌, यवाङ्करात्‌ कलमाङ्करवत्‌, तज्जन्यविलक्षणजनकत्वाद्वा, 
यवबीजात्कलमबीजवत्‌। न च विलक्षणविषयसंबन्धेनैव देत्वोरुपपत्तावप्रयोजकत्वम्‌। तथात्व 
दि यवबीजतदङ्करविलक्षणजन्यजनके कलमाङ्करतद्धीजेऽपि यवाङ्करतद्वीजाङ्कराभ्यां कलमाङ्कर 
तद्वीजत्वरूपस्वाभाविक्वेलक्षण्यं विना कदाचिदुपलक्षणीभूतचैत्रादिसंबन्धित्वमत्रेण विलक्षणे 
स्याताम्‌। साक्षात्कारोऽपि परोक्षज्ञानादन्यसंबन्धितामात्रेण विलक्षणः स्यात्‌। एवं च 
यथा प्रतियोगिनमनन्तभव्यिव घटस्याभावोऽभावान्तराद्‌, यथा च विषयमनन्तभान्यिव 
शिटोद्धरणकृतिमपिोद्धरणकृतितः, यथा चातीतादिज्ञानमसद्विषयकपरोकषज्ञानव्यवहारौ च 
ज्ञानान्तरादितः, यथा च घटस्मृतिर्घटानुभवाद्‌, यथा च घटस्य परोक्षज्ञानं तदपरोक्षज्ञानाद्‌ 
विलक्षणम्‌, अन्यथा तत्तत्कार्यसङ्करः स्याद्‌, एवं सप॑ज्ञानमपि रज्जौ सप॑ज्ञानस्य 
भ्रमत्वेनाधिकजन्यत्वेऽपि सर्पज्ञानत्वेन तद्धूतुजन्यत्वात्‌ स्वत एव वा असपंज्ञानाद्विटक्षणमिति 
न कोऽपि दोषः। न चाभावादावपि प्रतियोग्यदेखच्छेदकत्वं । ध्वंसादेः कृतेरतीतादिज्ञानस्य 
च सत्तासमये प्रतियोगिषिषययोरसत्त्वाद्‌ इति। तन। स्॑ज्ञानत्वावच्छिननस्यासपंज्ञानाद्‌ 
व्यावृत्तौ प्रयोजकं न तत्तत्स्ररूपमेव। सर्वज्ञानसाधारण्याभावात्‌। रकिंत्वनुगतो धर्मः 
कथित्‌। सोऽपि स्प॑ज्ञानमात्रे न जातिरूपः, प्रत्यक्षत्वानुमानत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात्‌, 
कितूपाधिरूपः। स॒ च स्वरूपसंबन्धेनाध्यासिकसंबन्धेन वा संबन्धिभूतविषयादन्यो न 
भवति, मानाभावात्‌। अत एव ॒धर्म्यन्तरसंबन्धमनपेक्ष्य विलक्षणमित्युक्तानुमानं बाधितं 
द्रष्य व्यभिचारि च। तथा हि-घटसंयोगः, पटसंयोगान्न जात्या भिद्यते, 
तदवृत्तिजात्यनधिकरणत्वात्‌, किंतु घटरूपोपाधिनैवेति धर्म्यन्तरसम्बन्धमपेक्षयैव विलक्षणे 
घटसंयोगत्वावच्छिन्ने साध्याभाववति उउक्तदेतुसत्वाद्‌ व्यभिचारः, अप्रयोजकत्वम्‌। न 
च उपलक्षणीभूतचैत्रसंबन्धेनापि कलमाङ्करादेव्यवृत्ततापत्तिः, विपक्षबाधायामिष्टापत्तेः। न | 
हि जातेरव्यावर्तकत्वे उपाधिरव्यावर्तको भवति। एवं रिरोद्धरणमापोद्धरणकृत्योः परस्परं 
जात्या व्यावृत्तावपि विषयरूपोपाधिनाऽपि व्यावृत्तिरविरुद्धा। रिलोद्धरणे च 
जातिविरोषविरिष्टायाः कृतेर्जनकत्वेन तद्रहिताया माषोद्धरणकृतेस्तदनिष्पत्तिरदोषः । ` 
व्यावत्तेरन्यतोऽपि सिद्धिसंभवे कार्यकारणभावादिनिर्वाहाय जातिविरेषस्यापि कल्पनात्‌। 
अतीतासद्धिषयकज्ञानव्यवहारादौ चातीतासतोरेव व्यावतंकत्वम्‌। न दहि व्यावृत्तिधीजनकत्वं 
तत्‌, येन सत्त्वाभावे प्राक्सत्तवरारीरतया न स्यात्‌! किं तु व्यावृत्तिधीजनक 
धीविषयत्वमित्युक्तम्‌। तचातीतादौ सुलभमेव। अत एवाभावादिनिदङनमपि निरस्तम्‌ 
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उक्तरूपव्यावर्तकत्वस्यात्यन्तासत्यपि सम्भवेन कदाचित्‌ सति संभवस्य कैमुतिकन्यायसिद्ध | 
ननु विषयस्य व्यावर्तकत्वेऽपि सर्वत्र विेषणत्वासंभवाद्‌ उपलक्षणत्वमेव वाच्यम्‌। उपलक्षणेन 
चोपलक्ष्यगतस्वसंबन्धव्यतिरिक्तः कथिद्धमं एवोपस्थाप्यते, काकेनेव गृहसंबन्धिना 
तद्गतसंस्थानविदोषः। तथा च स एव व्यावर्तक इति विषयसंबन्धमनपेक्ष्य स्वगतेनैव 
धर्मेण ज्ञानस्य व्यावृत्तिसिद्धिरिति चेन्न। विषयस्य विङोषणत्ववदुप 
लक्षणत्वस्याप्यनम्युपगमात्‌। येन॒ हि स्वोपरागाद्विरोष्ये व्यावृत्तिबुद्धिर्जन्यते तद्विदोषणं 
व्यावृत्तिबुद्धिकाठे विरष्योपरञ्जकमित्यर्थः, यथा गोत्वादि। येन च स्वोपरागमुदासीनं 
कुर्वता विदष्यगतव्यावर्तकधर्मोपिस्थापनेन व्यावृत्तिुद्धिर्जन्यते तदुपलक्षणम्‌, यथा काकादि। 
यन्तु-विरेष्ये नोपरञ्जकम्‌, न वा धर्मान्तरोपस्थापकम्‌, अथ च व्यावत॑कं तदुपाधिः। 
यथा पदङ्कजराब्दप्रयोगे पद्यत्वम्‌, यथा वोद्धिदादिङराब्दप्रयोगे यागत्वावान्तरजातिविदोषः | 
अत्र हि पद्मत्वयागत्वावान्तरधर्मौँ पङ्कजनिकर्तरि फलोद्धेदनकर्तरि च न धर्मान्तरमुपस्थापयतः, 
अप्रतीतेः। न वा स्वोपरक्तां बुद्धिं जनयतः, समुदाये शक्त्यन्तरानम्युपगमाद्‌। अथ 
च ॒कुमुदज्योतिष्टोमादिभ्यो व्यावर्तकापित्युपाधी एव! इदं च प्राभाकराणां भ्रानां 
च संमतमुदाहूरणयुगलम्‌। तार्किकाणां त्वाकारब्दप्रयोगे शब्दाश्रयत्वमुदाह्रणम्‌। अत 
एवाविद्यादिकं साक्षित्वादावुपाधिरिति सिद्धान्तो वेदान्तिनाम्‌। अतो यत्र॒ विषयस्य 
विदोषणत्वं न॒ संभवति, तत्कालासत्त्वात्‌, तत्रोपाधित्वाभ्युमगमान्नोपलक्षणत्वनिबन्धन 
दोषावकाशः। सन्देहे तु विरोषणत्वमेवाभ्यर्हिं तत्वादुपेयते। तस्माद्विषय एव सर्वत्र 
ज्ञाने व्यावतंकः। एकविषयकस्मृत्यनुभवयोः परोक्षापरोक्षयोश्च विषयमनपेक्ष्य जात्या 
परस्परव्यावृत्तिदर्शानात्‌। सर्वत्र विषयनिरपक्षा जातिरेव व्यावर्तिकेति न युक्तम्‌ मिन्नविषयके ` 
समानजातीये तदसंभवात्‌। न च तत्रापि जातिरस्ति क्षीरादिमाधुर्यवदिति वाच्यम्‌। 
चाक्षुषत्वादिना सङ्करस्योक्तत्वात्‌। न॒ च तव॒ मते तत्तद्वुततेस्तत्तदाकारत्वेन चैतन्यस्य ` 
तत्प्रतिबिम्बितत्वेन तदभिव्यक्तत्वेन वा मम॒ तु तत्तजज्ञानस्य तत्तदीयस्वभावत्वेन 
तत्तद्वयवहारजननदाक्ततवेन वा स्वत एव वैलक्षण्यमिति वाच्यम्‌। विषयस्यैवाकारसमर्पकत्वेन 
स्वभावन्यवहारयोः परिचायकत्वेन च तन्नैरपे्ष्येण व्यावर्तकताया वक्तुमद्राक्यत्वाद्‌। 
अस्माभिश्च तुच्छे जनकत्वस्यानुक्तत्वात्‌। विरोषणत्वोपाधित्वयोः संभवे च 
नोपलक्षणत्वमिल्युक्तम्‌। न च "कथमसतः सजायेतः इति श्रुत्या ^नासतोऽ 
दृष्टत्वात्‌ इति सूत्रेण शङविषाणादिभ्यः सदुत्पत््यदरशनाद्‌! 
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इत्यादिभाष्येण च॒ विरोधः। तेषां तुच्छे जनकत्वनिषेधपरत्वाद्‌। अस्माभिश्च तुच्छे. 
जनकत्वस्यानुक्तत्वात्‌। तस्मात्‌ सद्विविक्तत्वं साधनमिति सिद्धम्‌॥ इत्यद्वैतसिद्धौ असत 
साधकत्वाभावे बाधकम्‌॥ 
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उभयसिद्धे सद्विविक्ते साधकत्वदर्शानात्‌ पारमार्थिकसत्वस्य साधकतायां अप्रयोजकत्वमिति 
दाकते।। नन्विति ॥ प्रतिबिबस्येति ॥ अयं देशो बिंबवान्‌ उचितस्थले प्रतिबिंबवतत्वात्‌ ¦ 
इत्यादिक्रमेण बिबानुमापकत्वं प्रतिबिवे दृष्टमिति संबंधः ॥ लोहित्यं चेति॥ नच लौहित्यं 
स्फटिके न मिथ्या किं तु धर्म॑मात्रप्रतिविब इति पृथगुदाहरणानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। 
धर्मिभूतमुखादिनैरपेष्येण तद्ध्मभूतरूपापिप्रतिषिंबादरशानात्‌। लौरित्ये स्फटिकस्यारोपे तस्य ` 
प्रतिबिबत्वं स्फटिके लौरित्यारोपेण तु तस्य मिभ्यात्वमित्यंगीकाराचच। स्फटिकमणेरेवो 
पधाननिमित्तो लोटितिमेति लोहितिम्नो मिथ्यात्वं दर्रितं प्रतिबिबस्य सत्त्वमंगीकृत्य 
पचपादिकायामित्यारयः॥ प्रतिबिवेति॥ नच प्रतिबिवस्य बिबात्मना सत्वेपि ` 
प्रति बिंबाकारेणासत््वमिति वाच्यम्‌। तयोरभेदे बिंबाकारातिरिक्तस्य प्रतिदिंबाकारस्याभावात्‌॥। 
सत्यत्वादितति।। स्वच्छदर्पणादिषु प्रतिफलनेन परावृत्ता नयनररमयो ग्रीवास्थमुखेन संबद्धास्तदेव 
गृह्णति । तत्रैव दर्पणस्यत्वग्रीवास्थमुखमिनत्वादिकं चारोपयंति। यथोक्त । . 


दर्पणाभिहता दृष्टिः परावृत्य स्वमाननं । 
व्याप्नुवंत्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दरयेन्मुखम्‌ ॥ 


इति। लिगलिगिभावस्तु वृक्षशिंशुपादिवदिति पररैरगीकारादित्यर्थः॥ ज्ञानमेवेति ॥ तच 
सत्यमित्यर्थः । ननु स्वाप्नकामिन्यादेः सुखहेतुत्वदर्ानात्‌ स्वप्नपदार्थस्य साधकत्वं न तु. 
 तद्धानस्येत्यतत आह ।॥ अन्वयेति ॥ जाग्रत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तज्ज्ञानस्य सुखदहेतुत्वदर्शनात्स्वप्नेपि 
तथात्वं कल्प्यत इत्यर्थः ।॥ लौहित्यस्यापीति ॥ लोरितिमविरिष्टजपाकुसुमस्य 
 तदवयवसमुदायस्येत्यर्थः। तेन धर्मिभूतमुखादिनैरपेश्येण तद्धर्मरूपादेः नीरूपस्य प्रतिरबिबो ` 
न दृष्टवर इति चोयानवकाका;। ननु प्रतिबिंबस्याल्याप्यवृत्तित्वनियमाष्टौरित्यस्य स्फटिके 
व्याप्यप्रतीतिरयुक्ता। प्रतिबिबस्याभिमुख्य प्रतीतिनियमेन लौदहित्यस्या(स्य)ति्यक्‌ 
प्रतीतिरप्ययुक्तेति चेत्‌ मैवम्‌। प्रतिबिवबस्यानेकविधत्वात्‌। अत एव गगनस्थितसवितुः 
स्वच्छदर्पणादौ व्यत्यस्तेनापि ददैनम्‌। तस्य॒ च तव मतेपि प्रति्िवत्वात्‌। 
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नेक्षेतो्ंतमादित्यं नास्तंयंतं कदाचन । 
नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्‌ ॥ 


इति नभःस्थादित्यस्यैव उदत्त्वादिषिशोषणवद्वारिस्थत्वेनापि विरोषणाच ।। रेखेति।॥ लिपिभेदेन 
रेखाभेदग्रहेपि वणभिदानुभवादिति भावः। नन्वादौशवं रेखायामयं ककारोऽयं गकार 
इत्यभेदानुभवाहितददतरसंस्कारवशानारोपनिवृत्तिः। अत एव ककारं पठति लिखति चेति 
सार्वलौकिको व्यवहार इति चेत्‌ भैवं। दृढतरभेदप्रत्ययेन रेखावर्णयोनभिदारोपः, किंतु 
कर्द॑मलेपने सति कृष्णं वस्त्रप्रमितिवदुपचारमात्रत्वात्‌॥। दीर्घध्वनीति॥ ननु ध्वनीनामस्फुरणेऽपि 
दीघां व्ण इत्यादि प्रत्ययात्‌ न दी्ध्वनिसादित्यरूपं वर्णेषु दी्धत्वमिति चेत्‌ न। 
ध्वन्यग्रहे दीर्घत्वग्रहासिद्धेः। तवापि दै्यारोपार्थं ध्वनेरावरयकत्वात्‌ योग्यत्व तद्रहोपपत्तेः 
ननु शीतले शिलातलं सुरभि जलमित्तिवत्‌ उपाध्यग्रहेपि दीधंत्वभ्रमो भविष्यति। न 
च॒ योग्यत्वाततद्रहः। तथापि तन्नियमाभावादित्यत आद! तव्यक्तेति॥ वस्तुतो दीं 
यो ध्वनिः तय्यक्तं यद्रूपं तदेव दीर्घत्वमित्यर्थः॥ सत्यं ज्ञानमिति ॥ यथा च सर्वज्ञानस्य 
सत्यत्वं तथा वक्ष्यते निरस्तमिति ॥ चक्षुरादेः साधकत्वे छपे रसादिषु तदभावेन 
योग्यत्वायोग्यत्वे कल्प्येते। असतस्तु सर्वसामर्थ्यविधुरस्य कुत्रापि साधकत्वादर्शानात्‌ सत 
एव॒ तत्कल्प्यतत इति विरोषः। ननु साधकतावच्छेदकरूपवक्त्वमेव साधकतायां प्रयोजकं 
न त्वारोपितत्वं अनारोपितत्वं वेति चेत्‌ न। आरोपितार्थागीकारे दंडत्वादिसाधकतावच्छेदकस्य 
तत्रापि सत्त्वेन तव्यावृत््य्थमनारोपितत्वस्यापि साधकतायां प्रयोजकत्वात्‌ 


 वक्ष्यमाणरीत्येति पूरवमुक्तमुपपादयति॥ सवित्रिति॥ नन्वर्थस्य हेतुत्वे संभवति न 
तज्ज्ञाने हेतुत्वं कल्प्यमित्यत आह्‌ ॥ सत्यपीति ॥ अनुमितिं प्रतीति ॥ प्रमानुमितिं प्रतीत्यर्थः ॥ 
व्याप्यादीति ॥ अतदट्रणसंविज्ञान बहप्रीहिणा अबाधितत्वमित्यर्थः ॥ हेत्वादीति ॥ अत्राप्यवाधिततत्वं 
हेतुं स्यादित्यत्र तात्पर्यम्‌ ॥ तज्ज्ञानेति ॥ अवाधितत्वज्ञानस्येत्यर्थः । तथा च हेत्वाभासन्यावृक््यरथं 
अबापितत्वप्रमाय अनुमितिप्रमां प्रति प्रयोजकत्वे प्रमात्वधटकस्याबाधितत्वरूपस्यार्थस्यापि 
ततप्रयोजकत्वमिति भावः। यथाश्रुते रूपप्रागभावविरिष्टे घटे व्याप्यादिमद्चिगजन्याया अपि 
अनुमितेः प्रमात्वाभावादसंगतिः स्यादिति बेध्यम्‌। ननु स्पदिजन्या १ भयादिरूपार्थक्रिया 
कथमसपात्तज्ज्ञानात्स्यादत आह ॥ सत्येति ॥ अभिसर्पणेति ॥ भयादिकं तु न सपारथक्रिया 
सनिहितेपि स्पतमजानानस्य भयाभावादिति भावः ।॥ अतिप्रसंग इति ॥ सर्पाभावज्ञानस्यापि 
भयहेतुत्प्रसंग इत्यर्थः ॥ अवच्छिनस्येति ॥ अवच्छिन्नस्य ज्ञातत्वे अवच्छेदकस्यापि ज्ञातत्ववत्‌ 
अवच्छिन्नस्य हेतुत्वे अवच्छेदकस्यापि हितुत्वमित्यर्थः।॥ घटस्येति॥ घटदेशकाटौ गृदीत्वा 
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तद्धिमदेशकालत्वं तदत्य॑ताभावध्वंसयोरगरह्यं। घटस्यापि तदेराकालभिन्देकारत्वं व्याहतं 
स्यादित्यर्थः ॥ धघटेति।। न॒ च. घटज्ञानस्य घटेच्छाद्रारा धटजनकत्वे इष्टापत्तिः! तस्य 
घटकृतावन्यथासिद्धत्वेन घटजनकत्वे मानाभावादिति भावः। ब्रह्मण इति॥ ब्रह्मणो 
वेदांतसाध्यत्वे नित्यत्वपिरोधादित्यर्थ; ॥ घटं प्रतीति।॥ अस्य वक्ष्यमाणेन हेतुत्वेऽपीत्यनेन 
संबंधः ।॥ विहितनिषिद्धकरणाभावयोरिति॥ विदहितकरणाभावस्य प्रत्यवायं प्रति 
निषिद्धकारणाभावस्य च आदिपदार्थप्रत्यवायाभावं प्रतीत्यन्वयः !! अवच्छेदकस्य घटस्येति ॥ 
धटप्रागभाववत्‌ घटस्य घटजनकत्वे घटतत्यागभावयोः समानकालत्वापत्तिः । 
तत््रागभावकालवृत्तित्वस्य ततपू्वत्वात्‌। कारणत्वस्य च तत्पूव॑त्वरूपत्वादित्यथः ।। विेषदशंनस्य 
विरितनिषिद्धकारणयोरिति ॥ विरेषदरशनादेर््रमादौ देतुत्वे प्रतियोगितदभावयोः सहावृत््या 
भ्रमप्रत्यवाययोरनुत्पततिप्रसंगः ।॥। स्वर्गस्येति॥ कामनावत्‌ कामनाविषयस्यापि यागजनकत्व 
तस्येच्छावत्‌ प्राक्‌ सत्तापत्या तत्कामनैव व्याहन्येत ॥ सिद्धे इच्छाविरहादित्य्ः ॥ 
अतीतादेरिति।॥ अतीतस्य जनकत्वे कार्याव्यवहितपूवंसमये स्वस्वव्याप्यान्यतरसत्वापत्तिः ॥ 
अत्यतेति।॥ असतो जनकत्वे निःस्वरूपत्वव्याघातः ॥। घटस्येति ॥ बिकी्पितधरज्ञानवत्‌ 
घटस्य धटहेतुतवे पूर्ववत्‌ षटत्रागभावयोः समानकालत्वापत्तिः ॥ उदासीनस्वभावस्येति ॥! 


ननु वृत््युपदितस्यैव ब्रह्मणो वृत्तिविषयत्वं। तस्य चाज्ञाननिवतकत्वमसत्येवेति चेत्‌। 
न। वृत्तेः स्वविषयत्वे स्वप्रकादात्वस्य अप्रमात्वस्य चापातेन शुखब्रह्मण एव 
वृत्तिविषयत्वौवित्योदिः्युक्तत्वात्‌।। ब्रह्मण इति॥ ब्रह्मणो जगद्रति परिणामिकारणत्वे जगति 
जडत्वोपलंभानुपपत्तिः ॥ तादस्त्येनेति॥ उपलक्षणत्वेनेत्यथः । ननु विरोषणत्वे संभवत्युपलक्षण 
त्वायोगः विरोषणत्वबाधपूरवकत्वादुपलक्षणत्वकल्यनायाः अन्यथा दंडी प्रैपानन्वाद लोहितोष्णीषा 
ऋविजः प्रचरंतीत्यादावपि दंडछौहित्यादेः उपलक्षणत्वापत्या दंडायभवे प्रैषायनुवचनापत्तिः। 
सर्वादीनि सर्वनामानीत्यत्र सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न ॒स्यात्‌। जन्मायस्य यत इत्यत 
जन्मनो ब्रह्मलक्षणत्वं न स्यात्‌। विङेषणार्थत्वेन तद्रणसंविज्ञानवहु्रीहिसंभवेष्युपलक्षणार्थत्वना 
तद्भणसंविज्ञान बहुवरीदिस्वीकाप्रसंगाच । एदमसिपाणयः प्रवेदयं तामित्यादि लौकिक्प्रयोगेऽपि । 
प्रतिबिवादि ज्ञानानां जनकत्वे च विरेषणतया ` प्रतिविंबादीनामपि जनकत्वे बाधकाभावात्‌ 
नोपलक्षणत्वपक्नो युज्यते। उदाहृतस्थले तु सर्वत्र बाधकमसतयेवेति न विरोपणत्वमिति 
चेत्‌ भैवं। धूमाभासादौ साधकत्वामावस्य सा्वजनीनत्वेन प्रकृतेपि बाधकसत्वात्‌। तया 
दि। सरप॑ज्ञानादावसतति भयाद्यभावात्‌ सति सरप॑ज्ञाने भयादिदर्शनात्‌ सरप॑ज्ञानस्य हेतुत 
स्थिते ज्ञानजन्येषु कार्येषु तद्विषयस्योपलक्षणत्वमेव, न तु विशेषणत्वम्‌। व्यास्यादिज्ञाः 
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तथाऽवधारणात्‌। न च तत्र व्याप्यादेरपि हेतुत्वात्‌ स्वज्ञानं प्रति तस्य विरोषणत्वमिति 
वाच्यम्‌। व्यापतिप्रमादनुमित्यभावापत्तेः। न च तत्रापि व्याप्िरनिरवंचनीयास्त्येवेति वाच्यम्‌ । 
अतीद्रियव्यापिभरमे तदभावात्‌। नचातीद्रियभ्रमेप्य्थोत्पत्तिरस्त्येव। अन्यथा तत्रान्यथाख्याते 
रसत्ख्यातेवां प्रसंग इति वाच्यम्‌। अस्तु तावदिदं, तथाप्यतीतत्वेन निधिताद्धमादेज्ञानादनुमितिर्न 
स्यात्‌। न॒हि तत्राप्यथं उत्पयते अतीतज्ञानस्य भ्रमत्वाभावात्‌। विोषदरनस्य सत्त्वात्‌। 
तस्मायत्र ज्ञानस्य रेतुत्वं न तत्र॒ तद्विषयस्य हेतुत्वम्‌। गौरवात्‌। दंडीप्रैषानन्वाहेत्यादौ 
तदस्यास्त्यस्मिनिति मतुबिति मतुप्‌ प्रत्ययस्य वतंमानत्वरूपास्तित्वे विधानात्‌ भ्रौतमेव 
विशेषणत्वम्‌! लोहितोष्णीषाक्रत्विज इत्यादावपि मतुपा समानार्थत्वाद्व्रीहेः श्रौतमेव 
विरोपणत्वम्‌। सवादीनि सर्वनामानीत्यत्र जन्माद्यस्य यत॒ इत्यत्र च क्रियान्वित्तसमस्य 
मानपदा्थकत्वरूपमुख्यसमासस्य  तद्रुणसंविज्ञानस्य संभवेनानेवं विधस्यातद्भण 
संविज्ञानस्यानाभ्रयणात्‌। वक्ष्यते चेतत्स्वप्रकाशत्वभेगे। तस्मात्सप॑ज्ञानादौ कारणेन . 
सपदिरविरोषणत्वं बाधकवजादेव। रितु क्षत्रे कुरूणामिव तारस्थ्येनोपलक्षणत्वम्‌! तस्य 
गुणभूतस्यापि सम्यग्विज्ञानं यस्माद्वति सः तद्रणसंविज्ञानः। सम्यक्त्वं च 
विगोप्यक्रियान्वयिन्यन्वयित्वं नोपलक्षणत्वं। ननु तथाप्यसतः सपदिर्हतुत्वं भयादौ वाव्यम्‌। 
तदुत्कर्पण तदुत्कर्षात्‌। तथाहि। स्वप्ने जागरे चोत्कृष्टकलधौतदोनादुत्कृ्टसुखं 
उत्कृष्टसपादिदरानाचोत्तकृष्टभयादि ददयते। विपयस्याकारणत्वे तदुत्कर्पानुविधानं कार्ये न 
स्यात्‌। नद्यकारणोत्कर्षः कार्यमनुविधत्त इति न्यायात्‌। न च ज्ञानप्रकषदिव तत्र प्रकर्षः । 
ज्ञानेपि विपयगतं प्रकर्षं॒विहायान्यस्य प्रकरयस्याभावात्‌। न च ज्ञानगतजातिरेव प्रकर्षः। 
चाक्षुपत्वादिना संकरप्रसंगात्‌। विषयप्रक्पेणेवोपपत्तौ चाक्ुषत्वादि व्याप्यनानाजात्यगीकारे 
गौरवान्मानाभावाचेति चेन। दोषोत्कर्षण ज्ञानोत्कर्पोपपत्तेः । दरयते दि पित्तादिदोपोत्कर्पात्‌ 
भ्रमोत्कर्षः। तस्मानासतो भयादौ रेतुत्वम्‌। संगृह्णाति ॥ तथाचेति ॥ सर्पपूरवकं सर्पादिकं ।। 
फलेति स्वर्गेच्छासाध्ये यागादौ स्वर्गादिफलस्य यथा न करणत्वमित्यर्थः ॥ अथापीति।। 
सपंज्ञाने कार्ये भयादौ सर्पादिेतुत्वाभावेषीत्यर्थः ॥ सत्यपीति ॥ तथाच व्यावृत्तिीजनकत्वरूपं 
न्यावतंकत्वं व्यावर्तकत्वेन संमते दंडादौ नास्तीति व्यावृत्तिधीहेतुधीविषयत्वरूपमेव व्यावर्तकत्वं 
वाच्यमित्यर्थः | नन्वथापीति।॥ ज्ञानस्य भयादिजनकत्वे सर्पायवच्छिनत्वमेव कारणतावच्छेदकं 
वाच्यम्‌। ज्ञानत्वेन ज्ञानजनकत्वेऽतिप्रसंगात्‌। तथाच मिथ्यार्थावच्छिनत्वाकारेण ज्ञानस्य 
मिथ्यात्वात्‌ भ्रमस्थले ज्ञानमात्रस्य जनकत्वेऽपि मिथ्याभूतस्य जनकत्वमागतमेव । 
जनकतावच्छेदकरूपेण च मिथ्यात्वे रूपांतरेण सत्त्वमप्यसत्त्वानातिरिच्यते। अनुपयोगात्‌ । 
तदुक्तं खंडने। अन्यदा सत्त्वं तु पाटच्ररलुंटिते वेङमनि यामिकजागरणवृत्तातमनु सरतीति ॥ 
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तुच्छेति ॥ | असत्सपावच्छिनज्ञाने यस्व तिं तुच्छावच्छिने तुच्छन्ञाने तुच्छद्वैलक्षण्य 
च तुच्छत्वं ॒स्यात्‌। एवं प्रातिभासिकवैलकषण्यादौ ज्ञेयम्‌। . ननु॒नावच्छिनावच्छेदकयोः 
सर्वत्र सारूप्यम्‌। प्रकृते चावच्छेदक इवावच्छिनेऽपि मिष्यात्वप्रयोजकस्य तुल्यत्वेन 
सारूप्योपपत्तिरिति चेन। मिध्यात्वप्रयोजकस्य बाधदेर्थे सत्वेऽपि तदवच्छिन्ने अभावात्‌। 
दरयत्वादेस्तु मिथ्यात्वं प्रत्यप्योजकत्वात्‌॥ तत्रेति ।॥ तुच्छज्ञानादौ असदादीनां तुच्छादीनां 
ताटस्थ्ये उपलक्षणत्वे सर्पज्ञानादावपि विषय उपलक्षणमस्तित्य्थः ॥ अर्थानवच्छिनमिति॥। 
एवं चावच्छेदकस्य मिथ्यात्वे तदवच्छिन्नस्यापि मिथ्यात्वादिचोयानवकाङ इत्यर्थः । ननु 
विषयातिरिक्तस्यावच्छेदकस्य ज्ञानेऽभावात्‌ पिषयस्यावच्छेदकस्य त्वयानंगीकारात्‌ ज्ञानमात्रमेव 
भयादौ हेतुरित्यंगीकृतं स्यात्‌। तथाच स्पभावज्ञानमपि भयादौ हेतु; स्यादित्याशंक्य 
निराकरोति ॥ विषयावच्छेदकमिति। स्वरूपातिरिक्तेति ॥ यिषयतत्सबधयोज्ञानिन सह 
दविष्टसबधस्य स्वरूपातिरिक्तस्याभावादित्य्थः ॥ असंबद्धस्य चेति ।॥ विषयस्य तत्संवंधस्य 
च ज्ञानेनासंबद्धस्य ज्ञानं प्रत्यव्यावतंकत्वादित्यर्थः।। संबधांतरमिति।॥ घटसंयुक्ते पटे 
स्वरूपसंबंधत्वं माभूदिति संबधांतरमंतरेणेतयुक्तम्‌।  आत्मविष्यकज्ञानेनात्मनः 
स्वरूपसंबधेऽव्याप्तिवारणायोदेश्य प्रतीतिनिवाहकेति संबधांतरविरेषणम्‌। संयोगादि न 
विषयत्वादिप्रतीतिनिवांहकः। अतो नोक्तदोषः। घठवद्धूतटस्य चतत्वरीयाभावेन स्वरूपसंबंधत्वं 
माभूदिति विरिषटप्रत्ययजननेति।.  विशिष्टपरत्ययाजनके अतीद्रियाभावरूपे 
स्वरूपसंबधेऽव्याप्तिवारणाय योग्येति ॥ ज्ञानमात्रेति ॥ परोक्षापरोक्षज्ञानानुगतः ज्ञानेतरव्यावृत्तो 
धर्म॑ इत्यर्थः ॥ तर्हीति ॥ उक्तसंबधस्य विषयानिरुूप्यत्वादित्यर्थः। नन्वाये पक्षे 
तत्तज्ज्ञानस्वरूपाणामननुगतत्वेन सर्वसर्ज्ञानसाधारण्याभावात्‌ सप॑ज्ञानत्वावच्छिनस्यासपंज्ञानात्‌ 
व्यावृत्तिं प्रति न प्रयोजकत्वम्‌। द्वितीये तादृशसर्प॑ज्ञानमात्रे ध्मा न जातिरूपः। 
परत्यक्षत्वानुमितित्वादिना संकपरसंगात्‌। कितुपराधिरूपः। स च स्वरूपसंबधेनाध्यासिकसंवंधेन 
वा संदधिभूतविपयादन्यो न भवति। मानाभावादिति चेन्मैवम्‌। न तावदा्योदोषः। 
तत्तज्ज्ञानस्वरूपाणामननुगतत्वेपि सादृर्यविगषादिना सर्प॑ज्ञानत्वेनानुगतीकृतानां तेषामेवासपं 
ज्ञानाव्यावृत्तिसिद्धेः। द्वितीयेऽपि न दोषः। सांकर्यस्य जातावुपाधायिव बीजाभावेनादोपत्वात्‌ | 
शाराविषाणादेरतीतस्य च ज्ञाने विषयादन्यस्यैव तस्य वाच्यत्वाचेति भावः। ज्ञान एवेति॥ 
एतचात्यपक्षाभिप्रायेण। प्रथमे तु ज्ञानमेव विशेष इति बोध्यम्‌॥ सप॑ज्ञानमिति ॥ स्प 
रजनौ वेति ओषः । स्वामिमतज्ञानतनिष्ठधरमसंबधावपेक्षय सर्ष॑ज्ञानस्य वैलक्षण्यं स्वमतेऽप्यस्तीति 
बाधो माभूदिति धर्मीति। न च ज्ञानस्वरूपस्य ज्ञानगतधर्मस्य स्वगतधर्मायपेक्षया 
धर्मित्वादुक्तदोषतादवस्थ्यमिति वाच्यम्‌। धर्मशब्देन स्वस्वानाभितयोर्विवक्षितत्वादिति भावः) 
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तज्जनकेति।॥ असरप॑ज्ञानजनके योऽसर्प॑सनिकर्पादिस्तद्विलक्षणेन सर्पसनिकर्षादिना 
जन्यत्वादित्यर्थः। ननु घटसंयोगः पटसंयोगान्न जात्या भियते। तदवृत्तिजात्यनधिकरणत्वात्‌। 
कितु घटरूपोपाधिनैवेति धर्म्यतरसंब॑धमपेक्षयैव विलक्षणे घटसंयोगत्वावच्छिने साध्याभाववति 
उक्तहेतु सत्त्वाव्यभिचार इति चेन। जातिविशेषावच्छिनतत्तत्कर्मप्योज्यधर्मस्य घटनिरूपितस्य 
घटसंयोगेपि सत््वात्‌। नानादंडजन्येषु घटेषु विलक्षणजनकतावच्छेदकावच्छिनजन्यत्वाभावान 
व्यभिचारः। न च तादृशतत्तद्धटप्रागभावजन्येषु घटेषु व्यभिचारतादवस्थ्यम्‌। तस्य हेतुत्वे 
मानाभावात्‌। भावत्वेन जनकविशेषणाद्वा न दोषः। रत्नौ सर्पज्ञाने रलुसंयोगजन्ये 
सर्पसंयोगस्य विलक्षणस्य जनकस्यामवेपि तथाविधदोषस्य सत्वानासिद्धिः॥ 
यवाकुरतद्वीजाभ्यामिति ॥ अवधौ पंचमी ॥ चैत्रादीति ॥ न चेष्टापत्तिः । चैत्रादिसंबंपित्वाज्ञानेऽपि 
कलमांवुरत्व तद्वीजत्वदङ्ञनमात्रेणांकुरात्राद्वीजांतराच वैलक्षण्यानुभवस्य सार्वजनीनत्वादिति 
भाव;। ननु विशेषणत्वे संभवति नोपलक्षणत्वमंगीकर्तुमुचितमत आह्‌ ॥ अतीतादीति ॥ 
अतीतादिज्ञाननिष्ठव्यावतकतायां व्यावहारिकस्य वाऽनि्वंचनीयस्य वाऽर्थस्याभावेना 
किचित्करत्वात्‌ सर्वत्र ज्ञाने उपलक्षणीभूतविषयोपस्यापि तस्वाभाविकविरेपेण ज्ञानं 
व्यावृत्तमित्यर्थः ॥ एवं च यथेति॥ यथेत्यस्य तथा सर्॑ज्ञानमपीत्यत्रत्येन तथा शब्देनान्वयः ॥ 
अभावांतरादिति॥ अस्य विलक्षणमित्यनेनाग्रेतनेन लिगविपरिणामात्सवधः। ज्ञानातरादित 
इत्यत्र वचनन्यत्ययोऽपि ॥ तत्तत्कार्येति ॥ दोषाभावगुणायभाव कायाणां प्रमाभ्रमादीनां संकरः 
स्यादित्यर्थः । अभावादिषु प्रतियोग्यादिकृतादसंकरात्त्का्ैऽप्यसंकरशंकां निराकरोति।॥ न 
चेति ॥ ध्वसादेरिति ॥ ध्वंसादेः काले प्रतियोगिनोऽसत््वात्‌ कृतेः काले कुतिविपयस्यासत्त्वम्‌। 
कुतेरवियमानविषयकत्वात्‌। तदुक्तकृतेः सिद्धवृत््यसिद्धविपयत्वादिति। अतीतादिज्ञानकाले 
विषयस्यासत्त्वादिति योजना। ननु ध्वंसादेः काले प्रतियोगिनोऽसत्वेपि कदाचित्सतत्वमस्त्येवेत्यत 
आह ॥ पूर्वक्षण इति।। कदाचित्प्रतियोगिनः सत्वेऽपि ध्वंसनिद्यकार्यकाले प्रतियोगिनोऽसत्त्वेन ` 
तत्कृतासंकी णंस्वरूपस्य प्रध्वंसादेः कारणस्यासिध्या ध्वंसादिकार्याणामसंकरो न स्यात्‌। 
एवं कृत्युत्तरकाले विषयस्य सत्त्वेति कृतिकालेऽसत््वेन असंकीर्णस्वरूपस्यालाभात्‌। कृतिका्यांणा 
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प्रति नियतपूवृत्तित्वरूपं कारणत्वं व्याहतमित्यरथः। ननु ध्वंसादिकाले प्रतियोग्यादीनामसत््वेपि 
तेषां तत्रोपलक्षणत्वं भविष्यति। तथा च तदुपलक्षणेनैव ध्वंसादिस्वरूपाणामसांकर्य 
तत्कार्यष्वप्यसांक्यं भविष्यतीत्यत आह ॥ उपलक्षणभेदमात्रेण चेति ॥ मात्ररब्द एवार्थः 
प्रध्वसादौ प्रतियोग्यादेर्नोपलक्षणत्वम्‌। उपलक्षणभेदमात्रेणाप्रसिद्धकाकायुपलक्षणसकाशात्‌ भेदेनैव 
काकादिक द्युपलक्षणम्‌। स्वोपलक्षयेण गृहादिना कदाचित्संबद्धं तत्रोपलक्षणं दम्‌ 
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प्रतियोग्यादिकं प्र्वंसादिना कदापि न सबद्धम्‌। अतस्तत्र नोपलक्षणमित्यर्थः। ननु 
माभूल्यतियोग्यादिकं प्रध्वसादावुपलक्षणं प्रध्वसादिना संबध्यमानं देवदत्तादिकं तत्रोपलक्षणं ` 
भविष्यतीत्यत आह ॥ विलक्षणेति ॥ देवदत्तायुपलक्षणभेदमात्रेण विलक्षणकार्यजननेऽतिप्रसंग 
इत्य्थः। शिलगोद्धरणकृतेर्माषोद्धरणकृतितो वैलक्षण्ये हेतुमाह ॥ शिोद्धरणाथमिति॥। ननु 
ज्ञानगतधर्म॑स्य गुणत्वन्याप्यत्वायनुपपत्त्या निरूपयितुमरक्यत्वादनंगीकार्यतेत्यत आह ॥ 
उक्तप्रमाणेरिति।॥ आसख्यातुमशक्यत्वात्‌ देतोः प्रत्याख्यानमशक्यमिति दोषः। तत्र 
हेतुरुक्तप्रमाणैरित्यादि। ननु ज्ञाने स्वतो विषो न युक्तः। धटज्ञानमित्यादि विषयेणैव 
विशिष्टत्वादित्यत आह ॥ घटज्ञानमितीत्ति॥ यथा माधुयदिः स्वतो विलक्षणत्वेपि प्रकारांतरेण 
प्रतिपादयितुमशक्यत्वातक्षीरादिनैव निरूपणं तथा ज्ञानस्य स्वतो विलक्षणस्यापि घटादिना 
विषयेण निरूपणं युक्तमित्यर्थः ।॥ तततद्वत्तेरिति।॥ परिणामानां स्वभावविलक्षणत्वादित्यर्थः 
न हीति।! घटीयस्वभावस्य तदभावस्येति समानाधिकरणम्‌। तस्य घटस्य तत्तदाकारवृत्तिरूपे 
ज्ञाने तदीयस्वभावे ज्ञाने तत्त्यबहारजननरक्ते च ज्ञाने क्रमेण गवयाकाररेखा 
घटीयस्वभावरूपघटाभावः दाहराक्ति दृष्टातः । यथा गवयाकाररेखायाः कार्य गवयस्य 
घटाभावकार्ये घटस्य दादशक्तिकार्ये वहयादेरनं॑ निवेशः तथा तादृशज्ञानकार्यं विषयस्य 
न निवेश इत्यर्थः ॥ अधिकेति ॥ दोषजन्यत्वादित्य्थः। न च सर्पप्रमाया गुणजन्यत्वान्न 
सर्पभ्रमेण समानं कारणमिति वावच्यम्‌। प्रमाया गुणजन्यत्वानंगीकारात्‌। दोषाभावस्य ` 
कारणतावच्छेदकत्वेनाकारणत्वादिति भावः ॥ तद्धूतुजन्यत्वादिति॥ ययपि सरप॑ज्ञानहैतु 
सर्पसनिकर्पजन्यत्वं रल्नुसर्ज्ञाने नास्ति। रस्लुसनिकरपस्यैव रण्लुसप॑ज्ञानदेतुत्वमित्यगी कारात्‌ । 
तथापि सप॑ज्ञानहेतुद्विविधः सपंसनिकर्षः तत्संयोगादिव्यास्यादिरूपः दोषश्च । रल्नुसरप॑ज्ञाने 
च दोपरूपं सर्प॑ज्ञानकारणमस्तीति भावः ॥ ताच्वामिति ॥ मिथ्याभूतसर्पायनवच्छिन्नं स्वत 
एवा सप॑ज्ञानाव्यावृत्तमित्यर्थः। सदेवेति॥ ननु स्वरूपेणापि भ्रमज्ञानस्य॒ मिथ्यात्वम्‌ । 
स्वरूपतो बाधाभावे विपयतोऽप्यबाधप्रसंगात्‌। न च गुणजन्यत्वमुपाधिः। तस्याप्यापायमानत्वेन 
वहयनुमाने वह्िसामग्रया इव साधनव्यापकत्वेनानुपाधित्वात्‌। विषय इव मिथ्यात्वप्रयोजकदोपादि 
समवदितसामग्रया ज्ञानेऽप्यविरेपाचेति चेन्यैवम्‌। शुद्धेततन्यस्यावाधितत्वेऽपि तद्विषयस्याज्ञानस्य 
बाधितत्वेन व्यभिचारात्‌। अप्रयोजकत्वं च। साध्ये सत्यपि हेतोरभावात्‌। निगंणत्रह्यविपय 
कदह्रादिवियानामखंडार्थनिष्ठवेदांतवाक्यस्य स्वरूपतो मिथ्यात्वेन विपयत्तोऽपि मिध्यात्वापतते;। 
अबाधात्तद्धिपयस्य सत्यत्वे सर्पादिज्ञानस्य विपयिणोऽपि तत॒ एव सत्यत्वम्‌! नायं सर्पः 
कितु तथा ज्ञात इति सर्वानुभवात्‌। अन्यथा नायं सर्पं इतिवनेदं ज्ञानमिति बाधो 
ज्ञानस्यापि स्यादिति।॥ अंत्भावितेति॥ एत्र व्याख्यातं शंकरेण। कारणे सत्ता 
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विोषणमुपलक्षणं वा। यदि विशोषणं तदा सत्तापि कारणमित्यायाततम्‌। सत्तायां च 
न॒सत्तेत्यसत्कारणमित्यायातम्‌॥ तत॒ इति ॥ सत्ताविरिष्टं कारणमित्यभ्युपगमादित्यर्थः | 
द्वितीये सत्तोपलक्षितं सत्तारहितं कारणमिति त्वथैवाभ्युपगमादित्यर्थः ।। तत इति ।॥ सत्तोपलक्षितं 
कारणमित्यभ्युपगमादित्य्थः। यद्वा कारणमिल्युभयत्र भावप्रधानो निर्देशः। सत्तामंतर्भाव्य 
कारणत्वं वतते न ॒वा। कारणत्वाश्रयकोटौ सत्ता वर्तते न वेत्यर्थः। सत्तायां कारणत्वं . 
वर्तते नवेति यावत्‌। आयेऽसदपि कारणं। सत्तायाः सत्तापिरदेणासत्त्वात्‌। द्वितीये 
सत्तायाः सदाकारप्रत्ययो नेति तन्मात्रप्मायाः सत्तायाः लोपे सर्वंकारणमसदेव प्राप्तमित्यर्थ 
इत्यस्मिन्पक्षे सत्तायां कारणत्वस्वीकारास्वीकारौ ततः शब्दार्थ; || खंडनोक्तेति।॥ ययपि 
खंडने अनेन वार्तिकेन सत्कारणत्वं निषिध्यते। असत्कारणत्वं तु प्रागेवोक्तमिति तव्याख्यातारः। 
तथाप्यसत्कारणत्वस्य कंटरवेण प्रतीतत्वात्तथोक्तमिति ध्येयम्‌।॥ असत्कारणतेति।। एतस्य 
स्वन्याहतेत्यनेनान्वयः ॥ अस्थैवेति॥ व्वद्रंथ एव अन्यथाकारमक्षराणि कियत्यपि । 
तस्मादस्माभिरप्यस्मिनर्थं न खलु दुःपठेति त्वदुक्तन्यायेन। 


 अंतभावितसत्वं चेदनसत्कारणं ततः । 
 नातभावितसत्वं चेदनसत्कारणं तत इति। 


अकारांततभविण पठितुं शक्यत्वादित्यर्थः। अवाध्यत्वरूपसत्त्वविरिष्टे तदुपलक्षिते वा 
अबाध्यत्वरूपसत्तवस्य सत्वात्‌। दृश्यत्वे दरयत्ववदिति भावः! अंतभावितसत्वं चेदिति ॥ 
सत्ताविशिष्टस्यापिष्ठानत्वे विरोपणीभूतायाः सत्तारहितायाः अपि सत्ताया; अधिष्टानत्वमायातम्‌। 
सत्तोपलक्ितस्याधिष्टानत्वे सत्ताविररितमपिष्टानमिति त्वयैवाभ्युपगमादित्यर्थः। एवं 
द्वितीयव्याख्यानमपि योज्यम्‌। तत इति। सत्ताविरिष्टं तदुपलक्षितं 
वाऽपिष्ठानमित्यभ्युपगमादित्य्थः; ॥ कथमिति ॥ असदेवेदमग्र आसीदित्यादिना अतः कारणत्वं 
पूर्वपक्षस्य क्यं नु खलु सोम्यैवं स्यात्‌ कथमसतः सस्नायेतेत्यादिना असत्कारणत््ं 
निषिद्धम्‌॥ नासत इति ॥ असतः कारणत्वं न। अदृष्टत्वादिति सूत्राथैः। 


अत्र॒ केषित्‌। दंडत॑तुसाधारणमेकं कारणत्वं नास्त्येव । यत्र॒ तव॒ सत््वमवच्छेदकं 
मम॒ तुच्छविलक्षणत्वादिक। कितु कार्यतावच्छेदकं धटत्वपटत्वादि। कारणतावच्छेदक 
दंडत्वतंतुत्वादि। तद्धेदा्च कारणत्वं भिन्नं यथा गोर्गवयसादृदयमन्यत्‌ 
मातुभगिन्यादिसाद्दयमन्यत्‌। तत्र॒ नैकमवच्छेदक, किंतु गवयत्वादिकमेव। तद्वदत्रापि 
दंडत्वादिकमेव सत्त्वासत्त्वोदासीनमवच्छेदकं वाच्यम्‌। तथाच जनकत्वाजनकत्वानुसरेणापि 
न॒ सत््वासत्त्वसिद्धिः। तदुक्तं खंडने पूरवसंबधनियमो हेतुत्वे तुल्य एव॒ नौ। 
हेतुतत्वबदिर्भूतसत्त्वासत्तवकथा वृथेति। स्यार्थः । न सत्कारणम्‌। नाप्यसत्कारणम्‌। कतु 
नियतपूरववृत्तिकारणम्‌। तच यथा सत्तया सदपीति सदेव कारणमिति त्वत्कथावत्‌ 
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असदेव कारणमिति मत्कथाप्यापाततो वृथत्यर्थः। मैवं देडत्वतंतुत्वादेः त्वन्मते 
दंडायाभासेऽतिप्रसक्तत्वेन न॒ तस्य॒ हेतुत्वावच्छेदकत्वम्‌। न द्यकारणे वियमानं 
कारणतावच्छेदकम्‌। दंडाभासदेशाकारणत्वं त्वयाप्यंगीकृतमेव । यथोक्तं वाचस्पत्ये 
 असत्यत्वाविरेपेपि वण्ेध्यादिना असत्यं ज्ञायते न तु धूमाभासादिनेति। कारणस्यानेकत्वेन 
दंडत्वावच्छिनस्वभावत्वेपि सत्त्वं ॑तत्र॒प्रयोजकमास्थेयम्‌। मम तु सदसतोरेकसामान्य 
देदत्वादेरभावेन सद्विरोषदंडत्वादेः कारणतावच्छेदकत्वे सत्त्वस्य कारणत्वप्रयोजकत्वमिति । 
उपसंहरति ॥ तस्मादिति॥ असत्व॒ इति॥ दृर्यत्वादि हेतुभिर्हेतुवाक्यादि प्रापितानां 
साधनव्याप्यादीनां मिध्यात्वबोधने न तेषामसत्वमित्यथः। व्यासाद्विकृततकबुपूरे; पक्षयुगंयुजि ।! 
न्यायामृततरंगिण्यामसतोऽदेतुताऽन्यथा ॥ असतः साधकत्वाभावे बाधकोद्धारः ॥ 
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असतः साधकत्वाभावे दर्शनं बाधकमाशङ्कते नन्विति। प्रतिमिम्बेति। नच ` मन्मते प्रतिमिम्बस्य 
बिम्बात्मना सत्वेऽपि प्रतिबिम्बात्मनाऽसत्वमेवेति बाच्यम्‌। तस्य प्रतिविम्बात्मनापि सत्वस्य स्वीकार्यत्वात्‌ । 
अन्यथा बिम्बमेवास्ति, न प्रतिबिम्बमिति त्वन्मते रेक्यं न स्यात्‌। नहि सदसतरैक्यम्‌। अन्यथा 
गोविषाण नरविपाण योरिक्यं स्यात्‌। अपि चास्तु प्रतिबिम्बात्मनाऽसत्यत्वम्‌। तथापि तत्स्वरूपस्य 
` सत्वात्‌ तस्यैव साधकत्वात्‌ असतः साधकत्वे नायं दृष्टान्तः । किञ्च तज्ज्ञानमेव साधकम्‌। अज्ञातप्रतिबिम्बस्य 
मिम्बानुमित्यद्दानात्‌। ज्ञानं च सदेषेति नासतः साधकत्वम्‌। वक्ष्यमाणरीत्या प्रतिबिम्बसत्यतायास्त्वा 
प्रति साधयिष्यमाणत्वा्च। ज्ञानमेवेति। नच विषयानवच्छिन्न ज्ञानमात्रस्यातिप्रसक्तत्वात्‌ तदबच्छिनस्य 
सूचकत्वे विषयस्यापि सूचकत्वमेवेति वाच्यम्‌! अस्याग्रे दुष्यत्वात्‌। ननु स्वाप्नकामिन्यादेर्थक्रियादरनात्‌ 
कथं ज्ञानमेव सूचकमित्यत आह्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चेति! भज्ञातकामिन्यादेः सुखाहेतुत्वादिति 
भावः। स्फटिकेति। ननु धर्भिभूतमुखादिनिरपेक्षेण तद्धर्मभूतरूपादि प्रतिबिम्बादरशनात्‌ जपाकुसुम प्रतिबिम्बं 
विना कथं तद्धमम॑लोरित्यप्रतिबिम्ब इति चेन। अनुभवबलेन धर्ममाजारोपवत्‌ धर्ममात्रप्रतिविम्बस्यापि 
स्वीकार्यत्वात्‌। कचिद्‌ धर्ममात्रपतिविम्बादर्शानं च धर्मिप्रतिविम्ब सामग्रीसादित्य निबन्धनम्‌। 
यत्रोभयप्रतिमिम्यसामग्री तत्रोभयप्रतिविम्बः।! यत्रैकमात्रप्रतिविम्बसामप्री तत्रैकमात्रप्रतिमिम्ब इत्यङ्गीकारे 
बाधकाभावात्‌। सामग्रीसत्वस्य फलबलकल्प्यत्वात्‌। न च शुक्तिरनतवत्‌ स्फटिक लौहित्यं मिथ्येति 
कृत्वा स्फटिके तदारोप इति वाच्यम्‌! अत्र रजतत्वं नेतिवत्‌ स्फटिके लौहित्यं मिय्येति बाधकाभावात्‌। 
अन्यथा प्रतिमुखमपि मिथ्या स्यादविदोषादिति साधुसमर्थितो जीव्रहमैक्यवादः। न च. 
प्रतिमिम्बस्याव्याप्यवृत्तित्वनियमात्‌ लौदित्यस्य च ॒व्याप्यवृत्तित्वात्‌ कथं प्रति बिम्बत्वमिति वाच्यम्‌। 
धर्मिप्रतिबिम्बे तथा नियमेऽपि धर्मप्रतिबिम्बे तथा नियमाभावात्‌। लौदित्यस्य व्याप्यवृत्तित्वासिद्धे् । 
रेखायाश्रेति। अत्र॒ रेखास्मारितवर्णस्यैव बोधकत्वम्‌। न रेखारोपितवरण॑स्य । भेदज्ञानेन रेखायां 
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वणरोपासंभवात्‌। नच ॒रैश्वे अयं ककारोऽयं गकार इत्यभेदानुभवात्‌ अभेदेनैव स्मरणात्‌ विवेके 
सत्यपि दृढतरसंस्कारवशानारोपनिवृत्तिरिति वाच्यम्‌! लिपीनां देदाभेदेन भेदानुभवेऽपि वर्णानामेकत्वानुसंधानेन 
“लिपि मात्रमिदं नाना वर्णस्तु सर्विपि ज्ञाप्य एक एवेत्यनुभवेन अयं ककारोऽयं गकार इत्यस्याभेदोपचारत्वात्‌। ` 
अत एवाह अत एवेति। तस्माद्‌ रेखाया वर्णं संकेतमात्रमेव स्वीकर्तव्यम्‌। न वर्णारोप इति 
नायमप्यसतः साधकत्वे दृष्टान्त इति भावः। नगो नाग इत्यादापिति। अत्र दीर्घत्वादिकमेवार्थविरोषप्रत्ययहेतुः 
तज्ज्ञानं बा? आयय आह दीर्घत्वादिकमिति। अयमभ्युपगमवाद्‌ः। वस्तुतस्तु दी॑त्वादिज्ञानमेव देतुः। 
अज्ञातदीर्धत्वादेरर्थविदोष प्रत्ययानुदयादिति ध्येयम्‌! आदिपदेन हस्वत्वपरिग्रहः। ननु दीर्धत्वादिकं वर्णनिष्ठ 
चेत्‌ जातिरूपं वा, उपाधिरूपं वा १ नायः! एकस्मिन्‌ वर्णे दीर्॑त्वहस्वत्वरूप विरुद्ध जातिद्रयायोगात्‌। 
 विरुद्धजात्योरेकजादर्शनात्‌। न द्वितीयः । उपाधरनिर्वचनादिति चेन! उभयथाप्यदोषात्‌। जातिख्याप्यवृत्तिरिति 
मतेन प्रमात्वाप्रमात्वयोरव्याप्यवृक्तित्वेऽपि जातित्ववत्‌ दीर्घत्वहस्वत्वयोरपि तदुपपत्तेः । तत्र देदाभेदोऽवच्छेदक 
इति चेत्‌ इह कालभेदः पुरुषभेदसंबन्धो बावच्छदकोऽस्तु। द्वितीयेऽनिर्वचनं दोष इति चेच्रेत्याह्‌ 
दीर्घध्वनीति। न च ध्वनीनामस्फुरणेऽपि दीर्धा वर्णं इति प्रत्ययात्‌ कथमेतादशं दी्ंत्वमिति बवाच्यम्‌। 
दीर्घं इत्यत्र दीर्धत्वस्फुरणे तस्य ध्वनिघटितत्वेन तदस्फुरणे तत्स्फुरणासिद्धेः। अन्यथा दीर्धत्वारोपोऽपि 
न॒स्यात्‌। अस्य गृह्यमाणारोपत्वेन ध्वन्यस्फुरणे तदसंभवात्‌। दीर्घत्वज्ञानं कारणमिति प्रक्ष आहं 
ज्ञातं सदिति। नन्वर्थानवच्छिनज्ञानमात्रस्य हेतुत्वेऽतिप्रसङ्ग इत्यत आह्‌ वक्ष्यमाणेति। दीर्घत्वादेस्तज्ज्ञानस्य 
वा सत्यस्यैवार्थप्रत्ययहेतुत्वसमर्थनेनेत्यर्थः। ननु दैध्यदिरसत्वेऽपि तस्मात्‌ ताविकार्थसिद्धिः संभवति। 
न हि तात्विकार्थसिद्धौ साधनसत्यत्वं तन्त्रम्‌। किन्तु साधकतावच्छेदकव्याप्यादिमत्वमिति चेन । सत्यत्वाभावे 
साधकतावच्छेदकरूपव्याप्यसंभवात्‌। अन्यथा धूमाभासस्यापि साधकत्वं स्यात्‌। नचानाभासत्वग्रहस्तत्र 
प्रयोजक इति वाच्यम्‌। आभासरूपानाभासत्वग्रहस्य तत्रापि संभवात्‌। तात्विकानाभासत्वग्रहस्य त्वन्मते 
कु्राप्यभावात्‌। तस्मात्‌ साधकता प्रयोजकरूपस्य सत्यत्वं ` विनाऽसंभवात्‌ तदर्थमेव सत्यत्वं 
साधकस्यपेक्षितमिति ध्येयम्‌। ननु स्वाप्नमन्त्रस्यासत एव साधकत्वं दृष्टमित्यत आह स्वाप्नमन्त्रोऽपीति। 
ननु धटोत्कचादिसृष्टमाया दस्त्यादेरसत्यस्यापि साधकत्वं दृष्टमित्यत आह भारतयुद्धादाविति। मायासृष्टगजादेः 
सप्रकाराबाध्यार्थक्रियाकारित्वात्‌ सत्यत्वमेवेति भावः। स वितुसुपिररलुस्पादि ज्ञानमेवेति! 
ज्ञानस्थेवान्वयव्यतिरेकित्वमेवकारार्थः। एवं च ज्ञानमेव भयादिरेतुः । नत्वर्थः । तस्यान्वयव्यतिरेकाभावादित्याहं 
- -सत्यपीति। ननु यथा भयादिकं प्रति सर्पादि ज्ञानमेव कारणम्‌, न्वर्थः, अर्थाभावेऽपि ज्ञानमात्रेण 
भयादिदर्ानात्‌, तथानुमित्यादावपि . हैत्वादिज्ञानमेव कारणम्‌, न॒ हेत्वादि, तदभावेऽपि 
ज्ञानमात्रेणानुमितिदर्शनादित्यााङ्कय निषेधति नचैवमिति। तन्ज्ञानमात्रस्येति। तथाच यथा हेत्वाभासेषु 
रेत्वायसत्वेनानुमितेराभासत्वं तथा प्रकृतानुमानस्याप्याभासत्वं स्यात्‌। तद्रदृव्याप्यायसत्वात्‌। 
यारख्छिकातिरिक्तस्थले व्याप्यायसत्वेऽनुमितेराभासत्वनियमादित्यारयः। किच हित्वाभासस्थले ज्ञानमात्रस्य 
सत्वात्‌ तस्मात्‌ कार्योत्पत्तिः संभविनी ` प्रकृतानुमाने त्वन्मते ज्ञानस्यापि मिथ्यात्वात्‌ कथं तेन 
का्योत्पत्तिरित्याह त्वन्मत इति। ननु सत्यस्थले सपदिर्भयादिरूपार्थक्रियाकारित्वदर्शानात्‌ कथं तज्ज्ञानमात्रेण ` 
भयादिकमित्यत आह सत्यसपदिस्तविति। भयादौ तु तज्ज्ञानमेव कारणमिति भावः, 
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नन्वत्रा्थानवच्छिनज्ञानमात्रं हेतुः उतार्थावच्छि्ं तत्‌ १ नायः। ज्ञानमात्रस्य भयादिहेतुत्वे घरज्ञानादेरपि ` 
भयादिहैतुत्वापत्तेः। न द्वितीयः। अवच्छिन्नस्य देतुत्वेऽवच्छेदकस्यापि तत्प्रसङ्गः । अवच्छिनकारणताग्राहक 
प्रामाणस्य बाधकाभवेऽवच्छेदक कारणत्व ग्राहकत्वस्येन्दरियसनिकर्पादौ दर्शानात्‌। अन्यथा इन्दियस्यापि 
घटसाक्षात्कारादौ जनकत्वं न स्यात्‌ इत्यारायेन शङ्कते नन्विति। अत्रावच्छि्स्य यद्‌ भवति तद्‌. 
अवच्छद्कस्यापि भवतीति सामान्य व्यापिर्वाबच्छिनस्य कारणत्वेऽवच्छेदकस्यापि कारणत्वमिति 
विरदोषव्याप्तिर्वाभिप्रता १ उभयथापि व्यभिचारादित्याह धटावच्छिन्स्येति। त्रायव्याप्तेः धटात्यन्ताभावादौ 
व्यभिचारः। द्वितीयाया धटेच्छादाविति वबिवेकः। अत्रोक्तदृष्टान्तेष्ववच्छिन्नस्य हेतुत्वेऽप्यवच्छेद्‌ 
कस्यहेतुत्ववदर्थावच्छिनस्य ज्ञानस्य हेतुत्वेऽप्यर्थस्याहेतुत्वोपपततेः।. न च॒ तत्रावच्छेदकस्योपलक्षणत्वम्‌। 
प्रकृतेऽपि तदस्तु। अत एवोक्तं ॒कुरूणां क्षेत्रे वसतीति! तथाचार्थस्योपलक्षणत्वात्‌ विङेषणत्वाभावेन 
विशिष्टकारणताग्राहकन्याय प्रवृत्तिरिति भावः। ननु सवितुसुषिरादीनां ज्ञानविशेषणत्वमेव नोपलक्षणत्वम्‌। 
उपलक्षणत्वकल्पनस्य ॒विदोपणत्वबाधपूर्वकत्वात्‌ अन्यथा "दण्डी प्रैषानन्वाह' “लोहितोष्णीषाः कव्विजः 
प्रचरन्तीत्यादावपि बेदे दण्ड ठीरित्यादेग््युपलक्षणत्वं स्यात्‌। तथाच तदभावेऽपि अनुष्ठानप्रसङ्गः। 
तथा “सर्वादीनि सर्वनामानि" “जन्मायस्य यतः” इत्यत्र सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा जन्मनश्र ब्रह्मलक्षणत्वं 
च न स्यात्‌। विदोषणार्थत्वे तद्रणसंविज्ञानबहत्रीहिसंभवेऽपि उपलक्षणार्थत्वेऽतद्कणसंविज्ञान 
बहुत्रीरिस्वीकारप्रसंगात्‌। एवम्‌ “असिपाणयः प्रवेदयन्ताम्‌' इत्यादि लौकिक प्रयोगेऽपि तथाच बिरोपणत्वे 
बाधकाभावात्‌। सवित सुपिरादिज्ञानानां जनकत्वं तद्वि्ौषण सुषिरादीनां जनकत्वम्‌। न च तदहुदाहुतस्थलेपष्वपि 
विदोषणत्वं स्यादिति वाच्यम्‌। तत्र बाधकसद्धावात्‌। तथाहि प्रथमे घटकाल्देरौ गृहीत्वा तद्धिन्देशकालत्वं 
तदत्यन्ताभावादौ ग्रा्यम्‌। घटस्यापि तत्संबन्धे तदेशकालमिनदेशकाटत्वमेव व्याहतं स्यात्‌। द्वितीये 
वविष्टापत्तिः। धरज्ञानस्य धटेच्छाजनकत्ववत्‌ घटं प्रत्यपि जनकत्वात्‌। ब्रह्मणो बेदान्तसाध्यत्वे नित्यत्वविरोधः। 
तृतीये प्रागभाववत्‌ धटस्य जनकत्वे प्रतियोगिप्रागभावयोः समानकालत्वापत्तिः। 
स्वावधिकपूर्वत्वधटितजनकत्वस्य स्वस्मिन्‌ व्याहतत्व च। चतुर्थ पञ्चमे च प्रतियोगितदभावयोः सहावृत्त्या ` 
भ्रमप्रत्यवाययोरनुत्पत्तिप्रसङ्गः। षष्ठे कामनावत्‌ कामनाविषयस्य जनकत्वे तस्य प्राक्‌ सत्तया कामनैव 
व्याहन्येत। सिद्धे इच्छाविरदात्‌। सप्तमेऽतीतस्य जनकत्वे कायव्यिवरित पूर्वकाले स्वस्वन्याप्यान्यतरपत्वापत्तिः। 
अष्टमेऽसतो जनकत्वे निःस्वरूपत्वव्याधातः। नवमे चिकीर्षितघटज्ञानवत्‌ स्वस्य जनकत्वे पूर्ववत्‌ व्याघातः । 
दशमे उदासीनस्य ब्रह्मणो न निवर्तकत्वं स्वरूपतः उपहितस्यैव वृत्तिविषयत्वेन तस्याविषयत्वात्‌। 
उपदहितस्य च निवर्तकत्वमस्त्येव। एकादशे त्रह्माज्ञानस्य परिणामिकारकत्वेऽपि न ब्रह्मणस्तत्कारणत्वम्‌। 
कार्ये जडत्वोपलम्भात्‌। एवंविधवाथकात्‌ तत्रोपलक्षणत्वं स्वीक्रियते। न च प्रकृते बाधकमस्ति । अव्यवहित 
देश॒कालवृत्तित्वस्य प्रातिभासिक साधारणत्वात्‌। इदानीमत्र सपं॑इत्यादि प्रतीत्यविेपात्‌। ~ न दहि 
बाधकेन कचिन्मुख्यार्थपरित्यागः कृत इति सर्वत्र तथैव भविष्यतीति । अत्रोच्यते । प्रकृतेऽपि सवितुसुपिरादीनां 
प्रतिपन्नोपाधौ स्वरूपेण त्रैकाछिकनिषेधप्रतियोगित्वेनासत्वात्‌ तेषां कार्यपूर्व्षणसत्वधटितजनकत्वन्याघातो 
विदोपणत्वे बाधकः। न चात्यन्ताभाव प्रतियोगित्वेपि, स्वरूपत्वात्‌ जनकत्वाविरोप इति वाच्यम्‌ 
तथाभूतस्यापि सस्वरूपत्वे तुच्छस्यापि तत्सङ्गात्‌ पारमार्थिकत्वेनात्यन्तामावप्रतियोगित्वं स्वरूपेण तु 
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सत्वमित्यस्यान्योन्याभ्रयादिना पराहतत्वात्‌। न ॒चासद्रैलक्षण्य साधकत्वं स्वरूपेणात्यन्तभावप्रतियोगिनः 
तद्रैलक्षण्यानुपपत्तेः। एतदपेक्षया सत्वस्यैव लघुत्वा्। तथाच स्वप्रागभावादीनां जनकत्वे स्वस्योपलक्षणत्वम्‌। 
 विदोपणत्वे स्वपेक्षया पूर्वसत्वव्याधातादि बाधकसत्वात्‌। तथा सवितुसुषि रादीनामप्युक्त 
बाधकादुपलक्षणत्वमेवेति न तेषां जनकत्वम्‌। ननु तथापि उक्तस्थले विषयस्यापि जनकत्वं स्वीकर्तव्यम्‌ 
तदुत्कर्षविधानात्‌। तथाहि । स्वप्ने जागरे चोत्कुष्टकलधौतदरदानात्‌ उत्कृष्टं सुखम्‌। तथोत्कृष्टसर्पादिज्ञानाच्चोत्कृ्ं 
भयादि इयते। विषयस्याकारणत्वे तदुत्करषानुषिधानं कार्ये नस्यात्‌। न ह्यकारणोत्कर्षमकार्यमनुविधत्ते ` 
इति न्यायात्‌। न च ज्ञानप्रकषदिव तत्र प्रकर्षं इति बाव्यम्‌। विषय गतप्रकर्षं विनान्यस्य ज्ञानगतस्य 
परकर्षस्याभावात्‌। न च जातिरूप एव प्रकर्षः। चाक्ुषत्वादिना संकरप्रसंगात्‌। विषयप्रकर्षेणेवोपपत्तौ 
चाघ्रुषत्वादिव्याप्यनानाजाति कल्पने गौरवादिति। उच्यते। विषयोत्कर्षण कारयोत्कर्षासिद्धः। 
अन्यथोत्कुष्टसपदिरनुत्कृ्टत्वादिना ज्ञानेऽपि कार्योत्कर्षः स्यात्‌। कार्योत्कर्षप्रयोजकस्य विषयोत्कर्षस्य 
विद्यमानत्वात्‌। तस्मात्‌ यथा रजतत्वायभवेऽपि तत्प्कारकज्ञानं प्रवृत््यादिजनकं तथा विषय 
गतोत्कर्षा्यभावेऽपि उत्कृष्टत्वादि प्रकारक ज्ञानत्वमेव ज्ञानगतं भयादयुत्कर्षं प्रयोजकमिति न विषयस्य 
कारणत्वमिति। किंच वक्ष्यमाणरीत्या ज्ञानगतं एव जातिरूपो विदोषो भयाययुत्क्षं॒हैतुः। न च 
साङ्रयम्‌। मन्मते तस्याभावात्‌। भावे वा गुणगतजातौ तथाऽभावाच। नच ज्ञानस्य भयादि जनकत्वे 
सर्पा्यवच्छिन्त्वमेव कारणतावच्छेदकमास्थेयम्‌। ज्ञानत्वेन जनकत्वेऽतिप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌। प्रागभावस्य 
घटादिजनकत्वे धटा्यवच्छिनत्वमेव जनकतावच्छेदकमास्थेयम्‌। प्रागभावत्वेन तत्वेऽतिप्रसंगादिति साम्पात्‌। 
तत्र घटादीनामवच्छेदकतववष्ुपलक्षणत्वमिति यदि तदेतत्‌ प्रकृतेऽपि तुल्यम्‌। बाधस्यो भयत्रापि साम्यात्‌ 
न च ज्ञानस्यापि मिथ्यार्थावच्छिनत्वात्‌ मिथ्यात्व . मेवेति बाच्यम्‌। यद्‌ यादशावच्छिनं तत्‌ तादृशमिति 
` व्याप्ेरभावात्‌। ब्रह्मज्ञानस्य ्रह्मावच्छिन्नत्वेऽपि त्वन्मते सत्यत्वाभावात्‌। 
अस॒द्रैलक्षण्यस्यासदवच्छिनत्वेऽप्यसत्वाभावात्‌। अज्ञानस्य मिथ्यात्वेऽपि तद्वच्छिनस्य साक्षिणो 
` मिथ्यात्वाभावात्‌। अन्यथा ज्ञानादेरपि सत्यत्वायापत्तिरिति। नच सरव॑त्रावच्छे्यवच्छेद्कयोरिकरूप्यं नेति 
बाच्यम्‌। प्रकृतेऽपि तथाभ्युपगमप्रसंगात्‌। बाधकस्याविरोषात्‌। न च स्वरूपतोऽबाधे विषयतोऽप्यबाधप्रसंग 
इति वाच्यम्‌। विषयतोऽबाधे स्वरूपाबाधवत्‌ स्वरूपतोऽबधे विषयबाधोपपत्तेः। न च 
मिथ्यात्वप्रयोजकदृश्यत्वादेरुभयसाधारणत्वादुभयोरपि मिथ्यात्वमिति वाच्यम्‌ इदयत्वादेर्मिथ्यात्व 
प्रयोजकत्वाभावस्य पुरैवोपपादितत्वात्‌। ननु कारणत्वमेकमनुगतं चेत्‌ तत्र॒ सत्वं तवावच्छेदकम्‌। 
ममासद्विलक्षणत्वम्‌। तदेव न। कारणत्वस्य संबन्धितावच्छेदकघटलत्वादिभेदेन भेदात्‌। तत्र॒ च 
दण्डत्वादिकमेवावच्छेद्कम्‌। तच सत्वासत्वोभयोदासीनमिति चेन। अनुगतमतेरनुगतस्य तस्य स्वीकर्तव्यत्वात्‌। 
न च संबन्धितावच्छेद्क भेदेन तद्धेदः। संबन्धितावच्छेदकभेदस्य ससंबन्धिके भेदेऽप्रयोजकत्वात्‌। अन्यथा 
ई्रज्ञानादीनां भेदप्रसङ्गः। किं च न वयं सत्वं कारणतावच्छेदकं ब्रूमः। किन्तु सत्वाभावे कारणत्वमेव 
न स्यात्‌। कारणत्वस्य सत्वधरितत्वात्‌। तथाच बन्ध्यात्वे मातृत्वमिब सत्वाभावे कारणत्वं व्याहतम्‌। 
एवं च॒ सत्वस्य कारणत्वनिर्वाहकत्वेन कारणत्व ॒प्रयोजकत्वम्‌। यथा पत्रस्य मातृत्वे। न तु 
कारणतावच्छेदकत्वेन। तथाचानुक्तोपालम्भोयमिति दिक्‌। उक्तमर्थं कारिकारूढं करोति तथाचेति। ननु 
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मास्तु विषयस्योपलक्षणत्वेन भयादि हेतुत्वम्‌। तथापि ज्ञानावच्छेदकत्वमस्त्येव। अवच्छेदकत्वं च व्यावर्तकत्वम्‌, 
तथाच व्यावृत्तिधीहेतुताङ्गीकृतेवेत्यसतो हेतुत्वं दृष्टमित्याशाङ्कते नन्विति। व्यावर्तकत्वं च न व्यावृत्ति 
धीहेतुत्वम्‌। किन्त्वन्यदेवेति परिहरति यत इति। नन्विदमेव व्यावर्तकत्वमित्यत्र किं नियामकमित्यत 
आह्‌ सत्यपीति। तथा चान्वय व्यतिरेकावेव तत्र मानमिति भावः। अवच्छेदकस्य यद्रूपं तदवच्छिनस्येति 
सामान्यव्याप्तिरुतावच्छेदकस्य मिथ्यात्वेऽबच्छिनस्य मिथ्यात्वमिति बिरोषनियमः १ तत्न नाय इत्याह 
तुच्छस्येति। न द्वितीयः। कृत्राप्यदर्दानात्‌। ननु स्वप्ने गजादिज्ञानादौ दृष्टमिति चेत्‌ न। गजादि 
ज्ञानस्याबाधेन तन्मिथ्यात्वासंमतेः। ननु यत्रावच्छेदकानां विदोषणत्वं तत्रावच्छेदकस्य यद्रपं तदवच्छेयस्येति 
नियमः। उदाहृतस्थलेष्ववच्छेदकानां ताटस्थ्यात्‌ प्रकृतौ च विरेषणत्वादित्यत आह तत्रेति। न च 
प्रकृते दृष्टान्तवद्‌ बिरोषणत्वे बाधकाभाव इति वाच्यम्‌। अत्रापि बाधकस्य पूर्वमेवोदाहतत्वात्‌। अर्थावच्छिनं 
ज्ञानं भयादिकारणमित्यङ्गीकृत्यार्थस्यादैतुत्वं समर्थ्य संप्रति तदनवच्छि्ं स्वतो विलक्षणं ज्ञानं हेतुरित्यभिप्रेत्य 
ज्ञाने स्वतो विरोषं साधयितुं प्रतिजानीते वस्तुतस्त्विति। न चेति! धटादिज्ञानस्यापि भयादि दैतुत्वं 
स्यादिति भावः। स्वत एवेति। स्वाभाविकविरोषादेवेत्यर्थः। ज्ञाने स्वाभाविकविदोषे परिदोषं प्रमाणयति 
तथाहीत्यादिना! तर्हीति। तथाच परिदोषप्रमाणेन ज्ञाने विदोपस्य सिद्धत्वान्ातिप्रसङ्ग इति। ननु 
सर्पज्ञानत्वावच्छिनस्यासप॑ज्ञानाद्‌ व्यावर्तकं वाच्यम्‌। तच न ॒स्वरूपमेव। सर्वसर्पज्ञानसाधारण्याभावात्‌। 
किं त्वनुगतो धर्मो वक्तव्यः । स च न जातिरूपः। प्रत्यक्षत्वानुमितित्वादिना संकरप्रसंगात्‌। किन्तूपाधिरूपः। 
स॒ च स्वरूपसंबन्धेन बाऽऽध्यासिकसंबन्धेन वा संबन्धिभूत विपयादन्यो न भवति, मानाभावात्‌ 
इति चेन्न । विषयस्य स्वरूपसंबन्धेन तावद्‌ ज्ञानव्यावर्तकता न संभवति। स्वरूपसंबन्धस्याननुगतत्वेन 
तद्धटितधर्मस्योपाधिरूपस्याननुगतत्वात्‌। नाध्यासिकसंबन्धेन। तस्यायाप्यसिध्याऽन्योन्याश्रयात्‌। तस्माद्‌ 
ज्ञाननिष्ठो धर्मो व्यावर्तको वक्तव्यः। न च तस्य जातिरूपत्वे जाति संकर इति वाच्यम्‌। 
नैयायिकाभिमत जातेर्मयानङ्गीकारात्‌! अङ्गीक्रियते चेत्‌ तत्‌ तज्ज्ञानमात्रनिष्ठा। सा च सादृक्यत्वादिनानुगतेति। 
अन्यथा विदोपादौ तन्मतेऽनुगतव्यवहाराभावप्रसंगात्‌। अस्तु वा जातिरूपः। न च साङ्क्यम्‌। 
प्रतयक्षत्वादिव्याप्यस्य नानाविधस्याङ्गीकारात्‌। न चाननुगमः। स॒ जातीयसाक्षात्कारप्रतिबन्धकतावच्छेद्कत्वेन 
तारत्वादीनामिव सर्पज्ञान व्यावर्तकत्वेनानुगमसंभवात्‌। गुणगतजातौ संकरस्यादोपत्वाच्च। 
उपाधिसांकर्यस्यादोपत्ववत्‌ जाति सांकर्यस्याप्यदोषत्वसंभवाच। अनुमानेनापि ज्ञानगतो विरषः सिध्यतीत्याह 
किंचेति। सर्प॑ज्ञानमसप॑ज्ञानत्वावच्छिनन्यावर्तकधर्मान्तरसंबन्धानपेक्षधमपितमिति साध्यार्थः तेनासरप॑ज्ञानस्यापि 
परोक्षादिरूपस्य संभवात्‌ सर्पज्ञानस्य तेन सरूपेण वैलक्षण्य संभवेन सिद्धसाधनतेति परास्तम्‌। अत्र 
सामान्यव्यापरौ दृष्टान्तमाह यबाङ्करादिति। न च सामान्यव्यापेरयततद्वटितत्वात्‌ सर्वनाम्नश्र तत्तव्यक्तिपरत्वेनानुगत 
व्यापकतावच्छेदकाभावात्‌ कथं व्याप्तिग्रह इति बाच्यम्‌। सर्वनाम्नोऽपि बुद्धिस्थत्वावच्छिनिवाचकत्वात्‌। 
अन्यथाऽनुगतवाच्यतावच्छेदकाभावेन तत्र॒ शक्तयग्रहे तस्याबोधकत्वमेव स्यादिति सकरुव्यवहारोच्छेद्‌ः। ` 
अत॒ एव यत्तच्छब्दधटिताः प्राचां प्रयोगा बहुलमुपलभ्यन्त इति। न चोक्तरीत्या जातिरूपस्य 
वैलक्षण्यस्यासंभवात्‌ बाधितमनुमानमिति वावच्यम्‌। तस्य परिदोपोपपादनादसर एव॒ साधितत्वात्‌। ननु 
घटसंयोगत्वावच्छिे व्यभिचारः! घटसंयोगः पटसंयोगा्न जात्या भिद्यते। तदवृत्तिजात्यनधिकरणत्वात्‌। 
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किन्तु घटरूपोपाधिनैवेति धरम्यन्तर संबन्धमपेक्षयैव विलक्षणे घटसंयोगत्वावच्छिने साध्याभाववति उक्तदेतुसत्त्वाद्‌ 
व्यभिचार इति। मेवम्‌। तस्य पक्षतुल्यत्वेन व्यभिचाराभावात्‌। अन्यथा क्षितिमात्रपक्षकमिथ्यात्वानुमने 
सलिले व्यभिचारः स्यात्‌। न वचोक्तानुमानात्‌ तस्य ॒विपक्षत्वम्‌। अनुमानस्य स्वरूपासिद्धत्वात्‌। 
न॒ चान्यतरकर्मजत्वादिना सांकरयम्‌। तस्या नानात्वात्‌। अनुगमस्य च पूर्वोक्तरीत्या संभवात्‌। 
गुणगतजातावदोषत्वाचेति दिक्‌ । 


अप्रयोजकत्वं ॑परिहरति- न चेति। न चेष्टापत्तिः। नहि जातेर्व्यावर्तकत्वे उपाधिरव्यावर्तको 
भवतीति बाच्यम्‌। स्वाभाविक वैलक्षण्याभवेऽप्युपाधिसंबन्धमात्रेण व्यावृत्तौ एकस्याप्यनेकसंबन्धसंभवेन 
स्वस्य स्वस्मद्रलक्षण्यं स्यात्‌। तथाचानुभवविरोध इति नाप्रयोजकत्वमिति भावः। न केवलमनुमानेन 
विदोषः सिध्यति। विषयस्योपठक्षणत्वान्यथानुपपत्त्याऽपि स सिध्यतीत्यम्पित्य ज्ञाने 
विषयस्योपलक्षणत्वानङ्गीकारिणमुपलक्षणत्वं साधयति ~ अपि चेति। कुत इत्यत आह - अतीतादिज्ञान 
इति। न चातीतादिज्ञाने विषयस्योपलक्षणत्वेऽपि वर्तमानविषयकज्ञाने विरोषणत्वं किं न स्यादिति 
वाच्यम्‌। तत्राप्युपलक्षणत्वस्यावङ्यकत्वात्‌। अन्यथा विषयस्य ज्ञाने विरोपणत्वे ज्ञानोत्पादकानामिन्दरियादीनां 
विषयोत्पादकत्वं स्यात्‌। पिषयोपलक्षितज्ञानेनैव स्वका्ोत्यत्तौ तत्र॒ विषयस्यापि विदोषणत्वेन कारणत्वे 
गौरवाच। नन्वतीतादिज्ञानेऽपि विषयो विरोषणमित्यत आह - न हीति सर्वथाऽवियमानस्य ` 
विरोषणत्वासंभवादिति भावः। नन्वस्तु विषयस्योपलक्षणत्वम्‌। ततः किम्‌ १ तत्राह -उपलक्षणेन 
चेति। उपलक्षयतावच्छेदकाभावे उपलक्षणत्वासंभवात्‌। उपलक्षयतावच्छेदकस्य ज्ञाननिष्स्य विरोषस्य सिद्धिरिति 
भावः। नन्वतीतादिज्ञाने विषयस्यायिरोषणत्ववद्‌ उपलक्षणत्वमपि मया नाद्गीक्रियते। किन्तूपाधित्वम्‌। 
नच विरोपणत्वोपलक्षणत्वाभ्यामन्यद्‌ उपाधित्वं दर्वचमिति बाच्यम्‌। येन॒ स्वोपरागाद्‌ बिदोष्ये 
व्यावृत्तिवुद्धिर्जन्यते तद्विगोपणम्‌। व्यावृत्तिवुद्धिकाले विरोप्योपरञ्रकमित्यर्थः। यथा गोत्वादि। येन च 
स्वोपरागमुदासीनं कुर्वता विदोष्यगतव्यावर्तकोपस्थापनेन व्याबुक्तिबुद्धिर्जन्यते तदुपलक्षणम्‌। यथा काकादि । 
यत्तु विरोप्ये नोपरञ्जक, न वा धर्मान्तरोपस्थापकम्‌, अथ च व्यावर्तकं तदुफाधिः। यथा पङ्कनशब्दप्रयोगे 
पद्मत्वं। यथा वोद्धिदादिरान्दप्रयोगे यागत्वावान्तरनातिविदोषः। न हि पद्मत्वयागत्वावान्तरजातिविदोषधर्मौ 
पङ्गजननकर्तरि फलोद्धेदनकर्तरि च धरमान्तरमुपस्थापयतः। तथा्प्रतीतेः। नापि स्वोपरक्तबुद्धिं जनयतः। 
समुदाये रक्तयन्तरानभ्युपगमात्‌। अथ च कुमुदन्योतिष्टोमादिभ्यो व्यावर्तकौ। तस्मादुपाधी। इदं च 
भट्प्रामाकराणां मतेन निद््नम्‌। नैयायिकमते च आकाङापदप्रयोगे आकाशत्वमुपाधिर्यथेति निदंनम्‌। 
तथाच विषयस्योपाधित्वात्‌ उपलक्षणत्वाभावेन तदन्यथानुपपतत्या न ज्ञाने विरोपसिद्धिरिति। 


अन्रोच्यते। एवं हि वदता सर्वत्र विषयस्योपाधित्वमेवाङ्गीकृतम्‌, अथ कषिद्विरोषणत्वं, कविदुपाधित्वमिति ` 
बा१ आये सदादिज्ञानकार्ये सदादेरूपाधित्वेनाजनकत्ववत्‌ सुषिरादि ज्ञानेऽपि तथात्वापातेन 
स्वप्रातिकूल्यमेवाचरितं स्यात्‌। द्वितीयस्यार्धजरतीयपराहतत्वात्‌। यच्च॒ विरषणत्वादिलक्षणकथनं तदपि 
मन्दम्‌। तथाहि। विरोषणत्वलक्षणे विरोष्योपरञ्चकत्वं किं विरोध्य विद्यमानत्वं वा, स्वविरिष्टवुद्धिजनकत्वं, 
स्वाविरिष्वुद्धिविषयत्वं वा १ नायः। काकेऽतिव्यप्तेः। तस्यापि कदाचिद्‌ बिरोष्ये सत्त्वात्‌। नियमेन 


असतः साधकत्वाभावे बाधकोद्धारः ` | | 609 


सत्त्वस्य चोपाधित्वेनाभिमतपद्मत्वादौ भावात्‌। न हि पङ्कजादेव्यावृत्तिधीकाले नियमेन पद्मत्वादिकं 
` नास्ति। ब्रह्मोपलक्षणत्वेन स्वीकृतजन्मादिकारणत्वे अध्यासतटस्थलक्षणे चातिव्याप्ते । तस्यापि व्यावृत्तिकाले 
विदोष्ये नियमेन सत्त्वात्‌। न द्वितीयः। उक्तातिव्याप्ेरेव।! अत एव न तृतीयः। उपलक्षणत्वलक्षणमपि 
उपलक्षणत्वेनाभिमत जन्मादिकारणत्वान्यापकत्वादयुक्तम्‌। उपाधित्वलक्षणं त्वसंभवि। पद्मत्वादौ तदभावात्‌। 
न हि पदत्वं पङ्कजपदजन्यप्रतीतावुदासीनम्‌। तस्य गोत्वादिवत्‌ विरष्योपरञ्चकत्वात्‌। अन्यथा गोत्वादिकमपि . 
तथा स्यात्‌। अविरोषात्‌। अत एव नैयायिकानां तत्र॒ समुदायरक्तयभ्युपगमः। न॒ चाकारत्वे 
प्रयोगोपायित्वमस्तीति तत्रोपापित्वखक्षणसत्वानासंभव इति बाच्यम्‌। तस्यापि व्यावृत्तिकाठे विरोष्योपरञ्जकत्वेन 
त्वदक्तविरोषणत्वलक्षणवत््वात्‌। अत एव गङ्गेदोनाकाशपदाशक्यमप्याकारत्वमाकादापदादुपतिष्ठत इतयक्तम्‌। ` 
तस्माद्‌ विरोषणत्वोपलक्षणत्वान्यदुपाधित्वं दुर्वचमिति विषयस्योपलक्षणत्वविशोषणत्वान्यतरत्वे वक्तव्ये 
कार्यान्वयित्वरूपविरोपणत्वे बाधकादुपलक्षणत्वस्थैव वक्तव्यत्वात्‌ तस्य॒ चोपलक्षयतावच्छेदक 
धर्मान्तरोपस्थापकत्वनियमाद्‌ विषयोपलक्षये ज्ञाने बिशेषसिद्धिरिति दिक्‌। | 


एवं ज्ञाने बिरोषमुपपाय सदृष्टान्त मुपसंहरति - एवं चेति। अत्र घराभावादिकं .. ` 
प्रतियोग्यादिकमनन्तभव्यिव पटाभावादितो विलक्षणं यथा तथा सर्पज्ञानमपि विषयमनन्तर्भाव्यासर्पज्ञानाद्‌ 
विलक्षणमित्यन्वयः। घटस्मृतिरिति। न चैकिषयकस्मृत्यनुभवयोः परोक्षापरोक्षयोश्र विषयमनपेक्ष्य जात्या 
व्यावर्तनसंभदेऽपि भिनयिषयकसमानजातिषु तदसंभव इति वाच्यम्‌। तत्रापि क्षीरादिमाधुर्यवत्‌ जातेः 
स्वीकारात्‌! न च संकरः! तददोषत्वस्योक्तत्वात्‌। घटाभावादौ स्वतो विलक्षणत्वानङ्गीकारे बाधकमाह 
- ` अन्यथेति। घटाभावादिकार्य॑पटाभावादिनापि स्यादिति सङ्कर हत्यर्थः! अत्र॒ च व्यवच्छेदकत्वं 
व्यावृत्तिबुद्धिननकत्वं, व्यावृत्तिथीजनकधीिषयत्वं॑बा १ आये आह ~ ध्वंसादेरिति। न द्वितीयः। 
सुषिरादिज्ञानेऽपि विषयस्य तथैव व्यावर्तकत्वोपपत्तावसतः साधकत्वेऽस्योदाहरणत्वासंभवात्‌। ननु 
प्रतियोग्यादेरुपलक्षणत्वेन व्यावर्तकत्वान्न व्याघात हत्यत आह - उपलक्षणभेदेति। उपलक्षणभेदमात्रेण 
बिलक्षणकार्यकारित्वे एकस्यैव कलमबीजस्य विलक्षणदेवदत्तसंबन्धमात्रेण विलक्षणकार्यत्पाद्कत्वं स्यात्‌। ` 
 विषयस्योपलक्षणत्वेऽपि तदन्यथानुपपत्त्यैव विदोषसिद्धेति . भावः। ननु कदाचित्‌ सत्त्वात्‌ कारणत्वं 
स्यात्‌ इति चे। कदाचित्‌ सत्त्वस्य कारणत्वानुपयुक्तत्वात्‌। अन्यथा | भविष्यदण्डेनापि धटोत्यत्तिप्रसङ्गः। 
अत्यन्तासज्ज्ञानादौ च विषयस्य न कदापि सत्त्वमित्याह - अत्यन्त। किं च यदि विषयमनन्तरभाव्य 
 कृत्यादौ वैलक्षण्यं न स्यात्‌ तरिं माषोद्धरणप्यत्नात्‌ शिलोद्धरणका्य (स्यादित्याह - शिलोद्धरणार्थमिति । 
नच तत्र कार्यकारणभावार्थ॑ जातिः स्वीक्रियतेऽतो नातिप्रसङ्ग इति वाच्यम्‌। . तर्द. तथैव 
ग्यावृत्तिसिद्धावुपाधस्तद्वयावर्तकत्वोपपादनवैय्यर््यात्‌। ज्ञानेऽपि तदर्धं जातिस्वीकारस्याददयकत्वाच्च। न दि 
व्यावृत््यर्थमेव जातिस्वीकारे मम निषेधः। किन्तु ज्ञाने .स्वाभाविकविदोषसिद्धौ । तथा च कृतिन्यायेन 
ज्ञानेऽपि यिरोषसिद्धौ नातिप्रसङ्ग इति। नन्वाख्यानुपरशक्यत्वा जातिवि्ेष उक्तप्रमाणैर्यदि स्यात्तर्हि 
धटादेर्धरत्वादिने ब तेन . जातिषिशेषणस्यानं स्मत्‌। न चैवम्‌। किन्तु घटज्ञानमित्येव। तथा च 
कथं विदोष॒ इत्यत आह ~ ` उक्तप्रमाणैरिति। प्रमाणसिद्धत्वादाख्यातुमशक्यत्वेऽपि प्रत्याख्यातुं न 
शक्यत इति भ्रावः। ` 
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किञ्च त्वयाऽपि विषयस्य व्यावर्तकत्वनियम..... तत्तदाकारवृत्तेराकारविरोषवत्वैनेव चैतन्यस्य च 
तद्धटितोपाधिनैव व्यावृत्तिसम्भवादित्याह - किञेति। मम॒ विति तु दृषटन्ततयोच्यत इति ज्ञेयम्‌। ` 
न च विषयस्यैवाकारसमर्पकत्वात्तनैरपेक्ष्यं व्यावर्तकतायां बक्तुमगशक्यमिति वाच्यम्‌। विषयस्य कारसमर्पक्ष्यं 
व्यावर्तकतायां वक्तुमशस्यमिति वाच्यम्‌। विषयस्याकारसमर्पकत्वं नाम न तसजनकत्वम्‌। अतीतासन्ज्ञानादौ ` 
विषयस्यासत््वेनाऽकारजनकत्वासम्भवात्‌। न च तत्र करणसामर्थ्यस्यैव तदाकारजनकत्वमिति बाच्यम्‌। 
सरवेत्र करणसामर्थयस्थैव तन्तदरत्याकारसमर्पकत्वसम्भवात्‌। अत एव विलक्षणहेतुमैव ज्ञाने विदोष इत्युक्तम्‌। ¦ 
न चासज्ज्ञानादौ विषयस्योपाधित्वेनाकारसम्पकत्वेऽपि अन्यत्र विरोषणत्वादाकारसमर्पकत्वमिति वाच्यम्‌, 
ज्ञानस्य जन्यत्वे जनकत्वे वा विषयस्य विेणत्वाभावस्य पूर्वमेवोपपादितत्वात्‌। विरोषणत्वोप 
लक्षणत्वातिरिक्तस्योपाधित्वस्य दुरवचत्वस्य प्रागेदोक्तत्वादित्यलमतिविस्तरेण। 


आकारदेतुतायां विषयाप्रवेशमेव . दृ्टन्तेन विशदयति - न॒ हीति। नन्वस्तु सर्पप्रमाया 
असर्पज्ञानाद्विलक्षणदेतुजन्यत्वेन स्वतो वैलक्षण्यम्‌। न तु सर्पप्रमस्य। तस्या - सर्प्ञानदेतु 
विलक्षणसर्पसनिकर्षादिरूपहेतुजन्यत्वाभावात्‌। प्रत्युता सर्पसन्िकर्षजन्यत्वात्‌।! तथा च भ्रमे विषयस्यैव 
` विरेषणत्वेन व्यावर्तकत्वमित्याराद्कं परिहरनुपसंहरति ~ तस्मादिति। सर्पभ्रमस्यापि सर्पज्ञानत्वेन ` 
सर्पप्रमावदसपज्ञानद्रैलक्षण्यं साध्यत इति तत्रपि स्वत एव विदोषसिद्धेनं विषयस्य विशेषणत्वेन व्यावर्तकत्वम्‌ । 
न च तदधेतुविलक्षणहेतुजन्यत्वमुपाधिरिति वाच्यम्‌। सर्पभ्रमस्थासप॑ज्ञानहेतुविलक्षणसपंसंस्कारजन्यत्वेनोपाधेः 
पक्षवृत्तित्वेन साधनन्यापकत्वात्‌। न चासप॑ज्ञानजनकासर्पसनिकर्षनन्यत्वात्‌ न ॒तद्वैरक्षण्यमिति वाच्यम्‌ । 
तस्यासर्परूपाधिष्ठान ज्ञानांश एव जनकत्वेन सर्पज्ञानाशो तदभावात्‌। स्पज्ञानांशस्य तु 
दोषसहकृतसर्पसंस्कारमात्रेणैवोपपत्तेः। न च तदंशो प्रत्यक्षत्वं न स्यात्‌। व्यापाराभवेनेन्दरियाजन्यत्वादिति 
वाच्यम्‌। तत्र॒ साददयज्ञानस्यैव दोषत्वेनेन्द्रियव्यापारत्वस्रम्भवात्‌। न चैवं तद्धूतुविलक्षणैतुजन्यत्वेनैव 
तद्लक्षण्ये सिद्धे सप॑ज्ञानत्वेन तत्साधनमयुक्तमिति वाच्यम्‌। उपायस्योपायान्तरादूषकत्वात्‌। सर्पभरमेऽपि ` 
स्वतो वैलक्षण्यमस्तीति रिषयमनपेक््य भ्रम एवार्थक्रियाकारीत्यत्रा चार्यसम्मतिमाह - तदुक्तमिति । 
सरप्॑रमादादपि तादशं ज्ञानमस्त्येव सर्पप्रमायामिवार्थक्रियाकारि, न तु विषयविदिष्टमित्यर्थः। तच 
सदेवाबाधात्‌। अतो नासतः साधकत्वमित्यर्थः। 


एतेन खण्डनोक्तमसतः साधकत्वसाधनमयुक्तमिति दर्शयितुं तत्साधक्दलोकमनुवदति - अन्तभोवितेति। 
अस्यार्थः - अन्तर्भावितसत््वं॒चेयदि कारणमन्तर्भावितसत्वम्‌। कोऽर्थः १ कारणकोटौ यदि संतं 
निवेश्यत इति, सत्त्वविरिष्टस्य कारणत्वमिति यादत्‌, तर्यं॑सत्‌ कारणमित्यायातम्‌। कृतः १ ततः 
कारणस्यान्तर्भावितसत्त्वात्‌। न चान्त्भावितसत््वे कथं कारणस्यासत्त्वमिति काच्यम्‌ । स्वविरिष्टे स्वस्याभावात्‌। 
कुतः. १ स्वविरिष्टस्ववृत्तिरंदातः स्ववृत्तिमापादयतीत्यात्माश्रयात्‌। न॒ च विशिष्टं. पदार्थान्तरमिति 
` वाच्यम्‌। तथापि स्वस्मिन्‌ स्ववृत्तिवत्‌ स्वविशिष्टे स्वव्यतिरेकनियमदर्शानात्‌। तथाच सत्त्वविरिष्टस्य 
कारणत्वे सत्त्वविरिष्टस्यासत्त्वादसदेव कारणमित्यायाति। न॒ च स्वरूपसत्त्वानामनन्तत्वात्‌ सत््वविरिष्टे ` 
सत्त्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌। तर्द तैरेव सद्धयवहारोपपत्तौ सैव नागीक्रियेतेति वृद्धिमिच्छतो मूलहान्यापत्तः। 


असतः साधकत्वाभावे बाधकोद्धारः ` 611 


अथानुगमार्थं सत्ताभ्युपगम इति न वाच्यम्‌। सत्तां विनाऽप्यभावादौ स्वरूपसत्वैरेवानुगमदर्शानादिति। 
तथाच स्वरूपसत्त्वांगीकारो न युक्तः। अथ नान्तर्भावितसत्तवं॑तदाऽपि सत्तामनन्तर्भाव्य कारणं 
` सत्त्वं कारणकोटौ न ॒विरोष्यते, सत्त्वाविरिष्टमेव कारणमिति यावत्‌। तत्‌ तर्द असदपि तथास्तु। 
अतः सत्त्वासतत्वयोः कारणकोटचप्रवेशाविदोषात्‌। तथाचासतः कारणत्वमायातम्‌। ननु कारणत्वस्य 
सत्त्वनियतत्वात्‌ कथमसतः कारणत्वं १ नियतपूव॑सत्त्वस्यैव कारणत्वादिति चेत्‌ न 
द्वितिचतुरकक्ष्यास्वबाधितत्वसत्त्वबुद्धयैव कारणत्वो पपत्तेरिति। खण्डनोक्ता कारणता स्वव्याहता विरुखा ` 
अन्यत्र निरस्ता चेत्यन्वयः। कुत इत्यत आह्‌॥ अस्यैव शोकस्येति॥ अकारप्रेषेण पारस्तु - 


अन्तर्भावितसत्तवं चेदकारणमसत्ततः। 
नान्तर्भावितसत्त्वं चेदकारणमसत्ततः॥ इति 


कथमनेन खण्डनोक्तासत्कारणतापरिहारः इति चेदित्थम्‌। यत्‌ त्वया पृष्टं सत्त्वविरिष्टस्य कारणत्वं 
तद्विशिष्टस्य वा इति तत्र॒ ताबदायमंगीकुमः। न॒ च सत्त्वविरिष्टस्यासत्त्वात्‌ कथमसदकारणमिति 
वाच्यम्‌।` सत्वविरिष्टस्य सत्त्वागीकारात्‌। न च सत्त्वविगिष्टस्य सत्वे जातेः स्ववृत्तित्त्वांगीकार 
इति वाच्यम्‌। स््स्याबाध्यत्वरूपत्वेन जातित्वाभावात्‌। तस्य च प्रमेयत्वं प्रमेयमितिवत्‌ अबाध्यत्वमबाध्यमिति 
प्रतीत्या स्ववृत्तित्वाभ्युपगमात्‌। रिच यथा ब्रह्मणः सतत्वानधिकरणत्वेऽपि सत्स्वरूपत्वात््‌ नासत्त्वम्‌ . 
तथा सत्तवविरिष्टस्य सत्वानधिकरणत्वेऽपि सत्त्वस्वरूपत्वात्‌ नासत्त्वम्‌। अन्यथा ब्रह्ममोऽप्यसत्त्वापत्तेः । 
तथाच अनन्तर्भावितसत्वं चेत्‌ कारणमिति शेषः। ततः तर्हिं असदकारणम्‌। कुतः। ततः 
` कारणस्यान्तर्भावितसत्त्वात्‌। असतश्च तदभावात्‌। अथ नान्तभावितसन्त्वं कारणत्वं, सत्वाविरिष्टस्यैव 
कारणत्वमिति यावत्‌। तदि असदकारणम्‌। कारणत्वस्य सत्त्वनियतत्वात्‌। कारणतावच्छेदकत्वादवा । 
यथा दण्डत्वस्य कारणकोटथप्रवेदोऽपि कारणतावच्छेदकत्वात्‌ अदण्डस्याकारणत्वं तथेत्यर्थः। न च 
सत्त्वुभ्या कारणत्वोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। बुद्धिमा्स्य कारणत्वानुपयोगित्वस्य मूल एवोक्तत्वादित्यलम्‌। 


 खण्डनोक्तासत्कारणत्वस्य स्वव्याहतिमाह॥ अन्तभावितेति॥ अत्रापि सत्त्वविरिष्टस्याधिष्टानत्वे विशिष्टे 
` सत्त्वाभावादसदधिष्ठानमिति प्रा्तम्‌। अथ सत्त्वमधिष्ठानकोटौ न प्रवेशयते. तर्द असदप्यधिष्टानमस्तु। 
सत्त्वासत्वयोरधिष्ठानकोरयप्रवेशादिति स्वव्याहतिरित्यर्थः। न च मयाऽधिष्ठाने स्वरूप सत एव सत्त्वमंगीक्रियते। 
त्वया कारणे स्वरूपातिरिक्तमंगीक्रियते इति वैषम्यमिति बाव्यम्‌। अस्य प्रकृतानुपयुक्तत्वात्‌। मयापि 
स्वरूपातिरिक्तसतत्वानंगीकारात्‌। तदगीकारिभिरपि सक्तधिकरणत्वेनैव सत््वमित्यनंगीकारात्‌। स्वरूपसत््वेनापि 
समवायादिसद्वुध्यंगीकाराचेति। असतः कारणत्वे भरुतिसूत्रस्वभाष्यविरोधमाह ॥ कथमसत इति॥ न 
च तेषां तुच्छजनकत्वनिषेधपरत्वमिति वाच्यम्‌। प्रपञ्चस्यापि स्वरूपेण तैकालिकनिषेध्प्रतियोगित्वे 
तुच्छत्वापातेन समत्वात्‌ इतोऽतिरिक्तस्य तुच्छत्वस्याभावादित्यलं विस्तरेण! परमप्रमेयमुपसंहरति- 
॥ तस्मादिति ॥ ॥ इति असतः साधकत्वाभावे बाधकोद्धारवर्णनम्‌॥ 
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न्यायामृतप्रकाशाः 


प्रतिविंबेविवस्येति।। अयं प्रदेडो विंबवान्‌ कचित्स्थले प्रतिबिवयुक्तत्वादित्येवं बिवानुमापकत्वं प्रति्विंबे . 
दृष्टमित्यर्थः । स्वाप्रार्थःस्वाप्रमंत्रादिरूपः। पीतिव्यवहारदितिज्ञयं ॥ अर्थभेदस्येति॥ वृक्षहस्तिरूपार्थभेदस्पेत्यर्थः ॥ 
त्वन्मतेपीति ॥` स्वच्छदर्पणादिषु प्रतिफलनेन परावृत्ता नायनररमयो ग्रीवास्थमुखेन संबद्धा ॒ग्रीवास्थमेव 
मुखं गृहणति। तत्रैव दर्पणस्थत्वं ग्रीवास्थमुखभिन्नत्वादिकं चारोपयंति। यथोक्तं त्वया | 


““दर्पणामिहतादृषिःपरावृत्य स्वमाननं । 
व्याप्रुवत्यामिमुख्येन व्यत्यस्तं दरयिन्मुखमिति"*। 


छिगिगिभावस्तु वृक्षरिंशुपावदिति परैरेगीकारात्‌। अतो ग्रीवास्थमुखस्यैव प्रतिबिबतायास्त्वयोक्तत्वात्तस्य 
प्रतिबिंबस्वरूपस्य सत्यत्वादित्य्थः॥ ज्ञानमेवेति। तच सत्यमेवेतिमावः। 


ननु स्वाप्रकामिन्यादेशरमधातूत्सरगांयर्थ्रियाहैतुत्वदरशानात्स्वाप्रपदार्थस्यैव साधकत्वं न तु तच्ज्ञानस्येति 
चेत्तत्राह || अन्वयेति, जाग्रति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तज्ज्ञानस्यैवार्थक्रियाेतुत्रं दृष्टं न स्वरूपसत्कामिन्यादेः 
अतस्तदृष्टंतेन स्वप्नेपि तथात्वं कल्प्यतेऽतस्सत्यस्यैव साधकत्वमित्यर्थः॥ लौहित्यस्यापीति ॥ 
लोदितिमविशिष्टजपाकुसुमस्य तदवयवसमुदायस्यवेत्यर्थः। तेन॒ गंधरसदेरिव न रूपस्य प्रतिबिंबो दृष्टचर 
इतिचोद्यानवकाङ्ञः। पदस्यार्थ इव वर्णे रेखायाःसंकेतिततवनेत्यर्थः । वर्णस्य रेखास्मारितत्वे हेतुरयं । वरणसत्य 
एवेति भावः। अत्र पदस्यार्थे संकेतित्वेनेति पररीत्यैव । स्वमते स्वाभाविकीडाक्तिरवत्यंगीकारात्‌। नित्ययोगोपि 
रब्दानामर्थेनैवेत्युक्तेः ॥ अतएवेति ॥ रेखाया वर्णे संकेतितत्वदेवेत्यर्थः। रेखास्मारितवर्णेषु दीर्घत्वं स्वतोस्त्येव 
तचश्ुरादिवत्स्वरूपसदेवार्थविरोषधीजनकं नतु ज्ञाततयेत्येकःपक्षः। वस्तुतो दीर्घत्वं वणेषु नास्त्येव किंत्वारोपितमेव 
तच ज्ञातं सदेव तयेत्यन्यःपक्षः। तत्राद्यपक्षे दीर्घत्वं निर्वक्ति॥ दीर्घत्वादिकमिति॥ वर्णेषु दीर्घत्वं 
नाम दीर्षध्वनिसंनिदितत्वमेव नान्यदित्यर्थः ॥ तव्यक्तत्वरूपमिति ॥ दीर्घध्वनिव्यक्तत्वाख्यो धर्महइत्यर्थः। तथाच 
वस्तुतो दीर्घो यो ध्वनिस्तव्यक्तत्वरूपो धर्मो वर्णेष्वस्ति तदेव दीर्घत्वं न ततोऽतिरिक्तं तत्सत्यमेवेतिभावः । ` 
तथाचैताद्कादीर्घत्वं पारिभाषिकमितिभावः। द्वितीयेऽसत्यस्थैव साधकत्वं प्राप्तमितिचेत्तत्राह्‌ ।॥ ज्ञातं सदिति ॥ 
आरोपितं सदित्यर्थः । ननु ज्ञेयभेदानवच्छिन्नस्य ज्ञानमात्रस्यातिप्रसंगेन तदवच्छिनस्य सिद्धवंगतायां विशिष्टस्य 
यद्धबतीति न्यायेनासतोप्यर्थस्य हेतुत्वं प्राप्मेवेत्यत उक्तं ॥ अर्थानवच्छिन्नमिति॥ एतचोत्तरत्रापाकरिष्याम,. 
इतिभावः॥ एतेनेति॥ आदयपक्षानुसारेण वर्णेषुं॒दैरध्यस्य सत्त्वेन द्वितीयेतु सत्यस्थैतज्ज्ञानस्यैव 
साधकत्ववचनेनेत्यर्थः ॥ यथेति ॥ असतःसाधकत्वे परेणोक्ते ऽसत्त्वाविङेषाद्धूमाभासस्यापि वहिसाधकत्वं 
स्यादित्यतिप्रसगेऽस्माभिरमिहिते सति यथेत्यादिवाचस्पतिना जल्पितमित्वर्थः । सदर्थमेदरूपं प्रमेयं ॥ धातििति ॥ 
साच सत्यैवेतिभावः। धातुन्याकुलतायांच भयं भयेच  विषदंकारूपं ज्ञानमेव हेतुस्तच सत्यमेवेति हदयं ॥ 
आत्मवदिति।। अबाधादितिभावः। ननु सत्यभूतस्य मंत्रस्य कथं स्वप्रे भानमित्यतञआह्‌ ॥ स्वयमिति ॥ 
नन्वथापि भारतयुद्धादौ षटोत्कचादिसृष्टमायिकगजादेर्थक्रियाकारित्वं दृष्टमितिचेक्त्राह ।॥। भारतयुद्धादाविति ॥ 
वक्ष्यमाणरीत्येतिपूर्मक्तं तदुपपादयति ॥ वक्ष्यमाणरीत्यतिपूर्वमक्तं तदुपपादयति ॥ सविजिति॥ नन्वर्थव 
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` हेतुःकिंनस्यादित्यतह ॥ सत्यप्यर्थइति ॥ अभावादिति॥ ज्ञानस्यैव हेतुत्वं नार्थस्येतिमावः।। एदमिति 

ज्ञानस्यैवारिष्टादिहेतुत्वं नार्थस्यत्यंगीकार हत्यर्थः ॥ अनुमितिमिति॥ प्रमालुमितिं प्रतीत्यर्थः ॥ ाघ्वादीति ॥ 
अतद्रूणसंविज्ञानवह्रीदिणाऽबाधितत्वं ग्राह्यं । तथाचावाधितत्वज्ञानमेवेत्य्थ द्रष्टव्यः । यथा्रतेतु व्या्यादिप्रमाया 
न देतुत्वं तथात्वे गंधप्रागभावावच्छिन्नो घटो गंधवान्पुथिवीत्वादित्यत्र व्या्यादिप्रमाजन्याया अप्यनुमितेर्नाधितत्वेन 
प्रमात्वाभावादसंगतिःस्यादित्यवधेयं।॥ नतु हैत्वादीति॥ अबाधितविषयत्वमित्यर्थः।। तज्ज्ञानेति ॥ 
अबाधितत्वज्ञानेत्यर्थः। तथाच रेत्वाभासव्यावृत्््थं अवाधितत्वप्रमाया एवानुमितिप्रमां प्रति प्रयोजकत्वे 
वाच्ये प्रमात्वधटकाबाधितत्वरूपार्थस्यापि तत्प्रयोजकत्वं प्राप्तमित्यर्थः । इत्येवं व्याचक्षते। वस्तुतस्तु 
व्याघ्यादिज्ञानमेवेत्यादियथास्थितएवास्तु गंधप्रागभावावख्छिन्नो घटो गंधवान्‌ इत्यत्र तु बाधादनुमितिरे 
नोत्पद्यत इतितार्किकैरंगीकृतत्वेनातिप्रसंगाभावादितिसंप्रदायः। ज्ञानमात्रस्य हेत्वाभासेपि सत्त्वात््रमानुमितेर 
भावात्तत्परमायाएव हेतुत्वे वाच्ये प्रमात्वस्यार्थसत्ताटितत्वाद्ेतुव्या्यादीनामपि हेतुत्वं प्रा्तमेवेति सप्रदायः। 
किच न॒ हेत्वादिज्ञानमात्रस्य प्रमानुमितिं प्रति हैतुतवं। तथादि। रैत्वादिज्ञानं तन्मतेव्तिर्वा 
 वृत्निप्रतिविवितचैतन्यंवा विदिष्ट तदुभयमपि मिथ्याभूतमेव। ततश्चन मि्यामूतस्य हेतुन्याप्यादिज्ञाने प्रमात्वं 
नास्तीतिचेन्न। तत्र॒ व्याप्यादिज्ञानस्य जनकत्वाभावात्‌ यज्जातीयानंतरं नियमेन ` कारयोत्पत्तिसत्त्वमेव 
जनकत्वमभिप्रेतमिति म॒ दोष इतिज्ञेयं । 


ननु भयादिरूपार्थक्रिया तावत्सप॑जन्या सा कथं सर्पभिना तज्ज्ञानात्स्यादतोऽसतः सर्पस्यैव कारणत्वमित्यतो 
न भयादिकं ` सर्पं॑कार्यमित्युच्यते किंतु सर्पज्ञानकार्यमिति सरिहितेपि सर्पेतमजानानस्य भयायदरञनात्‌ 
सर्पकार्यत्वभिसर्पणादिकमेवेत्याद्‌ ॥ सत्येति॥ अतिप्रसंगइति ॥ सपभिावधटादिज्ञानस्यापि 
भयदेतुत्वापत्तिरितयर्थः।। हेतुःस्यादिति ॥। अवच्छिनस्य यद्धवति तत्‌ अवच्छेदकस्यापि भवतीतिनियमादित्यरथः | 
अस्य नियमस्य व्यभिचारमाह ॥ घरेत्यादिना ॥ घटावच्छिन्नस्य घटात्वंतामावस्य घटदेढामृत्पिंडभिन्रदकत्वेपि 
घटस्य तदभाववदि्यर्थः। घटावच्छिन्नस्य ध्वंसस्य घटकाठभिन्रकालत्वेपि घटस्य तदभाववदित्य्थः 
घटब्रह्मणोरिति॥ घटस्य नित्यस्य ब्रह्मणश्च घटज्ञानवेदांतसाध्यत्वाभाववदित्यर्थः।| विदितनिषिद्ध 
करणाभावयोरिति॥ विहितकरणाभावनिषिद्धकरणाभावयोरि्यर्थः । ` प्रत्यवायादिमित्यादिपदेन प्रत्यवाया 
भावसंग्रहः। ततश्चषटप्रागभावस्य घटं प्रति हेतुत्ेपि धटस्य तदभावावत्‌. `विरेषदरशनाभाकस्य भ्रमं प्रति 
हेतुतवेपि अवच्छेदकस्य॒विरोषदरशनस्य तदभाववत्‌ विहितकरणाभावस्य प्रत्यवायहेतुत्वेपि अवच्छेदकस्य 
विहितकरणस्य प्रत्यवायं प्रति हेतुत्वाभाववत्‌ निषिद्धकरणाभावस्य प्रत्यवायाभावं प्रति हेतुत्वेपि अवच्छेदकस्य 
निषिद्धकरणस्य प्रत्यवायाभावदेतुत्वाभाववत्‌ स्वर्गकामनाया यागं परति रेतुत्वेपि अवच्छेदकस्य स्वर्गस्य 
यागदेतुत्वाभाववत्‌ अतीतादिवसतु्मत्यदेदःखादिकं प्रतिहेतुत्रेपि अवच्छेदकस्यातीतादेः तदभाववत्‌ 
असद्विषयकपरोक्ज्ञानस्य॒तव्यवहारं प्रति हेतुत्वेपि अत्यंतासतस्तव्यवहारं प्रति देतत्वाभाववदिति विवेकः। 
न च स्वर्गस्यातीतादेर्सतश्च यागदुःखव्यवहारानप्रतिदेतृत्वं किं न स्यादिति वाच्यं । कामनावत्कामनाविषयस्यापि 
स्वर्गस्य जनकत्वे तस्य पूर्वव्नित्टितत्वात्‌ सुखापरपयायस्य स्वर्गस्य प्राक्सत्त्वापत्त्या तत्कामनैव व्याहन्येत । 
सिद्धे इच्छािरदारत्‌ अतीतस्यापि दुःखजनकत्वे कार्यान्यवरितपूर्वसमये सत््वापत्तिः असतो जनकत्वे 
, तु निस्स्वरूपत्वव्याघात इत्यवयेयं ॥ चिकीषितिति ॥ करतमिषत्र्थः। अनागतेति यावत्‌ । अवर्तमानत्वोपपादनायदं 
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विरोषणं। तथाच घटवुद्धयभावे घटं करिष्यामीतीच्छानुदयेन घटोत्पत्त्यनुपपततर्धटवदधर्टं प्रति देतुत्वेपि 
घटस्य ` तदभाववदित्यर्थः॥ ब्रह्मणः तदभावनिवर्तकत्वे देतुरुदासीनस्वभावस्येति। 
कर्तृत्वकरणत्वादयुदासीनत्वस्वभावस्य निवर्तकत्वाय्यनुपपत्तेरित्यर्थः। `अथर्विच्छिन्नस्येति॥ ज्ञानस्येतिदोषः ॥ 
ताटस्थ्येनेति ।॥ उपलक्षणत्वनेत्यर्थः। संगृह्णाति।॥। तथाचेति ॥ सर्पपूर्वकं नैव कारणमिति संबंधः। तस्य 
दृष्टातः फलेच्छेति। फलं स्वर्गापरपर्यायसुखमित्यर्थः। फलेच्छासाध्ययागादौ फलस्यापि ` कारणत्वे तस्य 
प्राक्सत्त्वापत्त्या कामनैवायुक्ता। सिद्धे इच्छाविरहादिति भावः। 


ननु केवलस्यातिप्रसंगित्वादसतोऽर्थस्यावच्छेदकल्वमंगीकृत्य अवच्छेदकत्वं नाम॒ व्यावर्तकत्वं तच 
न्यावृत्तिप्रत्यजनकत्वमित्यसतोपि दैतुत्वं ` प्राप्तमित्यारंकते ॥ नन्विति ॥ यत॒ इति॥ व्यावृत्तिधीजनकत्वं 


` न व्यावर्तकत्वं सत्यपि दंडविरि्टदेवदत्ते तदज्ञाने व्यावृत्त्यज्ञानात्‌ अतो व्यावृत्तिीदेतुधीविषयत्वमेव 


न्यावर्तकत्वं॑दंडविरिष्टो देवदत्त इति ज्ञानादेवदत्तेऽदंडिव्यावृत्तिधीजयते तद्विषयत्वं नाम॒ त््रकारत्वं 
विवक्षितं । अन्यथा विरेष्येऽतिव्याप्ेः। अतोऽविशिष्टात्‌ व्यावृत्तिधीहेतुभूता या धीः दंडप्रकारिका देवदत्तविदोष्यका 
विदिष्टथीः तत्प्रकारत्वं॑देडेऽस्ति एवमिहापि सरपज्ञानेऽसरप॑ज्ञानाग्य वृत्तिवद्धिरभवति तज्जनिका या धीः 
इदं सर्पज्ञानमित्येवं सर्पप्रकारिका तज्क्यनविङेष्यकाऽनुव्यवसायरूपा विरिष्टधीः तत््रकारत्वं॑सर्पेऽस्ति 
अतो न मिथ्यार्थस्य व्यावृत्तिधीजनकत्वं कितु तज्ज्ञानस्यैव प्राप्तमिति न कोपि दोषः। सत्यपि 
दंडइत्येतत्‌ दंड विरिष्टे देवदत्ते तदज्ञाने दंडप्रकारकदेवदत्तविेष्यकविरिष्टज्ञानाभावेऽविशिष्टाव्यावृत्त्यज्ञानादिति 
व्याख्येयं । नन्वथापि ज्ञानस्यैव रेतुत्वांगीकरेपि असत्यस्यैव रेतुत्वं सिद्धयति ज्ञानस्य 
 भयादिजनकत्वेऽतिप्रसंगभयाय सर्पाद्यवच्छिनत्वं कारणतावच्छेदकं वाच्यं । तथाचावच्छेदकीभूतस्य सपदिर्मिथ्यात्वेन 
तदवच्छिज्ञानस्यापि मिथ्यात्वं प्रा्तमित्याशंकते ॥ नन्विति।॥ स्यादिदं यद्यवच्छेदकस्य यद्धवति तत्‌ 
अवच्छिन्नस्यापीति नियमः स्यात्‌ नचैवं व्यभिचारादित्याह्‌ ॥ तुच्छस्येति ॥ अवच्छेदकीभूतस्य तुच्छस्य 
 तुच्छत्वेपि तदव्छिननज्ञाने तुच्छवैलक्षण्ये च तुच्छत्वस्यादरशंनादित्यन्वयः। अविद्यानिवृत्तिःपंचमप्रकारा वा। 
 आत्मैबाज्ञानदानिरितिवचनात्‌ अधिकरणातिरिक्ताभावाभावादात्मस्वरूपवेति मतद्वयसद्धावादाह्‌ ॥ पंचमेति॥ 
चतुर्थप्रकारानिर्वंचनीयत्वाभावोपपादनाय परंचमप्रकारेत्यादिविदोषणं । अत्रापि मतद्वयसद्धावादाह्‌ ॥ परमार्थिकेति॥ 
अनृतं यदैतं तस्याभावे इत्यर्थः। ततः अनृतात्‌ द्तात्‌। अनूतदवैताभावस्यानृतव्यावृत्तेश्च पारमार्थिकत्वात्‌ 
पारमार्थिंकात्मस्वरूपत्वमेव । तद्धित्नत्वेपि नद्वैतदानिः अभावरूपधर्मां नद्वैतं घ्नंतीति. मंडनवचनादितिष्येयं। 
तत्रेति त्त्र तुच्छज्ञानादौ। असदादीनां ताटस्थ्ये उपलक्षणत्वे अन्रापि सर्पज्ञानादौ 
विषयस्योपलक्षणत्वमेवास्तित्यर्थः ॥ अर्थानवच्छिन्नमेवेति॥ एवं चावच्छेदकस्य मिथ्यात्वेऽवख्छिन्नस्यापि 
तन्नियमादसत्यस्यापि देतुतेतिचोद्यानवकाद इति भावः॥ अतिप्रसंग इति।॥ विषयातिरिक्तस्य व्यावर्तकस्य 
ज्ञानेऽभावात्‌ विषयस्य च व्यावर्तकत्वानंगीकारे ज्ञानमात्रस्यैव भयादौ रहेतुत्वांगीकारापातेन 
सपभिवघटादिज्ञानमपि भयादिहतुःस्यादित्यतिप्रसंगइत्यर्थः। विषयावच्छेदं विषयरूपं व्यावर्तकं ॥ 
स्वरूपातिरिक्तेति ॥ विषयतत्संबंधयोज्ञनिन सह स्वरूपसंबंधातिरिक्तद्िष्ठसंबधस्याभावादित्यर्थः ॥ असंबद्धस्येति॥ 
विषयस्य तत्संब॑धस्य च ज्ञानेनासंबद्धस्येत्यर्थः। ज्ञानं प्रत्यव्यावर्तकत्वात्‌। अन्यथातिप्रसंगः स्यादित्यर्थः| 
स्वरूपमेव संबेधइत्यन्वयः। किमिदं स्वरूपसंबेधत्वमित्यतस्तनिववक्ति॥ संबेधातरमिति॥ घटसंयुक्ते पटे 
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स्वरूपसंबेधत्वं माभूदिति संबंधातरमंतरेणेल्यक्तं। घदवद्भूतलस्य चत्वरीयथटाभावेन सह संवंधातरसन्यत्वसद्धवेन 
-स्वरूपसंबधप्रसंगावारणाय विरिष्टप्रत्ययजनकत्वमिल्युक्तं। विरिष्प्रत्ययाजनके नित्यातीद्रियाभावभूतलयोः 
स्वरूपसंबंधेऽन्याप्निवारणाय योग्येत्युक्तं। योग्यत्वं सहकारिषिरहप्रयक्तकायभिावः। एतादृदायोग्यतायास्तत्रापि 
सद्धावान्नाव्याप्निः। अयमात्मेति आत्मविषयकज्ञानस्यात्मना विषयविषयिभावलक्षणस्वरूपसंबंधसद्धावात्तता 


` व्याप्षिःस्यात्‌ समवायस्यैव संबंधांतरस्य सत्त्वादत उदेदयप्रतीतिनिर्वाहकेति संबेधांतरे विरोषणं देयं । दंडी 


देवदत्तः रूपी घट इत्यत्र संयोगसमवाययोरुदेदय विरिष्टपरतीतिनिर्वाहिकत्वे सत्यपि अयमात्मेति 
विषयविषयिभावरूपा या उदधदयप्रतीतिः तनिर्वाहिकत्वं सतोपि समवायस्य नास्तीति 
उद्दयप्रतीतिनिर्वाहिकसंबेधांतरमेतरेण विरिष्टव्यवदहारजननयोग्यत्वस्य सत्त्वान्नाव्याप्तिरिति संप्रदायविदः ॥ 
ज्ञानमात्रनिष्ेति॥ सर्पज्ञानमात्रनिषठत्य्थः। सच क्षीरमाधुर्यादिवदाख्यातुमशक्यो वा तव्यवहारजननराक्तत्वरूपो 
वा वक्ष्यमाणरीत्या द्रष्टव्यः। एतचद्वितीयपक्षामिप्रायेण। प्रथमपक्षे तु ज्ञानमेवविोष इति बोध्यं॥ 
सर्प॑ज्ञानमिति।। रजावितिङेषः।॥ धर्मी विषयः। तथाच संबेधांतरमनपेक्षयेत्य्थः । अतएवोत्तस्र तथैवव्यवहारः 
स्वतएवेतियावत्‌॥ तदिति। असर्पज्ञानजनकसामग्रीविलक्षणसामग्रीजन्यत्वं पक्षे॥ टचष्टते तु 
यववांकुरजनकसामग्रीविलक्षणसामग्रीजन्यत्वं  कलरमाकुरेऽस्तीति ज्ञातव्यं ।॥। तदिति॥ असर्प॑ज्ञानजन्यं 
यत्संतोषादिकार्य तद्विलक्षणं यद्यादिकार्यं तज्ननकत्वं पक्षस्ति। दृष्टतति तु यवबीजजन्यं यद्यवांकुररूपं 
कार्यं तद्विलक्षणं यत्कलमाकुररूपं कार्य तजनकत्वं कलमबीजेस्तीति ज्ञातव्यं ॥ विलक्षणेति॥ तथाच 
धर्म्यतरसंबेधमनपेक्ष्य विलक्षणत्वरूपं साध्यं विनापीत्यर्थः | यवबीजेत्यादि | यवबीजविलक्षणजन्यं कलमांकुर्‌ 
यवांकुरविलक्षणजनकं कलमनीजं ते अपीतिविवेकः। तथाच स्वाभाविक्वैलक्षण्यं विनैव वधर्म्यतरसंब॑धेन , 
तसजनकविलक्षणजन्यत्वं चेत्तर्हि यवांकुरजनकबीजविलक्षणसामग्रीजन्यमपि कलमाकुरं कदाचित्कल 
माकुरत्वरूपस्वाभाविकविरोषं विनैवोपलक्षणभूतचैबादिधरम्यतरसंबंयित्वमात्रेण यवाकुराद्धिलक्षणं स्यात्‌ तथा 
स्वाभाविकं वैलक्षण्यं विनैव धर्म्यतरसंबेधमात्रेणैव तजन्यजनकविलक्षणजनकत्वं चेत्तर्हि 
यवबीजजन्ययवांकुरकार्यविलक्षणजनकमपि कलमबीजं  कदाचित्कलमबीजत्वरूपस्वाभाविक्वैलक्षण्यं 
विनाप्युपलक्षणीभूतचैत्रादिसंबंधित्वमात्रेणं यवबीजाद्धिलक्षण स्यात्‌। नचोभयत्रापीष्टापत्तिरिति वाच्यं । 
चेत्रादिसंबेधित्वाज्ञानेपि कलमांकुरत्वतद्रीजत्वदर्शनमत्रेणांकुरांतरात्‌ बीजांतराचच वैलक्षण्यानुमवस्य 
सार्बजनीनत्वादित्यर्थः। कादावित्कविषयसंबंधमात्रेण रैत्वोरुपपत्तावुच्यमानायां अतिप्रसंगांतरमाह्‌ ॥ 
साक्षात्कारोपीति।॥ अन्येति ॥ चैत्रादि संब॑धित्वमात्रेणेत्य्थः। पुनस्तत्रैव दूषणांतरमाद्‌ ॥ गृहमिति ।। गृहं 
विचित्रकारणजमिति संब॑धः। कादाचित्कविकि्रिकाकहंसाद्युपलक्षणत्वमात्रेणेत्यर्थः || विचित्रकार्यकारीति ॥ 
इतरगृहासाध्यातपवारणादिरूपकार्यविहोषकारि स्यादित्यर्थः ॥ अभावस्येति॥ यथा षघटप्रागभाव इत्यादौ 
प्रतियोगिनोऽभावं प्रत्युपलक्षणत्वं तथेत्यर्थः | 


ननु घटादेः प्रागभावं प्रत्युपलक्षणत्वमेव न विङेषणत्वं तयोरेककारत्वाभावात्‌ प्रकृते तु विषयस्य 
ज्ञानं प्रति विरदोषणत्वमेव किं न स्यादित्यत आह्‌॥ अतीतादीति॥ तथा दर्शनात्‌ विषयाभवेपि 
ज्ञानदरानादित्यर्थः। तदेवोपपादयति ॥ नदीति ॥ अनिर्वाच्यः रूप्यवत्प्रातिभासिकः। व्यावदारिकस्तु दूरापास्त 
 इत्यपिडब्दार्थः। तथाच विषयस्य न विशेषणत्वं॒युक्तं॒॑रकितूपलक्षणत्वमेवेतिभावः। किं प्रकृतइत्यत 
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आह ॥ उपलक्षणेन चेति। उपलक्षणीभूतविरोषणं चेत्यर्थः ॥ स्वतइति॥ उपलक्षणीभूतसर्पादिविषयोपस्थाप्यो 
ज्ञाने विदोषःसिद्धइत्यर्थः॥ एवं वचेत्ति॥ यथेत्यस्य यथा सर्प॑ज्ञानमपीतिदृरस्थेन तथाङब्देनान्वयः ॥ 
अनंतभव्यिति॥ प्रतियोग्यघटितस्य रूपतयेत्यर्थः। तस्योपलक्षणत्वेनाभावस्वरूपानंतर्गतत्वादिति भावः ॥ 
अभावांतरादिति। अस्य विलक्षणमित्यनेनाग्रेतनेन संबधः। यथाचेत्यादौ सर्वत्र विषयमनेतभव्यित्यस्यानुषंगः ॥ 


ज्ञानांतरादीति॥ . अतीतानागतज्ञानं वतंमानवस्तुज्ञानांतरात्‌ असद्विषयकपरोक्षज्ञानव्यवहारौ 
सद्विषयकापरोक्षज्ञानव्यवहाराभ्यामित्यर्थः ।  ज्ञनिव्यवहारौ ज्ञानांतरादितो विलक्षणाविति 
लिगवचनव्यत्ययेनान्वयः ॥ अन्यथेति॥ परोक्षापरोकषज्ञानस्मृत्यनुभवादीनां  वैलक्षण्यानंगीकारे ` 


'परोक्षापरोक्षज्ञानस्मृत्यनुभवकार्याणां संकरापत््याऽसंकीर्णव्यवदहारादिकंच न स्यात्‌। तथाऽभावस्याभावांतरद्व 
लक्षण्यानंगीकारे तयोस्सांकर्यापतत्या दोषाभावगुणामावकार्याणां भ्रमादीनामपि संकरः स्यादित्यर्थः| 
नन्वभावकृत्यतीतादिज्ञानेषु प्रतियोगिविषयाभ्यां कृतासंकरसंभवात्तत्कारयेष्वसंकरोपपत्तिरित्याडंक्य निराकरोति ॥ 
नचेति॥ कुतोनवेत्यत आह्‌ ॥ ध्वंसदेरिति॥ आदिपदेन प्रागभावः। प्रागमावप्रध्वंसाभावकाले 
प्रतियोगिनोरसत्त्वात्कृतेः काले विषयस्यासत्त्वात्‌। कृत्यपरपर्यांययत्नस्य सिद्धवस्तुकर्मकत्वाभवेन कृतेः काठेपि 
विषयाभावादतीतादिज्ञानकटेच विषयस्यासत्त्वादितियोजना। ननु प्रध्वंसादेः काले प्रतियोगयादेरसत्त्वेपि 
कदाचित्सत्त्वमस्त्येवेत्यत आह ॥ पूरव॑क्षणईति || अयमर्थः कदाचित्प्रतियोगिनः सत्वेपि ध्वंसनिवर्धिकायपिक्षया 
ूर्वकालप्रतियोगिनोऽसत्त्वेन प्रतियोगिसंकीर्णस्वरूपस्य ध्वंसादेः कारणस्यासिद्धया ध्व॑सादिकार्याणामसंकरो 
न स्यात्‌। एवंच कृत्युत्तरकाले शिलोद्धरणरूपविषयस्य सत्वेपि कृतिकाले तस्यासत््वेन असंकीर्णस्वरूपालाभात्‌ 
कृतिकार्याणामसंकरो न स्यात्‌। कायपिक्षया पूर्॑क्षणेऽसतोऽविद्यमानस्यासंकीर्णस्वकार्य प्रति 
नियतपूर्क्षणवृत्तितवरूपं कारणत्वं व्याहतमिति। | 


ननु॒ध्वंसादेः काले प्रतियोग्यादीनामसच््वेन विरोषणत्वायोगेपि तेषां तत्रोपलक्षणत्वं भविष्यति 
तथाचोपलक्षणीभूतप्रतियोमग्यादिसंवंधर्ीतरेण - ध्वंसादिस्वरूपाणामसाकर्ये सति तत्का्ेप्यसांकर्य भविष्यतीत्यत 
आह ॥ उपलक्षणेति ॥ अन्यथा संस्थानविशेष पिना काकहंसाद्युपलक्षणसत्त्वमत्रेण गृहं विचित्रकारणजं 
 विचित्रकार्यकारिच स्यात्‌ कल्मवीजांकुसतद्रीजे अपि उपलक्षणीभूतचैत्रादिसंबधमत्रेण विलक्षणे 
स्यातामित्यतिप्रसंगः स्यादितिभावः। इदमुपलक्षणं काकादिकं द्युपलक्षणं स्वोपलक्ष्यगृहादिना कदाचित्संबद्ध 
सदुपलक्षणं दृष्टे प्रतियोग्यादिकंच ध्वंसादिना कदाप्यसंबद्धमिति नोपलक्षणमित्यपि द्रष्टं । 
शिलोद्धरणकृतेमषिद्धरणकृतितो वैलक्षण्ये हेतुमाह ॥ रिलोद्धरणार्थमिति ॥ माषोद्धरणे यावान्प्रयत्नः तावति 
प्रयत्ने वृतेपीत्यर्थः। यदि शिलोद्धरणकृतेमषिोद्धरणकृतितो वैलक्षण्यं न स्यात्साम्यं स्यादितियावत्‌। 
तर्द माषोद्धरणकृतितः शिलोद्धरणनिष्पत्निः स्यान्नचैवं। ततो वैलक्षण्यं तयोरनुभवसिद्धमितिभावः। 
विषयकृतवेलक्षण्याभावस्तु पूर्वमेवोपपादित इति द्रष्टव्यं | विषयमिति ॥ विषयांतर्भावं विना स्वतएव विलक्षणं 
 विहोषयुक्तमित्यर्थः । नन्वसौ ज्ञानगतो विषः यद्यौपाधिकस्तर्हि वक्तव्य इति चेत्तत्राह ॥ तस्य जातिरूपस्येति ॥ 
तस्याप्रामाणिकत्वं ` न मंतव्यमित्यादायेनोक्तं उक्तप्रमाणेरिति। ननु ज्ञाने विदोषः स्वतो न युक्तः 
घटज्ञानमित्यादिविषयविङोषनिरूपितत्वेनैव व्यवहारालातिविदोषस्य सत्त्वेतु कदाचिद्विषयसंब॑धं विना व्यवहारः 
स्यात्‌ तेन ज्ञायते सविदोषोऽप्रामाणिकईति तत्राह ॥ घटज्ञानमिति ॥ यथा माधुयदिः स्वतो विलक्षणत्वेपि 
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क्षीरादिसंबेधं विनापि प्रकारांतरेण प्रतिपादयितुमशञक्यत्वातक्षीरादिमैव निरूपणं तथा ज्ञानस्य स्वतोविलक्षणस्यापि 
घटादिसंबधं बिना प्रकारांतरेण निरूपयितुमडक्यत्वात्‌ घटादिना निरूपणं युक्तं। तावता 
नानुभवसिद्धविरोषापलापः कार्यइत्यर्थः। किंच सविशेषआख्यातंच इक्यत॒इत्यादायेनाह ।॥ किंचेति 
तत्तदाकारत्वेन तत्त््रतिबिबितत्वेन स्वतएव वैलक्षण्यमिति संबंधः ॥ तत्तदीयेति ॥ धटपटीयस्वभावत्वादिरेव 
विशोषडत्यर्थः। नन्वेवं घटीयस्वभावस्य ज्ञानस्य स्वकार्यं प्रति कारणत्वाद्रटादेरपि कारणत्वेन निवेशःप्राप्तः 
तव्यवहारजननशक्तत्वस्य वा ज्ञानगतविशेषत्वे तत्कार्येपि तत्कारणत्वेन निवेशःप्राप्तएेत्यतओआह ।॥ नहीति ॥ 
घटीयस्वभावस्य तदभावस्येति सामानाधिकरण्यं अयमत्रविवेकः। त्वन्मते घटाकारवृत्तिरस्ति तत्र 
घटाकारवृत्र्यत्कार्यमस्ति तत्कारणत्वेन घटादेरपि न निवेः। तत्र दृष्टातो गवयेति। गवयाकाररेखाच 
वर्तते तस्या यत्कार्यं॑तत्र॒ कारणत्वेन प्रसिद्धगवयस्य न निवेदास्तद्रत्‌ ज्ञानस्य तदीयस्वभावत्वेपि 
तत्तदीयस्वभावोपेतज्ञानकार्ये न॒ घटदेःकारणत्वेन प्रवेशः। तत्र दृष्टातः धटीयस्वभावस्य तदभावस्येति। 
घटीयस्वभावस्य घटाभावस्य यत्कार्यं तत्कारणत्वेन घटादेर्नप्रवेशस्तद्वत्‌ तथाज्ञानस्य तव्यवहारनननदाक्तत्वेन 
स्वतो वैलक्षण्ये तव्यवहारनननङ्क्तस्य ज्ञानस्य काय तच्छब्दोदितघटादेः कारणत्वेन न प्रवेः। तत्र. 
टृष्टातो दाहशक्तेरिति। दाहराक्तिमतो वहेरित्यर्थः। यथा दाहाक्तिमतोवदहेर्यत्कार्यं हिमनिवारणादि तत्र 
कारणत्वेन न वहेः प्रवेदास्तथेत्यर्थः। अत्र सरव॑स्यापि तत्तद्विषयसंबंधं विना व्यवदर्तुमशाक्यत्वादेव तत्तव्यवहारो 
न तु तद्रछात्‌ कारणकोटौ प्रवेदोऽस्य कल्प्यइत्याईयः॥ तद्धतुजन्यत्वादिति॥ सर्पज्ञाने या छुप्तसामग्री 
तव्नन्यत्वादित्यर्थः। यद्यपि सर्पज्ञानरेतुसर्पसनिकर्षजन्यत्वं रलुसर्प॑ज्ञाने नास्ति रल्नुसनिकर्षस्यैव 
सपंज्ञानहेतुत्वमित्यंगीकारात्‌ तथापि सप॑ज्ञानहेतर्िविधः सपंसनिकषों दोषश्वेति र्नुसर्प॑ज्ञानेच 
दोषरूपसरपज्ञानकारणमस्त्येवेति भावः। तथाचोक्तं सुधायां । सचायंविदोषः सत्यसप॑ज्ञाने समीचीनसामग्या 
जातो मिथ्यासरपज्ञाने त्वसमीचीनयेति न कश्चिद्दोष इति। तदेतदाह । भ्रमत्वेनाधिकजन्यत्वेपीति | तजन्यत्वादिति। 
विषयकृतैलक्षण्याभावोपपादनायेति ज्ञातव्यं । तादशं मिथ्याभूतसर्पद्यनवच्छिनं स्वतपएवासर्पज्ञानाग्यावृत्तम्‌ 
इत्यर्थः| 


खंडनकारोक्तासत्कारणत्वसाधकयुक्तिमनूद्य दृषयति।॥। अतर्भावितसत्वंचेदिति॥ अयं कारिकार्थः । 
अंतर्भावितं सत्त्वं यस्मिस्तदंत्भावितसत्तवं सत्ताविरिष्टमितियावत्‌। दंडादि। तथा अंतर्भावितं सत्त्वं यस्मिन्न 
भवति तन्नांतरभावितसत्त्वं सत्तोपलक्षितमिति यावत्‌। दंडादि। तथाच सत्ताविषिष्टं वा कारणं सत्तोपलक्षितं 
वा कारणं नाय इत्याह्‌।। अंतर्भावितेति ॥ अंतभावितसत्वं सत्ताविरिष्टं दंडादिकारणंचेत्तर्हिं ततः सत्ताविरिष्टं 
कारणमित्यभ्युपगमात्सत्ताषिरिष्टे सत्ताया आतत्माश्रयेणाभावात्‌ सत्ताविरिषटमसदेवेति प्राप्तं तथाचासतः 
कारणत्वसिद्धिः। न द्वितीय इत्याह | नांतभावितेति॥ न समासोऽयं नांतभावितसत्वं सत्वोपलक्षितं 
सत्ताविरहितं दंडादिकं कारणं चेत्तर्हि ततः सत्तोपलक्षितं कारणमित्यभ्युपगमादसदेव कारणमिति प्राप्ं। 
सत्ताया उपलशक्षणत्वमात्रेण वस्तुतो दंडादौ सत्ताया अभावादिति प्रापतेरितिभावः। यद्धा कारणमित्युभयत्र 
भावप्रधानो निर्देशः। कारणत्वमन्तभवितसक्त्वं अन्तर्भावित सत्त्वोपेतं भवति सत्तामन्तव्यकारणत्वं 
वर्तते वा न वा कारणत्वाश्रयकोटौ सत्ता वतते बा न वेत्यर्थः। सत्तायां कारणत्वं वर्तते वा 
न वेति यावत्‌। आद्ये तर्हिं असदेव कारणमिति प्राप्तम्‌। कुतः ततः सत्तायां कारणत्वस्वीकारात्‌। 
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सत्तायांच सत्ताविरहात्‌। एवं च॒ सत्ताविरहितत्वेनासत्या एव॒ सत्तायाः काणत्वं प्राप्तमिति ` असतः 
कारणत्वसिद्धिः। द्वितीये तर्यसदेव कारणमित्यायातं कृतः ततः सत्तायां कारणत्वास्वीकारात्‌। अयं 
भावः। सत्ताजातिस्तावत्‌ द्रव्यं सत्‌ गुणः सन्‌ कर्मसदित्यनुगतव्यवहारजनकत्वेनाभ्युपेया । प्रकारांतराभावात्‌। 
एवंच सत्तायां कारणत्वाभावेऽनुगतन्यवहारजनकत्वमेव न ॒स्यात्‌। जनकत्वस्य कारणत्वरूपत्वात्‌। तथाच 
सत्तास्वरूपणएव प्रमाणाभावप्राघ्या सत्तावार्ताया एव लोपेन सर्वेषामपि कारणानां दंडादीनामसत्त्वप्राघ्याऽसतामेव 
कारणत्वसिद्धिरिति॥ असत्कारणतेति॥ एतस्य स्वव्याहतेत्यादिनान्वयः। तदीयग्रंये तदीयप्रमेये पूर्वपक्षिणा 
केनचिच्छ्छोकेन दूषिते सति तेनोक्तमस्ति। | 


त्वद्रंथपएवान्यथाकारा अक्षराणि कियंत्यपि। 
तस्मादस्माभिरप्यस्मिन्रथं न खलु दुष्पठेति। 


अस्िन्र्थेऽस्मदभिमतविषयेपि त्वद्रन्थ एव । कियंत्यक्षराणि स्थापयित्वाऽन्यथाकारा दुष्पठा न खटुसुपैवेति 
तदर्थः । एतमेवखंडनकारोक्तं न्यायं हृदि निधायाह ॥। अस्येत्यादिना ।॥ त््रकारस्तु 


अतर्भावितसत्तवं चेदनसत्कारणं ततः 
नातभवितसत्वं चेदनसत्कारणंतत इति। 


अकारप्रशेषेण पठितुं शक्यत्वादित्यर्थः। कारिकार्थस्त्ित्थं अंतर्भावितसत्त्वं अवाध्यत्वरूपसत्ताविशिष्टं दंडादिकारणं 
चेत्‌ तर्हिं ततः सत्ताविरिष्टस्य कारणत्वाभ्युपगमात्‌ अनसत्कारणं असत्कारणं न, किन्नाम तदेव 
कारणमित्यायातम्‌। अबाध्यत्वरूपसत्ताविरिष्टे अबाध्यत्वरूपसन्तायाः सत्त्वात्‌ आत्मा्रयत्वस्य प्रमेयत्वादेः 
स्ववृत्तित् इवादोषत्वात्‌। नान्तर्भाषितसच््वंचेत्‌ सत्त्वोपलक्षितं कारणं चेत्‌ तर्हिं ततस्सत्त्वोपरक्षितस्य 
कारणत्वांगीकारादेवानसत्कारणं सदेव कारणमिति सिध्यति। अबाध्यत्वरूपसनक्त्वोपलक्षितेपि 
अबाध्यत्वरूपसत्तायाः सत्वादित्यर्थः। प्वद्वितीययोजनायामपि कारणत्वं सत्तायां वर्तते नवेत्यर्थः। तत्र 
कारणत्वं सत्तायां वर्तत॒ इति पक्षेप्यनसत्कारणं सिध्यति सत्तायामप्यबाध्यत्वरूपसत्तायाः स्वीकारेण 
सत्तायां सन्तारदितत्वाभावात्‌। कारणत्वं सत्तायां नास्तीति पक्षेप्यनसत्कारणं सिद्धयति। सत्तायां कारणत्वाभवे 
तस्याः स्वज्ञानं प्रत्यपि कारणत्वाभावप्रसंगेन सन्तास्वरूपस्यैवाप्रामाणिकत्वं स्यात्‌ अतः कारणभिन्नसत्ता 
सति तिष्ठतीत्यंगीकार्य तथाच सत्ताया एव कारणत्वसिद्धिरिति किंचिद्षटव्यं ॥ अंतर्भावितेति ॥ अयमिह 
कारिकार्थः। अंतर्भावितसक्त्वंचेदधिष्ठानं सत्ताविरिष्टमधिष्ठानमिति यावत्‌। तर्हयधिष्ठानमसदेवेति प्राप्तं 
सत्ताविरिष्टेऽधिष्ठाने आत्माश्रयप्रसंगेन सत्ताया अभावात्‌। नातर्भावितसत्त्वं॒चेदधिष्ठानं सत्तोपलक्षितं 
सन्ताविरदितंचेदयिष्ठानमिति यावत्‌। तर्धिष्ठानमसदेवेति प्राप्तमिति त्वरुक्तन्यायेनाधिष्ठानस्याप्य 
सत्त्वापत्तिःस्यादित्यर्थः। यद्वा उभयत्राप्ययिष्ठानमिति भावप्रधानः। तथाचांतर्भावितसत्त्व॑चेदधिष्ठानमित्यादेः 
सत्तामंतभव्याधिष्ठानत्वं वर्तते नवा अपिष्टानत्वाश्रयकोटौ सत्ता वतते वा न वेत्यर्थः। सत्तायामधिष्ठानत्वं 
वर्तते वा नवेति यावत्‌। आदयेऽसदधिष्ठानं सत्तायां सत्ताभावेनासत्त्वात्‌। द्वितीये सत्तायामयिष्टानत्वं 
नास्ति चेत्तर्हि अस्देवायिष्ठानमिति प्राप असत्तायांच सत्ताया व्याघातेनाभावादसत्ताऽसत्येवेति। 


हृण्हदयसम्बन्धानुपपत्निभङ्गः ८ 


तधाचासत्यायामेवासत्तायामपिष्ठानत्वं प्राप्ठमिति अधिष्ठानमसदिति प्रसिद्धयतीत्युपपादनं द्रष्टव्यं अथवा 
अधिष्ठानत्वस्य सत्तायामभावे तदविरुद्रासत््प्ा्या सर्वथाऽत्यंतासच््प्रातेः सत्तास्वरूपमेव कुत्रापि नास्तीति 
प्राप्तं तथाच यदधिष्ठानत्वेन संमतं विचित्तनापि मत्ता नास्तीति प्राघ्ाधिष्ठानमसदेवापन्नमिति भादः । 
असत्कारणता शरुत्यादिविरुदधाचेत्याह्‌।। कथमिति ॥ असदेवेदमग्र आसीदित्यादिनाऽसतः कारणत्वं पूर्वपक्षव्य 
कथं -नु खलु सोग्यैवं स्यात्कथमसतः सेजायतेत्यादिनाऽसतःकारणत्वे निषिद्धमितव्थः। नासत इति 
असतःकारणत्वं न युज्यतेऽदृष्टत्वादिति सूत्रार्थः । विरुद्धाऽन्यत्र निरस्ताच असत्कारणतेति वतते ¦ उपसंहरति ॥ 
तस्मादिति । असत्त्वइति।। ददयत्वादिदेतुमिर्देतुवाक्यादिप्रापितानां साधनन्यास्यादीनां मिथ्यात्वबोधनेन तेषामसक्ते 
प्राप्तेऽसिद्धयादि दुर्वारमित्यरथः।। असतःसाधकत्वाभावे बाधकोद्धारविवरणं ॥ 


३३. रदग्टद्यसम्बन्धानुपपत्तिमङ्गः 
अनुकूलतर्कहीनाश्च मिथ्यात्वहेतवः। अत्र केबिन्मायिभिक्षवः- 


अन्यच्चेत्सविदो नीलं न तद्‌ भासेत संविदि। 
भासते चेत्कुतः सवां न भासेतैकसंविदि॥ 
नियामकं न संबधं प्यामो नीटतद्धियोः। 


इत्यादिवदद्धिरात्मख्यातिवादिभिरुक्तं॒ग्राह्यलक्षणामावाख्यं तर्क मिक्षित्वाऽऽहुः। 
हङ्यस्य सत्यत्वे न तावज्ज्ञानं तदसम्बद्धं ॒प्रकाशकम्‌, अतिप्रसंगात्‌। नापि 
संबद्धम्‌। आत्मगुणस्य ज्ञानस्य ज्ञेयेन संयोगसमवाययोरयोगात्‌। अन्यस्य च 
संब॑धस्याऽभावाद्‌। विषयविषयिभावस्य चाद्रिष्त्वेनासम्बन्धत्वाद्‌ दुरनिरूपत्वाच्च । 
तथा हि-विषयत्वं किं ज्ञानजन्यफलाधारत्वम्‌ ! ज्ञानजन्यहानादिवुद्धिगोचरत्वं वा ए 
ज्ञानकर्मत्वं वा? ज्ञानाकारार्पकत्वं वा? दृदयमानत्वे सति तत्त्वं वा! 
ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यत्वं वा १ यत्संनिकृष्टकरणेन यज्ज्ञानमुत्पयते, स तस्य विषय 
इति वा ? यस्यां संविदि योऽर्थोऽवभासते स तस्या विषय इति वा! संबधांतरमंतरेण 
यो यज्ज्ञानावच्छेदकः स तस्य विषय इति वा १ आयेऽपि फलं न तावज्ज्ञातता, 
अनंगीकाराद्‌। अतीतादावसंमवाच्च। नापि हानादिः; गगनादौ तदयोगात्‌। 
कटधोतमलादेरपि तच्ज्ञानविषयत्वापाताचच। नाप्यभिज्ञाभिपने, तयोज्ञेयानि्ठत्वात्‌। 
न ॒द्वितीयः। हानादिवुद्धीनां तदजन्यत्वाद्‌। गोचरताया एवाययाप्यनिरूपणाच । 
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न तृतीयः। ईइवरज्ञानस्यातीतादिज्ञानस्य च कर्मकारकाजन्यत्वात्‌। न चतुर्थः, 
ज्ञानतदाकारयोरभेदेन सर्वेषां ज्ञानहेतूनां विषयत्वापातात्‌। न पचमः। दृङ्यमानताया 
एवाद्याप्यनिरूपणात्‌। न षष्ठः । योग्यतायां योग्यतांतराभावात्‌। न सप्तमः। 
नित्येदवरज्ञानस्य निर्विषयत्वापातात्‌। अष्टमेऽपि संविदीति न तावदधिकरणसप्तमी। 
ज्ञानस्य ज्ञेयं प्रत्यनधिकरणत्वात्‌। नापि विषयसप्तमी। तस्यैव निरुत्यमानत्वात्‌। 
संविदो विषयित्वमर्थस्य विषययित्वमिति वैपरीत्यापाताच। नापि सति सप्तमी, 
भासमानताया एवाद्याप्यनिरूपणात्‌। न नवमः। यत्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्र 
रूपज्ञानात्मसमवायस्य संबधांतरं विनैव रूपज्ञानावच्छेदकस्य तद्विषयत्वापातात्‌। 
तस्मात्सत्यत्वे दृदयत्वानुपपत्तेरग्दरययोराध्यासिक एव संबध ईइति। 


अत्रोच्यते- सर्वस्यापि दृश्यस्य ब्रह्मात्मैकदगध्यस्तत्वेऽपि कस्यचित्कदाचित्कचित्‌ 
प्रति प्रकारराय त्वयापि तत्तत्सनिकृषटद्धियजन्यतत्तदाकारवृत्निद्रारक एवाऽनावृत 
दक्संबधः स्वीकृतः। तथा च सत्यत्वेऽपि तदद्वारक एव॒ संब॑धोऽस्तु, 
किमाध्यासिकसम्बन्धदुर््यसनेन १ न हि त्वन्मते विज्ञानवादिमत इव॒ तत्तदर्था 
स्तत्तजज्ञानेऽध्यस्ताः। सत्यायाः शुद्धदशाः स्वतो भेदाभावादुपाधिविरि्टाया भेदेऽपि 
घरादिवन्मिथ्यात्वेन तदधिष्ठानत्वायोगात्‌।  उपाध्युपलक्षितायास्सत्यत्वेऽप्यभेदात्‌। 
कथंचिद्धेदेऽपि वृत्निद्रारकसम्बन्धाद्मागध्यस्तत्वरूपे सम्बन्धे सत्यपि ददयाप्रतीतेः 
किं च किं घटाकारवृत्तिप्रतिबिवितं चेतन्यं घटरप्रकाशकम्‌ १ किं वा तदभिव्यक्तं 
घटाधिष्ठानचेतन्यम्‌ ? नायः, आध्यासिकसम्बन्धस्याऽतत्रत्वापातात्‌। नांत्यः, 
आवद्यकेन वृत्तिप्रतिविरितेनैव प्रकादोपपत्तौ तेनाधिष्ठानचिदभिव्यक्त्यादि 
कल्पनायोगात्‌। किं च धटाधिष्ठानस्य सत्यस्य चिन्मात्रस्य चरमसाक्षात्कारापपू्वं 
नाभिन्यक्तिः। अभिव्यक्तस्य तु घराधिष्ठानचैतन्यस्य न तदयिष्टानत्वम्‌, आत्माभरयात्‌। 
किं च घटरप्रकाशिकाया दशो घटवन्मिथ्यात्वे न तदधिष्ठानत्वं सत्यत्वे दोषाजन्यत्वेन 
प्रमात्वात्‌ सत्यं स्वविषयं प्रति नाधिष्टानत्वमित्युमियतः पाशारस्नुः। यत्तूक्तं 
 ज्ञानज्ञेययोनं सन्बन्ध इति तन्न, गुणगुण्यादेस्संयोगासंभवे समवायवत्‌ 
ज्ञानज्ञययोरुभयासंभवेऽन्यस्य संभवात्‌। अभाववद्‌ भूतलं, ज्ञातो घटः, इष्टो 
घटः, घटस्याभाव इत्यादिका परस्परासंयुक्तसमवेतविरोषणविरेष्यविषयकविशिष्टीः, 
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विगरेपणविशेष्यतत्सम्बन्ध ॒विषयिका, विदिष्टधीत्वात्‌, दंडीतिविशिष्टधीवत्‌। उक्ता 
` जन्यप्रमा विङेषणविशष्यसम्बन्धनिमित्तिका, अवाधितविदिष्टजन्यधीत्वात्‌, संमतवत्‌। 
विमता धीः, अवाधितविदोषणविदोष्यसम्बन्धविषयिका, अबाधितविदिष्टधीत्वाद्‌, 
दंडीति प्रमावदित्यनुमानात्तस्सिद्धेः। गोमांशचै्र इत्यादिधीरपि पक्ष एव। उक्तं 
हि - षष्ठी स्थाने योगे" त्यत्र महाभाष्ये - “एकशतं षष्टयर्था"” 
इति। ते च स्वस्वामिभावादयः सम्बन्धाः षष्टीदंडके पठिता इत्युक्त कैयटे, 
 प्रमितवस्त्वनुसारेण हि प्रक्रिया कल्प्या, न तु स्वकल्यितप्रक्रियानुरोधेन प्रमितित्यागः। 
न च सम्बन्धद्वित्वमेव बाधकम्‌, अन्योन्याश्रयात्‌। अन्यथा सम्बन्धेक्यं समवायबाधकं 
स्यात्‌। नाप्यतीतादौ सम्बन्ध्यभावो वा ज्ञानज्ञेययोविप्रकर्षो वा बाधकः, अस्य 
संबंधस्य समवायवत्‌ संब॑ध्यमावविप्रकर्षा्यविरुद्धतवेनैव धर्िंग्राहकेण सिद्धेः! अन्यथा 
दि पृथक्सिद्धयोरेव संयोगसम्बन्धदरनाद्‌ अपृथकूसिद्धिः समवायसबधस्य 
बाधिकास्यात्‌। ध्वंसादेातीतादिना मिथ्यात्वलक्षणातर्गतस्यात्य॑ताभावस्य च 
प्रतियोगिना वेदान्तनिष्ठशक्तितात्पर्ययोश्च ब्रह्मणा जीवाभिताज्ञानस्य चाऽन्ञेयेन ब्रह्मणा 
व्यवहारस्य च व्यवहर्तव्येन ब्रह्मणा मुमृक्षायाश्च मोक्षेण त्वदुक्तदूषणस्य च 
दष्येण त्वद्वाक्यस्य चाऽर्थेन ज्ञानस्य ज्ञेयेन संबंधो नेति त्वद्भाक्योक्तसंबंधाभावस्य 
स्वज्ञानेनाऽसंबंधात्स्वन्यायस्वक्रियास्ववचनविरोधाभस्युः। न हि ज्ञेयं ज्ञान इव 
प्रतियोगिराक्याज्ञयेष्यमाणव्यवहर्तव्यादयः अमावरक्त्यज्ञानेच्छाव्यवहारादावध्यस्ताः । 
एतेन | | 


न्यायेऽद्ेऽन्यसाम्यात्किं दृटेऽन्यदपि बाध्यताम्‌ । 
न ममत्वं मुमुश्रूणामनिवंचनवादिनाम्‌ ॥ 


इति निरस्तम्‌, स्वव्याहतस्य न्यायाभासतया दाढर्याभावात्‌। अन्यथा जातिवायपीत्यं 
वदेत्‌। न॒ चेच्छायास्तज्ज्ञानजन्यत्वादन्यस्तत्सम्बन्धो नेति युक्तम्‌, ज्ञाने 
सनिकर्षाधीनस्येव स्मृतावनुभवाधीनस्येव चेच्छायां ज्ञानाधीनस्य विषयसम्बन्धस्यानु 
भवात्‌! अन्यथा घटपटावितिज्ञाननन्यायाः परेच्छाया धटीयत्वापातात्‌। 
नित्येश्वरेच्छाया विषयाऽऽसम्बन्धापाताच, पूत्रादिधीजन्यसुखादेस्तद्विषयत्वापाताच । 
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अज्ञानस्य च तज्ज्ञाननिवर्त्यत्वातिरिक्ततद्विषयत्वाभावे तनिवर्त्यत्वमेव न स्यात्‌, 
तस्य॒ समानविषयकज्ञाननिवत्यत्वात्‌। अज्ञानस्यान्धकारवद्‌ आभ्रयाच्छादकत्वेऽपि 
सविषयत्वस्य स्वीकृतत्वाच। यदि च भावाभावादेः सम्बन्धान्तरमन्तरेण 
तद्विरिष्टव्यवहारजननयोग्यस्वरूपात्मकः स्वभावसम्बन्धो वा असम्बन्धरूपं 
प्रतियोगित्वादिकं वा नियामकं सत्यसम्बन्धकार्यकारि, तर्हीहापि विषयत्वं तथैवास्तु । 
भावाभावादेरपि संवधो मिथ्यैवेति चेन्न। प्रपञ्चमिथ्यात्वसिद्धः प्राक्‌ 
तदसिद्धयाऽन्योन्याभ्रयात्‌। घटस्याभावमित्यादावभावसमसत्ताकसंबधवद्‌ धटस्य 
ज्ञानमित्यत्रापि ज्ञानसमसत्ताकसंबधस्य स्वीकार्यत्वसिद्धिः, ज्ञानस्येव ज्ञेयस्य 
सत्यत्वेऽपि तत्संबंधमिथ्यात्वोपपत्तेः। न॒ च संयोगादिरपि त्वन्मते ताचिकः। 
न च तावता दण्डे चैत्रोऽध्यस्तः। न चाध्यासिकसंबन्धोऽपि ताचिकः येनेच्छादौ 
छ्प्तसंबधत्यागेन ज्ञाने स॒ आभ्रीयेत। न चाभावादेः प्रतियोग्यादिना सम्बन्धोऽस्ति 
नतु ज्ञानस्य ज्ञेयेनेति युक्तं नियामकाभावात्‌। दृग्दययोः सम्बन्धोनेत्ये 
तद्वाक्यजज्ञानस्य स्वज्ञेयेन, श्रवणमननादीनां च भ्रोतव्यादिरूपेण ब्रह्मणा, 
चरमसाक्षात्कारस्य च साक्षात्कतव्येन ब्रह्मणा, असंबधेन स्वक्रियादिविरोधापाताच। . 
न दि. इग्हययोस्सबधोनेति वाक्यजज्ञाने रण्रयसंबधाभावश्चरमसाक्षात्कारादौ च 
बरह्माध्यस्तम्‌। ब्रह्मणि अध्यस्तस्य तत्साक्षात्कारत्े घटटसाक्षात्कारस्यापि 
तत्त्वापातात्‌। धर्मादौ तत्तात्पयदिरनध्यासाच। इहापि ज्ञेये ज्ञानाध्यासापाताच। 
एवं च~ | 
ट्ृर्ययोनं संबन्ध इति वाक्योत्यसंविदि । 
अनध्यासात्तदर्थस्य संबधोऽन्यस्तयोर्मतः ॥ 

यद्यपि ज्ञानं प्रकारस्तथापीच्छादिवदान्तरत्वेन प्रदीपवैलक्षण्यात्‌, परोक्षवृत्तौ दर्शनाच 
विप्कृष्टेनापि प्रकादयेन संबन्धो युक्तः, अन्यथा दीपवदेवाध्यासिकसबन्धो न 
स्यात्‌। ` | ¦ 
कि च तवापि मते ज्ञेयस्य न स्वज्ञानेऽध्यस्तत्वनियमः, अनध्यस्तस्य 
तुच्छस्यावि्यानिवृत्तिः पंचमप्रकारेति मतेऽविदयानिवत्तर्भावद्रितमते अभावस्य 
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 चादृगरूपत्वेऽपि स्वज्ञानेऽनध्यासात्‌। अपरोक्षानुभवैकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तस्य 
व्यावहारिकस्यातीतादेरनित्यातीन्दियस्य च परोक्षानुभवरूपे स्वज्ञानेऽनध्यासात्‌। 
स्मर्यमाणस्य च स्मृतिरूपे वृत्त्यात्मके स्वज्ञानेऽनध्यासात्‌। प्रातिभासिकस्य च 
प्रातिभासिके स्वज्ञाने व्यावहारिकस्य च वर्तमानघरे्व्याबहारिके स्वज्ञानेऽनध्यासात्‌। 
त्वन्मतेऽर्थवद्‌ भ्रमरूपज्ञानस्यापि कल्पितत्वात्‌! अध्यस्ततुल्यत्वेन कल्पितस्य 
 चानधिष्ठानत्वात्‌, प्रातिभासिकात्‌ पूर्वमसत्यास्त््रतीतेरधिष्टानत्वायोगाच । त्वयापि 
रूप्यादिकमिदमंशावच्छिनचैतन्येऽध्यस्तम्‌, रूप्याकाराविावृत्तिप्रतिबिवितेन तु 
चैतन्येन प्रकारात इत्यंगीकाराच। सरूप्यादेः स्वज्ञानेऽध्यस्तत्वेऽधिष्ठाना 
ज्ञानज्ञानाभ्यामध्यासजन्मनिवृत्योर्नियतत्वाद्रुप्य ज्ञानस्याज्ञानज्ञानाभ्यां रूप्यभ्रम 
जन्मनिवृत्योः प्रसङ्गाच। ज्ञानं रूप्यमिति धीप्रसङ्गा्च । घटादेः स्वसनिकृषन्दरियजन्यात्‌ 
र्वं॑सत्वेन स्वज्ञानेऽध्यासायोगाच। ननु या घटसनिकर्षजा वृत्तिनं तया घटः 
प्रकारयः, येन -च प्रकारयः घटाधिष्ठानयैतन्येन न तद्‌ घरसनिकर्षजन्यमिति 
चेन्न, त्वन्मतेऽपि वृततेरवाज्ञानविरोधित्वात्‌। अज्ञाननिवर्तकादन्यस्य च 
ज्ञानस्यानुपलम्भात्‌, त्वयापि- . 


घटोऽयमित्यसावुक्तिराभासस्य प्रसादतः । 
विज्ञातो घट इत्युक्तितरंह्यानुभवतो भवेत्‌ ॥ 


इति वदता वृन्निप्रतिबिबितस्य घटानधिष्टानस्य चैतन्यस्यैव घरानुभवत्वोक्तेरच । 


किं च दृदयत्वान्यथानुपपत्त्या मिथ्यात्वमित्य्थापत्तिर्विवक्षिता ? किं वा सत्यत्वे 
 दङ्यत्वं न स्यादित्यनुकूलतर्कमात्रम्‌ १ नायः, तत्सामग्रयभावात्‌। आशक्षेप्यस्योप 
पादकतवं प्रमाणाविरुद्धत्वं चाक्षेपकस्यानुपपयमानत्वं प्रमितत्वं चेति हयथापत्तिसामग्र । 
न वचाक्षप्यं सम्बन्ि मिथ्यात्वमाक्षपकस्य सम्बन्धस्योपपादकम्‌, रितु प्रतिकूलमेव । 
न॒चाध्यस्तत्वरूपसम्बन्धस्य न तद्मतिकूलम्‌, तस्यायप्यसिद्धयाऽनाक्षेपकत्वात्‌। 
न॒ च मिथ्याभूतसम्बन्धस्य न तत्परतिकूलम्‌, स्वतः प्रमाणप्रत्यक्षसिद्धसम्बन्धस्य 
विनैव बाधकं मिथ्यात्वायोगात्‌। नच दृङयमिथ्यात्वमेव बाधकम्‌, अन्योन्याभ्रयात्‌। 
परत्क्षादिविरुद्धं॑चक्ेप्यं मिथ्यात्वम्‌। न च प्त्यक्षायविरुद्धसंबंधान्तरकल्यनेनैव ¦ 
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 हयत्वोपपत्तौ प्रत्यक्षस्य स्वतःःप्राप्ततत्त्वावेदकत्वत्यागो युक्तः। नाप्येकस्य 
दरयत्वस्योपपनत्तये प्रमितानेकवस्तुत्यागो युक्तः । आक्षेपकं च न तावद्‌ दगध्यस्तत्वम्‌, 
, तस्याक्षेप्याभिन्रत्वेन मां प्रत्यसिद्धः। नापि दृग्पिषयत्वरूपो दकूसम्बन्धः। तवासिद्धः 
सिद्धौ वा तेनैव संबधेन प्रकाशोपपत्त्याध्यस्तत्वं विनानुपपत्त्यभावात्‌।! नापि 
टगधीनसिद्धिकत्वम्‌, टग्विषयत्वातिरिक्तसिद्धयसंमतेः। नच दक्संबधसामान्य 
माक्षेपकम्‌, तच प्रसक्तविदषप्रतिषेधेऽध्यस्तत्वरूपविदषे पर्यवस्यतीति युक्तम्‌, तस्य ` 
घटस्य ज्ञानमिति धीसिद्धसम्बन्धसामान्यं प्रत्यविरोषत्वात्‌। न दहि रूप्यस्य 
शुक्तिरित्यस्ति। नान्त्यः, सत्त्वेऽप्युक्तरीत्या संबधान्तरेणैव दरयत्वोपपत्या$ 
प्रयोजकत्वात्‌। किं च न तावदनिर्वाच्यत्वाभाव पादकः, तद्रतोऽपि तुच्छस्य 
परोक्षधीवेयत्वेन इङ्यत्वात्‌। नापि सत्वम्‌, सत्वेऽपि ब्रह्मणस्स्वव्यवहृत्येव घटस्यापि 
स्वज्ञानेन सन्बन्धोपपत्तेः । 


किं चाध्यासिकसम्बन्ध इति कोर्थः १ किं यः कथित्सम्बन्ध एवाध्यस्त 

इति ¢ किं वा तदध्यस्तत्वमेव सम्बन्ध इति ? आये न दरयमिथ्यात्वसिद्धिरित्यक्तम्‌। 
नान्त्यः, त्वन्मते ज्ञेयवत्तज्ज्ञानस्याप्यध्यस्तत्वेन तत्र॒ तस्यानध्यासादित्युक्तत्वात्‌। ` 
एवं च~ ` 

शब्दवृत्ते विषयो ब्रह्म तत्र न कल्पितम्‌ । 

यथा तथा हग्विषयो दर्यं न . दशि कल्पितम्‌ ॥ 

अविदयाविषयो ब्रह्म ह्यविद्यायां न कल्यितम्‌ । 

यथा तथा ददा ग्राह्यं न विर्व दशि कल्पितम्‌ ॥ 


तस्माद्‌ रण्द्दयेच्छेष्यमाणादे्नाध्यासिकस्संबन्धः, किन्त्न्य एव। कोऽसाविति चेत्‌, 
संबधेनैवातिप्रसंगे निरस्ते विशोषनिज्ञासाया विरोषगतविरोषजिज्ञासाया 


इवान्थकत्वात्‌। प्रमाणस्य वचोक्तत्वात्‌। संयोगसमवायान्तभवि च तद्क्षणस्यैवा 


 बहिभवि तु तदितरत्वे सति सम्बन्धत्वादेर्लक्षणत्वाद्‌, विशेषसंज्ञायाश्च यथारुचि 
कत्प्यत्वात्‌। . 


यत्तु संबधस्य सम्बन्िभिननत्वेऽनवस्था, न चेत्संबन्धासिद्धिरिति 
` संबधसामान्यखण्डनम्‌ तदुक्तरीत्या स्वव्याहतम्‌। युक्तं च दृरयत्वायन्तरहीनस्यापि 
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ददयत्वादेरिवसम्बन्धस्यापि कचित्‌ स्वनिर्वाहकत्वम्‌। यदपि ज्ञानविषयत्व 
निरुक्तिखण्डनम्‌, तव््कृतानुपयुक्तम्‌। अनतिप्रसंगाय. हि दग्ददययोस्संबधो. वाच्यः । 
न तु ज्ञानविषयत्वं निर्वक्तव्यम्‌। न च विषयत्वस्यानिरुक्तिमात्रेण विषयस्य 
मिथ्यात्वम्‌, विषयित्वस्यानिसुक्तावपि विषयीभूतदग्वत्‌ सत्त्वोपपत्तेः, स्वन्याहतं च। 
त्वयैव प्रमाणज्ञानं स्वविषयावरणेत्यायुक्तेः, दृग्विषयत्वस्य दैतूकृतत्वाचच। न च 
प्रमाणज्ञाने विषयोऽध्यस्तः, तदज्ञानजन्यं तज्ज्ञाननिवर्त्यं बाऽध्यासं प्रति विषयत्वाद्वा 
तदनुविद्धतया प्रतीयमानत्वविशेषाद्रान्यस्य तत्राध्यस्तत्वस्याभावाच। न द्यनिवां 
च्यत्वादिरूपं साधारणमध्यस्तत्वं दङयविदोषस्य दग्विरोषप्रकाङयत्वे तन्त्रम्‌! रकि 
च- 

यादृशां पिषयत्वं ते वृत्तिं प्रति बिदात्मनः । 

ताददां विषयत्वं मे ददयस्यापि ददं प्रति ॥ 


नन्वनिर्वाच्यमेव विषयत्वं मया व्यवहृतमिति चेन्न, विषयत्वस्यानिर्वाच्यत्वेऽपि 
तव ब्रह्मवन्ममापि जगतस्सत्त्वोपपत्तेः। त्वयापि व्यावहारिकसच्वस्यासंकीर्णन्यवहारस्य 
च सिद्धयर्थं व्यवहाराविसंबादिनो लक्षणस्यापि प्रमाणवदविययादाविव वक्तव्यत्वाच। 
क्यं च त्वया साध्यं मिथ्यात्वं नि्रुबता साधनं दण्विषयत्वं न ॒निर्वक्तव्यम्‌ 
न च तवापि घटादौ पटा्संकीर्णव्यावहारिकपृथुवुध्नोदराद्याकारादज्ञाने असंकीणं 
घरादिव्यवहारः। नन्वसंकीर्णाकिारज्ञानमात्रेण तदुपपत्तौ किं तनिर्वचनेनेति चेत्‌, 
समंममापि। इयांस्तु विदोषः तव स आकारः सद्विलक्षणः, मम तु सनितीति। 
 अनिरुव्यमानोऽपि स तव येन मानेनाप्रातिभासिकः, तेनैव मम ताच्विकोऽस्तु। 
न च लक्षणोक्त्यनुक्तिभ्यां सदसद्वैलक्षण्यरूपानिवंचनीयत्वहानिखाभौ, ब्रह्मण्यपि 
` श्रौतस्यापि जगत्कारणत्वादिलक्षणस्य कारणत्वादिखंडनरीत्या असम्भवात्‌। त्वयैव- 


कीटृक्ततप्त्यगिति चेत्तादृगीदगितिद्रयम्‌ । 
यत्र॒ न प्रसरत्येतत्परत्यगित्यवधारय ॥ 


इति ब्रह्मण्यपि दुनिरूपत्वस्योक्तत्वा्च। प्रपंचादावपि त्वदुक्तानिरवाच्य 
त्वादिलक्षणसम्भवाच। “यत्कठिनं सा पृथिवी! त्यादिग्रुत्या पृथिव्यादीनामपि 
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लक्षणोक्ते्च। तस्मा्ममितस्येत्यमिति निर्व्तुमशक्यत्वं प्रतिपुरुषमुखं स्पष्टाबाधित 
हृष्िदृ्टविलक्षणसंस्थानविरोषस्येव सत्वेऽप्यद्धुतत्वादेव युक्तम्‌। उक्तम्‌ दि - 
(“अद्धुतत्वादनिरवाव्यम्‌'' - इति। न हि शुक्तिरूप्यस्येतरभेदकं रूप्यत्वं 
प्रातीतिकजातिरूपतया सुवचमिति तद्भयावहाकिम्‌। न वा मुखसंस्थानविशेषो 
` दुर्वच इति स प्रातिभासिकः, न वा ब्रह्मण आनन्दत्वज्ञानत्वसत्यत्वस्वप्रकाशत्वादिक 
खण्डनोक्तरीत्या दुर्वचमिति ब्रह्म तत््वतोऽनानन्दायात्मकम्‌। तस्मानिर्वचनायोग्यस्यापि 
विशवस्येकषुक्षीरादिमाधुर्यवद्‌ ब्रह्मवच्च प्रामाणिकत्वादेव सत््वसिद्धेः सदसद्रैलक्षण्य 
रूपानिर्वांच्यत्वाय निरुक्तिखण्डनं शब्दसाम्याद्‌ भ्रान्तिमूलम्‌। न च 
केषांचिनिर्वचनारक्तिमात्रेण वस्तूनां तदयोग्यत्वम्‌। उक्तं॑हि बोद्धधिक्ारे- “न 
हि जात्यधेन नीलं द्रष्टं वक्तुं न शक्यत इति भअज्ञयेमनिवांच्यमेव तत्‌, 
दुरवगाहत्वेनापि तदुपपत्तेः" इति। 


न च तदनिर्वंचनं यथा मंत्रस्य भमन्तर' इत्यभियुक्तप्रयोग ए रक्षणं 
तथा ज्ञानविषयस्यापि ज्ञानविषय इत्यमियुक्तप्रयोग एव लक्षणम्‌। न चान्योन्याप्रयः, 
पूर्वपूर्वप्रयोगस्य ज्ञानेनोत्तरोत्तरप्रयोगोपपत्तेः। अथवा यज्ज्ञानं यदभिलपन 
रूपव्यवहारकारणं स॒ तस्य॒ विषयः। करणपाटवायभावेन व्यवहारानुदयेऽपि 
सहकारिकल्यप्रयुक्तकाययांभावेवत्त्वरूपं कारणत्वमस्त्येव। कदापि व्यवहाराजनकं तु 
निविंकल्पकं नोपेयत इति नाव्याप्निः। न च यत््वतत्त्वजात्योरभावेनाननुगमः, 
कस्य को विषय इत्यननुगतप्ररने अस्यायं विषय इत्यननुगतस्यैव वक्तव्यत्वात्‌ 
घटज्ञानानन्तरं प्रामादिके पट इति व्यवहारे न घटज्ञानं हेतुरिति नातिव्याप्िः। 
अत एव ज्ञानकर्मत्वं विषयत्वमित्यत्रापि न दोषः, ज्ञानकर्मराब्देन 
ज्ञानाधीनव्यवहारयोग्यत्वरूपातिशयवत््वस्य विवक्षितत्वात्‌। न हि क्रियाजन 
कत्वविरोषः कर्मत्वम्‌, घटं करोतीत्यादावभावात्‌। न ह्यसिद्धं जनकम्‌, नापि 
सिद्धं ॒कृतिकर्म। अत एव यस्यां संबिदीत्यादिलक्षणेऽपि न दोषः। यतस्संविदीति 
सतिसप्तमी। भासमानत्वं च व्यवहारयोग्यत्वम्‌ योग्यत्वं च सति कारणान्तरे 
व्यवहारावइ्यंभावः। योग्यत्वे च दृङ्यत्वे दृङ्यत्ववदाध्यासिकसंबन्धे आध्यासिक 
सम्बन्धवच्च तदेव वान्यद्वा योग्यत्वमस्ति। आत्माभ्रयादिकं तु तद्रदेबोत्पत्त्याय 
 प्रतिबंधकत्वाददोष इति नाव्याः 
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जन्ये तु यस्संबन्धान्तरमनपेक््य यज्ज्ञानावच्छेदको यञ्ज्ञानानवच्छिन्नस्वभावश, 
स॒ तस्य विषयः। ययप्यात्मा स्वविषयकनज्ञानेन समवायवान्‌, तथापि न तस्य 
तदवच्छेदे तदपेक्षा, स्वज्ञानासमवायिनोऽपि घटादेः स्वज्ञानावच्छेदकत्वदर्शनात्‌। 
यथात्मनः स्वानुमितिविषयत्वेऽपि विषयत्वेन तत्र देतुता, तद्धत्‌। ययपि च 
रूपज्ञानं मत्समवेतम्‌, रूपज्ञानमिष्टम्‌, रूपज्ञानं ध्वस्तमित्यादौ रूपज्ञानाविषया 
अप्यात्मसमवायेच्छाध्वंसादयस्सम्बन्धान्तरमनपेक्षय सरूपज्ञानावच्छेदकाः, तथापि ते 
समवेतेष्यमाणायात्मकरूपज्ञानावच्छिन्स्वभावाः, सम्बन्धेच्छादीनां सम्बन्धीष्यमाणाय 
 वच्छिन्नस्वभावत्वादिति नातिन्याप्षिः॥ ज्ञानविषयस्तु न ज्ञानावच्छिन्स्वभावः, 
ज्ञानस्य धटावच्छिन्नस्वभावत्ववद्‌ घटादेरज्ञानावच्छिन्नस्वभावत्वस्यादर्शनात्‌। ययपि 
स्वग्राहकन्ञानविषयसूतं ज्ञानविषयकानुभित्यनुन्यवसायादिकं ज्ञानावच्छिन्नस्वभावम्‌, ` 
तथापि स्वयं यज्ज्ञानं प्रति विषयः, तदवच्छिन्नस्वमावं नेति नान्याप्षिः। अथवा 
यज्ज्ञानं यदीयस्वभावं स तस्य विषयः। मत्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्र तु समवाय 
एव॒ रूपन्ञानावच्छिन्स्वभावः, न तु रूपज्ञानं तदवच्छिनस्वभावम्‌। प्रकृतस्य 
ज्ञानविषयत्वस्यैवेयं निरुक्तिर्नविच्छादिविषयत्वस्यापीति न तत्राव्याप्िर्दोष इत्याहुः! 


अथवा यत्सनिकृष्टकरणेन यन्ज्ञानमुत्पयते, स॒ तस्य॒ विषयः। न 
चैवमाकारसमिकृष्टेन चक्षुरादिना शब्देन च जन्यं रूपादिज्ञानं प्रति आकाशस्य 
विषयतापत्तिः, सनिकर्षस्यापि हेतुत्वेन विवक्षितत्वात्‌। न च चक्षुरादिनाकाश्ास्य 
सनिकर्षो रूपादिज्ञानरेतुः। ननु तथापि पक्षसनिकृष्टलिगजानुमितिं प्रति पक्षः, 
 श्रोत्रसनिकृष्टवाक्यनशाब्दज्ञानं च प्रति शरोत्रं विषयः स्यादिति चेन 
अतीतादििगादेज्ञनिनानुमित्यादिदनेन लिगज्ञानवाक्यज्ञानयोरेव करणत्वात्‌। 
लिंगादिज्ञानस्य चात्मसनिकर्षाो नानुमित्यादिहेतुः, किं त्ववर्जनीयसनिधिः। ` 


ननु तथापि रूपादिज्ञानस्यात्मा विषयः स्यात्‌। तत्र॒ मनसः 
करणत्वादात्ममनस्सनिकर्षस्य च सूपादिधी देतुत्वादिति चेत्‌, न, 
असाधारणकरणत्वस्य विवक्षितत्वात्‌, मनसश्च साधारण्यात्‌। तरदं मनस्सभिकृष्ट 
चकषर्जन्यं रूपज्ञानं मनोविषयं स्यादिति चेन्न, सनिकरषस्याप्यसाधारणहेतुत्वेन 
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विवक्षितत्वात्‌। चश्ुर्मनस्सनिकर्षस्य च द्रव्यादिङज्ञानसाधारणत्वात्‌। प्रत्यभिज्ञाया 
मिन्दियस्य तत्तया संस्कारः लिगज्ञानस्य च किगिना तद्भयाप्तलिगसम्बन्धः, 
वाक्यज्ञानस्य च तत्यरबाक्यसनिकषः। एवमन्यत्रापि सन्निकर्षः सह्यः! न 
दि संयोगादिरेव सनिकर्षः, किं तु प्रत्यासत्तिमा्म्‌। तचानतिप्रसंगाय तत्तादिना 
सह॒ वक्तव्यमिति नाव्याप्निः। यद्यपि लिगज्ञानादेः लिगादिना विषयित्वमेव 
सम्बन्यः, तथापि स इदानीमुभयसंमतेन सम्बन्त्वेनैव ज्ञेयः, न तु विषयत्वेनेति 
नात्मा्रयः । इदं च नियतविषयकजन्यज्ञानविषयलक्षणम्‌। अथवा यथा पाकजरूपवती 
पृथिवीत्यत्र पाकजरूपसमानाधिकरणद्रव्यत्व व्याप्यजातिमत्वं विवक्षितम्‌, तथा 
 ज्ञानकरणसनिकरषसमानाधिकरणः ज्ञानावच्छेदकत्वसाक्षाद्वयाप्यधर्मां विषयत्वमिति 
नाव्याप्निरिति। दग्दयसम्बन्धानुपपत्तिमंगः । 


इति श्री व्यासतीर्थविरचितन्यायामृते प्रथमपरिच्छेदस्य प्रथमोभागः। 


अद्वैतसिद्धिः 


ननु मिथ्यात्वानुमानमप्रयोजकम्‌, सत्यत्वेऽपि दृरयत्वोपपत्तेरिति चेन्न । 
टग्टरयसंबन्धानुपपत्तेः। न दि ज्ञानं ज्ञेयासंबद्धमेव प्रकादकम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌। नापि 
संबद्धम्‌, आत्मस्वरूपस्य तदगुणस्य वा ज्ञानस्य ज्ञेयेन संयोगसमवाययोरभावात्‌। ` 
अन्यस्य चानाध्यासिकस्य संबन्धस्यामावात्‌। न च विषयविषयिभावः सः। तस्य 
विषयत्वविषयित्वरूपस्य एकैकमात्रनिषठत्वेन द्वषठसंबन्धात्मकत्वासंभवाद्‌। दुरनिरूपत्वाच । 
तथा हि (१) विषयत्वं किं ज्ञानजन्यफलाधारत्वम्‌१ किं वा (२) 
ज्ञानजन्यहानादिवुद्धिगोचरत्वम्‌ १ उत॒ (३) ज्ञानकर्मत्वम्‌ ! (४) ज्ञानाकारार्पकत्वं बा १ 
(५) दृरयमानत्वे सति तत्वं व? (£) ज्ञानजन्यव्यवहारयोग्यत्वं वा१ (७) 
यत्सन्निकृष्टकरणेन यज्ज्ञानमुत्पा्यते तत्त्वं वा १ (८) यस्यां संविदि योऽ्थोऽवभासते 
स॒ तस्या विषयः, तथा च संविदि भासमानत्वमिति वा १ (९) संबन्धान्तरमन्तरा 
 ज्ञानावच्छेदकत्वं वा १ आये फटं न तावत्‌ ज्ञातता, अनङ्गीकाराद्‌, अतीतादावभावाच। 
नापि हानादिः। गगनादौ तदभावात्‌। कलघौतमलादेरपि तज्ज्ञानविषयत्वप्रसज्गाच । 
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 नाप्यभिज्ञामिलपने, तयोज्ञंयावृत्तित्वात्‌। न च विषयविषयिभवेन ते तत्र स्य॒ इति 
वाच्यम्‌। तस्यैव विचायमाणत्वात्‌। अत एठ॒ न द्वितीयोऽपि। न तृतीयः। 
इशरज्ञानस्यातीतादिज्ञानस्य च ` कर्मकारकाजन्यत्ेन निर्विंषयत्वप्रसङ्गात्‌। न चतुर्थः, 
 ज्ञानतदाकारयोरमेदेन सर्वेषां ज्ञानहैतूनां विषयत्वापाताद्‌। अनुमित्यादिविषये तदभावापाताच। 
न पञ्चमः। दृरयमानत्वस्य विषयत्वघटितत्वेनात्माश्रयात्‌। न॒ षष्ठः। योग्यतायां 
योग्यतान्तराभावात्‌। न च योग्यता योग्यतां विनैव योग्या, यथा टृदयत्वं दृयत्वान्तरं 
विनैव. दृरयमिति वाच्यम्‌। अवच्छेदकरूपापरिचये योग्यताया एव ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌। . 
नच ज्ञानविषयत्वं तदवच्छेदकम्‌, आत्माभ्रयात्‌। न सप्तमः। नित्ये्वरज्ञानस्य 
निर्विंषयत्वप्रसङ्गात्‌। नाष्टमः, संविदीति न तावदधिकरणसप्तमी। ज्ञानस्य 
जञेयानधिकरणत्वात्‌। नापि विषयसप्तमी, तस्यैव निरूप्यमाणत्वात्‌। संविदो विषयत्वं 
संवे्यस्य च॒ विषयित्वमिति वैपरीत्यापाताच्च। नापि सति सप्मी। भासमानत्वस्य 
विषयताघटितत्वेनाऽत्माभ्रयात्‌। नापि नवमः। मत्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्र रूपज्ञानसमवायस्य 
संबन्धान्तरं विनैव रूपज्ञानावच्छेदकस्य “इदं रूपम्‌" इति ज्ञानेऽपि विषयत्वापातात्‌। 
ननु ज्ञानविषय इत्यभियुक्तप्रयोग एव॒ ज्ञानविषययोः संबन्धः। यथा अभियुक्तस्य 
मनर इति प्रयोगविषयत्वमेव मन्त्रलक्षणम्‌। न चान्योन्याश्रयः, 
पूरवपूरवप्रयोगमपेक्षयोत्तरोत्तरप्रयोगादिति - चेन। एतावता दहि ज्ञेयत्वमात्रं सामान्यतः 
स्यात्‌, न त्वेतज्ज्ञानविषयत्वम्‌। न चास्मिन्‌ सादौ पूर्प्रयोगमपेक्ष्य उत्तरोत्तरप्रयोगो 
वक्तुं शक्यते। तस्यानादिमात्रविश्रान्तत्वात्‌। किं च प्रयोगोऽपि स्वविषये सम्बन्ध 
इत्यात्माप्रयोऽपि । 


ननु यज्ज्ञानं यद्मिलपनरूपन्यवहारकारणं स॒तस्य विषयः। करणपाटवाद्यभावेन ¦ 
व्यवहारानुदयेऽपि सहकारिविरहृप्रयक्तकार्याभाववत्त्वरूपं कारणत्वमस्त्येव। न॒ च 
निर्विकल्पकपिषये अनव्याप्निः। तस्यानङ्गीकारात्‌। न॒ च यत्तद्धयामननुगमो दोषः। 
कस्य को विषय इति अननुगतस्यैव प्रभरषिषयत्वेन तस्यादोषत्वात्‌। न च घटज्ञानानन्तरं 
प्रमादाद्यत्र पट इति व्यवहारस्तत्र घटज्ञानस्य पटाभिरपनरूपव्यवहारजनकत्वेन 
पटविषयत्वापत्तिः। समानविषयाभिलापं प्रत्येव ज्ञानस्य जनकतया घटज्ञानस्य भिनविषयतया 
तत्राजनकत्वादिति वेन्न। अभिलपनरूपव्यवहारजननयोग्यत्वं न प्रातिस्विकरूपेण निर्णेयम्‌। 
अवच्छेदकत्वस्य फलनिर्णेयत्वात्‌। प्रतिस्वं च फलादर्शानाद्‌। अजनितफले 
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` प्रातिस्िकयोग्यतायां मानाभावात्‌, विंतु तत्र ॒तत्रानुगततत्तद्वुत्तिविषयत्वेन, तथा च 
आत्माश्रयः। अत एव ज्ञानक्म॑त्वं विषयत्वम्‌। कम॑त्वं च न कारकविदोषः, येनातीतादौ 
तदभावो भवेत्‌। कितु क्रियाधीननव्यवहारयोग्यत्वरूपातिङायवत्त्वम्‌। अन्यथा घटं 
करोतीत्यादावसिद्धं घटादि न जनकं, सिद्धं च न कृतिकर्मेति द्वितीयाविभक्तिरनर्थिका 
स्यादिति निरस्तम्‌। व्यवहारयोग्यत्वं न व्यवहाररूपफलोपदितत्वम्‌। कुत्रचित्‌ प्रतिरुदध 
व्यवहारे अन्याप्तेः। नापि तत्स्वरूपयोग्यत्वम्‌। विषयत्वादन्यस्य तस्यासंभवादिति 
पर्वोक्तदोषात्‌। नच अवच्छेदकाद्‌ भिनं सहकारिविरहप्रयुक्तकार्याभाववत्त्वं तदिति वाच्यम्‌ । 
अनुगतावच्छेदकधर्म॑विना तस्यापि ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌। घटं करोतीत्यत्र सिद्धस्यैव 
कपालदेः कृतिकर्मता। (व्यांपार्यतयाऽसिद्धस्यैव कृतिकर्मताङ्गीकारात्‌। अत एव 
निष्पादनावाविधातुसमभिव्याहृतकर्मपदे शक्यावयवे निरूढलक्षणामाहुरसत्कार्यवादिनः। 
सत्कार्यवादिनां तु पूर्वे सतोऽप्यभिव्यञ्जनीयतया न कारकत्वकृतिकर्म॑त्वयोरनुपपनत्तिः। 
एतेन - "यस्यां संविदि इत्यादि पूरोक्तेऽपि न दोषः। संविदीति सति सप्तमी। 
भासमानत्वं च व्यवहारयोग्यत्वम्‌। तच सति कारणान्तरे व्यवहारावहयम्भाव इत्येतदपि 
निरस्तम्‌। 


ननु यः संबन्धान्तरमनपेक्ष्य यज्ज्ञानावच्छेदको यज्ज्ञानानवच्छिन्नस्वभावश्च स तस्य: 
विषयः। यद्यप्यात्मा स्वविषयज्ञानसमवायवान्‌, तथापि न तस्य ज्ञानावच्छेदे समवायपेक्षा। 
ज्ञानासमवायिनोऽपि घटादेस्तदवच्छेदकत्वदरनात्‌। यद्यपि च रूपज्ञानं मत्समवेतं, 
ध्वस्तमिष्टमित्यादौ रूपज्ञानाविषया अप्यात्मसमवयेच्छाध्वंसादयः संबन्धान्तरमनपेक्ष्य 
ज्ञानावच्छेदकाः, तथापि समवेतेष्यमाणप्रतियोग्यात्मकरूपज्ञानावच्छिनस्वभावा एव, 
संबन्धेच्छादीनां संबन्धीष्यमाणा्यवख्छिननस्वभावत्वादिति नातिव्यापिः। ज्ञानविषयस्तु न 
ज्ञानावख्छिन्नस्वभावः। ज्ञानस्य घटा्यवच्छिन्नस्वभावत्ववद्‌ घटादेर्ञानावच्छिन्न 
स्वभावत्वादनात्‌। यद्यपि . स्वग्राहकज्ञानविषयीभूतं ज्ञानविषयकानुमित्यनुन्यवसायादिकं 
(ज्ञानं) ज्ञानावच्छिनस्वभावम्‌, तथापि स्वयं यज्ज्ञानं प्रति विषयस्तद्व्छिन्नस्वाभावं 
नेति नाव्याप्षिरिति चेन्न। मत्समवेतं रूपज्ञानमित्याकारकज्ञानस्यात्म समवायविषय 
कत्वाभावप्रसङ्गाद्‌। आत्मसमवायस्य संबन्धत्वेन संबन्धिभूतस्वज्ञानावच्छिन्नत्वाद्‌। घटस्य 
ज्ञानमिति प्रतीत्या घटावच्छिन्नस्वभावत्वं यथा ज्ञानस्य तथा ज्ञातो घट इति प्रतीत्या 
घटस्यापि ज्ञानावच्छिन्नस्वभावत्वेनासंभवाच। 
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अथ यज्ज्ञानं यदीयस्वभावं स॒ तस्य॒ विषयः। मत्समवेतं रूपन्ञानमित्यत्र तु 
समवाय एव रूपज्ञानावच्छिनस्वभावो नतु रूपज्ञानं तद्वच्छिन्नस्वभावम्‌। इदं 
च॒ ज्ञानस्यैव विषयत्वमुक्तम्‌, न॒ विच्छादिसाधारणमिति नाव्यािरिति चेन्न । 
यदीयस्वाभावमिति तद्धितस्य यद्विषयकत्वार्थकत्व आत्मा्रयाद्‌। अर्थान्तरस्य च 
निरूपयितुमरकयत्वाद्‌। रूयज्ञानाभावाभावस्य रूपज्ञानरूपत्वेन रूपन्ञानस्याप्यभावीयतया 
तद्विषयत्वापत्तेः। ननु ज्ञानजनककरणसननिकषशरयत्व तद्विषयत्वम्‌। न च 
रूपज्ञानकरणमनस्सन्निकषाश्रियस्यात्मनस्तद्विषयत्वापत्तिः। करणपदेनासाधारणज्ञानकरणस्यैव 
विवक्षितत्वात्‌। न चासाधारणज्ञानकरणचश्रस्सनिकषश्रियस्य मनसोऽपि रूपज्ञान 
विषयत्वापत्तिः। सन्निकर्षपदेनाप्यसाधारणज्ञानजनकसनिकर्षस्यैवोक्तत्वादिति चेन्न | 
चश्चुमनस्संयोगस्यापि चाक्ुषज्ञानासाधारणकारणत्वेन मनसोऽपि चाष्ुषज्ञानविषयत्वापत्तेः । 
परोक्षविषये अव्यपति्। न च तत्र लिङ्गज्ञानं करणम्‌। तत्र च लिङ्गिनः तद्वयाप्षत्वं 
सम्बन्धोऽस्तीति बवाच्यम्‌। लिङ्गस्यापि स्वज्ञानसम्बन्धित्वेनानुमितिविषयत्वापत्तेः। न 
चानुमितौ तद्ववाप्ततारूपसम्बन्ध एव॒ विषयतानियामकः। व्यापकतावच्छेदकव्यापक 
संबन्धादीनामविषयत्वापत्तेः। न च ज्ञानकरणसनिकर्षसमानाधिकरणो ज्ञानावच्छेदकत्व 
साक्षाद्ब्याप्यधर्मो विषयत्वम्‌, इदं च ॒नित्यपरोक्षसाधारणमिति वाच्यम्‌। वस्तुत्वादिकमेव 
विषयत्वमित्यापत्तेः। ज्ञानावच्छेदकत्वस्य रूपज्ञानाविषये समवायेऽपि सत््वेनातिव्याप्ने | 
नच ज्ञानज्ञेययोः स्वरूपसंबन्ध एव विषयत्वमिति वाच्यम्‌, असिद्धेः। तथा दहि 
- स्वरूपसंबन्ध इत्यस्य स्वरूपं संबन्ध इत्यर्थत्वे संयोगादावतिव्याप्तिः। न॒ च 
तदुभयान्यत्वं विदषणम्‌। हिमवद्विन्ध्ययोरपि स्वरूपसंबन्धापंततेः। संबन्धान्तरमन्तरेण 
विरिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्वं स्वरूपसंबन्ध इति वचेन्न। आत्मानं जानामीत्यत्राव्या्ेः । 
तत्र॒संबन्धान्तरस्य समवायस्यैव सत्त्वाद। अतीन्दरियाभावादावव्यपषेश्। न दहि तस्य 
विरिषटप्रतीतिजननयोग्यत्वे मानमस्ति। अन्यथा तेन विदिष्टप्रत्ययजननापत्तेः। किं च 
विरि्टप्रतीतिजननयोग्यत्वं धर्मो बा संबन्धः ? तादृ स्वरूपद्रयमेव बा आदये 
स्वरूपस्य संबन्धत्वव्याघातः। प्रतीतिघटितस्यास्य चा्षुषादिज्ञानागोचस्त्वप्रसङ्गथ। न 
दवितीयः, अननुगमात्‌। किं चैवमभावभ्रमानुपपत्तिः। तत्रापि विरिष्प्रतीतिसंभवे 
स्वरूपसंबन्धस्य सत्त्वात्‌। न च प्रमात्वघटितं त्क्षणम्‌। बुस्तवसंबन्धसत्तवे 
प्रमात्वस्याप्यापा्त्वात्‌। अन्यथा तत्र॒ तस्यप्रमात्वे सम्बन्धाभावः, तस्मिंश 


तस्याप्रमात्वमित्यन्योन्याश्रयात्‌। 


632 `  न्यायामृतम्‌ 


ननु सम्बन्धान्तरमन्तरेण विरिष्टप्रतीतिजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिनेस्वरूपस्य 
सम्बन्धत्वं संयोगत्वावख्छिन्नस्य. दण्डीत्यादौ सम्बन्धत्ववद्‌, विरिष्टवुद्धिशावच्छेदका 
विषयिण्येवावच्छेयविषया। अतो न स्वरूपसम्बन्धगोचरविरिष्टवुद्धेधाक्चुषत्वविरोधः। नच 
 तर्यभावप्रमाभ्रमयोः स्वरूपद्वयमात्रविषयत्वाविेषात्‌ प्रमाभ्रमव्यवस्थानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
घटाभाववति घटाभावज्ञानत्वेन तद्धितज्ञानत्वेन च व्यवस्थोपपत्तेः। ननु अतिरिक्ताविषयत्वे 
तस्थैवानुपपन्तिः न हि भवद्रीत्या तस्पोभयात्मकत्वेन तदुभयसत््वेन व्यधिकरणप्रकारत्व 
 रूपभ्रमत्वस्यैवाभावे प्रमतदन्यत्वाभ्यां व्यवस्था संभवतीति चेन्न। घटाभावाभावस्य घटत्वेन 
तद्भति घटाभावज्ञानस्य व्यधिकरणप्रकारकत्वसम्भवात्‌। किं च भ्रमस्य वस्तुगत्या यद्‌ 
घटवत्‌ स विषयः। नतु प्रमाया इत्यतिरिक्तविषयत्वमस्त्येव। नचातीन्द्रियाभावे 
अव्याप्तिः। अत्यन्ताभावे प्रतियोगिदेशान्यदेकात्वं, प्रागभावादौ प्रतियोगिदेशत्वे सति 
प्रतियोगिकालान्यकालत्वम्‌, अन्योन्याभावे प्रतियोगितावच्छेदकदेशान्यदेङत्वं विरिष्पप्रत्यय 
जननयोग्यतावच्छेदकम्‌। तदवद्छिनत्वं च विरिष्टप्रतीत्यजनकेऽप्यतीन्द्रियाभावे सुलभम्‌ 
न ह्यरण्यस्थो दण्डो न घटजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्न इति चेत्‌, नित्यस्यातीन्दरियस्याकादा ` 
 त्यन्ताभावादेर्विरिषटप्रतीतिजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वे अवङ्यं विरिष्टप्रत्ययजनकत्व 
` प्रसङ्गात्‌। नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्य सहकारिसमवधाननियमात्‌। 


किं च विदिष्टस्य प्रत्यय इत्यत्र स्वरूपसम्बन्धस्य षष्ठयर्थत्वे आत्माश्रयः। 
` सम्बन्धमात्रस्य तदर्थत्वे आत्मत्वादिविरिष्टात्मसम्बन्धिसमूहाठम्बनविषये घटपटादावति 
 व्याप्निः। तयोरपि विदिष्टसम्बन्ध्यविरििष्टविषयज्ञानजनकत्वात्‌। ज्ञानस्याभावः ज्ञातोऽभाव 
इति प्रतीत्योर्वैसक्षण्यं न॒ स्यात्‌। ज्ञानाभावयोरुभयोरबोभयत्र स्वरूपसंबन्धत्वे 
विषयकृतविङोषाभावात्‌। अत एव विरिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्वं ज्ञानज्ञेयादिस्थले अतिरिक्तमेव 
सम्बन्ध इति निरस्तम्‌। अतीन्द्रिये नित्याभावेऽव्याप्तेः। न हि तत्र विरि्टप्रतीतिजननयोग्यता, 
फलोपधानापत्तेः। प्रतीतिधटितस्य वचा्षुषादिप्रतीतावविषयत्वप्रसङ्ञा्च। तस्मात्सत्यत्वे 
सम्बन्धानुपपत्तरा्यसिक एव ॒दृग्ददययोः सम्बन्ध इति। हत्यद्वैतसिद्धौ प्रपश्वसत्यत्वे 
` दृण्टरयसम्बन्धभङ्गःः। 

 स्यादेतत्‌-सव॑स्यापि दृरयस्य ब्रह्मात्मकटगध्यस्तत्वेऽपि कस्यचित्‌ कदाचित्‌ कञ्चित्‌ 


प्रति प्रकाराय त्वयाऽपि तत्तत्सननिवृष्टन्द्रियजन्यतत्तदाकारवृत्तिद्धारक एवानावृतदक्सम्बन्धः 
स्वीकृतः, तथा च सत्यत्वेऽपि तदद्वारक एव सम्बन्धोऽस्तु, किमाध्यासिकसम्बन्धटुरव्यसनेन ! 
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न॒हि भवतां विज्ञानवादिनामिव तत्तज्ज्ञाने तत्तदर्थाध्यासस्वीकारः, शुद्धदशः स्वतो 
भेदाभावाद्‌ उपाधिविदिष्टाया भेदेऽपि घटादिवित्तस्या अपि मिथ्यात्ेनाधिष्ठानत्वायोगादिति, 
 - चेन्न, प्रकारस्य साक्षात्‌ स्वसंसृषटप्रकादकत्वनियमेन चैतन्यस्य परम्परासम्बन्धेन | 
विषयप्रकादाकत्वायोगात्‌। न हि प्रदीपः परम्परासम्बद्धं प्रकाङयति, अतो 
विषयाधिष्ठानचैतन्यमनावृतमेव प्रकाशकम्‌, आवरणभङ्गश्च वृत्त्या, अतो वृत्तेः 
ू्वमाध्यासिकसंबन्धे विद्यमानेऽपि दृरयाऽप्रतीतिरूपपन्ना।! अत एव~ वुत्तिप्रतिबिम्बित 
चैतन्यस्य घटप्रकाशकत्वे आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रतापातः, घटाभिव्यक्तवैतन्यस्य 
घटप्रकाङकत्वे आवदयकेन वृ्तिप्रतिषिम्बितचैतन्येनैव घटप्रकाडयोपपत्तौ तदधिष्ठान 
चिदभिन्यक्तिकल्पनायोग इतिनिरस्तम्‌, परोक्षविलक्षणस्फुटतरव्यवहारार्थं विषयाधिष्ठान 
चैतन्यामिव्यक्तिकल्पनाया युक्तत्वात्‌। न च - शुद्धवैतन्यस्य चरमसाक्षात्कारात्पूर्व 
नामिन्यक्तिः, अभिव्यक्तस्य च घटाद्यवच्छिन्नचैतन्यस्य न तदधिष्ठानत्वम्‌, आत्माभ्रयादिति- 
वाच्यम्‌,  चरमसाक्षात्कारात्‌ पू्॑मपि शुदधचैतन्यस्याविद्याव्ादधिष्ठानभूतस्य 
मूलाज्ञाननिवृत्तिलक्षणाभिव्यक्त्यभावेऽपि तदवस्थाविरेषादिनिवृत्तिलक्षणामिव्यक्त्या विषयप्र 
काराकत्वोपपत्तेः। न च - घटप्रकारिकायाः ददो मिध्यात्वेनापिष्ठानत्वं सत्यत्वे 
दोषाजन्यत्वेन प्रमात्वात्‌ सत्यं स्वविषयं प्रति नापिष्ठानत्वमित्युभयतःपाश्ारज्जुरिति 
- वाच्यम्‌ यतो दोषाजन्यत्वं न प्रमात्वप्रयोजकम्‌, चैतन्यस्य सर्वत्र दोषाजन्यत्वात्‌, 
विंतु दोषाजन्यवृत्त्यवच्छिन्नत्वम्‌, प्रकृते च तदभावात्‌ न॒ विषयस्य सत्यत्वम्‌, अतो 
मिथ्याभूतविषयं प्रत्याधिष्ठानत्वं सत्याया दृशो युक्तम्‌ 


ननु - तास्विकसम्बन्धासंभवे आध्यासिकसंबन्धकल्पनम्‌ १ स एव तु कुतः. 
कलृप्तसंयोगबाधे गुणगुणिनोः समवायवत्तदुभयवाधे तृतीयस्य संभवात्‌। न च तत्र 
मानाभावः, समवायवदनुमनाध्यक्षयोः सत््वात्‌। तथा दि- परस्परासंयुक्तासमवेत 
विरोषणविरोष्यकविरिष्टधीर्विरोषणविदोषसंबलन्धविषया, विरिष्टधीत्वाद्‌ दण्डीति विदिष्ट 
धीवद्‌ ; उक्ता जन्यप्रमा, विरेषणविरोष्यसंबन्धनिमित्तिका, अबाधितजन्यविरिष्टधीत्वात्‌, 
संमतवत्‌; विमता धीः, अबाधितविदोषणविरोष्यसंबन्धविषया, अबाधितजन्य 
विरिष्टधीत्वादण्डीति विरिष्टधीवत्‌। गोमांइचैत्र॒इत्यादिबुद्धेरपि पक्षकुक्षिनिक्षेप एवेति 
न॒तत्र॒व्यभिचाररङ्का। तथा च संयोगसमवायातिरिक्तसंबन्धसिद्धिरिति - चेन, 
प्रथमे द्वितीये चार्थान्तरम्‌, आध्यासिकसम्ब॑धस्यैव विषयत्वेन निमित्तत्वेन चोपपत्तः। 
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द्वितीये परोक्षधीषु व्यभिचारश्च। तृतीयेऽपि ब्रह्मज्ञानपर्यन्ताबाधितत्वेन सिद्धसाधनमेव। 
सर्वथा अवाधितधीविषयत्वे साध्ये साध्यवैकल्यम्‌। नच - तास्तिकसम्बन्धवाधे 
आध्यासिकसंबन्धसिद्धिः, तथा च संयोगसमवायातिरिक्ततास्विकसम्बन्धवाधपरयन्तं 
नाध्यासिकसम्बन्धसंभावना, तथा च कथमर्थान्तरसिद्धसाधनसाध्यवैकल्यानीति वाच्यम्‌, 
ताच्विकसंबन्धस्य व्यापकानुपठब्ध्या बाधात्‌। तथाहि - ताच्विकसम्बन्धस्य व्यापको 
देराकालविप्रकषभावः। स चातीतादिविषयकज्ञानादीनां नास्त्येवेति कथं तास्विकस्तेषां 
सम्बन्धः न च - समवायवत्‌ सम्बन्ध्यभावविप्रकर्षा्यविरुद्रत्वेनैव तत्सिद्धिरिति 
वाच्यम्‌, समवायस्यापि देशकाटविप्रकृष्टयोः सम्बद्धव्यवहाराप्रयोजकत्वात्‌। न दहि 
संबन्ध्यभावेऽपि सन्‌ समवायोऽद् विनष्टं घटं स्तनेन रूपेण विरिनष्टि। न चाध्यासिकत्वे 
संबन्धस्य साध्ये धरमिंग्राहकमानबाधः, विरिष्टबुद्धित्वेन प्रथमं तास्विकातात्विक 
साधारणसंबन्धस्यैव सिद्धः | 


किं च संबन्धग्राहक एव तास्िकसंबन्धन्यापकानुपरुब्धिरूपबाधसहकतः 
आध्यासिकसंबन्धे प्॑वस्यति। अतो न धर्मिग्राहकबाधर्कापि। न चैवं - युतसिद्धयोरेव 
संयोगरूपसंबन्धदर्शनादयुतसिद्धिरपि समवायस्य बाधिका स्यादिति वाच्यम्‌, युतसिद्धयोरपि 
कचित्संबन्धादशनेन युतसिद्धत्वस्य संबन्धाप्रयोजकत्वाद्‌, यस्मिन्‌ सत्यवरयं संबन्धः, 
स॒ एव संबन्धस्य प्रयोजक इति समव्याप्तत्वाभावेन युतसिद्धयनुपटब्धेरबाधकत्वाद्‌, 
यत्र॒ संबन्धस्तत्रावरयं युतसिद्धिरिति विषमव्याक्निकल्पनेऽपि मानाभावाद्‌, 
अनुकूलतकदिर्शानात्‌, देराकाखविप्रकर्षाभाववतां तु सर्वेषां संबन्धदरनिन विप्रकर्षे तदददनिन 
च॒ समव्याप्ततया प्रयोजकस्य देशकाटविप्रकषाभावस्यानुपलब्धेः संबन्धबाधकत्व ` 
स्यावङ्यमङ्गीकरणीयत्वात्‌। न दि प्रयोजकाभावे प्रयोज्यसंभवः। 


नन्वेवं - ध्वंसादरेतीतादिना, मिथ्यात्वलक्षणान्तर्गतस्यात्यन्ताभावस्य प्रतियोगिना, 
दाक्तेः राक्येन अज्ञानस्याज्ञेयेन, इच्छाया इष्यमाणेन, व्यवहारस्य व्यवहर्तव्येन, वाक्यस्यार्थन, 
वृत्तिरूपज्ञानस्य ज्ञेयेन, संबन्धो नेति व्वद्वाक्योक्तसंबन्धाभावस्य ज्ञानेनासंबन्धात्‌ 
स्वन्यायस्वक्रियास्ववचनविरोधाः स्युः, न हि ज्ञाने ज्ञेयमिव प्रतियोग्यादिक 
मभावादावध्यस्तमिति चेन, यद्यप्युक्तन्यायसाम्येन ध्वंसादीनां स्वप्रतियोग्यादिभिस्तास्विकः 
संबन्धो नास्त्येव, अध्यासोऽपि न ज्ञानज्ञेयन्यायेन, उभयोरपि मिथ्यात्वात्‌। तथापि 
प्रतीयमानं प्रतियोग्यनुयोगिभावादिकं सर्व॑या न निराकु्मः, किंतु तास्िकाध्यासाभ्यां 
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भिन्नमेव ज्ञेयकुकषिनिक्षिप्तत्वात्‌ मिथ्यामूतमङ्गीकुर्मः। स॒ च संयोगादिवदतिरिक्तो वा 
स्वरूपं वा पराङ्गीकृतपदा्थान्तगंतो वा तदतिरिक्तो वेत्यस्यां काकदन्तपरीक्षायां न 
नो निर्बन्धः। न च मिथ्यात्वसिद्धेः प्राक्‌ तदसिद्धया अन्योन्याश्रयः, दृग्दयसंबन्धानुपपत्त्या 
ज्ञेयमात्रस्याध्यासिकत्वे सिद्धे तन्मध्यपतितस्य प्रतियोग्यभावादिसंबन्धस्यापि मिथ्यात्वं, 
न तु प्रतियोग्यभावादिसंबन्धमिथ्यात्वसिद्धयनन्तरंः दृरयमिथ्यात्वसिद्धिरिति 
व्यवहारोपयुक्तसंबन्धसामान्यस्याप्रतिक्षेपात्‌ न स्ववचनादिविरोधः। तदुक्तं खण्डनकृद्धिः- . 


बाधेऽच्देऽन्यसाम्यात्‌ किं १ दृढे तदपि बाध्यताम्‌ 
क ममत्वं मुमुक्षुणामनिकंचनवादिनाम्‌' ॥ इति । 


न चादृदत्वं बाधस्य व्यापकानुपरब्धिरूपतर्वस्योक्तत्वात्‌, स्वक्रियादि 
विरोधरूपप्रतिकूठतर्कस्य परिह्‌तत्वाच। अत॒ एव॒ न जातिवादिसाम्यम्‌, तेन दहि 
नियमसपेक्षानित्यत्वसाधककृतकत्वादौ नियमानपेक्षेण दर्शनमात्रेण रूपवत््वादिकमापा्यते, 
न त्वस्माभिस्तथा नियमनिरपेक्षेण साहचर्यमत्रेण किंविदापाद्यते। न चैवं ज्ञानज्ञेययोरपि 
प्रतियोग्यभावादिसमकक्ष्य एव संबन्धोऽस्त्विति वाच्यम्‌, परस्पराध्यासात्मकसंबन्धासंभवेनैव 
संबन्धान्तरकल्पनात्‌, तत्संभवे तस्यैव संबन्धत्वात्‌। न च अज्ञानविषयस्य ब्रह्मणो 
विषयिण्यज्ञानेऽनध्यासेन विषयस्य विषयिण्यध्यासनियमो न सिद्ध इति वाच्यम्‌, एवं ` 
 नियमानभ्युपगमात्‌, किं तु ज्ञानाज्ञानयोरध्यास एव विषयेण संबन्धः। स च ज्ञाने 
जञेयस्याज्ञेये चाज्ञानस्याध्यासाद्‌ उपपद्यते। अत॒ एवाध्यासिकसंबन्धव्यतिरेकप्रदङनि 
अज्ञानस्याज्ञेयेनेत्यनुदाह्रणम्‌। 


ननु - श्रवणादीनां चरमसाक्षात्कारान्तानां स्वविषयेण ब्रह्मणा संबन्धानुपपत्तिः, 
नहि श्रवणादौ साक्षात्कारे वा ब्रह्माध्यस्तमिति चेन्न, साक्षात्कारो दि वृत्तिवां! 
तदभिव्यक्तचैतन्यं बा १९ आये तस्याः ब्रह्मण्यध्यस्यत्वेनाज्ञानाज्ञेययोखि संबन्धोपपत्तेः। ` 
अत एव श्रवणादिनापि मानसक्रियारूपेण न संबन्धानुपपत्तिः, द्वितीये तु अभेदेन 
तत्संबन्धानुपयोगात्‌ तत्संबन्धानुपपत्तिनं दोषाय। अत एव चरमसाक्षात्कारस्य 
ब्रह्मण्यध्यस्तत्वाद्‌ यदि तद्विषयत्वं, तदा घटसाक्षात्कारस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्तत्वात्‌ 
तद्विषयत्वापत्तिरिति निरस्तम्‌, घटसाक्षात्कारस्य घटाभिव्यक्तवैतन्यरूपत्वे ब्रह्मण्यनध्यासाद्‌, 
व्तिरूपत्वे तस्याः ब्रह्मण्यध्यासेऽपि नाधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मणो विषयत्वम्‌, 
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्रह्मविषयताप्रयोजकस्याध्यासविषस्य तत्राभावात्‌, तस्य॒ च फलबठकल्प्यत्वात्‌, न 
हि चरमवृत्तौ ब्रह्माकारतावदत्राऽपि साऽनुभूयते, इच्छेष्यमाणयोस्तु ज्ञानद्वारक एव 
संबन्ध इति न पृथक्संबन्धपेक्षा। न च ज्ञाने सनिकर्षाधीनस्येव स्मृतावनुभवाधौनस्येवेच्छायां 
ज्ञानाधीनस्य विषयसंबन्धस्यानुभवात्‌ सनिक्षादिभ्यो मिन इव ज्ञानाद्‌ भिन्न एव 
संबन्धो वक्तव्य इति वाच्यम्‌, संबन्धानुभवस्य ज्ञानद्वारकसंबन्धेनाप्युपपत्तेरतिरिक्तसंबन्धकल्पने 
मानाभावात्‌, ज्ञानाधीनसंबन्धान्तरस्याननुभवात्‌। ज्ञाने त्विन्द्रियसनिकरषादिना न 
संबन्धानुभवोपपत्निः, इन्द्रियसनिकर्षादीनामतीन्द्रियत्वेन तेषामनुमित्यादिनोपस्थितिं विनैव 
घटज्ञानमित्यादि संबन्धानुभवात्‌। स्मृतौ तु अनुभवाधीनसंबन्धस्य इाड्कैव नास्ति, 
अनुभवस्य तदानीमसत्तवाद्‌, उभयोरपि ज्ञानत्वेन तुल्यवदेव सम्बन्धसम्भवाच। न 
च॒ समूहालम्बनजन्यैकविषयेच्छायामुभय विषयत्वापत्तिः, जनकज्ञानस्योभयविषयत्वादिति ` 
वाच्यम्‌, अतिरिक्तसम्बन्धपक्षेऽपि तुल्यत्वात्‌। अथेकविषयावच्छेदेनैव ज्ञानस्य जनकत्वात्‌ 
नोभयविषयत्वं, समं ममाऽपि, जनकज्ञाने जनकतावच्छेद्‌कविषयत्वस्यैव सम्बन्धत्वात्‌ 
न च नित्येश्वरेच्छाया विषयत्वसंबन्धानुपपत्तिः, तस्या अस्मामिरनङ्गीकारात्‌, ताकिंकाणामपि 
तत्साधकमानवलेन विलक्षणसंबन्धकल्पनेऽपि जन्यज्ञानजन्येच्छयोरुक्तप्रकारेणैव 
विषयताभ्युपगमात्‌। न च ~ पुत्रादिधीजन्यसुखादेः पुत्रादि विषयत्वापत्तिः, इच्छान्यायादिति 
वाच्यम्‌, वैषम्यात्‌। ज्ञानस्य समानत्वेऽपि इच्छादावेव सविषयत्वप्रतीतिः, न तु सुखादौ । 
वस्तुस्वाभाव्यात्‌  त्वयाप्यस्यैवार्थस्य ` वक्तव्यत्वात्‌। अन्यथा स्फटिके 
 जपाकुसुमसनिधानाह्लौहित्यवङ्कोष्ठेऽप्यापय्ेत । 


अथ धर्मे तात्पय॑स्यानध्यासात्तात्प्यसम्बन्धो न स्यात्‌, न। तात्पर्य॑हि 
तत्मरतीत्युद्देडयकत्वम्‌, प्रतीतेश्च ज्ञेयान्तरेणेव धर्मेणाऽपि संबन्धोऽध्यस्य एव, प्रतीतिद्रारा 
च ध्म॑तात्प्ययोः संबंध इत्यनुपपत्त्यभावात्‌। न च - ज्ञानस्य प्रकारत्वेन प्रदीपसाम्येऽपि 
आन्तरत्वेन तदवैलक्षण्यमङ्गी कर्तव्यम्‌, अत इच्छादिवद्विप्रकृष्टेनापि संबन्धःस्याद्‌, अन्यथा 
प्रदीपवदेवाध्यासिकसंबन्धोऽपि न स्यात्‌, परोक्षवृत्तौ पिप्रकृष्टसंबन्धदरनाचेति वाच्यम्‌, ` 
देदकालविप्रकषांभावस्य संबन्धसामान्यप्रयोजकत्वे संभवत्यान्तरप्रतियोगिकसंबन्धभिन्नसंबन्ध 
एवास्य प्रयोजकत्वमिति कल्पनाबीजाभावात्‌। इच्छायास्तु नेष्यमाणेन साक्षात्संबन्धः, 
किं तु ज्ञानद्वारकः परंपरासंबन्ध एवेत्यक्तम्‌। परोक्षस्थले तु यद्यप्यधिष्ठानचैतन्येन 
साक्षादेव संबन्धः, तथापि विषयाकारवत्त्या साक्षात्संबन्धाभावाद्‌ वृत््यवख्छिन्नचैतन्येन 
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विषयस्य परपरासंबन्ध एव । ननु - तवापि मते ज्ञेयस्य न स्वज्ञानेऽध्यस्तत्वनियमः, 
अनध्यस्तस्य तुच्छस्य पञ्चमप्रकारत्वपक्षे अविद्यानिवृत्तेभावद्वैतपक्षे अभावस्य चाऽदगूपत्वेऽपि 
स्वज्ञानेऽनध्यासाद्‌, अपरोक्षेकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तस्य व्यावहारिकस्यातीतादेर्नित्यातीच्ध्ियस्य 
च परोक्षानुभवरूपे स्वज्ञानेऽनध्यासात्‌, स्मर्यमाणस्य च स्मृतिरूपे स्वज्ञानेऽध्यासात्‌, 
प्रातिभासिक्स्य च प्रातिभासिके स्वज्ञानेऽनध्यासात्‌, त्वन्मते भ्रमरूपज्ञानस्यापि 
कल्पितत्वादिति चेत्‌, गैवम्‌, तुच्छस्याज्ञेयत्वेन ज्ञाने अध्यासाभावाद्‌, ज्ञेयस्य दिः 
जञानेऽध्यासः, तुच्छस्य तु न ज्ञेयतेत्यग्रे वक्ष्यते। पञ्चमप्रकारापि्यानिवृत्तेरपि प्रतियोग्यधिकरणे 
ध्वंसस्यापि तत्र वृततेरवदयंभावाद्‌ अध्यास एव संबन्धः । वस्तुतस्त्ववि्यानिवृत्तेः पथ्चमप्रकारत्वं 
च॒ भावद्वैतं चानभ्युपगमपराहतम्‌। यथा चाविद्यानिव्े्रहयरूपत्वं सवद्रितं च 
तथोपरिषटद्वक्ष्यते। अपरोक्षेकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तस्यातीतादेरनुमित्यादिरूपज्ञाने अनध्यासेऽपि 
 यस्मिंदचैतन्ये तदध्यस्तं तदेव चैतन्यमनुमित्यादिरूपवृत्त्यवख्छिन्नमिति नाध्यासानुपपत्तिः | 
अतिप्रसङ्गपरिहारार्थं चैतन्यस्य विषयसंबन्धे वृत््युपरागपेक्षायामपि नाधिष्टानत्वेन तदयपेक्षा। 
एवमेव नित्यपरोक्षस्थले स्मृतिस्थकेऽपि प्रातिभासिक्स्य प्रातिभासिक्यां 
वृत्तावनध्यासेऽप्यधिष्टानविषयकवृत्त्यमिव्यक्तचैतन्य एवाध्यास इति न काप्यनुपपत्तिः। 


न च ~ रूप्यादिकमिदमंशावख्छिन्नचैतन्येऽध्यस्तम्‌, भासते च अविद्यावृत्तिप्रतिषिम्बित 
चेतन्येनेति विषयिणि ज्ञाने विषयस्याध्यासः कथमिति - वाच्यम्‌; एकावच्छिन्न 
 एवापरावच्छेदेन निरपेक्षोपाधेरिवा्र मेदकत्वाभावात्‌। अत एव अभियुक्तैः फठैक्यदिक्यं 
ज्ञानस्योच्यते। न च ~ रूप्यादेः स्वज्ञानेऽध्यस्तत्वे रूप्यज्ञानस्याज्ञाने भ्रमोत्पत्तिस्तज्ज्ञानेन 
तजनिवृत्तिरिति च स्याद्‌, अधिष्ठानाज्ञानज्ञानाभ्यामध्यासस्य जन्मनिवृत्त्योनिंयतत्वाद्‌, ज्ञानं 
रजतमिति प्रतीतिप्रसङ्गाच्चेति वाच्यम्‌; रजताकारवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यस्य 
रजतभ्रमाधिष्ठानत्वानभ्युपगमाद्‌, इदमंदावच्छिन्नचैतन्यमेव तु रजतग्रमाधिष्ठानम्‌। तच 
दैवाद्रनताकायृत्त्यवच्छिन्िचैतन्यमपि, नैतावता भ्रमाधिष्ठानत्वे तदपेक्षा। तस्य॒ च 
प्रमवियेधिष्ुक्तित्वा्याकरिणाज्ञानं भ्रमकारणम्‌। तेनाकरेण च ज्ञानं भ्रमनिव्तंकम्‌। 
अत एव न ज्ञानं रजतमिति भ्रमाकारापत्तिः, वृत््यवच्छिन्नस्यैव ज्ञानत्वात्तस्य 
चाधिष्ठानत्वाभावात्‌। अधिष्ठानतादात्म्येन चारोप्यप्रतीतिरिति इदं रजतमित्येव ग्रमाकारः | 


ननु - घटादेः स्वसनिनकृष्टन्द्रियजन्यस्वज्ञानात्‌ पूर्वं॑सत्वेन ॒तत्राध्यासो न 
युक्तः। नच या घटेन्द्ियसननिकर्षजा वृत्तिस्तया घटो न प्रकाइयः, येन च 
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प्रकारयो घटाधिष्ठानचैतन्येन न तत्सन्निकर्षजमिति वाच्यम्‌, वृत्त्यतिरिक्तज्ञाने मानाभावात्‌। 
अज्ञाननिवृत्तेरपि तत॒ एव भावादिति चेन्न, वृत््युदयात्‌ प्रागज्ञातार्थसिद्धवर्थ 
ृत्त्यतिरिक्तज्ञानस्यावदईयमभ्युपेयत्वात्‌। अन्यथा तस्य॒ साधकाभावेन रङाभूङ्गतुल्यतया 
सनिकरषतज्जन्यज्ञानहेत॒त्वेन प्राक्‌ सक्वकल्पना निष्प्रामाणिकी स्यात्‌। तस्माद्यादरस्य 
घटदेरिन्द्रियसनिकषश्रयत्वेन ज्ञानकारणत्वम्‌, तादृशस्य साधकं किचचिन्मानमवदयमभ्युपेयम्‌ 
अन्यथाऽन्वयन्यतिरेकयोरग्रहेण काय॑कारणभावाग्रहात्‌ स्व॑मानमेयादि्यवस्थोच्छियेत । तच्च 
मानं न वृ्तिरूपम्‌। तदानीं वृत्तिकारणाप्रवत्तेरिति तद्विलक्षणं नित्यं स्वप्रकारामेकमेव 
लाघवाद्‌, वृत्तिगतोत्पत्तिविनाजडत्वादिभिस्तदसंस्प्शात्‌। तदेव च॒ नानाविधोपाधि 
संबन्धान्नानाविधव्यवहारभाग्‌ भवति नभ इव घटमणिकमद्धिकाद्युपाधिभेदेन; 
तच्चाज्ञानसाधकत्वात्स्वरूपतो नाज्ञाननिव्तकं, व्त्युपरक्तं॑त्वज्ञाननिवतंकमिति न 
 वृत्तरनुपयोगः। तथा च सर्वाज्ञानसाधके साक्षिचैतन्ये तस्मिन्‌ घटादेरध्यास इति 
न काऽप्यनुपपत्तिः १ तदुक्तं सुरेइवराचर्थैः- 


सर्व॑तीर्थदरां सिद्धिः स्वामिप्रेतस्य वस्तुनः । 
यदभ्युपगमादेव तत्सिद्धिवायते कुतः ॥ इति। 
सव॑तीर्थदृां तावत्सामान्यं मानलक्षणम्‌। 
अज्ञाता्थावगमनं त्वदुक्त तन्न युज्यते ॥ 

स्वतः सिद्धोऽथवासिद्धो देदादिस्ते भवन्‌ भवेत्‌। 
प्रमाणानां प्रमाणत्वं नोभयत्रापि लभ्यते। 
प्रमाणान्यन्तरेणापि देहादिरचेत्‌ प्रसिध्यति। 

वद प्रमाणैः कोन्वर्थो न हि सिद्धस्य साधनम्‌॥ 
स्वतोऽसिद्धेऽप्रमेये तु नासतो व्यञ्जिका प्रमा। 
नाभिव्यनक्ति सविता इदामङ्गं स्फुरनपि।। इति। 
न च धटोऽयमित्यसावुक्तिराभासस्य प्रसादतः। 
विज्ञातो घट इत्यु्ति्रह्यानुभवतो भवेत्‌॥' 


इति वदता वृत्तिप्रतिबिम्बितस्य घटानपिष्ठानचैतन्यस्य घटानुभवत्वोक्तिविरोध इति 
वाच्यम्‌। वृत्तिप्रतिबिम्वितचैतन्यस्य धटाधिष्ठानचैतन्येन सह भेदाभावात्‌, चैतन्यस्यैकत्वात्‌। 
यथा चैकस्यैव चैतन्यस्य सर्वभावकत्वं तथा विस्तरेणोपपादितं “नाभाव 
उपरब्धेरित्यस्मिन्नधिकरणेः भाष्यकृद्धिः। 
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ननु - . दृरयत्वान्यथानुपपत्त्या मिथ्यात्वमित्यर्थापत्तिरविवक्षिता १ किं वा सत्यत्वे 
दृइयत्वं न स्यादित्यनुकूलतर्कमात्रम्‌ १ नाद्यः, तत्सामग्रयभावात्‌। तथा हि - 
आक्षेप्यस्योपपाद्कत्वम्‌, प्रमाणाविरुदवत्वम्‌, आश्षेपकस्यानुपप्मानत्वं, प्रमितत्वं 
चेत्य्थापत्तिसामग्री। प्रकृते वचाक्षेप्यं संबन्धिनो मिथ्यात्वं मिथ्यात्वं नाक्षेपकस्य 
 सम्बन्धस्योपपादकम्‌, प्रत्युत प्रतिकूलमेव । न चाध्यस्तत्वरूपसंबन्धस्य न तत्प्रतिकूलत्वम्‌, 
तस्यायाप्यसिद्धेरनाक्षेपकत्वात्‌। प्रत्यक्षादिविरुद्धं चेदमाक्ेप्यम्‌। नाप्येकस्य दरयत्वस्योपपत्तये 
प्रमितानेकस्य त्यागो युक्तः। आक्षेपकं च न दृगध्यस्तत्वम्‌, तस्यैव फलत आक्षप्यत्वात्‌। 
नापि टग्विषयत्वरूपो दृग्संबन्ध, तवासिद्धेः। न दगधीनसिद्धिकत्वम्‌, दग्विषयत्वातिरिक्तस्य 
तस्यासिद्धेः। नान्त्यः, सत््वेऽप्युक्तरीत्या संबन्धान्तरेणैव दृदयत्वस्योपपन्नतया 
अनुपपत्तेरवाभावादिति चेन, अनुकूलतरकस्यैव प्रकरान्तत्वेनार्थापत्ति्वेत्यादिविकल्पानवकाड्ाद्‌, 
उभयथाप्यदोषाच। तथा हि - सत्यत्वे दृग्ददयसंबन्धानुपपत्तिः। मिथ्यात्वं च तदुपपादकम्‌ 
न च तत्संबन्धप्रतिकूलम्‌, मिथ्यात्वेऽपि शुक्तिरूप्यस्येदमंशोऽध्यस्तत्वरूपसंबन्धदङनिन 
संबन्धसामान्ये प्रतिकूलत्वाभावात्‌। आशक्षेपकोऽपि दृग्विषयत्वरूपो दृक्संबन्ध एव 
अघ्यासरूपस्य टदग्विषयत्वस्य ममाऽपि सप्रतिपत्तेः, ताच्िकस्यैव तस्य निषेधात्‌ 
न चाध्यस्तत्वस्याद्ाप्यसिद्धिः दक्संबन्धसामान्यस्याक्षेपकस्य प्रसक्तविदोष 
निषेधेऽप्यध्यस्तत्वरूपविदोषपय॑वसानेनासिद्धयभावात्‌। न॒ दहि अध्यस्तसंबन्धत्वेनाक्षेपकता, 
किं तु संबन्धत्वेन। स चाध्यस्तत्वसंबन्धसंभावनयाप्यबाधित एवेति। नच - 
घटस्य ज्ञानमिति धीसिद्धसंबन्धसामान्यस्याध्यस्तत्वं न विशेषः, न दहि रूप्यस्य 
शुक्तिरिति प्रतीतिरस्तीति वाच्यम्‌, रूप्यस्य शक्तिरिति प्रतीत्यभावेऽपि रूप्यस्य 
` शुक्तिरधिष्ठानमिति प्रतीत्या अध्यस्तत्वस्य संबन्धविरोषत्वसिद्धेः, चैत्रस्य मैत्र इति 
प्रतीत्यभावेऽपि चैत्रस्य पिता मैत्र इति प्रतीतिवत्‌। आक्षेप्यमप्यत्र प्रमाणाविरुद्धमेव, 
अध्यक्षादिविरोधस्य प्रागेव परिहतत्वात्‌। आगक्षेपके च प्रमितत्वमनपेक्षितमेव, अप्रमितेनापि 
प्रतिबिम्बेन पिम्बाक्षपदर्शनात्‌। तर्कपरतायामपि नाप्रयोजकता, सत्यत्वे 
सम्बन्धानुपपत्तर्भवदुक्तन्यायखण्डनेन प्रथमत एवोपपादितत्वात्‌। दृरयत्वाभावस्यापादकमत्र 
सत्त्वमनिरवच्त्वाभावो वा, त्रिकालावाध्यत्वं वा, उभयथाऽपि न दोषः। न. 
चानिर्वाच्यत्वाभावस्य तुच्छे परोक्षधीवे्यतया दृदयेऽपि सत्वेन व्यभिचारः, कारणासामर्थ्येन 
तत्र॒ तदाकाखृत्तिसमृङ्कासेऽपि दक्संबन्धरूपस्य दृदयत्वस्य ॒तुच्छत्वविरोधिनस्तत्राभावात्‌, 
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तुच्छाकारताया वृत्तिगतत्वेऽपि वृत्तिसंबधस्य तुच्छगतत्वाभावोपपत्तेः। नापि - यथा 
सतो ब्रह्मणः स्वव्यवहृत्या संबन्धः, तथा घटादेरपि सत एव स्वज्ञानेन संबन्धोऽस्त्विति 
वाच्यम्‌, दृष्टान्ते ब्रह्मण्यध्यासस्यैव व्यवह॒तिसंबन्धत्वात्‌। तथा च उभयसंबन्धिसत्त्व 
विषयविषयिभावानुपपत्तिः नाप्रयोजकत्वादिना परिभूयते। 


एतेन - अध्यासिकः संबन्धो नाम अध्यस्तसंबन्धो वा? अध्यस्तत्वमेव वा! 
आये सम्बन्धस्य मिथ्यात्वेऽपि सम्बन्धिनो दृदयस्य दृशा इव मिथ्यात्वानुपपत्तिः, 
` द्वितीये ज्ञानस्याप्यध्यस्तत्वेन तत्र॒ अध्यासानुपपत्तिः स्वस्वज्ञानपरपरायामध्यासस्वीकरे 
अनवस्था चेति निरस्तम्‌, ज्ञानं दि वृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम्‌, तत्रावच्छेदिकाया वृत्तेजंडाया 
अध्यस्तत्वेऽप्यवच्छेद्यस्य चैतन्यस्य प्रकाशरूपस्य अनध्यस्तत्वेन तत्र ॒दरयस्याध्यासाद्‌ 
टरयमिथ्यातवेऽप्यनवस्थाविरहस्योपपत्तेः। अत॒ एव ~ शान्दवृत्तिविषयो ब्रह्म न वृत्तौ 
कल्पितमविद्यादिषयो ब्रह्माविद्यायां न कल्पितं यथा तथा दृदयं न दृदिकल्पितम्‌, 
तथा च इण्दरयादेस्तास्विक एव सम्बन्धः, सामान्यसम्बन्धेनैवातिप्रसङ्ञे निरस्ते विदोषजिज्ञासा 
विशेषोक्ति विदषजिज्ञासादिवदनर्थिकेवेति निरस्तम्‌, वृत्त्यविद्ययोः ब्रह्मणोऽनध्यासेऽपि 
तयोय ब्रह्मण्यध्यासात्‌ सम्बन्धोपपत्तेः, अतस्तत्र ता्विकसम्बन्धाभावात्‌, कथं तद्दृष्टान्तेन 
टृग्टदययोरपि तास्तिकसम्बन्ध इत्युच्यते १ तथा च प्रसिद्धविशेषे बाधिते सामान्यस्यैव 
बाधराङ्कया अतिप्रसङ्ग प्राप्ने विरोषजिज्ञासाया विङेषोक्तेच साफल्यात्‌, न ते निर्थकि। 
एतेन सम्बन्धस्य प्रामाणिकत्वे यथाकथंचन लक्षणं भविष्यति। तथा हि - 
संयोगसमवायान्तभवि तद्क्षणमेव लक्षणं भविष्यति, तदनन्तभवि तु तदुभयभिन्नसम्बन्धत्वमेव 
लक्षणमस्त्विति निरस्तम्‌, उक्तयुक्त्या प्रामाणिकसंबन्धस्य संयोगसमवायान्तमविस्य च 
दूषितत्वात्‌। तदुभयबहिभूतसम्बन्धत्वं तु वयमपि न निरकु्मः, कि तु तस्य प्रामाणिकत्वम्‌ । 
किं च दृक्टदययोः न ताच्िकसम्बन्धः, सम्बन्धिभिन्नत्वे अनवस्थानात्‌। न च 
टृदयत्वान्तरहीनस्य दृरयत्वादेरिव सम्बन्धस्यापि स्वनिर्वाहिकत्वं कचिद्‌ भविष्यतीति वाच्यम्‌, 
टदयत्वमपि द्क्संबन्ध एव । तस्य च स्वनिर्वाहिकत्वं न मायिकत्वं विनेति नास्माकं 
प्रतिकूलमभ्यधायि देवानां प्रियेण, अभिन्नत्वे सम्बन्धत्वायोगात्‌,। न 
चैवमाध्यासिकसंबन्धत्वेऽप्येतदयोषप्रसङ्गः, तस्य मायिकत्वेन मायायाश्चाघटितघटनापटीयस्त्वेन 
सर्वानुपपततेर्भूषणत्वात्‌। न च - अतिप्रसङ्गनिराकरणार्थं॑दृण्टदययोः संबन्धनिर्वचनं ` 
प्रकृतम्‌, न तु विषयत्वनिर्ववनम्‌, अतो विषयत्वखण्डनमनुक्तोपालम्भनमिति वाच्यम्‌; 
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विषयत्वखण्डनेन निरुच्यमानप्रकृतसंबन्धस्यैव खण्डनात्‌। न च - विषयित्वानिरुक्तावपि 
विषयिणः सत्यत्ववद्‌ विषयत्वानिरुक्तावपि विषयः सत्यः स्यादिति वाच्यम्‌, 
विषयित्वानिरुक्तावपि विषयाध्यासेनैव तदुपपत्त्या विषयिणः सत्यत्वं युक्तम्‌, विषयत्वानिरुक्तौ 
तु विषयस्य सत्यत्वं न युक्तम्‌, विषयिणोऽनध्यस्तत्वेन विषयाध्यासमन्तरेणान्य 
स्योपपाद्कस्याभावत्‌। यत्र तु विषयिण एवाध्यासः, तत्र विषयः स॒त्य एव, यथाज्ञानविषयो 
ब्रह्म। न॒ चोभयाध्यासः, दुन्यवादप्रसङ्गात्‌। अन्यतराध्यासे च विनिगमकमनुवृत्तत्व 
व्यावततत्वप्रकाात्वजडत्वादिकमेव ! तस्माद्विषयिणो नित्यद्रोऽनध्यासाद्‌ विषयस्य 
वाव्राध्यासः। न च - ्रमाणज्ञानं स्वविषयावरणे' त्याद्युक्त्वा टदग्विषयत्वरूपदरयत्वस्य 
देतूकरणेन च त्वयाऽपि विषयत्वं निर्वाच्यमेवेति वाच्यम्‌ तत्त्वतोऽनिर्वाच्यत्वेऽपिऽप्यध्यस्तत्वेन 
घटादिसमकक्षनिर्गाच्यत्वस्य संभवात्‌ | 


ननु - कथं प्रमाणज्ञानविषयोऽध्यस्त इति - चेत्‌(न), प्रपञ्चविषयकज्ञाने 
तत्त्ववेदकत्वलक्षणग्रामाण्याभावादिति गृहाण। अत एव~ 


यादृदां विषयत्वं ते वृत्तिं प्रति चिदात्मनः, 
तादृदां विषयत्वं मे दृरयस्यापि द्द प्रतीति 


निरस्तम्‌, विदात्मनोऽनध्यासेऽपि वृत्तस्तत्राध्यस्तत्वेन तददृष्ान्तेन प्रकृतेऽनध्यासस्य 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ । | 


स्यादेतत्‌ - मिथ्यात्वं॑निर्वचता तत्साधनं दृदयत्वादिकं नि्वक्तव्यमेव, न दि 
घटपटा्सद्भीर्णाकारज्ञानं विना तद्विलक्षणव्यवहारः, अथानिरुक्तासङ्कीर्णाकारज्ञानमात्रेण 
तदुपपत्तिः, तर्हिं तुल्यं ममाऽपि। इयांस्तु विषः, यत्तव॒ स आकारः सद्विलक्षणः, 
मम तु त्वन्मतसिद्धप्रातिभासिक्वैलक्षण्यसाधकमानसिद्धसत्ताकः, न दि लक्षणोक्त्यनुक्तिभ्यां 
सदस्दवटक्षण्यरूपानिर्वचनीयत्वहानिठाभौ, ब्रह्मण्यपि श्रौतस्यापि जगत्कारणत्वादिलक्षणस्य 
कारणत्वखण्डनरीत्या असंभवात्‌, त्वयैव 


"कीटक्तत्प्रत्यगिति चेत्तादगीदटगिति द्वयम्‌| 
यत्र॒ न प्रसरत्येतत््रत्यगित्यवधारये"ति 


ब्रह्मणोऽपि दुर्निरूपत्वोक्तेच, प्रपश्चेऽपि त्वदुक्तानिर्वाच्यत्वसमकक्षलक्षणसंभवाच, “यत्कठिनं 


<1 
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सापृथिवी"त्यादिश्ुत्या पृथिव्यादीनामपि लक्षणत्वोक्ते्च । तस्मादनिर्वाच्यत्वं न सत्वविरोधि। 
सत्त्वेऽप्यद्धुतत्वादेवानिरवाच्यत्वोपपत्तेः। न॒ च ॒निर्वच्यत्वमपि सत्त्प्रयोजकम्‌, न दि 
रक्तिरूप्यस्यापीतरभेदसाधकं सरूप्यत्वं प्रातीतिकजातिरूपतया सुवचमपि सत्यम्‌। किं 
च ब्रह्मण आनन्दत्वज्ञानत्वसत्यत्वस्वप्रकारत्वादि खण्डनोक्तरीत्या दुर्वचमिति ब्रह्म 
तत्वतोऽनानन्दा्यात्मकं स्यात्‌। तस्मादिक्षुक्षीरादिमाधुयंवदनि बच्यमपि विषयत्वं सदेवेति । 
अत्रोच्यते - दृरयत्वादेरनि्वचनीयत्वं किं सत्त्वेन, उत स्वरूपेण। नाद्यः, 
सत्तेनानिर्वचनीयत्वेऽपि तत्तदाभासलक्षणानालिङ्गितत्वमात्रेणा हेतुत्वोपपत्तेः 
तनि्व॑चनानपेक्षणात्‌। न द्वितीयः तास्विकाताखिकसाधारणेन दक्संबन्धित्वादिना रूपेण 
ट्ग्विषयत्वस्य निर्वक्तुं राक्यत्वात्‌। लक्षणोक्त्यनुक्त्योन सदसद्वैलक्षण्यरूपा 
निर्वाच्यत्वहानिठाभकरत्वमिति यदवोचः, तदपि न, पूर्वोक्तव्यापकानुपटब्धिसहिताया 
 ठक्षणानिरुक्तेः उक्तरूपानिर्वचनीयत्वप्रयोजकत्वात्‌। ` 


यत्त्वानन्दत्वादिना धर्मेण कीदगित्यादिना स्वरूपेण च दुरनिरूपत्वाद्‌ 
` ब्रह्मणोऽप्यनिर्वचनीयत्वप्रसङ्ग इति, तम, आनन्दत्वादिधर्मवत्तया दर्निरूपत्वेऽपि 
दुःखप्रत्यनीकत्वाद्युपलक्षितस्वरूपस्य सत्त्वेन निर्वक्तुं शक्यत्वात्‌। न चैवं प्रपश्वे स्व 
दक्यनिर्वचनम्‌, बाधकसद्धावात्‌। अत एव॒ - कठिनस्परशवत्त्वादिना पृथिवीत्वादीनां 
निव॑चनमस्त्येव, सत्त्वेऽप्यद्धुतत्वादिनानिर्वाच्यत्वोपपत्तिरिति निरस्तम्‌, न दि 
निरुक्तिविरहमत्रेणानिरवाच्यत्वं ब्रूमः, किंतु सत्त्वादिना निरुक्तिविरदेण। स॒ च प्रप्चे 
बाधकादस्त्येव। न च - ज्ञाने विषयस्याध्यस्तत्वे तदज्ञानजन्यं तच्ज्ञाननिवर्त्यं चाध्यासं 
प्रति विषयत्वं तदनुविद्धतया प्रतीत्यभावश्च न संभवतीति वाच्यम्‌, चैतन्यमाराज्ञानजन्यत्वात्‌, 
तज्ज्ञाननिवत्य॑त्वा्च घटादिप्रपश्चस्येत्यक्तत्वात्‌। सदिति प्रतीयमानाधिष्ठानचैतन्यानुविद्धतया 
प्रतीयमानत्वमप्यस्त्येव। तस्मात्सत इण्धयसम्बन्धानुपपत्तिढैव ॥ इत्यद्वैतसिद्धौ 
परप्वमिथ्यात्वानुकूलतकनिरूपणम्‌ ॥ | 


इति श्रीमधूसूदन सरस्वतीविरचितायां अद्वैतसिद्धौ प्रथमपरिच्छेदे प्रथमो भागः 
न्यायामृततरङ्गिणी 


रग्हदयसबंधानुपपत्तिरूपं पूवक्तं तर्क निराकर्तुमुत्थापयति ॥ अनुकूलेति ॥ मायिभिक्षव 
इति ॥ अस्य आहुरित्यनेन संबंधः ॥ अन्यचेति॥। नीलसंविदोभेदे नीलसंबिदि नीलस्य 
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भानं न स्यात्‌। भिन्नस्यापि भाने नीलसंविदि नीकेतरस्य धवलादेरपि भानं स्यात्‌। 
ननु नीलसंविदि नीलस्य संबेधोऽस्तीति नीलं भासते, धवलादेस्तु तत्र न संब्ध 
इति न भानमित्यत आह ॥ नियामकमिति॥ नीलस्य नीलबुद्धेध वक््यमाणरीत्याऽन्यः 
संबधो न संभवति। येन नियमः स्यात्‌। तस्मात्संविदि नीटादेरासोपितत्वमेव संबंध 
इति सत्यत्वे नीलादेः दक्ददयसंबधानुपपत्तिरूपो बाधकस्तर्कोऽस्ति विपक्षे इत्यथः । 
आत्मख्यातिवादिभिः विज्ञानवादिभिः॥ ग्राह्यलक्षणाभावाख्यमिति॥ ग्राह्यस्य 
घटादेरलीकत्वममिदधानाः विज्ञानवादिनो ग्राद्यलक्षणाभावं युक्तिं तत्र वदति। ग्राह्यस्य 
घटादेरविपयस्य लक्षणं विषयत्वं तस्याभावः तस्माद्रिज्ञानात्मा अर्थः! अर्थस्य विज्ञानाद्धदे 
तत्र विषयत्वं न स्यात्‌। लक्षणानिर्वंचने सामर्येनापि ज्ञानविज्ञानविषयत्वं न संभवतीत्यादि। 
एतच बौद्धधिक्षारे स्पष्टम्‌ । 


ननु दण्ट्दययोः संदंधाभावेऽपि असंबद्धस्यैव तया प्रकाशनमस्त्वित्यत आह दृदयस्येति। 
दकूददययोराध्यासिकसंबधं वक्त संबंधांतरं निराकरोति ।॥ नापीति ।॥ आत्मेति ॥ गुणत्वान 
ज्ञेयेन घटादिना संयोगः आत्मगुणत्वान समवायः संभवतीत्यर्थः ॥ ज्ञानजन्यहानादीति॥। 
ययप्येतत्‌ करिष्यमाणप्रथमपक्षविकल्परीत्या प्रथमपक्षेऽन्तर्भवति। . तथापि बुद्धिगोचरत्व 
मित्यत्रात्माश्रयं वक्तु पृथग्विकल्पितमिति ध्येयम्‌॥ ज्ञानकरम॑त्वं॒वेति।। कम॑त्वं च 
क्रियाजन्यफलाभरयत्वातिरि क्तं करणव्यापारविषयत्वादिकत्रामिमतमतो न प्रथमविकल्पांतगंतिरिति 
बोध्यम्‌ ॥ । कटपौतेति। रूप्यज्ञानाविषयस्य रूप्यपलदेः रूप्येण 
सहोपादीयमानत्वाद्र्यज्ञानविषयत्वं स्यादित्यर्थः तयोरिति।॥ तथाचासंमव इति भावः ॥ 
हानादीति।॥। कंटकादिज्ञानं कंडकादिकमेव प्रकारायति। ततः कंटकांतरेऽनिष्टसाधनत्वं जानतः 
पुरुषस्य पुरोवर्तिकंटकेऽपि तदनुमानं भवति। अनिष्टसाधनत्वा हेयताबुद्धिजायत इत्यंगीकारात्‌ 
हानादिबुद्धीनां कंटकादिपरत्यक्षजन्यत्वासंभव इत्यर्थः | विषयत्वेति ॥ अनुमित्यादिविषयेऽव्यापिन्र 
बोध्या ॥ दर्यमानताया इति दृर्यमानत्वस्य दृग्विपयत्वरूपत्वादित्यर्थः ॥ योग्यतायामिति ॥ 
नच योग्यता योग्यतांत्तरं विनैव योग्या यथा दृदयत्वं दृर्यत्वांतरं विनैव दृदयमिति 
वाच्यम्‌। अवच्छेदकरूपापरिचये योग्यताया एव ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌। ननु यस्यां संविदीत्यत्र 
सप्तम्यर्थो न विविक्षित इत्यत आह।॥ संविद इति॥ नापीति॥ यस्यां संविदि सत्यां 
योऽर्थोऽवभासते विषयो भवतीत्यर्थ आत्माश्रय इत्यर्थः ।। मत्समवेतमिति ॥ यथा रूपज्ञानमिष्टं 
ध्वस्तमित्यादौ इच्छादीनां रूपज्ञानावच्छेदकत्वं तथा मत्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्र 
रूपज्ञानात्मसमवायस्य रूपज्ञानावच्छेदकत्वमस्तीत्य्ः ।। तद्विषयत्वेति ॥ इदं . रूपमिति ज्ञाने 
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विपयत्वापातादित्यर्थः ॥ तथाचेति।॥ स्त्यभूतानामेव घटादीनां स्वाकारवृत्तिद्रारा 
चेतन्यसंबधोऽस्तवित्यर्थः। ननु प्रकाशस्य साक्षात्स्वसंसृषपरकारकत्वनियमेन चैतन्यस्य 
परंपरासंबधेन विपयप्रकाडकत्वायोगः। न हि प्रदीपः परंपरासंबद्धं प्रकाशयतीति चेन्न। 
न दहि वत्तिद्रारक इत्यस्य परपरासंबध इत्यर्थः। किं तु सर्वव्यापि चैतन्यस्यावियावृत्तस्य 
वृत््याऽवरणे निवृत्ते अनावुतेन चैतन्येन सत्यानामेव घटादीनां साक्षात्संब॑धोऽस्तु । 
किमथमाध्यासिकसंबधकल्पनमित्यर्थः ¦ 


ननु न वयं प्रपचस्य ब्रह्मात्मकरगध्यस्तत्वं वदामहे! येन सर्व॑स्य सर्वदा सर्व 
प्रति प्रकाराप्रसंगरूपानिष्प्रसंगपरिदाराय तत्तदाकारवृत्तिद्रारकसंबंधापेक्षा स्यात्‌। किं तु 
तत्तदाकारवृत्याऽनावृते चैतन्ये तादृरचैतन्येन साक्षादेव घटादेः संबंधो घटते। अतो 
न तदर्थं वृत्तिरूपद्वारानुसरणमित्यत आह्‌॥ न दीति॥ विज्ञानवादिमत इति। 
यदाहूविज्ञानवादिनः ~ “स्वप्नधीसाम्यतो बु्धर्ुष्याऽ्थस्य सदेक्षणात्‌। तद्देनानिरूप्यत्वात्‌ 
` ज्ञानाकाराथं इष्यताम्‌!” इति। भवतां मते तु हदयस्य न तज्ज्ञानेऽध्यासः। किं तु 
ब्रह्यात्मकददये वेत्यर्थः । ततः किमित्यत आह्‌ ॥ सत्याया इति ॥ तथाचोक्तातिप्रसंगभेगाय 
वृत्तिरनुसरणीयेति भावः। नन्वस्तु मम॒ मतेऽपि घटादेः तत्तज्ज्ञान एंवाध्यास इत्यत 
आह ॥ उपाधीति ॥ मिथ्यात्वेनेति ॥ अधिष्ठेयाधिकसत्ताकत्वस्यापिष्टानत्वौपयिकस्याभावादिति 
भावः। ननूपाध्युपलक्षितेऽप्युपाधिकृतो भेदोऽप्यस्तीत्यत भह ।॥ कथंचिदिति ॥ दर्याप्रतीतेरिति ॥ 
तथाच वृत्तिरावर्यकीत्य्थः ॥ आध्यासिकेति॥ धटाकारवृत्तिप्रतिविवितचेतन्ये घटरप्रकादाके 
घरानध्यासेन द्कूरययोराध्यासिकसंबधसत्वात्‌ प्रकारयप्रकाशभाव इति कल्पनाऽनुपपना 
स्यादित्यर्थः ।॥ आवदयकेनेति ॥ घटापिष्ठानभूतवचैतन्यं घटप्रकाशकमिति मतेऽपि तदभिव्यक्तयर्थ 
धटाकारवृत्तिप्रतिदिबितस्य चेतन्यस्यानुसरणीयत्वात्तनैव घटानधिष्ठानेन सत्यस्य घटस्य 
प्रकागोऽस्तु। तरणिकिरणेरिव स्वानधिष्ठितस्य घटदेरित्यर्थः। न च 
परोक्षविलक्षणस्फुटतरन्यवहारार्थं दिषयापिष्ठान चैतन्याभिव्यक्तिकल्पनेति वाच्यं । आवदयरकेद्रिय 
जन्यवृत्तिप्रतिबिबितचेतन्येनैव तदुपपत्तेरिति भावः। अधिष्टानचैत्तन्यमधिष्ेयस्य प्रकाशकमिति 
मते दोपांतरमाह ॥ किंचेति ॥ सत्यस्येत्यधिष्टानत्वोपपादनाय ॥ नाभिव्यक्तिरिति ॥ तथाच 
न तेन घटादेः प्रकारः स्यादित्य्थः। न तदधिष्ठानत्वमित्ति॥ तथाच न तदपि 
धटापिप्रकाराकमित्यर्थः । । आत्माश्रयादिति! स्वावच्छिनस्य स्वाधिष्टानत्वे स्वस्यापि 
स्वायिष्ठानत्वप्रसङ्धनात्माश्रय इति। यद्वा घटस्याध्यासे सति घटस्वरूपप्रसिद्धौ चैतन्यस्य 
घटावच्छिनत्वं तदवच्छिने चैतन्ये सत्यपिष्टानलाभे धटादेरध्यास इत्यात्माभ्रय इत्यर्थः| 
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ननु शुद्धवैतन्यस्यैव घटाचपिष्ठानत्वं। तस्य च चरमसाक्षात्कारात्ूर्व 
मूटाज्ञाननिवृत्िरूपव्यत्तयभावेऽपि तदवस्थाविरेपादिगिवृत्तिलक्षणामिव्यक्तयादि विषयप्रकादोप 
पत्तिरिति चेन्यैवं। मूलाज्ञानं यदि नावरणं, न तर्द तत्सिद्धिः । आवरणार्थमेव त्वयाऽज्ञानस्य 
साधितत्वात्‌! यदि तदावरणं तर्खकावरणनिवृत्तावप्यावरणातरस्य सत्त्वे न॒ शुद्धचेतन्यस्य 
घटाथिष्ठानस्याभिन्यक्तिरिति भावः। दोपांतरमाह॥। किंच धटेति॥ धटाधिष्टानचैतन्य 
धटप्रकादाकमित्ति मते मिथ्याभूतस्य घटवत्‌ घटापिष्ठानत्वाभावेन घटाप्रकाशकत्वात्सत्यमेव 
पटाधिष्ठानं धटप्रकाराकमित्ति वाच्यं \ तस्य॒ च सत्यत्वेन 
दोपाजन्यतयाऽबाधितार्थकत्वरूपप्रमात्वयोगित्वेन तद्विरुढस्वविषयमि्यात्वापादनशीरं स्वविषयं 
प्रत्यपिष्ठानत्वं न संभवतीत्यर्थः । ननु दोषाजन्यत्वं न प्रमात््प्रयोजकं ! चैतन्यस्य सर्वत्र 
दोपाजन्यत्वात्‌। किं तु दोषाजन्यवृत्त्यवच्छिननत्वं। प्रकृते च तदभावान्न विषयस्य सत्यत्वम्‌ । 
अतो मिथ्याभूतस्वविषयं प्रत्ययिष्ठानत्वं सत्याया दृशोऽयुक्तमिति चेन्मैवम्‌। घटाद्याकारवृत्तेरपि 
संभावितेद्रियादिदोपजन्यत्वात्‌। अविद्यायाश्च दोपत्वासंप्रतिपत्तेः अन्यथा 
अद्रैतागमविषयभौत्रादिवृत्तेरपि अविद्यारूपदोपजन्यत्वेनाप्रमात्वापत््याऽद्ैतागमस्यासिद्धपसगा 
दिति।॥ अभाववद्धूतलमिति।॥ अत्र॒ परस्परासंयक्तासमवेतेत्यादिकमेव पक्षः| 
तत्परिचायकत्वेनाभाववद्धूतलमित्यादि ॥ उक्तेति ॥ परस्परासंयुक्तत्यादिरूपत्यरथः ॥। अबाधितेति ॥ 
अपरोक्षत्वमपि विरोपणं। तेन परोक्षधीषु न व्यभिचारः। न चोभयत्राध्यासिकसंबधस्यैव 
विपयत्वेन निमित्तत्वेन चोपपत्तावर्थातरमिति वाच्यं । ताविकसंबंधवाधे आध्यासिकसंबधसिद्धिः । 
तथाच संयोगसमवायाततिरिक्त ताविकसंबंधपर्यतं नाध्यासिकसंबंधसंभावनेति न तेनार्थातरं, 
व्यापकानुपलग्धिबाधश्च निरसिष्यत इत्यर्थः ॥ विमतेति॥ आनंदो, ब्रह्म वा स्फुरति 
इत्यादिकेत्यर्थः ॥ अवाधितविरोषणेति॥ संबधिसमसत्ताकविरोषणयिरोप्यसंबंधविषयेत्यर्थः । एतेन 
ब्रहमज्ञानपर्यतमाध्यासिकसंबधस्यावाधिततवेन सिद्धसाधनं सर्वथा अबाधितत्वे साध्ये साध्यवैकल्यं 
दृष्टातस्येति निरस्तं ॥ आनंदस्य स्फुरणस्य ब्रह्मणो वा या सत्ता तद्वतः संबधस्य 


 सिदधेः। न च तत्र वििष्टुद्धित्वमसिद्धभिति वाच्यं । घटश्चलतीत्यादिवदस्या अपि तथात्वादिति । 


ननु गोम्चैत्र इत्यादौ विप्रकृष्टगवीनां तद्वतश्च संयोगायमावात्‌ अन्यस्य च संबधस्य 
तताञचपत्वाद्धिरि्ठवद्धित्वं तत्र॒ व्यभिचारीति शंकां परिहरति ॥ गोमानिति॥ गोमातर 
इत्यादावपि संबधस्य तत एव साधनान्न तत्र व्यभिचार इत्यर्थः । 


ननु संयोगादेरव संब॑धत्वात्तस्य च ज्ञानज्ेययोरभावाततत्र संबेधानुमानं बाधितमित्याशकां 
संयोगायतिरिक्तसंव॑धसाधकाभियुक्तवचसा मिराकरोति॥ उक्तं हीति॥ षष्टी स्थाने योगेति 
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सूत्रे महाभाष्ये। “ननुं नेदं सूत्रमारंभणीयं । अस्तेभूरित्यादौ षष्ठीनिर्देशात्‌ विनापि सूत्रेणास्तेः 
संबंधी भूरादेगो भविष्यतीति चोदयित्वा नियमार्थोऽयमारंभ इत्यक्तं। नन्वनेकप्राप्ेरभावात्‌ 
कथं नियम इत्याशंकाममिप्रेत्य तत्परिहारार्थं एकरतं षष्टयथां इत्युक्तमित्यर्थः॥। ते चेति।; 
्टीदंडकपाटाश्रयणेनैतदुक्तमिति ॐयटवाक्यस्यार्थानुवादोऽयं ॥ पषटीदंडकइति ॥ प्ीदंडको नाम 
 ग्रंथविरेष इति बृहद्विवरणकारः। ननु संयोगादेरन्यस्य संबंधत्वे तस्य 
छप्तपदार्थष्वन्तभावाभावादाधिस्यं स्यादत . आह्‌ ॥ प्रमितेति ॥ तादृशसंबधसमावेशेनैव पदार्थाः 
परिगणनीया इत्यर्थः । उक्तानुमनेषु व्यापकानुपलब्धिवाधं शंकते ॥ नचेति ।॥ संबंधद्वित्वमिति ॥ 
पंयोगसमवायान्यद्वित्वव्यापकसंख्यापूरणवृत्तित्वेन = संबधत्वानवगाहित्वं विशैषणविशेष्यसंबध 
विषयकत्वरूपसाध्यस्य व्यापकं दंडी शुञ्च॒इत्यादिविशेपणविरोष्यसंबंधविपयवुद्धौ दृष्टं 
अभाववद्भूतलं ज्ञात ठट इत्यादौ पक्षीकृतविरिष्टवुद्धौ तदभावात्साध्यस्यापि बाध इत्यथः | 
एवमनुमानांतरेऽपि रोध्यं ।! अन्योन्याश्रया इति॥ निरुक्तस्य विरि्टवुद्धित्वन्यापकत्वे तन्निवृत्या 
पक्षे साध्याभादसिदिः। पक्षे साध्याभावसिद्धौ च व्यभिचाराभावेन निरुक्तस्य 
विरिष्टवुद्धित्वव्यापकत्दसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः ।। अन्यथेति ॥ एतदप्युक्तदिशा व्थख्येयं 
नापीति।॥ विद्मानमात्रसंबधिविषयकत्वं सननिकृ्टमात्रसंबंधिविषयकत्वं वा ॒नोक्तसाध्यन्यापकं । 
येन॒ तनिवृत्तिवाधिका स्यादित्यथ; ॥ अस्येति॥ निरुपाधिकहेतुसाध्यसहचाराव 
गतसाध्यव्याप्निकहेतोः पक्षवृत्तितया पक्षे संयोगादि विलक्षणसंबधिकस्य संबधस्यसिद्धः। 
निरुक्तयोस्तु नोक्तसाध्यव्यापकतासिद्धिः। अन्योन्याभ्रयादनुकूलतकाभावाच। देशकाल ` 
सनिकर्षवतीनामपि सपत्नीनां संबंधाभावात्‌। पिप्रकृष्टानां गोगोगतां संबधदर्शानाच! न 
दहि तयोराध्यासिकः संब॑धोऽस्तीत्याशयः॥ अन्यथेति ।॥ अनुक्रूलतकंभावेपि व्यापकताग्रह 
इत्यथः ॥। पृथक्सिद्धयोरेवेति॥ पृथक्सिद्धसंबधिषिषयकत्वादेरित्यर्थः ॥ . संयोगेति ॥ 
दण्डीत्यादिविरिष्टवुद्धौ संब॑धबिषयकत्वादि व्यापकत्वग्रहादित्यर्थः ॥ अपृथक्सिद्धिरिति ॥ 
पृथक्तिद्धसंबंधिविषयकत्वरूपस्य संबधविषयकत्वव्यापकस्य निवृत्तिरित्यर्थः ॥ समवायेति 
समवायसाधकस्य विरेषणविरेष्यसंबंधविषयेत्यनुमानस्य व्यापकानुपलब्पित्वेन बाधिका 
स्यादित्यर्थः ॥ ध्वंसादेरित्यादि॥ अतीतादिनेत्यादीनां वक्ष्यमाणेनासंबधादित्यनेन संबधः। 
ध्वंसादेरतीतेन प्रतियोगिना संबंधाभावे तस्यायं ध्वंस इति नियमो न स्यात्‌| 
मिथ्यात्वलक्षणांत्गतस्यात्यंताभावस्य प्रतियोगिना संबधाभावे प्रतियोगिनो मिथ्यात्वं न स्यात्‌ 
वेदातनिष्ठशक्तितात्पर्यया्रह्मणा संबंधाभावे बेदातेभ्यो ब्रह्मसिद्धरन स्यात्‌। जीवाभिताज्ञानस्य 
ब्रह्मणा संबंधाभावे जीवो ब्रह्म न जानातीति न सिध्यति। व्यवहारस्य व्यवहर्तव्येन 
्रह्णा संबंधाभावे ब्रह्मणोऽयं व्यवहार इति न सिष्यति। मुमुक्षाया मोक्षेण संबेधाभावे 
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मोक्षस्य पुरुषार्थत्वं न स्यात्‌। त्वदुक्तदोषस्य प्रपंचसत्यत्वादिना दुप्येण संबंधाभावे तनिराकरणं 
न स्यात्‌। त्वद्वाक्यस्यार्थेन संब॑धाभावे तनिरर्थकं स्यात्‌। ज्ञानस्य ज्ञेयेन संबंधो नास्तीत्येवं 
रूपं यत्वद्राक्यं त्रतिपायो यो ज्ञानज्ञेयसंबंदाभावः तस्य एतद्राक्यजन्यं यत्‌ ज्ञानं 
तेन संबधाभावात्‌ ज्ञानज्ञेययोः संबंधाभावः परेण ज्ञातो न स्यादित्यर्थः ॥ स्वन्यायेत्यादि॥ 
उक्तरीत्या स्वन्यायविरोधः। ज्ञानज्ञेययोः संबंधाभावं प्रतिपादयितुं ज्ञानस्य ज्ञेयेन संबंधो 
नेति प्रयुक्तं॒यद्वाक्यं तदयोगरूपा या क्रिया त्मतिपायस्यार्थस्यैतद्वाक्यजन्यस्य ज्ञानस्य 
संबंधाभावात्‌ स्वक्रियाविरोधः। ज्ञानज्ञेययोः संब॑धाभावरूपार्थस्य ज्ञानज्ञेययोः संबधो 
नास्तीत्येतद्राक्यजन्यज्ञानेन संकबधं बोधयितुं एतद्वाक्यं प्रयुक्त। ज्ञानज्ञेययोः संब॑धो नास्तीति 
वदतीति स्ववचनविरोधः। तथा च यथा ध्वंसप्रतियोग्यादिषु नाध्यासिकः संबंधः कित्वन्यः 
तथा ज्ञानज्ञेययोरपीत्यर्थः । ननृक्तेषु ध्वंसादिप्वध्यास एव संबंधो भविष्यतीति संब॑धाभावप्रयुक्ताः 
स्वन्यायविरोधादयो न स्युरित्यत आह्‌ ।। न दीति॥ एतेनेति ॥ स्वन्यायविरोधादिनेत्यर्थः ।! 
स्वव्याहतस्येति।। व्यावहारिकव्यवच्छेदकस्येत्य्थः। मुमुक्षायाश्च मोक्षेणेत्यत्र शंकां परिहरति ॥ 
न॒चेच्छाया इति॥ इच्छेष्यमाणयोः संबंधघटकं तद्धानजन्यत्वं न तु तदेव तयोः 
संबंध इत्यर्थः ॥ पटेच्छाया इति॥ पटमात्रेच्छाया इत्यर्थः । न च घपटविषयत्वेन घरज्ञानजन्यत्वं 
तस्यां नेति वाच्यं । एतस्य विषयसंबंधसिध्यधीनत्वात्‌, गौरवाच । ज्ञाने तदंगीकारे इच्छायामपि 
तदगीकारौचित्याच। अज्ञानस्याज्ञेयेनेत्यत्र शंकां  परिहरति॥ - अज्ञानस्येति।। 
अस्यास्मिनज्ञानमित्याभ्रयविषययोरनुभवादित्यथः ।। स्वीकुतत्वाचेति ॥ यथाहु 
आभ्रयविपयत्वभागिनीति। ध्वंसादेश्ाती तादिनेत्येतदपपादयति ॥ यदि चेति॥ तथैवास्त्विति ॥ 
न तु ज्ञानज्ञेययोराध्यासिकः संबंध इत्यर्थः । ननु प्रतियोग्यभावादीनां संब॑धस्याकल्पितत्वनिदरनेन 
न ज्ञानज्ञेययोरकत्पितसंबधसिद्धिः! तत्संब॑धस्यापि कव्पितत्वादित्यारंक्य निराकरोति ॥ 
` भावाभावादेरिति।॥ प्रपंचेति॥ दक्दरयसंदधानुपपत्या ज्ञेयमात्रस्याध्यासिक्त्वे सिद्धे 
तन्मध्यपतितस्य प्रतियोग्यभावादिसंबेधस्यापि मिथ्यात्वं सिध्यति। तन्मिथ्यात्वे सिद्धे कुत्रापि 
सत्यसंबेधस्याकल्पनात्‌ ज्ञानज्ञेययोरप्याध्यसिकसंवधः सिथ्यतीत्यन्योन्याग्रय इत्यर्थः ।। घटस्येति ॥! 
ज्ञानज्ञेययोः संबंधविचारे दृष्टानुसारित्वात्‌ कल्पनायाः घटतदभावादाविव धर्मिसमसत्त्वस्य 
संब॑धस्य कल्पनीयत्वादित्यर्थः ।। अस्तु वेति ॥ मिथ्यात्वमागृह्णतस्तव मते विषयत्वमपि 
मिथ्यैव। न च विषयत्वमिथ्यात्वमात्रेण दृद्यस्य विषयस्य मिथ्यात्वं सिध्यति। यथा 
तार्किकाणां मते बिभुद्रव्यादीनां संयोगस्य मिथ्यातेपि न तेषां मिथ्यात्वमित्य्थः। ननु 
मिथ्याभूतविषयत्वाध्रयो न वस्तुतो विषयो भवति। न दि मिथ्याभूतघटत्वाश्रयो वस्तुतो 
घटो भवतीत्यत उक्तं॥ हृदयेति ॥ विषयत्वस्योपाधर्मथ्यात्वेऽपि वस्तुतस्तदुपदितस्य न 
मिथ्यात्वं । परिदटर्यमानत्वादित्यर्थः । 
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ननु संबधमिथ्यात्वमेव संबंधिनो हदयस्य मिथ्यात्वमाक्षेपस्यति। न च विभुद्रन्यादिषु 
संयोगमिथ्यात्वमादाय व्यमिचारः। संबधातरस्य तत्र॒ सत््वात्‌। प्रकृते दक्दश्ययोस्तु न 
कोपि संबधः संभवतीत्यत आह॥ ज्ञानस्येवेति।॥ ननु मिथ्याभूतसंबंधप्रतियोगी 
अपरस्मिनारोपितः। यथा शुक्तौ रजतं। तथा ज्ञेयं ज्ञाने अध्यस्तमित्यत आह्‌॥ न 
चेति।॥। मिथ्याभूतसंयोगप्रतियोगिनोरपि दंडचैत्रयोरन्योन्यस्मिननध्यासादित्यर्थः। ननु 
तात्विकसंबधप्रतियोगी अपरस्मिन्नध्यस्त इति नियमः। न च दंडवैत्रादेः संबधस्ताविकः। 
अतो न दंडे चैत्रस्याध्यास इत्यत आह्‌ ॥ न चाध्यासिकेति॥ इच्छेष्यमाणादौ इ्प्तस्य 
विषयविषयिभावसंबंधस्य त्यागेन ज्ञानज्ञेययोराध्यासिकसंबधकल्पनं रि ज्ञेयमिभ्यात्वसिष्यर्थ । 
न च तदंगीकारेऽपि ज्ञेयमिथ्यात्वसिद्धिः।! ताविकसंब॑धप्रतियोगीत्यादेः स्वरूपासिद्धेरित्यरथः 
ननु दृष्टानुसारेण घटतदभावादिषिव धर्मिंसमसत्ताकः संबधो ज्ञान ज्ञेययोरस्त्वित्युक्तमयुक्तं । 
तत्र तादृशसंबंधः संभवतीति कल्प्यते। ज्ञानज्ञेययोस्तु धर्मिंसमसत्ताकः संबंधो न संभवति । 
तथाटि। ज्ञानज्ञेययोः संबधो ज्ञानसमसत्ताको वा ज्ञेयसमसत्ताको वा। नोभयथाऽपि। 
परस्परप्रतिबधादित्यत आह्‌ ॥ न चाभावादेरिति ॥ नियामकेति॥ संब॑धसत्ता संबधिसत्तया 
समाना। न तु यावत्संबंधिसत्तया। नियामकाभावादित्यथः। ननु ज्ञानज्ञेययोध्मिसमसत्ताकसंबधे 
नियामकसत्वेपि न तथा तत्संबधकल्पनं । तदकल्पने बाधकाभावादित्याशंक्य तत्र बाधकमाह ॥ 
रग््शययोरिति ॥. हृण्श्ययोः संबधो नेति वाक्यप्रयोगरूपक्रियायाः रग्दययोः संबंधो 
नेत्येतद्धाक्यप्रतिपाया्थस्येतद्वाक्यजन्यज्ञानेन संबद्धं, श्रवणादिरूपक्रियायाः शरोतव्येन ब्रह्मणा, 
वृत्तिरूपसाक्षात्कारक्रियायाः साक्षात्करतव्येन ब्रह्मणा, संबद्धुं या तव वाक्यप्रयोगरूपा क्रिया 
सा विरुद्धेतेत्यर्थः। असंबधेन धर्मिसमसत्ताकसंबधाभावेन। तथा चोक्तस्थले तादृरासंबंधासिद्धिरेव 
ज्ञानज्ञेययोस्तादशसंबधानंगीकारे बाधिकरेत्यभिप्रायः । ननूक्तस्थलेऽपि न 
ध्मिंसमसत्ताकसंबधोऽगीग्रियते। येन॒ तदसिद्िर्गधिका स्यादित्यत आह्‌।॥ न रीति 
नन्वस्ति ब्रह्मणि तत्साक्षात्कारस्य श्रवणादिरूपक्रियायाघ्राध्यासः। तावता च 
बरहमसाक्षात्कारादीनां बरहीयत्वं भविष्यतीति शंकते ॥ ब्रह्मणीपति।। घटेति ॥ घटसाक्षात्कारस्यापि 
ब्रहमण्यध्यस्तत्वादित्यर्थः। न चाध्यासविरेपस्तदीयताप्रयोजकः। एतदपेक्षया इच्छादिषु छस्य 
संवधस्यैव लधुत्वादिति भावः ॥ धर्मादाविति ॥ तात्पर्यस्य धर्मादिसंबधो न स्यादित्यर्थः| 
ननु तात्पर्य तत्रतीत्युदेशयकत्वं प्रतीतेश्च  ज्ञेयांतरेणेव धर्मेणापि सबधोऽध्यास एव 
प्रतीतिद्राराधर्मतात्पययोः संबेध इति चेत्‌ भैवम्‌। एताद्शपरपरासंकधस्य घटेपि साम्यादिति 
भावः॥ इहापीति ॥ ब्रह्यसाक्षात्कारस्य ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेन ब्रह्मसंबधवत्‌ घटज्ञानस्यापि घरे 
अध्यस्तत्वेन घटीयत्वं स्यादित्यर्थः । संगृह्णाति ॥ एवं चेति ॥ तदर्थस्य दग्हयसंबंधाभावस्य । 
अन्यः आध्यासिकसंबधादिति शेषः 
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ननु ज्ञानज्ञेययोराध्यासिकसंबंधाभावे तयोः संबंध एव न सिद्धयेत्‌। तथादि! ज्ञानं 
प्रकाराः । तस्य च देरकालविप्रक्षादिकं प्रकादयसंयोगादिषु बाधकमस्तीत्याशंक्य परिहरति ॥ 
यद्यपीति ॥ आंतरत्वेनेति ॥ बाद्यप्रकाशस्य प्रकाशस्यसानिध्यं संयोगादिहेतुनं॑त्वांतरस्यापि 
तस्येत्यर्थः ॥ परोक्षेति।॥ परोक्षवृत्तौ साक्षाद्विषयसंबंधस्य त्वयापि स्वीकारादित्यर्थः। ननु 
परोक्षस्थले यद्प्यधिष्ठानचेतन्येन साक्षादेव संबंधः तथापि विपयाकारवृत्त्या साक्षात्संबंधाभावात्‌ 
वृत्त्यवच्छिजयैतन्ये विषयस्य परपरासंवंध एवेति चेत्‌ मैवं । अपरोक्षस्थलेऽपीद्रियजन्यवृत््यवच्छिनेन 
चैतन्येन विषयस्य तादृशसंबधेनैव भानोपपत्तावाध्यासिकसंबधकल्पनायां मानाभावादिति भावः । 
अन्यथेति।। प्रकारोषु वैचिव्र्यानंगीकारे ॥ (प्र) दीपवदिति ॥ प्रकाशरूपे प्रदीपे अध्यासादशंनात्‌ 
` प्रकाद्यस्य ज्ञानरूपेऽपि तस्मिन्‌ स न स्यादित्यर्थः। ज्ञानविरेषे ज्ञेयेन सह 
अध्यासातिरिक्तसंवधस्त्वयाभ्युपगत इति सर्वत्र ज्ञाने स॒ एवास््वित्याह॥ किं चेति।। 
अपरोक्षेति ॥ नन्वपरोक्षानुभेवैकरसे ब्रह्मण्यध्यस्तस्यातीतादे््यावहारिकस्य स्वज्ञानेऽनुमित्यादिरूपे 
अनध्यासेपि यस्मिन्‌ चैतन्ये तदध्यस्तं तदेव वैतन्यमनुमित्यादिरूपवृत््यवच्छि्िमनुमितिरिति 
नाध्यासानुपपत्तिः । अतिप्रसंगपरिहारार्थं चैतन्यस्य विपयसंबधे वृत््ुपरागपिक्षायामपि नाधिष्ठानत्वे 
तदयेक्षा। एवमेव स्मृतिस्थलेऽपीति चेन्यैवम्‌। अतीतादेज्ञानं दि न तदधिष्ठानचैतन्यमात्रम्‌ । 
कि त्वनुमित्यादिरूपवृत््यवच्छिन्नं तत्‌। तथा तस्मिश्च नातीतादेरनुमेयस्याध्यास इति न 
तस्य स्वज्ञानेऽध्यासः ।। तत्परतीतेरिति॥ ननु प्रातिभासिकस्य प्रातिभासिक्यां वृत्तावनध्यासेऽपि 
अपिष्ठानविपयकवृत््यभिव्यक्तयैतन्य एवाध्यास इति यों निराकरोति ॥ त्वयापीति ॥ तथा 
च सूप्यज्ञानाधिष्ठानयोर्भेदान रूप्यस्य स्वज्ञाने अध्यास इत्यर्थः । नब्विदमंशाकारवृत््यच्छिनमेव 
चैतन्यं रूप्याकारावियावृत्त्यवच्छिजमिति एकावख्छि्न एवापरावच्छेदेन निरपेक्षोपाधेरिवात्र 
भेदकाभावारप्यज्ञानाधिष्ठानयोरेकत्वम्‌। अत ॒एवाभियुक्तैः फएलैक्यादैक्यं ज्ञानस्योच्यत इति 
मैवम्‌। अस्तु वस्तुतो वृत्तिभ्यामदच्छि्रचैतन्यमेकं तथाप्येकैकवृत्त्यवच्छिनरस्यैव तस्य 
रूप्याधिष्ठानज्ञानतवे। न॒ तूभयवृत्त्यवच्छिनस्य ते इत्याशयः! ननु अस्तु 
रूप्याकाराविावृत््यवच्छिन्नस्य रूप्यज्ञानस्य रूप्याधिष्ठानत्वमत आह्‌ ।॥ रूप्यादेरिति ।। 
रूप्यज्ञानस्याज्ञानेति ॥ रूप्यज्ञानस्य ॒ज्ञातैकसत््वेन तत्राज्ञानस्य॒त्वयाप्यनंगीकारादित्ययः । 
ज्ञानं रूप्यमिति।। अधिष्ठानसामानाधिकरेण्येनाध्यस्तप्रतीतेदेशनाच ज्ञानं रजतमिति धीः 
स्यादित्यर्थः।॥ धटादेरिति॥ अध्यासेन घरस्वरूपे सिद्धे धटसननिकर्पजन्य 
घटज्ञानरूपघटापिष्ठानसिद्धिः। अधिष्ठाने च सति तत्र धटादेरध्याससिद्धिरित्यन्योन्याग्रयापात 
इत्यर्थः।। नवच्िति॥ तथा च घटस्य त्य्रकारारूपस्य घरटज्ञानस्य शुद्धस्य 
घटापिष्ठानतवेनाभिमतस्य च न परस्परापेक्षति नान्योन्याश्रय इत्यर्थः ।। त्वन्मतेषीति ॥ 
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चैतन्यरूपे ज्ञाने सत्यप्यज्ञानानिवृत्तेः वृत्तौ सत्यामज्ञाननिवृत्तेरन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
वृत्तरेवाज्ञानविरोधितया वृत्तेेव ज्ञानत्वं तदतिरिक्तज्ञाने मानाभावादित्य्थः। ` 


ननु न वृत्त्यतिरिक्ते ज्ञाने मानाभावः। वृत्तयुदयास्रागज्ञातार्थसिद्धवर्थं 
ृत्यतिरिक्तज्ञानस्यावर्यमभ्युपेयत्वात्‌। अन्यथा तस्य॒ साधकाभावेन इराशूंगतुल्यतया 
सनिकर्षजन्यज्ञानहेतुत्वेन प्राक्सत्वकल्पना मिष्प्रामाणिकी स्यात्‌। तस्मायाद्रास्य 
घटादेरिद्रियसेनिकर्षा्यत्वेन ज्ञानकारणत्वं॑तादृशस्य साधनं किंचिज्ज्ञानमवरयमभ्युपेयम्‌ 
अन्यथा अन्वयव्यतिरेकयोरग्रहेण कार्यकारणभावाग्रहात्‌ स्वां मानमेयादिव्यवस्थोष्छियेत। 
तच मानं न वृत्तिरूपम्‌। तदानीं वृत्तिकारणप्रवत्तेरिति तद्विलक्षणं नित्यं स्वप्रकाशमेकमेव 
लाघवात्‌! तदेव नानाविधोपाधिसंबधा्रानाविधव्यवहारभाग्भवति। नभ इव 
पटमणिमद्धिकायुपाधिभेदेन। तचाज्ञानसाधकत्वात्स्वरूपतो नाज्ञाननिवर्तंकम्‌। वृद्युपरक्तं 
त्ज्ञाननिवर्तकमिति न वत्तरनुपयोगः। तथा च सर्वाज्ञानसाधके साक्षिचैतन्ये 
अस्मिन्धरादेरध्यासः। तदुक्तं ॒सुरेशरवातिंके सर्वतीर्थदृशां सिद्धिःस्वाभिप्रेतस्य वस्तुनः । 
तदमभ्युपगमादेव तस्िद्धिवायतेकुतः ।। सरवतीर्थद्शां तावत्सामान्यं मानलक्षणं । अज्ञातार्थावगमनं 
त्वदुक्त तम ॒युज्यते।॥ स्वतस्सिद्धोऽथवाऽसिद्धो देदादिस्ते भवद्धवेत्‌। प्रमाणानां प्रमाणत्वं 
 नोभयत्रापि लभ्यते ॥ प्रमाणान्यंतरेणापि देदादिधेद्मसिष्यति। वद प्रमाणैः कोन्वर्थो न 
हि सिद्धस्य साधनम्‌॥ स्वतोऽसिद्धे प्रमेये तु नासतो व्यंजिका प्रमा। नाभिव्यनक्ति 
कविता राशरंगमपि स्फुरनिति जत्रोच्यते। आस्तां तावदेषा प्रक्रिया तथापि न तावद्धटादेः 
साधकं वृत्ति विना चेतन्यरूपं ज्ञानम्‌, सर्वदा स्वस्य सर्वप्रकाशापत्तेः। वत्त्युदयातपू्वमपि 
 योगिवृत्यतरसत््वेन तदसिद्धेरभावात्‌। अज्ञाननिवृत््यादिकार्यं ृत्त्ेवेत्युक्तम्‌। 

तस्माद्वृत्यतिरिक्तयटज्ञानं त्वद्रीत्या न सिध्यतीति साधूक्तम्‌। | 


शुद्धस्य घटापिष्टानस्य घटप्रकाशकत्वे विरोधमाह्‌ ।। त्वयापीति ॥ आभासस्येति ॥ 
शुदधातिरिक्तस्येत्यथः।। ब्रह्मानुमवत इति॥ साक्षिरूपादित्यर्थः ॥ घटानधिष्टानस्येति ॥ 
 वृत्तिप्रतिबिंवितस्य विशिष्टस्य घटप्रकाशकस्य घटानधिष्टानत्वात्‌, घटाधिष्टानस्य 
घटप्रकाशकत्वोक्तौो त्वदाचार्यवचोविरोध इत्यर्थः। न च वृत्तिप्रतिविंबितचैतन्यस्य 
घटाधिष्टानचैतन्येन सह॒ मेदाभावेन तस्यैव तद्धासकत्वमिति वाच्यम्‌। वस्तुत एकत्वेऽपि 
कल्पितभेदवत््वात्‌। अन्यथा सर्वस्य सर्वदा सर्वप्रकाशापत्तिरिति भावः॥ दरयत्वेति॥ 
दकूसंबेधान्यथानुपपत्त्येत्य्थः ॥ अर्थापत्तिरिति॥ ययप्यनुकूलतकभावोक्तिप्रस्तावे नाथां 
पत्तिविकल्पद्षणयोरवसरः तथाप्य्थापत्तिदूषणस्य तर्कैऽप्युद्धावनीयत्वात्तदुक्तिरित्यदिरोधः ॥ 
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तकमात्रमिति ॥ अर्थापत्तेः प्रमाणत्वेनार्थसाधकत्वं, तर्कस्य स्वतोऽप्रमाणत्वेन नार्थसाधकत्दं 
कि तु प्रमाणसहकारित्वमिति मात्रशब्दार्थः ॥ संबधस्येति॥ दक्‌संब॑धरूपटरयत्वस्येस्यथ॑ 

कि विति॥ संबंधिनो मिथ्यात्वे संबधस्यानुपपत्तिरेब स्यादित्यर्थः संबधिमिभ्यात्वं 
प्रकृतसंब॑धप्रतिक््लं नेत्याशंक्य निराकरोति\॥ न चेति॥ अध्यस्तत्वेति॥ 
मिथ्याभूतसंबधिकसंबधस्येत्यर्थः। ` तथाचोक्तरूपस्याध्यस्तत्वरूपसंबधस्य संबधिमिथ्यात्वं न 
परतिदरूलं कि तु तादृरासंबधस्वरूपसंपादकत्वेनानुकूलमेवेति भावः।॥ तस्येहि! संबधस्य 
हि अन्यत्र इ्ुप्तसत्यसंबंधिकत्वेनैवाक्षेपकता न॒ त्वन्यत्राञ्चप्ाध्यस्तत्वादिरूपेण। तथा च 
येन रूपेण संबंधस्याक्षेपकता तद्रपाक्रांतस्य आक्षेपकस्य आक्षेप्यसंबधिमिथ्यात््वं प्रतिकूलमेवेत्यर्थः । 
रकूसंबधरूपदृशयत्वं प्रति संबंधिमिथ्यात्वं प्रतिकूलमेव। अध्यस्तत्वरूपसवेधं प्रति 
संबधिमिथ्यात्वस्य प्रतिकूलत्वामष्वेपि तादृश्संबधस्यासिद्धत्वान  संबधिमिथ्यात्वा 
्ेपकतेत्याखंडलार्थः। ननु इृदयत्वरूपदकूसंबंधं प्रतिसंवंधमिथ्यात्वं न प्रतिकूलम्‌। तादशसंबधस्य 
स्वरूपेण मिथ्यात्वात्‌। तत्सत्वे दहि संबधिमिथ्यात्वेन तस्यापि मिथ्यात्वापत्त्या तन्मिथ्यात्वं ` 
संबधप्रतिकूलं स्यात्‌! न तु तदस्तीत्यारंक्य निराकरोति॥ न च मिथ्याभूतेति॥ स्वत 
इति ॥ स्वतः प्रामाण्यप्रतयक्षादिसिद्धेच्छादिसाधारणस्य विषयत्वरूपसंब॑धस्य बाधकमंतरेण 
मिथ्यात्वायोगादित्यर्थः। अन्योन्येति॥ दक्दरयसंब॑धस्य मिथ्यात्वे संब॑धानुपपत्त्या 
हरयमिथ्यात्वसिद्धिः तस्सिद्धौ च संबेधिभूतददयस्य मिथ्यात्वेन तत्संबधस्य 
मिथ्यात्वसिद्धिरित्यर्थः। आक्षेप्यस्य प्रमाणांतराविरुदधत्वं च नास्तीत्याह ॥ प्रत्यक्षादीति ॥ 
ननु न प्रत्यक्षविरोधः। तस्या तत्वावेदकत्वादित्यत आह॥ न चेति॥ यथा च न 
प्रत्यक्षाविरोधस्तथोक्तमधस्तात्‌। ` आक्षेपकस्य दृश्यत्वस्य आप्यं दृर्यमिथ्यात्वं 
विनाऽनुपपयमानत्वमपि नस्तीत्यमिप्रायेणोक्तं॒प्रत्यक्षादीत्यादि। अन्यथाप्युपपन्स्य न 
तदाक्षेपकत्वमित्यर्थः! त्वदभिमतस्य दगध्यस्तत्वरूपस्य दृर्यत्वस्य ` मिथ्यात्वाक्षेपकस्य 
प्रमितत्वमपि नास्तीत्याह ॥ नाप्येकस्येति ॥ प्रमितानेकवस्तुत्यागवाधकेन त्वदभिमतदयत्वस्य 
न प्रमितत्वम्‌। दृरयत्वस्याध्यस्तत्वरूपत्वे हि दृरयग्राहकस्य प्रतयक्षादेः स्वतःःप्रामाण्यादित्यागः 1 ` 
अद्वैतागमायनायास इत्यादि बहुविधं स्यादित्यर्थः। न चा क्षेपके प्रमितत्वमनपेक्षितं 
अप्रमितेनापि प्रतिबिबेन बिबाक्षेपदर्शनादिति बाच्वम्‌। प्रतिबिवस्य त्वन्मतेऽपि सत्यत्वात्‌ । 

तज्ज्ञानस्यैवाक्षेपकत्वाच ॥ अनेकेति ॥ बहुबाधस्यान्याय्यत्वादित्यर्थः। । 


दर्यत्वं विकल्प्य. दुषयति ॥ आक्षेपकमिति ॥ तवेति ॥ न चाध्यासरूपं दृग्विपयत्वं 
ममापि संमत्तमित्ति वाच्यम्‌। इच्छादिसाधारणानध्यस्तदग्विषयत्वेनैवोपपत्तौ अध्यस्तस्य 
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हग्विपयत्वस्य कल्पने मानाभावात्‌! ननु इच्छादिसाधारणं विषयत्वमस्तु इदये तदेव 
दृङ्यस्याध्यस्तत्वे मानमित्यत आह्‌॥ सिद्धौ वेति ॥ अतिप्रसंगस्य विषयत्वसंबधेनैव भंगादिति 
भावः।। सिद्ध्यसंमतेरिति॥ दगधीनसिद्धिकत्वमित्यत्र॒ बहु्री्यर्थस्य सिद्धिसंबधस्य 
तद्विषयत्वरूपत्वादित्यर्थः।॥ न चेति॥ दकूसबधसामान्यं दरयत्वं तच ॒प्रसक्तसंयोगादि 
विदपनिपेधसहकृतं  अध्ययस्तत्वरूपे विशेषसंबन्धे पर्यवस्यत्संबधिनो हृदयस्य 
मिथ्यात्वमाक्षप्स्यतीत्यर्थः।।! तस्येति॥ घटस्य ज्ञानमितिप्रतीति सिद्धो यो ज्ञानज्ञेययोः 
संब; तं प्रति अध्यस्तत्वरूपसंबधस्य विदोषरूपत्वाभावात्‌। प्रथममध्यस्तत्वं संबंधत्वेनैव 
न छ्म्‌। द्रे ज्ञानज्ञेयसंबधसामान्यं प्रति विरोषत्वेन। तथा च न परिदेषेणाध्यस्तत्व 
पर्यवसानमिति भावः।॥ न दीति॥ ज्ञेयज्ञानसंबंधसामान्यं प्रति अध्यस्तत्वरूपसंबेधस्य 
विशेपत्वे घटस्य ज्ञानमित्यत्र यथा ज्ञेयज्ञानसंबंधसामान्यव्यवहारे ज्ञेयस्य षष्टं तेन निर्दरः, 
ज्ञानस्य प्रथमांतेन, तथाऽध्यस्तत्वरूपविरोषसंबंधव्यवहारेऽपि अध्यस्तस्य षष्ठचंतेन अधिष्ठानस्य 
प्रथमतिन निर्देशः स्यात्‌। न तु तथाऽस्तीत्यर्थः। न च रूप्यस्य शुक्तिरथिष्ठानमिति 
प्रतीत्या अध्यस्तत्वस्य संबधविशोपत्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌। धरस्य संबधः घटस्य संयोग 
इति सामान्यविशेयसंबधव्यवहारे पदातरप्रयोगादर्शानात्‌। रूप्यस्य किंचित्‌ शक्तिरिति संब॑धसामान्यं 
प्रति सूप्यस्याधिष्ठानं शुक्तिरित्ये तस्य विरोषत्वेऽपि ज्ञेयज्ञानसंबधं प्रति न विरोषत्वमित्यथः ॥ 
तद्वत इति॥ सदसृपरैलक्षण्याभावरूपानिर्वाच्यत्वाभाववत इत्यर्थः! ननु करणसामर्थ्येन तुच्छे 
तदाकारवृत्तिसमु्ासेऽपि दक्‌संबंधरूपं दृरयत्वं तुच्छत्वपिरोधि न तुच्छऽस्ति। तुच्छाकारताया ` 
वृत्तिगतत्वेऽपि वृत्तिसंबधस्य तुच्छगतत्वाभावोपपत्तेरिति चेन्न । वृत्तिसंबधातिरिक्तस्य दग्विपयत्वस्य 
 घटादावप्यभावेनापादकासिद्धेः। तुच्छाकारतांया वृत्तिगतत्वे तुच्छेऽपि वृत्तिसंब॑ध 
स्यावजनीयत्वाच ॥ सत््वेपीति॥ न च ब्रह्मणि तव्यवहारोऽध्यस्त इति वाच्यम्‌। घटन्यवहारस्यापि 
बरह्मण्यध्यस्तत्वेन तस्यापि ब्रह्मन्यवहारत्वापातादित्युक्तत्वात्‌।। यः किदिति ॥ ₹कूदद्ययोर्यावान्‌ 
संबधः स सर्वोऽप्यध्यस्तो मिथ्येत्यर्थः ।। आय इति ॥ दृकदश्य इति संब॑धस्य सर्वस्य 
मिथ्यात्वेऽपि दृदय इव दृदयस्याप्यमिथ्यात्वोपपत्तेरित्युक्तत्वादित्यर्थः ॥ त्वन्मत ॒ इति ॥ 
घटादेस्स्वसनिकर्पजन्यात्स्वज्ञानाूर्वं सत्त्वेन स्वज्ञाने अध्यासायोगादित्युक्तत्वादित्यर्थः। 


संगृह्णाति॥ एवं चेति ॥ शाब्दवृत्तरिति॥ शब्दजन्यायां ब्रह्माकारवृत्तौ विपयाधिष्टान 
चैतन्यादिकल्पनां विना वृत्तिमात्रं प्रति ब्रह्मणो विषयत्वं, विपयिण्यां च वृत्तौ विपयस्य 
ब्रह्मणो नाध्यस्तत्वं, तथा घटादिरपि स्वसिकृष्टेद्रियजन्यवृत्तिविपय एव 
तादरवृत््यभिव्यक्तचेतन्येन घटादेः प्रकादयत्वेऽपि न चैतन्येन घटस्याध्यस्तत्वं संबधः। 
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कि तु इष्यमाणेच्छादिवत्‌ विपयविपयिभावः तिकः संबधोऽस्तु! ननु शान्दवृत्तेः सादित्वान्न 


तत्र ब्रह्माध्यासः। ब्रह्मण्यनादौ दृदयाध्यासो भविष्यतीत्यत्तो दृष्टान्तांतरमादह्‌।। अवियेति।। 


उपसंहरति ॥ तस्मादिति ।। प्रमाणस्येति ॥ अनुमानत्रयस्येत्यर्थः ॥। तद्यक्षणस्येति॥ संयोगस्य 
समवायस्य च यद्वक्षणं तदेव ज्ञानज्ञेययोः संबधस्य लक्षणं भविष्यतीत्यर्थः ।॥ विदोपसंज्ञाया 
इति॥ यथा संयोगः समवाय इति तयोः संज्ञा तथा ज्ञेयज्ञानसंबधस्यापि यथारुचि 
विपयविपयिभाव इत्यादिसज्ञा . कर्तव्येत्यर्थः। उक्तरीत्येति। संब॑धासिद्धिरित्यादि 
वाक्यजन्यज्ञानस्यैतद्वाक्यप्रतिपायेन संबधसिद्धयबाध्यभावरूपेणार्थन संबन्धसत्त्वासत्त्वाभ्या 
व्याहतमित्यर्थः। स्वनिर्वांहकत्वमिति। संब॑धांतरं विनैव संबधस्य संबधत्वमित्यर्थः। 
अन्यथाऽऽध्यासिकसंबपेऽपि संबधांतरपरंपरा स्यात्‌। न चाध्यासिकसंब॑धस्य मायिकत्वेन 
मायायाघ्रापटनघटनापटीयस्त्वेन सर्वानुपपत्तिर्भूषणमिति वाच्यम्‌। सत्ययैवेधरशक्त्यासत्यज्ञेयस्य 
स्वज्ञानेन संबधस्य च स्वनिर्वाहकताञ्स्तु। नतु मातरीव ईधररक्तो भक्ति त्यक्त्वा 
कापुरुषस्य कुलटायामिवानिरवाच्यमायायां भक्तियुक्ता ॥ यदपीति ॥ विपयत्वं किं 
ज्ञानजन्यफलाभ्रयत्वं वेत्यादिना कृतमित्यर्थः ।॥ प्रकृतानुपयुक्तमिति! अनुकूलतर्कप्रस्तावे 
अनुपयोगात्‌ भौतिकविचारमनुसरतीत्यर्थः। उक्तं ह्यात्मतत्वविवेके केनविद्धौतिकेन राजद्वारि 
द्विरदमवलोक्य विकष्पितं ~ किमयमंधकारो मूलकमत्ति, आहोखिजटबाहो बलाकावान्वर्षति 
गर्जति च। यद्वा बाधवोऽयम्‌ राजद्वारे इमशाने च यस्तिष्ठति स बांधव इति परमाचाय॑वचनात्‌। 
अथवा योऽयं भूमौ दयते तस्य च्छयेति। दुपितं च। न प्रथमः। तस्य 
गपंयुगलप्रस्फोटनाभावात्‌। न द्वितीयः। तस्य स्तंभचतुषटयायोगात्‌। न तृतीयः! तस्य 
लगुडग्रमणाभावात्‌। न चतुर्थः । तस्य नरशिरः रातोद्विरणाभावात्‌। अतो न किंपिदिदमिति। 
किमेतावता द्विरदस्वरूपमेव निवर्तताम्‌! किं तु यो द्विरदोऽस्ति सोस्त्येव । अनतिप्रसंगायेति ॥ 
 धटदशि पटस्य ॒दृदयत्वपरिहाराय करण सनिकषादिद्रारको दकूदश्ययोः संबंधो वाच्यः। 
न तु हृदयगतं विपयत्वमपि निर्वाच्यमित्यर्थः। ननु प्रकृतस्य दर्यमिथ्यात्वस्य सिध्यर्थं 
विपयत्वनिरुक्तिखंडनमित्यत आह्‌॥ न चेति।। विपयस्य दृरयस्य ॥ विपयत्वस्येति। 
विषयत्वानिरुक्तौ तद्धटितविपयित्वस्याप्यनिरुक्तावपि विपयिण्या दृशो यथा सत्यत्वं तथा 
दरयस्यापि सत्यत्वमक्षतमित्यर्थः। विषयत्वनिरुक्तिखंडनं साधनमिनन एव न निविशते 
कि तु बाधकेऽपि निविराते तदित्याह ॥ स्वव्याहतं चेति॥ त्वयैवेति ॥ विवादगोचरापचं 
प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविपयावरणेत्यायनुमाने विपयत्वस्य व्यवहतत्वा 
द्विपयत्वनिरुक्तिखंडनं स्वव्याहतमित्यर्थः | इग्विपयत्वस्येति ॥ दृरयत्वस्येत्यथंः | 
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ननु न॒ वयं विषयत्वं सर्वथा निराकरिष्यामः। अपि त्वध्यस्तत्वातिरिक्तम्‌। 
स्वविपयावरणेत्यादौ तु विषयत्वमध्यस्तत्वरूपं मया व्यवहतम्‌। तेन न स्वव्याहतिरित्यारंक्य 
निराकरोति ॥ न चेति स्वविषयावरणत्यत्र स्वशब्दस्य पक्षीभूतप्रमाणज्ञानपरतया प्रमाणज्ञानस्य 
च विपयानध्यस्तत्वपर्यततया सत्यं स्वविषयं प्रति नाधिष्टानत्वम्‌। व्याघातादित्यर्थः । प्रमाणज्ञाने 
तद्विषयस्याध्यासे दोषांतरमाह ।। तदज्ञानेति॥ यदि प्रमाणज्ञाने तद्विषयोऽध्यस्तः स्यात्तदा 
प्रमाणज्ञानविपयकाज्ञानेन तज्ज्ञानेन च तद्विषयविषयकाध्यासस्य तज्ज्ञानापरपयायस्य जन्मनिवृत्ती 
स्याताम्‌। प्रमाणज्ञानविषयस्य प्रमाणज्ञानानुविद्धतया प्रमाणज्ञानविषय इत्यादि रूपेण 
इदमंशानुविद्धतया इदं रजतमिति रजतस्येव प्रतीतिः स्यात्‌। न चैतदस्ति। अन्यादृशं 
च नायस्तत्वम्‌। तस्माद्ममाणज्ञानेन तद्विषयोऽध्यस्त इत्यर्थः! ननु विषयत्वनिरक्तिखंडनं 
न प्रकृतानुपयुक्तम्‌। तथाहि दशं प्रति हदयस्य विषयत्वे खंडिते अन्यस्य संबंधस्याभावादूगसंबद्धस्य 
हर्यस्य दृकूप्रकाश्यत्वानुपपततर्गध्यस्तत्वरूपो द्कूसंबेधः सिध्यतीति घटादि 
दृङ्यगतद्कूप्रकारयत्वरूपदृर्यत्वोपपादकाध्यस्तत्वसमथनाथत्वादित्यारंक्य निराकरोति ॥ न 
हीति॥ साधारणं परोक्षभ्रमविषये वियमानम्‌। दद्यविोषस्य अपरोक्षज्ञानविषयस्य ! 
दण्विशोषप्रकारयत्वे वृत्तिप्रतिबिवितचेतन्येन वा तदभिव्यक्तयराधिष्टान चैतन्येन वा प्रकारयववे। 
परोक्षभ्रमस्थले अनिर्वाच्यत्वरूपाध्यस्तत्वे वियमानेऽप्युक्तचैतन्यप्रकाइयत्वरूप दृश्यत्वा 
भावानराध्यस्तत्वं तस्योपपादकम्‌। नहि सामान्यं विदोषस्योपपादकम्‌। तस्मिन्‌ सत्यभवतस्त 
दप्रयोज्यत्वात्‌ तथाचाध्यस्तत्वस्य दइयत्वानुपपादकत्वात्‌ तस्सिध्यर्थं न॒ विषयत्वखण्डनम्‌। 
कि तु प्रकृतानुपयुक्तमेव तदिति भावः॥ तादृशमिति ॥ चिदात्मनि वृत्तावनध्यस्ते वृत्तिं 
प्रति विषये यादशं विषयत्वलक्षणं ताद्ग ज्ञेयं प्रति ज्ञानस्यापि तदस्त्वित्यर्थः। 
विषयत्वलक्षणस्यावश्यं वक्तव्यत्वमाह ॥ त्वयापीति ॥ लक्षणस्यापीति ॥ तदुक्तं ॒बोद्धधिक्षरे 
तत्सिद्धौ तद्क्षणमपि किविदस्त्येवेति। तथाचावरयवक्तव्यस्य विषयत्वलक्षणस्य खंडनं 
स्वव्याहतमित्यर्थः॥ प्रमाणवदिति॥ प्रमाणवह्क्षणस्यापीत्यर्थः॥ अविदयादाविवेति॥ 
अविद्यावद्विषयस्यापीत्य्थः ।॥ साधनमिति।। विषयत्वस्य त्वदीय हित्व॑तर्गतत्वात्‌ रेतुज्ञानाय 
तदवद्यं लक्षणीयमित्यर्थः। ग्राह्यलक्षणज्ञानवतस्तव  तद्त्याख्यानं व्याहतमित्याह ॥ न च 
तवापीति।॥ घटादेः पटायसंकीर्णव्यवहाराय तद्धेतुभूतं पटायसंकीर्णस्य पृथुबुध्नोदराकारदरज्ञानं 
तादशासंकीर्णव्यवहारवत्तवापि वर्तते। असंकीर्णतादकाकार एव ॒लक्षणम्‌। ज्ञातस्य वस्तुन 
त्वयापि किमपि लक्षणं नि्वक्तव्यमेवेति तत्खंडनं व्याहतमित्य्थः । ननु निरुच्यमानलक्षणस्य 
ज्ञानं न तादरव्यवहारहेतुः। फ तु लक्षणस्य । तावतैव ताददाव्यवहारसिद्धेरिति शंकते ॥ 
नन्विति ॥ तनिर्वचनेनेति ॥ असंकीर्णाकाररूपलक्षणस्य निर्वचनेनेत्यर्थः ॥ सममिति ॥ 
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प्रह्यसक्षणस्यासंकीणांकारस्यानिर्वचनेपि तादराकारज्ञानमात्रेणेवासंकी्णो ग्राद्यव्यवहासो 
भविष्यतीति तनिरुक्तिखंडनेऽपि ममानिष्टाभावात्तत्खंडनं प्रकृत्तानुपयुक्तमिति भावः ॥ 
इयांस्त्विति \ अयमांतरालिको विदोषो प्रयोजकः । असंकीर्णतदाकारज्ञानस्य व्यवहारहेतुत्वादिति 
भावः॥ स इति।। आकारः। ननु विषयाकारलक्षणस्यानुक्तया विषयस्यानिवंचनीयत्वं 
सिध्यतीत्यत आह्‌॥ न चेति॥ न द्यनिरूच्यमानलक्षणकत्वमनिवंचनीयत्वम्‌। किं तु 
सदसद्रैलक्षण्यं तत्‌। तच खक्षणोक्तयनुक्तयोः सममेव। ननु सदसदरैलक्षण्यरूपानि वाच्यत्वं 
प्रति दुनिरूपलक्षणकत्वं प्रयोजकं मयांऽगीक्रियत इत्यत आह ॥ ब्रह्मणीति | कारणत्वस्य 
लक्षणं दुर्निरूपमिति ब्रह्मणि जगत्कारणत्वस्यासंभवापातादिषटापत्तिं वारयितुं श्रौतस्येत्युक्तम्‌। 
यतो वा इमानि भूतानि जाय॑त इत्यादि श्रुतिबोधितस्य कारणत्वस्यानिर्वचनीयत्वे 
भरुतेव्यावहारिकमपि प्रामाण्यं न स्पादित्यर्थः॥ असंभवादिति।॥ प्रसंगांतो देतुः। 
असंभवप्रसंगादित्यर्थः । ब्रह्मणोऽपि दर्निरूपलक्षणत्वादनिर्वचनीयत्वं स्यादित्याह ॥ त्वयैवेति ॥ 
प्रत्यगात्मस्वरूपं तत्‌ कीदगिति प्रभे तादशमीदशमिति विशिष्यनिरूपणं यत्र न प्रसरति 
 तद्भस्तु प्रत्यक्‌ इत्यवधार्यतामित्यनेन दुनिरूपत्वोक्तेरित्यर्थः। सुनिरूपलक्षणत्वेऽपि न 
सत्यत्वमित्याह्‌ ॥ प्रपचादादपीति ॥ त्वद्रीत्या अनि्वाच्यत्वादिना प्रपचस्य लक्षणं सुकरमिति 
प्रपचोऽप्यनिर्वाच्यो न स्यात्‌। सत्य एव स्यादित्यर्थः! ग्राह्यस्य धटदेलक्षणखंडनं 
भ्रुतिविरुद्धमित्याह ॥ यत्कठिनमि्ति॥ यद्वा ननु निर्लक्षणाभावोऽनिर्वाच्यत्वे हेतुः । 
प्रपंचगतानिर्वाच्यत्वलक्षणं त्वाधुनिकपुरुषोवेक्षितत्वात्संभावितदोयमित्यत आह ॥ यत्कठिनमिति 
निदोषिश्रुतिसिद्धस्य लक्षणस्य निर्दटत्वात्तादश लक्षणानुक्तेरभावात्पृथिव्यादीनामनिर्वात्यत्वं न 
स्यादिति भावः। ननु ग्राह्यलक्षणस्य सत्त्वे तस्य॒ निवंचनमपि पृथिव्यादेः काठिन्यस्येव 
स्यात्‌। न च तनिर्वचनमस्ति। तस्मान्न ग्राद्यलक्षणस्य सत््वमित्याशंक्य तदनिवंचनमन्यथा 
सिद्धयति ॥ तस्मादिति ॥ इत्थमिति वक्तुमराक्यत्वमद्ुतत्वादेव युक्तमित्यन्वयः। असत्त्वादेव 
वक्तुमाक्यत्वं॑कि न स्यादित्यत रक्तं प्रमितस्येति॥ प्रमितस्य दुरपहवत्वादित्य्थः । 
स्पष्टया अबाधितदृ्टया दष्टं यदबाधितलक्षणं संस्थानविरोपरूपं तस्य प्रतिपुरुषमुखे सत्वेपि 
यथाद्धुतत्वाद्रकतुमडक्यत्वं तथा ब्रह्मलक्षणस्यापीति ॥ अद्धुतत्वादिति ॥ अद्धुतत्वाद्धेतोः इत्थमिति 
निवीच्यत्वाभाव इत्यरथः। ननु नाद्धुतत्वादनिर्वच्यत्वं किं तु प्रतिभासमात्रत्वादित्याशंक्य 
व्यतिरेकल्यभिचारेण परिहरति॥ न हि शक्तीति।॥ यदि प्रातिभासिकत्वेनानिर्वाच्यत्वं 
तर्छानिर्वाच्यत्वाभावेन सुवचत्वेनाप्रतिभासिकत्वं व्यावहारिकत्वरूपं स्यादित्यर्थः । अप्रयोजकत्वं 
वक्तु अन्वयन्यभिचारमप्याह॥ न वा मुखेति॥ प्रातिभासिकत्वाभावेऽपि मुखसंस्थानादौ 
वियमानस्यानिर्वाच्यत्वस्य तदग्रयोज्यत्वादिति भावः; । व्यभिचारांतरमाह॥ न वेति।। 
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विपयत्वनिरुक्तिखंडनस्य प्रकृतानुपयुक्तत्वमुक्तमुपसंहरति ।॥। तस्मादिति ॥! शन्दसाम्यादिति ॥ 
निरुक्तौ खंडितायां निर्वचनाभावरूपमनिर्वचनीयत्वं सिध्यति। निरुक्तिविरहस्यानिवंचनीयत्वस्य 
चेकारथत्वात्‌ शन्दसाम्यमिति भावः भ्रांतिमूलमिति।॥ निरुक्तौ खंडितायां 
निर्वचनाभावरूपमनिर्वचनीयत्वं यद्यपि सिद्धयति तथापि सदसद्रैलक्षण्यरूपं तन्न सिद्धयति । 
निरक्तिषिरदेऽपि प्रतिपुरुषमुखवत्‌ इकषक्षीरादिमाधुर्यवत्‌ ब्रह्मवत्‌ आनंदादिवत्‌ सत्त्वसिद्धः 
एवं सत्यपि सदसदरलक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्वसिध्यर्थं यननिरुक्तिखंडनं कृतं तद्धांतिमूलम्‌। भ्रांतौ 
कारणम्‌। अनिर्वाच्यनिरुक्तिषिरदहराब्दयोः एकार्थत्वरूपं शब्दसाम्यमित्य्थः। 


एतावता नि्वेचनायोग्यत्वमभ्युपेत्य समाहितं वस्तुतस्तदपि नास्तीत्याह ॥ न चेति 
केयाचिदिति\। निर्वचनेऽकुदालानामित्यर्थः। न हि त्वन्मतेऽपि मदेनौपनिपदा पदेन भेदवादिनं 
प्रत्यैक्यं अशक्यनिरूपणमिति तचनिर्वचनायोग्यं भवति। अन्येनोपनिषदो रसेन सुनिरूपत्वात्‌। 
तथा ग्राद्यलक्षणमपीत्यर्थः।। उक्तं हीति ॥ बौद्धधिक्षारे हि जगतोऽनि्वच्यदूषणं प्रकृत्यैतदुक्तं 
परामर्शपाटवाभावेनाप्युपपत्तेः । न दि जात्यधो नीलं ज्ञातुं निर्व्॑तु वा न शक्त इत्यज्ञेयानिवाच्यमेव 
तद्लोक इति। बौद्धधिकारस्थं वाक्यांतरमप्युदाहरति ॥ द्रवगाहत्वेनेति ।।. अर्थानुवादोऽयम्‌ 
 तद्धयपादस्तु न हि लक्षणापरिज्ञानमात्रेण स्पष्टद्टमपि लक््यमपहोतुं शक्यते! अपरिज्ञानस्य 
तदुरवगाहत्वेनाप्युपपत्तेरिति। ननु ` केषांचिनिर्वचनरक्तिरित्यनुपपसं, मम॒ निवंचनासामर्थ्यनः 
सर्वेषामेव तत्रारक्तिसिद्धेरित्यत आह।॥ न चेति॥ सर्वेपामिति शेषः! ग्राद्यलक्षणस्य ` 
कुरालमतिभिः सुवचत्वेऽपि तव तत्रासामर्थ्येन सर्वेषामेव तनिर्वचनाभाववचनं वानरवचननुल्यम्‌ । 
वानरवचनं तु बौद्धधिकारे उक्तम्‌। पवनतनयवातांमुपभ्रुत्य तत्स्पधंया कथिद्धानरः कियदूरमुत्पत्य 
महाण एव पतितः प्राह पार एवायमकूपारः। मिथ्या रामायणमिति। तथा स्वासामर्थ्येन 
सर्वेपामेव तत्कल्पयसीत्य्थः 


प्रयोग इति।॥ प्रयुज्यत इति प्रयोगः। कर्मणि घञ्‌।॥ न चेति।॥ विषयत्वज्ञाने 
सति तद्धितो ज्ञानविषय इत्यभियुक्तप्रयोगः। तादृशप्रयोगे च 
तत्प्रयोगरूपविपयत्वज्ञानमित्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥ पूर्वपूवेति ॥ यं प्रयोगविशेष यन्म॑त्रत्वमपेक्षते 
तन्मत्रत्वं सप्रयोगविदोपो नापेक्षते किं तु तदतिरिक्तमिति नान्योन्याश्रय इत्यर्थः।॥ न 
चैतावता ज्ञेयत्वमात्रं सामान्यतः स्यात्‌ न त्वेतज्ज्ञानपिपयत्वमिति वाच्यम्‌। एतदर्थान्तभविण 
तद्विरोपस्यासिद्धेः। न च सादौ पूर्प्रयोगमपेक््य प्रयोगो न वन्तु शक्यते, 
तस्यानादिमात्रविपयत्वादिति वाच्यम्‌! नियामकाभावा्चिप्यादिसंप्रदायवदुपपत्ते । वेदिक 
प्रयोगस्यापि त्वन्मते मुख्यानादित्वाभावाच्च। ननु प्रयोगोऽपि स्वविषये संबंध इत्यात्माभ्रय 
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इति चेन । शब्दरूपस्य तस्यासंबेधत्वात्‌ संब॑धत्वेनाप्रवेशाच ॥ करणपाटवेति ॥ एडमूकादीनां 
अभिलपनरूपन्यवहाराभावेऽपीत्यर्थः ॥ अस्त्येवेति॥ तथा च न तत्राव्याभिरित्य्थः। 
निरविकलत्पकानंगीकारेण  तत्राव्या्तिं परिहरति॥ कदापीति।॥ कस्येति।। 
लक््यस्याननुगतत्वाहक्षणाननुगमो न दोष इत्यर्थः ॥ न घटज्ञानमिति ॥ भिन्नविषयतया 
घटज्ञानं पटव्यवहारे न हेतुरित्यर्थः । नन्वभिलपनरूपव्यवहारजननयोग्यत्वेन प्रातिस्विकरूपेण 
निर्णेयम्‌। अवच्छेदकत्वस्य फलनिर्णेयत्वात्‌। प्रतिस्वं च॒ फलादर्शनात्‌। अजनितफले 
प्रातिखिकयोग्यतायां मानाभावात्‌। रिं तु तत्रानुगततन्तद्रत्तिविषयत्वेन। तथा चात्माश्रय 
इति चेन्यैवम्‌। संशायादिभिननज्ञानत्वस्य योग्यतावच्छेदकत्वे अन्योन्याश्रयानवकाशात्‌। न 
चातिप्रसंगः। विदोषसामग्रीसदिताया एव सामान्यसामग्याः कार्यजनकत्वादिति भावः।। 
अत एवेति ॥ योग्यत्वस्य विवक्षितत्वादित्यर्थः। तदेवोपपादयति ॥ ज्ञानकर्मेति।॥ ननु कर्मत्वस्य 
जनकत्वापरपर्यायकारकविशेषत्वात्तदतिक्रमदोष इत्यत आह्‌ ॥ न दीति॥ पटमिति॥ तथा 
च तत्र द्वितीयाविभक्तिरनुपपना स्यादित्यर्थः ॥ सिद्धमिति ॥ परटावयवादिकमित्यर्थः। ननु 
पटे करोतीत्यादौ सिद्धस्यैव तंत्वादेः कृतिकर्मता। व्यापायंतया सिद्धस्यैव सर्वै 
कृतिकर्मतांगीकारात्‌। अत॒ एव॒ निष्पादनावाचिधातुसमभिन्याहतकर्मपदे शक्यावयवे 
निरूढलक्षणामाहुरसत्कार्यवादिनः। सत्कार्यवादिनां तु पूर्वं सतोऽप्यभिव्यजनीयतया न 
कारकत्वकृतिकर्मत्वयोरनुपपत्तिरिति चेत्‌ न। पटं करोतीत्यादौ अवयवव्यापार्यत्वातिरिक्तस्य 
पटीयकर्मत्वादेरननुभवात्‌। अत एव कृतेः सिद्धवृतत्यसिद्धविषयत्वनियम इत्याहुः । अन्यथा 
स्वर्ग कुर्यादित्यादौ स्वरगपदस्य तत्साधनयागलक्षणायामनन्वयः स्यात्‌! क्रियाधीन 
व्यवहारयोग्यत्वरूपातिशयवत्त्वेन पटं करोतीत्यादौ मुख्यप्रयोगोपपत्तौ निरूढलक्षणानाश्रयणाचेति 
भावः। अत्माध्रयपरिहारार्थं विषयसप्तमीभ्रमं निराकरोति ॥ सति सप्तमीति।॥ योग्यत्वं 
चेति॥ योग्यतावच्छेदकं चोक्तमिति नोक्तदोषः ॥ 


अन्ये विति॥ एतस्य इत्याहुरित्यपग्रेतनेन संबंधः ॥ समवायवानिति॥ अत एव 
संब॑धांतरे विनेत्यनुक्त्वा  संबंधांतरमनपेष्यत्येवोक्तमिति भावः। मत्समवेतं 
रूपन्ञानमित्यत्रात्मसमवायादीनां सूपन्ञानावच्छेदकत्वादितति पूर्वोक्तामतिव्याप्िं परिहरति॥ ` 
यदपीति ॥ तदच्छिनस्वभावत्वमुपपादयति॥। संब॑धेति॥ असंभवदंकां परिहरति॥ ज्ञानेति ॥ 
स्वभावपदप्रयोजनमग्रे वक्ष्यते। ननु ज्ञानविषयकानुमितावनुन्यवसाये चाव्याधिः 
ज्ञानानुमितेरनुमित्यनुव्यवसायं प्रति, अनुव्यवसायस्य च॒ स्वविषयकानुव्यवसायं प्रति 
विषयत्वेनास्ति लक्षयत्वम्‌। ज्ञानानुमितेः साध्यरूपं यत्‌ ज्ञानं तदवच्छिनस्वभावत्वात्‌। 


42 


658 | न्यायामृतम्‌ 


अनुव्यवसायस्य च व्यवस्रायरूपं यज्ज्ञानं तदवच्छिनस्वभावत्वाचाव्याप्तिरिति शंकां परिहरति॥ ` 
यद्यपीति! स्वग्राहकेति॥ स्वस्य ज्ञानविषयकानुमितेरनुव्यवसायस्य च यद्ग्राहकं ज्ञानं 
तयति पिषयभूतमित्यर्थः। एतेन तयोलै्षयत्वमुक्तम्‌।॥। ज्ञानविषयकेति॥ अनेन 
ज्ञानावच्छिननस्वभावत्वं ज्ञानानुमित्यनुन्यवसाययोरुक्तम्‌। ज्ञानस्य विषयावच्छिन्स्वभावत्वात्‌। 
ज्ञानानुमित्यनुव्यवसाययोस्तु ज्ञानविषयकत्वादित्यधः।॥ अनुमितीति॥ अनुमितिच्र 
अनुन्यवसायश्चेति विग्रहः। आदिशब्देन ज्ञानमस्तीत्यादिशब्दजन्यज्ञानपरिग्रहः ॥ ` 
ज्ञानावच्छिनेति॥ विषयभूतेन ज्ञानेनावच्छिन्नस्वभावमित्य्थः।॥ स्वयमिति॥ 
ज्ञानविषयकानुमित्यनुव्यवसायादिकमित्यर्थः॥। यज्ज्ञानमिति॥ ज्ञानमनुमिनोमि घरज्ञानं 
निश्चिनोमि इत्यादिज्ञानं प्रतीत्यर्थः। तदवच्छिनेति॥ तेन ज्ञानानुमित्यनुव्यवसायेन 
घटज्ञाननिच्यानुव्यवसयेन वेत्यर्थः। ननु मत्समवेतं रूपन्ञानमित्याकारक 
ज्ञानस्यात्मसमवायविषयत्वाभावप्रसंगः। आत्मसमवायस्य संबधत्वेन संबंधिभूतज्ञाना 
` वेख्छिनत्वात्‌। घटस्य ज्ञानमिति प्रतीत्या घरावच्छिनस्वभावत्वं यथा ज्ञानस्य तथा ज्ञातो 
घट इति प्रतीत्या घटस्यापि ज्ञानावख्छिन्नस्वभावत्वेना संभवध्चेति चेन। आत्मसमवायस्य 
स्वविषयकज्ञानेन संबधिभूतेनावच्छिनत्वेपि ज्ञानत्वेन न तदवच्छिनिता। किं तु 
संयोगादिसाधारणसंबंधित्वेन दुःखादिसाधारणात्मसमवेतत्वेन वा। विषयस्तु न केनापि रूपेण 
- ज्ञानावच्छिन्स्वभावः। ज्ञातो घट इत्यादौ धटादेज्ञानावच्छिन्त्वेऽपि न तदवच्छिन्नस्वभावत्वम्‌। 
दंडी देवदत्त इत्यादौ देडस्येव देवदत्ते ज्ञानस्यापि घटादौ विरेषणत्वमात्रत्वात्‌। ज्ञानं 
तु विषयावच्छिस्वभावम्‌। विषयेण विना ज्ञानानिरूपणात्‌। ज्ञानमस्तीत्यादावपि सामान्यतो 
विषयो निरूपकोऽस्त्येव । न जानामीत्यज्ञाने विषयवत्‌। ज्ञानं विना तु विषयो निरूप्यत 
एव । धटोऽयं घटोयमित्यादि। एतदर्थमेव लक्षणे स्वभावपदमुपात्तमिति भावः ॥ यज्ज्ञानमिति॥ 
यदीयत्वं यत्संबेधित्वम्‌। एतेन यदीयमिति तद्धितस्य यद्विषयकत्वार्थत्वे आत्माश्रयः । अर्थातरस्य 
चाभाव इति निरस्तम्‌। वस्तुतो विषयत्वस्य संबंधत्वेनैव ज्ञेयत्वात्‌! न तु विषयत्वेनेति । 
स्वभावः; स्वरूपम्‌। तथा च ज्ञानस्वरूपमेव ज्ञानस्यार्थन सह॒ संबधः। सामान्यतश्च 
 विषयिता ज्ञानस्वरूपम्‌। धटादिविषयता तु संबंधिना धटादिनानुगता ज्ञानविरोष एव 
संयोगविशेषा एव घटादीनां संबंधः। व्यवहारनिमित्तं च ज्ञाननिष्ठमथसंदंधित्वम्‌। नार्थनिष्ठं 
ज्ञानसंदधित्वम्‌। अतीतानागतव्यवहारानुरोधादिति बोध्यम्‌। ` तदुक्तं बौद्धधिकारे । क्षयस्तावदत्न 
दिषयविषयिभावः। स च प्रकारस्य सतस्तदीयतामात्रनिबंधनः स्वभावविदोषः । स्वभावत्वादेव 
च नोपकारांतरमपेक्षते। तन्मात्रीयत्वादेव च नान्यदीय इति। 
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जन्यज्ञानविषयस्य लक्षणमाह ।। अथवेति ॥ यत्सनिकृटेति॥ ज्ञानासाधारणकारणासाधारण 
कारणप्रतियोगिकसनिकषाश्रयत्वम्‌। आश्रयत्वं च॒ ताददासनिकर्षानुयोगित्वम्‌। तेनं करणे 
नाति व्याप्निः। आद्यस्य कारणांतरस्य प्रयोजनमाह ॥ न चैवमिति॥ एवं लक्षणकरणे 
आकाशेऽति व्याधिर्नत्र्थः | हेतुत्वेनेति।॥ कारणत्वस्य सनिकर्षविरोषणत्वेन प्रथमत 
एवाभिधित्सितत्वादित्यर्थः। संपूर्णेऽपि दोषं शंकते॥ नन्विति ॥ यदप्याय इष्टापत्तिः । 
तथापि ताददाछिगधर्मभावरूपकरण सनिकरषाश्रयत्वेन पक्षस्यैव विषयत्वं स्यात्‌, न किगिनः। 
तथा च तत्राव्यापिरित्यत्र तापर्यात्‌। अत एव कचिल्युस्तके एवकारो दश्यते॥ अतीतादीति॥ ` 
तथा च कारणपदेनैगोक्तादोषवारणमिति भावः। कारणपदोपादानेनाप्यात्मन्यतिव्यापिनेत्याह ॥ 
लिगादीति॥ द्वितीयस्यासाधारणपदस्य प्रयोजनं वक्तु शकामुत्थापयति।॥ नविति।॥ ` 
असाधारणेति ॥ आत्मन्यतिन्याप्निवारणाय द्वितीयासाधारणपदस्य कारणविशेषण 
स्योपादानमित्यर्थः। प्रथमासाधारणपदप्रयोजनमाह॥ तर्हीति।॥ सनिकर्षस्यापीति।। 
मनेस्यतिन्याप्िवारणाय प्रथमासाधारणपदं सनिकर्षणविरोषणमित्यर्थः। न च चक्षुर्मनः 
संयोगस्यापि  वचाधषुषज्ञानासाधारणकारणत्वादुक्तदोषतादवस्थ्यम्‌ इति वाच्यम्‌। 
भर्थसनिकर्षावच्छि्े मनः संयोगस्य कारणत्वेन चधुम॑नःसंयोगस्य हेतुत्वे एव 
मानाभावात्तदसाधारण्यस्य द्रापास्तत्वात्‌। एकेनैव कार्यकारणभावेनानतिप्रसंगे 
तत्तदिद्रियमनः संयोगरूपानेककारणतदवच्छेदककल्पने मानाभावाच । चालनीन्यायेन 
विनिगमनाविरहादर्थतत्सनिकर्षादीनामपि हेतुत्वानपायाचेति वयमालोचयामः। ननु 
तत्संयोगत्तदाभ्रयतत्समवायानामेव संयुक्तसमवायत्वाद्वाय्वादिसंयोगजन्ये वायुस्पशंवायुप 
नीतसूष्ष्मगतगंधादिसाक्षात्कारे वाय्वादीनां विषयत्वापत्तिरिति चेत्‌। योग्यसंनिकर्षस्य देतुत्वेन 
वाय्वादीनां संयोगस्य तत्स्परशादिग्रहे अहेतुत्वात्‌। साक्षादेव वाय्वादिस्पशादिना इद्रियस्य 
संबंधसंभवाचेति दिक्‌ । | 


प्रत्यभिज्ञाविषये तत्तायामव्याप्तिं परिहरति ॥ प्रत्यभिज्ञायामिति।॥ यथा च न तस्याः 
स्मृतित्वं तथाऽन्यतोऽवगंतन्यम्‌। सनिकष॑त्वेनाभिमतस्य संयोगादेरभावात्‌। परोक्षज्ञाने अव्याप्ति 
परिहरति।॥ लिंगेति॥ तव्याप्तेति॥ तेन व्यापकतावच्छेदकावख्छिनेन पक्षसंबधविरोषवता 
छिगिना व्याप्तं यच्धिगं तेन संबधः। लिगिलिगज्ञानयोर्लिंगलिगिव्याधिद्रारकः संबधोऽस्तीत्य्थः । 
व्यापकतावच्छेदकव्यापकसंबंधादीनामप्युक्तकमेण लिगज्ञानेन संब॑धोऽस्त्येव। तेन 
व्यापकतावच्छेदकादीनामनुभित्यविषयत्वापत्निरिति दूषणमनवकाशां वेदितव्यम्‌॥ वाक्यज्ञानस्य 
चेति ॥ वाक्यार्थेन चेति शेषः ॥ वाक्यज्ञानस्य वाक्यार्थेन सह वाक्यवाक्यार्थतात्पर्यद्रारकः 
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संब॑धोऽस्तीत्यर्थः। नन्वेवं कूटलिगज्ञानजन्यानुभितेः साध्यविषयकत्वं न॒ स्यात्‌ | 
तव्याप्रसंबंधाभावात्‌। तात्पर्यभ्रमावगतवाक्यार्थस्य चातत्परवाक्यज्ञानजन्यज्ञानं प्रति विषयत्वं 
न स्यात्‌! ननु यथा शुक्तौ रजतज्ञानं प्रति शक्तेरेव पिषयत्वं न तु रजतस्य 
तथोक्तस्थटेषु साध्यवत््वेन पक्षस्यैव संसृषटत्वेन पदार्थानामेव च विषयत्वं न तु साध्यस्य 
संसग॑स्येति चेन। पक्षेण समं व्याप्तेः पदार्थैः समं तात्पर्यस्य चाभावात्‌। न ह्यसद्धयां 
त्यानि तात्प्याभ्यां तज्ज्ञानयोः सम्बन्धः सम्भवतीति चेन्न सर्वसामथ्यविकलस्याप्य 
सतोऽतीतादेरिव स्वज्ञानेनाभावादिना च संबंधस्यांगीकरणीयत्वात्‌। साबेजनीनन्यवहारानुसारेण 
तथैव कल्पनस्योचितत्वात्‌। एवं धूलीपटलादौ जायमानस्य वबहिव्यापतधूमभ्रमस्यासताऽपि 
तादराधूमेन संब॑धोऽस्त्येव । एवं तात्पर्येणाप्यसतो भ्रमस्य संब॑धोऽस्तीति नोक्तदोषः । चक्ुरादेस्तु 
रजतेनासता संनिकपां न संभवतीति शुक्तौ रजतज्ञानं रजतविषयकमित्युच्यते। अनन्यगत्या 
ज्ञानादेरतीतादिनेवासता संब॑धस्यांगीकारेऽपि नेद्रियादीनामतीतादिनेवासता सः! अत्र मते 
असता ज्ञानसंबधेऽपि न तस्य तद्विषयत्वमिति तस्यालक्ष्यत्वा तत्राव्याप्िरिति स्वंमनवयम्‌। 
नन्वेवं व्यापकतावच्छेदकतत्संबधपक्षन्यापकसंबंधानामनुमितौ स्मर्यमाणस्य स्मृतौ विषयत्वं न 
स्यादित्याशंकां परिहरति ॥। एवमिति ॥ यथा चैत्तथावोचाम। संस्कारादेस्सनिकरषत्वाप्रसिद्धि 
परिहरति॥ न दहीति॥ किं सिति॥ संयोगादेरादरणं प्रत्यासन्त्वार्थम्‌। तच ॒तत्तादेः 
संस्कारादिनाऽपि संभवतीत्यर्थः। ययप्युक्तलक्षणे िंगज्ञानादेनं प्रवेशस्तथापि करणशब्देन 
लिंगज्ञानादेनं॑प्रवेशस्तथापि करणरब्देन चिंगज्ञानादेरपि परामर्शादस्ति चोयावकाशः। 
नित्यज्ञानविषयेऽव्याभ्षि परिहरति॥ इदं चेति॥ तस्यालक्ष्यत्वानन तत्राव्यापिरित्य्थः। 
जन्याजन्यज्ञानविपयसाधारणं लक्षणमाह ।॥ अथवेति॥ यथा श्रुतस्य पाकजरूपरदिते 
वज्रादावव्यापतत्वेऽपि तादशायाः पृथिवीत्वजातेस्तत्रापि सत्त्वेन नान्याधिरित्यर्थः । तथा ज्ञानकारणं 
ये सनिकर्षाः तैः समानाधिकरणो ज्ञानावच्छेदकत्वस्य साक्षाग्याप्यो यो धर्मः स्त्वादिस्तदेव 
विषयत्वमित्यर्थकरणेन नित्यज्ञानविषयेऽपि जन्यज्ञानविषये तादरासनिकर्षण समानाधिकरणो 
` ज्ञानावच्छेदकत्वस्य साक्षाग्याप्यो धर्मोऽस्तीति न नित्यज्ञानविषये अन्यापतिरित्यर्थ; । अस्मिनपि 
पक्षे नासतो ज्ञानविषयत्वमिति ध्येयम्‌॥ . ` | 


इतीति ।॥ इतिकरणो नानुकूलतकभावोपपादनसमापनार्थः। तस्याग्रे समाप्स्यमानत्वात्‌। 
कितु दिगर्थः। तथाहि दृग्डदययोः स्वरूपसंबध एवास्तु किमाध्यासिकसंबधेनाङ्खपतेन। ननु 
स्वरूपसंबंध इति कोर्थः । संबंधांतरमंतरेण विरिष्टं प्रत्ययजननयोग्यत्वं तदिति चेत्‌ आत्मानं 
जानामीत्यादावव्यास्यापत्तेः। तत्र संबधातरस्य समवायस्य सत्त्वात्‌। अतीद्रिया 
 भावादावन्याप्यापत्तेः। न हि तस्य विरिष्टप्रतीतिजननयोग्यत्वे मान॑मस्ति। अन्यथा तेन 


दृ्टररयसम्बन्धानुपपत्तिभङ्गः 661 


विशिष्प्रतीतिजननापत्तेः। कि च विदिष्टप्रतीति जननयोग्यत्वं धर्मो वा संबंधः 
तादृशास्वरूपद्वयमेव वा १ आये स्वरूपस्य संबधत्वव्याधातः। प्रतीतिघरितस्यास्य 
चाक्रुषादिज्ञानागोचरत्वप्रसंगाच । द्वितीयेऽननुगमः। कि चैवमभावभ्रमानुपपत्तिः। तत्रापि 
विरिष्टपरतीतिसंभवे स्वरूपसंबंधस्य सत्तवात्‌। न च प्रमात्वधरितं तद्वक्षणम्‌। वास्तवसंबधसत्वे 
प्रमात्वस्यापा्त्वात्‌। अन्यथा तत्र ` तस्याप्रमात्वे संब॑धाभावः। तस्मित्र 
तस्याप्रामात्वमित्यन्योन्याभ्रयादिति २ेत्‌। मैवम्‌। संबधातरमंतरेण विरि्टप्रतीतिजनन 
योग्यतावच्छेदकावच्छिन्नस्वरूपस्य संबधत्वात्‌।! संयोगत्वावच्छिन्स्य दंदीत्यादौ संब॑धत्ववत्‌। 
विशिष्टबुद्धिश्वावच्छेदकाविषयिण्येवावच्छेयसंबधविषया । अतो न स्वरूपसंबध 
गोचरविगिष्टवुद्धेधाक्षुपत्वनिरोधः। न च तर्हभावप्रमाभ्रमयोः स्वरूपद्धयमात्रविषयत्वाविरोषात्‌ 
भ्रमव्यवहारानुपपत्तिरिति वाव्यम्‌! घटाभाववति घटाभावज्ञानत्वेन तद्धिनज्ञानत्वेन च 
न्यवस्थोपपत्तेः । नन्वतिरिक्ताविषयत्वे तस्थेवानुपपत्तिः। न हि भवद्रीत्या तस्योभयात्मकत्वेन 
तदुभयसत्वेन व्यधिकरणप्रकारत्वरूपभ्रमस्येवाभावे भ्रमतदन्यत्वाभ्यां व्यवस्था संभवतीति चेन । 
घटाभावाभावस्य घटत्वेन तद्रति धटाभावज्ञानस्य व्यधिकरणप्रकारत्वसंभवात्‌। किं च 
भ्रमस्य यद्रस्तुगत्या घटवत्‌ स विषयः। न तु प्रमाया इत्यतिरिक्तविषयत्वमस्त्येव न 
चातीद्रियाभावेऽन्यापिः। अत्यंताभावे प्रतियोगिदेशान्यदेशत्वं; प्रागभावादौ प्रतियोगिदेशत्वे 
सति प्रतियोगिकालान्यकालत्वं अन्योन्याभावे प्रतियोगितावच्छेदकदेशान्यदेशत्वं 
विरिष्रत्ययजननयोग्यतावच्छेदकम्‌। तदवच्छिचरत्वं च॒ विरिष्प्रतीत्यजनकेऽप्यतीद्रियाभावे 
सुलमम्‌। न ह्यरण्यस्थदंडो न धटजननस्वरूपयोग्य इति। ननु नित्यस्यातीद्रियस्याकाञ्ात्यता 
भावादेरविंशिष्परतीतिजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिनत्वेऽवरयं विरिष्रत्ययजनकत्वप्रसंगः । नित्यस्य 
` स्वरूपयोग्यस्य सहकारिसमवधाननियमादिति चेन्न। नियमासंमते;ः। नित्यस्या 
न्यथाकरणसामर्यस्य ईासंबंधिनस्तथाविधेगरेच्छाविरदहेण कार्यानुपधानदर्शनात्‌। न चाका्याभिवे 
तथाविधसामरथ्यसत्वे मानाभावः। रेरयस्यैव तत्र॒ मानत्वात्‌। भूयते च सवस्य वरी 
सर्वस्येशान इति। तस्मादभावादाविव विषयेण स्वरूपसंबध एव नत्वाध्यासिकः सः॥ 


व्यासाद्रिसृततर्काबुपरैः पक्षयुगंयुजि । 
न्यायामृततरंगिण्यामध्यस्तत्वं न युक्तता ॥ 


श्री व्यासरामाचायविरचितायां 
इति न्यायामृततरङ्गिण्यां प्रथमपरिच्छेदे 
प्रथमोभागः 
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॥ अत्र केचिदिति॥ अत्र केचिन्मायिभिक्षवः आत्मख्यातिवादिभिरुक्तं ग्राद्यविषयाभावलक्षणं तर्कं 
भिक्षित्वाऽऽहुरित्यन्वयः। कीदरास्तककं इत्यत उक्तम्‌। अन्यचेदिति। अस्यार्थः ~ नीलं नीलरन्दोपटक्षितो 
विषयः संबिदोऽन्यचेत्‌ ज्ञानादन्यश्चेत्‌ तत्‌ तर्द तत्रीरशब्दोपलक्षितो विषय संविदि न भासेत न 
परकादोत। संबधं विना अन्यस्मिन्‌ अन्यप्रकारो कारमीरस्थेन दीपेन केरलदेशस्थोऽपि प्रकारोतेति। 
ययेवमपि भासेत तदैकस्मिन्‌ सर्वमपि प्रकादो्त नियामकसंबधाभावादित्यतिप्रसंगात्‌ 
नीठङब्दोपठक्षितविषयसंविदोराध्यासिक एव नियामकसंबधः स्वीकर्तव्यः। संवधान्तरानुपपततेरिति 
संबधातरानुपपत्तिपूर्वकं॒तर्क वक्तुमुपोद्धातमाह ॥ ददयत्वस्येति॥ अतिप्रसंगादिति। उक्तातिप्रसंगादित्यर्थः। 
आत्मगुणस्येति॥ अत्र गुणत्वात्‌ ज्ञानस्य विषयेण संयोगो न संभवति। द्रव्ययोरेव संयोगात्‌। 
आत्मातिरिक्तविषयेण समवायो न संभवति। यो यस्य॒ गुणस्तस्य तेन॒ समवायात्‌। समवायस्य 
प्रकादाताप्रयोनकत्वे घरज्ञानमात्मप्रकाशकं स्यादित्यपि द्रटव्यम्‌॥ अन्यस्य चेति॥ संयोगसमवायादन्यस्पेत्यर्थः। 
ननु विषयविषयिभावस्योक्तसंबधद्रयातिरिक्तस्य संबधस्य सत्त्वादयुक्तमेतदित्यत आह ॥ विषयेति॥ 
अद्रिषठत्वेनेति ॥ विषयत्वस्य विषयमाज्निष्ठत्वात्‌ विषयित्वस्य ज्ञानमाजनिष्ठत्वात्‌ उभयाभिततत्वाभावादद्वि्ठत्वम्‌। 
संबधिद्वयाभरितस्तदतिरिक्तः स्वयमक एवेत्यस्य तहक्षणत्वादिति भावः। ननूभयसंब॑धिनिरूप्यत्वं 
संबधसामान्यलक्षणमस्तु। नतक्तविदोषणघटितम्‌। तस्य च सत्त्वादित्यत आह ` ॥ दुनिंरूपत्वाचेति ॥ 
 विषयत्वस्येति शेषः ॥ ज्ञानजन्येति॥ अत्र कर्तुरन्यत्वे सतीति विरदोषणम्‌। तेन ज्ञानजन्येच्छाधारत्वेनात्मनि 
नातिव्याप्तिरिति द्रष्टव्यम्‌। यद्रा, ज्ञानत्वावच्छिनिजन्यत्वं विवक्षितम्‌! इष्टसाधनज्ञानजन्येच्छायां 
ज्ञानत्वायच्छिनजन्यत्वाभावात्‌ तामादाय नातिव्या्षिरिति।॥ ज्ञानजन्यहानादीति॥ अत्र 
 ज्ञानजन्यहानायन्यतरबुद्धिगोचरत्वमित्यर्थः। तेनैकैकगोचरे नरितयगोचरत्वाभावानासंभव इति द्रषटव्यम्‌। 
॥ ज्ञानकर्मत्वं॒वेति॥ अत्र कर्मत्वं कर्मकारकतया जनकत्वम्‌! न तु तज्जन्यफठराछित्वम्‌। अतो 
न ॒प्रथमाभेदः करम॑त्वप्रवेरोन तप्नन्यफलाभ्रयत्वप्राप्तावपि प्रकृते तारृशकर्मकारकतया जनकत्वरूपत्वेन 
विवक्षणा प्रथमाभेदः। अत॒ एवैतत्यक्षनिराकरणावसरे कर्मकारकाजन्यत्वादिति वक्ष्यतीति भावः॥ 
यत्संनिकृष्टेति॥ न चेन्दियसनिकृष्टविषयेण जन्यज्ञाने इद्रियादेरपि विषयत्वं स्यादिति वाच्यम्‌। ज्ञाने 
विषयस्य कारणत्वाभाषात्‌। विषयाभावेऽपि अनुमानादिना ज्ञानजननात्‌। न च विषयाभवेऽनुमानादेः 
करणस्य तत्सनिकरषानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। सभिकर्षमात्रे संबधिद्धयानपेक्षणात्‌। अत एव प्रतियोग्यनुयोग्यादिः 
सन्निकर्ष इति सर्वं॑एव सम्प्रदायविदः आहुरिति भावः ॥ अनंगीकारात्‌॥ मायावादितत्त्ववादिभ्यामिति 
दोषः। तथाच तद्धरितत्वे उभयासिद्धिरिति भावः, | 


ननु मेद्मतानुसारिणा मायावादिना ज्ञातताऽङ्गीक्रियतत ेत्यत आह ॥ अतीतादावित्ति॥ ननु 
कार्यकारणयोरभेदात्‌ कार्याकारस्य नादोऽपि कारणाकारस्य वियमानत्वात्‌ तदाभिता ज्ञातता भविष्यतीति 
चेन। न हि कारणाकारज्ञानेन कार्यांकारो ज्ञात इति व्यवहारः! किन्तु कार्याकारज्ञानेन । तथाच 
यदाकारज्ञानानन्तरं ज्ञातता प्रतीयते तदाकारनिष्ठा ज्ञातता वक्तव्या! कार्याकारस्य च नष्टत्वेन तदाभिता 
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ज्ञातता वक्तु न शक्यत इति भावः। ॥ कठधौतमलादेरिति॥ ययपि कलधौतमलादौ हानबुधिन 
कलधौतमलक्ञानसाध्या। तद्धानवुद्धेस्तदनिष्टसाधनतानुमितिसाध्यत्वात्‌। तद्ुद्धौ च कठधौतमलस्य पक्षत्वेन 
विषयत्वादिष्टापादनम्‌। तथापि कलधीतमलस्य पक्षत्वे विरोषणीभूतकलधौतस्यापि पक्षत्वात्‌ तज्ज्ञानस्यापि 
परम्परया कठ्धौतमलहानादिवुद्धिजनकत्वात्‌ तद्विषयत्वापादनमिति नेष्टापत्तिरिति भावः। ॥ तयोरिति॥ 
न चाभिज्ञापठपनयोरपि विषयविषयिभावेन ज्ञेयनिष्ठत्वादिदमयुक्तमिति वाच्यम्‌! विषयत्वस्यैव 
निर्वक्तव्यत्वेनात्माभ्रयात्‌। न च विषयत्वस्य प्रवेशो न तत्वेन, किन्त्वाधारत्वेनैवेति नात्माभ्रय इति। 
आधारत्वस्य प्रकृते विषयत्व एव पर्यवसानेनात्माभ्रयापरिहारादिति भावः ॥न दवितीय इति॥ 
` हानादिदुद्धीनामिष्टसाधनतादिज्ञानसाध्यत्वादिति भावः॥ गोचरताया इति ॥ तथा चात्माश्रय इति भावः॥ 
हृधरस्येति॥ कर्मत्वस्य कर्मकारकतया जनकत्वस्य विवक्षित्वादिति भावः योग्यतायामिति॥ 
व्यवहारादियोग्योऽयमिति ज्ञाने विषयभूतायां योग्यतायां सैव योग्यता उत॒ योग्यतान्तरम्‌। आये 
आत्माश्रयात्‌! सैव स्वनिर्वाहिका अभिधेयत्वे अभिधेयत्ववदिति चेत्‌ योग्यातावच्छेदकापरिचयेन योग्यत्वस्यैव 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌। द्वितीयेऽनवस्थापत्तरिति भावः! ॥ नित्येति॥ अनादीत्यपि बोध्यम्‌। न च 
जन्यज्ञानविषयत्वस्थैवेदं लक्षणमिति नातिव्याप्तिरिति बाच्यम्‌। सामान्येन विषयत्वमात्रलिज्ञासायां 
विदोषलक्षणाभिधानस्यार्थान्तरग्रस्तत्वात्‌। 


॥ संविद इति।॥ न च संबिदोविषयत्वेऽर्थस्य कथं विषयित्वम्‌। न यर्थ प्रति विषयत्वं ज्ञानस्य 
विवक्षितमिति बाच्यम्‌। ज्ञानस्य विषयत्वं - न तावत्‌ स्वं प्रति। एकस्य विषयत्वविषयित्वयोर्विरोधात्‌। 
नाप्यन्यं प्रति। तस्मिचर्थभाननियमाभावात्‌। अतः परिरोषादर्थं प्रत्येव विषयत्वमित्यर्थस्य 
विषयित्वमित्यसिप्रायेण दृषणाभिधानमिति भावः ॥ भासमानताया इति ॥ तथाचात्माश्रय इत्यर्थः! न 
च भासमानत्वं व्यवहियमाणत्वं विवक्षितमिति नोक्तदोष इति वाच्यम्‌। व्यवहियमाणत्वस्यापि .. 
व्यवहारविषयत्वरूपत्वेनात्माभ्रयात्‌। न च तयोग्यत्वं तत्‌। तदवच्छेदकापरिचयेन तस्य दुरङ्ञानत्वादिति 
भावः। ॥ मत्समवेतमिति ॥ इत्यत्रेत्यस्य अवच्छेदकस्येत्यनेनान्वयः। तथाचायमर्थः ~ रूपनज्ञानात्मसमवायस्य 
धटो रूपवानिति ज्ञानविषयत्वं स्यात्‌! तस्य ॒शूयज्ञानं प्रति संबधान्तरं विनैवावच्छेदकत्वात्‌ कथं 
= तस्यावच्छेदकत्वमित्यत उक्त॥ मत्समवेतमिति॥ अन्न हि मत्समवेतमित्यनेनान्यसमवेतरूपज्ञानाद्रपज्ञानं 
व्यावर्त्यते । अवच्छेदकत्वस्यैव व्यावर्तकत्वात्‌। तथाचेवं विधविषयत्वलक्षणे रूपज्ञानात्मसमवायेऽतिव्याप्तिरिति। 
उपसंहरति ॥ तस्मादित्ति॥ एतावता परस्य किमभिम तम्‌? किं चैतन्यमेव प्रकाशकं, वृत्तिरपीति 
वा। आये परोक्षार्थप्रकाशो न स्यात्‌। तत्र चैतन्यस्यानभिव्यक्त ॒त्वेनाप्रकाशकत्वात्‌। द्वितीये वृत्तिः 
सम्बद्धा प्रकाशिका असम्बद्धा वा? अन्त्येऽतिप्रसङ्गः। आये वृत्या समं आध्यासिक ए बा 
संबेधः १ अन्यो बा? ना्योऽनङ्गीकारात्‌। न द्वितीयस्तदभावात्‌। भवे बा तेनैव सत्यत्वेऽपि 
दयत्वोपपत््याऽनुकूलतकभावात्‌। अस्तु वा चैतन्यमेव प्रकाराकम्‌। तथापि विषयप्रकादो आध्यासिक 
एव॒ संबंधस्तन्त्रमन्यो बा ! नायः। आध्यासिकसंबंथस्य दृर्यमात्रसाधारणत्वेन स्वस्य सर्वदा सव॑ 
प्रति प्रकाशापत्तेः। अतो द्वितीय एवाङ्गीकर्तव्य इत्याह ~ सर्वस्यापीति॥ तथाच चैतन्यसम्बन्धमातरं 
न प्रकाशकम्‌। किन्त्वनावृततत्सम्बन्धः। एवञ्चावरणाभिभवप्रयोजकसम्बन्धेनेव प्रकाडोपपत्तौ तदर्थं 
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नाऽध्यासिकसम्बन्थः स्वीकर्तव्य इति भावः। न च प्रकाराकस्य साक्षात्‌ स्वसंसृ्प्रकाशकत्वनियमात्‌ 
चैतन्यस्य परम्परासम्बन्धेन न विषयप्रकागकत्वम्‌। न हि दीपः परम्परासम्बद्धं प्रकाशयतीति वाच्यम्‌। 
अस्त्वेवं साक्षात्‌ सम्बन्ध एव प्रयोजक इति। तावतापि न ॒तस्याध्यासिकत्वं सिध्यति। सत्यत्वेऽपि 
विषयप्रदीपयोरिवान्यस्यैव साक्षात्सम्बन्धस्य सम्भवात्‌। यथा चैतत्‌ तथाश्गरे स्फुटम्‌। किञ्चि यत्र 
परम्परासम्बन्धस्यातिप्रसञ्जकत्वं त्न साक्षात्सम्बन्थः स्वीकर्तव्यः प्रकृते तु 
तत्तत्सनिकर्षजन्यतत्तदाकारवृत्तिरूपपरम्परासम्बन्थे नातिप्रसङ्गः। तथाच परम्परासम्बन्धेन प्रकारो 
किमाध्यासिकेन। न च प्रदीपादौ साक्षात्सम्बन्येन प्रकाशकत्वं दृष्टमित्यन्यत्रापि तथा कल्पनीयमिति 
बाच्यम्‌। तथात्वे प्रदीपादौ संयोगेनैव प्रकाशकत्वं दृष्टमित्यन्यत्रापि तत्कल्पना स्यात्‌। 
तस्मादनतिप्रसञ्जकसम्बन्थः प्रकाशे तन्त्रमिति कचित्‌ साक्षात्‌, कचि परम्परेति न कथिद्धिरोषः। 
अन्यथा ज्ञानेन स्ववृत्त्यप्रामाण्यादिकमपि प्रकागोत। तेनापि समं साक्षात्सम्बन्धसत्त्वात्‌। तस्मादेतत्‌ 
ु्व्यसनम्‌। 


ननु तत्तदर्थानां तत्तजज्ञानेऽध्यस्तत्वादाध्यासिकः सम्बन्धः प्रयोजक इत्यभ्युेयते इत्यत आह ॥ 
न दहीति॥ तथाच सति विज्ञानवादिमतप्रवेशः स्यादिति भावः। प्रकादकताप्रयोजकत्वं चास्य नोपपयते। ` 
तथाहि -. किं त्वन्मते शुद्धदशाः प्रकादाकत्वं, उपाधिविरिष्टाया अथ तदुपलक्षितायाः ? नाद्य इत्याह ॥ 
शुद्धदश इति॥ तथाच सति सर्वं॒॑प्रति सर्वदा सर्वं प्रकाशः स्यादित्यतिप्रसङ्ग एवेति भावः। 
न द्वितीय इत्याह ॥ उपाधि विशिष्टाया इति॥ तथाचाध्यासिकसम्बन्धस्यातन्त्रत्वापातादिति भावः। ` 
विशिष्टस्य मिथ्यात्वात्‌ प्रकाडाकत्वायोग इत्यपि द्रषटव्यम्‌। न तृतीय इत्याह।॥ उपाध्युपलश्षिताया 
इति ॥ तथाच पूर्वोक्तएवातिप्रसङ्ग इति भावः। ननूपलक्षणभेदेनोपलक्ष्यभेदो भविष्यतीत्यत आह 
` ॥ कथन्िदिति॥ उपलक्षणभेदस्य नोपलक्ष्यभेदप्रयोजकत्वम्‌। अन्यथा जन्मादिकारणत्वादीनामुपलक्षणानां 
भेदात्‌ ब्रह्मणोऽपि भेदप्रसङ्गः इति कथच्चिच्छब्दाभिप्रायः। तथाचाध्यासिकसम्बन्धस्याति 
प्रसञ्ज्क्वादवृत्तिद्रारकसम्बन्धस्य तदभावात्‌ स॒ एव प्रकाराकत्वे तन्त्रमिति भावः ॥ आध्यासिकसम्बन्धस्येति ॥ 
प्रतिबिम्बितस्य बिरिष्टतेनायिष्ठानत्वाभावात्‌ अन्योन्याश्रयाचेति भावः॥ आवद्यकेनेति॥ न च परोक्षविवेकेन 
स्फुटतरव्यवहारार्थमधिष्ठानचैतन्याभिन्यक्तिकत्पनेति वाच्यम्‌। तदभावेऽपि तत्तत्सनिकृष्टन्द्रिय 
जन्यतत्तदाकारवृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यसम्बन्धमात्रेण ` तादृशव्यवहारोपपत्तेः। न हि परोक्षस्थके 
ृत्तिप्रतिबिम्मितचैतन्यसम्बन्धोऽस्ति। अन्यथा तेनापिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तौ तदभेदेनाभिन्यक्तस्य 
विपयस्यापरोक्षत्वापातादिति। 


ननु चैतन्यप्रतिबिवमात्रेण न स्फुटतरापरोक्षव्यवहारः। प्रतिरिवितस्य मिथ्यात्वेनापरोकैकरसत्वाभावात्‌। 
किन्त्वभिव्यक्ताधिष्ठानमैतन्यसम्बन्धेन। तस्य सत्यत्वेनापरोक्षेकरसत्वात्‌। तथाचापिष्टानचैतन्याभिव्यक्तिरवदयं 
कल्पनीयैवेत्यरुचेराह ॥ किञ्चेति ॥ घटं प्रति किं शुद्धं चैतन्यमयिष्ठानम्‌ ? किं बा धटावाच्छिनचैतन्यम्‌ ? 
आद्य आह ॥ धटाधिष्ठानचैतन्यस्येति॥ यदि चरमसाक्षात्कारात्‌ पूर्वं॑शुद्धस्य ॒व्यक्तिरङ्गीप्रियते तदा 
शुद्धाभिव्यक्तेरेव मोक्षहेतुत्वात्‌ तस्याश्च जातत्वात्‌ श्रवणादिवेयर्थ्यम्‌। तस्मान शुदधव्यक्तिः। 
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तथाचाधिष्ठानीभूतशुव्यक्तेरभावात्‌ घरप्रकादा एव न स्यादिति भावः। ननु शुद्धव्यक्तिर्िविधा। 
मूलाज्ञाननिवृत्तिलक्षणा तूलाज्ञाननिवृक्तिलक्षणा च। तत्रा्यायाश्ररमसाक्षात्कारातूर्वमभावेऽपि 
दवितीयायास्तदवस्थालक्षणतूलाज्ञाननिवृत्तेः सत्वात्‌ तावन्मात्रेण घटादि प्रकादोपपत्तिरिति चेन्मैवम्‌। मूलाज्ञान 
तदवस्थालक्षणमज्ञानमेकमुत भिनम्‌१ नायः। उभयोरभेदे एकसत्त्वे परापगमासम्भवात्‌। न 
चोपादानोपादेयभावादुपपत्तिः! अज्ञानस्यानादित्वाङ्गीकारात्‌। द्वितीये तदबस्थालक्षणाज्ञारं मूलाज्ञानं च 
प्रत्येकं शुद्धावरकं न वा? नेति पक्ष सर्वदा प्रकाडः। आये एकावरणापगमेऽपि द्वितीयावरणसत्त्वात्‌ 
भित्तिद्धयव्यवहितथटस्थैकमित्यपगमेऽपि भित्त्यन्तरस्य सत्तवादप्रकादावत्‌ एकावरकापगमेऽपि आवरकान्तरस्य 
सत्तवाच्छरद्धासिन्यक्तिरेव नेति पुनर्धटप्रकाश एव स्यात्‌। अन्यथाऽदृष्टकल्पनापातात्‌। अदृष्टकल्यनाविरोषे 
आवरणानमिभवेऽप्यभिव्यक्तिरिति कल्पनीयं स्यादिति नान्त्य इत्याह । अभिव्यक्तस्येति॥। ननु तत्तदाकारवृत्त्या 
आवरणीभूताज्ञानस्यापसरणं बा ॒तत्परकाङप्रतिबन्धाक्षमत्वादिकं वा क्रियते। ताबन्मात्रेणाभिव्यक्तं शुद्धं 
धटप्रकाराकम्‌। चरमवृत्त्या तु तनिवृत्तिरेवेति नोक्तदोष इत्यरुचेराह ॥ किञ्चेति॥ धटप्रकारिकाया 
इति॥ मिथ्याभूतस्याप्यपिष्ठानत्वेऽपिष्ठानत्वान्यथानुपपत्त्या ब्रह्मसत्त्वं न स्यादिति भावः ॥ स्वल्पत्व इति ॥ 
ननु दोपाजन्यत्वं न प्रमात्वप्रयोजकम्‌! चैतन्यस्य सर्वत्र दोषाजन्यत्वात्‌। किन्तु दोषाजन्यवृत््यवच्छिननत्वम्‌। 
प्रकृते च तदभावा विषयस्य सत्यत्वम्‌। अतो मिथ्याभूतविषयं प्रति अधिष्टानत्वं सत्याया दृशो 
युक्तमिति चेन्न प्रकाशाकस्य ज्ञानस्य प्रमात्वे दोषाजन्यत्त्यमेव प्रयोजकम्‌। न दोषाजन्यवृत्यवच्छिनत्वम्‌। 
तथात्वे चरमवृत्तेः प्रमात्वं न स्यात्‌। . तस्या दोपाजन्यवृत्यवच्छिनत्वाभावात्‌। न च तत्रापि चैतन्यस्यैव 
प्रमात्वम्‌, न वृत्तेरिति वाच्यम्‌। चरमवृत्त्या चैतन्यस्याभिव्यक्तयनङ्गीकारात्‌। अङ्गीकारे च तद्भदत्रापि 
चेतन्यस्यैव प्रमात्वोपपत्तेः। न चात्र वुततर्दोषजन्यत्वमिति वाच्यम्‌। इ्प्दोपाभावात्‌। तदभवेऽप्यह्ुप्तकल्पने 
चरमवृत्तावपि कल्पना स्यात्‌। न॒ च चैतन्यमात्रस्य सर्वत्र दोपाजन्यत्वात्‌ तद्धिपयस्य शुक्तिरजतस्य 
सत्यत्वं स्यादिति बाव्यम्‌। तत्र ॒चैतन्यमात्रस्य प्रकाशकत्वानभ्युपगमात्‌। अवबियावृत्तिप्रतिमिम्बितस्थैव 
प्रकाशकत्वात्‌। तस्य च दोषजन्यत्वनियमात्‌। न च प्रकृतेऽप्यन्तःकरणवृत्त्यवच्छिनस्य वा, त्रतिबिम्बितस्य 
वा प्रकाशकत्वमिति बाच्यम्‌। आध्यासिकसम्बन्धस्यातन्तरत्वप्रसद्गेन निरस्तत्वादिति दिक्‌। 


ननु प्रमाणाभावात्‌ कथं तदङ्गीकार इत्यतस्तत्र प्रमाणमाह ॥ अभावपदिति। तत्र 
संयोगसमवायाभ्यामर्थान्तरतावारणाय परस्परेति पक्षे व्िपणम्‌। हेतौ विरिष्टपदं 
निर्विकल्पकाभ्युपगन्तृन्यायमतानुसरेण। अतो न तस्यास्मन्मते व्यर्थत्वमिति भावः॥ उक्तेति॥ अत्र 
पक्षरेत्योः प्रत्यक्षेति विोपणं देयम्‌। तेन न परोक्षबुद्धौ बाधो व्यभिचारो वेति द्रष्टव्यम्‌।॥ नन्वत्र 
द्रितीयानुमाने अबाधितत्वं हेतावसिद्म्‌। तृतीये सध्ये अबाधितत्वं आव्रहमज्ञानं, सर्वधा वा? आये 
सिद्धसाधनम्‌। आध्यासिकसम्बन्धस्यात्रह्ज्ञानमवाधात्‌। द्वितीये दृष्टान्ते साध्यसाधनवैकल्ये। पक्षे च 
बाधस्वरूपासिद्धी इति चेत्‌, न। अन्त्यपक्षस्यैवाश्रयणात्‌। न च पूर्यक्तदोषः। बाधो दि सप्रकारेण 
वा निष्प्रकरेण वा? नायः। त्वयाऽनङ्गीकारात्‌। न द्वितीयः। तदबाधकत्वस्य पूर्वमुपपादितत्वात्‌। 
तथाच यावद्धिदोषाभषे बाधसामान्याभावः सिद्धो भवतीति कथमसिद्धत्वम्‌। न चानुमानद्धये 
आध्यासिकसम्बन्येनार्थान्तरम्‌। तस्याप्रामाणिकत्वेन तेनार्थान्तरत्वानवकारात्‌। किञ्चाऽध्यासिक 
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सम्बन्धस्ताच्विकः कलितो वा? नाद्यः! त्वयानङ्गीकारात्‌! अङ्गीकारेऽपसिद्धान्तात्‌। न द्वितीयः, 
प्रमाणविषयतयाऽथै साध्यमाने कल्यितेनार्थान्तरशङ्खायाः काप्यदर्रानात्‌। अन्यथा मिथ्यात्व 
प्वप्रकाशत्वानुमानादिष्वपि कल्वितमिध्यात्वादिना सिद्धप्राधनार्थान्तरत्वायन्यतरापातात्‌। 


किश्च ताविकसम्बन्धबापे कलव्पितसम्बन्थकल्पनम्‌। न च तद्राधकं प्रकृतेऽस्तीति वक्षयते। तथापि 
गोमातर इत्यादौ हेतुसच्तेऽपि साध्यासत््वाद्रयमिचार इत्यत आह ॥ गोमध्चित्र इति ॥ तथाच तस्यापि 
पक्षत्वान व्यमिचारः। न हि पक्षे व्यभिचारः तथात्वे अनुमानमाग्रोच्छेदः स्यादिति भावः। 
नन्बनेकसम्बन्धाङ्गीकारः प्रामाणिकासम्मत इत्यतो महाभाष्यकैयटसंमतिमाह ॥ उक्तं हीति ॥ ननु संयोगः 
समवायेति द्वादेव सम्बन्धादिति हि प्रक्रिया। तथाच कथमनेकसम्बन्धस्वीकार इत्यत आह ॥ प्रमितेति ॥ 
तथाच ताद्याप्रक्रियाया अप्रामाणिकत्वा्न तद्विरोध इति भावः। ननूक्तानुमानजातेन 
कथमतिरिक्तसम्बन्धसिद्धिस्तत्वे बाधकसद्धावादिति चेत्‌ किं सम्बन्धद्वित्वमेव बाधकं १ सम्बन्ध्यसत्वं 
वा? सम्बन्धिविप्रकरपो वा? नाय इत्याह॥ न च सम्बन्धेति॥ अन्योन्येति॥ सम्बन्धद्वित्वसिद्धौ 
तद्वाधकादनेनातिरिक्तसम्बन्धाभावसिद्धिः। तस्सिद्धो च सम्बन्धद्वित्वसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः ॥ 
अन्यथेति ॥ यद्यसिद्धमेव सम्बन्धद्वित्वमतिरिक्तसम्बन्धबाधक स्यादित्यर्थः। न द्वितीयतुतीयावित्याह्‌ ॥ 
नाप्यतीतादाविति॥ तस्येति।॥ न च समवायेऽपि सम्बन्धिविप्रकर्षो बाधकः। तस्यापि देकाकालविप्रकृ्टयोः 
सम्बन्धव्यवहाराप्रयोजकत्वादिति वाच्यम्‌। न हि देशकालविप्रकष॑मात्रेण सम्बन्धाभावः सिध्यति। तत्सत्वेऽपि 
तदङ्गीकारात्‌। तर्हिं देशकाटविप्रकर्षेऽपि सम्बन्यव्यवहारः स्यादिति वाच्यम्‌। न दहि व्यवहर्तव्यमात्रसन्त्वं 
व्यवहारे प्रयोजकमतिप्रसङ्गात्‌। प्रकृते च सम्बन्धिविप्रकर्षस्य प्रतिबन्धकत्वेन तदभावरूपकारणाभावेन 
 व्यवहाराभावोपपत्तेः। किञ्चातीतविप्रकृष्टपरोभषज्ञानस्य ज्ञेयेन त्वयापि सम्बन्धः स्वीकर्तव्यः। न च 
तत्राऽध्यासिकसम्बन्धः सम्भवति। तथाच तत्र सम्बन्धिविप्रकर्षादिकं यथा न बाधकं तथा प्रकृतेऽपीति 
्रषटव्यम्‌। न॒ चैवं समवायवत्‌ सम्बन्धिविप्रकषां ज्ञानज्ञेययोः सम्बन्धव्यवहारे प्रतिबन्धकः स्यादिति 
वाच्यम्‌। प्रतिबन्धस्य फलबलकल्प्यत्वात्‌। अन्यथा अतीतस्य ज्ञानमित्यादि न व्यवहियेतेति ॥ अन्यथेति ॥ 
यद्यत्र सम्बन्धिविप्रकर्षो बाधक एवेत्युच्यते इत्यर्थः| 


ननु अयुतसिद्धिनं॑सम्बन्धबाधिका युतसिद्धेः सम्बन्धेन समन्याप्यभावेन सम्बन्धाप्रयोनकत्वात्‌। 
न हि यत्र युतसिद्धिस्तत्रावदयं सम्बन्थ इति व्याप्निरस्ति। न च यत्र॒ सम्बन्धस्तत्र युतसिद्धिरिति 
विषमन्याप्षिरस्तीति वाच्यम्‌। ताद्दाव्याप्तिकल्पने मानाभावात्‌। संबयिविप्रकणभिवञ्च संबधव्यापकः। 
संबधिविप्रकर्षाभाववतां सर्वेषां संब॑धदर्ानात्‌। तथाच संबधिविप्रकपे सम्बन्धः कथं स्यात्‌। प्रयोजनकाभावे 
प्रयोज्याभावनियमादिति चे्न। प्रकृतेऽपि संबधिदिप्रकर्षाभावविरिष्टे युतसिद्धेः संबन्धसमव्याप्तत्वसम्भवात्‌। 
अयुतसिद्धेः संबन्धबाधकत्वं स्यादेव । कि, यत्र सम्बन्धस्तत्र युतसिद्धिरिति व्यर्युतसिद्धव्यपिकत्वात्तचिवृततौ 
सम्बन्धनिवृत्तिः स्यादेव। व्यापकनिवृत्तौ व्याप्यनिवृत्तेरावश्यकत्वात्‌। न च तारृव्याप्रौ मानाभावः, 
अनुकरूलतकभिवादिति बाच्यम्‌। निरुपाधिकसहचारमङ्गरूपानुकूलतर्कसम्भवेन व्याप्तः प्रामाणिकत्वात्‌। प्रत्युत 
तवैव यत्र संब॑धस्तत्र संब॑धिविप्रकपभाव इत्यत्रानुकूलतकमिवात्‌ व्यास्यभावः। अतीतादि ज्ञानज्ञेयभावादौ 
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व्यभिचारश्च । संबन्धिविप्रक्षाभावस्य संबन्धिसनिकर्परूपतया तस्य॒ च संबंधरूपतया यत्र सम्बन्धस्तत्र 
सम्बन्धिसम्बन् इत्यभेदेन प्रयोज्यप्रयोजकभावानुपपत्तिञ। तथा च सम्बन्धिविप्रकर्षस्य सम्बन्धबाधकत्वाभावात्‌ 
ज्ञानज्ञेययोः ताव्विकसंबधसिद्धिरिति। 


उक्तानुमानेषु आध्यासिकसंबधमादायार्थान्तरताशङ्कायाः ूर्वाक्तास्मदीयदषणदुषटत्वेऽपि 
तत्परिहारार्थमेवातिप्रसङ्गमाह॥ ध्वंसदेश्रेति॥ अत्र ब्रह्माभिताज्ञानमिति पक्षेऽन्ञानस्य 
ब्रह्मणाऽऽधाराधेयमावसंबन्ध इति परो ब्रूयात्तदर्थं॑जीवाभितेत्युक्तम्‌। ननु न वयं प्रतीयमानं प्रति 
योग्यनुयोगिभावादिकं सर्वथा निराकुर्मः। किन्तु तस्य मिष्यात्वम्‌। ज्ञेयकोटि निक्षिप्तत्वादिति चेत्‌ 
तर्हिं प्रतीयमानत्वादेव विषयविषयिभावोऽपि स्वीकर्तव्यः। न दहि धटस्याभाव इति प्रतीतितो धरस्य 
ज्ञानमिति प्रतीतेर्विरोपोऽनुभूयते। न॒ चाध्यासिकसंबन्धेनैवोक्तप्रतीतिनिर्वाहः कचिद्‌ दृष्टचरः 
आध्यासिकसम्बन्धस्थलेऽपि शुक्ते रजतमिति प्रतीतेरदर्शनात्‌। अन्यथा प्रति योग्यनुयोगिभावादिस्थलेऽपि 
आध्याभिकसंबेधेनैवोपपत्तिरस्तु। अर्धजरतीयायोगात्‌। तत्र सम्बन्धान्तरमङ्गीकृत्यात्रानङ्गीकारे बीजाभावात्‌। 
तथाच व्याहत्यादि दुर्बारम्‌। यच्च प्रतियोग्यनुयोगिभावादेर्भिथ्यात्वं ज्ञेयकोटिनिक्षिप्तत्बादिति तदतिस्थवीयः। 
न॒ द्यापि ज्ञेयस्य मिथ्यात्वं सिद्धम्‌। इग्डयसंबन्धानुपपत्या तल्सिद्धौ चक्रकापातात्‌। हृग्दद्ययोः 
सम्बन्धान्तरानुपपत्तौ ज्ञेयमिथ्यात्वसिचिः। ततस्तभिक्षिप्त्वात््रतियोग्यनुयोगिभावादेर्मिथ्यात्वसिद्धिः। ततश्च 
इगश्ययोस्तात्विकसम्बन्धान्तरानुपपत्तिरिति दिक्‌। 


ननु प्रतियोग्यादयोऽप्यभावादावध्यस्ता एव। तथाचाध्यासिकसंबधस्य सर्वत्ाङ्गीकारान्न स्वन्याहत्यादीत्यत 
आह ॥ न दीति।॥। तथात्वे ज्ञानवत्‌ ध्वंसादिकमपि सत्यं स्यात्‌। तथाच सदद्रैतमतक्षतिरिति भावः। 
एतेन खण्डनोक्तमपि निरस्तमित्याह- एतेनेति ॥ बाधे व्यापकानुपलबन्धिरूपे अददे सति। अन्यसाम्यात्‌ 
उदाहरणान्तरसाम्यात्‌ बाधे दृढे अन्यदपि बाध्यताम्‌। तत्र हेतुः - न ममत्वमिति ॥ पक्षपातताभावादित्यर्थः। 
एतेनेति परामृष्टं॒हेतुं दर्शयति - स्वव्याहतस्येति॥ व्यापकानुपरब्धिवाधाभावस्य पूर्वमुपपादितत्वात्‌ ` 
स्वव्याहतिरूपप्रतिकूलतरकपराहतेश्च न्यायस्यादढत्वमेवेति भावः। स्वव्याहतमपि चेद्धूषणं स्यात्तर्हि जातिवादिना ` 
जितमित्याह्‌ - अन्यथेति।॥ ननु जातिवादिना नियमसापेक्षानित्यत्वसाधककृतकत्वादौ नियमानपेक्षददानमात्रेण 
रूपवत्त्वादिकमापायते। न द्यस्माभिस्तथा नियमानपेक्षसाहचर्यमत्रेण किञ्चिदापायते। तथाच कथं 
जातिवादित्वमिति चेच। व्याप्यादेर्भिथ्यात्वाङ्गीकारे तदनपेक्षाया अवबिरोषात्‌। स्वव्याहत्यादिना ` 
जातिवादित्वसाम्या्च। न हि ग्याप्यनङ्गीकारमात्रेणैब जातित्वम्‌। किन्तु स्वव्याहत्यादिनैव। व्याप्यायनपेक्षा 
च॒ स्वव्याहत्यादेरुपपादिका। अत्तो जातिदादित्वं दु्वारम्‌।॥ ज्ञान इति।॥ ननु सम्बन्धानुभवस्य 
ज्ञानद्वारकसम्बन्धेनाप्युपपत्तरतिरिक्तसम्बन्धकल्यने मानाभावः। न च तदन्यसम्बन्धस्याप्यनुभवात्तदज्गीकारः। 
ज्ञानाधीनसम्बन्धाननुभवात्‌। न च ज्ञानेऽपि सभिकर्षादिनैव संबधानुभवोपपत्तरतिरिक्तसंबधो न स्यादिति 
बाच्यम्‌। इद्रियसनिकर्षादीनामतीन्दरियत्वेन तेषामनुमित्यादिनोपस्थितिं विनैव घटज्ञानं पटज्ञानमित्यायनुमवात्‌ 
साक्षात्‌ संबंधोऽपीति चेन्मैवम्‌। इच्छायामतिरिक्तसंबधस्यावद्यकत्वात्‌। तत्रापि ज्ञानाधीनसंबधस्य 
जनकमभावरूपत्वेन शक्तिरेव जनकत्वमित्यावयो्मतत्वेन तस्याप्यतीद्ियत्वेन तस्यानुमित्यादिनोपस्थितिं विनैव 
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घरेच्छा पटेनच्छेत्यनुभवस्य सुवचत्वात्‌। अनन्यथासिद्धनियतपूर्ववत्तित्वं कारणत्वमिति तार्किकमतेऽपि 
नियमघरितकारणत्वधटितत्वेन नियमस्य च भूयोदरशंनव्यभिचारादर्शनादिग्राह्यत्वे विलम्बोपस्थितिकत्वेन 
तदनुभवं विनैव घरेच्छेत्यायनुभवेन -साक्षात्संबधस्यावदयकत्वात्‌। यदि च तादृशसंबधोपस्थितिं विना 
इच्छादौ व्यवहार एव नेति बरे तर्हि ज्ञानेऽपि तुल्यमित्यारायः ॥ स्मृताविति॥। न च स्मृतावनुभवाधीनसंबन्धस्य 
शद्ै्व॒नास्ति। अनुभवस्य तदानीमसत्त्वात्‌। उभयोरपि ज्ञानत्वेन तत्तुल्यसंबन्धसम्भवाचेति वाच्यम्‌ । 
स्मृतिकालेऽनुभवस्य स्वरूपेणासत्वेऽपि संस्कारद्वारा सत्त्वसम्भवात्‌। उभयोरपि ज्ञानत्वे तुल्येऽपि त्वया 
समृतेर्विषयेणाध्यासिकसम्बन्धानङ्गीकारात्‌। तत्र प्रतियोग्यनुयोगिभावतुल्यसम्बन्धाभ्युपगमेऽनुभवेऽपि तेन संबधेन 
दृदयत्वोपपत्तौ किमाध्यासिकटुर्व्यसनेनेति दिक्‌। 


॥ अन्यथेति॥ न चातिरिक्तसंबधेऽपि तुल्यमिदं दृषणम्‌। अथेकविषयावच्छेदेनैव ज्ञानस्य 
जनकत्वान्नोभयविषयत्वं समम्‌। ममापि जनकज्ञाने जनकतावच्छेदकविषयत्वस्य सम्बन्धत्वादिति बाच्यम्‌। 
अतिरिक्तसम्बन्धपक्षे न साम्यम्‌। येच्छा यदीयस्वभावसम्बद्धा सा तद्विषया इति पटेच्छाया धटीयत्वाभावः। 
अतिरिक्तसम्बन्धानङ्गीकारे तु पटज्ञानजन्यत्वात्‌ पटीयत्वं यथा तथा घटज्ञानजन्यत्वात्‌ तदीयत्वमपि 
स्यादेव। न॒ च परज्ञानमेव जनकं न धटज्ञानम्‌। ज्ञानस्यैकत्वात्‌। अथ पटविषयत्वांशावच्छेदेन 
जनक्वं न॒ घटविपयत्वादोनेति न ज्ञाने विषयातिरिक्तांशाभावे धटविषयत्वपटयिषयत्वयोरवच्छेदकत्वे। 
पू्वंदोपतादवस्थ्यात्‌। नापि यद्धर्माविच्छेदेन पटविषयत्वं तदवच्छिनस्य जनकत्वमिति। घरटबिषयत्वाशव्यावृत्तस्य 
पटविपयत्वव्यवस्थापकस्य ज्ञाने विदोषस्यानङ्गीकारात्‌। सर्वाश धटविषयत्वसद्धावात्‌ तज्ज्ञानजन्यत्वे स 
वातिप्रसङ्गः। किञ्च ज्ञानेऽपि न साक्षात्सम्बन्धः, इच्छातुल्ययोगक्षेमत्वादित्युक्तम्‌ ॥ नित्येति॥ तस्या 
पानाजन्यत्वेन तद्रारकसम्बन्धासम्भवादिति भावः। न च नित्येच्छा मया नाङ्गीक्रियते, यैरपि तार्किकैरङ्ीक्रियते 
तैस्तत्र तत्कल्पनेऽपि जन्येच्छायां तदनङ्गीकार इति बाच्यम्‌। त्वयापि नि्ये्वरच्छाया अवदयमङ्गीकर्तव्यत्वात्‌। 
अन्यथा ज्ञानमपि नाङ्खीकर्तव्यम्‌। श्ुत्यादिसिद्धत्वाविशेषात्‌। अस्ति हि ज्ञानवदिच्छाप्रतिपादिका भ्रुतिः। 
सोऽकामयत, स द्वितीयमैच्छत्‌, इत्यादिका। तार्विकैरप्येकजर सम्बन्थकल्पने एकन निर्ण्ति इति 
न्यायात्‌ जन्येच्छायामपि स एव स्वीकर्तव्यो न परम्परासम्बन्थ इति प्रसङ्गादिति ॥ पुत्रादीति॥ 
तद्विषयत्वं पुत्रादिविषयत्वमित्यर्थः। 


ननु वैषम्यं ज्ञानस्य जनकत्वेऽपि इच्छादावेव विरोषणत्व प्रतीतिः न तु सुखादौ। वस्तुस्वाभाव्यात्‌। 
त्वयाप्यस्यैवार्थस्य वक्तव्यत्वात्‌। अन्यथा स्फटिके जपाकुसुमसनिधानाहौहित्यवत्‌ लोष्टेऽपि तदापयेतेति 
चेन। एवं वदता स्वभावः प्रयोजक इति वक्तव्यम्‌। तथाचेशवरेच्छादाविव स्वभावादेव विपयत्वोपपत्तौ 
परम्परासबधो न प्रयोनकः। किञ्च तज्ज्ञानजन्यत्वमेव तद्विषयत्वम्‌ हत्यङ्गीक्रियते उत ॒तज्ज्ञानजन्यत्वेन 
तद्धवतीति १ आदे पुत्रादीत्येवोत्तरम्‌। न द्वितीयः। विषयत्वस्य स्वाभाविकत्वेन तज्ज्ञानजन्यत्वेन 
तदुत्पत््यभावात्‌। इरेच्छादौ तदभावेऽपि विषयत्वस्य दर्शनादज्ञानस्याज्ञेयेन ब्रह्मणेति दृष्टान्तमुपपाद्यितुमाह ॥! 
अज्ञानस्य चेति।॥। अज्ञानस्य च सविषयत्वमवश्यमङ्गीकर्तव्यम्‌। अस्यात्राज्ञानमिति प्रतीतेः। न च 
तज्ज्ञाननिवर्त्यत्वमेव तद्विषयत्वमिति वाच्यम्‌। तथासति तज्ज्ञाननिवर्त्यत्वमेव न स्यात्‌। तज्ज्ञाननिवर्त्यत्व 
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तद्विषयत्वस्यैव तन्त्रत्वात्‌। अन्यादिषयत्वादेर्मूल एव दृश्यत्वभेङ्गे निरस्तत्वात्‌। न च तदाभितत्वमेव 
तन्त्रम्‌। देवदत्तस्य स्वज्ञानेन स्वाभ्रितघराज्ञानानिवृत्तेः।! न च तदध्यस्तत्वं तद्विषयत्वम्‌। देवदत्ताज्ञानस्य 
देवदत्ताध्यस्तत्वाभावेन तद्विषयत्वाभावापत्तेः । नन्वावरणस्य न सविपयत्वनियमः। अन्धकारे तददर्शनादित्यत 
आह ॥ अज्ञातस्येति ॥ भावादौ न सम्बन्धान्तरमद्गीक्रियते! येन स्वक्रियापिरोधादिकं स्यात्‌। सम्बन्धव्यवहारस्य 

स्वरूपसंबधादिमैवोपपत्तेरित्यत आह ॥ यदि चेति॥ अन्योन्याश्रयादिति॥ ` सम्बन्धमिथ्यात्वसिद्ौ 

अनुककूलतर्कसम्पत्या प्रपञ्चमिथ्यात्वसिद्धिः। तस्सिद्धौ च तदन्तःपातात्‌ सम्बन्धमि्यात्वसिद्धिरिति तुष्यतु 

दुर्जन इति न्यायेनाह ॥ अस्तु वेति ॥ ननु सम्बन्यमिथ्यात्वं सम्बन्धिमिथ्यात्वव्याप्तमिति सम्बन्धस्य 

मिथ्यात्वे सम्बन्धिमिध्यात्वं सेत्स्यतीत्यत आह ॥ ज्ञानस्येवेति॥ न च सम्बन्धमिध्यात्वं न 

यावत्संबधिमिथ्यात्वव्याघ्रम्‌। किन्तु यत्किित्सम्बन्धिमिथ्यात्वेन। तत्र ज्ञानस्य मिथ्यात्वे बाधकसद्धावात्‌ 
ज्ञेयस्यैव तदिति बाच्यम्‌। व्याप्तेखपयोजकत्वात्‌। ज्ञेयमिथ्यात्वेऽपि बाधकानामुक्तत्वाच। ननु यत्सम्बन्धमिथ्यात्वं 

 तत्सम्बन्ध्यन्यतरस्यान्यतरस्मिनध्यासनियमात्‌ ज्ञानज्ञेययोः सम्बन्धस्य मिथ्यात्वेन ज्ञानस्य ज्ञेयेऽध्यासे 

बाधकं ज्ञाने ज्ञेयस्याध्यासः सिध्यतीत्यतः संयोगादेर्मिथ्यात्वे तत्सम्बन्ध्यन्यतरस्यान्यतरस्मिनध्यासः स्यादित्याह 

॥न च सयोगादिरपीति।॥। नन्बाध्यासिकसम्बन्धस्ताविक इति स एव ज्ञानज्ञेययोः क्त्प्यते। न 

त्वभावादौ छ्ृ्तः संबंधः। तस्य मिथ्यात्वादित्यत आह ॥ न चेति॥ तयाऽङ्गीकारे्दधैतहानेः ॥ नियामकेति ॥ 

तथा चोभयत्राध्यासिकातिरिक्त एव सम्बन्धः स्वीकर्तव्य इत्यादरायः। 


उक्तामपि व्याहतिमधिकं वक्तुमाह ॥ इण्दरययोरिति॥ नन्वत्रापि विषयिणि विषयोऽध्यस्त इति 
तत्राह ॥ नहीति॥ ननु नायमस्ति नियमः विषयिण्येव विषयाध्यास्र इति। किन्तु विषयबिषयिणो 
राध्यासिक एव संबंधः। स चोभयथा । विषयस्य बिपयिणि विषयिणो वा विषये। तदिह साक्षात्कारादिङाब्देन 
वृत्तर्वा तदभिव्यक्तवैतन्यं वा? आये त्स्याः ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेनाज्ञानाज्ञेययोरिवाध्यासिकसंबंधोपपत्तेः । 
किञ्च॒ श्रवणादीनां मानसक्रियात्वात्‌ तेषां च ब्रह्मण्यध्यासेन सम्बन्धसंभवात्‌। न द्वितीयः! 
अभेदेनातिरिक्तसंब॑धानुपयोगात्‌ इत्यारायेन शङ्कते ॥ ब्रह्मणीति ॥ उभयधाऽप्याध्यासिकसंबधसंभेवेऽपि विपयिणि 
दिषयाध्यास एव तत्साक्षात्कार प्रयोजको न तु विषये विषयिणोऽध्यासोऽपि तत्साक्षात्कार प्रयोजकोस्तु । 
न चातिप्रसङ्गः । अध्यासविरोषस्य प्रयोजकत्वात्‌। तस्य च फलबलकल्यत्वादिति चेन । फलबलेनाप्यध्यासे 
विदोषः किं तदपिष्ठानकत्वं बा १ साक्षात्कारादिविषयकाध्यासत्वं वा! तद्विषयकसाक्षात्कारायध्यासत्वं 
वा १ पक्षत्रयेऽप्यतिप्रसंगतादवस्थात्‌। अतिरिक्तविषयत्वाभ्युपगमप्रसंगाच। तत्रापि तदध्यस्तत्वमेव विषयत्वमिति 
चेदात्माभ्रयादिप्रसंगात्‌। न च जातिरूप एव विरोषः। मानसत्वादिना संकरात्‌! 
अवङ्यकल्पनीयविषयविपयिभावेनैवान्यथासिद्धेअ। स्ववाक्योत्थज्ञानस्य स्ववाक्यार्थनाध्यासिकसंबधानुपपत्या 
संबधान्तरस्यावदयकत्वाच। किञ्च धर्मादौ कर्मप्रतिपादकवेदतात्पर्यमवदयमङ्गीकर्तव्यम्‌। न च तत्र तात्पर्यस्य 
धर्मादिनाऽऽध्यासिकः संवधः। परस्परानध्यासात्‌। अतस्तत्र विपयपिषयिभाव एव स्वीकर्तव्य इत्याह 
॥ धर्मादाविति॥ 
ननु तात्पर्यं तद्मतीत्युदेशयकत्वम्‌। प्रतीतेश्च ज्ञेयान्तरेणेव धर्मेणापि संबंधोऽध्यास एव । प्रतीतिद्धारा 
च धर्मतात्पर्ययोः संबंध हत्यनुपपत्यभाव इति चेन। अत्र हि प्रतीतिः शब्दादिजन्या। तदुदेश्यकत्वं 
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हि तात्पर्यम्‌। न च तादृरप्रतीत्याऽध्यासः संबधः। परोक्षप्रतीतेरध्यासापिष्ठानत्वानं गीकारात्‌। किञ्च 
तात्पर्यस्य विषयेण ज्ञानस्य ॒ज्ञेयेनेवास्यात्र॒तायर्यमिति साक्षात्‌ संबंधोऽनुभूयते। ताद्शानुभवः कथं 
परम्परासंबधन निवंरेत्‌। अन्यथा ज्ञानस्यापि विषयेण परपरासंबधमादाय दश्यत्वनिवहि अध्यासो न 
कल्प्यत एवेति। किञ्च॒ यथा कथञ्चिदध्यासेन विषयविषयिभावोपपत्तौ ददये दशोऽध्यासेनापि 
विषयविषयिभावसंबधनिर्वाहात्‌। दरोऽपि मिथ्यात्वेन दृर्यत्वोपपत्या न नियतप्रप्चमिथ्यात्वं सिथ्येत्‌। 
न च बहूनां सत्यत्वे गौरवमित्येकस्यैव सत्यत्वमंगीक्रियत इति वाच्यम्‌! प्रामाणिकगौरवस्य न्याय्यत्वात्‌। 
त्यजेदेकं कुलस्यार्थं इति न्यायेनैकस्या एव ददो मिथ्यात्वस्य स्वीकर्तव्यत्वापाताचेत्याह ॥ इहापीति ॥ 


उक्तातिप्रसंगं संगृह्णाति ॥ एवश्वेत्ति ॥ अत्र संविदीति तदर्थस्येति चोपलक्षणम्‌। श्रवणादौ ब्रह्मणश्ेत्यपि 
्र्टव्यम्‌। ननु कथं ज्ञानस्य विप्रकृष्टविषयेण संबेधः। प्रकाशस्य यिप्रकृष्टविषयेण संबधाभावस्य दीपादौ 
दर्शनात्‌। अन्यथा प्रकाात्वमेव न स्यादित्यत आह ॥ ययपीति।॥ नन्विदं वैलक्षण्यमप्रयोजकम्‌। 
देशकालविप्रकर्षाभावस्य संबधसामान्य प्रयोजकत्वात्‌। ननु संबधिमिनरसंबध एव गौरवात्‌। तथाचान्तरत्वे 
सत्यपि न विप्रकृ्टविषयादिसंबध इत्यत आह- ॥ परोक्षवृत्ताविति ॥ उपलक्षणमेतत्‌। इच्छादावित्यपि 
द्र्टव्यम्‌। न चेच्छादौ ज्ञानद्वारकः परम्परासंबध एव । परोक्षस्थले तु ययप्यधिष्ठानचैतन्येन साक्षात्‌ 
संबधस्तथापि विषयाकारवृत््या तदभावात्‌। वृत््यवच्छिन्चैतन्यस्य विषयेण परपरासंबध एवेति वाच्यम्‌। ` 
इच्छादौ ज्ञानद्वारकसंबधस्याप्रयोजकत्वात्साक्षातूसंबंथ ए्षेत्युक्तम्‌। परोक्षस्थले वृत्तिर्वा, वृत्त्यवच्छिचैतन्यं 
वा॒ प्रकाशकम्‌? नायः। वृत्तेः साक्षात्‌ संबधाभवे त््काशानुपपत्तेः। अन्यथा 
पध्यासिकसंबेधस्वीकारवेयर््यापत्तेः। न च तत्र तस्रकाशच॒ एव नेति बाच्यम्‌। तदभावे तत्कार्यज्ञानादि ` 
नापततेः। तस्मादत्तः प्रकाशकत्वे तया विप्रकुष्टविषयादिना साक्षात्‌ संब॑धस्य स्वीकार्यत्वात्‌ 
टविप्रक्षभिावो न संबधसामान्यप्रयोजकः। न द्वितीयः। तदनङ्गीकारात्‌। चैतन्यस्यापरोक्षैकरसत्वेन 
बध आपरोक्ष्यापातात्‌। अथ यदि दीपादौ दृष्टत्वात्‌ तथाभावोऽङ्गीक्रियते, तत्राह ॥ अन्यथेति 
दीपादावाध्यासिकसंबधस्यप्रयोजकत्वदरशनात्‌ तदृष्टान्तेन प्रकृतेऽप्यप्रयोजकत्वं स्यादिति भावः। 


किञ्च ज्ञानज्ञेययोरध्यासातिरिक्तसंबेधस्त्वयापि कचित्‌ स्वीकार्य एव। संबधान्तरानुपपत्तेर्व्यवहारस्य 
प्रकारान्तरेणोपपादयितुमशक्यत्वादित्याह॥ किञ्चेति ॥ अनध्यस्तस्येति॥ अत्र॒ षष्ठयन्तस्य 
स्वज्ञानेऽनध्यासादित्यनेनात्वयः। अनध्यस्तस्येति तुच्छस्य हेतुगर्भ विरोषणम्‌। तुच्छस्याध्यस्तत्वे तुच्छत्वमेव 
न स्यात्‌। अध्यस्तस्य प्रातिभासिकत्वनियमादिति भावः। ननु तुच्छस्याज्ञेयत्वेन ज्ञानेऽध्यासाभावेऽपि 
न दोषः। ज्ञेयस्य हि ज्ञानेऽध्यासः। तुच्छस्य च न ज्ञेयता, निर्धर्मकत्वात्‌ इति चेन। ज्ञेयत्वं 
हि न ज्ञानकर्मत्वं। ति जनकत्वमिति मन्तव्यम्‌। तथासति अतीतादेरपि ज्ञेयता नस्यात्‌। 
किन्तु ज्ञानजन्यव्यवहारशाछित्वम्‌। तचासतोऽपीति कथं न ज्ञेयता। किञ्च ययसतो ज्ञानविषयत्वरूपं 
ज्ञेयत्वं न स्यात्‌ तर्द तज्ज्ञानेन तद्धयवहारो न | स्यात्‌। तद्वयवहारजनकत्वे तद्विषयत्वस्य तन्त्रत्वात्‌। ¦ 
अन्यथाऽतिप्रसङ्गत्‌। न च पञ्चमप्रकारावियानिवत्तेरपि प्रतियोग्यधिकरणे वृत्तेरवरयंभावात्‌ अध्यास एव 
संबेध इति वाच्यम्‌। अदिद्यानिवृत्तरध्यस्तत्वेऽध्यस्तस्य निवृत्त्यवरयंभावेन मुक्तस्य पुनः संसारित्वं स्यात्‌। 
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तथाच मु्तर्नित्यत्वप्रतिपादकागमविरोधः! न चेदं मतमभावद्वैतमतं वाऽनङ्गीकारपराहतमिति वाच्यम्‌। 
येषां तन्मतं ताच््त्यापादनात्‌। अविदयानिवृत्तेः पञ्चमप्रकारत्वानङ्गीकारे ब्रह्मरूपत्वाङ्गीकारे नित्यमुक्तत्वं 
स्यात्‌। भ्रवणादिैयर्थ्यापत्ेश । अभावद्वैतानङ्गीकारे स्वव्याहत्यादिप्रसङ्गात्‌। 


॥ अपरोक्षानुभवैकरस इति ॥ न ॒चातीतादेरनुमित्यादिरूपे स्वज्ञानेऽनध्यासेऽपि यस्मिभैतन्ये तदध्यस्तं 
तदेव चैतन्यमनुमित्यादिरूपवृत्त्यवच्छिनमिति नाध्यासानुपपत्तिः! अतिप्रसङ्गपरिहारार्थ चैतन्यस्य विषयसं्बये 
वत््युपरागपेक्षायामपि नापिष्ठानत्वे तदपेक्षा एवमेव नित्यपरोक्षस्थले स्मृतिस्थटेपीति बाच्यम्‌। 
व्यधिकरणत्वात्‌! अनुमित्यदेरतीतादिनाऽध्यासिकसंबंधाभावे चोदिते अतीताद्यपिष्ठानचैतन्यस्यानु 
मित्याद्यदच्छिनत्वोपपादनस्य प्रकृतानुपयुक्तत्वात्‌। न चानेन परम्परासंबथ एवोपपादित इति न 
प्रकृतानुपयुक्तत्वमिति वाच्यम्‌। परम्परासंबन्धस्य ज्ञानज्ञेयभावेऽप्रयोजकत्वात्‌। न हि दीपः परग्परासबद्ः 
` प्रकाशयतीति स्वोक्तिव्याहते्च। अन्यथा अध्याससंबन्धमज्जनं स्यात्‌। न च न 
व्यधिकरणत्वमनुमित्यायवच्छिनस्यैवातीतायधिष्ठान . चैतन्यस्य तत्‌, ज्ञानत्वश्देति वाच्यम्‌। तथासति 
चैतन्यस्याभिव्यक्तस्यैव ज्ञानत्वेन तदङ्गीकारे विषयस्यापरोक्षत्वापत्तेः। तस्यापरोक्षैकरसत्वात्‌। न 
चानुमित्यवच्छेदात्‌ परोक्षत्वमिति वाच्यम्‌। तर्हीन्द्रियजन्यवृत्त्यवच्छेदादपरोक्षत्वमिति स्वतोऽपरोक्षेकरसमिति ` 
भज्येत। किञचानुमितिरूपवृत्तेरान्तरत्वेन न बहिष्ठं॒॑चेतन्यावच्छेदकत्वम्‌। अन्यथन्द्रियवृत्तेरप्यान्तरत्वेऽपि 
विषयावच्छेदकत्वसम्भवान्मनसो बहिर्गमनादि व्याहतं स्यात्‌। एवमेव नित्यस्थले स्मृतिस्थलेऽपि 
परम्परासंबन्धस्याप्रयोजकत्वं द्रटव्यम्‌। सर्वत्र प्रत्यक्षस्थले इहेदमिति साक्षात्संबन्धस्यैवानुभवात्‌। 
 ॥ प्रातिभासिकस्य चेति।॥ प्रातिभासिके अबियावृत्तिरूपे त्मतिबिम्बितसाक्षिरूपे चेत्यर्थः। न च 
 प्रातिभासिकस्य प्रातिभासिक्यां वृत्तावनध्यासेऽपि अधिष्टानविषयकवृत्त्याभिव्यक्तचेतन्य एवाध्यास इति 
न॒ काप्यनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। प्राति भासिकवृत्तेः प्रातिभासिकविषयेणाध्यासिकसंबन्धाभावे राङ्धिते 
स्वज्ञानातिरिक्तेऽध्यासरूपसंबधवर्णनस्य व्यधिकरणत्वात्‌ न ह्ययिष्ठानविषयकवृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यं 
प्ातिभासिकज्ञानं। तस्य तज्ज्ञानत्वेऽधिष्टानवत्‌ अध्यस्तस्य व्यावहारिकत्वापत्तेः। ननु तदेव 
प्रातिभासिकवत््यवच्छिनं प्रकाराकम्‌। न चापरव्यवच्छेदमात्रेण भेद इति चेन। न चापरव्यवच्छेदमात्रेण 
` भेद इति चेन। एकावच्छिनस्यापरावच्छेदासम्भवात्‌। न हि घटरावच्छिनोऽण्रेणादच्छियते। अवच्छेदे 
वा भेदनियमात्‌। अन्यथा विरिष्टविशेष्ययोरभेदे विरिष्टसंसारेण शुद्धमपि संसारीति सर्वाव्यवस्थाप्रसङ्गः। 


ननु अमस्थले भ्रमस्य प्रातिभासिकाधिष्ठानत्वमस्त्येदेति तस्याध्यासिकसंबन्धोपपत्ति रित्यत आह ॥ 
त्वन्मत इति।! कल्पितस्याप्यपिष्ठानत्वे ब्रह्मणोप्ययिष्टानत्वान्यथानुपपत्या सत्वं न स्यादिति भावः। 
ननु न मया कल्यितस्यायिष्ठानत्वाभावनियमः स्वीक्रियते। चिदवितोरन्योन्यतादात्म्यारोपाङ्गीकारात्‌। ब्रह्मणः 
कस्पितत्वाभावश्च बाधकाभावात्‌। तथाच भ्रमस्य कत्पितत्वेऽप्यधिष्ठानत्वं स्यादिति, तत्राह 
॥ प्रातिभासिकादिति ॥ अविद्यमानस्यापिष्ठानत्वानङ्गीकारादिति भावः। तथाऽङ्गीकारे बाऽपसिद्धान्तापत्तिरित्याह्‌ 
॥ त्वमपीति ॥ ॥ ज्ञानमिति॥ अयिष्ठानानुविद्धतयाऽध्यस्तभानस्येदं रूप्यमित्यत्र दृष्टत्वादिति भावः। नन्विदं 
सर्वमनङ्गीकारपरादतम्‌। न हि मया रजताकारवृत्यवच्छिमवैतन्यं भ्रमाधिष्ठानमङ्गीक्रियते। किन्तु 
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इदमंशावच्छिन्नचैतन्यमेव । तच ॒दैवाद्रनताकारवृ्यवच्छिनमपि न तावता भ्रमाधिष्ठानत्वे तद्पेक्षा। तस्य 
च भ्रमदिरोधिशुक्तित्वाद्याकारेणाज्ञानं भ्रमकारणंम्‌। तेनाकारेण च ज्ञानं अ्रमनिवर्तकम्‌। अत एव 
न ज्ञानं रजतमिति भ्रमाकारापत्तिः। वृत््यवच्छिनस्यैव ज्ञानत्वात्‌। तस्य चाधिष्ठानत्वाभावात्‌। 
अधिष्ठानतादात्म्येन चारोप्यप्रतीतिरिति इदं रजतमित्येव भ्रमाकार इति चेन। एवं हि वदता भवतैव 
यस्य वृत्त्यवच्छिननस्य ज्ञानत्वं तस्य नाधिष्ठानत्वम्‌। यस्य चेदमंशावच्छिनस्याधिष्ठानत्वं न तस्य ज्ञानत्वमितिं 
स्वीकृतम्‌! तथाच स्वज्ञानेन सममध्यासरूपसंबन्धाभावादसंबद्धस्य तदज्ञानत्वात्‌, अन्यथाऽतिप्सङ्गात्‌ ` 
अध्यासातिरिक्त एव सम्बन्धः स्वीकर्तव्य इति साधूक्तं तवापि न ज्ञाने ज्ञेयाध्यासनियम इति। 


ननु वर्तमानघटादेन व्यावहारिकस्वज्ञानेन संब॑धान्तरमंगीकर्तव्यम्‌। तत्ाध्यासरूपसंबन्धसंभवात्‌ इत्यत 
आह ॥ घटादेरिति॥ घटादेः स्वसनिकर्षातपू्वमसत्त्वे तत्सनिकषंरूपकारणाभावेन तज्ज्ञानमेव न स्यात्‌। 
तथाचापिष्ठानाभावे सुतरामध्यासायोग इति भावः। ननु धटसनिकर्परूपकारणाभावेन ज्ञानं न प्रकादाकम्‌। 
किन्तु धरापिष्ठानचैतन्यरूपम्‌। तच सनिकर्षनन्यं न भेवति। एकव तेन प्रकादाकेन 
सममध्यासरूपसम्बन्ोपपत्तिरिति शङ्कते॥ न्विति ॥ प्रकाशकं चैतन्यमज्ञानविरोपि, तदविरोपि वा? 
नाय इत्याह्‌॥ त्वन्मत इति ॥ त्वया चैतन्यरूपन्ञानस्याज्ञानविरोधित्वानङ्गीकारात्‌! तत्वे वा तस्य 
सर्वदा सन्तवात्‌ नित्याज्ञाननिवत्तौ सर्वदा प्रकाशापातात्‌। किञाज्ञानविरोधिन एव ज्ञानत्वात्‌ त्वन्मतेऽपि 
वृततरवाज्ञानविरोधित्वेन तज्ज्ञानत्वं स्वीकर्तव्यम्‌। तत्र चाध्यासरूपसंबन्धासंभवात्‌ अन्यः संबन्धः स्वीकर्तव्य 
इति भावः। अज्ञानानिवर्तकमेव चैतन्यरूपं ज्ञानमद्गीक्रियते इति द्वितीयोऽपि नेत्याह ॥ अज्ञानेति॥ 
अज्ञानानिवर्तकज्ञानस्याप्रामाणिकत्वात्‌ तदङ्गीकारो युक्त इति भावः। 


ननु चैतन्यरूपं ज्ञानं कथमप्रामाणिकम्‌ १ परिदोषप्रमाणस्यैव सद्धावात्‌। तथाहि 
वत््युदयाप्रागज्ञातज्ञानमज्ञातार्थं सिध्यर्थमद्गीकर्तव्यम्‌। अन्यथा तस्य॒ साधकाभावेन | शङाभृद्गतुल्यतया 
सनिकर्षतज्नन्यज्ञानहेतुतया प्राक्‌ तत्सतत्वकल्यना निष्परामाणिकी स्यात्‌। तच्च साधकं न वृत्तिरूपम्‌। 
तत्कारणप्रवृततेरः अतस्तदतिरिक्तमनवस्थापरिहाराय स्वप्रकाशं नित्यं चैतन्यरूपं स्वीकर्तव्यम्‌। तदुक्तम्‌- 


सर्वथार्थदगां सिद्धिः स्वामिप्रेतस्य वस्तुनः, 
यद्भ्युपगमादेव तस्सििर्वार्यते कुतः ॥ इत्यादि । 


तथाचाज्ञानानिवर्तकं वैतन्यरूपज्ञानमवदयमज्ञातार्थसिध्यर्थमङ्गीकर्तव्यम्‌। अन्यथाऽन्वयव्यतिरेकयोरग्रहेण 
कार्यकारणभावाग्रहात्‌ सर्वा मानमेयादिव्यवस्थोच्छियेतेति। मैवं । चैतन्यरूपन्ञानेना 
ज्ञातार्थसिद्धिरज्ञातत्वादिरूपेण वा £ तत्तत्परातिसिकरूपेण वा ? नाद्यः। तेनाज्ञातत्वादिना सिद्धावपि 
प्रा्तिसिकरूपेण तत्साधकाभावात्‌, तेन सरूपेण शशभुङ्गतुल्यता स्यात्‌। तादृशसिद्धरनुपयुक्तत्वाच। 
मनसा बाऽस्मदमिमतसक्षिणा वा तादृशसिद्धिसंभवाच्च। न द्वितीयः । वृत्तिं विना तेन प्रातिस्विकसिध्यभावात्‌। 
अन्यथा वृत्तिमैयथ्यापत्तेः। किञ्च घटादौ चैतन्यरूपाज्ञानानिव्तंकज्ञानानङ्गीकारे तस्यास्त्वं कुतः। वृत्युदयात्‌ 
प्राक्‌ स्वस्य सिद्धेरभावादिति यदि तर्द वृत््युदयात्‌ प्राक्‌ ब्रह्मणोऽपि सिद्धेरभावात्‌ तस्यासनतुल्यता ` 
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स्यात्‌। स्वस्य तस्सिध्यभावेऽपि परस्य तसिद्धेरन्तत ईश्वरस्य तस्सिद्धरनासित्त्वमिति यदि तदेतदत्रापि 
तुल्यम्‌। अत एव सुरेशरोक्तमप्यशुद्धम्‌। वृत्तयैव सर्वसिद्धिसंभवात्‌। अत एव मानमेयव्यवस्थासिद्धिरपि 
परास्ता। वृत््युदयानन्तरमर्थस्य सिद्धत्वात्‌ अन्वयव्यतिरेकग्रहेण कार्यकारणभावग्रहसंभवात्‌। न॒ च 
कार्यकारणमावाप्रहणे वृत्तिरेव न भवतीति वाच्यम्‌। कार्यकारणभावग्रहस्य वृत््युत्पादकारणत्वात्‌ अन्यथा 
विषयसनिकर्षसमनन्तरं ज्ञानानुदयप्रसंग इति ॥ त्वयापीति ॥ न च वृत्तिप्रतिबिंबितस्य घटाधिष्ठानचैतन्याभेदात्‌ 
न विरोध इति वाच्यम्‌। प्रति्विबितस्य विरिष्टत्वेन मिथ्यात्वात्‌, अधिष्ठानस्य च सत्यत्वात्‌ तयोरभेदानुपपत्तेः। 
अन्यथा जीवव्रह्मणोरप्यभेदेन संसारादिव्यवस्था न स्यादिति। घटोऽयमित्यसाबुक्तिः धटोऽयमित्ययं 
 व्यवहारः। आभासस्य घटानधिष्ठानवृत्तिप्रति्बिवितचैतन्यस्य प्रसादतो भवेत्‌। विज्ञातो घट इत्युक्तिः 
व्यवहारः । ब्रह्मानुभवः, ्रह्मरूपाधिष्ठानचैतन्यरूपादनुभवात्‌ भवेदिति श्लोकार्थः । 
तथाचाध्यासरूपसंबधस्यातन्त्रत्वात्‌ तदभावेऽपि इदयत्ोपपत्त्या मिथ्यात्वहेतवोऽनुकूलतर्कदीना इति। 


किञचेति।॥ अर्थापत्तिरित्यत्रानुमानेऽप्रयोजकतारङ्कायां विपक्षबापकत्वेनेति रोषः! एवमग्रेऽपि। न 
` चानुकूल तर्कस्य प्रक्रान्तत्वेनार्थापत्तिर्वेत्यादिविकल्पानवसर इति बाच्यम्‌। सत्यत्वे हयत्वानुपपत्तेरित्युपसंहारस्य 
द्वेधापि पर्यवसानसम्भवेन विकल्पोपपत्तेः तदिति। अर्थापत्तेरित्यर्थः। काऽर्थापित्तिसामग्री याऽत्र नेत्यत 
आह - आश्षप्यस्येति। प्रमितत्वं चेतीति। न चाक्षेपकस्य प्रमितत्वं नपेक्षितम्‌। ज्ञातत्वमेवाक्षेपकत्वे 
प्रयोजकम्‌। लाघवात्‌ अप्रमितेनापि प्रतिबिवेन ` विंबानुमानदर्शनाचेति वाच्यम्‌। 
आरोपितपुष्टत्वेनावाध्यरात्रिभोजना क्षेपस्यादरनिनाऽक्षेपक्प्रमितत्वस्यावर्यकत्वात्‌। अन्यथा आक्षेपकस्याक्षेप्य 
समानयोगक्षेमत्वेनाक्षेपकस्य मिथ्यात्वे तदाक्षप्यमिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वेन स्वप्रतिकूलाचरणपातात्‌। 
परतिरविबासत्यत्वस्यासिद्धेश। एवं हि प्रकृते दृदयत्वमुपपायं मिथ्यात्वमुपपादकम्‌। तत्र मिथ्यात्वं कीरस्य 
दद्यत्वस्योपपादकम्‌ १ कि दक्सम्बन्धरूपस्य वा, ₹दगध्यस्तत्वरूपस्य वा, मिथ्यामूतदक्संबधरूपस्य वा ! 
नाय इत्याह - न चेति। संबंधिमिथ्यात्वे संब॑धस्यादर्शनादिति भावः, प्रतिकूलमेवेति। सम्बन्धिमिथ्यात्वेन 
सम्बन्धाभावस्यैव दर्शनादिति भावः। न च रूप्यमिथ्यात्वेऽपि शुक्तीदमंशाध्यस्तत्वरूपसम्बन्धस्य दरवानात्‌ 
कथं संबंधिमिथ्यात्वं सम्बन्धप्रतिकूलमिति वाच्यम्‌। तत्राध्यस्तत्वस्य सम्बन्धत्वस्यासिद्धेः। अन्यथा रजतस्य 
शक्तिरिति प्रतीतिः स्यात्‌। ननु सम्बन्धिमिथ्यात्वस्य संयोगसमवायरूपसम्बन्धिप्रतिकूलत्वेऽपि ` 
अध्यस्तत्वरूपसम्बन्धस्य न॒ तत्तिकूलम्‌। प्रत्युतानुकूलमेव। सम्बन्धिसत्यत्वेऽध्यस्तत्वरूपसम्बन्ध एव 
न स्यात्‌। प्रकृते च रगध्यस्तत्वसम्बन्धरूपदयत्वस्य विवक्षितत्वादिति द्वितीयं पक्षमारङ्कय निषेधति 
- न चेति। यदि ₹हगध्यस्तत्वरूपदृद्यत्वं विवक्षितं तर्हि तस्य मां प्रत्यसिद्धत्वात्‌। सिद्धस्यैवाक्षेपकत्वात्‌। ` 
तस्याक्षेपकतैव म सम्भवतीत्याह- तस्येति! न च दगध्यस्तत्वेनाक्षेपकता। येनासिद्धिः स्यात्‌। किन्तु 
दक्सम्बन्धत्वेन। तस्य च प्रसक्तविदोषबायेऽध्यस्तत्वरूपसम्बन्धविरेषे पर्यवसानमतो नासिद्धिरिति वाच्यम्‌। 
सम्बन्धसामान्यस्य सम्बन्धिमियथ्यात्वं विनाऽनुपपत्त्यभावेन सम्बन्धिमिथ्यात्वानाक्षेपकत्वात्‌। न दि दण्डसग्बन्धः 
सम्बन्धिमिय्यात्वं विनाऽनुपपन्नः। प्रत्युत तत्पतिकूलः। नं च ₹दक्सम्बन्धो विषयरूपसम्बन्धिमिष्यात्वं 
विनाऽनुपपन्न इति वाच्यम्‌। विषयमिथ्यात्वाभावेऽपि त्रह्मणो दृक्सम्बन्धस्यादृत्वात्‌। तस्मात्‌ 
दगध्यस्तत्वेनाक्षेपकता वक्तव्या। एवश्चासिद्धिरषेति भावः। 
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मिथ्याभूतदक्सम्बन्धरूपदयत्वं तदाक्षेपकमिति तृतीयमारङ्य निषेथति ॥न चेति॥ 
अन्योन्याश्रयादिति \\ ददयमिथ्यात्वे सिद्धे तस्य बाधकस्य विद्यमानत्वात्‌ प्रमाणविषयतया सिध्यतो 
दक्सम्बन्धस्य मिथ्यात्वसिद्धिः। तत्सिद्धौ दयमिथ्यात्वसिद्धिरित्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः! तथाचाक्षेप्यस्य 
नोपपादकत्वमिति सिद्धम्‌। 


आक्षेप्यस्य प्रमाणाविरुद्धत्वं च नास्तीत्याह ॥ प्रत्क्षादीति।॥ ननु प्रत्यक्षस्य तत्ववेदकत्वाभावात्‌ 
न तद्विरोधो दुषणम्‌\ अन्यथा प्रपञ्चस्य इरयता न स्यादित्यत आह्‌ ॥ न चेति ॥ किञ्च दयत्वोपपत्यर्थं 
प्रप्चमिथ्यात्वं स्वीक्रियते। तथाचेकस्योपपत्तये बहुत्यागः प्राप्नोति । तद्धरं बहूनामुपपत्तये एकस्य दश्यत्वस्यैव 
त्यागः! त्यजेदेकं कुलस्यार्थं इति न्यायादित्याह- नापीति। ननु बहूनां कल्प्यत्वादप्रामाणिकत्वाच, 
छयप्तत्वात्‌ प्रामाणिकत्वाचैकस्योपपत्तयेऽनेकत्यागो युक्त इत्यत उक्तं ~ प्रमितेति। तथाच बहूनां प्रमाणसिद्धत्वा् 
कलत्प्यत्वम्‌। दरयत्वं च न॒ सर्वथाऽनुपपन्नमिति न तद्धलात्‌ प्रपञ्चमिथ्यात्वं कल्प्यमिति भावः। 
एवमाक्षेप्ये उपपादकत्वप्रमाणविरुद्धत्वाभावमुक्त्वा आ्षेपके प्रमितत्वानुपपयमानत्वयोरभावमाह ॥ आक्षेपकं 
चेति\॥ तस्येति॥ तथाचोभयोरभेदान्ाष्चेष्याक्षेपकभाव इति भावः ॥ नचासिद्धेरिति॥ त्वया 
दिषयत्वरूपसम्बन्धानङ्गीकारादित्यर्थः! ननु मिथ्याभूतविषयत्वं स्वीक्रियते। तर्हि तनिराकरणं स्वव्याहतमिति 
 चेन। ताविकस्यैव तस्य मया निषेधादिति। मैवम्‌। एवं तर्हि त्वन्मते मिथ्याभूतसंयोगेनेव मिथ्याभूतविषयत्वेनैव 
टक्सम्बन्धोपपत्तौ आध्यासिकसम्बन्धकल्यनानुपपत्तेः। अत एवाह ॥ सिद्धाविति॥ दग्विषयत्वातिरिक्तेति ॥ 
न च इृग्जन्यसिद्धिकत्वमेव दगधीनसिद्धिकत्वं विवक्षितम्‌ इति वाच्यम्‌। धटोऽयमित्यत्र सिद्धिद्रयादर्शनात्‌। 
किञ्च दग्जन्यसिद्धिकत्वमित्यत्र यदि सिद्धिविषयत्वं तवासिद्धिः। यदि सिद्धादध्यस्तत्वं तदा ममासिद्धिः। 
नच दृगभिन्यक्तसिद्धिकत्वं विवक्षितम्‌। दृकूपदेन वृत्तेरुक्तत्वादिति वाच्यम्‌। तथापि 
पूवक्तिविकल्पदोपानिस्तारात्‌॥ न चेति॥ सम्बन्धसामान्यस्योभयसिद्धत्वानोभयमतेऽसिद्धिरिति भावः। 
नन्वेतावताऽध्यस्तत्वरूपसम्बन्धविदोषसिद्धिः कथमिति तत्राह ॥ तचेति॥ न दहीति॥ नच रूप्यस्य 
शक्तिरिति व्यवहाराभावेऽपि रूप्यस्याधिष्ठानं शक्तिरिति व्यवहारोऽस्त्येव। चैत्रस्य मैत्र इति व्यवहाराभवेऽपि 
चैत्रस्य पुत्रो मैत्र इति व्यवहारदिति बाच्यम्‌। पदद्वयमात्प्रतिपायसामान्यं प्रति पदद्वयमात्नप्रतिपायस्यैव 
विशेषत्वात्‌। अस्य चातथात्वात्‌। अत्रापि रूप्यभ्रमाधिष्ठानं शुक्तिरित्येव प्रतीतिः! भ्रमस्तु नाध्यस्तोऽबाधात्‌। 
अत॒ एव भ्रमस्य साधिष्ठानत्वनियम इति। तस्माना्षेपकस्य प्रमितत्वमनुपपय्यमानत्वं चेति भावः। 


अत्राथपित्तिपुरस्कारेण न विपक्षबाधकपवृत्तिः। किन्त्वनुकूलतर्कमात्रमिति द्वितीयः पक्षोऽपि नेत्याह 
॥ नान्त्य इति।॥। तद्धत॒इति॥ तथाच व्यभिचार इति भावः। न च तुच्छस्य न दृक्सम्बन्धरूपं 
ददयत्वम्‌। न चैवं तद्भयवहारानुपपत्तिः। तदाकारवृत््या तत्समुष्टासमात्रेण तदुपपत्तेः। तथाच इरयत्वाभावात्‌ 
कथं व्यभिचार इति वाच्यम्‌। तर्हिं तद्भदेव तदाकारवृत््या समृह्ासमात्रेण व्यवहाराद्युपपत्तौ प्रपञ्चेऽपि 
दृशयत्वमनङ्गीकरणीयमिति कथं मिथ्यात्वे इदयत्वानुपपत्निरूपोऽनुक्ूलतर्कोऽभिधीयते १ न च ज्ञातो घट 
इति प्रतीत्यन्यथानुपपत्त्या ददयत्वमिति वाच्यम्‌। नुभङ्गं ज्ञातमिति प्रतीतेरविरोषात्‌। न चः सम्बन्ध्यभावेन 
तत्र दक्सम्बन्धरूपं यत्वं न सम्भवतीति बाच्यम्‌। प्रकृते प्रपन्स्य मिथ्यात्वे सम्बन्ध्यभावस्याविरेषात्‌। 
सम्बन्ध्यभावेऽपि सम्बन्धस्योपपादितत्वाच। तस्मादसतोऽपि ह्यत्वमस्तीति तत्र व्यमिचारः सुस्थः ॥ नापि 
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सत्त्वमिति ॥॥ अबाध्यत्वरूपमित्यर्थः। तथाचाप्रयोजकत्वमिति भावः। न च व्यवहत्या ब्रह्मण आध्यात्मिक 
एव सम्बन्धः। व्यवहतौ ब्रह्मानध्यासेऽपि अरह्मणि व्यवहतेरध्यासादिति वाच्यम्‌! तत्राध्यस्तस्य तद्गयवहारत्वे 
्रह्मण्यध्यस्तघटव्यवहारस्यापि ब्रह्मव्यवहारत्वापत्तेरित्यायुक्तत्वात्‌। किथाध्यासिकसम्बन्धानुपपत्त्या विषयत्वमेव 
सम्बन्धः स्वीकार्यं इत्याह ॥ किनवेति ॥ आदय इति॥ यथा सम्बन्धमिथ्यात्वेऽपि इशः . सत्यत्वं तथा 
सम्बन्धमिथ्यात्वे दर्यसत्यत्वं स्यादेवेत्यर्थः! ननु तत्र प्रमाणवबलात्‌ सत्त्वमङ्गीक्रियत इति चेन! ददयसत्यत्वेऽपि 
प्रमाणानामुक्तत्वात्‌ ॥ त्वन्मत इति। तथा च न तदध्यस्तत्वं तत्र॒ सम्बन्ध इति भावः! न 
च ज्ञानस्याध्यस्तत्वेऽपि तत्र ददयाध्यासोऽङ्गीक्रियत इति वाच्यम्‌। अध्यस्तस्य दृक्यत्वनियमेन तस्यापि 
स्वज्ञानाध्यासे अनवस्थापत्तेः। न च वृत्त्यवच्छिन्िचैतन्यस्याजइत्वेन सत्यत्वात्‌ तत्राध्यासोपपत्तिरिति 
वाच्यम्‌। अवच्छेदयस्य चैतन्यमातनस्य सत्यत्वेऽपि ज्ञानत्वाभावात्‌। अवच्छिन्नस्य ज्ञानत्वेऽपि तस्य मिथ्यात्वेन ` 
तेन सममध्यासलक्षणसम्बन्धायोगात्‌। उक्तमर्थं दृष्टान्तेनोपपादयन्‌ सद्ध्णाति- ॥ एवश्वेति ॥ उपसंहरति 
॥ तस्मादिति ॥ | 


अत्रे्यमाणेति ृष्टान्तार्थम्‌। तत्राध्यासिकसंबधस्य परेणानुक्तत्वात्‌। कि, येन प्रकारेण 
विषयविषयिभावखण्डनं कृतं तेनैवायिष्ठानाध्यस्तभावोऽपि शक्यते खण्डयितुम्‌। तथाहि- अपिष्ठानाध्यस्तभावो 
न सम्बन्धोऽद्धिषठत्वात्‌। किथाध्यस्तत्वं दुर्निरूपम्‌। तद्धि न मिथ्यात्वम्‌। प्रागुक्तदृषणासहत्वात्‌। नाप्यसत्त्वम्‌ 
अङ्गीकारपराहतत्वात्‌। ` नापि तदपिष्टानकम्रमविषयत्वम्‌।! अयिष्ठानेऽपि गतत्वात्‌। विषयत्वधरितत्वेन 
` दुर्निरूपत्वाच। तस्माद्धिषयत्वपरित्यागेनोभयसाम्येऽपि अध्यस्तत्वकल्पने सौगतसौदार्दमेब । 
नातोऽन्यत्कारणमिति । | 


संवधेनेवेति के 


संबधेनेवेति ॥ न च यावद्विदोषबाधे संबधसामान्यस्यापि बाधो नियतः। विदोषानालिगितसामान्याभावात्‌। 
तथाच कथं विदोषजिज्ञासाऽनर्थिकेति वाच्यम्‌। सम्बधसामान्यानुमानेन प्रसिद्धसंबंधबाधसहकृतेन 
संबधविदोषस्यैव सिद्धत्वेन यावद्विदोषबाधाभावात्‌। न चानुमितेर्व्यापिकतावच्छेद्कप्रकारकत्वनियमात्‌ कथं 
सम्बन्धविदोषभानमिति बवाच्यम्‌। ईश्वरानुमाने ज्ञाननित्यैकत्ववदविरोधात्‌। तत्र लाधवादिना तदुपनीतमिति 
यदि तर्हिं इहापि इतरबाधोपनीतमस्तु अविकषादिति। न द्वितीय इत्याह ॥ प्रमाणस्येति॥ न तृतीय 
इत्याह ॥ संयोगेनेति॥ अत्र॒ चशब्दोऽनास्थायाम्‌। इतरबापसहकृतप्रमाणेन तद्धिनस्यैव सिद्धत्वादिति 
्रटव्यम्‌। नन्विदं कथं विषयविषयिभावलक्षणम्‌। प्रतियोग्यनुयोगिभावादावतिव्याप्तेरिति चेन। न दीद 
विपयविपयिभावमात्रलक्षणम्‌। किन्तु संयोगसमवायानिर्वाहयविरि्प्रतीतिनिर्वाहकसंबधमानस्य । 
विषयविषयिभावमाजस्य लक्षणमप्रे स्फुटमिति न कोऽपि दोषः। नच संयोगसमवायान्तर्भावस्य 
दूषितत्वात्‌ तद्धि्रसंेधत्वं त्वस्माकं नानिष्टम्‌। न ह्यस्माभिः संयोगसमवायातिरिक्तसंबन्धो नाद्रियते । 
किन्तु तस्य प्रामाणिकत्वमिति बाच्यम्‌। व्यधिकरणत्वात्‌। त्वयेदानीं लक्षणे पृष्टे लक्षणमुक्तमनेन 
लक्षणमङ्गीकृत्य प्रमाणं चेत्‌ पृच्यते तस्याप्युक्तत्वेन पुनः प्रभ्रायोगात्‌। अथ पुनः पए्रामाणिकमपि 
ता्िकं नेत्युच्यते चेत्‌ प्रमाणप्रमितस्यापि ब्रह्मणस्तात्विकता न स्यात्‌। अथोच्येत प्रमाणमेव तमेति 
चेत्‌ तर्हिं तस्य॒ दूषणं वक्तव्यम्‌। तदनुक्तयैव तस्याप्रामाणिकत्वकथनस्य वलानमात्रत्वादिति। न 
चतुर्थ इत्याह ॥ विोषेति ॥ | 
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॥ यत्तिति॥ सम्बन्धिमिनत्वे तत्रापि विरिष्टव्यवहारानुरोधेन संबधान्तरानङ्गीकारेऽनवस्था स्यात्‌। 
न वचेत्सम्बन्धिभिनत्वं तर्हिं सम्बन्धिभिनत्वरूपसम्बन्धलक्षणाभावात्‌ सम्बन्धत्वासिद्धिरित्यर्थः ।। उक्तरीत्येति ॥ 
प्रतियोग्यनुयोगिभावत्वयुक्ताध्यासरूपसम्बन्धादेरप्यक्तरीत्या खण्डनसम्भवात्‌ स्वव्याहतिरित्यर्थः । 
किञ्ोभयविकल्पेऽपि न॒ दोषः। तत्राऽ्ये सम्बन्यिभिनत्वे विरिष्प्रतीत्यन्यथानुपपत्या सिद्धस्य तस्य 
प्रामाणिकत्वाजानवस्थादोषः। अन्यथा बीजाह्रादाबपि तददोषत्वप्रसङ्गात्‌। न च तत्सम्बन्धस्वीकारप्रसङ्ः। 
अनन्तपरमाणुस्वीकारवददोषात्‌। न चापसिद्धान्तः । मन्मते सम्बन्धद्वित्वनियमाभावात्‌। सम्बन्धिमिनत्वे 
समवायवत्‌ तार्किकमते, त्वन्मते आध्यासिकसम्बन्धवच्च स्वनिर्वाहिकत्वसम्भवाच।! अन्यथा तयोरूभयमते 
सम्बन्धत्वं न स्यात्‌। सम्बन्ध्यमिन्नत्वमिति द्वितीयेऽपि न संबधलक्षणाभावादसम्बन्धत्वापत्तिदोषः।. तदक्षणे 
सम्बन्धिभिनत्वस्याप्रवेशात्‌। विरिष्टधीनियामकत्वस्यैव तद्क्षणत्वात्‌। एकस्यैव संब॑धसंबंधित्वयोरविरोधस्य 
` प्रकारभेदेनोपपततेः। तस्मादत्किशचिदेतत्‌। सम्बन्धिभिनत्वेऽपि सम्बन्धस्य नानवस्था। स्वनिर्वाहकत्वादितीमं 
पक्षं इष्टान्तमुखेनोपपादयति ॥ युक्तं चेति।॥ ननु मन्मते चयत्वस्य सम्भवति स्वनिर्वाहकत्वं मायिकत्वात्‌। 
तस्याश्रापरितघटनारक्तित्वात्‌। त्वन्मते तु सम्बन्धस्य सत्यत्वात्‌ न तत्सम्भवतीति चेत्‌ सत्यम्‌। 
सत्यस्यापीश्वराधीनत्वेन स्वनिर्वाहकत्वसम्भवात्‌। न हयप्रामाणिकजङरूपमायाशक्तयां स्वनिर्वाहकत्वं प्रामाणिकं, 
 चेतनरूपेश्वरशक्तयां तु न तदिति युक्तं वक्तुं देवानांप्रियेण। 


॥ यदपीति ॥ न च विषयत्वनिरुक्तिखण्डनं कथं प्रकृतानुपयुक्तम्‌ १ तत्खण्डनेन सम्बन्धस्यैव 
खण्डितत्वादिति बाव्यम्‌। सम्बन्धस्य प्रमाणसिद्धत्वेन खण्डयितुमशक्यत्वात्‌। न हि यक्किधिद्धिरोषखण्डनेन 
सामान्यं खण्डितं भवति। सामान्यस्य खण्डितेतरविदोषमादायोपपत्तेः। अन्यथा संबधसामान्यस्य 
प्माणसिद्धत्वानुपपत्तेः। प्रमाणं चोपपादितं प्राक्‌॥ विषयित्वस्येति॥ न च विपयित्वानिर्वचनैऽपि 
विषयाध्यासेनैव तदुपपजमिति वाच्यम्‌! विषयित्वानिर्वचने विषयानध्यासेऽपि उक्तप्रामाणिकत्वेन विषयत्वोपपत्तेः 
विषयस्य सत््वसम्भवात्‌। किच विषयिणोऽध्यासेन रिषयत्वोपपत्तिः किं न स्यात्‌ विनिगमकाभावात्‌। 
न चानुवृत्तव्यावृत्तत्वप्रकाशजडत्वादिकमेव विनिगमकमिति शङ्कयम्‌। अनुवृत्तव्यावृत्तत्वन्यायस्यानित्यो धटः, 
अनित्यः परटः इत्यादौ व्यभिचारात्‌। अननुवृत्तस्यापि रङ्गसीसादेः अनुवत्तरूप्याध्यासाधिष्ठानत्वदर्शनाच। 
जइत्वप्रकारात्वे तु जउत्वहेतुभेङ्गे एव निरस्ते । 


| ॥ स्वव्याहतश्चेति ॥ एवच त्वयापि विषयत्वस्यावडयं निर्व॑क्तव्यत्वेन तत्खण्डनं स्वव्याहतमित्यर्थः। 

नच मया घटादिसमकक्ष्यतया विषयत्वं निरुच्यत एव, परन्तु तस्य॒ ताव्िकत्वं नाङ्गीक्रियत 
इति वाच्यम्‌| ममापि परादिसमकश््यविषयत्वस्यैवापेक्षितत्वात्‌। मिथ्यात्वसिद्धः प्राक्‌ 
अतात्विकत्वासिध्याऽन्योन्याश्रयाच। प्रमाणविषयत्वेनैव तावविकत्वासिध्याऽन्योन्याभरयाच। प्रमाणविषयत्वेनैव 
तावविकत्वसम्भवाच! न च प्रपश्चविषयकप्रमाणे तत्वावेदकत्वलक्षणं प्रामाण्यं नेति वाच्यम्‌। दत्तोत्तरत्वात्‌। 
अतत्वावेदके प्रमाणगब्दाप्रयोगाच्च। ॥ न चेति॥ प्रमाणज्ञानस्य विषयसाध्यत्वेन तदधिष्ठानत्वायोगादिति 
भावः। किञ्चि टृगध्यस्तत्वरूपं हदयत्वं वदता त्वयाऽपि विषयत्वमवह्यं निर्वाच्यम्‌। तेन विना 
तस्यासंभवादित्याह्‌ ॥ तदज्ञानेति॥ नन्वनिर्दाच्यत्वादिकमेवाध्यस्तमतो न दोष इत्यत आह॥ न दहीति॥ 
तथात्वे सर्वं॒सर्वस्य सर्वदा प्रकारोतेति भावः॥ विषयत्वस्येति॥ उपलक्षणमेतत्‌। मिथ्यात्वसिद्धः 
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प्रागनिर्वाच्यत्वासिध्याऽन्योन्याश्रयेणानिर्वाच्यं विषयत्वमित्यस्य वकतुमशाक्यत्वाचेत्यपि द्रष्व्यम्‌! न च 
सम्बन्धमिथ्यात्वमन्यतरसम्बन्धिमिथ्यात्वेन व्याप्तमिति कथं ब्रह्मवत्‌ प्रपञ्चस्य सत्त्वेऽप्युपपत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
जीवेशवरचेतन्यसम्बन्धे मिथ्याभूते व्यभिचारेण नियमासिद्धेः। अन्यथा सम्बन्धमिथ्यात्वं 
सम्बन्धिद्धयमिय्यात्वव्याप्तमित्यपि स्यात्‌। न च तथा कुत्राप्यदृष्टेनं तथा नियम इति वाच्यम्‌! त्वन्मते 
दण्डदेवदत्तादिसंयोग एव इष्टत्वात्‌। तस्मादनिर्वाच्य विषयत्वाङ्गीकारिऽपि ब्रह्मवत्‌ प्रप्चसत्त्वोपपत्तेरप्रयोजकं 
ददयत्वमित्यादायः। किञ्चानिर्वाच्यं बिपयत्वमिति कोऽर्थः ? किं विषयत्वं सत्वेन निर्वक्तुमदाक्यमिति 
वा ? विपयत्वलक्षणमेव तथेति वा ? नाद्यः। तस्य सर्वसाधारणत्वेन विषयत्वमात्रदुषणस्यानुप युक्तत्वात्‌। 
सत्त्वस्यैव निरुक्तिखण्डनेन तेन दोपेण दूपितत्वाच्च। विषयत्वलक्षणखण्डनस्यानुषयोगाच। न द्वितीयः । 
तस्यासङ्कीर्णव्यवहारसिध्यर्थं स्वीकृतत्वेन स्वव्याहतत्वादित्याह ॥ त्वयाऽपीति।॥ किञ्च पदनिर्वाच्यं तस्य 
लक्षणं नैवेति नियमो बा? कस्यचिदस्ति कस्यचिनेति वा? द्वितीये नियामकाभावात्‌, प्रथमस्य 
च मिथ्यात्व ए व्यभिचारात्‌ इत्याह ॥ कथञचैति॥ न च मिथ्यात्वं नानिर्बाच्यमिति युक्तम्‌। 
तस्य॒ सत्त्वेऽद्रैतहानेः। असत्त्वे चेष्टापत्तेः। परिरोषादनिर्वाच्यमेवेति। ननु यथा दृ्यत्वं 
सत््वेनानिर्वाच्यमिल्युव्यते। न चैतावता हेतुत्वानुपपत्तिः। तत्तदाभासलक्षणानालिङ्गितत्वमात्रेण तदुपपत्तेः । ` 
न॒चानिर्वचनीयस्य कथं हेतुत्वम्‌ ? सत्वेन निर्वचना भावेऽपि तात्विकसाधारणदक्सम्बन्धित्वादिना 
रूपेण निर्वक्तुं दाक्यत्वादिति चेन। सत्वेन निर्वचना भावेऽसत्त्वापत्याऽसिद्धत्वेना 
भासलक्षणानादिद्वितत्वस्यैवासंभवाद्धेतुत्वानुपपत्तेः। दृक्सम्बन्धत्वादिना रूपेण च तनिर्वचने तेनैव रूपेण 
हेतुत्वापत््या तस्य च सम्ब॑धान्तरमादायोपपत्तेरप्रयोजकत्वाच। 


ननु तात्विकस्यैव लक्षणनिर्वचनं न मिथ्याभूतस्येत्यत आह ॥न चेति॥ सममिति॥ 
विपयत्वलक्षणाभावेऽपि तत्स्वरूपज्ञानमात्रेण व्यवहारोपपत्तेरिति भावः। ननूभयोर्टक्षणनिरवंचनावर्यकत्वे 
को विरोष इत्यत आदह्‌॥ इयांस्त्विति॥ निर्वचनं तु साधारणमिति भावः। ननु तस्याकारस्य 
सत्त्वं केन मानेनेत्यत आह्‌ ।॥ अनिरुच्यमान इति॥ ननु लक्षणनिर्वचनेनैव सत्त्वमन्यथा नेत्यत 
आह ॥न चेत्ति॥ ब्रह्मण्यपीति॥ न च लक्षणानिर्वचनमेव नानिर्वचनीयत्वप्रयोनकम्‌। किन्तु 
परागुक्तव्यापकानुपलब्यिसहकृतमिति शडन्यम्‌। व्यापकानुपलब्ध्यभावस्य पूर्वमेवोपपादितत्वात्‌॥ दुर्निरूपत्वस्य ॥। 
आनन्दत्वादिनेति देषः। न च ब्रह्मण आनन्दत्वादिना दुर्निरूपत्वेऽपि दुःखप्रत्यनीकत्वाचुपलक्षितस्वरूपस्य 
सत्वेन निर्वक्तुं शक्यम्‌। न चैवं प्रपञ्चे सत्वं शक्यनिर्वचनम्‌। बाधकसद्धावादिति बाच्यम्‌। प्रपञ्वस्यापि 
सत्ताजात्यादिना दुर्िरूपत्वेऽपि बाध्यप्रत्यनीकत्वाद्युपठक्षितस्वरूपस्य सत्त्वेन निर्वक्तुं शक्यत्वात्‌। न 
च॒ बाधकसद्धावात्‌ कथं तथा निर्वचनम्‌? बाधक सत्‌ किमनुमानमथ श्रुतिः? नादयः, 
` तस्याप्रयोजकत्वकान्तारनिविष्टत्वेनाबाधकत्वात्‌। न द्वितीयः। तस्या अग्रे निरसिष्यमाणत्वात्‌। किचि 
नास्त्येव पृथिव्यादीनां निरुक्तिबिरहः! श्रुत्या लक्षणस्योक्तत्वादित्याह ॥ यत्कदिणमिति॥ न च न 
सर्वथा निर्वचनाभावादनिर्वाच्यत्वम्‌, किन्तु सत्त्वेनेति वावच्यम्‌। तस्याप्युक्तरीत्या बाधामावेन सत्त्वात्‌। 
ननु तर्हनिर्बाच्यत्वोक्तौ किं निमित्तमित्यत आह॥ तस्मादिति ॥ न च मिथ्यात्वादेवानिर्वाच्यत्वन्यवहार 
इति वाच्यम्‌। प्रमितत्वेन मिथ्यात्वायोगात्‌। ननु प्रमितत्वप्रमितत्वे न सत्यत्वमिय्यात्वयोः प्रयोजके। 


678 _ न्यायामृतम्‌ 


किन्तु निर्वचनानिर्वचने एवेति चेन! तथात्वे बहु व्याकुली स्यादित्याह ॥न दीति॥ तथाच 
स्वप्रकाशाद्वितीयरूपं ब्रह्मापि न सिध्येदिति भावः। तस्मात्‌ प्रमितत्वमेव सत््वप्रयोजकमित्युपसंहरति 
॥ तस्मादिति ॥ किंञ्ानिर्वाच्यत्वं केषाधिनिर्वचनारशक्यत्वाद्वा? सर्वेषां वा? नाय इत्याह ॥न चेति।॥ 
दुरबगाहत्वेन मन्दैदूरबबोधत्वेन निर्व्ुमराक्यत्वेन वेत्यर्थः 


द्वितीयं निपेथति॥ न चेति॥ ननु ज्ञानविषय इति प्रयोगः कथं लक्षणम्‌। प्रयोगस्य शब्दरूपस्य 
विषयानिष्त्वात्‌। न चेदं दृष्टान्तेऽपि दूषणं समम्‌। तत्र मन्त्र इति प्रयोगविषयत्वस्य लक्षणत्वात्‌। 
न चात्रापि तथा। आत्माभ्रयात्‌। विषयत्वस्यैव निरुच्यमानत्वादिति चेन्मैवं । प्रयोगयोग्यत्वस्य तत्त्वात्‌। 
न॒ चैवं योग्यतायामव्याप्निस्तत्र योग्यतान्तराभावादिति वाच्यम्‌। तस्या वक्ष्यमाणरीत्या सुपरिहरत्वात्‌। 
नच योग्यतावच्छेदकाभावेन योग्यत्वं दरङ्ञानम्‌। अननुगतस्यैव योग्यतावच्छेदकत्वात्‌। 
जन्यतावच्छेदकाननुगमेऽपि जन्यत्वानुगमवत्‌ अनुगतयोग्यतावच्छेदकामभावेऽपि योग्यत्वानुगमसम्भवाच। 
वस्त्ववस्त्वन्यतरत्वस्यावच्छेद्कत्वसम्भवाचच। तस्मात्‌ ज्ञानविषय इति प्रयोगयोग्यत्वं साधुलक्षणम्‌। अत्त 
एव यत्र प्रयोगो न कृतस्तत्राव्याप्िरिति परास्तम्‌। योग्यतायास्तत्रापि सम्भवात्‌॥ न चान्योन्येति \। 
प्रयोगे सति बिपयत्वम्‌। विषयत्वे च सति तज्ज्ञानेन प्रयोग इत्यन्योन्याश्रय इत्यर्थः ॥। पूरवपूरवेति ॥ 
ननु यत्र पूरवप्रयोगोपरतिस्तत्र कथमुत्तरस्य विषयत्वज्ञानमिति चेन। अनादित्वेन दोपाभावात्‌। आदिसृष्टौ 
चेथरप्रयोगेनान्येपां व्यवहारात्‌। तस्य च स्वतन्तरत्वेनान्यप्रयोगानपेक्षत्वात्‌॥ कदाऽपीति॥ प्रमाणाभावादिति 
भावः। ननु विशिष्टज्ञाने विरोपणज्ञानस्य हेतुता तावत्‌ जन्यविरिष्टज्ञानं जन्यविरषणज्ञानजन्यम्‌, 
जन्यविशिष्टज्ञानत्वात्‌ इत्यनुमानसिद्धाऽभ्युपगन्तव्या। तस्य च सप्रकारस्यैव जनकत्वे तस्यापि विरिष्टज्ञानत्वेन 
विरशेषणान्तरज्ञानपिक्षति परग्परयाऽनवस्थापत््या जन्यविरिष्टज्ञानजनकतया  निष्प्रकारकमेव विरोपणज्ञानं 
सिद्धं कथमप्रामाणिकमिति चेन्मैवम्‌। व्याप्िग्रहृणस्थलाभावेनानुमानस्याभासत्वात्‌। न च दण्डी पुरुष 
इति धीः व्याधरिग्रहणस्थठम्‌। तस्या अपि दण्डपुरुषोभयेन्दियसनिकर्पेणैव जन्यत्वसम्भवेन विदोपणज्ञानस्य 
तत्राकारणत्वात्‌। न चैवमुभयोरपीन्दियसनिकृष्टत्वाविदोषे दण्डस्यैव विदोषणत्वं पुरुषस्य विोष्यत्वमित्येतत्‌ 
किनिबन्धनमिति वाच्यम्‌। त्वन्मते उभयोरपि निर्विकल्पकविषयत्वे दण्डस्य विरोषणत्वं पुरुषस्यैव 
विशेष्यत्वमित्येतत्‌ कििवन्धनमिति साम्यात्‌! न चानुमितिरूपविरिटज्ञने विरपणज्ञानकारणत्वात्‌ सर्वत्र 
तथात्वमिति बाच्यम्‌। विरिष्ट॒वैशिष्टयबोधत्वावच्छेदेन विरोपणतावच्छेद्कप्रकारकज्ञानस्यैव देतुत्वेन 
बिशेपणज्ञानस्य तत््वाभावात्‌। न च विरिष्टं वैशिष्टयबोधे विरोपणतावच्छेदकप्रकारकरिरोपणज्ञानस्य 
हेतुत्वं गौरवात्‌। तस्माद्विरिज्ञाने विदोषणज्ञानकारणत्वस्याप्रामाणिकत्वान तदनुरोधेन निर्विकल्पकसिद्धिरिति 
दिक्‌। 


॥ न च यत्त्वतत्त्वनात्योरिति॥ तथाच तयोः व्यक्तिविरोपपरत्वात्‌ र्षयान्तरेऽभावेनाव्यापिरिति 
भावः। नन्वेतावताऽभिलपनरूपव्यवहारजननस्वरूपयोग्यत्वं विवक्षितम्‌। तद्धि प्रातिसिकरूपेण वा निर्णेयमुत 
किञ्चिदवच्छेदेन वा ना्यः। प्रतिस्वं फलादरानात्‌। अजनितफल्प्रातिसिकयोग्यतायां मानाभावात्‌ 
नच तत्तद्विपयत्वेन निर्णय इति वाच्यम्‌! आत्माध्रयात्‌। न द्वितीयः तदभावादिति चेन। 
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दण्डेऽप्येवं कारणता न स्यात्‌। तत्रापि न दण्डस्य फलोपधानरूपमेव कारणत्वम्‌ सति फले 
कारणतानिर्णयः। तनिर्णये च ॒दण्डानयने फलमित्यन्योन्याभ्रयात्‌! स्वरूपयोग्यत्वस्य चोक्तरीत्या प्रतिस्वं 
निर्णेतुमशक्यत्वात्‌। अथ घटजनकत्वेन तनिर्णय इति तन्न। आत्माभ्रयात्‌। अथास्ति दण्डे दण्डत्वम्‌। 
तदवच्छेदेन कारणत्वनिर्णय इत्यजनितफले दण्डत्वसद्धाबादस्ति स्वरूपयोग्यत्वरूपं कारणत्वम्‌! हन्त 
तर्हिं इहापि तत्तत्सनिकर्षजज्ञानत्वेन वा तत्त्योज्यजातिविरोषावच्छेदेन वा स्वरूपयोग्यत्वरूपं कारणत्वमस्तु! 
तथाचाजनितफले उक्तावच्छेदकसद्धावात्‌ स्वरूपयोग्यत्वमस्त्येवेति न॒ कशिदोषः। न च ज्ञाने 
सनिकर्षप्रयोज्यजातौ मानाभावः! तस्या असतः साधकत्वमेङ्गे साधितत्वात्‌! ननु जन्यज्ञाने 
तदमिलपनरूपकारणत्वस्य तत्तत्सनिकर्षजत्वेन वा तत्प्रयोज्यजातिविरोषावच्छेदेन बा ग्रहेऽपि नित्येश्वरन्ञाने 
कथं सर्वाभिलपनकारणत्वावगमः तत्रोक्तप्रयोजकद्धयाभावादिति चेन। तस्येश्वरज्ञानत्वेनैव तद्होपपत्तेः। 
न हि स्त्रैकेनैव रूपेणामिलपनकाणत्वं ग्राह्यमिति राजाज्ञाऽस्ति। तथाचात्माश्रयदेरभावादुक्त युक्तम्‌। 


॥ अत॒ एव चेति॥ कर्मत्वस्य जनकलत्वाघरितत्वादेवेत्यर्थः। ननु कथं न दोपोऽतीतादावव्या्तर्दो 
षस्योक्तत्वादित्यत आह ~ ज्ञानकर्मशब्देनेति । नन्वत्र व्यवदहारयोग्यत्वं किं विवक्षितम्‌ ! व्यवहाररूपफलोपधानं 
वा? तत्स्वरूपयोग्यत्वं वा ? अवच्छेदकाड्िनं वा? सहकारिषिरहप्रयुक्तकायभिवत्वं वा? नायः। 
कुरचित्‌ प्रतिबद्धव्यवहरेऽब्याप्रेः। न द्वितीयः। विषयत्वादन्यस्य तस्यासम्भवेनाऽत्माभ्रयात्‌! न तृत्तीयः। 
अनुगतावच्छेदकामावेन्‌ तस्य॒ ग्रहीतुमशक्यत्वादिति चेन। अन्त्यपक्ष दोषाभावात्‌। अत्र दि 
ज्ञानसामान्यजनन्यव्यवहारयोग्यतावच्छेदकं न सम्भवतीत्युच्यते, ज्ञानविदरोपजन्यव्यवहारयोग्यतावच्छेद्कं वा ? 
नाद्यः । वस्त्ववस्त्वन्यतरत्वस्योक्तत्वात्‌। नापरोक्षज्ञानविरोषजनकसनिकषभ्रियत्वस्यावच्छेदकस्य सम्भवात्‌। 
नच ज्ञाने विदोपस्तत्रद्धिदोषविषयत्वमेवे त्यात्माभ्रय इति वाच्यम्‌। पिषयमनपेक्षयैव ज्ञाने बिरोपस्य 
साधितत्वात्‌। अनुगतावच्छेदकाभावेऽपि फलविशेपोपहितसाददयमत्रेणापि योग्यत्वसम्भवाच।! ननु सर्वत्र 
कर्मत्वस्य जनकत्वविशेपरूपत्वादजापि विषयत्वलक्षणे तदेव कर्मत्वमिति स एव दोप इत्यत आह्‌ 
- न हीति।॥। कुत्रापीति शेषः। 


ननु विद्यमानमेव कृतिकर्मं॑किं न स्यात्‌ १ ततस्य जनकत्वसम्भवादित्यत आह - नापीति॥ 
सिद्धस्यापि कृतिकर्मत्वे सिद्धौदनेऽपि देवदत्तः प्रवर्तेतेति भावः। ननु घरं करोतीत्यादौ सिद्धस्यैव 
कपालदेः कृतिकर्म॑त्वम्‌। न चोक्तदोषः। व्यापार्यतया सर्वैः करम॑त्वाद्गीकारात्‌। अत एव 
निष्पादनावाचिधातुसमभिनव्या दतकर्मपददाक्यावयवेत्यादौ तत्साधने निरूढलक्षणेत्याहुरसत्कार्यवादिन इति 
चेन। कृतिकर्मता हि कृत्युदक्यतान्याप्ता। न॒ च सिद्धस्योदेश्यता सम्भवति! न चासिद्धव्यापार 
सेति वाच्यम्‌। तथास्ति व्यापारविदिष्टस्याविरिष्टस्य सेति बवाच्यम्‌। तथासति व्यापारविशिष्टस्यावियमानत्वात्‌ 
जनकत्वरूपकर्मता न॒ सम्भवत्येव। न चान्यस्य कर्मत्वस्य ॒निर्वक्तुमशक्यत्वात्‌ जनकत्वविरोषरूपैव 
कर्मतेति वाच्यम्‌। क्रियाजन्यतिराययोगित्वस्य तत्त्वात्‌। अतिशयस्य च व्यवहारादिसाधारणत्वात्‌। तस्य 
चाजनकेऽपि सम्भवान्न कुत्रापि जनकत्वगर्भकर्मत्वमिति। अत एव घटं करोतीत्यत्र लक्षणाभप्रयणमपास्तम्‌। 
अविद्यमानस्याप्युर्तरूपकर्म॑त्वसम्भवादिति॥ अत एवेति।॥ कर्मत्वस्य जनकत्वविपयत्वान्यतर 
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गर्भत्वाभावादेवेत्यर्थः। अत्र॒ दूषणरिहारः पूर्वलक्षणदूषणपरिहारसमान इत्यवधेयम्‌। ननु योग्यतायां 
योग्यतान्तरस्वीकारेऽनवस्था। तस्या एव स्ववृत्तित्वाङ्गीकारे आत्माश्रय इत्यत आह - योग्यत्वे चेति ॥ 
अन्ये व्विति॥ यः - सम्बन्धान्तरं संयोगसमवायरूपमनपेक्षय यज्ज्ञानावच्छेदको यज्ज्ञानस्य व्यावर्तक 
यज्ज्ञानानवच्छिन्नस्वभावो यज्ज्ञाननिरूपणाधीननिरूपणो न स तस्य विषय इत्यर्थः। अत्रानपेश्षयेति 
पदकृत्यमाह्‌ ` - ययपीति।॥। आत्मा स्वविषयकज्ञानेन समवायवान्‌। तथाच 
सम्बन्धान्तरमन्तरेणेत्यस्याभावादात्मन्यव्यापतिरिति शेषः। अनपेक्येति दत्ते कथं परिहार इत्यतस्तमुपपादयति 
- तथापीति ॥ सम्बन्धान्तरमनपेध्येत्येव कृते घटज्ञाने पटोऽपि विषयः स्यात्‌। तस्यापि सम्बन्धान्तरमनपेक््य 
तज्ज्ञानानवच्छिनस्वभावत्वादत उक्तं - यो यज्ज्ञानावच्छेदक इति। यज्ज्ञानानवच्छिनेति विरोपणकृत्यमाह 
- यदयपि चेति॥ ननु विषयस्यापि ज्ञानावष्छिनस्वभावत्वादसम्भवः। घरज्ञानमितिवत्‌ ज्ञातो धट 
इति प्रतीतेरित्यत आह ॥ ज्ञानबिषयस्त्विति॥ अत्र हि तदवच्छिनस्वभावत्वं तनिरूपणाधीननिरूपणत्वम्‌। 
न हि ज्ञानं यथा धटनिरूपणाधीननिरूपणम्‌। एवञ्च प्रत्यक्षेण ज्ञाननिरूपणस्य धटनिरूपणं विनाऽभावेन 
तथाचासम्भववर्णनमबोधविजृम्भितम्‌। न च तनिरूपणेत्यत्र षष्ठयर्थस्य विषयत्वे आत्माश्रयः इति 
वाच्यम्‌। सम्बन्धत्वेन प्रवेदोऽपि विषयत्वेनाप्रवेशादिति। ननु मत्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्र समवायस्य 
विषयत्वं न स्यात्‌। तस्य ज्ञानसंबधत्वेन ज्ञानरूपसंबध्यवच्छिनत्वादिति चेन। रूपज्ञानसमवायस्य 
विषयत्वं न स्यादिति वा, मत्समवेतं रूपज्ञानमिति ज्ञानसमवायस्य वा नायः। अत्र हि यो 
यज्ज्ञानावच्छिनस्वभावः स तस्य विषय इति नियमेन समवायस्य घटो रूपवानिति 
रूपज्ञानावच्छिनस्वभावत्वेऽपि मत्समवेतं रूपन्ञानमिति ज्ञानावच्छिनस्वभावत्वाभावेन तद्विषयत्वसम्भवात्‌। 
न च समवायस्यैकत्वात्‌ तदवच्छिनस्वभावत्वमस्त्येवेति बाव्यम्‌। एकत्वेऽपि तनिरूपितत्वेन भेदाभ्युपगमात्‌। 
अन्यथा रसनिरूपितसमवायभाने रूपनिरूपितसमवायभानप्रसंगात्‌। न द्वितीयः। इष्टापत्तेः। न हि 
 मत्समवेतं रूपज्ञानमिति ज्ञाने अस्यापि समवायो भासते। तस्मादेतत्‌ मूरख॑प्रलपितमनदेयम्‌। 


` ननु ज्ञानविषयकानुमित्यादेः स्वानुव्यवसायविषयत्वं न स्यात्‌। ज्ञानावच्छिनस्वभावत्वात्‌ इत्यत 
आह ॥ यद्यपीति ॥ अथवेति ॥ ननु यदीयेत्यत्र॒ तद्धितस्य विपयत्वमर्थः संब॑धान्तरं बा ९ नायः। 
आत्माभ्रयात्‌। द्वितीयस्य निरूपयितुमशक्यत्वादिति चेन! संबसामान्यस्य षष्ठचर्थत्वात्‌। संबंधसामान्ये 
पष्ठी न तु विदोषे। अन्यथा षधरीप्रयोगानन्तरं संबधविदोषप्रश्नो न स्यात्‌। एवश्च विषयत्वेनाप्रवेशानात्माभ्रयत्वम्‌। 
न च रूपज्ञानस्य स्वाभावाभावरूपत्वेन स्वाभावीयत्वात्‌ तद्विषयत्वं स्यादिति वाच्यम्‌। यद्धि, प्रथमं 
स्वप्रतीतौ यदीयस्वभावमित्यर्थात्‌। न दहि रूपज्ञानं स्वप्रतीतौी स्वाभावनिरूपणाधीननिरूपणम्‌। यद्वा | 
स्ववाचकासाधारणगरब्दप्रवृत्तिनिमित्तावच्छेदेन यज्ज्ञानं स्वप्रतीतौ यनिरूपणाधीननिरूपणमिति विवक्षितम्‌। 
न॒हि रूपज्ञानं रूपज्ञानशब्देन प्रतीतौ स्वाभावनिरूपणाधीननिरूपणम्‌। येन स्वाभावविषयः स्यादिति 
यत्किञिदेतत्‌। 


जन्यज्ञानासाधारणविपयत्वलक्षणमाह्‌ ॥। अथवेति ॥ अत्र यत्सनिकृष्टेनत्ये्ावत्युच्यमाने चष्ुस्सनिकृष्ट 
काठेनापि घरादिज्ञानजननात्‌ चक्षुष्यतिव्यापतिः।! विषयस्य ज्ञानजनकतापक्षेऽपि 
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चश्ुस्सनिकृष्टविषयजन्यत्वमादाय चश्ुष्यतिव्याप्तिः। तदर्थं करणेनेति। काटस्याकरणत्वात्‌। चक्षुषा 
जानानमीतिवत्‌ काठेन जानामीत्यप्रतीतेः। विषयस्य कर्मत्वेन करणत्वाभावात्‌।॥ ननु तथापीति ॥ 
ननु पक्षस्यानुमितिविपयत्वात्‌ कथं तत्रातिव्याप्तिदानम्‌। पर्वतो वह्िमानिति ह्यनुमित्िः। न तु वहनिमानित्येव 
तथाऽननुभवात्‌। सिद्धार्थतापन्तेश्रेति चेच। असाधारणविषयत्वस्य लक्षयत्वात्‌। व्याप्यस्य च व्यापक 
एवासाधारणविषय इति कथमतिव्याप्यमिधानसमङ्गतम्‌) अत एव पक्षतावच्छेदकतत्सम्बन्धादीनामपि विषयत्वात्‌ 
तत्र॒ वचोक्तलक्षणाभावादव्यापिरिति निरस्तम्‌। न हीदं विषयत्वसामान्यलक्षणम्‌। 
किन्त्वसाधारणजन्यज्ञानविषयत्वमिति न कचिद्‌ दोषः। यद्वा, लिङ्गस्य पक्षेणेव सनिकर्षादसनिकर्षात्साध्येन 
तथा वाद्यस्य श्रोत्रेणैव सनिकर्पादर्थनासन्निकर्षात्‌ तयोरेव विषयत्वं स्यान कालाग़्यादेरित्यादायेनेयं 
शङ्गा योज्या! अतीतादिलिङ्गादेरिति॥ इदं च॒ वस्तुस्थितिप्रदर्शनायोक्तम्‌। वस्तुतस्तु सनिकृष्टनेत्यत्र 
विरिष्टस्य हेतुत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ पक्षलिद्गसनिकर्षस्य वाक्य्रोत्रसनिकरपस्य वा हेतुत्वात्र 
तमादायातिव्याप्षिरिति द्र्टव्यम्‌। लिङ्गज्ञानस्य च यथा वहिना सम्बन्धो वाक्यस्य च स्वार्थन सम्बन्धो 
यथा तथाऽग्रे स्फुतटम्‌। ननु लिद्धज्ञानवाक्यज्ञानयोरात्मसनिकृष्टयोरेव जनकत्वात्‌ तज्ज्ञाने आत्मनो 
विषयत्वं स्यादित्यत आह ॥ लिङ्गादिज्ञानस्य चेति॥ चश्षर्मनस्सनिकर्षस्य चेति॥ 


ननु करणासाधारणत्वविवक्षा व्यथां। सनिकर्षासाधारणत्वविवक्षयेवात्ममनस्सनमि 
कर्पमादायातिप्रसङ्गाभावात्‌।! तस्य॒ साधारणत्वादिति चेन्न। रूपादिसनिकृष्टचक्षुः यच्छब्देन विवक्षित्वा 
तत्सनिकृष्टमनसा जन्यरूपादिज्ञाने च्षुपो विपयत्वं स्यादिति करणेऽप्यसाधारणत्वस्यावङ्यकत्वात्‌। तत्र 
सनिकर्षस्यासाधारणत्वान्मनसश्च साधारणत्वात्‌। ननु तथापि मनस्सनिकृष्टचश्र्गन्यचा्ुषज्ञाने मनसो 
विषयत्वं स्यात्‌ तत्र मनशरष्ुस्सनिकर्षस्यासाधारणत्वात्‌। चक्ुरूपकरणस्याप्यसाधारणत्वात्‌। 
रूपादिज्ञानेऽसाधारणत्वाभावेऽपि चाकुपज्ञाने चश्र्मनस्सनिकर्पस्यासाधारणत्वात्‌ इति चेन्न। 
करणभिनयत्सनिकृष्टासाधारणकरणेनेति विवक्षितम्‌। मनश्च न करणमिनमिति न तत्रातिव्याप्तिः। न 
चैवं सनिकर्पासाधारणत्वं व्यर्थम्‌। चशुर्मनस्सनिकर्षस्य करणमिनसनिकर्षत्वाभावदेवातिप्रसङ्गाभावादिति 
वाच्यम्‌! तेनैवोक्तपिवक्षाया लब्धत्वात्‌। न चैवमात्मकालचक्रुस्सनिकर्षं मादायाऽत्मनोऽपि विषयत्वापत्तिरिति 
वाच्यम्‌! तत्सनिकर्पस्यापि हेतुत्वे मानाभावादवर्जनीयसभिपित्वाच। ननु प्रत्यभिज्ञानादौ कथं 
तत्तादिसनिकर्पजन्यत्वमित्यत आह ॥ प्रत्यभिन्ञापामिति॥ ननु संयोगसमवाययोरेव सनिकर्षत्वात्‌ कथं 
संस्कारादेः सननिकर्पत्वमित्यत आह॥ न दीति॥ सम्बन्धव्यवहासप्योजकस्य सम्बन्धत्वात्‌ संस्कारादेश् 
तादररात्वात्‌ सम्बन्धत्वमविकलमिति भावः। नन्वीश्ररज्ञानविप्ये नेदं लक्षणमित्यत आह ॥ इदं चेति॥ 
ननु सामान्यतो ज्ञानविषयत्वे जिज्ञासिते विहोपलक्षणमर्थान्तरगरस्तमित्यत आह ॥। अथवेति।॥ इदं च 
नित्यपरोक्षज्ञानसाधारणमिति नार्थान्तरमिति भावः। ज्ञानकरणसनिकपंण समानाधिकरणः 
ज्ञानावच्छेदकत्वसाक्ाद्रयाप्यो यो धर्मस्स विपयत्वमिव्यर्थः। | | 


अत्र धर्मों विपयत्वमिः्युक्ते घटत्वस्यापि विपयत्वप्रसङ्गः। व्याप्यो धर्म इत्युक्तेऽपि तथा। तस्यापि 
पृथिवीत्वव्याप्यत्वात्‌। साक्षद्भयाप्य इत्युक्तेऽपि तथा। तस्यापि पृथिवीत्वसाक्षाद्वयाप्यत्वा्‌। अतो 
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 ज्ञानावच्छेदकेत्युक्तम्‌। तस्य॒ तु ज्ञानावच्छेदकत्वसाक्षाद्रयाप्यधर्मत्वाभावात्‌। सा्षाद्रयाप्यत्वं हि 
तद्वयाप्याव्याप्यत्वे सति तद्भचाप्यत्वम्‌। घटत्वं तु तद्रयाप्यपृथिवीत्वव्याप्यमितति नातिव्यापिः। 
ज्ञानावच्छेदकत्वसाक्षादवयाप्यधमों विषयत्वमितयक्ते रूपज्ञानसमवायस्य ॒रूपज्ञानविषयत्वं स्यात्‌। तस्यापि 
तज्ज्ञानावच्छेदकत्वव्याप्यधर्मवतत्वात्‌। अतो ज्ञानकरणसनिकप॑समानाधिकरण इत्युक्तम्‌ । 


अत्र प््टव्यम्‌। किं समवायस्य विषयत्वमात्रमापाचते १ रूपज्ञानविपयत्वं वा १ ना्ः। इषटत्वात्‌। ` 
नापरः। रूपनज्ञानकरणसभिकर्षसमानाधिकरणज्ञानावच्छेदकत्वव्याप्यधर्मवत्वाभावाचातिप्रसङ्गः। न चैवं 
वस्तुत्वादावतिव्याप्िरिति वाच्यम्‌। ` तस्य॒ ज्ञानावच्छेदकत्वव्याप्यप्रमेयत्वव्याप्यत्वेन ज्ञानावच्छेदकत्व 
साक्षाद्वयाप्यधर्मत्वाभावात्‌। नन्वेवं सामान्यलक्षणे वस्त्ववस्त्वन्यतरत्वलक्षणं एलितम्‌। विदोष लक्षणे 
च तत्तत्पदार्थत्वम्‌। तथाच तदेवास्तु लक्षणं किं प्रकृतलक्षणेनेति चेन्न। प्रकृतलक्षणे तेन रूपेण 
तस्यप्रबेशात्‌। अन्यथा पाकजरूपवती पृथिवीत्यत्र पृथिवीत्वमेव लक्षणमस्त्विति युक्तं॒व्तु स्यात्‌। 
तत्रोपहितानुपदितभेदेन भेद इति यदि तदेतदतरापि तुल्यम्‌। न च विषयत्वसामान्यलक्षणं वस्तुत्वमेवास्तिति 
वाच्यम्‌। वस्तुत्वज्ञानमात्रेण रिषयत्वाव्यवहारात्‌। व्यवहारप्रयोजकस्य चोक्तत्वात्‌। अन्यथा 
कारणत्वसामान्यलक्षणे वस्तुत्वमेव कारणत्वमस्त्विति पर्यनुयोगः स्यात्‌। तत्र॒ निरुक्तकारणत्वज्ञान एव 
कारणत्वव्यवहार इति यदि तदेतदत्रापि तुल्यम्‌। निरुक्तविषयत्वज्ञान एव ` तद्भयवहार इति सर्वं 
निरयम्‌ । 


तस्मात्‌ विपयत्वे प्रमाणसम्भवात्‌ निर्वचनस्यापि सम्भवात्‌ विषयत्वसम्बन्धेन दरयत्वोपपततेः 
मिथ्यात्वेऽप्रयोजकत्वं सुस्थम्‌। हत्वन्तरे त्वप्योजकत्वं स्पषटमित्यठं विस्तरेण। 


अथवा स्वरूपसम्बन्ध एव विषयत्वमस्तु! ननु स्वरूपं सम्बन्ध इति वाऽर्थः १ संयोगसमवायान्यत्‌ 
स्वरूपं वा सम्बन्य इति वा१ ना्यः। सयोगादावतिव्याप्तः। न द्वितीयः। दिमवद्विन्ध्ययोरपि 
स्वरूपसंबन्धापत्तेः। नच सम्बन्धान्तरमन्तरेण विरिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वं स्वरूपसम्बन्ध इति वाच्यम्‌। 
आत्मानं जानामीत्यत्राव्याप्ः। तत्र सम्बन्धान्तरस्य समवायस्य सत्वात्‌। किञातीन्दरियाभावादावनव्याप्िः। 
न॒हि तस्य विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वे मानमस्ति। . अन्यथा तेन विरिष्टपरत्ययजननापत्तेः। किञ्च 
विशिष्टप्रत्ययजननयोग्यत्वं धर्मो बा सम्बन्धः १ तादा स्वरूपमेव वा? आये स्वरूपस्य सम्बन्धत्वं 
न ॒स्यात्‌। प्रतीतिघटितस्य तस्य वचाक्षुषादिज्ञानागोचरत्वप्सङ्गश्च द्वितीयेऽननुगमात्‌। किञैवमभावभरमो 
न स्यात्‌। तत्रापि विदिष्ट्रतीतिसम्भवेन स्वरूपसम्बन्धस्य सत्त्वात्‌। न च प्रमात्वपटितं तक्षणम्‌ 
वास्तवसम्बन्धसत्त्वे प्रमात्वस्याप्या पायत्वात्‌। अन्यथा तत्र॒ तस्याप्रमात्वे सम्बन्धाभावः तस्मिंश्च सति 
तस्याप्रमात्वमित्यन्योश्रयादिति चेदत्रोच्यते। सम्बन्धान्तरमनपेक्ष्य विरि््रतीतिजननयोग्यता 
वच्छेदकायच्छिन्त्वस्य स्वरूपसम्बन्धत्वात्‌। आत्मानं जानामीत्यत्र सम्बन्धान्तरसत्तवेऽपि न विरिष्पतीतौ 
तदपेक्षा। अतो नाव्याधिः। एतेन विरिष्टवुद्धिषटितत्वात्‌ स्वरूपसम्बन्धस्याचाक्षुपत्वप्रसङ्ग इति निरस्तम्‌। 
दण्डीत्यादौ संयोगत्वावच्छिनस्य सम्बन्त्ववत्‌ विरिष्टवुदधेरवच्छेदकाविपयिण्याएवावच्छेयविपयत्वात्‌। न॒ च 
प्रमाभ्रमयोः स्वरूपद्वयमात्रविषयत्वाविरोषात्‌ प्रमाभ्रमव्यवस्थानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। घटाभाववति 
तद्भावज्ञानत्वेन तदन्यज्ञानत्वेन व्यवस्थोपपत्तेः। हि | 
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अथातिरिक्ताविपयत्वे तस्यैवानुपपत्तिरिति वावच्यम्‌। भ्रमस्य वस्तुगत्या यत्‌ घटवत्‌ तद्विषयः, 
नतु प्रमाया इत्यतिरिक्तविषयत्वात्‌। तदन्यविषयत्वात्‌। न चातीन्दरियाभवेऽतिव्याप्तिः।! तस्यापि 


 योग्यतावच्छेदकावच्छिनत्वात्‌। तथाहि - अत्यन्ताभावे प्रतियोगिदेशान्यदेशत्वं, प्रागभावादौ ` 
प्रतियोगिकालान्यकाठत्वं, अन्योन्याभावे प्रतियोगितावच्छेदकदेशान्यदेगत्वं  विशिष्टपत्यय 


जननयोग्यतावच्छेदकम्‌। तदवच्छिन्नत्वं च विरिष्परत्ययाजनकेऽतीन्दियाभावेऽपि सुटखमम्‌। यथाऽरण्यस्थितो 
दण्डो पराजनकोऽपि घटजननयोग्यतावच्छेदकदण्डत्वावच्छिनः तथा इति न काऽप्यनुपपत्तिः। 


ननु नित्यस्यातीन्दियस्याकाङात्यन्ताभावादेः विशिष्प्रतीतिजननयोग्यतावच्छेदकावच्छिनत्वेऽवदयं विदिष्ट 
प्रत्ययजनकत्वं स्यातू। नित्यस्य स्वरूपयोग्यस्य सहकारिनियमादिति चेन्मैवम्‌। यत्‌ स्वरूपयोग्यं तेनावहयं 
कदाचित्‌ फलं जननीयमिति नियमो वा? तजनातीयेनेति बा? नायः। दण्डस्याजनितघटस्य 
घटकारणतानापत्तेः। न हि यावान्‌ दण्डः स॒ सवां घरजनकः। तथाच दण्डत्वेन कारणता न 
स्यात्‌। किन्तु घटजनकदण्डत्वेनेति तस्य पूर्वमनिर्थोरणात्‌ कारणताया अनिच्रये प्वत््याद्यभावे सर्वव्यवहार 
विलेपः स्यात्‌। न द्वितीयः! प्रकृतेऽप्यवच्छेदकजातीये कचित्‌ फलोपधानसत्तवात्‌। न चातीन्दिये 
कवचिदपि फलोपधानं नास्तीति वाच्यम्‌! अतीन्रियस्यावच्छेदककोटावनिवेशात्‌। अवच्छेदकजातीये च 
` तत्सत्त्वात्‌। न च विरिष्टस्य प्रत्यय इत्यत्र स्वरूपसम्बन्धस्य षष्ठवर्थत्वे आत्माश्रय इति वाच्यम्‌। 
तस्य सम्बंधत्वेन प्रवेरोऽपि स्वरूपसम्बन्धत्वेनाप्रवेशात्‌। सम्बन्धसामान्ये हि षष्ठी। न तु स्वरूपसंबधविदोष 
एव। यद्वा स्वरूपसंबधस्यैव षष्ठयर्थत्वम्‌। न चात्माश्रयः। तस्य स्वरूपसंबधान्तरत्वात्‌। न चानवस्था, 
प्रतीत्यनवस्थाया अभावात्‌। वस्त्वनवस्थाया स्त्वदोपत्वात्‌। न च ज्ञानस्याभावः, ज्ञातोऽभाव इति 
परतीत्यर्वेलक्ष्यण्यं न स्यात्‌। स्वरूपसम्बन्धविषयत्वस्याविरोपादिति वाच्यम्‌। न हि य एव स्वरूपसम्बन्धो 
ज्ञानस्याभाव इत्यत्र भासते स॒ एव ज्ञातोऽभाव हृत्यत्र। एकत्र प्रतियोग्यनुयोगिभावरूपस्यापरत्र 
विपयविपयिभावरूपस्य विषयत्वात्‌! न हि स्वरूपद्वयमात्रं स्वरूपसम्बन्धः। किन्तु 
विरशिष्टपत्ययजननयोग्यत्वम्‌। विदिष्टप्रत्ययानां भेदेन तज्नननयोग्यत्वस्यापि तथात्वात्‌। यथा वा देवदत्तस्य 
दण्डो, दण्डी देवदत्त इत्यनयोः एकसम्बन्धविषयत्वेऽपि प्रतीत्योर्वेलक्षयण्यम्‌, तथाऽजापीति न 
काविदनुपपत्तिरिति सर्वं॒॑सुस्थम्‌। एवश्च विपयत्वनिरुक्तिखण्डनं बालबिमोहनमात्रमिति दिकू्‌। इति 
, इण्ट्श्यसम्बन्धानुपपत्तिभङ्गः । | । 

| श्री पाण्डुरङ्ग आनन्दभट्रारकविरचिते 
इति न्यायामृतेकण्टकोद्धारे प्रथमपरिच्छेदे प्रथमोभागः 

न्यायासृतव्रकराः. 


टगद्दययोस्संबेधानुपपत्तिरूपतर्क निराकर्तुमुत्यापयति।॥ अनुकृकेति।॥ माविभिक्षव इत्यस्याऽऽदुरित्यनेन 
संबेधः। विज्ञानवादिमते ज्ञानज्ञेययोरधिष्ठानाध्यस्तभवेनाऽभेदात्‌ ज्ञानातिरिक्तजञेयप्रपेवः परमार्थसन्नास्त्यव | 
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` यद्चस्तीति कचचिद्भयात्तदा तं प्रति कथयति विज्ञानवादी ॥ अन्यचेदिति।॥ संविदः प्रतीतेः सकादात्‌ 
नीलरूपादि अन्यचेदिति सचेदित्यपिग्राह्यं। तथाच संविन्नील्योभेदे नीटं संविदि न भासेत संविदि 
नीटस्य भानं न स्यात्‌। ननु भिननस्याऽपि भानमस्तु को दोष इत्यतओआद्‌ ।। भासतेचेदिति॥ भिन्नमपि 
भासतेचेद्विज्ञानतल्वस्यैकत्वात्तस्मिन्भासमाने सति नीठेतरस्य धवलपीतादेरपि भानं स्यात्‌। ननु नीलसंविदि 
नीलस्य संबेधोऽस्तीति नीं भासते धवलदेस्तु न तत्र संबंध इति न भानमित्यत आह्‌ ॥ नियामकमिति | 
नीलस्य नीख्छवद्धे वक्ष्यमाणरीत्याऽन्यः संबेधो न संभवति येन विषयनियमःस्यात्‌। तस्मात्मंविदि 
नीकादेरारोपितत्वमेव संबंध इति सत्यत्वे नीलादेरविज्ञानसंबंधानुपपत्तिरूपो विपक्षे बाधकतकोस्तीत्यर्थः | 
आत्मेति ॥ आत्मा विज्ञानस्वरूपमेव नैल्या्यात्मना ख्यायत इति बदद्धिरविज्ञानवादिभिरित्यर्थः॥ ग्राद्येति ॥ ¦ 
ग्राह्यस्य नीलदेस्सर्वथाऽीकत्वमभिदधानाः विज्ञानवादिनो ग्राह्यलक्षणामावं तद्रूपां युक्तिं वदंति नीरतद्धियोः 
संयोगादेः संबंधस्या भावाद्विषयविषयिभाव एव॒ वक्तव्यः। अर्थस्य चविज्ञानाद्धेदे ग्राह्यस्य विषयस्य 
यह्ुक्षणं विषयत्वं तस्याभावः विषयत्वं निर्वक्ुमडक्यमिति यावत्‌। तथाचाऽर्थस्य विषयत्वं न स्यादिति 
विषयस्याऽऽरोपितत्वमेव संबेध इत्याशयः॥ भिकषित्वेति।॥ इमं त्क तैर्भिक्षारूपेण गृहीत्वेति यावत्‌। 
उत एव पूर्वं मायिभिक्षव इति भिक्षास्वभावस्तेषामुक्तः। तथाच विज्ञानवाद्ुक्तयुक्तिछर्दिमात्रमित्यत्र तात्पर्य । 


ननु दग्ददययोःसंबधाभावेपि असेबद्धस्यैव प्रकारनमस्तित्यत आद्‌ ।॥ दृदयस्येति ॥ अतिप्रसंगादिति ॥ 
घटज्ञानं पटादेः नीलज्ञानं धवलदेरपि प्रकादाकं स्यादित्यर्थः। टदृग्टरदययोराध्यासिकं संबेधं वक्तुं संबधांतर्‌ 
निराकरोति ॥ नापीति।॥ आत्मेति।॥ गुणत्वा्न ज्ञेयेन घटादिना संयोगः। आत्मगुणत्वानसमवायः 
संभवतीत्यर्थः ॥ अन्यस्येति संयोगसमवायातिरिक्तदिष्सेवेधाभावादित्र्थः ॥ असंवंधत्वादिति॥ संबंधो 
सवेधिभ्यां भिन्नस्तावाध्चितश्चैकथेति तह्लक्षणाभावादिति भावः॥ दर्निरूपत्वाचेति।। विषयत्वस्येतिदोषः। 
अनेन ग्राद्यलक्षणाभावरूपस्तर्कएव विवृत इति ज्ञातव्यं ज्ञानाकारेति।॥ ज्ञाने स्वाकारार्पकत्वमित्र्थः। 
ज्ञेयस्य घटादेर्यः पुथुतुध्नोदराकारः सएव ज्ञाने भासतइति त्सिद्धांतः। आकाराकारिणोरभेदेन ज्ञानार्पकत्वमेवोक्तं 
स्यात्‌। त्ंद्रियादिषु ज्ञानदेतुष्वतिव्याप्तं अत उक्तं॥ दृर्यमानत्वे सतीति।॥ एतज्ज्ञानेन दृङयमानत्वे 
सतीत्यर्थः । इद्रियदेःस्वकर्मकज्ञानेन ददयमानत्वेपि स्वजन्यैतज्ज्ञानेन ददयमानत्वाभावान्नातिन्याप्निरितिभावः॥ 
संब॑धांतरमिति॥ यो यज्ज्ञानावच्छेदकः स तस्य विषय इत्येवोक्ते ज्ञातर्यतिव्यापिः। ज्ञानावच्छेदको ` 
दि ज्ञेयः ज्ञाताच भवति यज्ञदत्तीयं ज्ञानं घटीयं ज्ञानमिति व्यवहारात्‌] अतो ज्ञातर्यतिन्याप्तिवारणाय 
संव॑धांतरमंतरेणेल्युक्तं। सतु ज्ञातविषयविषयिभावातिरिक्तद्िष्टसमवाय रूपरसंबंधां तरेणैव ज्ञानावच्छेदको न 
तमंतरेणेति तव्यवच्छेद इतिभावः ॥ अतीतादाविति॥ अस्ति धर्मिणि ध्माजननादिति भावः ॥ गगनादाविति॥ 
तज्ज्ञानानंतरं व्याप्ततेन तत्र हानदेरभावादन्याप्निरितिभावः॥ कलधौतेति | रूप्यज्ञानादिविषयस्य रूप्यमलादेः 
रूप्येण सदहोपादीयमानत्वाद्रप्यज्ञानविषयत्वं स्यादित्यर्थः ॥ अभिज्ञेति॥ प्रत्यमिन्ञेतयर्थः।॥ तस्या अपि 
ज्ञानजन्यत्वादिति द्रष्व्यं ॥ प्रत्यमिन्ञाव्यवहारयोज्ञतृनिष्ठत्वेन ज्ञेये तदाश्रयत्वामावादसंभवहइत्यर्थः ।॥। हानादीति॥। 
कंटकादिज्ञानं कंटकादिस्वरूपमेव प्रकादायति ततः कंटकांतरेऽनिष्रसाधनत्वं जानतःपुरुषस्य तदृष्टेन 
पुरोवृत्तिकंटकेपि तदनुमानं भवति तदनंतरं हेयबद्धिर्भवति इत्यसिक्रमः ततथ हानादिवद्धीनां अनिष्टसाधनानुमिति 
जन्यत्वेन कंटकादिप्रतयक्षाजन्यत्वादसंभवहत्यर्थः। नतृतीयः। ईशरज्ञानविषये घटेऽतीतादिज्ञानविषयेच घटे 
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ज्ञानकर्मत्वं नास्तीत्यव्याश्निः ॥ कुतइत्यत॒ आह्‌ ॥ श्थेरेति॥ क्रियां कुर्वद्धिकारकं। कर्मच कारकविरोषः। 
एवंचेधरज्ञानस्य नित्यस्य कर्मजन्यत्वाभावेन विषयस्यैवाभावे अतीतादिज्ञानस्यच तदजन्यत्वात्तद्धिषये 
` ज्ञानकर्मत्वाभविनाव्या्चिरित्यर्थः ॥ ज्ञानहेतूनामिति ॥ ज्ञानतदाकारयोरभेदेन ज्ञानस्वरूपार्पकत्वमेवोक्तं भवति। 
तच ज्ञानजनकेद्रियादिष्वतिव्याप्तमित्यर्थः || नपंचमईइति ॥ एतज्ज्ञानेन ददयमानत्वे सति तत्त्वमिति विवक्षायां 
नेद्वियादावतिव्याप्चिः। तेषामेतज्ज्ञानेन दृङ्यमानत्वाभावादिति पंचमो नेत्यर्थः॥ दृयमानतायाईति 
दृदयमानत्वस्य  दृग्विषयत्वरूपत्वादित्यर्थः।॥ योग्यतायामिति।॥ ततश्च स्वज्ञानविषयीभूतायां 
योग्यतायामव्याप्निरितिमावः॥ संविदो विषयत्वमिति॥ सप्तम्या विषयार्थत्वा्यस्यां संविदि. 
विषयभूतायामित्यर्थपरास्या संविदो विषयत्वमापन्नमित्य्थः।॥ सति -सप्तमीति॥ यस्यां संविदि सत्यां 
योऽर्थोँऽवभासते विषयो भवतीत्यर्थप्राघ्या आत्माप्रयादित्यर्थः॥ यत्समवेतमिति।॥ रूपज्ञानं 
यन्निरूपितसमवायवदित्यर्थः ॥ विनैवेति || रूपज्ञानात्मसमवाययोः संयोगसमवाययोरभावादित्यर्थः। तथाच ` 
तस्य वस्तुगत्या रूपज्ञानादिकं प्रत्यवच्छेदकत्वेन इदं रूपमिति। जायमानस्य केवलरूपज्ञानस्यापि विषयः 
स्यादित्यतिव्याभिरितिभावः। तस्मात्‌ विषयत्वस्य दुरनिरूपत्वादित्यर्थः॥ दृर्यत्वानुपपत्तेरिति॥ 
टग्विषयत्वानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ सिद्धातामिधानं प्रतिजानीते ॥ अ्रोच्यतइति॥ रण्दरययोराध्यासिकसंबंधःत्वया 
कस्मात्स्वीकृत इति प्रषव्यं संबेधांतरानिरूपणादिति चेन्न । इद्रियसननिकष॑जन्यवृत्निज्ञानद्वारक एव संबंधोऽस्तु 
किमाध्यासिक संब॑धटुन्यसनेन । 


नन्विन्द्रिपसन्निकर्षजन्यवृत्निद्वारकसंबंधोऽप्रामाणिक इति चेन्न। अस्य संबेधस्य तवाप्यावेदइयकत्वात्‌ | 
तथाहि । त्वन्मते सर्वमपि दृदयं घटादिकं सर्वगतं यदज्ञानानावृतं ब्रह्मचैतन्यं तत्रैवाध्यस्तं एवं चानावृतत्रह्मचैतन्यस्य 
सर्वान्प्रत्यविरिष्त्वात्तत्रारोपितं घटादिकं सर्वं सर्वेषां सर्वदा प्रकाशेत नतु कश्चित्पदार्थः कदाचित्कंचित्प्त्येव 
कारोत इत्यतिप्रसंगेऽमिदिते यत्समिकृषटद्रियजन्यवृत्तिरयदाकारा यदाच भवति स एव तं प्रत्येव कदाचिदेव 
प्रकादाते न सरवित्यतिप्रसंगः परिदरतव्यः। तथाचेद्रियसननिकर्षजन्यवृत्तिस्तवाप्यावरयकी | एवं च॒ दृङ्यत्वेपि 
सत्यत्वमेवाऽस्तु न मिथ्यात्वं, संबेधानुपपत्तिस्तु नास्ति। इद्रियसन्निकर्षजन्यवृत्तिद्धारकसंबेधसंभवात्‌। एवंच 
तवाप्यावङयकेनानेन संबेधेनोपपत्त्या आध्यासिकसंबधदुर्व्यसनेन प्रयोजनाभावात्‌। ननु न वयं 
्रह्मात्मकानावृतैकदगध्यस्तत्वं अभिदध्महे येन तस्य ॒सर्वान्प्रत्यऽविशिष्टत्वात्सर्वदा सवस्य सर्वं प्रकारोतेत्यति 
परसंगपरिदाराय तत्तदाकारकवृततिद्रारकसंबंधापेक्षा ममाप्यावरयकी स्यात्‌। किंतु घटाद्यधिष्टानभूतानां चैतन्यानां 
भेदांगीकारेण तत्तद्थास्तत्तदयिष्ठानभूतेषु॒चेतन्येष्वध्यस्ता इतयुच्यते। एवंचवृत्तिं विनैतादरोन . चैतन्येनैव 
घटादेः साक्षादेव संबेधांगीकारेण तेनैव प्रकादो घटते अतोऽतिप्रसंगामावान्न तदर्थ वृतिदवारकरावंानुसरणमिति 
चेन्न। यथा ॒विज्ञानवादिना तत्तदर्थस्तत्तज्ज्ञानेऽध्यस्ता इत्युच्यते। यथाहर्विज्ञानवादिनः। ` "तत्तज्जञानेषु 
ते तेर्थाअध्यस्ता इति नोमतमिति तथा त्वया ते तेऽर्थाः तेषु तेष्वनेकेषु अधिष्ठानचैतन्येषु अध्यस्ता 
इति नद्युच्यते। किंतु ब्रद्यात्मकानावृतैकटगध्यस्तत्वमेव । तत्राऽति प्रसंगपरिदारायवृत्तिरनुसरणीयैव । ` 


ननु विज्ञानवादिमत इव॒ मम॒ मतेपि घटदेस्तत्तदपिष्टानवैतन्येषु अनेकेषु अध्यासोऽस्तु अतो 
न॒वृत्तिरपेक्षितेति चेन्न! अनेकेष्वथिष्ठानेषु त्वन्मतेऽध्यासायोगात्‌। तथाहि। अध्यासाथिष्टानमूताः 
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उनेकाश्चैतन्यरूपब्रह्महराः किं सत्यभूतशुखत्रह्मरूपा उत ॒घटाद्ुपाधिविरिष्टाः अथवोपाध्युपलक्षिताः । नाद्यः । 
एकमेवेत्यादिश्रुतिषिरोधेन तत्र भेदाभावात्‌। तद्वितीयः। उपाधिविगिष्टानां चैतन्यरूपत्रह्महां भेदेपि विदष्टानां 
घटादिवन्मिथ्यात्वेनापिष्ठानत्वायोगात्‌। अध्यस्ताधिकसत्ताकत्वस्यैवापिष्टानत्वौपयिकत्वात्‌। न॒ तृतीयः। 


यदयप्युपाध्युपलक्षिताया ब्रह्मचैतन्यरूपदराः सत्यत्वमस्ति उपाधेरुपलक्षणमात्रत्वात्‌। तथाचाधिष्टानत्वमुपपद्यते ` 


तथाप्युपाध्युपलक्षितायाः अपिष्ठानभूतायाः सत्याया दक अभेदस्य श्रुतिसिद्धत्वानानेकत्वमुपपद्ते ॥ 


तथाचानावृतैकदगध्यस्तत्वे वाच्ये तत्रोक्तातिप्रसंगवारणाय वृत्तिरेक्षणीयैव। उपाध्युपलक्षिते उपायिकृतो ` 


भेदोऽस्तीति न वृत्तिरपेक्षितेति चेन्न।. कथंचिदेव भेदेपि वृत्तिरावरयक्येव। तथादहि। तत्तदर्थानां 
तत्तदधिष्ठानचैतन्येष्वध्यासमंगीकृत्यास्मदभिमतवृ्निद्वारकसंबंधानंगीकारे त्वन्मतेऽस्मदमिमतवृत्तिद्धारकसंबधात्प्रागेव 
घटादीनां तत्तदधिष्ठानचैतन्ये स्वतएवाध्यस्तत्वेन आध्यासिकसंबंधस्य सत्त्वाद्धटादिरूपददयपरतीतिः सर्वदा 
स्यादेव। अतोऽध्यस्तत्वसंबेधे सत्यपि दरयाप्रतीतेरतिप्रसंगपरिहारार्थ वृत्निद्रारकसंबधोंऽगीकायं एव । तत्रापि 
प्रपंचस्य सत्यत्वेपि इद्रियसननिकरषजन्यवृन्निद्रारकसंबेधेनैव ररयत्वोपपत्तेराध्यासिकसंबंधांगीकारो व्यर्थं एव 
सच संवेधो विषयविषयिभाव एव। विषयत्वनिरूपणं करिष्याम इत्याद़ायेनाह ॥ सर्वस्यापीत्यादिना। 
ददयाप्रतीतेरित्यंतेन ॥ वृत्तेरनावङ्यकत्वे घटप्रकाराश्चैतन्यसंबंधादेव साक्षाद्धवतीत्युच्यते तत्र॒ विकल्पयति ॥ 
किंचेति।॥ अरतत्रत्वेति॥ चैतन्याभिन्यंजकेद्वियवृत्त्यैव घरप्रकाङोपपन्तावतिप्रसंगाभावेन घटादेशचैतन्येऽ 
ध्यासकल्पनाया व्यर्थत्वेनाध्यासिकसंबेधस्य व्यर्थत्वापातात्‌। नहि वृत्तिप्रतिषिंबितचैतन्ये घटादिरध्यस्त इति 
भावः॥ आवयकेनेति॥ घटाधिष्टानचैतन्यं धटप्रकाङकमिति मतेपि तदभिव्यक्तयर्थं 
घटाकारवृततिप्रतिविंबितचैतन्यस्याऽनुसरणीयत्वात्‌ तेनैव षटाधिष्ठानचैतन्येन सत्यस्य घटस्य ॒प्रकादोपपत्तौ 
तेनाऽधिष्ठानचैतन्याभिव्यक्तिकल्पनायोगादित्यर्थः । अयिष्ठानचैतन्यमध्यस्तस्य प्रकादाकमिति मते दोषांतरमाह्‌ ॥ 


किंचेति।॥ सत्यस्येत्ययिष्ठानत्वोपपादनाय ॥ नाभिव्यक्तिरिति॥ वृत्निप्रतिविवितचेतन्येनेतिरोषः। तथाच न 


तेन घटादेः प्रकारः स्यादित्यर्थः| न तदयिष्ठानत्वमिति ॥ तथाच न तदपि घटादिप्रकाङकमिल्यर्थः ॥ 
आत्माश्रयादिति॥ स्वावद्छिन्रस्य स्वाधिष्ठानत्वे स्वस्याप्ययिष्टानत्ेनात्माश्रय इत्यर्थः| 


केचिक्त्वात्माश्रयशब्दोऽन्योन्याभ्रयपरः। तथाच धटस्याध्यामे सति घटस्वरूपसिद्धौ चैतन्यस्य घटवच्छिन्नत्वं । . 


तदवच्छिननेचैतन्ये सति अषिष्ठानलाभेन घटादेरध्यास इत्यन्योन्याश्रयादित्य्थः। तथेव कवचित्पाटशरत्याहुः । 
दोषांतर्माह्‌ ॥। किचेति॥ घषटायिष्ठानचैतन्यं यटप्रकाक्ञकमिति मते मिथ्याभूतस्य घटवद्भटापिष्ठानत्वाभविन 
घटाप्रकााकत्वात्सत्यमेव घटापिष्टठानचैतन्यरूपं ज्ञानं घटप्रकाशकमितिवाच्यं। तस्यच सत्यत्वेन 
दोषाजन्यतयाऽबायितार्थविषयकत्वरूपप्रमात्वयोगित्वेन तद्विरुद्धं यत्स्वविषयमिथ्यात्वापादनश्ीलं स्वविषयं 
्त्यपिष्ठानत्वं तन्न संभवतीत्यर्थः। उभवतः। प्रकाशकटदो मिथ्यात्वे सत्यतवेचेत्यर्थः । पाशारजुरिकचित्पाठः। 
गल्बेधकरल्नुतिलय्थः । पशेतिपाठएवस्वरसः। ‹'पाश्ास्याद्रलबंधिके""त्यभिधानात्‌। 

ननु दोषाजन्यत्वं न प्रमात्वप्रयोजकं। चैतन्यस्य सर्वर दोषजन्यत्वात्‌ किं तु दोषाजन्यवृत््यवच्छित्रतवं 
्रकृतेच तदभावान्न विषयस्य सत्यत्वमतो मिथ्वाभूतस्वविषयं प्रत्ययिष्टानत्वं सत्याया दरो युक्तमिति 
नोभयतः पारारलुरितिचेन्मैवं । घटाकाएवत्तेरपि संभावितेद्रियादिदोषाजन्यत्वात्‌। आविद्यकत्वरूपप्रथानो दोष 


एवास्तीति चेन्न | अविद्याया दोषत्वासंमतेः। अन्यथाऽद्वैतागमविषयक 
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्रोत्रादिवृत्तेरप्यवि्यारूपदोषजन्यत्वनाप्रमात्वापत््याऽद्वैतागमस्याप्यसिद्धप्रसंगःस्यादिति तरंगिण्युक्तं द्र्य । 
स्वरूपसंबंधस्थठेपि संयोगसमवायातिरिक्तमपि संवंधं साधयति ॥ अभाववद्भूतलमिति ॥ विदोषणविरोष्यकेति॥ 
विदोषणविङष्यभावावगादीत्यर्थः । परस्परासंयुक्तेत्यादिकमेव पक्षः! अभाववद्धूतलमित्यादितद्विवरणरूपमिति 
्र्टव्यं। संयोगसमवायाभ्यामथतिरतावारणाय पक्ष ॒परस्परासंयुक्तेत्यादिविदेषणं। दृष्टवति संयुक्तत्वमादाय 
साध्यपर्यवसानं। पक्षे तु संयोगसमवायातिरिक्तमादायेति विवेकः ॥ ञउक्तेति॥ अभाववद्धूतलमित्या्या 
परस्परासंयुक्तासमवेतविोषण विरोष्यकविशिष्टीरित्यर्थः। इशधरप्रमामादाय बाधवारणाय जन्येत्ुक्तं ॥ 
संबंधनिमित्तकेति ।॥ तजन्येत्यर्थः। अबाधितपदाभावेऽ्र रजतत्वमिति भ्रमे व्यभिचारः। अत्र॒ शुक्तौ 
रजतत्वसेयोगसमवाययोबधिन साध्याभावात्‌ अतोऽवाधितपदं । इईधरधियां व्यभिचारवारणाय हेतौ जन्यपदं ॥ 
विमताधीरिति॥ अभाववद्धूतलमित्यादिका परस्परासंयक्तेत्यादिरूपा जन्यप्रमाधीरित्यर्थः। तेन न बाधः॥ 
तस्िद्धेरिति ॥ ज्ञानज्ञेययोःसंयोगसमवायातिरिक्तदष्टसंबेधसिद्धरित्य्थः। ननु पष्ीस्थितगोमति चैत्रे गोमातर 
इति यदा विरिष्टधीर्भबति तदा वि्रकृष्टगवां तद्वतश्ेरस्यच संयोगसमवायाभावादन्यस्य संब॑धस्य 
तत्राङकप्त्वाद्विरिष्टधीत्वं व्यभिचारीत्यत आद ॥ गोमाशचत्रइति।॥ गोमांशचै् इत्यादावपि तेनैव हेतुना 
संयोगाद्तिरिक्त संबंधसाधनाननव्यभिचारइत्यर्थः। ननु संयोगादेरव ॒संब॑धत्वात्तस्यच ज्ञानज्ञेयादिष्वभावानत्तत्र 
संबेधानुमानं बाधितमित्याईांकां संयोगा्तिरिक्तसंबधसाधकाभियुक्तवचसा निराकरोति॥ जक्तहीति॥ के 
ते एकदातं षष्टवर्थसंबेधाइति शंकायामाह्‌ ॥ ते चेति॥ कैयटे महाभाष्यटीकायां । षष्ठीदंडकपाठाश्रयणेनेदमुक्तमिति 
केयटवाक्यस्याऽ्थानुवादोयं । कषप दंडकदाब्दार्थ इत्यारंकायां कैयटटीकाकारेण वृहद्धिवरणकरेणशेक्तं 
“षष्टीदेडकोनामग्रंथविद्ोष"' इति । | 


ननु संयोगादेरन्यस्य संबधत्वे तस्य छप्तपदार्थेषु अनंतभार्वात्तदाधिक्यं स्यादित्यत आदह ॥ प्रमितेति॥ 
अयंच संबेधः उक्तानुमानत्रयेण प्रमितातस्तादडसंवेधसमवेडेनैव पदार्थाः परिगणनीया इत्याङयः। उक्तानुमानानां 
बाधकांतरमादंक्य निराकराति ॥ नचति॥ संयोगसमवायातिरिक्तसंवेधकल्पन इतिदोषः ।॥ अन्योन्याश्रयादिति॥ 
सिद्धे द्वित तद्राधितत्वात्मंयोगा्यतिरिक्तसंवंधसाधकानुमानानामप्रामाण्यं। तसिश्च सिद्धे 
तद्वाधामावात्संवंधद्धित्वसि द्विरित्यन्योन्याश्रयादित्यर्थः। संयोगसमवायातिरिक्तसंबेधसाधकानुमानस्य यदि 
संब॑धदित्वं बाधकमित्युच्यते। तर्हि इह ततुषु पट इत्यादिप्रत्ययः विङेषणविदोष्यमभावसंबेधनिवंधनः। अवाधितत्वेन 
प्रमितत्वादित्यनुमानेन समवायोपि न सिद्धंयेत्‌। संयोगरूपसंवेधस्य मममते एकत्वेन तद्विरुद्धत्वादिति 
बाधकेऽभिहितेऽन्योन्याभ्रयेण तद्वाधकं परिहरणीयं । तन्ममापि तुल्यमित्यादायेनाह ॥ अन्यथेति ॥ 
ज्ञानज्ञेययोरतिरिक्तसंवेधकल्पने बाधकरंतरमाशंक्य निराच््े॥ नापीति ॥ अतीतादिरूपज्ञेयेन साकं ज्ञानस्य 
संबंधो न संभवति संबेधिनोरतीतानागतयोरभावादित्यर्थः ॥ विप्रकषं इति ॥ ज्ञानस्यात्मनिष्ठत्वेनांतरत्वाज्जञेयस्यच 
बाह्यपदार्थत्वेन तयोर्धिप्रकृ्त्वात्संवेधो न युक्त इत्यर्थः ॥ अस्येति ॥ संयोगसमवायातिरिक्तोऽयं संवेधोऽनुमानेन 
सिद्धचन्‌ संव॑ध्वभावविप्रकर्णौ यथा स्वस्य बाधकौ न स्यातां तथैव स्वपिक्षितादोषनिवहिकतयैव सिद्धयति 
यथा समवायोऽवाधितेदप्रत्ययत्वायनुमानेन सिद्धवन्‌ स्वपिक्षितकत्वादियुततयैव सिद्धयति तद्वदित्यर्थः । 
उक्तानमानसिद्धसंयोगादयतिरिक्तसंवंधस्य संबेध्यमावो विप्रकर्षोवा बाधक इति यद्यगीक्रियते 
तरद्यबाधितेदपत्ययत्वाद्यनमानेन समवायोपि न सिद्धयेत्‌ पुथक्सिद्धयोर्युतसिद्धयोरेव संयोगसंबेधददानात्‌। 
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अपुथग्द्योस्तददर्शानात्‌। अपृथक्‌ सिद्धिरयुतसिद्धिर्वासमवायसंवेधस्य बाधिकास्यादिति शंकिते तत्र त्वया 
समवायः सिद्धयन्‌ धर्मिगराहकप्रमाणे नापृथक्‌ सिद्धसंबेधत्वेनैव सिद्धयतीति वाच्यं । तत्समंममापीत्याह ॥ ` 
अन्यथेति ॥ ज्ञानज्ञेययोः प्रसिद्धसंबेधातिरिक्तसंबेधानगीकारे स्वन्यायपिरोधादिस्यादित्याह्‌ ॥ ध्वंादेरित्यादिना ॥ 
आवदयकत्वोपपादनाय ॥ मिथ्यात्वेत्यादि ॥ अर्थनासंबेधादित्यंतं स्वन्यायविरोधोदाहरणं। ज्ञानस्येत्यादिकं 
स्व्रियास्ववचनवपिरोधयोः। त ज्ञानस्य ज्ञेयेन संबेधानिरूपणन्यायेन ध्वंसप्रागभावादेः प्रतियोगिनापि 
निरूपणीयः स्यादिति स्वन्यायविरोधः। ज्ञानज्ञेययोः संब॑थाभावं प्रतिपादयितुं ज्ञानस्य ज्ञेयेन संब॑धो 
नास्तीति प्रागुक्तं यद्वाक्यं तत््योगरूपा या क्रिया तद्प्रतिपायस्य संब॑धाभावरूपार्थस्यैतद्धाक्यजन्यज्ञानस्यच 
संवंधान्मुकोऽदहमिति स्वक्रियाविरोधः ज्ञानज्ञेययोः संवंधाभावरूपार्थस्य ज्ञानज्ञेययोस्संब॑धो 
नास्तीत्येतद्वाक्यजन्यज्ञानेन संबधं बोधयितुं एतद्वाक्यं प्रयुङ्के ज्ञानज्ञेययोः संबेधो नास्तीति वदतिचेति 
मे माता वंध्येतिवत्स्ववचनविरोधः। तथाच यथा ध्वंसप्रतियोग्यादिषु नाध्यासिकसंबेधः किंत्वन्य एव 
तथा ज्ञानज्ञेययोरपीत्यर्थः। 


ननुक्तेषु॒ध्वंसादिषु आध्यासिकसंबेधो भविष्यतीति संबंधाभवप्रयुक्ताः स्वन्यायविरोधादयो न 
स्युरित्यतओआह ॥ ` नहीत्यादिना ॥ एतेनेति।॥ स्वन्यायविरोधादिनेत्यर्थः।। न्यायइति।। ^“न्याये 
दृदेऽन्यसामान्याक्किदृदेऽन्यदपि वाध्यता'"मिति खंडनकारिकापाठः। तदर्थस्तित्यं । ज्ञानज्ञेययोः संवंधानुपपत््या 
आध्यासिकम्ंबधोऽगीका्यं इति मदीये न्याये स्वतएब दृढे सति ध्वेसप्रतियोग्यादेः प्रसिद्धसंबंधाभावात्संबंधांतरं 
यथांगीकार्य तथा त्वयापि ज्ञानज्ञेययोरप्यतिरिक्तः संबंधोऽगीक्रियतां न्यायसाम्यादिति 
ध्वसप्रतियोग्यादेरन्यसराप्यापादनाक्किं त्वदीयन्यायादार््यसहमेव स्वीकरिष्यामीति भवदापादनं व्यर्थस्यादितिभावः। 
मदीये न्याये पूर्वोक्त दे सति तव्यायाद्‌ ध्वेसप्रतियोग्यादीनामतिरिक्त संबेधव््वं बाध्यतां 
तत्रप्येतन्यायादाध्यासिक एव संबंधोऽस्तु। ननु ध्व॑सप्रतियोग्यादीनामाध्यासिकसंबंधवत्त्वे मिथ्यात्वं प्राप्तमिति 
चेन। इष्टापत्तेरित्यादायवानाह ॥ न॒ ममत्वमिति | अस्माकं कुत्रापि पदार्थे पक्षपातो नास्तीत्यर्थः। 
दृदेऽन्यदपि वाध्यतामित्यादंक्य खेडयति ॥ खन्याहतस्येति ॥ व्यावहारिकव्यवस्थोच्छेदस्येत्यर्थः ।। अन्यथेति ॥ 
स्वव्याहतस्यापि न्यायस्य दाढ्यं इत्यर्थः ॥ जातीति ॥ यदि महानससाधरम्याद्धूमवत्त्वात्प्वतोऽमनिमान्स्यात्तदा 
हदसराधर््यत्‌ द्रव्यत्वात्निरग्निकः किं न स्यादिति जाल्यत्तरं। इदंच स्वव्याहतं । यदि साधकसाधर्म्यावक्षर्मत्वादेः 
दरव्यत्वदेतुः साध्यसाधकः स्यात्तदाऽसाधकानुमानसाधरम्यात्पंचम्यंतत्वादेः साध्यासाधकोपि किं न 
स्यादित्यापादनसंभवेन स्वन्यायविरोधात्‌। एवं च जातिवादी वदिष्यति मदीये ज्ञाने स्वत एव द्द 
साम्यापादनं व्यर्थं अहमेव तत्स्वीकरिष्यामीति दृदत्वे तद्विरदधत्ाद्धवदीय स्वन्यायविरोधापादनमेव बाधितमिल्यर्थः। 
मुमक्षायाश्च मोक्षेणेत्यत्र शंकां परिहरति। नचेति। इच्छाया विषयेणातिरिक्तो विषयविषयिभावसंबंधो नांगीक्रियते 
किंतर्हि घटविषयकज्ञानजन्यत्वमेवेच्छाया घटविषयकत्वं नतु ज्ञानस्येवेच्छायाः सविषयकत्वमस्तीत्यर्थः। अन्यो 
विषयविषयिभावः कुतो न युक्त इत्यत आह्‌ ॥ ज्ञानईइति॥ ज्ञाने इद्रियसन्निकर्षाधीनं सविषयकत्वमस्ति 
वास्तवं तदपि न स्यात्‌ तत्र॒ धटसननिवृषटद्रियजन्यत्वमेव घटविषयकत्वमिति वक्तु राक्यत्वात्‌ स्मृतावपि 
घटविषयकानुभवजन्यत्वमेव सविषयकत्वमस्तु न ॒वास्तवमिति अनुभवाधीनमनुभूयमानं वास्तवं सविषयकत्वं 
न स्यादित्यर्थः । तथाच यथा ज्ञानादौ सननिकृष्टकरणजन्यत्वाद्यधीनं स्मृतौच जनकानुभवाधीनं सविषयकत्वमस्ति 
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तथेच्छायामपि स्वजनकज्ञानाधीनं सविषयकत्वमस्तीति सएव संबधस्ततर वक्तव्य इति भावः| अन्यथेति ॥ 
घटविषयकज्ञानजन्यत्वेनैवेच्छाया घटीयत्वं न वास्तवं तद्धिषयकत्वमस्तीति यद्युच्यते तर्हि घटपटाविति 
` समृहाटवनज्ञानानंतरं पटो मे भूयादितीच्छाया अपि घटीयत्वं स्यात्‌। धटविषयसमूहारेबनज्ञानजन्यत्वादिति 
भावः। नित्येति॥ नित्याया ईशवरेच्छाया धटादिविषयसंबधो न स्यात्‌ तद्विषयकल्ञानजन्यत्वाभावादिना 
जन्यत्वादिति भावः। अनित्येच्छायामियं व्यवस्थेति परो वदिष्यति अतो दृषणांतरमाह्‌ ॥ पुत्रादीति॥ 
घटविषयकज्ञानजन्यत्वमेवेच्छायास्तद्विषयकत्वमिति यदुच्यते तर्हिं पूत्रादिविषयकज्ञानजन्यत्वानिर्विषयस्य 


सुखादेरपि पुत्रादिविषयकत्वव्यवहारः स्यादित्यर्थः। अज्ञानस्याऽज्ेयनेत्यत्र शंकांपरिहरति ॥ अज्ञानस्येति॥ ` 
तद्विषयत्वेति ।॥ बास्तवेत्यर्थः ॥ अज्ञानस्यापि वास्तवमज्ञेयविषयकत्वं नास्ति किंनाम तज्ज्ञाननिवर्त्यत्वमेव 


तद्विषयकल्वमिति न वाच्यं। तथात्वे तद्विषयकज्ञाननिवर्त्यत्वमेव न स्यात्‌ कुत इत्यत आह ॥ तस्येति॥ 


अज्ञानस्येत्यर्थः।। समानेति ॥ स्वविषयविषयकेत्यर्थः। तथाचाज्ञानस्य स्वपिषयविषयकज्ञाननिवर्त्यत्वनियमेन ` 


स्वविषयेत्युक्तया वास्तवं सविषयकत्वमंगीकार्यमिति भावः। ज्ञानस्याज्ञानविषयविषयकत्वेन निवर्तंकत्वानंगीकारे 
^.अतद्विषयज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्तौ घटज्ञानेनापि निवतेते'"ति भगवत्पादोक्तातिप्रसंगो द्रष्टव्यः । नन्वज्ञानस्य 
सविषयकत्वं तदा स्यात्‌ यदि विषयाच्छादकत्वं स्यात्‌ नचैवं किंनाम यथांधकारस्य गृहरूपाश्रयाच्छादकतवं 
एवमज्ञानस्यापि स्वाश्रयरूपजीवाच्छादकत्वमेव स्वीकृतमिति चेत्तत्राह ॥ अज्ञानस्येति॥ स्वीकृतत्वाचेति॥ 


अस्मिन्गृहे घटादिविषयेऽधकारः प्रतिवंधकडईइति वदस्मिन्नस्याज्ञानमित्यज्ञानस्याश्रयविषयसाहित्यानुभवेन . 


सविषयकत्वस्वीकारचेत्र्थः। यथोक्तं ““आश्रयत्वविषयत्वभागिनीनिर्विरोषवितिरेवकेवलेति'। ध्वंसदेशातीता 
दिनेत्यतदुपपादयति ॥ यदिचित्यादिना | नियामकं विङ्िष्टव्यवहारनियामकं। स्वभावसंबेध इत्यस्य विवरणं 
स्वरूपात्मकइति। स्वरूपसंबंधलक्षणमाह्‌ ॥ संबंधातरमिति ॥ प्रतियोगित्वादिकमित्यादिपदेनानुयोगित्वसंग्रहः ॥ 
इहापीति ॥ दृग्टरययोर्विषयविषयिभावसंबंधोपि स्वभावसंबंधोवाऽसंबधरूपोवा संबंधकार्यकारि स्यादित्यर्थः । 


ननु प्रतियोग्यभावादीनामकल्पितस्य संबंधस्य दर्शनाज्ज्ञानज्ञेययोरप्यकल्पित आध्यासिक 


संबेधातिरिक्तस्संबेधःसिद्धयतीत्यक्तं तदयुक्तं प्रतियोग्यभावादिसंबेधस्यापि मिथ्यात्वेन टृष्टांतासंमतेरित्याशंकते ॥ 
भावाभावादेरिति॥ आध्यासिकसंबध इत्यस्य ज्ञानज्ञेययोः संबंधोऽस्ति। सचाध्यस्तइति तयोरध्यासणएव `` 


संबंध इति वचार्थद्वयं परेण स्वीकृतं तत्राऽऽा्थाभिप्रायेणेयं शंकेति ज्ञातव्यं ॥ प्रपेचेति॥ . इण्टरययोः 
संबेधानुपपत्त्या ज्ञेयमात्रस्याध्यासिकत्वे सिद्धे तन्मध्यपतितस्य प्रतियोग्यभावादिसंवंधस्यापि मिथ्यात्वं सिद्धयति 


तन्मिध्यात्वे सिद्धे कुत्ापि सत्यसंबेधस्याकल्पनान्ज्ञानज्ञेययोराध्यासिकसंबधः सिद्धयतीत्यन्योन्याश्रयहत्यर्थः।॥ .. | 


घटस्येति ॥ ज्ञानज्ञेयसंवंधस्य मिथ्यात्वं न सिद्धयति यस्संवंधस्सधर्मिसमसत्ताको दृष्टः यथा - घटस्याभाव 
इत्यत्र घटप्रतियोगिकोऽभावधर्मिकः संब॑धोऽभावसमसत्ताको दृष्टः। एवमेव घटस्य ज्ञानमित्यत्रापि ज्ञानस्य 
धर्मित्वात्तत्समसन्ताकएव स्वीकार्यः ज्ञानंच चैतन्यमेवेति न संबेधमिथ्यात्वसिद्धरित्र्थः॥ संयोगवदिति ॥ 
यथाविभक्तयोर्टपटयोस्संयोग आरोपितस्तद्वदित्यर्थः। अन्येतवन्यतरकर्मादिजन्यत्वाभावेन विभुद्रव्ययोस्संयोगा 
भावादजन्यसंयोगस्य चाप्रामाणिकतवात्तत्संयोगस्तार्विकैकदेरिमते आरोपितस्तद्वदित्यर्थः इत्याहुः ।। तथाच 
यथा संयोगसंबधस्य मिथ्यात्वेपि संबेधिनोस्सत्यत्वमेवं विषयत्वरूपसंबंधस्य मिथ्यात्वेपि प्रपंचमिथ्यात्वं 
न सिद्धयति। दृर्येतिहेतुगर्भ। ज्ञानेन सत्यतया प्रमितत्वादित्वर्थः। ननु संबधमिथ्यात्वमेव 
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संबेधिनोर्मिथ्यात्वमाक्षिपतीति देकायां संयोगस्य मिथ्यात्वेपि संबेधिनोस्तदभावादिति दूषणे सत्येव दृषणांतरमाह ॥ 
ज्ञानस्येवेति ।॥ ज्ञेयस्य दृदयप्रपंचस्य सत्यत्वेपि तत्संबधस्य मिध्यात्वमस्तु संबधिनः सत्यत्वेपि संबंधस्य 
मिथ्यात्वं तु तवापि संमतमित्यादायेनोक्तं। ज्ञानस्येति ॥ यथादग्दरययोर्मध्ये एकस्याश्चैतन्यरूपदशः सत्यत्वेपि 
तत्संबंधस्य मिथ्यात्वं . स्वीकृतं । एवं छृण्टरययोरुभयोस्सत्यत्वेपि तत्संबेधस्य मिथ्यात्वोपपत्तेरित्यर्थः। ननु 
ज्ञेयं ज्ञानेऽध्यस्तं मिथ्यामूतसंबेधप्रतियोगित्वात्‌ यन्मिथ्याभूतसंबेधप्रतियोगितदपरस्मिन्रारोपितं यथा रजतं 
मिथ्याभूततादा््यरूपसंवंधप्रतियोगि शक्तावध्यस्तमिति चेत्त्राह।॥ नवेति ॥ दंडचैतरयोर्विभक्तयोर्यः संयोग 
आरोपितो यदा तदा मिध्याभूतसंब॑धप्रतियोगी वचैत्रोऽपरस्मिन्दडेऽध्यस्तो न भवतीति चैत्रे व्यभिचार ` 
इत्यर्थः। ननु तात्विकसंब॑धप्रतियोगी परस्मितध्यस्त इति नोऽभिप्रायः । नच दंडचैत्रदेरारोपितः संयोगस्तात्रिकः 
अतो न दंडे चैतरस्याध्यासोऽतो न चैत्रे व्यभिचार इत्यतः स्वरूपासिद्धिरित्याह ॥ नवेति। इच्छादौ 
इच्छेष्यमाणादौ छृतसंवंस्यत्यागेन ज्ञानज्ञेययोराध्यासिकसंबेधकल्पनं दहि ज्ञेयमिथ्यात्वसिद्धवर्थ। नच तदेगीकारेपि 
ज्ञेयमिथ्यात्वसिद्धिः। तत्साथकस्य तात्विकसंबेधप्रतियोगित्वादित्यस्य स्वरूपासिद्धत्वादिति भावः। ननु 
टृष्टानुसारेण धटतदभावादिष्विव धर्मिसमसत्ताकः संबंधो ज्ञानज्ञेययोरस्त्वित्ययुक्तं । तत्राभावादेः प्रतियोग्यादिना 
ताद्डंसंबंधः संभवतीति कंल्प्यते। घटतदभावयोरिकसत्ताकत्वात्‌। ज्ञानस्य ज्ञेयेन संबंधस्तथा न भवति। 
तथाहि। ज्ञानज्ञेययोरुभयोरपि संबधित्वात्ससंबधः किं ज्ञानसमसत्ताको वा ज्ञेयसमसत्ताकोवा। नाद्यः। 
ज्ञानस्य चैतन्यरूपतया सत्वेन संबधस्यापि सत्यत्वापत्तेः। द्वितीये ज्ञेयस्यमिथ्यात्वन संबधस्यापि 
मिथ्यात्वापत्तेरिति परस्परप्रतिबधादित्यत आह्‌ ॥ नचेति ॥ नियमाकेति॥ संबधस्य सत्तासंबंधिसत्तया समाना 
नतु यावत्संबधिसत्तया। नियामकाभावात्यिर्थः। तथाच ज्ञानसमसत्ताकस्तात्विकएव संबंधः स्वीकार्यं इति 
भावः। ज्ञानज्ञेययौस्तातिकसंबधाकल्पने बाधकं चाह॥ टृग्ददययोरिति॥। टण्ट्दययोः संबधो 
नेत्येतद्वाक्यप्रतिपाययार्थस्य  एतद्वाक्यजन्यज्ञानेनासंबेधेन  श्रवणादिरूपक्रियायश्च श्रोतव्येनासंबधेन 
चरमवृत्तिरूपसाक्षात्काररूपक्रियायाश्च साक्षात्कर्तवयेन ब्रह्मणाऽपरवेधेन तव वाक्यप्रयोगरूपा या क्रिया सा 
विरुद्धयेतेत्यर्थः ॥  असंबधेनेति॥ ब्रहमज्ञानरूपधर्मिसमसत्ताकसंबंधाभावेनेत्यर्थः। तथाचोक्तस्थले 
ताद्दासंबधासिद्धिरेव ज्ञानज्ञेययोस्तादशसंबंधानंगीकारे बाधिकेत्यायः। 


 ननूक्तस्थलप्याध्यासिकसंबेधएव स्वीक्रियत इति चेत्तत्राह॥ नहदीति।॥ श्रवणमननादीनां 
चरमसाक्षात्कारस्यचेत्यत्र शंक्ते॥ ब्रह्मणीति॥ यथा कथं वबिदेकस्यैकत्राध्यासमंगी 
कृत्याध्यासिकसंबंधोऽस्माभिरच्यते तत्र॒ साक्षात्कारादौ ब्रह्मणोऽध्यासाभवेपि साक्षात्कारग्रवणादिरूपक्रियाया 
्रह्मण्यध्यासोगीक्रियते तावतैव ब्रह्मसाक्षात्कारादीनां ब्रह्मीयत्वं भविष्यतीत्यर्थः ॥ तदिति॥ ब्रहयेतयर्थः॥। 
तत्त्वेति ॥ ब्रह्मीयत्वापातादित्यर्थः। सर्वस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेन घटसाक्षात्कारस्यापि ब्रह्मण्यध्यस्तत्वादिति 
भावः। यदि साक्षात्कारस्य ब्रह्मण्यध्यासोंगीक्रियते तर्द न्यायसाम्यद्वेदतात्पयदिरपि धर्मादावध्यासः स्यात्‌ 
प्रकृतेपि ज्ञेयप्रपंचएव ज्ञानाध्यासापात इत्याह ॥ धर्मादावित्यादिना ॥ छ्दययोः संब॑धोनेत्यादिनोक्तं संगृह्णाति ॥ 
एवंचेति॥ तदर्थस्य रृग्दयसंबेधाभावस्य अनध्यासादित्यन्वयः। अन्यः आध्यासिकसंबेधादन्यो 
विषयविषयिभावः। ननु ज्ञानज्ञेययोराध्यासिकसंबधादन्यस्संबेधएव नसंभवति। तथाहि ज्ञानं प्रकाशः प्रकाशस्य 
च विप्रकृष्टेन प्रकाद्येन संबधाभावस्य प्रदीपादौ दृष्टात्वाद्रापि विप्रकृष्टेन प्रकाइ्येन विषयविषयिभावसंबधो 
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न युक्तः। तथाच ज्ञानं विप्रकुष्टेन विषयेण न संवध्यते प्रकाइत्वात्पदीपवदित्यनुमानविरोधइतिचेत्तत्राद । 
यद्यपीत्यादिना। यथेच्छाया आंतराया बहिष्टविषयविषयकत्वं एवं प्रकाहारूपज्ञानस्यापि। आंतरत्वेन 
प्रदीपवैलक्षण्यात्‌। तथाऽपरोक्षस्थलेतः करणवृततर्बरहिरनिस्सरणाभावेन तद्विषयिणी वृत्तिरंतरेव भवतीतित्वन्मतरहस्यं । ; 
एवंचांतरायां परोक्षवृत्तौ विप्रकृष्टेनापि विषयेण संबेधस्य त्वन्मते दशना विप्रकृष्टे 
प्रकारयेनाध्यासिकसंबेधातिरिक्तो विषयविषयिभावसंबंधो युक्त एवेत्यर्थः! तथाचत्वदीयानुमाने आंतरत्वाभाव 
उपाधिरितयुक्तंभवति। यदि प्रदीपदृष्टंतेन प्रकाश्रूपज्ञानस्य विषयेण संबंधाभावः कथ्यते तर्हि प्रदीपे 
प्रकादयस्य घटादेरध्यासाभावात्तदृष्टंतेन प्रकाडारूपे ज्ञानेपि ज्ञेयस्याध्यासो न युक्तः स्यादित्याह || अन्यथेति ॥ 
ज्ञानविदषे ज्ञेये नातिरिक्तसंबधस्त्वयाप्यभ्युपगतइति सर्वज्ञाने सएवास्प्वित्याह ॥ किंचेति ॥ नियमइति ॥ 
येन दयप्रपेचस्य यध्यासः सिद्धयेदित्यर्थः। यज्ज्ञेयं तज्ज्ञानेऽध्यस्तमिति नियमः कुतो नास्तीत्यतो 
न्यभिचारादित्याह।। अनध्यस्तस्येति।॥ तुच्छस्य स्वज्ञाने रब्दादिजन्यज्ञानेऽनध्यासादित्यन्वयः। 
तदुपपादनायोक्तमनध्यस्तस्येति । तुच्छस्याऽनध्यस्तत्वांगीकारात्‌। अध्यस्ते प्रातिमासिकसत्व 
मंगीकृत्यासदवैरक्षण्यांगीकारात्‌ तुच्छस्यचाध्यासांगीकर प्राततिभासिकताद्यापत्तेरिति भावः। प॑ंचमप्रकरेति। 


““नसन्नासन्नसदसन्रानिर्वाच्यश्तत्क्षयः । 
यक्षानुरूपोबकिरित्याचार्याः प्रत्यपीपदनिन्‌"* 


इति वचनादितिभावः। अविद्याया अनिर्वाच्यत्रेन सदसद्वैलक्षण्यात्प्रतियोगितदभावयोर्वलक्षण्यस्यावरयकतया 
तननिवृत्तेः पंचमप्रकारत्वं तैरंगीकृतमिति ध्येयं! अविद्यानिवृत्तेः स्वज्ञानेऽनध्यासादित्यन्वयः। अध्यस्तत्वे 
परातिभासिकसत्वापत्त्या पंचमप्रकारत्वभेगइति भावः। अभावस्य स्वज्ञानेऽनध्यासादित्यन्वयः ॥ | 


नन्वभावस्य प्रपंचांतर्गतस्य स्वज्ञानेऽध्यास एवेति चेन। तस्य पारमार्थिकत्वांगीकारात्‌। ननु कर्थं 
पारमार्थंकत्वमभावस्य तथात्वे दगूपत्वापत्तेः। नचेष्टापत्तिः। भावाभावयोस्तदयोगादित्यत उक्तं ॥ अदगरपत्वेपीति ॥ 
अ्रह्मरूपत्वेपीति। सत्यस्येतिरोषः। ननु तद्धितदानिरित्यत उक्तमभावद्ैतमतइति। अभावरूपं द्वितीयं 
पारमार्थिकमस्ति “अद्वितीयः 'मित्यादिश्रुतिस्ुद्धितीयभावनिषेधपरेति मत इत्यर्थः। ““भावद्धितमत'” इत्यपि 
पाठः। तत्र भावरूपं द्वितीयं नास्ति अभावरूपं द्वितीयमस्तीतिमत इत्यथ द्रष्टव्यः! तथाचोक्तनियमस्य 
तच्छेऽवियानिवृत्तावभावतत्वे चाभावाततत्रैव व्यभिचार इति भावः। पुनसुक्तनियमस्य स्थलांतरे व्यभिचारमाह | 
अपरोक्षेति॥ अतीतादेर्व्ावहारिकस्य परोक्षानुभवसरूपेऽनुमित्यादिरूपस्वज्ञानेऽनध्यासादित्यन्वयः। नन्वतीतादेरपि 
व्यावहारिकस्यानुमित्यादिरूपपरोक्षज्ञानएवाध्यासोस्तित्यत उक्तमपरोक्षेति। अध्यस्तस्य अध्यस्ततयांगीकृतस्य 
नित्यातींद्रियस्य धमदिः। स्थलातरे व्यभिचारमाह ॥ स्मर्यमाणस्येति ॥ स्मृतिविषयस्येत्य्थः। ननु स्मर्यमाणमपि 
स्मृतवेवाध्यस्तं स्मृतेश्रैतन्यरूपत्वादित्यादांकावारणाय वृत््यात्मक इति। स्मूतेरतःकरणवृत््यात्मकत्वात्त 
चैतन्यप्रतिफलनादेरप्यभावादित्यर्थः। स्थलातरे व्यभिचारमाह ॥ प्रातिभासिकस्येति॥ ननु प्रातिभासिकार्थज्ञानं 
यत्तत्सत्यमेव तत्र प्रातिभासिकस्याध्यासः संभवतीत्यत आह्‌ ॥ त्वन्मते इति ॥ भ्रमरूपज्ञानस्यापि ॥ 
अर्थज्ञानात्मकोभयविधभ्रमांगीकारादितिभावः। | 
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ननु प्रातिभासिकस्यापि प्रातिभासिके स्वज्ञाने व्यावहारिकस्यापि -घरादे व्यावहारिक ` 
स्वज्ञानःएवाध्यासोस्त्तो न व्यभिचार इत्यतआह॥ अध्यस्तेति॥ अधिष्ठानस्याध्यस्ताधिक 
सत्ताकत्वनियमादितिभावः। अतएवाध्यस्ताधिकसत्ताकत्वामावप्रदरनार्थं पूर्व॑ प्रातिभासिके व्यावहारिक 
इत्यक्तमितिध्येयं। प्रात्तिभासिकस्य रूप्यादेः प्रातिभासिके स्वज्ञानेऽध्यास इत्यत्र दूषणांतरमाह ॥ 
परातिभासिकादिति॥ सूप्यादिव्यर्थः॥ अधिष्टानस्याध्यस्तात्पूवं  सत्त्वनियमात्प्रातिभासिकाद्रुप्यात्परव 
प्रातिभासिकस्य तज्ज्ञानस्य सत्त्वमयुक्तं। रूप्यस्य प्रतिभासमात्रदारीरत्वेन तयोरेककाटीनत्वादिति भावः। 
इतोपि न रूप्यस्य ज्ञानेऽध्यासः तथात्वे त्वन्मतविरोधादित्याह्‌ ॥ त्वयापीति ॥ इदमंडोति ॥ शुक्तयवच्छिन्ेतयर्थः ॥ 
प्रकारयतइति।।. तथाच रूप्याकाराविचयावृत्तिप्रतिबिबिंतचैतन्यमेव रूप्यज्ञानमित्र्थः। तथाच 
रूप्यज्ञानाधिष्ठानयोभेदान  सूप्यादेः स्वज्ञानेऽध्यासइत्याशयः। अधिष्ठानाज्ञानेनाध्यासजन्म 
` तज्ज्ञानेनाध्यासनिवृत्तिरितिविवेकः॥ सूप्येति॥ रूप्यज्ञानस्याधिष्ठानत्वाद्रप्यज्ञानाज्ञानेन रूप्यभ्रमजननप्रसंगः। ` 
रूप्यज्ञानज्ञानेन रूप्यभ्रमनिवृत्तिप्रसंगइत्यर्थः । नचेष्टापत्तिः। ज्ञानस्य ज्ञातैकसत्त्वेन तदज्ञानायोगादिति मावः ॥ 
ज्ञानमिति॥ अधिष्टानासंभिन्नतयाऽध्यस्तप्रतीतेर्द्नाज्ज्ञानं रूप्यमिति धीःस्यादितिभावः। ज्ञानात्‌ 
स्वाधिष्ठानभूतात्‌ स्वज्ञाने पश्चाद्धापिनि। तथाच घटदेपपर्वमसतत्वे सन्निक्षयोगेना 
धिष्ठानभूततज्ज्ञानोत्पत्तैरवायोगादित्य्थः। स्वाधिष्ठानभूतस्वज्ञाने यटदेरष्यस्तत्वे प्रातिभासिकत्वापत््याऽध्यासे 
` सति घटस्वरूपसिद्धया घटसनिकर्षजन्यघटज्ञानरूपायिष्ठानसिद्धिः अय्ष्ठाने सिद्धे सति तत्र 
घटादेरध्याससिद्धिरित्यन्योन्याप्रय इति हृदयं | 


ननु न मया धटसननिकृष्टैद्रियजन्यज्ञानेऽध्यासोऽगीक्रियते येनोक्तदोषः किं नाम घटसनिकर्षजन्या 
या वृत्तिस्तया घटो. न प्रकाङयते सा घटज्ञानं न भवतीति यावत्‌। तस्यावृत्तेरज्ञाननिवर्तंकत्वमाजमेवांगीक्रियते 
तथाचाज्ञाने निवृत्ते तदभिव्यक्तं यद्धटाथिष्ठानचैतन्यं तेन प्रकाइयते तदेव चैतन्यं घटज्ञानमिति यावत्‌। 
यचघटादिङज्ञानत्वेनाभिमतं घटाधिष्ठानवैतन्यं न तद्धटसनिकर्षजन्यं तचाधिष्ठानचैतन्यरूपं ज्ञानंच धटपक्षया 
पूरववृत्तीति युक्तो घटादेःस्वज्ञानेऽध्यास -इत्यादंकते ॥ नन्विति॥ ननु वृत्तेरवाज्ञानविरोधित्वं मयांगीकृतमिति 
ततः विंप्रकृतइत्यत आह ॥ अनज्ञानेति॥ अन्यस्य चैतन्यरूपस्य। तथाच वृत्तेर 
= ज्ञानत्वात्तस्याश्चषटसनिकृषटद्रियजन्यत्वेन वृत्तः पूर्वं घटस्य सत्त्वात्न तस्यज्ञानेऽध्यासइत्यर्थः। षटाधिष्टानचैतन्यस्यैव 
घटज्ञानत्वांगीकारे स्ववचनविरोधं . चाह ॥ त्वयापीति ॥ षटाधिष्ठानस्य वृ्तिप्रतिबिंबितयैतन्यस्य त्वन्मते 
आमाससंज्ञा। तथाचोक्तं। । 


्वतन्यं द्विषं प्रोक्तं वृत्तौ यत्प्रति्िबितं । 

आभास उच्यतेऽन्यचानाभास इति शब्दितम्‌ ॥'" 
इति। उक्तिर्व्यवहारः। घटोयमित्यसावुक्तिरित्यस्य वृत्तिरूपज्ञानेन भवतीत्यर्थः । घटोयमिति व्यवहारजनकं ` 
घटोयमिति ज्ञानमाभासरूपमेवेतियावत्‌॥ विज्ञातइति॥ घटज्ञानवानदमिव्युक्तिरित्यर्थः । ब्रह्मरूपानुभवस्साक्षी । 


विज्ञातो घट हइत्ुक्तिजनके अनुव्यवसायरूपं ज्ञानं सा््यवेति यावत्‌॥ षटानधिष्ठानस्येति ॥ तथाच 
घटानयिष्ठानस्य वृत्तिपरतिबिंबितस्य विगिष्टवैतन्यस्यैव घटज्ञानत्वावगमात्‌ घटापिष्टानचैतन्यस्य धटज्ञानत्वांगीकारे 
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तवद्वचनविरोधः स्यादिति भावः ॥ दरयत्वान्यथानुपपत््येति ॥ दृरयत्वस्यान्यथासच््ेनुपपच््येत्यथः ॥ तत्सामग्रीति॥ 
अर्थांपत्तिसामग्रीत्यर्थः ।आशक्षेप्यस्य राज्निभोजनस्य। उपपाद कत्वं पीनत्वोपपादकत्वं । आक्षेपकस्य पीनत्वस्य । 
अनुपपय्मानत्वं आक्षे्यं रात्रिभोजनं विनानुपपच्यमानत्वं ॥ संबेधीति ॥ ज्ञेयप्रपचेत्यर्थः। संबेधस्येति। ` 
दक्संबंधरूपदरयत्वस्येत्यर्थः ॥ प्रतिकूलमेवेति ॥ संबंधिनो मिथ्यात्वे संबेधस्वरूपमेव न सिद्धयेदिति मिथ्यात्वं 
संब॑धरूपाक्षेपकस्य प्रतिकूलमेव नोपपादकमित्यर्थः। ननु ययाक्षेपकः संबंधोऽध्यस्तत्वादन्यो 
विषयविषयिभावादिवास्तिवः स्यात्तदेव मिथ्यात्वं तदुपपादकं न स्यात्‌। किंतु प्रतिकूलगेवेति वक्तुदाक्यते। 
नचैवं किंत्वध्यस्तत्वरूपसंबेधएव मिथ्यात्वाक्षेपकः मिथ्यात्वंचाध्यस्तत्वरूपसंबंधानुकूलमेवेति तदुपपादकं 
भविष्यत्येवेत्यांक्य निषेधति || नचेति ॥ आध्यासिकसंबधराब्दस्यार्थद्वयमस्ति रृग्दरययोरध्यासएव संबेध 
इति तथा अन्यः कधिद्धिषयविषयिभावः संबंधोस्ति सोध्यस्त इति च। तत्राद्यामिप्रायेणेदं निराकरणं 
तस्येति। अध्यस्तत्वरूपसंबधस्येत्य्थः। तथाचाक्षेपकस्य प्रमितत्वाभावादर्थापत्तिसामग्रन्यूनेति भावः। 
नन्वाध्यासिकसंबंधो नाम॒ अध्यासप्वसंबेध इति नार्थः। येन तस्याद्याप्यप्रमिततत्वेनाक्ेपकत्वाभावः। किंनाम 
कश्चित्संबधो विषयविषयिभावोस्ति सोध्यस्तो मिथ्याभूतं उच्यते। तयथाचैतादशमिथ्याभूतसंबेधस्य 
संबधिमिथ्यात्वोपपादकतयानुकूल्यमेव भविष्यतीत्याशंक्य निराकरोति ॥ नचेति ॥ संबंधस्य विषयविषयिभावस्य | 
तथाचैताद्रासंबेधस्य प्रत्यक्षसिद्धतया सत्यत्वेन. न तस्य संबंधिमि्यात्वमुपपादकमिति भावः। 


ननु विनैव बाधकमित्यनुपपन्नं संबंधस्यामिथ्यात्वे ददयमिथ्यात्वस्यैव बाधकत्वात्‌ हदयस्य संबधिनः ` 
प्रपचस्यैव मिथ्यात्वात्तत्संबंधस्यापि मिथ्यात्वमेवांगीकार्यमित्यादक्य निषेधति ॥ नचेति॥ अन्योन्येति ॥ 
र्द्कयसंबेधमिष्यात्वे सिद्धे द्यस्य सत्यत्वे संब॑धानुपपत्त्या दृदयमिध्यात्वसिद्धिः तत्सिद्धौ च संबेधिभूतदच्यस्य 
मिथ्यात्वेन तत्परब॑धस्यापि मिथ्यात्वमिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः स्यादित्यर्थः ॥ प्रत्यक्षादीति॥ ` 
सन्यटइत्यादिप्रतयक्षेत्यर्थः। तथा चाक्षेपकस्य प्रमाणाविरुद्धत्वरूपार्थापत्तिसामग्रीनत्यर्थः । नन्वाक्षेप्यमिथ्यात्वं 
न प्रत्यक्षविरुद्ं तस्यातत्वावेदकत्वादित्यत आदह ॥ नच प्रत्यक्षेति स्वतःप्राप्तिति।॥ स्वतःप्रामाण्यप्राप्ेत्यर्थः | 
ननु दक्यत्वान्यथानुपपत्त्याध्यासिकसंबेधसिध्या प्रपंचमिथ्यात्वसिद्धेः कथं तत्सत्त्ग्रादिप्रत्यक्षस्य 
तत्वावेदकत्वमित्यत उक्तं प्रत्यक्षा्यविरुदधेति। अनेनाक्षेपकस्य॒दृरयत्वस्याक्षप्यं ददयमिथ्यात्वं विना 
सत्यसंब॑धेनैवोपपत्तावनुपपद्यमानत्वमपि नास्तीत्युक्तं भवति। एकस्य दृदयत्वस्यान्यथानुपपतत्या 
सर्वप्रपंचमिथ्यात्वकल्पनमयुक्तमित्याह्‌।। नापीति ॥ एकस्य द्दयत्वस्योपपत्तये प्रत्यक्षादिना सत्यत्वेन 
परमितानेकप्पंचाख्यवस्तुनस्त्यागो मिथ्यात्वकल्पनरूपो युक्तः “^त्यजेदेकं कुलस्यार्थे" इति न्यायेन एकस्य 
दृङयत्वस्यैव त्यागस्तु बहुबाधस्यान्याय्यत्वादिति भावः। आश्ेपकं विकल्प्य ॒दृषयति॥ आक्षेपकंचेति ॥ 
मिथ्यात्वाक्षेपकमित्र्थः॥  दगिति।॥ दृगध्यस्तत्वरूपं ददयत्वमित्वर्थः॥ आश्षपयेति ॥ 
टगध्यस्तत्वस्यैवमिथ्यात्वरूपत्वादिति भावः । तवेति ॥ विषयत्वमनंगीकर्तः । तथा च प्रमितत्वं नास्तीतिभावः॥ 
अनुपपत्तीति।॥। टदृग्विषयत्वरूपद्दयत्वाख्याक्षेपकस्येतयर्थः। तथा चाथपित्तिसामग्रीन्यूनेति भावः ॥ 
सिद्धयसंमतेरिति॥ दृगधीनसिद्धिकत्वमित्यत्र बहुप्रीहर्थस्य सिद्धिसंब॑धस्य विषयत्वरूपत्वादिति भावः। तच 
तवासिद्धमिति. इदयं।।. नच दक्संबंधेति।॥ दक्संबेधसामान्यमेव ददयत्वं। तच प्रसक्त 
संयोगादिसंबंधविदोषनिषेधसदहकृतं सत्‌ अध्यस्तत्वरूपे संबंधविदोषे पर्यवस्यच संबंधिनो द्दयस्य मिथ्यात्वं 
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आशक्ेप्स्यतीति भावः॥ तस्येति ॥ घटस्य ज्ञानमित्यादिप्रतीतिसिद्रो यो ज्ञानज्ञेययोस्संब॑धस्तं प्रत्यध्यस्तत्वरूप 
संबेधस्य विहोषरूपत्वाभावात्‌। आदावध्यस्तत्वं संबधेनैव अङ्कं दूरे ज्ञानज्ञेयसंबेधसामान्यं प्रति विदोषत्वेन | 
तथाच परिदषेणाध्यस्तत्वेन पर्यवसानमित्यर्थः। ज्ञानज्ञेयसंबेधसामान्यं प्रत्यध्यस्तत्वरूपसं॑धस्य विदोषत्व 
घटस्य ज्ञानमित्यादौ यथाज्ञानज्ञेयसंबंधसामान्यव्यवहारे ज्ञेयस्य षष्ठयतेन निर्देशः ज्ञानस्य प्रथमातेन 
तथा तद्विरोषभूताध्यस्तत्वरूपसंवंधव्यवहारिपि अध्यस्तस्य ॒ष्ठचंतेनायिष्ठानस्य प्रयमांतेन निर्देशः स्यात्‌ 
न॒हि तथास्तीत्याह्‌॥ नदीति।॥ सत्त्वे दृदयत्वं न स्यादित्यनुकूलतर्कमात्रमिति द्वितीयं निराकरोति ॥ 
नांत्यइत्ि॥ तर्कोऽप्रयोजक इत्याह ॥ सत््वेपीति॥ संबधांतरेण आध्यासिकसंगेधातिरिक्तेन संब॑धनेत्यर्थः 
अत्रापादकीभूतं सत्त्वं अनिरवाच्यत्वाभावो वा पारमार्थिकत्वं ॒वा। नाद्य इत्याद्‌॥ न तावदिति॥ 
तद्तोपीति॥` सदस्द्वैलक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्वाभाववत इत्यर्थः। तथा च तर्कस्य तुच्छे व्यभिचरेण 
व्यासिभगात्रदिथिलमूलत्वमिति भावः। न द्वितीय इत्याह ॥ नापीति ॥ सत्वं पारमार्थिकत्वं ॥ सत्वेपीति ॥ 
सत्वेपि घटस्य ज्ञानेन संबंधोऽस्तित्यप्रयोजकता। न च सत्वे संबेधायोगः। यथा ब्रह्मणः सत्यत्वेपि 
तव्यवदहारेण संबंधोस्ति ब्रह्मणोपि व्यवदियमाणत्वात्‌ तद्वत्सत्यस्यापि घटस्य ज्ञानेन संरधोस्तित्यर्थः। 
तदध्यस्तं भवे क्तः। तस्मिन्नध्यासएव॒संबेध हत्यर्थः | नद्येति॥ संबेधस्याध्यस्तत्वेपि सबेधिनः 
पारमार्थिकत्वं संभवति घटस्य ज्ञानेनाध्यस्तसंबेधवत्वेपि न संबंधिनो मिथ्यात्वं विभक्तयोर्घटपटयोरारोपितसंयोगस्य 
मिथ्यात्वेपि संबंधिनोस्तदभावात्‌। यथा वा तार्किकैकदेरिमतेऽजन्यसंयोगाभावा द्विमुद्रयसंयोगस्यारोपितत्वेन 
मिथ्यात्वेपि संवंधिनोमिंध्यात्वाभावाग्यभिचार इत्युक्तमित्यर्थः ॥ ज्ञेयवदिति ॥ अध्यासस्य संबधत्वपक्ष 
एकस्यापरत्राध्यासो वक्तव्यः । तत्र न तावज्ज्ञानं ज्ञेये ध्यस्तं ज्ञेयस्य मिथ्यात्वेन ज्ञानं प्रत्ययिष्ठानत्वाभावात्‌। 
तथा च ज्ञेयस्य ज्ञान एवाध्यासो वाच्यः। स न युक्तः। व्यावहारिकस्य षटादेव्यविदहारिके तज्ज्ञानेऽनध्यासात्‌ 
प्रातिभासिक्स्य सूप्यादेः प्रातिभासिके तज्ज्ञानेऽनध्यासात्‌ अर्थज्ञानात्मकोभयविधग्रमांगीकारेण 
जञेयवज्ज्ञानस्याप्यध्यस्तत्वेन तत्र॒ तस्यानध्यासादित्युक्तत्वादिव्यर्थः। संगृह्णाति॥ एवंचेति॥ ज्ञाने 
ज्ञेयाध्यासपक्षदूषणायाद्यश्छोकः। विषयोविषयिण्यध्यस्त इति सामान्यनियमखंडनामिप्रायेण द्वितीयश्छोक इति 
ज्ञातव्यं । दा ग्राह्यं दग्विषयः। दशि विषयिभूतायां। आध्यासिकसंबेधखंडनमुपसंहरति ॥ तस्मादिति ॥ 
अतिप्रसंगे सर्वं॑ सर्वेण दृदयेतेत्यतिप्रसंगइत्यर्थः। विरोषजिज्ञासायाः कोसाविति विद्धोषविचारस्येत्यर्थः | 
तत्र॒ तार्किकोक्तं ॒टृष्टांतमाह ॥ विरोषगतेत्ति॥ पार्थिवपरमाणुषु समानगुणकर्मसामान्यवत्सुव्यावतंकाभावेन 
व्यावृत्तिवुद्धयभावेन योगीतरेषां परस्परासंकीर्णव्यवहारोच्छेदरूपातिप्रसंगपरिदाराय विदोषो नाम पदार्थो 
व्यावृत्तिदेतुतयाकल्पितः। तेन वचोक्तातिप्रसंगे निरस्ते विरषेपि व्यावृत्तिवुद्धिजनकः कस्सनिरूप्यतामिति 
जिज्ञासा वृथा इदानीं तत्प्रयोजनाभावादिति। यथा तार्किकेण समाधीयते तद्वदित्यर्थः । यथोक्तं द्रन्यकिरणावल्यां 


“असंकीर्णव्यवहतेर्योगिनां परमाणुषु ॥ 
विङोषकल्पने तत्र विङोषेच्छावृथा तवे""ति। 


नन्वतिप्रसंगानिरासकसंबंधसद्धावे प्रमाणस्य तट्लक्षणस्य चाभावादप्रामाणिक एवासौ संबधः । ' 'लक्षणप्रमाणाभ्यां 
वस्तुसिद्धि"" रिति वचनादित्यत आह्‌ ॥ प्रमाणस्येति॥ अनुमानत्रयस्येत्यर्थः। यः संबेधः कल्प्यते 
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स॒संयोगसमवायातर्भूत्च्छठक्षणमेव तस्यापि लक्षणं न पुथग्वक्तवयं बहिभवि तु संयोगसमवायान्यत्वे 
सति संबंधत्वमेव तद्ुक्षणमस्तित्याह ॥ संयोगेति ॥ 


नन्वेवं लक्षणप्रमाणाभ्यां जाता तस्सिद्धिः तस्य॒ विरोषनाम किमितिचेततव्ाह ॥ विदोषसं्ञायाेति ॥ 
कल्प्यत्वादिति | विषयविषयिभाव इत्यादिसंज्ञाकर्तव्येतयर्थः। संयोगायतिरिक्तः सवधःसामान्यतः सिध्यतीत्युक्तं 
तदयुक्तमित्य्ंक्य निराकरोति ॥ यच्तिति॥ संबेधस्य कल्प्यमानस्य । अनवस्थाभेदः किं भेदिभ्यां भिन्नो 
नवेत्यादिभेद्परपरायामनास्यतय् इति केचित्‌। वस्तुतस्तु भिनस्य संबन्ध्यसंबद्धस्य स्वकार्यकारित्वाभावात्त्ापि 
संबधांतरं वक्तव्यं तव्राप्युक्तविकल्पापत्त्याऽनवस्थेत्यर्थः।॥। न चेदिति) संबेधस्य सेध्यभिन्नत्वे संबध्येवास्ति 
न॒ संबधइत्यागतं। तथा च तस्य संवंधित्वं संबधत्वं च नस्यादित्यर्थः॥ उक्तरीव्येति। ज्ञानस्य 
ज्ञेयेन संबंधो नेति त्वद्वाक्योक्तसंबधामावस्य ज्ञानेनासंबंधादिलयुक्तरीत्या ज्ञानज्ञेययोः संबंधो 
नास्तीत्यादिवाक्यजन्यज्ञानस्यैतद्धाक्यप्रतिपायेन संबंधामावरूपेणार्थेन संबेधासत्े स्वक्रियाविरोधापत्या संब॑ये 
वाच्ये तस्यच भिन्नत्वेऽनवस्था नचेत्संबंधासिद्धिरिति स्वव्याहतमित्यर्थः। संबंधः संबध्यमिन्नएव न 
चोक्तदोषः। यथा दृदयत्वे दृयत्वांतराभावेपि युक्तं ॒द्दयत्वं यथा वा प्रमेयत्वे प्रमेयत्वातराभविपि 
प्रमेयत्वमस्ति स्वनिर्वाहिकत्वांगीकारात्‌। एवं संबधे संबेधांतराभावेपि संवंधत्वं युक्तं स्वनिर्वाहिकत्वांगीकारादित्याद्‌ ॥ 
युक्तंचेति।॥ कचिदिति ।॥ स्वविषय इत्यर्थः । स्वनिर्वाहकत्वं युक्तं॒चेत्यन्वयः।। प्रकृतानुपयुक्तमिति ॥ 
अनुकूलतर्वप्रस्तावे तननिरुक्तिखंडनस्य॒प्रकृतानुपयोगादिल्यर्थः | अनतिप्रसंगायेति॥ घटद्ि पटस्य 
विषयत्वपरिहाराय करणसन्निकर्षादिद्रारको रृण्दययोः संबंधो वाच्यो न तु विषयत्वमपि निर्वक्तव्यमित्यथः | 
नच विषयत्वस्येति।॥ उक्तविकल्पखंडनाभ्यां विषयस्य मिथ्यात्ववर्णनं भौतविचारमनुसरतीत्यर्थः ! उक्त 
दयात्मतत्वविवेके। केनचिद्धूतेन द्विरदं चतुष्पादमवलोक्य॒ विकल्पितं किमयमंधकारो मूकमत्ति अथवा 
जलवादो बलाहकान्वषति गर्जति च यद्धा बाधवोयं “राजद्वारे माने च यस्तिष्ठति स्बांधव 
इतिवचनादितिभावः। अथवा यो यं भूमौ दृदयते तस्यछायेयं । नाद्यः। तस्य शूरपयुगलस्फोटनाभावात्‌। 
न द्वितीयः। तस्य स्तंभचतुष्टयाभावात्‌। न तृतीयः। तस्य पुच्छग्रामणाभावात्‌। न चतुर्थः। तस्या 
नररिसदातोद्विरणभावात्‌। अतो न किंचिदेतत्‌। किं तु मिथ्यैवेति। किमेतावता विकल्पखंडनमत्रेण 
द्विरदस्वरूपं न॒हि निवर्तते किंतु यो द्विरदोस्ति सेोस््येवेति वदन्नेव पिशा चर्पेक्षयतेपरीकषकेः। 

ˆ विकल्पद्षणाभ्यां स्वरूपंनैव दहीयते। 
प्रमाणसिद्धं तत्कतेपिक्ष्यते भूतवजनै""रिति 


वचनादिति।। विषयित्वस्येति॥ द्रो विषयवतत्वं हि विषयित्वं ततश्च विषयत्वानिरुक्ती 
तद्भधितविषवित्वस्याप्यनिरुक्तावपि न विषयिण्या द्रो मिथ्यात्वं किंतु सत्यत्वमेव । पं विषयत्वानिरुक्तावपि 
विषयस्य सत्यत्वमक्षतमित्यर्थः । इत्यादयक्तेरिति। एवमाद्नुमाने विषयत्वस्य व्यवहतत्वाद्विषयत्वनिरुक्तिखण्डनं 
व्याहतमितर्थः। दग्विषयत्वस्येति। दगूपज्ञानविषयत्वस्े्य्थः | 


ननु प्रमाणज्ञानं स्वविषयावरणेत्यत्र विषयत्वं नाम न वास्तवं कित्वध्यस्तत्वमेव | तथा च स्वविषयावरणेत्यन 
स्वाध्यस्तावरणत्वर्थो विवक्षितइति चेन्न । एवं वदता प्रमाणज्ञानष्व विषयोऽध्यस्त इति वाच्यं । अभमितिचेत्तजाह्‌ ॥ 
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नचेति ॥ प्रमाणज्ञाने तद्धिषयस्याध्यासे तुच्छादि ज्ञाने तुच्छदेर्यासप्रसंगहत्युक्तत्वादिति भावः। दोषांतरमाह्‌ ॥ 
तदज्ञानजन्यमिति॥ प्रमाणज्ञाने स्वविषयस्याध्यस्तत्वं न युक्तं। अध्यस्तत्वं नामाध्यासं प्रतिविषयत्वं 
अध्यासो हि छोकेऽधिष्ठानाज्ञानजन्योऽथिष्ठानज्ञाननिवर्तयश्वदृष्टः। तद्विषयत्वमेवाध्यस्तत्वं तदनुविद्धतया 
प्रतीयमानत्वं वा। नच घटश्चतीत्यादिचलनानुविद्धतया प्रतीयमानस्य घटादेस्तत्राध्यस्तत्वं स्यादिति 
वाच्यं! तदनुविद्धतया प्रतीयमानत्वविदोष एवाध्यस्त्वमिति विवक्षितत्वात्‌। एवं च प्रमाणज्ञाने विषयस्य 
नाध्यासः। तस्य प्रमाणज्ञानाज्ञानजन्यत्वाभावात्‌। कुतः ज्ञानस्य ज्ञातैकसत्त्वेन प्रमाणज्ञानाज्ञानस्यैवाभावात्‌। 
तथा प्रमाणज्ञानाज्ञानजन्यत्वाभावादेव प्रमाणज्ञानज्ञाननिवर््यत्वाभवेन तस्याध्यासत्वाभावात्‌। ततश्च 
तद्धिषयत्वरूपमध्यस्तत्वमयुक्तं। तथा तदनुविद्धतया प्रतीयमानत्वरूपमप्यध्यस्तत्वं न युक्तं । इदं रजतमितिवत्‌ 
प्रमाणज्ञानं स्वविषय इति प्रमाणज्ञानानुविद्धतया विषयस्य प्रतीयमानत्वाभावात्‌। अतो न प्रमाणज्ञाने 
विषयस्याध्यासइत्यर्थः । अन्यस्याध्यस्तत्वस्याभावादित्ययुक्तं । अनिवरच्यित्वादिरूपं यत्परोक्षा 
 परोक्षविषयसाधारणमध्यस्तत्वं तदेवापरोक्ज्ञानविषयस्य वृत्तिप्रतिविंवितचैतन्यरूपेण तदभिव्यक्ताथिष्टान 
चैतन्यरूपेण च टदग्विरोषेण प्रकारयत्वे प्रयोजकं। एवं चानिवरच्यित्वादिरूपं प्रमाणज्ञानाध्यस्तत्वं 
विषयेऽस्तीत्यादोक्य निषेधति॥ न हीति॥ परोक्षज्ञानविषयस्य रग्विोषप्रकादयत्वेऽनिवर्च्यत्वादिरूपं ` 
साधारणमध्यस्तत्वं न प्रयोजकं परोक्षविषयस्थलेऽनिरवाच्यत्वादि रूपेऽध्यस्तत्वे सत्यपि दृग्िोषप्रकारयत्वाभावात्‌ 
` तस्मिन्सत्यभवतस्तदप्रयोजकत्वादितिभावः॥ याद्रामिति ॥ वृत्तावनध्यस्ते वृत्तिं प्रति विषये चिदात्मनि 
यादृरां विषयत्वं तादरामेव ज्ञेयस्य ज्ञानं प्रत्यस्त्ित्यर्थः॥ अनिर्वाच्यमेवेति ॥ निर्वकतुमशक्यमेवेत्यरथः । 
वृत्ति प्रति चिदात्मन इति दोषः । विषयत्वस्य ब्रह्मगतस्य ॥ जगतइति ॥ जगन्निष्ठविषयत्वस्यानिर्वाच्यत्वेपीत्र्थः । 
लक्षणस्यावहयवक्तव्यत्वमाह्‌ ॥ त्वयापीति ॥ व्यावहारिकेति ॥ ज्ञानविषये प्रपंच इति दोषः।॥ असंकीर्णेति॥ 
प्रातिभासिकविषयासंकीर्णेत्र्थः ॥ लक्षणस्यापीति ॥ विषयत्वस्य व्यवहारविसंवादिप्राति 
भासिकविषयव्यावृत्तलक्षणस्यापि प्रमाणवद्क्तव्यत्वादित्यर्थः। तत्न दृष्टातः अविद्यादाविवेति। यथाऽवि्यायां 
प्रमाणं लक्षणं च कथ्यते तद्वद्विषयत्वस्यापि लक्षणादिकं वक्तव्यमेवेत्यर्थः। तथाचावदइयवक्तव्यविषयत्वखंडनं 
स्वव्याहतमिति भावः॥ निर्ुवतेति ॥ सदसेदवैरक्षण्यमित्यादिनिर्वचनं कुवतित्यर्थः ॥ साधनमिति ॥ विषयत्वस्य 
त्वदीयहेत्वतर्गतत्वात्तदधतुज्ञानाय तदकदयं लक्षणीयमित्यर्थः॥ न वचेति। न हीत्र्थः। घटादौ 
पटाययसंकीणन्यवहाराय तद्धेतुभूतं पटादयसंकीर्णपुुबुध्नोदरदेज्ञानं तादृडासंकीर्णन्यवहार्च तवाप्यस्ति । 
तथाचासंकीर्णतादृ्ाकार एव ॒घटादेर्टक्षणमिति लक्षणतया ज्ञातस्य तादृशाकारस्य लक्षणत्वं यावदककयं 
वक्तव्यं । एवमसंकीर्णव्यवहारदेतुतया ज्ञातस्य विषयत्वस्य लक्षणं त्वयापि वक्तव्यमिति तत्खंडनमयुक्तमित्यर्थः। 


ननु तादृडशाकारलक्षणज्ञानमपि न तादाव्यवहारदैतुरिति शंकते ॥ नन्विति ॥ सममिति॥ 
असंकीर्णविषयाकारमात्रेणासंकीर्णन्यवहारोपपत्तौ तननिर्वचनं मयापि न कर्तव्यमित्यर्थः ॥ इयांस्तिति॥ 
अयमांतराछिको विदोषः ॥ असंकीर्णतदाकारस्यैव व्यवहारहेतुत्वादिति भावः। स॒ आकारः। ननु विषयलक्षणं 
भवद्धिरव वाच्यं। मया तन्न वक्तव्यं मया तस्याऽनिर्वाच्यत्वागीकारात्‌। लक्षणवचने तु 
वस्तुनोऽनिरवाच्यत्वभगापत्तिः निर्व्॑तुमङक्यत्वमेवह्यनिर्वाच्यत्वं नामेत्यत आह॥ न च लक्षणोक्तीति | 
लक्षणोक्तावनिर्वाच्यत्व भगः अनुक्तौ तक्वाभ इति नयुक्तं। ` न द्यनिरूच्यमानलक्षणवत्त्वमनिर्बाच्यत्वं 
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किं नाम सदसदवैलक्षण्यं तच रक्षणोत्तयनु्योः सममेवेत्यर्थः। ननु सदसद्वैलक्षण्यमनिवच्यित्वं ततर 

तु दुर्निरूपलक्षणकत्वं प्रयोजकतया मयांगीक्रियत इति चेत्तत्राह ॥ ब्रह्मणीति ॥ खंडनकारोक्तरीत्या कारणत्वलक्षणं ` 
र्निूपमिति ब्रह्मणि जगत्कारणत्वस्यासंभवापातात्‌। इष्टापत्तिं परिहर्तु श्रौतस्येतुक्तं। '“तो वा इमानि 
भूतानी" "त्यादिद्चुतुक्तस्य जगत्कारणत्वस्यानिर्वचनीयत्वे शरुतेरतत्वावेदकत्वं स्यादिति भावः॥ असंभवादिति॥ 
परसंगांतो हेतुः। असंभवप्रसंगादित्यर्थः। ब्रह्मणो दुर्निरूपलक्षणकत्वस्य॒त्वयोक्तत्वात्तस्यापि अनिर्वाच्यत्वं 
स्यादित्याह ॥ त्वयैवेति ॥ त्परत्यगात्मस्वरूपं। कीदक्‌ कीदृशमिति चेत्पृच्छसि तर्हि तादक्‌ तादी 
ईक्‌ ईदडमिति निरूपणं यत्र॒ न प्रसरति तद्वस्तु प्रत्यगित्यवधार्यतामित्यनेन ब्रह्मणोपि 
ुर्निरूपत्वस्योक्तत्वात्तस्याप्यनिर्वाच्यत्वं स्यादित्यर्थः । दुर्निरूपलक्षणव््वेऽसत्यत्वमित्यनेन सुनिरूपलक्षणवत्त्वे 
सत्यत्वमिति प्राप्तं तच त्वन्मतेऽयुक्तमित्याह्‌ ॥ प्रपंचादाविति।॥ त्वुक्तसदसदवैरक्षण्यरूपानिर्वाच्यत्वलक्षणस्य 
प्रपंचेपि  सुनिरूपणभावात्सत्यत्वापत्तिरित्यर्थः। प्रपेचे ` निकंचनीयत्वाख्यलक्षणमाधुनिक 
पुरुषो्प्रक्षितत्वात्संभावितदोषं न तत्सत्यत्वमापादयतीत्यत आह ॥ यत्कठिनमिति ॥ इत्यादीत्यादिपदेन * “यद्भवं 
तदापोयदुष्णं तत्तेज" इत्यादिश्ुतिग्रहणं। तथा च॒ निदोषश्रुतिसिद्धलक्षणस्य सत््वात्पथिव्यादीनामपि 
सत्यत्वापतत्याऽनिरव॑चनीयत्वं न स्यादिति भावः। इत्यमिति वक्तुमङक्यत्वमद्धुतत्वादेव॒युक्तमित्यन्वयः। 
असत्त्वादेव वक्तुमशक्यत्वं कि न स्यादित्यत उक्तं ॥ प्रमितस्येति॥ 
स्पष्टयाऽबाधितया टष्टया दृष्टं विषयीकृतं यत्‌ विलक्षणं संस्थानविशेषरूपं तस्य प्रतिपुरुषमुखे सत्वेपि 
यथाद्धुतत्वाद्वक्तुमक्यत्वं तथा प्रमितस्य विषयत्वस्यापि अद्धुतत्वादेव निर्व्तुमशञक्यत्वमस्ित्यर्थः । इत्थमिति 
वक्तुमडक्यत्वेऽद्धुतत्वं प्रयोजकमित्येतत्प्रमाणेन द्रढयति ।। उक्तं हीति।। अग्धुतत्वरेतोरित्थमित्यनिर्वाच्यमित्वर्थः । 
यदपि परैः स्म्य प्रलपितं सुनिरूपलक्षणत्वं व्यावहारिकत्वे तंत्रं दर्निरूपलक्षणत्वं॑प्रातिमासिकत्वे ` 
तेत्रं। एवं च विषयत्वस्य दुर्निरूपणत्वाजगति तद्प्रातिभासिकमेवेति। तग्यमभिचारेण खंडयति। नहीत्यादिना ॥ 
इतरेति || इतरभेदकलक्षणरूपं रूप्यत्वमित्यर्थः॥ प्रातीतिकेति॥ प्रात्तिभासिकेत्यर्थः। तथा च 
प्रातिमासिकावांतरजातिविेष एव॒ सरूप्यत्वमिति सुवचमिति संप्रदायः। रज्जुसर्प॑स्य भेदकं सर्पत्वमपि 
रूप्यत्वं स्यात्‌ प्रातिभामिकावांतरजातिरूपत्वात्तस्यापीत्यतो विदोषपदं ॥ सप्रातिभासिक इति।॥ अत एव 
प्रातिभासिकत्वाभावोपपादनायैव स्पष्टाबाधितदृष्िदषटत्यक्तं। विषयत्वनिरुक्तिखंडनमुपसंहरति॥ तस्मादिति ॥ 
` विश्वस्य विशवातर्गतविषयत्वस्य ॥ शब्दसाम्यादिति॥ निरुक्तौ खंडितायां निर्वचनाभावरूपमनिवंचनीयत्वं सिद्यति। 
निरुक्तिविरहस्यानिर्वचनीयत्वस्य चैकार्थत्वाच्छब्दसाम्यमिति भावः॥ भ्रांतिमूमिति।। निरुक्तौ खंडितायां 
निर्वचनाभावरूपमनिर्वच्यत्वं यद्यपि सिद्धयति तथापि सदसद्धैलक्षण्यरूपं तत्रसिद्धयति। निरुक्तिविरहेपि 
 प्रतिपुरुषमुखवदिश्ुक्षीरादिमाधूरयवद्भह्यवदानेदादिवत्सतत्वसिद्धेः। एवं च सदसद्वैलक्षण्यरूपानिर्वचनीयत्वसिद्धवर्थं 
यत्निरुक्तिखंडनं कृतं तद्धातिमूलकं। भ्रांतौ कारणमनिर्वाच्यानिरक्तिशब्दयोरेकार्थत्वरूपं शब्दसाम्यमित्यर्थः । 
निर्वचनायोग्यत्वमुपेत्य समाहितं । 


वस्तुतस्तदपि नास्तीत्याह ॥ नचेति॥ केषांचित्‌ निर्वचनेऽकुङशकानामित्यर्थः ।। नदि जात्यंधेनेति॥ ` | 
न॒हि जात्यो नीलं ज्ञातुं वक्तु चाशक्तइत्यज्ञेयानिर्वाच्यमेव तदोक अन्येन ज्ञेयत्वादिसंभवादिति 
बौद्धधिकारग्रथस्यार्थानुवादोयमिति ज्ञातन्यं ॥ अज्ञेयानिर्वाच्यमेव तदिति॥ अन्येन ज्ञेयत्वादिसंभवादितिभावः। 
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बौद्धथिकारग्रथस्थवाक्यातरमुदाहरति ॥ दुरवगाहत्वेनापीति ॥ अयमप्य्थानुबादः। तद्रेथपादस्तित्थं। “न दहि 
 लक्षणापरिज्ञानमात्रेण स्पष्द्टमपि रक्षयमपहोतुं शक्यतेऽपरिज्ञानस्य दुरवगाहत्वेनाप्युपपत्तेरिति ॥ नचेति ॥ 
कुदारैर्निव॑क्तुमङ्ाक्यं न वेत्यर्थः ॥ यथामंत्रस्येति॥ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे विचारितं। ““अ्बुधीयमंतरं 
मे गोपाये'्त्या दिप्रतीतमतरस्य किलक्षणं। न तावद्विहितामिधायकत्वं। निषेधकेऽव्याप्तेः। नापि 
निषेधाभिधायकत्वं। विधायकेऽव्याप्तेः। उत्तमपुरुषांतो योम॑त्र॒ असिपदांतो योमंत्र॒ अनयोः 
परस्पराव्या्ेसित्य ङ्गंकायां याज्ञिकसमाख्यायाएव निदोषलक्षणत्वादिति समाहितं। यथोक्तमधिकरणमालायां 


“ध्याज्ञिकानां समाख्यायालक्षणं दोषवर्जितं । 
उनुष्टानस्मारकादौ मंत्रशब्द्‌  प्रयुजत' "इति ॥। 


प्रयोगइति।। प्रयुज्यत इति प्रयोगः कर्मणिञ्‌ अभियुक्तप्रयोगविषयत्वमित्वर्थः। न॒ चात्मा्रयः शक्यः । 
अर्थस्य लक्षयत्वात्‌। म॑त्रशब्दस्यैवलक्षणांतर्गतत्वात्‌। तथा च॒ घटपदप्रयोगविषयत्वं घटत्वमितिवत्‌ 
मंत्रपदप्रयोगविषयत्वं मंत्रत्वमिलक्तं भवति ॥ ज्ञानविषयइति ॥ ज्ञानविषयपदप्रयोगविषयंत्वमित्यर्थः । अन्योन्येति ॥ 
प्रयोगापरपययि व्यवहारे प्रवु्तिनिमित्तज्ञानस्य कारणत्वाह्क्षणस्यैव च 
रवृत्तिनिमित्तत्वान्मंनपदप्रयोगविषयत्वरूपप्रवृत्तिनिमिच्तज्ञाने मं्पदप्रयोगः मंत्रपदप्रयोगसिद्धौ 
तद्धटितप्रवत्तिनिमित्तज्ञानमिल्यन्योन्याभ्रय इत्यर्थः ॥ पूरवपर्वेति॥ स्यादयमन्योन्याश्रेयः। यदि 
मच्रपदप्रयोगविषयत्वरूपलक्षणातर्गतः प्रयोगो लक्षणसाध्यप्रयोग एव स्यात्‌। नचैवं। रितु 
लक्षणसाध्यप्रयोगोऽस्मदीयो भित्र एव। लक्षणातर्गतो यः प्रयोगः स पूर्वतनानामेब विवक्षितः। सच ¦ 
भिन्न एव| पूर्वतनानामपि यः प्रयोगः सोपि तत्ूर्बतनप्रयोगज्ञानेनेति व्यक्तिभेदान्नान्योन्याभ्रय इति 
भावः। पूर्वोक्तलक्षणान्येव दृषणपरिहारेण समर्थयते ॥ अथवेत्यादिना॥ ननु चक्षुरादिना ज्ञानानंतरं 
वागिद्रियपाटवाभावेनाभिलपनरूपन्यवदहारः एडमूकानां न भवति तज्ज्ञानविषयेऽव्या्षिरित्यतओआह ।॥ करणेति ॥ 
नान्यासिःरंक्या। तत्राप्येडमूकादिज्ञाने व्यवहारकारणत्वस्य फलोपधानस्याभवेपि व्यवहारजननयोग्यतारूपं 
कारणत्वमस्त्येव। ननु योग्यत्वं नाम तदवच्छेदकावच्छित्नत्वं। तत्र च ज्ञाने व्यवहारजननयोग्यत्वं नाम 
न्यवहारजनकतावच्छेदकावख्छित्वं॒वाच्यं। तय्यवहारजनकतावच्छेदकं तद्धिषयविषयकत्वमेव वाच्यं । तन्न 
वक्तं शक्यं | विषयत्वस्यैवेदानीं निरुच्यमानतया तस्याज्ञानादिति चेत्‌। अस्त्यत्र संप्रदायविरोषः। योग्यत्वं 
द्विविधं । तदवच्छेदकावच्छिमत्वं एकं सहकारिवैकल्यप्रयुक्तकार्याावरूपं चापरं। उभयमपि वनस्थदंडस्ति । 
प्रथमस्यायोगेपि एडमूकादिज्ञाने व्यवहाराभावेपि वाग्रूपसहकार्यभावेन सहकार्यभवप्रयक्तकायमिववत्त्वा 
परपययियोग्यतारूपकारणतायाः सत््वान्नाव्याधिरित्यर्थः। सहकासिविकल्येत्यादे्योग्यतारूपत्वं त्वुत्तसैव स्पष्ट । 
तार्किकाणां मते निर्विकल्पकल्ञानस्य कदापि न्यवदारजनकत्वानंगीकारात्‌ तद्िषयेव्यापनिरित्यत आद्‌ ॥ कदापीति ॥ 
त्रापि निरुक्तयोगयतारूपकारणत्वमंगीकृत्य यदप्यव्यापिःपरिहर्तुं शक्यते तथापि वस्तुस्थितिकथनमेतदित्याहुः ॥ 
यत्वतत्वेति।। यज्ज्ञानं यदभिरुपनेत्यादिलक्षणातर्गतयोर्यत्वतत्वजात्योर्यत्वजात्योरित्यर्थः।। कस्येति ।॥ अयं 
च न्यायः तार्किकाणामपि संमत एव। कस्य व्यापषिरितिप्रभनेऽस्येत्यननुगताया एव लक्षयत्वादिल्युक्तत्वात्‌। 
ननु यत्र घटज्ञानानंतरं प्रमादात्पट इति व्यवहारो भवति तत्र घटज्ञानं पटाभिलपनरूपव्यवहारकारणमतोषटज्ञानस्य 
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पटोपि विषयः स्यादिति तत्राह ॥ घटेति । प्रमादएव तत्र हेतुरिति भावः। ननु क्रियाजनकत्वाख्यकारकविरोषः 
कर्मत्वं तच ॒नित्येरज्ञानविषयेऽव्याप्तमित्यत आह्‌ ॥ ज्ञानकर्माब्देनेति॥ करणपाटवाभवेन यत्र ज्ञाने 
व्यवहारो नोत्पननस्तद्विषयेऽव्याप्तिरित्यत छउक्तं॥ योग्यत्वरूपेति।। नन्वत्र विषयनिष्टं योग्यत्वं 
ज्ञानाधीनव्यवहारजनकतावच्छेदकयुक्तत्वमिः्युक्तं। तच तद्विषयकत्वमेव वाच्यं । तच न संभवति। तस्यैवेदानीं 
निरुच्यमानत्वेन तस्याज्ञानादिति चेन। उक्तन्यायेन ज्ञानाधीनव्यवहारे सहकासिषिकल्यप्रयुक्तकायमिव 
रूपयोग्यतायास्तत्राप्यनपायादिति ध्येयं || पटमिति ॥ कृतिःप्रयलः। पटजननानुकूलयत्नवान्‌ भवतीति तदर्थः । ¦ 
तथा च कृतिकाले पटो नास्तीति तत्कर्मणि पटेऽव्याप्तिः। ननु कृतिरूपक्रियाजनकत्वं परटेस्तीति 
चेत्‌ तत्र पृच्छामः किमसिद्धस्य पटस्य कृतिजनकत्वमुत सिद्धस्य। ना्ः। असिद्धस्य जनकत्वाभावात्‌ 
तस्य पूर्व॑वत्तित्वघटितत्वात्‌। नदितीयः। सिद्धे इच्छायाइव यत्नस्याप्यभावात्‌। अतोऽव्य्तर्न कर्मत्वलक्षणं 
त्वदुक्तं किंत्वस्मदुक्तमेव तच तवराप्यस्ति यदा तज्ज्ञानं भविष्यति तदा तदधीनव्यवहार 
योग्यतारूपकर्मत्वस्यानपायादित्याद्‌ ॥ नहीत्यादिना ॥ भासमानताया एवाद्याप्यनिरूपणादित्यक्तदोषं परिहरति ॥ 
भासमानत्वं चेति ॥ योग्यत्वं नाम॒ व्यवहारजनकतावच्छेदकयुक्तत्वं तचावच्छेदकं तद्विषयत्वमेव वाच्यं । 
तन्न॒ ज्ञातुं रक्यं तस्यैवेदानीं निरुच्यमानत्वादित्यतओआह॥ योग्यत्वंचेति॥ ॥ सतीति॥ 
सहकासिकल्यप्रयुक्तकायमभिव इति यावत्‌। ननु योग्यतायां योग्यतान्तराभावादित्युक्ताव्याप्षिं परिहरति 
|| योग्यत्वे चेति॥ तर्यात्माश्रय इत्यत आह ॥ आत्माश्रयादिकंत्विति ॥ तद्वदेवेति ॥ दृरयत्वादिवदेवेत्यर्थः। 
नाव्याप्तिः योग्यतायामिति रशेषः। अन्ये त्वित्यस्य न ततराव्या्िर्दोषि इत्याहुरित्यनेन वक्ष्यमाणे न 
संबेधः॥ संबेधांतरमिति | ज्ञातर्यतिव्याश्चिवारणाय संबेधातरमिति॥ संबंधातराभवे सतीत्यर्थः। तत्र च 
समवायग्वास्तीति न दोषः। एवंचेत्‌ अहमित्यात्मविषयके ज्ञाने आतत्मावच्छेदको भवति । तत्र संबेधांतराभावो 
नास्ति । स्वज्ञानेनात्मनःसमवायस्यैव सत्त्वात्‌। अतः स्वज्ञानपिषये आत्मन्यव्या्निरित्यतरक्तं संबंधांतरमनपेक्येति। 
संबेधांतरे तत्र ॒तिष्टतु। परंतु ज्ञानावच्छेदकत्वे तदपेक्षया न॒ भवितव्यमित्यर्थः | एवं च नाब्याप्निः। 
आत्मनः स्वविषयकज्ञानावच्छेदकत्वे विषयत्वस्यैवपिक्षा। न विद्यमानस्यापि समवायस्य, 
तस्यावर्जनीयसन्निधित्वात्‌। यदि च ज्ञानावच्छेदकत्वे विषयत्वं विहाय समवायस्यैवपिक्षा। तर्हिं घटस्य 
ज्ञानमित्यादौ घटस्यापि ज्ञानावच्छेदकत्वं न स्यात्‌। ज्ञाननिरूपितसमवायस्य टेऽभावात्‌। अतो विषयत्वमेव 
तत्रावच्छेदकतया अपेक्षितं न समवायः। अत आत्मनि संबेधांतरमनपेक््य स्वज्ञानावच्छेदकत्वं वर्तत 
एवेति नाव्याप्निरित्याह्‌॥ यद्यपीत्यादिना ॥ स्वज्ञानेति॥ स्वविषयकज्ञाननिरूपितसमवायदून्यस्यत्यर्थः । 
नन्वहमित्यत्रात्मविषयकज्ञाने आत्मनो ज्ञाननिरूपितसमबायविषयत्वयोस्सत््वेपि ज्ञानावच्छेदकत्वे 
 विषयत्वस्यैवपिक्षा न समवायस्येत्येतत्कुतइत्याशंकायां उभयोस्सच््ेप्येकमवर्जनीयसननिधीत्यत्रोदाहरणमाह ॥ 
यथेति यथा आत्मविषयिणी अनुमितिर्भवति तत्रात्मा विषयो जनकश्च भवति अनुमितेज्ञानरूपत्वेन 
तां प्रत्यात्मनस्समवायिकारणत्वात्‌। एवं चात्मनोऽनुमितिनिरूपितसमवायविषयत्वयोः सच््ेप्यनुमितिं प्रति 
जनकतासमवायेनैव समवायिकारणत्वेनैव कारणतायाः क्ृप्तत्वेन विषयत्वस्यावर्जनीयसनिधितया 
नपेक्षायास्तार्विकरुक्तत्वात्‌ विषयस्य परोक्षज्ञानेऽकारणत्वात्‌। एवं प्रकृतेपीत्यर्थः। नन्वेवमनुमित्यादापिवाहमिति 
स्वविषयकज्ञानं॒प्रति आतत्मनस्समवायिकारणत्वात्समवायपेक्षा विषयत्वस्य स्यादिति चे्न। भ्रांतोसि। 
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तत्र ज्ञानजनने समवायस्यापेक्षा न॒ विषयत्वस्येति सत्यं । प्रकृतेतु ज्ञानावच्छेदकत्वे समवायपिक्षा नास्ति । 
किंतु विषयत्वस्यत्युच्यत इति द्रष्टव्यं । नन्वेवं वचेद्रुपज्ञानं प्रति समवायादेर्वषयत्वं स्यात्‌। रूपज्ञानं 
मत्समवेतमित्यादौ संबन्धान्तरमनपेक््य समवायादीनां तदवच्छेदकत्वादत उक्तं ॥ यज्ज्ञानानवच्छिनस्वभावईइति॥ ` 
तथाच रूपज्ञानं मत्ममवेतमित्यज् रूपज्ञानावच्छेदके आत्मनिरूपितसमवाये रूपज्ञानानवख्छिन्नस्वभावत्वं , 
नास्ति। समवायस्य सावधिकपदार्थत्वेन रूपज्ञानरूपसंबंध्यवच्छिनस्वभावत्वात्‌। तथा रूपन्ञानमिष्टमित्यत्रापि 
संबधातरमनपेक्ष्य रूपज्ञानावच्छेदिकाया अपीच्छाया न रूपज्ञानविषयत्वंतस्याज्ञानावच्छिननस्वभावत्वात्‌ इच्छाया 
अपि ससंबेधिकपदार्थत्वात्‌ इष्यमाणं यद्रूपन्ञानं तदवच्छिन्स्वभावत्वान्न तत्राप्यतिव्याप्तिः। तथा खूपज्ञानं ` 
ध्वस्तमित्यत्रापि संबन्धान्तरमन्तरेण सूपज्ञानावच्छेदकस्यापि ध्वंसस्य न॒ सकूपज्ञानपिषयत्वं 
तज्ज्ञानानवच्छिनस्वभावत्वाभावात्‌। ष्वंसस्याभावरूपतया ससंबंधिकपदार्थत्वेन प्रतियोगिभूतरूप 
ज्ञानावच्छिनस्वभावत्वेन न तवराप्यतिव्याप्तिः। अस्ति चैतत्पदादिज्ञाने संबेधांतरमनपेक्ष्य ज्ञानावच्छेदकस्य 
पटस्य ज्ञानानवच्छिन्नस्वभावत्वात्‌ यथा ससंबंधिकपदार्थत्वात्पटज्ञानं पटावच्छिन्नस्वभावं तथा पदो न 
ज्ञानावच्छिन्नस्वभावः पटस्य ससंबंधिकपदार्थत्वाभावादित्याद्‌॥ यद्यपि चेत्यादिना ॥ अवच्छेदकाः 
तथाचातिव्याप्निरिति भावः। इष्यमाणाद्यात्मकेत्यत्रादिपदेन प्रतियोगिग्रहणं। कृत॒ इत्यत्‌ ॥ 
संब॑धच्छादीनामिति।। समवायरूपसंबेधस्य संबेध्यवच्छिन्नस्वभावत्वात्‌ इच्छाया रष्यमाणावचछिन्नस्वभावत्वात्‌ 
आदिपदेन ध्वंसस्य ॒प्रतियोग्यवच्छिन्स्वभावत्वादिति विवेकः। लक्ष्ये उपपादयति ॥ ज्ञानविषयस्त्विति॥ 
ज्ञानस्येति ॥ ससेमेथिकपदार्थत्वादिति भावः ॥ अदर्शनादिति ॥ ससंबेधिकपदार्थत्वाभावादिति भावः ॥ नन्वेवं 
चेदव्याप्निः। तथादि। आदौ व्यवसायो जातः। तदनंतरं तद्विषयिणी अनुमितिर्जाता। भाष्टमते ज्ञानस्य 
ज्ञातताङिगकानुमितिवेद्यत्वात्‌। अथवा नैयायिकरीत्याऽनुव्यवसायो वा जातः। अनुमितिविषयक 
मनुन्यवसायविषयके वा पुनज्ञानातरं जातं। एवं च व्यवसायविषयके मध्यस्थेऽनुमितिरूपेऽनुव्यवसायरूपे 
वा ज्ञाने स्वग्राहकज्ञानविषयीभूतेऽव्याप्निः। यद्यपि संबेधांतरमनपेश््याऽनुमितिरूपमनुव्यवसायरूपं वा ज्ञानं 
स्वग्राहकतृतीयज्ञानावच्छेद्कं तथापि ज्ञानानवच्छिनस्वभावं न भवति। अनुमितेरनुव्यवसायस्य वा 
ससेत्रधिकपदार्थत्वेन पूर्बव्यवसायरूपज्ञानावच्छिन्नस्वभावत्वादिति चेन्न। स्वयं यज्ज्ञानावच्छेद्क 
स्तदनवच्छिन्नस्वभावत्वस्य सत्त्वात्‌। ज्ञानग्राहकानुमितेरनुव्यवसायस्य वा ससंबंधिकपदार्थत्वेन 
ूर्वज्ञानावच्छिन्स्वभावत्वेपि स्वयं यज्ज्ञानावच्छेदकःस्वग्राहकज्ञानावच्छेदको भवति तदवच्छिनस्वभावो न 
भवति। नहि स्वग्राहकं ज्ञानं ज्ञानग्राहकानुमितावनुन्यवसाये वा प्रतीयते येनाऽनुमितेसुव्यवसायस्य वा 
तदवच्छिन्नस्वभावत्वं स्यात्‌ ततो नाल्याप्िरित्याह्‌ ॥ यद्यपीत्यादिना ॥ स्वराब्देन ज्ञानग्राहकानुमितिरनुन्यवसायो 
वा॒ग्राह्यः॥ ज्ञानविषयकेति॥ पूर्वव्यवसायविषयकेत्यर्थः। ज्ञानावच्छिनस्वभावं पूर्ज्ञानावच्छिन्स्वभावं। 
तथाचान्या्षिरितिभावः। यच तज्ज्ञानं च यज्ज्ञानं! यदीयस्वभावमिति॥ यदवच्छिन्स्वभावमित्यर्थः। 
नन्वेवंचेत्‌ मत्समवेतं रूपज्ञानमित्यत्रापि रूपज्ञानं समवायीयस्वभावमिति रूपज्ञानं प्रति समवायो विषयःस्यादिति 
चेन्न। मत्समवेतं रूपज्ञानमित्यस्यात्मनिरूपितसमवायवद्रपनज्ञान मित्यर्थो न विवक्षितः कतु 
रूपज्ञाननिरूपितस्ममवायो मय्यस्तीति। एवंच समवायएव॒रूपज्ञानावख्छिन्रस्वभावो न रूपज्ञानं 
प्रमवायावच्छिन्नस्वभावं तत्र स्वभावावच्छेदकस्य रूपस्यैव सत्वेन रूपावष्छिन्नस्वभावतया 
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समवायावच्छिन्नस्वभावत्वाभावात्‌ अतो नातिव्यात्तिरित्याह ॥ मत्समवेतमिति॥ नतु रूपज्ञानमिति।। 
रूपज्ञानमिति रेतुगर्भं। रूपावच्छिन्स्वभावत्वेन ममवायावख्छिननस्वभावत ¦ 
नन्वेवचेदिच्छादिपिषये दिविषयेऽन्याप्निः तत्र पवोक्तज्ञानधटितलक्षणानामभावादित्यत क 

| प आह ॥ प्रकृतस्येति 
दरयत्वरूपदेत्वर्थतया प्रकृतस्य ॥ ब्देनेति ॥ रूपमिति सब्देनेत्यर्थः। आकादास्य चश्ुषा संयोगःसन्निकषः 
[0 छिंगविषयकांशै पक्षपिषयकत्वे स्वादित्यापादनात्‌ । 
अङभेद्विवक्षाया आवङ्यकत्वात्‌। अन्यथा सुरमिवंदनमित्यादि चध्ुषा जायमानानां ज्ञानानां विरोषणि 
विकष्ये यस्सनिकर्षस्तज्जन्यत्वाभावेनाव्याप्यापततरितिष्येयं ॥ श्रोत्रेति ॥ श्ोतरस्याकालात्मकत्वन दावयेन साकं 
समवायोस्तीति भावः। शब्दज्ञानं वाक्यार्थभूतसंसर्गज्ञानं। अत्र पक्षलिगसन्निकर्षस्य श्रोत्रवाद्यसन्निकषस्य 
वानुमित्यादौ देतुत्वादित्यपि द्रष्टव्यं । छिगज्ञानं करणमित्यभिप्रत्य परिहरति। अतीतादीति । लिमकरणतापक्त 
अतीतभोजनमिषटसाधनं भोजनत्वादित्यत्राऽनुमितिभ॑वति। सा न स्यात्‌। तत्र॒ रिगस्यामावात्‌ अतो 
न॒चकिगं करणं किंतु तज्ज्ञानमेव तचातीतादिस्थकेप्यस्ती्यर्थः। अतीतादीत्यादिपदेनानागतसंग्रहः । 
छिगादेरित्यादिपदेन वाक्यसंग्रहः। तथाच पक्षस्य लिंगज्ञानेन श्रोत्रस्य वाक्यज्ञानेन च सनिकषभिवादित्तिभावः। 
तथाच नातिव्याप्तिरिति द्रष्ट्यं। नन्वेवंचेदात्मनि अतिव्याप्तिः लिगादिज्ञानेनात्मनःसमदायस्य 
सत्त्वेनात्मसनिकृष्टलिगज्ञानजन्यानुमितेरप्यात्मविषयकत्वं स्यादित्याशेक्य सन्निकर्षस्याप्यस्माभिर्तुतवा 
विवक्षितत्वेन . तत्रातिव्यास्यभावात्‌ लिगादिज्ञानेनात्मसनिकर्षस्यानु मित्याययहेतुत्ादित्याह ॥ किगादीति॥ 
नन्विति ॥ तथाचात्मनिरूपितकारणीमूतसनिकर्षवता मनसा सूपादिज्ञानस्य जायमानत्वेन 
रूपज्ञानस्यात्मविषयकत्वं स्यादित्यर्थः॥ असाधारणेति ॥ तयाच 
यत्सननिकृष्टेनासाधारणकरणेनेत्यादिषिवक्षितमित्यर्थः।। साधारण्यादिति ॥ सर्वोपलब्िसाथनत्वादिति भावः॥ 
चश्युरिति॥ चक्ुषःरूपज्ञानेऽसाधारणकारणत्वादिति भावः॥ चश्षुर्मनस्सनिकरषस्येति॥ ननु 
 च्ुर्मनस्सननिकरषवचश्रुषोपि द्रव्यादिज्ञानसाधारणत्वात्कथमसाधारण्यं। तथाच करणेऽसाधारण्यविरक्षयैव 
मनस्सननिकृष्टचकषर्नन्यं रूपज्ञानं मनोविषयं स्यादित्यतिप्रसंगवारणसंभवे सननिक्षस्याप्यसाधारण्यं 
कस्माद्विवक्षणीयमितिचेदुच्यते। अस्त्यत्र संप्रदायविदोषः। अत्र चष्ुषोऽसाधारण्यं नाम 
चा्षुषत्वावच्छिनकार्यतानिरूपितकारणताश्रयत्वं विवक्षितं । एवंच पूर्वक्तातिव्यापिःस्यादेव | च्ुरमनस्सनिकषस्य 
तु॒द्रन्यादिज्ञानं प्रति न वचधु्मनस्सनिकर्षतवेन हेतुता मनस्त्वगिद्वियसन्निकर्षजन्ये द्रव्यसाक्षात्कारे 
मनोप्राणादिसनिकर्षनन्यगंधादिसाक्नात्कारे चाभावेन द्रव्यत्वावच्छिन्कार्यतान्युनवृ्तितवेनानवच्छेदकत्वात्‌। क्नु 
चथु्मनस्सननिकर्ष्येदरिमनस्सनिकर्षतवनैव कारणता विवक्षिता । जन्यलौकिकसाक्षात्कारत्वन कार्यता विवक्षिता | 
तथाच जन्य्टौकिकसाक्षात्कारत्वावख्छिन्नकार्यतानिरूपितकारणताभ्रयतवं चश्ुम॑नस्संनिकर्षसयद्रियमनः 
संनिकर्षतरेनास्तीत्येवं करणसमिकर्षयोःसधारण्यस्य भिन्नतया चश्ुर्मनस्सनिकरषस्य द्रव्यादिज्ञानसाधारणत्वन 
सनिकर्षासाथारण्यविवक्षयैव पूरवोक्तातिव्याकषिपरिहातो नोक्तरूपकएणासाधारण्यविवक्षयेति भावः। अव 
विस्तरस्त्वस्मदाचार्यकृतन्यायसुधारिपण्यां द्रषव्यः। ननु ्र्जनयप्रत्यमिज्ञाविषयभूततत्तायामन्यासिः । 
अतीतदेरकालसंबेधरूपतनत्तायाश्क्षुषा सतनिकषभिवादित्यत आह ॥ पत्यभिज्ञायामिति। ननु 
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करणत्वेनाभिमतयोर्लिगज्ञानवाक्यज्ञानयोर्टिगिवाक्याधभ्यां संबधाभावादव्याप्निरित्यत आह्‌ ॥ 
 चिगज्ञानस्येत्यादिना॥ तग्यापतेति॥ लिगिव्याप्तं यद्धिगं तेन संबंधः लिगिव्याप्तिगविषयकत्वमिति यावत्‌| 
तत्पेति॥ वाक्यर्थतात्प्यकेत्यर्थः। वाक्यार्थपरवाक्यविषयकत्वमिति यावत्‌। नन्वथाप्यनुमितौ 
व्यापकतावच्छेदकादेरपि प्रतीयमानत्वेन तस्य ॒िगज्ञानेन व्याप्िद्वारकसंबंधाभावात्तद्धिषयकत्वं न स्यादित्यत 
आह्‌ ॥ एवमन्यत्रापीति ।॥ व्यापकतावच्छेदकावच्छिनिलिगिव्याप्तलिंगविषयकत्वं दिगज्ञानस्य संबंध ऊउद्यः। 
तेन व्यापकतावच्छेदकस्याप्युक्तक्रमेण लिगज्ञानेन संब॑धोस्त्येवेति न कोपि दोष इति द्रष्टव्यं। ननु 
संयोगसमवाययोरेव सनिकर्षत्वादुक्ताः संस्कारादयः सन्निकर्षा अप्रामाणिका एवेति चेत्तत्राह ॥। नहीति ॥ 
सन्निकर्षः विषयत्वलक्षणे विवक्षितः।॥ किंत्विति॥ विवक्षितमिति शेषः। ननु लिगज्ञानादेर्किग्यादिना 
तव्याप्तलिगसंबेधादिकमेव सन्निकर्ष ॒इत्युक्तं तदयुक्तं लिगज्ञानस्य लिगसंबेधित्वं नाम॒ लिगपिषयकत्वमेव 
संबेध इति विषयलक्षणांतर्गतसननिकर्षस्यापि पुनर्विषयघटितत्वादात्माश्रय इत्यादांक्याह ॥ यद्यपीति ॥ लिगादिना 
छिग्यादिव्याप्तलिगादिमेत्यर्थः। विषयित्वं विषयवत्वं विषयीकारित्मिति यावत्‌॥ स इदानीमिति॥ 
त्याप्तलिंगसंबधो दछिगज्ञाने तत्पसवाक्यसं्बधश्च वाक्यज्ञाने सतनिकर्षं॒इत्येव व्यवहर्तव्यमित्यर्थः। ननु 
यत्सनिकृष्नेति लक्षणं नित्येशवरज्ञानविषयेऽव्याप्तमित्यत आदह ॥ इदंयेति॥ इरज्ञानव्यावृत्तये जन्यपदं 
अतीतादिषिषयकानुमितावनव्या्चिपरिदारायोक्तं नियतविषयकेति । वर्तमानावर्तमानविषयकेत्यर्थः | 
जन्याजन्यज्ञानविषयसाधारणलक्षणमाह्‌ ॥ अथवेति ॥ यथा पाकजरूपवतीति ॥ यथा पाकजरूपवती पुथिवीत्यत्र 
पाकजरूपवत््वं न॒ पृथिव्या लक्षणं वन्रादौ पाकेन रूपपरिवर्तनाभावात्पाकजरूपवत्त्वं॒पृथिवीप्रभेदे 
 वच्रादावन्याप्तमित्याङंक्य यथा नाऽव्या्निस्तथा पृथिवीलक्षणमुक्तं। पाकजरूपेति। पाकजरूपसमानाधिकरणा 
या द्रव्यत्वसाक्षाग्याप्याजातिस्तद्वती पृथिवी तत्त्वं पृथिवीत्वमित्यर्थः। जातिमती पुथिवीत्युक्ते गुणादावतिव्याप्तिरत 
उक्तं द्रव्यत्वव्याप्यजातिमतीति। तावत्युक्ते व्याप्यव्याप्यस्य सुतरां व्याप्यत्वेन द्रव्यत्वव्याप्यकरकत्वादेरपि 
द्रव्यत्वव्याप्यत्वात्तादराजातिमति करकादावतिव्याप्षिरत उक्तं साक्षादिति। तावत्युक्ते 
द्रव्यत्वसाक्षाग्याप्यजातिभूतप्वजातिमतीष्वप्स्वतिन्याक्षिरतउक्तं पाकजरूपसमानाधिकरणेति। अप्वस्य 
पाकजरूपसमानाधिकरणत्वाभावान दोषः। तथाच व्रादौ नाव्यातिः। तत्रापि ' वस्तुगत्या घटादौ 
पाकजरूपसमानाधिकरणा या द्रव्यत्वसाक्षाग्याप्या जातिः पृथिवीत्वं तद्वत्त्वस्य सत्त्वादिति लक्षणमुच्यते । 
एवमेव जन्याजन्यज्ञानविषयत्वमपि निर्वक्तुं इक्यमित्याह॥ तथा ज्ञानकारणेति॥ ज्ञानकारणीभूतो 
यस्सनिकषैःइद्रियाथंसन्निकर्षस्तत्समानाधिकरणो यो ज्ञानावच्छेदकत्वसाक्ाग्याप्यो धर्मःघटत्वादिःसएव विषयत्वं 
विषयस्य घटादेरित्यर्थः। घटज्ञाने घटस्य विषयत्वं नाम घटत्वमेवयक्तं भवति। घटीयं ज्ञानमित्यादिव्यवहारात्‌ 
घटादिज्ञेयतया ज्ञानावच्छेदको भवति। तथाच ज्ञानावच्छेदकत्वमस्ति। एवंच ज्ञानावच्छेदकतवसाक्षाव्याप्यधर्मो 
भवति यटत्वादिःयत्र घटत्वं तत्र ज्ञानावच्छेदकत्वमिति नियमात्‌। तथाच ज्ञानकारणीभूतो यस्सन्निकर्षः 
इद्वियार्थसनिकर्षः तस्य द्विष्ठत्वेन घटेपि सत्त्वात्‌ तत्समानाधिकरणो भवति घटत्वादिः। एवंच नेश्वरज्ञानविषये 
घटेऽव्याप्निः। इधरज्ञानविषययटादिनिष्टो ज्ञानावच्छेदकत्वसाक्षाव्याप्यधर्मभूतो घटत्वादिर्जन्यज्ञानविषये घटे . 
वस्तुगत्या ज्ञानकरणसतनिकर्षसमानाधिकरण इति न दोषः। इतःपरं पदानां कृत्यं विचार्यते। तथा । 
अत्र धर्मो विषयत्वमि्यक्ते धटज्ञानविषयता द्रव्यत्वस्य स्यात्‌ अतउक्तं ज्ञानावच्छेदकत्वव्याप्येति। द्रव्यत्वस्य 
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पटेपि विद्यमानत्वेन घटज्ञानावच्छेदकल्वव्याप्यत्वाभावात्‌ तावत्युक्ते घटज्ञानावच्छेदकत्वव्याप्ये एतद्धटत्वे 
सामान्याकारेण घटज्ञानविषयत्वरूपत्वं॑स्यादत उक्तं साक्षादिति। पएतद्धटत्वादिकं तु न तथा तस्य 
घटज्ञानावच्छेद्कत्वव्याप्यघरत्वन्यूनवृत्तित्वात्‌ तग्याप्यान्यूनवृत्तित्वस्येह साक्षात्पदार्थतया विवक्षितत्वात्‌। धर्मपदं 
स्वरूपकथनं । एवंचेदेवदत्तात्मनोपि कतूंतया ज्ञानादच्छेदकत्वेन देवदत्तात्मत्वेऽतिन्यािः। यत्र देवदत्तात्मत्वं 
तत्र॒ घटज्ञानावच्छेदकत्वमिति व्यापर्देबदत्तात्मनि सत््वात्‌। एवं च॒ घटज्ञानावच्छेदकत्वसाक्षाग्याप्य 
धर्मभूतदेवदत्तात्मत्वं घटज्ञानविषयता स्यादतो ज्ञानकरणस्निकर्षसमानाधिकरणेति व्याप्यधर्मविदोषणममिहितं । 
एवंच देवदन्तात्मत्वे नातिव्याप्तिः देवदत्तात्मत्वस्य ज्ञानकारणीभूतेद्वियार्थसन्निकर्षसमानाधिकरणत्वाभावात्‌। 
ननु सामान्यतो ज्ञानकारणेत्येव विवक्षितत्वादात्ममनस्सनिकर्षस्य देवदत्तात्मनि सत्त्वात्तत्सामानाधिकरण्यं 
देवदत्तात्मत्वेप्यस्तीति चेन्न । इंद्रियार्थसन्निकर्षरूपसम्रिकषंविदोषस्यैव विवक्षितत्वात्‌। यद्वा घटज्ञानत्वेऽतिव्या्तिः 
यत्र घटज्ञानत्वं॑तत्र ज्ञानावच्छेदकत्वं यथा घटज्ञाने घटज्ञानमस्तीति ज्ञानावच्छेदकत्वात्‌ ज्ञानावच्छेदकत्वं 
चास्ति घटज्ञाने प्रकारत्वेन प्रतीयमानस्यैव घटज्ञानत्वस्यैव ज्ञानावच्छेदकत्वात्‌। एवंच 
ज्ञानावच्छेदकत्वसाक्षाग्याप्यभूते घटज्ञानत्वेऽतिव्याप्निवारणाय घटज्ञानकारणसनिकर्षसमानाधिकरणेत्युक्तं । 
घटज्ञानकारणीभूतस्य घटेद्रियसननिकर्षस्य घरज्ञानेऽवृत्तित्रेन घटज्ञानत्वस्य तदसमानाधिकरणत्वात्‌ 
नातिव्याप्तिरिति ध्येयं। नन्वेवं धटत्ववन्तत्ममनियतं केवुग्रीवादिम्त्वं घटत्वप्रकारकप्रमाविरोष्यत्वादिकमपि 
विषयत्वं स्यात्‌ उक्तलक्षणसत््वादिति चेन्न। इष्टापतेरिति केचित्‌। वस्तुतस्तु व्याप्यधर्मे ठघुभूतेति विङेषणं 
देयं । एवंच कंवुग्रीवादिमत्त्वा्यपेक्षया घटत्वस्य लघुभूतत्वेन तदेव विषयत्वं नेतरत्‌ गौरवात्‌। व्याप्यधरमे 
लघुभूतत्वं तार्किकाणामपि संमतं । अन्यथा घटकारणताव्याप्यत्वं दंडत्वस्येव ॒रूपवर्दडत्वस्यापि स्यात्‌। 
 वहिव्याप्यत्वं धूमस्येव नीलधूमत्वस्यापि स्यादित्यतिप्रसंगवारणाय व्याप्यधर्मे छाधवस्य विवक्षितत्वादित्यतिप्रसंगो 
मणिकृता परिहतः। एवमिहापीति न दोष इति साप्रदायिकोर्थः ॥ ॥ दृग्टदयसंबंधानुपपत्तिभंगविवरणं ॥। ` 
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सि. 422 158, 536 


24) भडवार्तिकम्‌ - सि. 421-22. कण्ट. 302, 29) षष्ठीदण्डकः - तर. 634 
तर. 187, 532 30) बृहदारण्यकमभाष्यम्‌ - सि. 514 


(0णरथाठाः न्या - न्यायामृतम्‌, सि - उद्ितसिद्धिः, तर - तरङ्गिणी, कण्ट - 
कण्टकोद्धारः › प ~ प्रक्र, (1 पाप्ाए्ाऽ 170016ब€ #6€ 7926 पालः 


^+ एणा 1 ^ 
न्यायामृते सङ्ग्रहश्लोकाः 


स्वरूपेण त्रिकाटस्थनिषेधो नास्ति ते मते। 
रूप्यादेस्ताचत्विकत्येन निषेधस्त्वात्मनोऽपि च ॥ 8-70 


विज्ञाननार्यता मिथ्यारूप्यादौ नानुभूयते । ` 
किं त्वधिष्टानवत्‌ सत्ये तदज्ञानेऽनुभूयते ॥ 9-8 


अनिरवांच्येऽप्रसिद्धयादिः प्रतीते प्रतिषेध्यता | 
स्वाश्रयेऽत्यन्तविरहः सद्धिटक्षणता तथा ॥ 


इति पक्षयेऽत्यन्तासत्त्ं स्यादनिवारितम्‌ । 


धीनास्यत्वे त्वनित्यत्वमेव स्यात्न मृषात्मता ॥ 11-106 


, मिथ्यात्वं यद्यवाध्यं स्यात्‌ सदद्वैतमतक्षतिः । 


मिथ्यात्वं यदि बाध्यं स्याजगत्सत्यत्वमापतेत्‌ ॥ 12-111 


न धमाद फलन्याधिवृं्तिन्याप्यत्वमात्मनि । 
अज्ञातत्वादिरूपेण चिद्धेयत्वं तु चित्यपि ॥ 


106 


१०. 
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१४, 


+ 


^+ 


अन्यापक्षाभिलाषत्वमस्त्यौपनिषदात्मनि । 

त्वदुक्तास्वप्रभत्वं च रूप्ये नास्त्यस्ति चात्मनि ॥ 13-131 
्ञातृज्ञेयविहीनं ते ब्रह्म ज्ञानात्मकं यदि । 
भोक्तभोज्यविहीनाऽपि भवेत्तर्हि भुजिक्रिया ॥ 14-177 
काटादिनं परिच्छिन्न अग्र आसीदथामृतः | 

इत्यादिश्रुतिभिनोँ चेद्‌ दरवार व्याहतिर्मवेत्‌ ॥ 15-197 

यादु ब्रह्मणः सत्वं तादुरं स्याजगत्यपि । 

तत्र स्यात्तदनिरवांच्यं चेदिहापि तथाऽस्तु नः ।। 19.242, 19.249 


बरिकालसर्वदेशीयनिषेधाप्रतियोगिता , 


सत्तोच्यतेऽध्यस्ततुच्छे तं प्रति प्रतियोगिनी ॥ 19.248 


तत्परत्मसिद्धत्वात्परत्वं व्यभिचारतः । 
निर्दोषताऽन्यथासिद्धेः प्राबल्यं नैव साधयेत्‌ ॥ 24-365 


ताच्िकादित्यतां यूपस्याश्चित्य दारणं श्रुतिः । 
विरोधादुपजीव्येन न बिभेति कदाचन ॥ 25-379 


अहेतुकार्यराद्केव स्वक्रियादिविरोधतः । 


 भाविबाधकराङ्का न युक्तेऽध्यक्षे श्रुताविव ॥ 27417 


स्वाथनिश्वयरूपेण निश्चला ह्यपरोक्षधीः | 
विजिातीयप्रमाणेन केवलेन न बाध्यते | 26-392 


प्रत्यक्षे क्टृप्तदोषाणामभावोऽत विनिश्चितः । 


अन्यस्य कल्पना नित्ये वेदेऽपि न निवार्यते ॥ ~< 


स्वाप्नाद्विरोषस्यासिद्धौ प्रपञ्चस्याद्वयश्रुतिः । 
स्यात्कलेन सह्‌ स्वाप्नी सिद्धौ ङ्काक्षजे कुतः ॥ 
न हि प्रत्यक्षरब्दत्वकृतं वेषम्यमीक्षते | 
वाधाबाधकृतस्त्वैव विदोषः संप्रदृश्यते ॥ 27-417 


९६. 
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बाधाभावोऽत निर्णीतः शरारूङ्गा्यभाववत्‌ | 

अन्यथा इराशूङ्गादिरपि शङ्कयेत बाधवत्‌ ॥ 27-418 
स्वकाले द्यस्तितां गृह्णन्‌ साक्षात्कारस्िकागम्‌ । 
प्रतिषेधं निरुन्धानो गृह्णात्येवात्यबाध्यताम्‌ | 28-444 
प्रातिभासिक्वैधरम्यं तव येन प्रसिद्धयति । 

घटादेः परमार्थ॑त्वं मम तेनैव सेत्स्यति ॥ 28-445 
यदक्षसिद्धं विशस्य सत्यत्वं नैव ताच्िकम्‌ । 

तर्क्षसिद्धं रूप्यादिमिथ्यात्वं ताचिकं कथम्‌ ॥ 28.446 


, पारमार्थिंकसत्यत्वं न चेत्परत्यक्चगोचरः । 


ततनिषेधश्रुतीनां स्यादप्रसक्तनिषेधता ॥ 28-446 


, अतत्त्वं ताच्िकत्वेन प्रपश्चं नावभासयेत्‌ । 


अक्षं यदि तदा तस्यातत्त्वावेदकता कथम्‌ ॥ 28-446 


, असत्प्रतीतिकान्यत्वात्‌ प्रमाणविषयत्वतः । 


अर्थक्रियाकारितादेर्विंश्वं सत्यमिति स्थितम्‌ ॥ 29-456 
धर्मिप्रमातुधर्मादिभेदान्न द्वैतगीरवंथा । 
अर्दिसावागमिन्राखावागृद्विप्रणयनादिवत्‌ ॥ 30-508 
यथा नापदरेद्‌ द्वैतामावश्रुत्य्थमक्षधीः । 

तथा नापदरेद्‌ दवितश्चुत्यथ॑मपि दुर्बला ॥ 30509 ` 
अन्तभांवितसक्त्वं चेदधिष्टानमसत्ततः । 
नान्तमांवितसक्त्वं चेदधिष्ठानमसत्ततः ॥ 

राब्दवृततरहिं विषयो ब्रह्म तत्र न कल्पितम्‌ । 

यथा तथा दग्विषयो दुर्यं न दरि कल्पितम्‌ ॥ 


अविद्याविषयो ब्रह्म ्यविद्यायां न कल्यितम्‌ । 
यथा तथा दुद्रा ग्राह्यं न विश्वं दृशि कल्पितम्‌ ॥ 33-624 
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 अनभ्यासात्‌ तदर्थस्य सम्बन्धोऽन्यस्तयोम॑तः ॥ 33-622 
२९. 


^+ ए 


ु्दुङ्ययोः न सम्बन्ध इति वाक्योत्थसंविदि 


यादृरं विषयत्वं ते वृत्तिं प्रति चिदात्मनः । ` 


तादु विषयत्वं मे दुश्यस्यापि दुरं प्रति ॥ 33-625 


तरङ्गिण्यां सङ्ग्रहशोकाः 
मुख्यमर्थं वदन्त्येव दारश्रङ्गादिकाः गिरः । 
असद्विरोषं ततापि विरोषोऽस्तीति ॥ 


विमतिनाक्षग इति त्वदुक्तिन्यक्तवेदनः । 
आत्मा ज्ञानीषधं सिद्धं विमृरयासेग्यमाप्तुयात्‌ ॥ तर. 30-534 


कण्टकोद्धार सङ्ग्रहशोकाः 


तस्मादध्यासयोग्यस्य सत्तस्येह्‌ निरक्तितः । 

प्रत्यक्षबाधो मिथ्यात्वलिङ्गस्यात्रोपपद्यते । 

लौकिकं चैव सामान्यजन्यं साक्ष्यात्मकं त्वपि 

प्रत्यक्षं बाधतेलिङ्गं मिथ्यात्वस्यानुमापकम्‌ ॥ कण्ट. 19.270 
सम्यञ्जो बहवोऽस्माकं सत्यत्वे हेतवो मताः । 
मिथ्यात्वे कोपि हेतुस्तु सम्यग्‌ नासीति निश्चितम्‌ ॥ कण्ट. 29.498 
तस्मादध्यक्षयोग्यस्य सत्त्वस्येह्‌ निरुक्तितः । 

्रत्यक्षवाधो मिथ्यात्वरिङ्गस्यात्रोपपद्ते ॥ 

लौकिकं चैव सामान्यजन्यं साक्ष्ात्मकं त्वपि । 

प्रत्यक्षं बाधते रिङ्गं मिथ्यात्वस्यानुमापकम्‌ ॥ कण्ट, 19-270 


^+एएपार 1 - ए 
द्रेताकरग्रन्थेभ्यः उद्धृताः इ्टोकाः 


नासीदस्ति भविष्यच तदिति ज्ञानमेयता । 
यदि बाधस्तदाऽसत्त्वं तेनैवाङ्गीकृतं पुनः ॥ अनु 7-3-13 न्या. 8-69 


4 
4 


$ 


+ एएरपाश् ॥ 709 


सार्व॑ज्ञादिगुणं जीवाद्‌ भिन्न ज्ञापयति श्रुतिः 

इरां तामुपजीव्यैव वर्तते दयैक्यवादिनी ॥ अनु. 7-1-1 तर. 21-322. 
यजमानप्रस्तरत्वं यथा नार्थः श्रुतेः भवेत्‌ । 

्रह्मत्वमपि जीवस्य प्रत्यक्षस्याविशेषतः ॥ अनु 1-1-1 न्या. 23-349 
रास्तगम्यपरेडानाद्धेदः स्वात्मन इयते । 
अनुमूतिविरोधेन कथमेकत्वमुच्यते ॥ अनु. 7-2-28 तर. 21-322 

यदि स्वतस्त्वं प्रामाण्ये विश्वसत्ता कथं न ते । 

प्रामाण्यस्य च मर्यादा काठतो व्याहता भवेत्‌ । अनु. 71-2-1, 28445 
अपरोक्षदृशो मिथ्यादर्शनं न कंचिद्‌ भवेत्‌ । 

सर्वापरोक्षविद्विष्णर्विश्वदृक्‌ तन्नतन्मृषा ॥ प्र. 29-499 

साधकत्वं सतस्तेन साक्षिणा सिद्धिमिच्छता । 

स्वीकृतं द्यविरोषस्य साध्यासाधकता पुनः ॥ अनु. 1-1-1, न्या, 31-568 
सप॑भ्रमादावपि दि ज्ञानमस्त्येव तादुराम्‌ । 

तदेवा्थंक्रियाकारि तत्सदेवाथंकारकम्‌ ॥ अनु. 0.4-29)., न्या. 32-588 


मृतिकाठे जहत्येनं प्राणा भूतानि पश्च च । 
भागो भागरस्त्वेनमनुगच्छन्ति सवंराः ॥ भाष्य 7-1-4 (ब्रह्माण्ड) कण्ट, 15-210 


. अनुकूलेन तर्केण सनाथे सति साधने । 


साध्यव्यापकताभङ्गात्पक्षे नोपाधिसंभवः ॥ वि.त.नि. प्र, 16-232 


प्राबल्यमागमस्यैव जात्या तेषु निष स्मृतम्‌ । बि.त.नि. ज्रह्मतर्क) भि, 20-278 


न च मायाविना माया द्यते विश्वमीश्वरः । 
सदा पश्यति तेनेदं न मायेत्यवधायंताम्‌ ॥ तत्तोचोतः (ब्रह्माण्ड) प्र. 29-504 ` 


मिथ्यात्वस्य हि मिथ्यात्वे मिथ्यात्वं बाधितं भवेत्‌ । 


सत्यत्वस्य च सत्यत्वे सत्यत्वं स्थापितं भवेत्‌ ॥ 
वाद्रत्नावी, ए. 15, न्या, 12-111, व, 12-125, 
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^+ एप 


दी्घ॑भ्रान्तिकरी चेत्‌ स्यादतत्त्ववेदकप्रमा । 
रलनुसपादिविज्ञानादाधिक्यादप्रमा मता ॥ प्र. 30-568 

दर्पणामिहता दृष्टिः परावृत्य स्वमाननम्‌ । 

व्यापनुवन्त्याभिमुख्येन व्यत्यस्तं दरयेन्मुखम्‌ ॥ तर, 32-595, प्र, 32-612 


^एप्रार ना -^ 
अद्धैतसिद्धौ सङ्गहरलोकाः 


तस्मादध्यक्षयोग्यस्य सत्त्वस्येदानिरुक्तितः । 

नाध्यक्षवाधौ मिथ्यात्वलिङ्गस्यात्रोपपद्यते ॥ 

न लौकिकं न सामान्यजन्यं साश्षयात्मकं न च । 

प्रत्यक्षं बाधते लिङ्गं मिथ्यात्वस्यानुमापकम्‌ ॥ सि. 19-255 


तणादेभांसिकाऽप्येषा सुयंदीिस्तृणं देत्‌ । 


सूर्वकान्तमुपारुट्य तन््यायं चिति योजयेत्‌ ॥ 15.171 
बाधेन सोपाधिकतानुमाने उपायभवेन सदहोपलम्भः | 
सारूप्यतो बुद्धितद्थभेदस्थूलावभासो भवतोपि तुल्यः ॥ 
सि. 30-522, तर. 30-522, कण्ट, 30-557 
देतवोऽभीष्टसिद्धौ च सम्यञ्चो बहवश्च नः । 
अल्पाः परस्य दुष्टाश्चत्यत्र सर्व॑मुदीरितम्‌ ॥ सि. 29-467 
अभीष्टसिद्धावनुकूठत्कबलाबलं चात्र परीक्ष्य यत्नात्‌ । 
प्रवक्ष्यते दोषगणः परेषां न खेदनीयं तुं मनोऽधुमैव ॥ सि. 29467 


` ^एशप्ा गा - ए 
सुरेश्वरवातिंकादुदाहताः शोकाः 


तत्त्वमस्यादिवाक्योत्यसम्यग्धीजन्ममात्तः । 
अविद्या सह्‌ कायण नासीदस्ति भविष्यति ॥ 


सु.वा. 1-1-183 न्या. 4-37, सि, 9-99, तर. 9-101 


जीव ईरो विशुद्धा चिद्‌ भेदस्तस्यास्तयोद्ंयोः । | 
अविद्या तचितोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥ तदुक्तं वार्तिके. प्र. 29.505, तर. 4-41 
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अतोऽनुभव एवैको विषयोऽज्ञातलक्षणः । 
अक्षादीनां स्वतः सिद्धो यत्र तेषां प्रमाणता ॥ 

सु.वा. 1-1-1002, सिद्धि, 15-200, तर, 15-206 
परत्यभिज्ञायमानेऽ्थे तदेवेदमिति धवे | | 
लिङ्गमाभासतामेति प्रत्यक्षाथंविरुद्धदुग्‌ ॥ सु.बा. 1-2-58 न्या. 25-379 
अतोऽवबोधकत्वेन दुष्टकारणवर्जनात्‌ । 
अबाधाच प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवच्छुतेः ॥ 

सु.वा, 1-1-882., न्या, 25-417, सि. 27-422 

परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता । | 
संवित्यैवेह्‌ मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥ सु.बा. 1-1-159, न्या. 30-510 


सर्वप्रत्ययवेद्ये च ब्रह्मरूपे व्यवस्थिते 
प्रपञ्चस्य प्रविटयः इब्देन प्रतिपाद्यते ॥ मण्डनोक्तिः (त्र.सि. 1५-3) न्या, 30-510 


सवतीथंद्शां सिद्धिः स्वामिप्रेतस्य वस्तुनः । 
यदभ्युपगमादेव तल्सिद्धिर्वायते कुतः ॥ सु.वा. 1*-3-156 


सर्वतीर्थवरं तावत्सामान्यं मानलक्षणम्‌ । 


 अज्ञाताथांवगमनं त्वदुक्ते तन्न युज्यते ॥ सु.वा. 1\-3-158 


स्वतः सिद्धोऽथवासिद्धो देदादिस्ते भवन्‌ भवेत्‌ | 
प्रमाणानां प्रमाणत्वं नोभयत्रापि ठभ्यते ॥ सु.वा. 19-3-160 


प्रमाणान्यन्तरेणापि देहादिशेत्‌ प्रसिद्धयति । 
वद प्रमाणैः कोऽन्वर्थी न हि सिद्धस्य साधनम्‌ ॥ सु.बा. 1५-3-165 


स्वतोऽसिद्धेऽप्रमेये तु नासतो व्यञ्जिका प्रमा | 
नामिन्यनक्ति सविता शशारृङ्खं स्फुरमपि ॥ सि. 33-638, कण्ट 33-673 1४-3-162 


घटोऽयमित्यसावुक्तिराभासस्य प्रसादतः । 

विज्ञातो घट इत्युि््रह्यानुभवतो भवेत्‌ ॥ सि. 33-638 
परमाथंप्रमेयेषु या फलत्वेन संमता । 

संवित्यैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः ॥ न्या. 30. 
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खण्डनखण्डखायादुदाहताः शोकाः 


.. अन्तर्मावितसत्त्वं चेत्कारणं तदसत्ततः । 


नान्त्भावितसत्त्व चेत्कारणं तदसत्ततः ॥ खण्डन 1-4, न्या. 32-588, सि. 32, क. 32 
पू्वसम्बन्धनियमे हेतुत्वे तुल्य एव नौ । 

हेतुतत्त्वबहिभूतसत्त्वासत्वकथा वृथा | खण्डन 15, 

पारमाथिंकमद्वैतं प्रविङ्य शरणं श्रुतिः । 

विरोधादुपजीव्येन न बिभेति कदाचन ॥ 


खण्डन {-23, सि. 13-313, 32-592, तर, 13-323, कण्ट, 13-325 


बाधिताऽपन्हवा मानैन्यांवहारिकमानता । 
मानानां ताच्िकं किञ्चिद्‌ वस्तु नाश्रित्य दुभणा ॥ खण्डन. न्या. 30 सि. 25-381 


वाधेऽदुढेऽन्यसाम्याक्किं दृढे तदपि बाध्यताम्‌ । 
क ममत्वं मुमुक्षुणा अनिव॑चनवादिनाम्‌ ॥ खण्डन. 1-33, सि. 635 


अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति यः | 
अवाधात्तु प्रमामच स्वतः प्रामाण्यनिश्वलाम्‌ ॥ 
खण्डन, 1-11, न्या, 27-417, सि. 27-422 


संकषेपशारीरकादुदाहताः शोकाः 


आश्रयत्वविषयत्वभागिनी निर्विभागवितिरेव केवला । 
पूरवंसिद्धतमसो हि पश्चिमो नाश्रयो भवति नापि गोचरः ॥ 
| सं.दा. - 1-319, तर. 13-141, सि 29-460, त्र्‌, 29-473, षव. 33 
बहु निगद्य किमत्र वदाम्यहं 
श्रृणुत सङ्गहमदय आत्मनि । 
सकर्वाङ्मनसातिगता चितिः 
सकलवाङ्मनसव्यवहारभाक्‌ || सं.शा. 1-331, तर, 13-138 


^+ | (3 


^ एप पा 7 
अन्याद्वैताकरग्रन्थेस्य उदाहताः; शोकाः 


न ग्राह्यभेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्तिः । 


तद्वाधने बङिनिवेदनये जयश्रीः 


नो चेदनिन्यमिदमीदुरमेव विश्वम्‌ 
तथ्यं तथागतमतस्य तु कोऽवकाशः ॥ (आत्मतक्वविवेके) सि, 30-522 


तत्परत्वात्‌ परत्वाच निदांषत्वाच वैदिकम्‌ । 

पूर्व॑स्य बाधकं नायं सपं इत्याप्तवाक्यवत्‌ । आनन्दबोधः न्या. 24-365 
यत्नेनुमितोप्यथः कुशरैसनुमातृमिः । 
अभियुक्ततैरन्यैरन्यथेवानुमीयते ॥ वाचस्पतिमिश्रः सि, 25-382 
अंरिनः स्वांङगात्यन्ताभावप्रतियोगिनः । | 
अंरित्वादितरांशीव दिवेषागुणादिषु ॥ तच्प्रदीपः, कण्ट. 16-224 
कीदुक्प्रत्यगिति चेत्‌ ताद्गीद्गिति द्यम्‌ । 

यत्र न प्रसरत्येतत्‌ प्रत्यगित्यवधार्यताम्‌ 1 न्या. 33-625 
घटोऽयमित्यसावुक्तिराभासस्य प्रसादतः । 

विज्ञातो घट इत्युत्तित्रह्यानुभवतो भवेत्‌ । न्या, 33-628 

चैतन्यं द्विविधं प्रोक्तं वृत्तौ यत्‌ प्रतिबिम्बितम्‌ । 

आमास उच्यतेऽन्यचानाभास इति शब्दितम्‌ ॥ प्र. 3-693 
चैतररागः स्वविषयानित्यज्ञानातिरेकिणा । 

तदध्यक्षेण संवेद्यः प्रत्यक्षत्वात्‌ घटादिवत्‌ ॥ न्या. 31. 


न सन्नासन्न सदसन्रानिवांच्यश्च तत्क्षयः । 
यक्षानुरूपो बरिरित्याचाययांः प्रत्यपीपदन्‌ ॥ प्र. 29, 33-691 


. . सन्नासन्न सदसन्न चानुभयतक्त्वकम्‌ । 


विमतं तकंपीड्यत्वान्मरीचिषु यथोदकम्‌ ।। सि. 30-521, कण्ट. 30, तर. 30-536 
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स्वच्छेन्तःकरणेऽशनिप्रसृमरे नेत्रादिमा्गोद्रते । 
तत्तद्ग्राह्यचयात्मना परिणते बिम्बीभवन्ती चितिः ॥ 


एकाप्यर्थमनोगिदिषकवदात्‌ द्वैतं प्रपन्ना सती । 

अल्ञानं प्रकटीकरोति विषयान्‌ ज्ञातं मयेदंतिति । तर. 15-146 
वेणुसंध्षनो वहिः दण्ध्वादाम्यति तद्वनम्‌ । 

एवं गुणव्यत्ययजो वेदः शाम्यति तद्यथा ॥ प्र. 17-242 


^ एएपा)1 1४ ^+ 
न्यायगौद्धायाकरग्रन्थेभ्यः उदाहताः शोकाः 


स्तम्भादिप्रत्ययो मिथ्या प्रत्ययत्वात्तथा हि यः| 
प्रत्ययस्य मृषा दुष्टः स्वप्नादिप्रत्यसो यथा । (इति बौद्धोक्तयुक्तिः) न्या, 3-126 


राद्धा चेदनुमाऽस्त्येव न चेच्छ्का कुतस्तराम्‌ । 
न्याघातावधिर्ञङ्भा तकः राङ्कावधिम॑तः ॥ | 
न्यायकुसुमाञ्जलिः, सिद्धि. 19-252, तर. 19-260 
दरे सत्वे समुपा्ित्य बुद्धानां धरममदेशना 
रोके संवृतिसत्यत्वं सत्त्वं च परमाधंतः ॥ इति वौद्धोक्तेः. न्या. 30-512 


विकल्पदुषणभ्यां स्वरूपं नैव दीयते । 
प्रमाणसिद्धं तत्करतोपिक्ष्यते भूतवस्जनैः ॥ प्र. 33-696 
स्वप्नधीसाम्यतो बुद्धेः बुद्धयार्थस्य सदक्षणात्‌ । 
तद्धेदेनानिरूप्यत्वात्‌ ज्ञानाकारोऽथं इष्यताम्‌ ॥ 
विज्ञानवादिनः, सि. 30-522, तर. 30-538, 33-644 
अर्थेनैव विरौषो हि निराकारतया धियाम्‌ । न्यायकुसुमा्जछिः, सि. 1.27 
उत्सगतोऽपि यत्‌ प्राप्तमपवादविवजिंतम्‌ । 
व्यभिचाय॑पवादेन मानमेव भविष्यति ॥। न्या. 1-21-418 


धर्मस्य तदतदरूपविकल्पानुपपत्तितः । 
धमिंणस्तद्विरिष्टत्वभङ्गो नित्यप्रमो मतः ॥ 


उक्तं च उदयनाचर्यः न्या. 12-111 (प्र. 12-126) 
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प्रतियोगिनि दृष्टे च जागृज्जञाने मुषाभपेत्‌ | 
स्वप्नादिबुद्धिरस्माकं तव भेदोऽपि किं कृतः । 

(भट्वातिकि बौद्धं एति) न्या. 27414. सि. 419 
असंकीर्णन्यवहतेः योगिनां परमाणुषु । 
विशेषकल्पने तज विदोषेच्छावृथा तव !। प्र. 695 
दषटज्ञानगृहीतारथप्रतिषेधोऽपि युज्यते । 
गृही तमात्रबाधेतु स्वपक्षोपि न सिद्धयति ।। 

(भट्ट वार्तिके बौद्धप्रति) न्या. 27-415. 27-421 
इद्‌ जन्मनि केषाशिन्रतावदुपलभ्यते | 
योग्यावस्यागतानां तु न ग्दिः किं भविष्यति | 

(भट्वातिके बौद्धं प्रति) न्या. 27418, सि. 422 
योऽपि ताकत्परासिद्धः स्ववं सिद्धोऽभिधीयते । 
भवेन्तप्रप्रतीकारः स्वतोऽसिद्धेतु का श्रिया || (तदुक्तं वातिके बौद्धं प्रति) न्या. 566 
सत्यत्वं न च सामान्यं मृषार्थपरमार्थयोः । 
विरोधातरहि सिंहत्वं सामान्यं वृ्षपिंहयोः ॥ तदुक्तं दाततके दद्ध प्रति न्या, 568 
साधकं चेदवर्यं च परमार्थास्तिता भवेत्‌ । 
सिद्धिनांपरमार्थेन परमार्थस्य युज्यते । वार्तिकि बौद्धं परति न्या, 569 


तस्माघन्नास्ि नास्त्येव यक्ास्ति परमार्थत । 

तत्सत्यमन्यन्मिथ्यैव न सत्यद्वयकल्पना ॥ 

तुल्यार्थत्वेऽपि तेनैव मिथ्यासंवृतिञ्गब्दयोः । 

क्नार्थमुपन्यासो लाला वक्रासबादिवत्‌ ।। वातिके बौद्धं परदुक्तम्‌ न्या, 567. 
अन्यत्‌ चेत्‌ संविदो मूं न तद्धासेत संविदि । 

भाषते चेत्‌ कुतः सर्गो न भासेतैकसंविदि । 

नियामकं न सम्बन्धं पश्यामो नीक तद्धियोः || आत्मख्यातिवादिनः बौद्धाः । न्या. 619 
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^ एणा ४ 8 
स्मृतीतिहासपुराणेभ्यः उदाहताः शोकाः 


क्षेतोचन्तमादित्यं नास्तं यन्तं कदाचन । 

नोपरक्तं न वारिस्थं न मध्यं नभसोगतम्‌ । तर. 32-596 
प्रत्यक्षमनुमानं च रास्त्रं च विविधागमाः 

त्रयं सुविदितं कार्य धर्म॑सिद्धिमभीत्सता ॥ मनु. 12-105 सि. 27-423, 
असत्यमप्रतिष्ठं च जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽलपबुद्धयः ॥ गीता. 16-8 तर. 30-521 
्रोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया । 

ङ्गे तिष्ठन्ति विपरनद्र तस्मात्‌ शङ्क प्रपूजयेत्‌ ॥ प्र. 21-330 
अष्टाङीतिसदहस्राणि विस्तीर्णं योजनानि तु । 

प्रमाणं तत्र विज्ञेयं कलाः पश्च दरौव तु ॥ प्र. 26-411 

स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिद्यमनुमानचतुष्टयम्‌ । 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद्विकल्पाद्‌ स विरज्यते ॥ भारते तर. 27-430 


शमलं पापमुद्षटं रागद्वेषादिकं तथा । 


अपराधश्च शमटं मलं च शमलं विदुः ॥ कर्मनिर्णयः प्र. 1-7 
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न्यायामृते तदृव्याख्यानत्रये च उदाहतानि जैमिनीयसूत्राणि 


धर्मस्य शब्दमूलत्वादशद्वमनपिक्षं स्यात्‌ । जै.सू. -3-1-1, तर. 317, प्र. 343 
विरोधेत्वनपेक्षं स्यादसति हि अनुमानम्‌ । नै. सू. 1-3-21, तर. 336 
तस्सिद्धिजातिसारूप्यप्रशंसाभूमटिङ्गसमवायात्‌ । 

जे.सू. 14-13-23 10 28, सि. 345, तर, 348 
“शास्त्दुष्टविरोधात्‌' जै.सू. 1-2-1-2 कण्ट, 356, प्र. 362 | 
अर्थविप्रतिषेधात्‌ जै.सू. 1-24-36 कण्ट, 356. 
गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌ जै.सू. [2-4-47 कण्ट. 356. 
नामधेये गुणश्ुतेः स्याद्विधानमितिचेत्‌ जै.सू. 1-4-6-6, कण्ट. 358 
पौरवपये पूरवदौब॑ल्यं प्रकृतिवत्‌ नै .सू. 1-519-54 सि.365, तर.367, कण्ट .371, प्र.374 
पिप्रतिषेधाद्विकल्पः स्यात्‌ । जै.सू. श-5-18-51 सि, 366, तर. 368, कण्ट, 372, प्र, 375 
यदुद्राता जघन्यः स्यात्‌ पुनर्य॑ज्ञे | 
सर्ववेदसं दयात्‌ यथेतरस्मित्‌ । नै.सू. प.5-20.55 सि.366, तर.368, कण्ट.372, प्र.375 
अपूर्व चार्थवादः स्यात्‌ जै.सू. +-8.2-5, तर. 382 
शिष्टाकोपे विरुद्धमिति चेत्‌ । न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ - जै.सू. 1-3-4-5,6, तर, 
397, कण्ट, 405, प्र. 411. 
प्रकरणंतु पौणमास्यां रूपवचनात्‌ । जै.सू. 1-2-3-3, प्र, 561. 
तदर्थशास्त्रात्‌ । जै.सू. 1-2-4-1, कण्ट. 547. 
सौमिकं तु प्रणयनमवाच्यं हीतरवत्‌ । जै.सू. ५ा-3-8-19, प्र. 558. 
दाखान्तरेषु क्म॑भेदः स्यात्‌ जै.सू. 7-42-8, प्र. 558. 


^ एटि) >+ * 8 


तरङ्गिणीकण्टकोद्धारप्रकारोषु विस्तृतया निरूपितानि पूर्वमीमासाधिकरणानि 


इ 


उचैस्त्वादीनां वेदधर्म॑ताधिकरणम्‌ । (सपक्रमाधिकरणम्‌) जै. 7-2-1, न्या. 276, 
सि. 278, तर. 282, कण्ट. 299. प्र. 308 

श्रतिलिङ्गादीनां पूर्वपूवप्राबल्याधिकरणम्‌ । (बलावलाधिकरणम्‌, श्रुतिलिक्नाधिकरणम्‌) 
जै. 1-3-7, न्या. 276, सि. 278, तर, 284, कण्ट. 300, प्र. 308. 
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वरत्महोमादिमिः आद्वनीयस्य बाधाधिकरणम्‌ । जै. 2८-8-8, न्या. 276, सि. 279, 
तर. 286, कण्ट. 302, प्र. 309. | 

अग्निष्टोमे उपांशुत्वस्य प्राचीनपदाथप्रयुक्तत्वाधिकरणम्‌ । नै. 1:;-1-2, न्या. 276, 
सि, 279, तर. 288, कण्ट. 303, प्र. 309. 

प्रोक्षणस्य अपूर्प्युक्तत्वाधिकरणम्‌ । जै. 1-1-2, न्या. 276, सि. 279, तर. 290. 
प्रधानानां धर्मविरोधे बहूनां धरमानुष्ठानाधिकरणम्‌ । जै. -2-7, न्वा, 276, सि. 
279, तर, 292, कण्ट, 305, प्र, 310. 

श्रुतिप्राबल्याधिकरणम्‌ । नै. {-3-2, तर, 317, 336, कण्ट, 340, प्र. 343 
रारमयवर्हिषा कौरावर्हिर्बाधाधिकरणम्‌ । जै. 2-4-2, कण्ट, 341 
अथंवादाधिकरणम्‌ । जै, 1-2-1, न्या, 344, सि, 345-47, तर, 348, कण्ट, 551 


. यजमानरब्दस्य प्रस्तरादि स्तुत्यरथत्वाधिकरणम्‌ । (तत्सिद्धिपीटिका) जै, 1-4-13 1० 


18, न्या. 344, सि. 345-47, तर. 348, कण्ट. 356. 

(मन््रलिङ्गाधिकरणम्‌) 1-2-4, न्या. 344, तर. 530, कण्ट. 356, 547 प्र, 560-61. 
वाजपेयादिशब्दानां नामधेयाधिकरणम्‌ नै. 1.4-6, न्या, 344, कण्ट. 358, प्र, 363. 
आनुपूव्यंण अपच्छेद उत्तरापच्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तानुष्टानाधिकरणम्‌ । जै. -5- 
19, न्या. 364, सि. 365, तर, 367, कण्ट. 371, प्र, 374. 

उद्रातुः अपच्छेदेपि सर्वस्वदक्षिणादानाधिकरणम्‌ । जै. ५-5-20, न्या. 364, सि, 
366, तर्‌. 368, कण्ट, 342, प्र, 375. 

यौगपद्ये अदाक्षिण्यसर्व॑स्वदाक्षिण्यविकल्पाधिकरणम्‌ । नै. ५-5-18, न्या. 364, 
सि, 366, तर, 368, कण्ट, 372, प्र. 375. 

न तौ पौ करोतीत्यादिनिषेधस्यार्थवादताधिकरणम्‌ । जै. >-8-2, तर. 382. 
पदाथप्राबल्याधिकरणम्‌ । (दिष्टाकोपाधिकरणम्‌) जै. 1-3-4, न्या, 391, सि, 395, 
तर. 397, कण्ट, 405, प. 411 

प्रणयनराब्देन सौमिकधर्मानतिदेराधिकरणम्‌ । जै. ५-3-8, न्या. 508, सि. 514 
तर्‌, 525, कण्ट, 543, प्र. ५५८ 


. आश्वमेधिकसवनीयाश्वस्य न चतुस्िंरादिति ब्रूयात्‌ इत्यनेन समस्तायाः ऋचः 


निषेधाधिकरणम्‌ । नै. 143, न्या. 508, सि, 515, तर. 528, कण्ट. 545, प्र, 559. 


. सर्वशाखाप्रत्ययैकताधिकरणम्‌ । 7-4-2, कण्ट, 541, प्र, 558, 
. सौमिकराब्देन सौमिकधर्मानतिदेशधिकरणम्‌ । शा-३-६, कण्ट. 543. 
. आग्रेयीनामङ्गाङ्गि भावाधिकरणम्‌ । तर, 531, कण्ट, 549, प्र. 561. 
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पूवंमीमांसाकरप्रन्थेभ्यः उदाहृताः शोकाः 


असञ्जात विरोधित्वादर्थवादो यथा श्रुतः 
व्याख्येयः तद्विरुद्रस्य विध्युद्धेशस्य लक्षणा ॥ न्या, 276 


उपक्रमाधिकरणन्यायः 


उपक्रमाधिकरणस्य पूर्वपक्षसंग्रदश्लोकाः 


गुणत्वादनुवादत्वादर्थवादस्य लक्षणा 

मुख्यस्यापि प्रधानत्वादप्राप्तविषयत्वतः । 

विध्युदरो जघन्योपि स्वार्थहानिं न गच्छति । 
मुख्यापि दीक्षणीया हि मते न स्वधर्म॑ताम्‌ । 
जघन्यस्यापि सोमस्य प्रधानत्वात्‌ स्वधर्म॑ता | 
वक्ष्यते तद्वदत्रापि विध्युदेरास्य सा भवेत्‌ । तर. 283. 


सिद्धान्तसद्रहः 

रब्धात्मनः प्रधानस्य बलीयस्त्वं गुणाद्ेत्‌ । 

विद्ुदशस्त्वलब्धात्मा रब्धात्मानं न बाधते | तर. 283. 
्रुतिलिङ्गाधिकरणन्यायः 

प्रत्यक्षे चानुमाने च यथा लोके बछाबलम्‌ । 
रीघ्रमन्थरगामित्वात्तथेद श्रुतिरिङ्गयोः ॥ (न्या. 276) 
अत्र लिङ्गवाक्ययोः विरोधः इति निरूपणम्‌ । 
रोषरोषित्वमात्रं हि श्रुवयैन्रीगार्पत्ययोः । 
उन्तमन्योन्यविषयनियमस्त्वेकवाक्यतः ॥ तर. 284 
न केवलं श्रुतिलिङ्गयोः लिङ्ग वाक्ययोर्वाविरोधः | 
किन्तु श्रुतिवाक्ये सहिते लिङ्गेन विरुध्येते इति निरूपणम्‌ । 
सत्यं वाक्यविरोधोस्ति श्रुतिश्रापि विरुध्यते । 
सदिते हि रिरुध्येते न तु लिङ्गेन केवले ॥ तर. 284. 
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शुत्यपेश्षया लिङ्गस्य प्राधान्यमिति प्रथमः पूर्वपक्षः 
यद्वा सामथ्य॑रूपत्वा्िङगं स्यात्‌ प्रबठं श्रुतेः 
वस्तुराक्तचनुसारी हि शब्दः स्व॑ः प्रवतंते ॥ तर. 285. 
श्रुतिरिङ्गयोः विकल्पः इति द्वितीयः पूर्वपक्षः 
तत्र स्वतः प्रमाणत्वं लिङ्गादेः श्रुतिवन्मतम्‌ । 
सामर्यांलोचनादेव सामर्थ्यं हि प्रतीयते ॥ 
गाहुपत्याथंता श्रुत्येत्युभयोः तुल्यकारता । 


तेन द्योरुपस्थानं विकल्पेत भविष्यति ॥ तर. 285. 


श्रुतिलिङ्गयोः समुच्चयः इति तृतीयः । 
समुचयेन वा मन्वः प्रयुज्येत द्वयोरपि 
प्रतिप्रधानमाुत्ति्गुणानां न विरुध्यते 

यद्यपि स्या द्रटीयस्त्वं श्रुतेः रिङ्गात्तथापि तु । 


 अविरोधादबाधः स्यात्‌ सम्भवीह्‌ समुचयः ॥ 


सिद्धान्तसङ्हः 


तनन तावद्वटीयस्त्वं टिज्गस्य न च तुल्यता । 


विनियोगः श्रुतेः पश्वाष्चिङ्गस्यारादसौ स्थितः ॥ 
यावदेव हि मन्वार्थो मन्त्रेण प्रतिपाद्यते | 
तावदेव श्ुतिरमन्त्रं गार्हपत्य्थ॑तां नयेत्‌ ॥ 
मन्वा्थं मन्त्रतो बुद्धवा पश्वाच्छक्तिं निरूप्य च । 
मन्ताकांक्षावरोनेह्‌ रोषत्वे श्रुतिकल्पना । 


श्रुत्या प्रत्यक्षया पूर्वं गारहपत्यङ्गतां गते 


निराकांक्षीकृते मन्त्रे निर्मूला श्रुतिकल्पना ॥ 
तेन रीं प्रबतिन्या श्रुत्या लिङ्गस्य बाधनम्‌ । 
प्रत्यक्षे चानुमाने च यथा लोके बलाबठम्‌ । 
रीघ्रमन्थरगामित्वात्तथेह श्रुतिरिङ्गयोः । 
अविरोधादबाधो यो वर्णितः स न युज्यते । 
लिङ्गस्य दि भ्रमाणत्वं मन्त्राकांक्षानिबन्धनम्‌ । 
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तां च श्रुतिः निक्षिपन्ती नाविरोधेन गच्छति | 

विरोधेच श्रुतिरलिं्गं बलीयस्त्वेन बाधते 

गाहपत्ये तु सामर्थ्यं गौणं मन्त्रस्य विद्यते | 
गुणाद्धाप्यमिधानं स्यादित्यत्रैतद्धि साधितम्‌ । तर. 285-86. 


सामान्यश्ञास््रविषशास्त्रयो; पदाहनीययोः विकल्पः इति पूर्वपक्षस्य सद्हः 
सामान्यस्यापि लब्धत्वात्‌ प्रत्यक्षेण विरोषवत्‌ 

नास्ति लिङ्गादिवद्धाधो नापि बाधोऽति देकावत्‌ | तर. 286. 
सामान्यविहितस्य भावहनीयस्य विहोषविहितैः पदादिभिः बाधः इति 
सिद्धान्तस्य सङ्गह 

प्राप्तिः सामान्यरिष्टस्य विरोषे ठक्षणावरात्‌ । 

श्रुत्या विेषरि्टस्य तस्मादस्ति बलाबलम्‌ । तर. 287 
परोणस्यापूरवप्युक्तत्वाधिकरणन्यायसङुग्रहः 


्रीद्यादिसमवेतसंस्कारस्याप्यपूवंप्रयुक्तत्वनिरूपणम्‌ 
संस्कारोपि हयदृष्टत्वादपूर्वमिति गीयते | 
प्रयाजापूव॑वत्तस्मादुभयं स्यात्‌ प्रयोजकम्‌ । तर. 290 


 वाङ्नियमरूपः संस्कारः परमापूर्वप्रयुक्तः इति पूर्वपक्षः 


फलवत्परमापूरवं तच्छेषत्वं ततो भवेत्‌ । 

स्वापूर्व क्रतुरोषत्वानन स्वयं फलवद्यतः ॥ 

फट्वच्छेषता युक्ता न तु निष्फट्रोषता । 

तस्मान्न साधने सूपे स्वरे भेदोऽभिधीयते ॥ 
प्रथमोपस्थित स्वापूर्वप्रयुक्त एव वाड्नियमः इति सिद्धान्तसङ्गहः 
एवमाश्रियमाणे हि भवेद्क्षितरक्षणा 

स्वापूरव लक्षणामात्रं तस्माह्ृक्षितक्षणा ॥ 

तच्छेषत्वेपि धर्मस्य नानर्थ॑क्यं प्रसज्यते । 

तस्याप्यष्टरूपत्वात्‌ फठापूर्वोपयोगतः ॥ 


्रुतिप्राबटयाधिकरणस्य पूर्वपक्षसङ्गहः 
नैतासां श्रुतिमूलत्वे प्रत्यक्षादि प्रवत॑ते । 
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अर्थापत्तिस्तु नास्त्यत्र अरान्त्यादेरपि सम्भवात्‌ । 
नोच्छिनश्रुतिमूत्वं नित्यतोक्तविरोधतः । 
पठितश्रुतिमूलतवे स्मृतिप्रणयनं वृथा । 
नित्यानुमेयतायां तु मूलत्वं नैव सम्भवेत्‌ ॥ 
स्मतरफ़रणामपि नास्मद्त्‌ कल्पनं ह्युपपद्यते । 
सिद्धान्तस्तु 

वैदिकार्थप्रयोत्कफ़णामाद्रेण परिग्रहः । 

स्मार्तेषु वेदमूरत्वं विना नैवोपपद्ते । 

मन्वादयश्चा वेदेपि प्रवक्तरृत्वेन कीतिंताः | 

तेन तद्वाक्यसत्यत्वं वेदेनौवावधारितम्‌ । तर. 318. 
शुतिस्मृत्योः विरोधे श्रुत्यनुष्टानमिति प्रतिपादनम्‌ 
अप्रामाण्यं विरुद्धानामडक्याथंविधानतः । 

ओदुम्बरी न शक्नोति सर्वा वेष्टयितुं स्पृरन्‌ 

वेष्टितां चापि संस्प्ष्टुमतोऽन्योन्यविरोधतः, 
परमेयापहुतेरेव बाधः स्यात्‌ वहिरौत्यवत्‌ । तर. 336. 
आत्मीयात्‌ परकीयस्य दौर्बल्यं नहि किञ्चन 
प्रत्यक्षत्वाविरोषेण स्वप्रत्यक्षसमं टि तत्‌ । 

यावदेकं श्रुतौ कम॑ स्मृतौ चान्यत्‌ प्रतीयते 

तावत्तयो ्वसद्धतवे श्रुत्यनुष्ठानमिष्यते ॥ तर. 338. 
कल्प्यस्य शास्त्रस्य तु कल्पनं यननिरूध्यते मूलनिकृन्तनेन । 
क्टुपेन शीघ्रेण फलापहारादप्राप्तगाधं तमुदादरन्ति । तर. 339. 


वेदेऽपि गौणीवृत्तिः सम्भवतीति निरूपणम्‌ 
न चैवं मुख्यतापत्तिर्वाच्यस्यावास्तवत्वतः । 
वेदेऽध्यारोपकाभावानाध्यारोपस्तु सम्भवी 
अतो वैदिकरब्देषु न गौणीवृत्तिरिष्यते | 
अत्रोच्यते न सिंहत्वबुद्धिनरि कदाचन । 
विलक्षणाकृतित्वेन विङोषस्यैव दरात्‌ । 
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सादुद्येप्यत्र नारोपः स्पष्टमेदप्रतीतितः । 


किन्तु स्वार्थाविनाभूतरौयांदिगुणयोगतः 


पुंभिः प्रयुज्यमानस्य सिंहकाब्दस्यगौणता | 
अतो वेदेऽपि गौणत्वं सम्भवेद्‌ गुणयोगतः । त. 349. 


तस्सिद्धिपेटिकागताधिकरणसद्भहः 

तस्सिद्धिजातिसारूप्यप्ररं सारिङ्ग भूमभिः । 

षड्भिः सर्वत्र शब्दानां गौणी वृत्तिः प्रकल्पिता । तर. 352, प्र. 362. 
अपशुशब्दस्य अजादौ प्रवृत्तिकारण प्रदर्शनम्‌ 

गवाश्वादिगतां पूर्वमुपादाय प्रशस्ताम्‌ । 

तदभावोऽन्यपश्वादौ नञ्‌ समासेन बोध्यते | प्र. 362. 


अपच्छेदनयप्रवृत्तिप्रकारप्रदर्शनम्‌ 
पौर्वापर्य विरोधश्च पू्ाप्राण्यमेव च । 
नियमान्नास्ति यत्रासावपच्छेदनयो भवेत्‌ ॥ न्या. 365. 


शिष्टाकोपाधिकरणम्‌ । 

दुर्बलस्य प्रमाणस्य बल्वानाश्रयो यदा । 

तदापि विपरीतत्व रिष्टाकोपे यथोदितम्‌ ॥ न्या. 391. 
पू्व॑ःपक्षः 

श्रुत्युक्तानां क्रमादीनां स्मार्तैराचमनादिभिः । 
न्याकोपस्स्यादतस्तावद्विस्पष्टेव विरुद्धता । 

ततः श्रुते्बलीयस्त्वात्‌ स्मृतेः स्यादप्रमाणता । 
पूरवभाविप्रमाणस्थं प्रमेयस्यात्‌ बलाबठात्‌ । 
ज्यायस्तेनैव निर्णीते न परश्वादितरादरः । 

नैराकाक्ष्यात्‌ प्रमाणानामतः स्मृत्यर्थबाधनम्‌ ॥ तर, 397. 
सिद्धान्तस्तु 

पदार्थ॑प्ाप्त्यपेक्षत्वात्‌ क्रमादेरविरोधिता । 

विरोधेपि च दौर्बल्यं पदार्थेभ्यो गुणत्वतः ॥ तर. 398. 
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वार्तिंककारस्तु 

अपप्राप्नेषु पदार्थेषु न भवन्तिक्रमादयः । 

प्राप्तेषु तदधीनत्वान्न पदाथंविरोधिता ॥| तर. 399. 
नित्यं चाचमनं सर्वं पूर्त्वात्र विरुध्यते । 
नैमित्तिकं तु नित्यस्य क्रमादेबांधको भवेत्‌ । तर. 399. 
इष्टे स्मृतिप्रमाणत्वे दौर्बल्यं किं निबन्धनम्‌ । 
अनिष्टे तु प्रमेयत्वं पदाथानां कुतो भवेत्‌ । 
विषयालोचनेनाऽथ स्मृतेरतर प्रमाणता । 
नान्योश्रयतापत्तेरेतदप्यवकल्प्यते । 

प्रमेयत्वे हि धर्मत्वात्‌ पदार्थाः बलवत्तराः । 
बलवद्विषयत्वेन स्मृतेः स्यात्‌ तत्म्रमेयता । 
धरमिंत्वाच बलीयस्त्वं स्वधर्मान्‌ प्रति सम्भवेत्‌ । 
न चैषामप्रमेयत्वे तद्धर्म॑त्वं प्रमादिना ॥ तर. 400 
अतः प्रमाणदौर्बल्ये प्रमेयबल्वागियम्‌ । 
न्योमचित्रायते तेन विचारोऽयं न युज्यते । 
विरोधे प्रामाण्यमनपक्ष्यमिति वदता ` 
अथांदविरोधे प्रामाण्यमुक्तं तथा सति वेदाविरोधिना मर्हिंसा 
सत्यादिङाक्यव्चसां प्रामाण्यं प्राप्नोतीति राद्धा 
अतः शाक्यादिरास्त्रस्थं वेदवाक्याविरोधि यत्‌ । 
सत्यो कत्यादिवचस्तक्किं प्रमाणं नेति चिन्त्यते । 
विरोधेनाप्रमाणत्वं पू्वमेषां निरूपितम्‌ । 
तदभावादतः पू॑पक्षौ प्रत्यवतिष्ठते ॥ तर. 400. 


सिद्धान्तसद्रहः 

एवमाद्येन सूत्रेण पूर्वपक्षः कृतोऽधुना । 

न शास््रपरिमाणत्वादित्यनेन निराकृतः । 
चतुद्रौव शास््ाणि वेदाश्चत्वार एव च । 
धर्मरास्त्रपुराणाङ्गमीमांसान्यायमिभ्चिताः । 
राक्यादिसंहितास्तत्रे बाह्याः रिष्टा प्रयो गतः । 
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न रदास््रपदवाच्याः स्युरतो धमांप्रमाणता 


अतो वेदाननज्ञातशाक्यादिचसामिह्‌ । 

अविरोधेऽपि नैवास्ति प्रामाण्यं मत्तवाक्यवत्‌ | तर. 400. 
अपि वा कारणेत्यादेः भिनाधिकरणत्वनिरूपणम्‌ 

अपि वा कारणेत्येतद्धिनाधिकरणं मतम्‌ । 

रिष्टाचारः प्रमाणं किं न वेत्यत्र विचायते ॥ 
स्मृतिन्यायेन सिद्धापि शिष्टाचारप्रमाणता 
विरुद्धाचारसंसरगात्‌ पुनराक्षिप्य साध्यते ॥ तर. 401 


मस्त्रलिङ्गाधिकरणपूर्वपक्षसङ्गहः 
यदि दृष्टार्थतैव स्यान्मन्त्ाम्नानमनर्थकम्‌ । 
प्रत्यायनाददृषटं चेत्तदुचारणतो वरम्‌ | तर. 530, कण्ट, 560. 


आग्नेयीनामद्काङ्गि भावाधिकरणसद्हश्ोकाः 
स्वा्थ॑गोधे समाप्तानामङ्गाङ्गित्वन्यपेक्षया 
पदानामेकवाक्यत्वं पुनः संहत्य जायते ॥ तर. 531. 
पराप्ते कमणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोप्येकयत्नतः । तर. 532. 
रब्दन्यापारनानात्वे शद्धानामति गौरवम्‌ । 

एको क्त्यवसितानां तु नार्थाकषेपो विरुध्यते ॥ तर. 532. 
प्रधानं नीयमानं हि तवराङ्गान्यपकप्रति । 
अङ्गमाकृष्यमाणं तु नाङ्गान्तरमसङ्गते ॥ तर. 593. 
क्रियापंदैकयोग्यत्वे यच्छब्दो न सुजेद्विधिम्‌ । 
कतुंुक्तस्य एवान्यः प्रापिता्थानुवादकृत्‌ । तर, 533. 
पूर्वपक्षिणा अग्रेयादिषु द्रव्यदेवतासद्धावकयनम्‌ 


्रौवं साधारणं द्रव्यं देवतामन्त्रवर्णिकी । | 


रूपवन्तौ ततो यागौ विधीयेते पृथक्‌ तथा ॥ कण्ट. 549. 
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न्यायामृते अद्रैतसिद्धौ व्याख्यानत्रये च तत्रे तत्र उद्टिखिताः मीमांसाविचाराः 


1. 


10. 


मन्वाधिकरणम्‌ - विमतौ विमन्त्यन्तरस्य अवच्छेदकत्वमित्यस्य अनवस्थादोष 
परिहारा्थमुपन्यस्तम्‌ । कण्ट. 7ा-31. 
यजमानः प्रस्तरः 


श्रुतेः क्वचिदमुख्याथंत्वमित्युपपादनाय निरूपितम्‌ । तर, *1-51. 


विष्णवे रिपिविष्टाय 

इत्यत्र विरिष्टस्य देवतात्ववत्‌ विरिष्टस्य दर्यत्वविषयत्वमिति 
निरूपणार्थमिदमुक्तम्‌ । सिद्धि. 132 

स्तुतदास्ताधिकरणन्यायः 

ब्रह्माबोधकस्यापि वेदान्तरूप शब्दस्य स्तुतरस्ाधिकरणन्यायेन वचनो पपत्तिः 
इति निरूपणम्‌ । सिद्धि -136. 

अश्वप्रतिग्रहेष्टिः । तर. 355 

क्म॑णामल्पमहतां फलानां च स्वगोचरे । 

्रवृ्तिस्यानसामान्यादविरेषेपि चोदिते ॥ (अर्थवादपदे वार्तिककृता उक्तम्‌) 
अग्रिदोत्रवाजपेयादिजन्यं सुखं तारतम्यवत्‌ इति निरूपणा्ंमुक्तम्‌ । तर. -\४-187 
उपक्रमाधिकरणन्यायः 

प्रत्यक्षस्य अनुमानादपेक्षया जात्याप्राबल्यनिरूपणाय असञ्जातविरोधित्वप्रदङनाय 
अयं न्यायः निरूपितः । न्या. 3-276. 

श्रुतिलिङ्ञाधिकरणन्यायः 

लिद्गापेक्षया श्रुतेः प्राबल्यदृषटान्तेन प्रत्यक्षस्य प्राबल्यस्रमथ॑नाय अयं न्यायः 
निरूपितः न्या. +‰-276 

अद्वनीये जुहोति इति सामान्यविषयात्‌ “पदे जुदोति' इति 
विदोषविषयप्राबल्यवत्‌ विदोषविषयस्य घटादीविषयसच्त्प्रतयक्षस्य 
सामान्यतोद्धैतनिषेधकश्ुत्यपरक्षया प्राबल्यप्रद््रानाय 
वत्म॑हीमाधिकरणन्यायनिरूपणम्‌ । न्या. 32९-276 

यथा “यक्किञित्‌ प्राचीनमम्नीषोमीयमुपांशु चरति" इति विरोष वाचिनोपि 
सावकारात्वात्‌ निरवकाशेन “यावत्या वाचा कामयीत' इत्यनेन संकोचः तथा 


11. 


12. 


14. 
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अनेकाथंत्वेन सावकाशायाः श्रुतेः निरवकारामिति प्रत्यक्षस्य प्राबल्यप्रदर्शनाय 
उपांशुत्वस्यप्राचीन प्रदार्थत्वप्रयुक्ताधिकरणन्यायनिरूपणम्‌ । न्या, 33-276 
एन्द्रया सब्रह्मण्या बहुविषयया अल्पविषयायाः अन्न्येय्याः सुत्रह्मण्यायाः ` 
बाधप्रदरानेन बहुविषय प्रत्यक्षस्य प्राबल्यप्रदश॑नाय (बहूनां 
ध्मानुष्ठानाधिकरणन्यायनिरूपणम्‌ । न्या. 3५-276. 
यदि प्रत्यक्षं लिङ्गवाध्यं तहिं “ओदुम्बरीं स्पृष्टा उद्वायेत्‌" “न्द्रया 
गार्हृपत्यमुपतिष्ठति' “रारमयं बर्हिभ॑वति' इति श्रुतित्रयग्राह्यं प्रत्यक्षं स्मृतिलिङ्ग 
श्रुत्यनुमानैः बाध्येरन्‌ इति प्रत्यक्षस्य लिङ्गाबाध्यत्वप्रतिपादनाय एतानि 
ूर्वमीमांसानिदरानानि निरूपितानि । न्या. ा-334. 
यदि चासंशब्दाध्यंतर्हि 
“तस्माद्धूम एवाग्नेर्दिवा ददृरो नार्चिः, इति अर्थवादस्य “अदितिर्यौरि' ति मन्तस्य 
च वृष्टविरोधेनाप्रामाण्ये प्राप्ते तदविरोधाय गुणवादस्तु गुणादविप्रतिषेधः स्याद्‌! 
इत्यादिना गौणार्थता नोच्येत । तत्सिद्धिरिति तस्सिद्धिपेटिकायां च “यजमानः 
प्रस्तरः" इत्यादेः गौणार्थता नोच्येत । न्या. 344. 

उक्तं हि शाबरभाष्ये “न विधौ परः शब्दार्थः” । न्या. 344, सि, 346 

न विधौ विधिवाक्ये प्रधानवाक्ये | प्र. 363 

अश्चप्रतिग्रदेष्टौ प्रतिगृह्णीयादिति विधौ प्रतिग्राहुयोदिति अवधारणकल्पनया 

टक्षणायाः अङ्गीकरणात्‌ । सि. 348 

अश्प्रतिग्रदेष्टौ प्रतिगृह्णीयादित्यस्य उपक्रमस्वारस्ययैव उपसंहारे लक्षणा । 

तर. 355. 

अश्चप्रतिग्रदेष्टौ न अथंवादानुसारेण विधौ लक्षणा (अत्र शास्वदीपिकारायः 

प्रभाकरामिप्रायश्च प्रकारान्तरतया निरूपितः) कण्ट, 361. 

'सोऽरोदित्‌" “बर्हिषि रज्ञतं न देयं हिरण्यं दक्षिणाः 

“प्रजापतिरात्मनो वपामुदखिदत्‌" . 

अग्निर्हिमस्य मेषजम्‌ 

इन्द्रो वृत्राय वञ्मुदयच्छत्‌" विधिरोषत्वेन लक्षणाङ्गीका-गुणवादत्व- 

भूतार्थवादत्वनिदरानतया इमानि उदाहरणानि उष्टिखितानि सि. 347 
वेदेपि गौण्याः सम्भवः इति प्रतिपादनार्थं यजमानः प्रस्तरः इति उदाहत्य 

तत्सिद्धि जातिसारूप्यादीनां विवरणम्‌ । तर. 349 
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 प्रमाणलक्षणे नामधेयपादे चिन्तितम्‌ “सोमेन यजेत” इति श्रूयते ततर 
` वैयधिकरणेन अन्वयो वा सामानाधिकर्येन अन्वयो वा इति सन्देहे ७५. प्र. 368. 


अपच्छेदाधिकरणानि न्या. ३64. धि. 366 तर 367-70 कण्ट 371-373 प्र. 374-376. 

न तौ पौ इत्यादिनिषेधस्य अर्थवादाधिकरणम्‌ तर. 382. 

प्रथान भूताचमनादि पदाथ॑विषयस्मृत्या पदां धर्मभूतक्रमविषया चदं कृत्वा वेदिं 
करोति" इति श्रुतिः बाधितेति अन्यत्रापि तया (स्मृत्या) सा (श्रुतिः) बाध्यते 
न्या, 391, सि 395 


॥. शिष्टाकोपाधिकरणम्‌ | तर. 397-398 कण्ट, 405 प्र, 411 
#. माष्यकारमतेन अस्य अधिकरणस्य शरीरम्‌ तर. 398 

५. वातिंककारारायः तर. 399-400 | 

५ वातिंककारस्तु इदमधिकरणं निरा च्रे. कण्ट. 406. 


(द्वयोः प्रणयन्ति" न्या, 508 सि, 514. 
षद्धिातिर स्य वं क्रयः न्या. 508 सि. 515. 


 अयमनुवादो न "वायु क्षेपिष्ठादिवाक्यवत्‌' स्तुत्यर्थः नापि "दध्ना जुहोतिः 


इत्यत्र जुहोतिरिवान्यविधानार्थ; । न्या. 30-510 सि. 30-510. 
"आपश्च न प्रमिनन्ति' सि. 518. 
उत्सार्गापवाद न्यायः “न दिस्यात्‌ सवां भूतानि" अग्नीषोमीय वाक्यम्‌" सि. 519. 
विद्वद्वाक्य विचारः तर, 531 
आग्रेयीनामङ्गाङ्कि भावाधिकरणम्‌ तर. 551 
षड््विधतात्पयलिङ्गविचारः कण्ट, 544 
अथं वादानां विधिना सह्‌ एक्वाक्यत्वनिरूपणम्‌ कण्ट. 551. 
यत्परः शब्दः स शब्दार्थः | कण्ट 552 


२०८: जैमिनीयसूत्राणि अधिकरणानि सङ्ग्रदशोकाः अन्ये च पूर्वमीमांसाविषयाः 
न्यायामृतादिग्रन्थेषु ब््ेखक्रमानुसारेण भत्र सङ्रिताः । 


